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` मायातीतं माधवमाद्यं जगदादिं, मानातीतं मोहविनाशं पुनिवन्द्यम्‌ । 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्णं, वन्दे रामं रञ्जितलोक रमणीयस्‌॥ ` 
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जीवनकाफूल . . * 


` सिय-राम-सरूप अगाध अनूप विलोचन-मीननको जल हे ।. 

श्रुति रामकथा, मुख रामको नाम, RÌ पुनि रामाहिको थल हे ॥ 

मावि vare सों, गाति UNS सों, राते रामसों, रामाहिंकी बल है | 

सबकी न कहे, तुलसीके मंते इतनो जग-जीवनकों फल हे ॥ 
--गोसाश्जी मद्दाराज 
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श्रीरामायण-माहात्म्य 
सनत्कुमारके प्रति देवर्षि नारदके वचन-- 


रामायणमहाकाव्यं सर्ववेदार्थलम्मतम्‌ | रामचन्द्रगुणोपेतं सर्वकल्याणातिद्विदम्‌ ॥ 

आदिकवि-छृत रामायण महाकाव्य सर्ववेदार्थ-सम्मत और सब पापोंका नाश करनेवाला 
तथा दुष्ट ग्रहोंको निवारण करनेवाला है1.यह ढुःरुवप्तोंका नाश करनेवाला, भुक्ति-सुक्ति प्रदान 
करनेवाला, श्रीरामके गुणोंसे युक्त सब प्रकारके कल्याण और सिद्धियोंको प्रदान करनेवाला 
रामायण धन्य है | | 

आदिकाव्य रामायण SAT और मोक्ष प्रदान करनेवाला है ! 

. जिसके पूर्व-जन्मके पाप निश्चयपूर्वक नष्ट हो जाते हैं उस मनुष्यको अवश्य ही रामायणमें 
अटल महाप्रीति उत्पन्न होती है] 
E मानव-शरीरमें पाप तभीतक रह सकते हैं, जबतक मनुष्य श्रीमद्रामायणकी कथा सम्यक्‌ 

प्रकारसे नहीं सुनता | 

` रामायण सब दुःखोंका नाश करनेवाला; सब पुण्योंका फल प्रदान करनेवाला और सब 
___ यक्षोके फल देनेवाला है | 

. ` जोद्विज रामनाम-रत होकर रामायणमें लवलीन रहते हैं इस घोर कलियुगमें वे ही ' 
कृतकृत्य हैं | 

| जो मनुष्य नित्य रामायणमें लचलीन रहते हें, गंगा-स्नान करते हैं और धर्ममार्गका 


a 


उपदेश करते हैं चे मुक्त ही हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं । 
जो जितेन्द्रिय और शान्त-चित्त हो रामायणका नित्य पाठ करता है वह उस परम 
आनन्दधामको प्राप्त होता हे जहाँ जानेपर उसे कभी शोक नहीं सताता |: : 
MATH समान कोई सार पदार्थ नहीं, कीर्तिके समान कोई धन नहीं, ज्ञानके समान कोई 
लाभ नहाँ,और श्रीरामायणे बढ़कर कुछ भी नहों है । : | Sacre ; 
^ हित करनेवाले जो सञ्जन रामायणमे लगे रहते हें वे ही सवं शास्त्रार्थमे पण्डित 
हैं और धन्य हैं | 


: | घरमें नित्य रामायणकी कथा होती है, वह घर तीर्थरूप है और eats पापका 
| नाश.करनेवाला है | Ts ; 
EE रामनामैव . नामेव नामैव मम जीवनम्‌ | 
संसारविषयान्धानां नराणां पापकर्मणाम्‌ ॥ 
कली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
रामनाम ही मेरा जीवन है, नाम ही मेरा जीवन है। इस कल्युगमें संसारके चिषयांमें 
अन्धे हुए पापकमा मनुष्योके लिये दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं हैं । ( स्कन्द पुराण ) 
भगवान्‌ शिवजी कहते हैं-- E 


मुनि-दुळेम हृरिभगाति नर, पावहिं बिनुहि प्रयास | 
जो यह कथा निरन्तर, सुनाहें मानि बिस्वास ॥ 
राम-चरन-राति जो R, अथवा पदन-निर्बान | 
भावसाहित सो यह कथा, करहि स्रवन-पुट पान ॥ 


EI ae 
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T. 


_ तेरी हसी. 


मेरे प्राणाराम राम ! तू बड़ा ही 


Bs A लीलामय है, खूब खेल खेलता है । 
LN "X 


मन-माना नाच भी नचाता है और 
चे v 

Qr) अलग बेडा कड़क देखता ge हँसा 

भी करता है । यह सृष्टि तेर हास्यका 

ही तो विलास है, परन्तु तेरा हँसना 

नित नथे-नये रंग लाता है, तेरी एक 


|) 
fad 
सीमे सृष्टिका उदय होता है, दूसरीमें उसकी स्थिति होती 
है और तीसरीमें वह तेरे अन्दर पुनः विलीन हो जाती 


` है। पर तू तीनों ही अवस्थामै हँसता है, इतनी उधेड-डुन 
हो जाती है, परन्तु तेरी हँसीमें कहीं विषमता नहीं आती | 


लोग तेरी हँसीके नाना अर्थ करते हैं, उनका वैसा करना 
अनुचित भी नहीं है, क्योंकि लोगोंको भिन्न भिन्न रूप भासते 
भी हैं। यही तो तेरी हँसीकी विलक्षणता है, इसीमें तो तेरी 
मौजुका अजब नजारा है | किसीका जन्म होता है, तू. हँसता 
है; वह खाता-खेलता और रंग-रागमें मस्त रहता है, तू हँसता 
है; फिर हाथ फेलाकर वह सदाओं लिये सो जाता है -- 
क्रन्दनकी करुण-ध्वनिसे दिशाएँ रो उठती हैं, तू यहाँ भी 
gaat ही है । तेरी हास्यलीला अनादि और अनन्त e! 


लोग तेरे इस हास्यकी थाह लेना चाहते 5 अपने 
परिमित और विल्ञास-विभ्रम अस्त बुद्धिबलसे तेरी ale 
रहस्य जानना चाहते हैं, यह बुद्धिका THA सूचमतर होते- 


: होते सर्वथा विलुप्त हो जाना नहीं तो क्या है! जलका 


जुरा-सा नगण्य कण सब ओरसे परिपूर्ण पारावारहीन जल- 
निधिका अन्त जानना चाहता है, यह असम्भव भावना नहीं 
तो क्या है ? जब्रतक वह अलग खडा देखेगा तबतक तो पता 
लगेगा कैसे ? और कहीं पता लगानेकी लगनमें अन्द्र चला 
गया तब तो उसकी अलग सत्ता ही नष्ट हो जायगी फिर 
पता लगायेगा ही कौन ? जो हुँने गया था, वही खो गया! 
अतः हे महामहिम सुनि-मन-मोहन मायिक-सुकुट-मणि राम ! 
मेरी समझसे तो तेरे इस हास्यके मर्म जाननेकी सामथ्यं 
जगतके किसी भी प्राणीमे नहीं है । हाँ, कोई तेरा खास 


RA तेरी 'कृपासे रहस्य समर पाता है, परन्तु उसका 


समना न wap हमारे लिये एक-सा है, क्योंकि वह 
फिर तुझसे अलग रहता ही नहीं-- 
सो जाने जहि देहु जनाई । जानत तुमहिं तुमहि होइ जाई ॥ 

. जो तेरी मधुर सुसुकानपर मोहित होकर तेरी ओर 
दौडता है, और तेरे समीप पहुँच जाता है, उसे तो तू 
अपनी गोदसे कभी नीचे उतारता नहीं, ओर जो, विषय 
विमोहित हैं उनको तेरे रहस्यका पता wa! . .:. 

आश्रयं है कि इसपर भी हम तेरी लीलाओंके रहस्योः: 
दूघाटनका दम भरते हैं और जो बात हमारी स्थूल बुद्धिमें 
नहीं जँचती, उसे तेरे लिये भी असम्भव ही मान चैठते हैं | 
हमारी इस बुद्धिपर--हमार इस बाल-चापल्यपर तुके. qat 
तो आती ही होगी दयामय! m 

` सहि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और गोसाई 
तुलसीदासजी seater धन्य हैं, जिनकी वाणीसे तूने दुयाकर 
अपनी कुछ MATE जगतको सुनायों | तेरी इन लीलाओं- 
के दिव्यालो कसे असंख्य प्राणियोंका तमोमय मार्ग प्रकाशित 
हो उठा, जिसके सहारे वे अनायास ही अपने गन्तव्य स्थान- 
पर पहुँचकर संदाके लिये सुखी हो गये ! परन्तु तेरी ये 
लीलाएँ हैं बढी ही विचित्र, aga और मोहिनी, बड़े-बड़े 
तार्किक विद्वानोंकी बुद्धि इनकी मोहकतामें पढ़कर चकरा 
जाती हैं । अवश्य ही जो लोग श्रद्धा-भक्तिपूवेक बुद्धिका 
व्यर्थाभिमान छोड़कर तेरी शरण हो जाते हैं, उनके विवेक- 
चक्तुओंके सामनेसे तेरी दुस्तर मायाका आवरण हट 
जाता है ! 


प्रभो ! आज 'कल्याण'के Waa qu प्राररमपर तूने जो 
अपनी उन लीलाओंका कुछ गुणगान करवाया है, तेरी सबपर 
सदा रहनेवाली अपार HIS एक कणका अनुभव ही इसमें 
कारण है। नाथ ! ऐसा कर दे, जिससे प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक 
समय, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक चेष्टाम तेरी नित्य नन्त 
कृपाकी पूणं अखण्ड माधुरी सूरतिके दशन होते रहें wh 
फिर बह पूणं कृपाविम्रह कभी आँखोंसे ओरल न हो। 
सुना है, तेरी इँसीका रहस्य तभी जाना जा सकता हे! . 


* aq ही) 
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a ९ n 


-शकाकुठारामितवीक्षणाभ्यों शकारकत्वप्रदपुजनाभ्याम्‌ । 

ढंकाधिपारातिरतिप्रदाम्यां नमोनमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌ ७ 
पवनजरविसुतपद्यप्रमवजमुखेविनुतांत्रिम्‌ \ 
्रिमुननजनततिपारं दिनमणिकुरुमणिमीडे 0 


_ खिल संसारके केवल समस्त मनुष्योके ही 
कक“ #७ नहीं, सभी जीवोंके मनमें स्वाभाविक 
rm 6 एक इच्छा सर्वदा हुआ करती है 
|॥कि हमें किसी भी समय, किसी भी emi, 
S A किसी भी अवस्थामें, किसी भी कारणसे, 
x2) (किसी प्रकारका भी तनिक-सा भी दुःख 
eit. न हो | सब समय, सभी स्थानोंमें और 
ES सभी अवस्थाओंम केवल सब प्रकारसे 
सुख ही हो। इसी. स्वाभाविक इच्छासे प्रेरित होकर 
समस्त जीव अपनी अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, 
झाथिक, देशिक, सामयिक आदि योग्यता तथा अनुकूलताके 
अनुसार अनेक प्रकारके Sere प्रवृत्त रहते हैं । $ 
o सुखकी इच्छाके साथ ही दुःख दूर करनेकी इच्छा अर्थात्‌ 
केवल शुद्ध सुखकी चाह होना स्वाभाविक ही है । कारण, 
मनुष्यादि सभी जीवोंके मनका तो यही स्वभाव है कि 
थोडेसे भी दुःखके प्राप्त दोनेपर वह अपने अनुभवमें आये 
हुए और आते रहनेवाले अनेकानेक और बड़े-बड़े सुखोंका 
लेशमात्र भी अनुभव न कर, उसी एक छोटे दुःखका अनुभव 
करता है ओर दुखी होकर एकमात्र उसी दुःख-निवृत्तिकी 
चिन्तामें पढ़ जाता है । | 
- मनका यह अनुभव और वृत्ति युक्तियुक्त भो है । कारण, 
दुःख इतनी बुरी वस्तु है कि जैसे एक लोटेमें भरकर wa 
हुए दूध या जलमें एक दो बूँद विष डाल देनेपर वह सबका 
` सव दूध या जल विष ही बन जाता है, उसमें बहुत-से 
— दूध या जलका जरा-सा भी प्रभाव नहीं रहता, वैसे ही 
` अनेक तथा अनेक प्रकारके बड़े-बड़े Gala जब थोड़ा-सा भी 


O है कि लबतक वह दुःख दूर नहीं होता तवतक. मनमे 
- शान्ति नहीं रह सकती और भगवदगीतामें "आनन्दकन्द 
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परमात्मा. भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीमुखसे निकले हुए | 
“अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ इस वाक्यानुसार जहाँ अशान्ति है, ' 
वहाँ सुख कभी नहीं हो सकता | 

इस विषयपर विचार करना चाहिये कि हमलोग मनुप्य- 
यो निमे आकर अपनी मनुष्यजातिको पशु, पक्षी आदि सबसे | 
श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? जब सभी जीव मनुष्य, पशु, Wi, कृमि 
और कीर-समानरूपसे ही दुःख दूर करना और सुख प्राप्त 
करना चाहते रहते हैं, अर्थात्‌ जब सबका ध्येय तथा TM 
एक ही प्रतीत होता है, तब उन सब जातियोंकी अपेक्षा 


मनुष्य जाति किस अंशमें श्रेष्ठ है, जिसके आधारपर मनुष्य | 


HA सर्वश्रेष्ठ माना करता है। यह केबल अज्ञानी 
मनुष्योंका ही अभिमानजनित कथन नहीं है कि मनुष्ययोनि 
सर्वश्रेष्ठ है, जगद्गुरु श्रीश्रादि शंकराचार्य अगवानूने भी 
अपने विवेकचूडामणि’ seni मङ्गल slat पश्चात्‌ 
प्रथम छोकमें ही “जन्तूनां नरजन्म gee? इस्यादिसे सवेप्रथम 
यही विषय बतलाया है र श्रीमद्धागवतके पञ्चम 
स्कन्धर्मे तो मनुष्ययोनिको देवयोनिकी अपेक्षा भी UU 
बतलाया गया है। पर हमलोगोंको इतनेसे ही सन्तुष्ट न 
होकर कि हमारी मनुष्यजाति सर्वश्रेष्ठ है, यह विचार भी 
करना चाहिये कि वह क्यों श्रेष्ट है और हमें उस श्रेष्ठताको 
किसप्रकारसे सफल करना होगा ? 

इस विचारमें उतरनेपर यह तो स्पष्ट है कि शारीरिक 
बल आदि वाह्य अंशोंमें मनुष्य अपनी श्रेष्ठताका दावा नहीं 
कर सकता, क्योंकि इन sight तो उससे श्रेष्ठ बहुत-सी 
योनियाँ पशु पक्षी आदिमं भी पायी जाती हें । कदाचि 
मनुष्य यह समर कि हम सुख-दुःखके सम्बन्धमें, अन्य 
जीवोंके सदश विचार करते हुए भी बन्धनकी fale याँ 
सोच चाइनेमें विशेषता रखते हैं ( जैसे आजकल बढुतसै 
लोग यह दावा करते हैं कि परराज्यकी निवृत्ति या स्वराज्यकी 
खयाल करना पाश्चात्योंकी विशेषता दै इत्यादि. ) तो 
यह भी बड़ी भूल ही हे, क्योंकि सुसुक्षा तो जन्तुमात्र 
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> श्रीरामायण-तत्त्व रहस्य & 4 


स्वाभाविक इच्छा है। मनुष्य जब एक छोटेसे चूहेको पकइना 
चाहता है तब वह भी उसके हाथसे बचकर भागने लगता 
है, यह सुसुक्षाका ही तो उदाहरण है जो केवल पाश्चात्योंका 
नहीं, केवल सनुष्योंका भी नहीं, प्रस्युत जीवमात्रका 
स्वाभाविक जन्मसिद्ध लक्षण है | 


अतः इस विपयपर गहरा बिचार करनेपर यही 
निष्कर्ष निकलेगा कि मनुष्यमें दो बातें विशेष हैं। 
जिनमें एक है उसकी सुख-दुःख सम्बन्धी ष्टि, जिससे 
ag पशु-पक्षी आदिकी अपेक्षा अधिकतर qued सब 
विचार करता है, केवल तात्कालिक इश्सि ही नहीं! 
कठोपनिपद्में भगवती श्रुतिने जो tata’ का विभाग 
किया है और गीतार्मे भगवान्‌ श्रीकृष्णने-- | 
‘aman दिषमिव RASE . 
'यत्तदग्रेऽमुतोपमम्‌? “परिणामे Bathe 


-gan विभाग किया दै, इसीसे मजुष्यजाति श्रेष्ट i 
अतएव यह भी कहना होगा कि जो मनुष्य जितने six 
- दूरदष्टिसे विचार करनेवाला है, उतने ही अंशमें उसका 
agaa सफल हो रहा है और जो मनुष्य जितने अंशे 
दूरदृष्टिको छोइकर तात्कालिक दृष्टिमें फसकर काम करता 
है, वह उतने ही अंशमें अपने मनुष्यत्वको व्यर्थ कर, इस 
समय पशुको श्रेणीमें योग्यतासे Mae होकर, अगले जन्ममें 
शरीरसे भी प्रविष्ट होनेकी तैयारी कर रहा है | कारण, 
कर्मका यही नियम है कि मनुष्य इस जन्ममें अपनी चित्त- 
वत्ति, गुण, क्म आदिसे जिस यो निके लल णोंमें प्रविष्ट होता 
है, उसका अगला जन्म अवश्य उसी योनिम होता है । 
अतएव सुख-दुःखका निश्चय दूरदटिसे हो, केवल तात्कालिक 
efea नहीं | यह मचुष्य-योनिमें विशेषताका पहला अंश है । 


मचुष्य-यो निमे दूसरा विशेषताका अंश यह है कि 
उसको एक ऐसा अपूव साधन प्रास है जो अन्य किसी भी 
aha नहीं मिलता। और सब योनियामें ( जिनमें 
देव-योनियोंकी भी गणना है) जो शरीररूप साधन 
मिलता है, वह-- 
tad शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यमिचीगते! 

-हन भगवद्‌-वचनोंके अनुसार क्षेत्र तो अवश्य है, 
परन्तु है केवल भोगच्षेत्र, जिसमें पिछले जन्मोंमें किये हुए 
पुश्य-पापके फंलरूपी सुख-दुःख भोगे जा सकते हैं । इसके 
सिषा झन्य.कोई काम न तो होता है और न हो ही सकता 


है। परन्तु मनुष्योंके शरीर Maga होनेके साथ 
ही कर्मच्षेत्र भी हैं, जिनसे मचुप्य अपने भावी कल्याणके 
लिये आवश्यक कर्म, भक्ति ओर ज्ञान-मार्गोके द्वारा लाभ 
उठाकर स्वयं ही अपने भविष्यके विधाता बन सकते हैं । 
इसीलिये श्रीमद्घागवतके पञ्चम स्कन्धमें मनुष्य-जातिको देव- 
योनिसे भी बढकर श्रेष्ठ तथा धन्य बतलाया है । इस 
विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया कि मनुष्य-शरीर कमेक्षेत्र भी है | 


यह तो सबपर विदित ही है कि wey es आनेवाली 
है इस बातका कोई निश्चय नहीं, क्योंकि वह Notice 
( पूर्वसूचना) देनेके लिये किसी नियमसे आवद्ध नहीं 
है । फिर यह सी पता नहीं चलता कि हमें अगले जन्ममें 
कर्मक्षेत्ररढपी मनुष्य शरीर मिलनेवाला है या केवल 
भोगक्षेत्रर्पी पशु शरीर। साथ ही यह भी अविदित 
है कि पशु-शरीरके बाद फिर कर्मक्षेत्ररूपी मनुष्य शरीर 
कब मिलेगा । इस qu यह स्वयमेव ही स्पष्ट हो 
जाता है कि मनुष्य-योनिमें आये हुए हमलोगोंको 
अपना मलुष्य-जन्म सफल करते हुए, अपने परम लचयसें 
पहुँचनेके लिये,अभीसे एकाग्रताके साथ TATA ओर अनन्य 
भावसे दृष्टि लगाकर, साधनोंमें dus हो, जहाँतक हो 
सके, इसी जन्ममें अपने यथार्थ उद्देश्यको पूरा कर लेना 
चाहिये, नहीं तो कोई नहीं कह सकता कि इस कामके 
लिये हमें फिर कब अवसर मिलेगा | अतएव हम लोगोंको 
अत्यन्त जागरुकता तथा अप्रमत्तताके साथ विचारपूर्वक,यह 
पता लगाकर कि 'हमारा लच्य क्या है ओर उसकी प्रासिके 
लिये कौन-कोन-से साधन हैं’, उन साधनोंमें प्रवृत्त हो, 
अपने लच्यतक पहुँच जाना चाहिये। 


लकय और साधन, ये दोनों ही भगवती उपनिषद्‌- 
रूपिणी afta इस सन्त्रसे स्पष्ट हें -- 
HOR GAA हारमा AB तकक्ष्यमुच्यते \ 
अप्रमत्तेन ASA शरवत्तन्मयो मंदेत्‌ 0 
अर्थात्‌, आत्म ( जीवात्म ) रूपी वाणको प्रणवरूपी 
WW चदाकर, ब्रह्म ( परमात्म ) रूपी लच्यमें पहुँचाना 
है । अप्रमत्त होकर वेधन करना चाहिये, जिससे कि जैसे 
वाण AAA तनिक भी इधर-उधर न जाकर, HAS भीतर 
प्रविष्ट हो उसके साथ एक हो जाता है, वैसे ही जीवास्म- _ 
रूपी चाण परमात्मरूपी लचयसे तनिक भी इधर-उधर न | 
रहकर, उसीमें घुसकर, उसके साथ एक हो जाय ॥ 
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इसी परमावश्यक कार्यमें हम लोगोंको सहायता 
देनेके लिये, सर्वज्ञ महपियोंने अपनी विशाल तपस्याके 
बलसे अनुभव किये हुए बड़े-बड़े quist हमारे सामने, 
अधिकार-भेदके अनुसार, अनेक तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके 
शा(स्-त्रन्थोंके SIA रखकर, महान्‌ उपकार तथा अजुभ्रद 
किया है। इन अन्थोंमें श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, 
श्रीमद्रामायण आदि अनेक अन्थरत् जगद्विख्यात हैं जो 
अत्युत्तम ज्ञानीसे लेकर अति पामर और अधमाधम मचुष्य- 
तक सब प्रकारके अधिकारियोंके अपनी-अपनी योग्यता 
आर अधिकारके अनुसार, कमे, भक्ति और ज्ञान इन तीनों 
सार्गोपर कुछ-न-कुछ प्रकाश डालकर, इहलोक तथा 
परलोकमें परम कल्याणकी प्रासिमें अत्यन्त सहायता देने- 
चाले हैं । 
- - उपर्युक्त उद्देश्यकी पूतिके लिये ही श्रीमक्षगवद्गीतामें 
भगवानने उपदेश दिया है। गीताके प्रथमाध्यायमें अजुनरूपी 
नरके विपादयुक्त रुदनसे तथा उस अध्यायके ‘ata 
बिषाद-योग' नामसे यह स्पष्ट है कि Geet प्रकारके रूझटोमें 
पड़े हुए, आगे पीछेकी परस्पर विरुद्ध बातोंका समन्क्य न 
कर सकनेके कारण दुखी होकर रोते रहना ही नरका लक्षण 
हे । भगवान्‌ भ्रीकृष्णरूपी नारायणके समस्त उपदेशसे तथा 
(अगवद्वीता' शढ्दसे भी यह स्पष्ट है कि सुख-दुःख, लाभालाभ 


तथां जय-पराजयक्की चिन्ता छोड़कर निष्काम-भावसे 


अपने कर्तव्यको केवल कत्तेभ्य-डुद्धिसे ही करते हुए, नाचते- 
खेलते-गाते रहना, अर्थात्‌ सभी अवस्था और क्रियाओंमें 
सच्ची शान्ति और आनन्दे निमग्न रहना ही नारायणका 
लक्षण है, अतएव यदि किसी मनुष्यको सब दुःखों तथा 
बन्धनोंसे सुक्त होकर, अपने लघयरूपी नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
सुक्त, सच्चिदानन्दघनस्वरूपी परमात्मरूप परमार्थस्वरूपमें 
पहुँचना हो, अर्थात्‌ यदि किसी नरको नारायण बनना हो, 
तो उसे भी, अजुनरूपी नरकी तरह ्रीकृष्णरूपी नारायणको 


ही अपने रथका सारथि बनाकर, उससे WE कहना 


चाहिये कि-- 
` . Sega: स्यानिश्चित न्हे तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वां प्रपन्नम्‌) 
F आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुँ, Ae लिये जो 
कुछ निश्चित श्रेय हो वही बतलाइये।' तदनन्तर नारायणले 
न केवल अपने लिये बल्कि भगवच्छ्रणागत भक्तमात्रक 


— लिये यह अद्वितीय अभय दान प्रास करना योग्य है, कि-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


TTT 


a थीरामचन्द्रं शरणं sue & 


mem. | 
— Í 


'सर्वचमीन्परिसज्य मामेकं शरण ब्रज 
अह त्वा सर्यपापम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ७१ 
'कौन्तेय | प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ७१ 
'अनन्याश्चिन्तयन्तो मां य जनाः पथुपासते | 
तेषां निर्खाभयुक्तानो योगक्षेमे वहाम्यहम्‌ ws | 
समस्त कर्मों के आश्रयको त्याग केवल एक सु सञ्चिदानन्द. ' 
घम वासुदेवकी शरण हो जा । “में qn सम्पूणं पापोंसे मुक्त | 
कर दू गा, तू शोक न कर 'हे कौन्तेय ! यह निश्चयकर कि ¦ 
मेरे भक्तका नाश नंहीं होता ।' ‘st अनन्य भक्त सुरे चिन्तन | 
करते हुए मेरी उपासना करते हैं उन नित्य Fat लगे हुए | 
पुरुषोंका योगक्षेम में स्वयं वहन करता E OU E 
इसप्रकार उसीके STer श्रवण करके अन्तमें | 


कचिदेतच्छृत॑ पार्थ EOD Saat \ 
कच्चिदज्कानसंमाहः प्रनष्टस्ते MM ७ 
-इस प्रश्नको सुनकर दृढ़ निश्चयके साथ उसको यह 
जवाब देते हुए कि-- 
नशे मोह: स्मुतिुब्चा त्वञ्सादान्मयाच्युत | १ 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचने तव 0 | 
"हे अच्युत !- आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया, | 
सुभे waft प्राप्त हो गयी, मैं सन्देहरहित होकर स्थित हँ, | 
अब आपकी ही आज्ञाका पालन करूँगा ।'श्रद्धा-भक्ति्रेमके | 
बलसे निर्भय तथा निश्चिन्त होकर, उसीके हाथमें अपने 
रथकी लगाम छोड़कर, उसीकी आशानुसार अपने वर्णा श्रमादि | 
अधिकारसिद्ध कर्तव्यकमंको पूरा करके, इस नियमके 
अनुसार कि | 
मय्यासक्तमनाः पाथ योग युञ्जन्मदाश्रयः | | 
असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु 0 | 
भक्तिसमेत कमेयोगसे अन्तःकरणकी शुद्धिके हारा 
संशय, विकल्प, विपरीतभावनारूपी दोपन्रयरहित 
अखण्ड विज्ञानको पाकर मोक्षकी प्राप्ति वरनेमे विजय | 
प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि-- ७ 
यत्र योगेश्वर: कृष्णे यत्र पार्थो ATU: । 
तत्र श्रीविजयो भूतिभुगा नीतिर्मतिमेस 0 
जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण रूपी नारायणको अपने सारा 
रूपसे आगे करके धनुर्धारी पार्थेरूपी नर पीछे रहकर पु 


: A 


& श्रीरामायण-तत्त्व रहस्य ® 9 


"m vee अभ्र 


करता हो, वदाँ लचमी, जय, विभूति और नीति अवश्य 
ही रहेंगी । यही गीतोक्त उपदेशका सारांश है | 


gat sena नर होकर नारायण बननेके लिये, 
अर्थात्‌ रोना छोड़कर गाते रहनेके लिये, नारायणको di 
अपने शरीरादि रूपी रथका सारथि बनाकर, श्रद्धा, भक्ति 
ओर प्रेमके बलसे निय तथा निश्चिन्त होकर, उसीके हाथमें 
अपने WA लगाम सॉपकर, उसीकी आज्ञानुसार अपने 
वर्णाश्रमादि अधिकारसिद्ध adero निःस्पृहता और 
केवल कतव्य-बुद्धिसे पूरा करके, अक्तिथुक्त कमंयोगसे 
अन्तःकरणकी शुद्धिके द्वारा ज्ञान और HIN प्राप्त करनेमें 
विजयी होना होगा | 


श्रीमङ्गागवतमें श्रीभगवानूने श्रीकृष्णचन्द्रादि रूपसे 
इसी तरवको अपने इतिहास तथा जीवनचरित्रसे दिखाया 
है कि नारायणका यही लक्षण है जो ऊपर बताया गया है। 
श्रीमद्रामायणे श्रीभगवानने श्रीरामचन्द्ररूपसे पधार 
कर प्रत्येक व्यवहारमें अपनी आदश भूत जीवन-प्रणालीसे 
मनुष्यजातिको यह दिखलाया है कि मनुष्यमात्रको किस- 
प्रकार संसारके अनेक प्रकारके दुःखोंका सामना करते हुए 
WAST पालन करना हे । कर्म, भक्ति और ज्ञान इन तीनों 
काण्डोंकी दृष्टिसे भी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका इतिहास 
हमलोगोंके लिये अत्यन्त आवश्यक और उपयुक्त शिक्षा 
देता है । 
अनेक प्रकारके सम्बन्धियोंके साथ व्यवहारमे यथोचित 
'सदाचरणकी दृश्सि देखें तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने अपने 
गुरूजन, माता, विमाता, पिता, आतृगण, सहायक, 
सेवक, सर्वसाधारण प्रजा आदि सभी सम्बन्धियोंके साथ 


यहाँतक कि शत्रुओंके साथ भी ऐसा सुन्दर आदर्श व्यवहार _ 


किया है जो बात-बातमें हम लोगोंके लिये अत्युत्तम रीतिसे 
शिक्षाप्रद है और जिसके विशेष विस्तारपूर्वक वणेनकी 
'कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीरामचन्द्र-सम्बन्धी 
ये: सभी बातें जगत्पसिद्ध हैं | 
परन्तु इस प्रसंगमै इस बातके लिये विशेष रूपसे 
“ध्यान देना होगा. कि अगवानूकी दया तथा प्रेमके पात्र 
: बननेके लिये प्रेम तथा भक्तिके अतिरिक्त और अन्य किसी 
भी प्रयोजक लक्षणकी आवश्यकता नहीं है। इस विषयमें 
शीरामचन्द्रजीके माता, पिता, गुरु आदि खास सम्बन्धियोंके 
अतिरिक्त, अनागरिक अरण्यवासी गुह, पशरूपमें आये 
हुए महावीरादि वानरगण और राक्षस जात्यन्तगंत विभीषण 


आदिका स्मरण कराना पर्यास है | विस्तृत वणंनकी कोई 
आवश्यकता TET | 

कर्मकाण्डके अन्तगंत क्षतत्रिय-घमेकी खास दृष्टिसे देखा 
जाय तो उसमें अपने सुख-दुःखादिकी परवा न करते EU, 
केवल धर्म-बुद्धिसे तथा विना ही द्वेष शब्रुनिवहंण करना 
और प्रजापालन करना ही मुख्य है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
इन दोनों BAH भी अनुपम ही थे | 

शत्रनिबहणमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपनी 
बाढग्रावस्थार्म किये हुए ताडकासंहारसे लेकर अन्तमें 
रावणादिके संहारतक देषरहित हो केवल धर्मबुद्धि और 
सत्यप्रतिज्ञाके साथ अद्वितीय शूरता और पराक्रमसे युद्ध 
करनेवाले ही थे । इस बातका पता meld लगता है कि 
जब श्रीलच्मणजी इन्द्रजित्को किसी प्रकार किसी भी. 
अख-शसख्रादिसे परास्त न कर सके तब उन्होंने ee 
हाथमे लेकर कहा कि-- 

'घर्मात्मा सससन्धश्च UAL दाशरथियेदि । 
समरे चाप्रतिदृन्द: शरैन जहि रावणिम्‌ ७ 

“यदि दशरथनन्द्न श्रीराम धर्मात्मा, सत्यसन्ध और रणमें 
प्रतिद्वन्द्वी न रखनेवाले हों तो यह बाण इन्द्रजितका वध 
करे ।? इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी धर्मात्मता, सत्यप्रतिज्ञता 
और अद्वितीय युद्धवीरतापर «eredi शपथ करके छोडे 
हुए एक ही बाणसे उसी शपथके quu उन्होंने इन्द्र जित॒को 
मार डाला था | भगवान्‌ पूर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्रजीने भी 


' श्री भगवद्वीताके द॒शमाध्यायमे अपनी विभूतियोंके quis 


प्रसंगमें “रामः शजभूतामहम्‌' कहकर स्पष्ट किया है कि शख्र- 
धारियों अर्थात्‌ युद्धवीरोंमें श्रीरामचन्द्रजी सवोत्तम थे । 


प्रजापालनके विषयमे तो. ये जगरप्रसिद्ध बात दै 


कि श्रीरामचन्द्रजीने प्रजाके मनमै शंकाकी सम्भावनासे 
'भी उसे दुःख न होने dug ख्यालसे, उस भगवती 


श्रीसीतादेवीके वियोगकी परम असह्य दुःखवेदनाको सहा, 
जो अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थी और जिसके लिये 


अरण्य तथा ARS अगवानूने भयंकर कष्ट उठाये थे। 


श्रीरामचन्द्रजीका शासन इतना धमंपूणं था कि 
उनके राज्यमें प्रजाको दुभिक्ष, अकालसत्यु आदि आज 


'कलकी efea तो अतिसाधारण दुःख भी कभी wet 


हो सकते थे | 


जब इस नियमके एकमात्र अपवादस्वरूप एक ब्राह्मण 
बालककी BY हुईं और उसका पिता भगवानके राजभवनके 
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द्वारपर पहुँचकर खरो-खोटी सुनाने लगा कि राजाके अधमंसे 
ही हमारे बालककी swag हुई है इत्यादि, तब 
श्रोरामचन्द्रजीने उसको राजनिन्दा करनेवाला राजद्रोही 
सममकर न तो दरड दिया और न उसका कोई खण्डन या 
प्रतिवाद ही किया बल्कि अत्यन्त नम्नताके साथ यह स्वीकार 
किया कि यद्यपि हमने स्वयं ऐसा कोई पाप नहीं किया 
है, तो भी यदि हमने अपने राज्यमें ऐसा कुछ कुकम होने 
दिया हो जिससे इस व्राह्मणके बालककी यह अकालरूव्यु 
हुई है, तो यह wei भी हमारे ही दोपसे इथ 
है, क्योंकि राजाकी हैसियतसे हमारा ही यह कतंभ्य है कि हम 
स्वयं सदाचारी रहते हुए राज्यमें भी पापांचरण नहाने दें। 
अतएव हम प्रत्येक दिशामें घूमकर पता लगायेंगे कि राज्यमें 
कहाँ क्या पाप हुआ हे जिसके कारण हमारे राज्यमें एक 
बार भी अपवादरूपसे भी एक अकाल-रत्युका प्रसंग आया ।' 
तदुनन्तर भगवानने उस पापका पता लगाकर उसे. दूर 


भी कर दिया, इस विपयपर विशेष विखारकी आवश्यकता C 


नहीं, क्योंकि भ्रीरामचन्द्रजीके समयके बाद त्रेता और द्वापर 
इन दोनों युगोंकी समाप्ति होकर तीसरे युरामें पाँच, हजार 
एकतीस ate बीत जानेपर भी, अब भी, जब-जब 
'तथा जहाँ-जहाँ आदर्श राज्यशासन TAT प्रजाके सुखका 
जिक्र करनेकी आवश्यकता होती है, तय-तब और तहाँ- 


तहाँ सारे भारतवर्षमे यही प्रथा है कि लस्वे-लरबे वर्णन. 


न करके, थादर्श आदि छोटे शब्दोंसे भी काम न लेकर, 
केवल 'रामराज्य' शब्दसे ही वक्ता अपने पूरे तात्पर्यको 
स्पष्ट कर देते हैं और श्रोता भी उसका अर्थ समर लेते हैं । 
आचार-ब्यवहार, युद्धवीरता, धार्मिक शासन आदिके 
पश्चात्‌ जब उपासना और ज्ञानकाण्डकी दृष्टिसे देखते हैं, 
तो भ्रीरामचन्द्रजीकी महिमा केवल पुराणोंसे ही सिद्ध 
नहों है, ( जिनपर आजकलके सुधारक थथद्धाके साथ 
कराल किया करते E) सींतोपनिषद्‌, रामरहस्योपनिषद्‌ 
रामतापिन्युंपनिपद्‌ , मुक्तिको पनिषद्‌ आदि वेदान्तकी खास- 
खास मूल श्रतियोंसे मी प्रसिद्धहो। | 
उपासनाकाण्डकी ea भी श्रीरामचन्द्रजीका 
माहात्म्य पुराणोंसे तथा उपयुक्त उपनिपदोंसे यहाँ तक 
स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीशंकर भी स्वयं सवदा राम-नाम 
ररते हुए श्रीपावंतीजीसे कहते हें-- ; 


` राम रामेति AR रमे रामे मनोरमे। ` 
सहसनाम gA रामनाम वरानने 0 


* > 
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अधिष्ठाता होकर, वहाँ मरनेवालोंके दक्षिण कणंमें अपने | 


श्रीसुखसे ही रामतारक-मन्त्रोपदेश देकर उनको मुक्ति देते ह 
इत्यादि । ये सभी बातें इतनी प्रख्यात हैं कि इनका केवल 
उल्लेख ही पर्याप्त है, वणंनकी आवश्यकता नहीं । 


अब कर्म, उपासना और ज्ञानकाण्डकी सम्मित्रित 


ea अर्थात्‌ अत्यन्त उपयोगी आध्यात्मिक दृष्टिसे भी | 
विचार करना चाहिये कि श्रीरामायणका बताया हुभ्रा | 
आध्यात्मिक तस्व कौन-सा है ? परम लघय क्या है ? और 
उसके साधन क्या क्या हँ? इस विषयपर भगवान्‌ जगद्गुर | 


श्रीआदिशंकराचार्य महाराजजीने अपने “आत्मबोध! 


नामक छोटे परन्तु अति सुन्दर चेदान्त-ग्रन्थमें इस एक ही | 


श्होकसे दिगूदर्शनमात्र करा दिया है । यथा-- 
तीत्वा मोहाणव, हत्वा कामक्रोधादिराक्षसान्‌ \ 
- शान्ति्ीता समायुक्त 'आतमारामो विराजते ॥ 
श्रीसद्भावद्गीताके- 
यस्त्वात्मरतिरेव  स्यादात्मतृप्तश्र 
^ आत्मन्येव च सन्तुष्ट; `` a 


मानव \ 
ea 


इन लक्षणोंके अनुसार जो आत्माराम बना हो, वही | 
आत्मारामरूपी श्रीराम अज्ञानरूपी समुद्रसे पार होकर काम- | 
क्रोधादिरूपी राक्षसोंका वध कर, शान्तिरूपी सीताजीके । 
साथ विराजता है। इसके तारपर्यका निश्नलिखित विवरण दै- | 


सीतोपनिपद्में बतलाया गया है कि ्रीरामचन्द्रजीको _ 
घमेपलीरूपी श्रीसीताजी सच्चिदानन्दकन्द परमात्मस्वरूपी | 


.भगवानूकी चिद्रूपिणी महाशक्ति हैं | वह महाशक्ति 


'आनन्दस्वरूपी भगवानके साथ रहनेवाल्ली शान्तिस्वरूपिणी | 


महासस्पत्ति होती दै । इस शान्तिस्वरूपिणी सीताजीको . 
यदि काम-क्रोधादिरूपी रासोंका अधिपतिरूपी अहंकार 


स्वरूपी. रावण अपनाना चाहे और उडाकर ले भी जाय, 


भी शान्तिस्वरूपिणी श्रीसीताजीका तो झात्मारामख्पी 
'श्रीरामजीके ही साथ रहना सम्भव है, अन्य किसीक 


~~ 


साथ कदापि नहीं । अतः काम-क्रोधादि राक्षसोंके राज | 
अहंकाररूपी रावणके साथ मिलकर उसकी होकर UU | 


शान्तिरूपिणी सीताजीके लिये adn -थशक्य 


घोर तिरस्कार ही किया करती हैं क्योंकि बह तो-“र 


असम्भव है। इसीलिये शान्तिरूपिणी सीताजी quu 


Ry? है, अर्थात्‌ सारी दुनियाको लगातार oo 


E 
VA oru E 


® शभ्रीरामायण-तंरव-रहस्य ® ६ 


पर दुःख देता हुआ, उसे रुलाते ही रखनेवाला अहंकारख्पी 
राक्षसेश्वर है जिसके साथ शान्ति कदापि ठहर नहीं 
सकती । 

अतएव श्रीमञ्चागवत दशसस्कन्धके रासपञ्चाध्यायीमें 
ऐसा एक प्रसंग आता हे कि अपनेको भूलकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रजीके साथ नाचती, खेलती और गाती हुई 
आनन्दर्मे निमग्न हुई श्रीकृष्णके दिव्य दर्शन करनेवाली 
गोपियोंके मनमें जब अहंकार आ गया, तब भगवान 
qaga अन्तर्धान हो गये | क्योंकि अहंकार और 
परमात्म-दृशेन एक साथ कभी नहीं हो सकते, परन्तु जब 
अगवान्‌के गुम हो जानेपर गोपियाँ बढ़े दुःखमें पड़कर उनकी 
खोजमें लगती हैं और-तन्मनस्कास्तदात्मिका: उन्हींके सतत 
ध्यानसे पुनः अपनेको GAM भूलकर तद्रूप बन जाती हैं, 


qq— 
तासामाविरमूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुज \ 

-भगवान्‌ हँसते-हँसते फिर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, क्योंकि 
अहंकारके छूट जानेपर परमात्माका qa Gand 
दो सकता है ! 

इसीलिये श्रीमद्धागततके दशमस्कन्धमें wg बात भी 
हुई कि परमात्म-रूपी भगवान्‌ अवती णे होनेके बाद अहंकार- 
रूपी कंससे कभी मिलते ही नहीं और जब मिलते हैं तब 
उसे .मार डालनेके लिये ही मिलते हैं । अतएव शान्ति- 
रूपिणी सीताजी अइंकारखूपी रावणसे मिल ही नहीं 
सकती ! 

अब wg देखना है कि शान्तिरूपिणी सीताजी 
आत्मारामरूपी श्रीरामके साथ किसम्रकारसे मिलती हैं ? 
पहले तो .श्रीनूमानजीके द्वारा सीताजीका पता लगाया 
जाता है | आध्यात्मिक इष्टिसे यह हनूमान्‌ कौन-से qu हैं? 

हनुमानजी जिज्ञासा या विचाररूपी आध्यात्मिक 
तश्व हैं, विचारके द्वारा आत्मारामको WE पता लग सकता है 
कि शान्ति कहाँ रहती है? हन्‌मानजी (विचार) से ही 
पता लगता है कि सीताजी (शान्ति) को लंकामें ( अर्थात्‌ 
लीयते यसिन्कमीणि त्यया भवति तथा ल, कः=भानन्दः, आ= 
वत्तिः, अर्थात्‌ नश्वर आनन्दकी RA) रावणने (अहंकारने) 
रख छोड़ा है | वहाँ (लंकामे) रक्खे जानेपर भी सीताजी 
(शान्ति) किसी विपरीत स्थानमै नहीं रक्खी जाती, वह 
केवल "अशोक? वनमें (अर्थात्‌ दुःखलेशरहित और सन्तत- 
घाराप्रवाहरूपी स्वरूपभूत आनन्दमें ही) स्थित रहती हे, 
इसका कारण यह है कि जन्य अर्थात्‌ विकाररूपी (‘ast 

2 


तदनित्यम्‌', इस न्यायसे) नश्वर आनन्दर्मे यथाथ शान्ति 


कभी नहीं रह सकती, क्योंकि उसका तो वास्तविक 
स्थान अशोक (आनन्द) का वन ही है | 

इसके सिवा श्रीमद्रामायणमें यह भी बतलाया जाता 
है कि जिस सीताजीको रावण ले गया था वह तो छाया- 
सीता ही थी | असली सीताजी तो श्रीरामजीकी अग्निम 
छिप गयी थी | इसका आध्यात्मिक तात्पये यह है कि जिस 
शान्तिको अंकाररूपी रावण ले जाकर नश्वर आनन्दरूपी 
लंकामें रखकर देखता B, वह तो शान्तिकी छाया या 
आभासमात्र है। असली शान्ति तो आत्मारामरूपी श्रीरामकी) 
ज्ञानरूपी अग्निमें ही छिपी रहती है। अहंकाररूपी 
रावणको वह जरासी भी नहीं सिल सकती | उठाकर 
ले गयी हुई उस छाया-सीताको भी जब लंका (अर्थात्‌ 
नश्वर आनन्दवृत्ति) मै विचाररूपी इनूमानजी देखते हैं 
तो wg छाया-सीता (अर्थात्‌ शांतिकी छाया या आभास) 
भी बाहरकी ege न होकर लंकामें भी (अर्थात्‌ नश्वर 
आनन्दर्म भी) अशोकवनमें अर्थात्‌ भीतरके मूलस्वरूप 
रूपी सञ्चिदानन्दुके वन या भण्डारमें ही दिखायी पढ़ती है 

भगवती श्रुति भी कहती है-- 
TA मात्रामुपजीर्वान्त । 

इसप्रकार विचाररूपी हनूमानजीने शान्त्याभासरूपी 
छाया-सीताके WAS स्थानका पता लगाकर आत्मा- 
रामरूपी श्रीरामको बतलाया | अतएव इनूसानजीका 
यह प्रसिद्ध सोत्र आध्यात्मिक दृष्टिसे भी ठीक है कि- 

अञ्जनानन्दनं गैर जानकीशोकनाशनम्‌ ४ 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे छकाभयङ्करम्‌ ७ 

अञ्जना = बुद्धि (अनक्ति, अज्यते चेति कतरि कर्मणि च 
ल्युट्‌) | बुद्धिका पुत्र तथा बुद्धिको आनन्द देनेवाला तो 
विचार ही. होता है । जो काम अविचारसे किये जाते हैं, . 
उनसे बुद्धिको उस समय कितना भी आनन्द हो, परन्तु 
पीछे तो भयङ्कर पश्चात्तापका दुःख ही भोगना पड़ता है । 

चीरं अर्थात्‌ AAN) प्रेरक । विचारसे ही यथाथ 
हितके लिये प्रेरणा होती है । विचार ही वास्तवमें वीर 
होता हे । अविचारसे यद्यपि तात्कालिक विकाररूपी वीरता 
होती है पर अन्ततक रहनेवाली यथार्थ वीरता नहीं होती। 

जानकी अर्थात्‌ (जायते इति जनः, जनश्चासौ कश्च अथीत्‌ 
आनन्दश्च जनकः) जन्य -आनन्दृसे उत्पन्न होनेवाली बुद्धि- ` 
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- चत्ति। जन्य आनन्दसे उत्पन्न हुईं RA जो दुःख होता 


रहता है, उसका भी विचारसे ही नाश हो सकता है | 
कपीश अर्थात्‌-(कं आनन्दं पिवन्तीति कपयः, अर्थात्‌ दश 
इन्द्रियाणि मनश्च, तेषां शशः) इन्ब्रियोंको तथा मनको 
अपने वशम रखनेवाला | यदि इनको aT न रक्खा 
जाय, तो विचार हो दी नहीं सकता, फिर तो विकारोंका 
ही राज्य हो जाता हे । अथवा (कपिः आनन्दपायी तत्त्वतः 
परमेश्वरः स एव ईशो नियन्ता यस्य सः) केवल परमात्माका 
शासन माननेवाला विचार चाहिये, और किसी पदार्थके 
“ दबावमें आ जाय तो भी यथाथ विचार नहीं हुआ | 
अक्ष शब्दका एक अथे तो इन्द्रिय है। wa ATA 
शब्दका अर्थ कपीश शब्दके पहले बताये हुए AIA ही आ 
गया है । 'अन्त' शब्दका दूसरा अर्थ (दूत-क्रीदामे साधनरूपी 
अक्षोंसे agar करके ) होता 2 संशयात्मक | अतः 
अच्तहन्ता याने संशय ( और उसके साथ उपलक्षणविधया 
विकल्प और विपरीत भावना ) का नाशक विचार तबतक 
पक्का नहीं हो सकता, जबतक संशयादिका qud ही 
_निसूँल न हो जाय, बढ्कि ओमञ्जगवट्ीतामे तो भ्रीभगवानूने 
. यहाँतक कहा हे कि-- 
सशयात्मा विनश्यति' 
इसी किये विचाररूपी दनूमानजीको सबसे पहले 
अहंकाररूपी रावणके पुत्र संशय ( विकल्प और विपरीत 
सावना ) रूपी अचकुमारको मार डालना पढ़ता है । 


लङ्का यानी नश्वर आनन्दवाली चित्तवृत्ति। इसका तो 
विचारसे अवश्य ही नाश हो जाता है झर शाश्‍वत (स्वरूप 
भूत) सचिदानन्दवाली बुद्धिवृत्तिमे पहुँचनेका यही साधन 
21. अतएव विचाररूपी हनुमानजी नश्वर आनन्द्वाली 
चित्तवृत्तिके भयङ्कर शत्रु होते हैं । 

अब स्पष्ट हो गया कि उपयुक्त ख़चषणवाले विचारसे 
(जिसका नाम इनूमानजी है) दी शान्तिका (जिसका नाम 
सीताजी 8) पता लगाया जा सकता है | अन्य किसी साधन, 
उपाय या युक्तिसे नहीं । और उस विचारके लिये भी, 
जिससे शान्तिका पता लगाना हो, सवेप्रथम रागद्वेषादि 
मनोमालिन्यसे रहित होना अर्थात्‌ अज्ञानरूपी eund 


_ _ पार दोना पढ़ता है, क्योंकि रागड्रेषादिके साथ किये gu 


विचारसे शान्तिका पता नहीं लग सकता । इसलिये 


RAM सबसे पहले समुद्र पार होना पड़ता है | 


LID III IIE PARP 
परन्तु wg अवस्था केवल विचार-दशाकी बात है, 


ASI 


इसलिये. हन्‌मानजी wafted ही कूद पडते हैं, पहे 
पुलसे नहीं जाते, परन्तु जब सीताजीका पता लगनेपर उसको 
प्रातिके लिये जाना होता है, तब तो साधनरूपी पक्की सेतुसे 
ही जाना होता है । अर्थात्‌ पहले मनोरूपी अन्तरिक्षस ही 
विचाररूपी हनुमानजी wat हैं परन्तु जब शान्तिरुपी 
सीताजीका पता लग जाता है ate उसकी प्रासिके लिये 
यात्मारामरूपी रामजीका जाना होता है तब साधनरूपी 
पक्की सेतु बाँधकर उससे ही जाते हैं, क्योंकि उक्त लक्षणवाले | 
विचाररूपी हनूमानजीसे शान्ति सीताजीका पता 
लगानेसे ही, आत्मारामरूपी राम तोका कार्य पूरा नहीं हो | 
जाता, अर्थात्‌ केवल इस सिद्धान्तके ज्ञान . Theorical 
knowledge) से ही,-कि, 'शान्तरूपी सोनाजीका | 
आभास भी अशोकवनमे रहा करता है? काम पूरा नहीं हो | 
जाता | आत्मारामरूपी रामजीको स्वयं आकर, पक्की साधर- | 
रूपी सेतुसे अज्ञानरूपी समुद्र पारकर काम-क्रो धादि परिवार 
समेत अहंकाररूपी रावणका wu करके, गान्तिरुपी 
सीताको प्राप्त करना पड़ता है । 


श्रीरामायणकी RATA इसी प्रकारसे अन्यान्य सब | 


. पदार्थोंके भी आध्यात्मिक तख्वरूपी अथं होते हैं ud 


श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, श्रीमन्मह्ाभारत आदिमं 
CAVE. सञ्जय, द्रोण, भीष्म कृप, पाण्डु, कुन्ती, माद्री, 
कण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हुपद द्रौपदी, | 
qua, शिखण्डी, श्रीकृष्ण, देवकी, वसुदेव, सुभद्रा, . 
अभिमन्यु, अश्वत्थामा, जयङ्गथ, मधुरा, गोकुल, वृन्दावन, 
हारका, विराट, हरिद्वार, हृषिकेश, शङ्क, चक्र थादि 
सब पदार्थोके सुन्द्र-सुन्द्र आध्यात्मिक तत्वरूपी अर्थ होते 
हैं ) । परन्तु विख्रार-भयसे उन सबका उल्लेख नहीं किया 
जाता । यहाँ जो बातें उपर बतायी हैं, ये तो केवलं 
स्थालीपुलाकन्यायसे दिग्दर्शनमात्रके लिये हैं । 

इसप्रकार सिद्ध हो गया कि आचार, व्यवहार, शूरता! 
प्रजापालन, कर्मेकाएड, उपासनाकाण्ड, ज्ञानकाण्ड) 
आध्यात्मिक तत्त्वादि सभी दृष्टियोंसे औीरामचन्द्रजीकी कथा 
हमलोगोंके लिये सरण-नामोचारणादिजन्य अनन्त पुण्य 
देनेके अतिरिक्त, अवश्य ही शिक्तणीय और बड़े-बड़े गहन 
से-गहन किक, व्यावहारिक और पारमाथिक तया 
आध्यात्मिक quid भरी हुई दै | . 
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अब प्रश्‍न ug है कि ऐसे श्रीरामायण और 
श्रीरासचन्द्रजीके साथ इमलोगोंका क्या सम्बन्ध होना 
चाहिये । 

श्रीमद्रामायणके साथ हमारा श्रद्धा भक्ति और THATS 
शिक्षा लेनेवालोंका ही सम्वन्ध होना चाहिये ओर भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ तो यदी सम्बन्ध होना चाहिये कि 
इम अपने हृदयको बिल्कुल खाली और शुद्ध करके, 
` अगवानको हृदय-सिंदासनपर बिठाकर श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और 
आत्मसमर्पणके भावसे उनकी सेवा करनेवाले बन MA 


इस सम्बन्धर्म भगवती श्रीराधाजीका एक सहान 
उपाख्यान GAS स्मरणीय है । यद्यपि श्रीराघाजी भगवान्‌की 
खूब मेमसे सेवा करती थीं तथापि अपने अहंकारमें एक दिन 
भगवानूकी भुरलीसे पूछती हैं कि 'हे सुरली, तुमने 
जन्मान्तरोंमे ऐसा क्या बड़ा पुण्य किया था जिससे इस जन्सम 
अचेतन वंशीख्पर्मे आकर श्रद्धा,भक्ति, प्रेम आदि न करती gà 
भी, नित्य भगवानके erae पीनेका सौभाग्य प्राप्त करती 
हौ ।' मुरली जवाब देती है कि 'राधाजी ! झुरे तो पता ही 
नहीं कि जन्मान्तरमें मैं क्या थी, और क्या करती थी | हाँ 
इसी जन्मकी एक खास बात मेरे ध्यानमें है वह यह कि 
मेरे अन्दर तो कुछ है ही नहीं, भगवान्‌ मुझको अपने 
मुखमै लगाकर अपनी मरजीके अनुसार जो स्वर या राग- 
रागिणी देते हैं वही मेरा स्वर, राग और मेरी रागिणी 
है, सेरी कोई भी स्वतन्त्र इच्छा या खयाल नहीं है। 
सम्भव है कि भगवान्‌ इसी कारणसे सुपर प्रसन्न हों ।! 
सुरलीके इन मामिंक वचनोंसे श्रीराधाजी समझ जाती 
हैं और सुरलीकी भांति अपने हृदयको बिल्कुल खाली तथा 
शुद्ध बनाकर, उसके भीतर सिहासनपर भगवानको विराजित 
कर देती हैं । उसीका यह परिणाम है कि आजतक भी दुनियाँमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजीके नामके साथ भीराधाजीका नाम 


इतने स्थायीरूपसे जुड़ा हुआ है जितना किसी भी अन्य ` 


गोपी या रानी)का नहीं जुड़ा | 


wg तो हुआ भगवानूके लिये अपने हृदयको खाली 
आर शुद्ध बनाकर सिंहासन बनानेका फल । अब और 
एक दृष्टान्तसे ( जिसमें शब्दश्लेषसे चमत्कार है) पता 
लगाया जा सकता है कि भगवानके जिये ऐसा (श्रद्धा, 
भक्ति, प्रेम, दासता और आत्मसमपंणका) भाव न 
रखनेपर क्या फल मिलता है ? जब नलके हाथसे फेंके 
हुए पत्थर आदिसे समुद्र पर सेतुके बन सकनेकी आशा 


होने लगती है और भगवानको यह खबर मिलती 
है, तब भगवान्‌ स्वयं जाकर उस gI इश्यको देख 
नसे wa हैं कि 'हे नल ! तुमको यह महिमा कहाँसे 
मिली ?? वह कहता हे कि 'मगवन्‌, AIT नामोच्चारणके 
प्रतापसे यह काम हो रहा है” तब ware अपने 
ही हाथसे एक पत्थर ससुद्रमें फेंका और जब वह डूबने 
लगा तो भगवानने फिर पूछा कि 'हे नल! मेरे नामके , 
प्रभावसे जो कार्य तुमसे हो सकता है और हो रहा है, 
चह R हाथसे क्यों नहीं होता !' तब नलने शब्द” 
श्लेपसे बड़ा ही चमत्कारी उत्तर दिया, कि 'हे भगवन्‌ ! 
आप तो त्रिलोकीके नाथ हैं, पत्यरकी तो बात ही कौन-सी है 
साक्षात्‌ देवेन्द्र भी अगर आपके दाथसे फेंक दिया जायगा 
तो चह तो अवश्य eam ही, जिसको आपने हाथसे 
फेंक दिया, वह कैसे बच सकता है ?? 
यस्तु रामे न TAY यं च UAT न पद्यति ३७ 
निन्दितः स भवेछेके स्वात्माप्येने निगहति \\ 

अर्थात्‌ जो ( भक्ति और प्रेमके भावसे ) रामको नहं 
देखता तथा जिसको ( दयाके साथ ) राम नहीं देखते WE 
तो दुनियामें और अपने हृदये भी घृणित ही होगा । 

इस उपाख्यानमें यद्यपि ‘san? शब्दपर किये हुए 
शब्दु-श्लेषके चमस्कारसे लाभ उठाया गया है, तो भी ATTA 
तो सिद्धान्तरूपसे ही निकलता है कि जो मनुष्य भगवानको 


- अपने हृद्यसे फॅककर भगवानके geni (या uni 


अर्थात्‌ सेवामें ) नहीं रहता , वह तो भगवानके EDU 
छुट जानेपर, भगवानके हाथसे HS हुए पत्थरकी भाँति 
(संसाररूपी या, अज्ञानरूपी ) WETHHAH एकदम डूब 
ही जायगा, वह कभी बच नहीं सकता । 

अतएव हमलोगोंको चाहिये कि हम अपने हृद्यरूपी 
सिहासनको बिल्कुल खाली तथा शुद्ध करके, उसपर 
भगवानको विदा दें, फिर भगवान्‌ जो केवल भक्तवत्सल ही 
नहीं हैं, बल्कि स्वयं अपनेको भक्त-भक्त और भक्तपराधीन 
बतलाते हैं, वह तो अपनी ही-- 

"अह त्वा संवषापभ्यों मोक्षयिष्यामि मा BA ७ 

`न से मक्त: प्रणश्यति* 

“तेषा योगधुमं वहाम्यइम्‌ ” इत्यादि 


-- प्रतिज्ञाओंको अवश्य पालेंगे र स्वयमेव दी 
हमारे पापों तथा तजन्य दुःखको दूर करके, हमारे योग 
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Sad भारको अंपने कन्धोंपर वैसे ही उठा लेंगे जैसे उन्होंने 
mere, द्रौपदी, मोराबाई nf अपने WHS भारको 
बारम्बार उठाया था । | 
हम सभी दुःखोंसे सुक्त होकर शान्ति और आनन्द 
रहना चाहते हैं. परन्तु शान्तिरूपिंणी सीताजी आत्माराम- 
रूपी रामको छोड़कर दूसरे किसीके साथ कभी नहीं रह 
सकती और-- । 
“अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ V 
_ बिना शान्तिके आनन्द भी नहीं रह सकता,इसलिये 
` इम संस्कृत और हिन्दीके एक अतिसरल शब्द-छ पसे लाभ 
उठाते हुए, इस लेखका उपसंहार करते हैं कि 'हे कल्याण- 
पाठको और कल्याण-काची सजनो, यदि तुम आराम 
चाहते हो, तो मनसे, TMA और अपने कामसे खूब 


a श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


जोरसे कहो “आ राम !' अभी nan ल बसी तो जा रान जा राग के राम’ 'जा राम! कहते 
रहते हो, अर्थात्‌ अपने हृदयके भीतर रामके लिये स्थान नहों 
देते हो तो राम कैसे आ सकता है ? अर्थात “आराम” केसे 
हो सकता है ? 

अतएव अगर चाहते हो आराम, तो मनसे चाहो 


“आ राम, वाणीसे कहो “आ राम कामसे भी कदो 'आराम' ५ 


ओर फिर पाते रहो ^mm — 
जय भगवान्‌ आऔरामचन्द्रजी को । 
तीत्वी मोहमहाणबं स्थिरनिजानन्देप्सया रावण 
इत्वा काममुखासुरग्रजवुताईकाररँकाधिपम्‌ \ 
भूयः प्राप्य बिचाररूपहनुमतपूर्दष्षितो प्रेयसीं 
सीता शान्तिनिजाङति विजयते ह्यात्माभिरामो हरिः 0 


~ 


à LE रामोपदिष्ट-भक्कि 


अयोध्यानगरे AÀ रतमण्डपमध्यमे \ 
रामचन्द्रमहं वन्दे सञ्चिदानन्दनिग्रहम्‌ 0 
द्यपि अयोध्यावासी प्रभुके पार्षद नित्य 


E किञ्चित्‌ वायु लग गया हो, तो उसको 
0 j मिटानेके लिये अथवा अयोध्या- 
HY) वासियोंके भ्याजसे संसारके जीवोंका 

2 2 ९९ मुख्य करके कलियुगी प्राणियोंका 
उद्धार करनेके लिये एक बार 
श्रीरघुनाथजीने सब पुरवासियोंको बुलाया । भगवानकी आज्ञा 
' सुनकर गुरु वशिष्ठजी, अन्यान्य सुनिजन और आहरणाद्‌ 
` चारों वर un लोग राज-सभामें आये एवं यथोचित मस्तक 
- नवा, आशीष दे प्रसु-आज्ञा पा गुरु वशिष्ठजी तथा अनेक 


युनि और ब्राह्मण तथा अन्य उत्तम वणोके जितने सजन थे. 


चे सब सभामें भगवानके समीप बैठे और अन्य सब लोग 
- बाहर b का तब भेक्तोंके जन्म-मरणादि भव-दुःखोंको मिटाने- 
* बुनाथजी इसप्रकार कइने लगे-- 


E. 


॥ ` हे पुरवासियो ! आप सब मेरी बात सुनिये, यह 
T सबके हितकी वाणी है, इसलिये सुनकर अङ्गीकार कीजिये, 
EA ~ oe P 


Kos | अ ( लेखक--स्वामीजी श्रौमोलेबाबाजी ) 


"| 


॥: 
i 


क्योंकि मैं अपने किसी स्वार्थके लिये नहीं कहूँगा, सबके i 


कल्याणके हेतु परमार्थके वचन ही कहूँगा, इन qud ¦ 


किसी प्रकारकी अनीति भी नहीं होगी, सब लोकमयांदा- 


सहित वेद्प्रमाणित सन्तोंके मतानुसार Bet, यह: बात | 
मैं tat दिखल्ानेके लिये रजोगुण धारण करके नहीं | 
wim, किन्तु सतोगुणसहित शान्तचित्त होकर कहूँगा, | 
इसलिये चित्त लगाकर सुनिये। यदि मेरे वचन आपको , 
भावें--अच्छे लगें तो उनका आचरण कीजिये, मेरे ; 


कथनानुसार Aas ।! 


बचन तीन प्रकारके होते हैं, एक प्रसुसस्मित, | 


जैसे-राजालोग प्रजाप शासन करते हैं, दूसरे सुहद | 
सम्मित, जैसे-मित्रसे मित्र मन मिलाकर कहता है र 


तीसरे कान्तासम्मित, जैसे--खी नम्नतासद्दित 
वार्तालाप करती है । यहाँपर भगवानूने प्रथम मित्रे 
समान सबको समझा कर प्रिय वचन कहे । अब AT 
सस्मित कहते हैं-- 

ह हे पुरवासियो ! मेरा सेवक वही है और मेरा Hae 
भी वही है, जो मेरा अनुशासन मानता है अर्थात्‌ वेष! 
वेदान्त आदि शाख, संहिता, पुराण, रामायण 


जितनी भीसुखभाषित आज्ञाएँ हैं, उनको मानकर, ८ i 
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murs P iai MEUM TTT PAPA ——ÁÁ————À— '— — ge" 


अनुसार आचरण करता है, वही मेरा प्रियतम सेवक 
है, में उसीकी सर्वप्रकारसे रक्षा करता हुँ और जो मेरी 
आज्ञासे प्रतिकूल चलते हैं, वे अपनी करतूतका वेसा ही 
फल AAR हैं, इसलिये यदि तुम मेरी आज्ञाके अनुसार 
चलोगे, तब तो मैं सब प्रकारसे तुम्हारी रक्षा करूँगा, और 
यदि न मानोगे, तो अपने कियेके अनुसार सुख-दुःख 
भोगोगे, उसमें मेरा कुछ दोष नहीं ।' 


x 
तदनन्तर भगवान्‌ कान्तासम्मित वचन कहते E— 


` Sagar! यदि मैं कोई अन्याय वचन कहूँ, मेरे जिस वचनमें 


भावधर्मनीति, वेद-प्रमाण, साधुमत इत्यादि सबकी सम्मति 
न मिले, ऐसे वचनको सुन भय छोड़कर मुझे रोक देना, 
अर्थात्‌ राजाज्ञा-भंगका डर मत मानना, क्योंकि सत्पुरुषोंकी 
सभामें सत्पुरुषके लिये असत्‌ कहना उचित नहीं है यही 
नीतिशाखका मत है | 


“आइयो ! विचार करो ! यह मलुष्य-शरीर बडे भाग्यसे 
प्राप्त हुआ है | जब जीवके अनेक जन्मोंका पुण्य उदय होता 
है, तब वह मलुष्य-शरीर पाता है। यह शरीर सुर-दुलंभ है, 
अर्थात्‌ देवताओंको भी मनुष्य-शरीरकी आसि दुघंट है । यह 
बात छिपी नहीं है। वेद, शाख, संहिता, पुराण, रामायण, 
रहस्य, नाटकादि सभी nem प्रसिद्ध हे कि मनुष्य-शरोर 
मुक्तिका द्वार है । 


“देखो ! यह मबुष्य-शरीर सब साधनोंका धाम है | इस 
शरीरमें सभी साधन हो सकते हैं-प्रथम कर्मके साधन- 


यज्ञ, होम, पूजा, जप, तप, तीर्थ, चत, दानादि; दूसरे - 


TAS साघन-विवेक, वैराग्य, शम, qu, उपराम, RRT, 
श्रद्धा, समाधान, SH SET, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और 
तर्वं-पदार्थं शोधन; तीसरे योगके साधन-यम,नियम,आसन, 
प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि एवं 
चौथे भक्तिके साधन-श्रवण, कीतेन, स्मरण, सेवन, अर्चन, 
चन्दन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन हैं। इसग्रकार जितने 
साधन हैं वे सब मनुष्यदेहसे स्वाभाविक ही हो सकते हैं, 
इसलिये यह देह सब साधनोंका घर है, सब साधन इसी 
देहमें रहते हैं-अन्य देहोंमें नहीं रहते । पशु, पक्षी, कीट, 
पतंगोमे तो साधन करनेका ज्ञान ही नहीं है, देवयोनिमें 


ज्ञान तो है परन्तु वे ऐश्वयं-सुख-भोगम भूले होनेके कारण. 


साधन कर नहीं सकते, क्योंकि अमरलोकमें होनेसे वे जन्म- 
मरण और गर्भवासका भय नहीं मानते। मनुष्य ख़त्युलो कमें 


मानते हैं | मनुष्योंमें ऐश्वयं भी अचल नहीं है, इसलिये 
चे विषय-आशा, लौकिक-सुख त्यागकर सुक्ति-मार्गपर आरूढ 
हो जाते हैं | इसप्रकार मजुष्य-शरीर मोक्षका द्वार है, क्योंकि 
इस. शरीरमें मुक्ति प्राप्त होना सुगम हे । ऐसे शरीरको 
पाकर भी जो परलोक नहीं सुधारते, सुक्तिमागेम wres 
नहीं होते और विषय-भोगके वश gu, इन्द्रिय-सुखोंके 
साधनमें लगे रहकर अनेक कुकर्म करते हैं, वे अनेक 
दुःख भोगते हैं । काम-वश-पर-खी-हरण, फ्रोध-वश 


दूसरोंकी हिंसा, लोभ-वश चोरी, ठगी, पर-धन-हरण, RR 
वश पराया अपवाद करना, इत्यादि कुकर्म करनेमें तो नहीं 


डरते हैं परन्तु जब उन्हीं कर्मोके फलरूप अनेक प्रकारके 
दुःख भोगते हैं, तब शिर पीट-पीटकर पछताते हैं। आग 
लगना, चोरी होना, राजाद्वारा लूटा जाना, चय, रवास, 


पीनस, बाई, बवासीर, कुड आदि किसी कराल रोगका होना, . 


बन्धु, खी, पुत्र आदिका वियोग होना, gat होना, दरिद्र 
होना इत्यादि अनेक प्रकारके कष्ट जब पाते हैं, तब 


पछताते हैं और काल कर्म एवं इेशवरको इथा ही दोष _ 


देते Er 

“यहाँ शंका होती है कि जब जीवोंकी व्यवस्था काल, कर्म 
और ईश्वरके अधीन है, तो द्रथा दोप कैसे हुआ ? इसका 
समाधान सुनिये -जीवोंकी व्यवस्था काल, कमे और इश्वर- 
के अधीन है-यह टीक है । अवश्य ही ईशवर सबपर प्रधान 
है, परन्तु जीव भी तो ईश्वरका ही अंश दै, qu सब प्रकारसे 
Sara है क्योंकि वह अपना गुण, स्वभाव सब जानता 
है और वेदःपुराणोंद्रारा काल-कर्मको भी जानता 
है क्योंकि वेद उसी ईश्वरकी आज्ञा है | वेदका सिद्धान्त 
स्मृतिद्वारा आचार्यं सुनाते हैं । जैसे कि सरोजसुन्दर 
WARMTH कहा है-'आहार, मैथुन, निद्रा, अध्ययन, 
दान देना और लेना ये सब सन्ध्याकालमें वजित हैं | 
(SAE पात्र, मसूर, चने, कोदों, शाक, शहद, पराया 
अन्न, दो बारका भोजन और मैथुन आदि एकादशी, 


विद्ग्धा तिथि और दशमीको वित हैं।' इस प्रकार कालका i 


प्रभाव बताया है । स्वाभाविक वजित कमं इसप्रकार 
बताये हैं कि 'जो अपनी सम्बन्धिनी नारीको कष्ट देता है, 
वह दिन-प्रति-दिन बह्म-बधादि पार्पोको प्रास होता EU 


बाद, चौर बनवानेके बाद और मैथुनके बाद मनुष्य जबतक 


"dens. 


' और भी कहा है कि “तेल सलनेके बाद, स्टतकके साथ जानेके | 


e aes TA 
- होनेसे जन्म, मरण, गर्भवास, नरक, चौरासी आदिका भय स्नानसे शुद्ध नहीं हो जाता, तबतक वह चाएडालके समान ls: 
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७ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ७ 
is rs ESR RR किस Serr 
ToS i वहे आइयो ! मलुष्य-शरीर पानेका फल यह PA 
है।” इत्यादि कर्म शरुति-स्म्तिद्वारा प्रसिद्ध € । RUE इन्द्रियोंके विषय त्यागकर सत्संगमे मन लगावे, सन्तोंक्ष 
परखीगमन, धनहरण, परनिन्दा अपवादादि महाप su और सस्सङ्गके प्रभावसे जब मन शद्ध हो जाय, ह 
सभी जानते हैं। इसप्रकार बात सभ भी लोग ea परलोकसाधनमें मन लगावे अर्थात्‌ श्रवण, कीत्तेन, स्मरण, 
मानते हैं, न तीर्थांदि पुण्यदेश मानते हैं थौर v pu सेवन, थर्चन, वन्दन,दास्य,सख्य, आस्मनिवेदनादि भक्ति को, 
दरडका भय करते हैं । सब m. बता है इसप्रकार भक्तिके द्वारा भव-बन्धनसे छूटकर fitum 
पाप तो करते हें परन्तु जब Ded २ fà E ER मुक्तिपद प्रास करे ! जो ous नर-शरीर पाकर सुक्तिप | 
तब कालको मिथ्या दोष लगाते क T इसीलिये हम थे साधन त्याग इन्द्रियोंके . विषय--देह-सुखके साधन- भै 
बढे नष्ट दिन हैं या ET lalis हिच्या दोष लगाते जंग जाते हैं, वे शठ सुधा यानी अस््तसे विष बदल लेते है, 
दुःखदायी मोग पास हुए है। कर्मक अर्थात्‌ भक्तिरूप अस्रतके बदलेमें विपयरूप विष ले लेते. 
हज शा रोग कह EE U eub मन 
io ` ae होता है, Mua मोह होता हे, मोहसे dud भूले जाते | 
हमार enter तो खुव घन दे ux A MET हैं, वेदधमं भूल जानेसे बुद्धि नष्ट हो जाती à और ge 
दूध-मलाई खाता है थौर हमको रूखी-रोटी भी स नष्ट हो जानेसे जीवका सर्वनाश हो जाता हैयावी दह | 
नहों मिलती। सारांश यह कि काल, कमे और ईशवरका अधोगतिको प्राप्त हो जाता है ।' | 
डर तो मानते नहीं, दुष्ट-स्व भाव-वश देह-सुखके लिये, स्वाथं- 
हेतु अनेक कुकर्म करते हैं, परन्तु फलभोगके समय अब भगवान्‌ अतिशयोक्ति रूपकालंकारसे केवल. 
अपना दोष काल-कर्म अथवा Sas शिर मँदते हें | e उपमानसे उपमेयका बोध कराते हैं-- | 
हे पुरवासियो ! देखो, जैसा तुम्हारा शरीर है, वेसा ही qw $ | 
at à gat ! पारसमणि तो सब धनोंकी मूल है परन्तु | 
हमारा भी हे। जैसे Ms Dany ET Rs ger यानी घोंघची किसी कामकी नहीं । जो लोग सब 
का देने चाहिये । विषयमे आसक्त नहीं घनाको मूल पारसमणिको खोकर वदलेमे निकमी | 
४3 घोंघचीको उठा लेते हैं, वे मूढ़ हैं । पारसमणिके | जानेसे | 
“ह आइयो | यह मनुष्य-शरीर विषय-भोगके लिये कुधातु लोहा भी सुवणं हो जाता à । उससे रुपये-अशरफी, 
नहों प्राप्त geri, इसलिये इन्द्रियोंके स्वाद आदि देह- मणि-सुक्ता, धरणी-धाम, भूषण-वसन और भोजन- | 
सुखके साधनोंमें मनको आसक्त करना उचित नहीं है, क्योंकि वाइनादि सभी कुछ हो सकते हैं । ऐसो पारसमणि किसी | 
सृत्युल्लोकमे सुख तो थोड़े हैं पर शोक, वियोग, रोग, कलह, TAR मिल्न गयी, उसको चाहिये था कि वह उसके गुण 
भय विशेष हैं। जन्मभर यहाँ बने रहनेका निश्चय भी नहं विचारता परन्तु उसने उसके गुणोंका विचार न. 
है। त्तणभज्ुर शरीर है, दम आवेगा या नहीं, इसकी भो खबर कर उसे बदसूरत देखकर फेंक दिया । फिर उसे | 
नहीं है, फिर यहाँ सुख कैसा ? जो लोग यज्ञ, तपस्या, घोंघची मिली, सुहावनी सूरत देखकर मूखंने उसको WU 
पूजा, पाठ, जप, dh, त, दानादि सकाम कमे करते लिया! घोंषची देखनेमात्रको ही सुहावनी होती है, वह. 
हैं वे उनका फल सुख भोगनेके लिये स्वगंलोकको जाते हैं। किसी कामकी नहीं होती। उसमें जो देखनेको ललागी 
परन्तु स्वर्गमे भी सुख थोडा ही है, जबतक सुकृतरूप होती है, वह भी आधी होती है, आधा अंग तो श्याम होता | 
पूँजी रहती है, तबतक तो सुख भोगते हैं, पर पुण्य क्षीण दै, भीतरसे वह सबैथा कडवी ही होती है । यहाँ पारस | 
होते ही खत्युलोकमे गिरा दिये जाते हैं. इसलिये at भी ९1१ हरिभक्ति है, जो कुधातुरूप पतित नीवोंको भी | 
दुःखदायी हे । यहाँ आकर फिर इन्द्रिय-सुख-साधनमै रम हरि-सम्बन्धी बना देती है । यदि कोई दुराचारी | 
लगे, तो चौरासीको चले जाते हैं। जैसा कि गीतामें कहा हे गी SU अनन्यभावले भजता है तो उसे साइ ही. 


Visi लंबे Rafa भर सोप्या कह हे_. भरा पारणे बये mi चल रह हे, लव 
| 'स्वर्गवासस्तु तेः पुण्यः पुण्यान्ते च पतः p नहीं होता (गीता) । हे पुरवासियो ! भक्ति समता, सन्तोष | 
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विवेक, विराग, ज्ञान, विज्ञानादि सब गुणोंको उत्पन्न 
करनेवाली है । वासुदेवकी भगवती भक्ति मनुष्योंमें ज्ञान, 
वैराग्य, वीर्य उत्पन्न करती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं 
है । ऐसी परम उपयोगी भक्तिको त्यागकर WS AIT 
garet विषयोंको अहण कर लेते हैं, जो देखनेमात्रको 
सुख देनेवाले और सुहावने लगते E । वह सुख भी निरा सुख 
ही नहीं होता । जितना सुख होता है. उतना ही उसमें 
दुःख भी होता है और विचारनेसे तो विषय सवथा दुःखरूप 
ही हैं । इसप्रकार अक्तिरूप पारसको स्यागकर विपयरूप 
uar लेनेवालोंको कौन भला कहेगा ? कोई भी नहीं ! 
वेद, पुराण, सन्त, महात्मा सभी उसकी निन्दा करेंगे | 


“है wrgar ! मचुप्य-शरीर पाकर जो भक्तिका त्याग. 


कर विषयोंमें आसक्त होते हैं, उनकी डुर्दशाका वर्णन सुनिये! 

खानि-'आकर यानी खानि चार हैं, प्रथम जरायुज 
जो Rasta da उत्पन्न होते हैं, दूसरे अण्डज जो अण्डेसे 
उत्पन्न होते हैं, तीसरे उद्भिज जो भूमिको फोडकर उत्पन्न 
होते हैं और चौथे स्वेदज जो पसीनेसे उत्पन्न होते हैं । 
agate जरायुज हैं, पत्ती आदि अण्डज हैं, वृक्षलता 
आंद उद्धिज हैं ओर मच्छर, डाँसादि स्वेदज हैं, इनकी 
चौरासी लाख योनियाँ हें । उनमें मीनादि जलचर योनि 
नौ लाख हैं, वृक्षादि स्थावर योनि बीस लाख हैं, कृमि 
कीटादि योनि ग्यारह लाख हैं, पक्ती-योनि दृश लाख हैं, पशु 
योनि तीस लाख हैं और मबुप्य-योनि चार लाज हैं | 


'भाइयो ! यह जीव ईश्वरका भ्रंश दोनेके कारण 
' अविनाशी है परन्तु दरिभक्ति त्यागकर विषयोंके वश होनेसे 
चार खानि और चौरासी लाख योनियोंमे अमता रहता है 
अर्थात्‌ जीवरूप पक्षी BABA कर्मरूप quie quu अनेक 
योनियोंमें उड़ा-उड़ा फिरता है । आदिकल्पमें इन जीवोंमें 
जो सतोगुणी होते हैं, वे मुनि होते हैं, रजोगुणी 
होते हैं, वे देवता होते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं, वे 
दैत्य होते हैं । यह सत्ययुगका प्रभव है । पश्चात्‌ ज्यों-ज्यों 
काल बदलता जाता है, त्यों-यों गुण-स्वभाव बदलता रहता 
है । जीव ज्यों ज्यों असत्‌ कमं करते हैं; त्यो-ही-त्यो नीच 
योनियोंमें जन्मते जाते E | 
भ्रमणका आधार-“पूर्वमें जब जीव विषयको ग्रहण करता 
› तब उसे मायाको प्रेरणासे काल कमं, स्वभाव और 
गुण घेर लेते हैं । उनके. बन्धनमें wear जीव सब योनियोंमें 
अमता फिरता है अर्थात्‌ गुणके अनुसार जीवका स्वभाव 
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१५ 
होता है, फिर काल और कुसंग पाकर स्वभाव बदल जाता 
है इसलिये जीव असत्‌ कर्म करके नीच योनिमें जाता है | 
जैसे कि सतोगुणके प्रभावसे प्रथम सुनि हुआ, फिर काल 
पाकर तमोगुणी स्वभाव हो गया, तो असत्‌ कर्म करके नीच 
ब्राह्मण हुआ | फिर असत्‌ कमे करके क्षत्रिय हो गया, वैश्य 
हो गया, UA हो गया, फिर स्लेच्छु हुआ, चाण्डाल हुआ, 
बडा पशु हुआ, छोटा पशु हुआ, पक्षी, कीर जलचर हो गया, 
फिर अन्तमें वृक्ष तृण पर्यन्त हो गया । फिर कभी काल पाकर 
नर हो गया | इसप्रकार सब योनियोंमें अमता है और उनमें 
जन्मता मरता, दुःसह दुःख और जरा व्याधि वियोगादि अनेक 
कष्ट पाता है । यही जीवोंको स्वाभाविक गति है | 

Saas प्रभाव-' ईश्वर जीवका परमसुहद-विना हेतु स्नेही 
है यानी वह जीवांपर स्वाथरहित स्नेह करता हे, यह इंरवरका 
दयारूप गुण है, कहा à— 

रक्षणे सर्वभूतानामहमेब परो विभुः A 

इति दृष्टानुसन्धानं ST सा परमेश्वरी 0 

( भगवद्गुणन्दपैण ) 
अर्थात्‌ भूतमात्रके पालन करनेको में ही समर्थ हूँ, इस 

प्रकारका Eg अनुसन्धान रखता हूँ, इसम्रकारका अनुसन्धान 
रखनेसे ईश्वर विना हेतु स्नेही है । भागवतमें दूसरा गुण 
करुणा कहा है-- 

परदु:खानुसन्चानादिह्सी भवने ARI 

कारुण्यात्मगुणस्त्वेष आतीना भीतितारकः ७ 

अर्थात्‌ जीवोंका दुःख देखकर स्वयं भी दुखी होकर, 
उनके लिये दुःख मिटानेके लिये उपाय करनेका नाम करुणा है। 
बिना हेतु स्नेही ईश्वर इस करुणाके-वश किसी भी जीवका 
दुःख देखकर, उसे दुःखसे छुड़ानेके लिये करुणा करके कभी 
मनुष्य देह दे देता है अर्थात्‌ चौरासीका भोग पूरा होनेसे पूवं 
बीचमें ही साधनका धाम, सुक्तिका हार जानकर मलुष्य 
शरीर दे देता हे । क्योंकि इस शरीरमें सब वस्तुझोंका ज्ञान 
हो सकता है । 

मनुष्य शरीरका माहात्म्य--यह शरीर जीवोंको भवसागर-. 
से पार ले जानेके लिये बेडा है | जब सांखून, सीसम आदिके 
ASIA नदीद्वारा देशान्तरमें ले जाना होता है, तो WIE 
पचीस-तीस wzfer मिला उनपर पाँच बेंडी लकडी रख 
सबको रस्सोंसे एकमें ही बाँध देते हैं और उसके ऊपर 

«बाँसका ठाठ धर देते हें । इसको बेडा कहते हैं, यह बेडा 
किसी भी विप्नसे कभी नहीं qu, इसी प्रकार नर-शारीरमे 
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तीर्थ, व्रत, कथा, श्रवण, कीर्तन, पूजा, पाउ, जप और दानादि 
सत्कम लहे हैं । ये बुद्धि, विचार,घेये, दया और घमांदि रस्सा- 
से बँधे हुए हैं | इनके उपर सुख-दुःखका ज्ञानरूप राठ बँधा 
हुआ है, इसप्रकार नर-शरीर संसाररूप सागरमें बेडा 
है, इसपर बैठकर सनोरथरूप जलके वेगमें पड़ा हुआ जीव 
बहा जाता है। यदि जीव किनारेपर जाना चाहता है और 
अद्धारूप बरदुवान चढ़ा लेता है तो बहते हुए बेडको फेर 
aaa लिये मेरा अनुग्रह यानी जीवोंपर सदा दयारूप जो 
सम्मुख पवन बहती है वह उसे किनारे लगा देती दै 1 अर्थात्‌ 
नर-तनुमें यदि जीव मेरी किञ्चित्‌ भी श्रद्धा करे तो उसे मेरा 
झजुप्रह सहज ही भवसे पार कर देता है । 

“भाइयो ! यह मनुष्य-शरीररूप वेदा डूबने योग्य नहीं 
है, यह सुदृढ़ नाव है, इसमें जब मनुष्य श्रद्धारूप बरदवान 
लगाता है, तब उसको मेरा अनुम्रहरूप वायु ढकेलता है 
आर सद्गुररूप कणंधार--खेनेवाला उसको घाटपर लगा 
देता है | इन सब सामभ्रियोका प्रास होना जीवोंके लिये 
दुलेभ है-ये बडे परिश्रमसे प्राप्त होती हैं। इन सब साम्रियोंके 
प्राप्त होनेपर तर जाना कुछ कठिन नहीं है। पर ऐसी सामग्रियों- 
को पाकर भी जो RaR मनुष्य भवसागरसे नहीं तरते 
शर विषयोंमें आसक्त होकर फिर भवसागरमें ही चले जाते 
हैं वे कृतनिन्दुक हैं अर्थात्‌ यदि कोई उनके साथ भलाई 
करता है, उसका आभार मानना तो अलग रहा, उलटी 
उसीकी निन्दा करते हैं । जिस Rdg स्नेही ईश्वरने करुणा 
करके नर-शरीर दिया है ओर सदा दया रखता है, उसका 
स्नेहसहित नाम तो भूलकर भी नहीं लेते ओर जब अपने 
किये हुए पापोंका फल दुःख भोगते हैं तो उसको गालियाँ 
देते हैं। ये ऐसे कृतघ्न हैं। जैसे महावनमें एक चिंगारी लगा 
देनेसे दावाभिकी सीमा नहीं रहती कि कहाँ तक बढ़ 

जायगी, वैसे हो झृतप्नताके थोडे ही कमंसे असंख्य पाप बढ़ 
जाते हैं | एक दृष्टान्त सुनिये-- 


कुतभीकी कथा 
एक इतिहास है कि कोई sent दरिद्री विप्र चुधा- 
निवारणाथं महावनको गया, वहाँ एक पत्तीने उसकी व्यवस्था 
पूछी तब उसने धनकी भूख बतायी। पत्ती उसे वास देकर और 
भोजन कराकर बोला कि उत्तर वनमे एक दैत्य मेरा मित्र हे, 


मैं उसके पास प्रतिदिन जाता हूँ, तू वहाँ जा । मेरा नाम विना 


लेनेसे वह तुरे बहुत-सा धन देगा। आह्षणने जाकर ded 
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सब हाल कहा, देत्यने धन देकर ब्राह्मणको विदा कर दिया। 
जब ब्राह्मण लौटकर महावनमें आया तो मार्गके भोजनके हष 
उसी पत्तीको मारकर बाँध ले चला | देत्यने यह जानक 
उसे पकइवा सँगाया और दूसरे दैत्योंसे कहा कि इसको 
खा जाओ, दैत्योंने कदा कि इस कृतन्नको हम नहीं खायेँगे। 


: तब दैत्यने उसे मरवाकर डवा दिया और गीधोंसे कहा हि. 


इसको खा जाओ | गीधोंने भो कहा कि इस कृतप्नका मांह 
इम कभी नहीं खायंगे। तदनन्तर Henle देवतांचे वहां 

आकर पक्षीको परोपकारी जानकर उसे जिला दिया । ता, 
पत्ती बोला कि 'महाराज ! इस MAUS लडके-बाले भूते 
मरते होंगे, इसको भी जिला दीजिये ।' इसम्रकार आग्रह 

करके पक्तीने ब्राह्मणको भी जिलवा दिया और धन Ramn 
विदा किया । पश्चात्‌ जब पचीने शरीर त्यागा तो बह हरि 

लोकको गया और HAE विग्र मरनेके बाद AAT जाक ' 
रौरव नरकमें पड़ा | यह तो लौकिक कृतन्नताकी गति है, 
जो इश्वरसे कृतघता करते E, उनकी तो न मालूम क्यादशा 
होगी ? जिसमें सुख-दुःख, बन्ध-मोच् आदि सब वस्तुझोंका 
ज्ञान होता है ऐसे मचुष्य-शरीरको पाकर सुक्तिमार्गको त्याग | 


जो विषयोंके वश हो भवसागरके मार्गपर चलेंगे, वे अवश्य | 
‘omer गतिको प्रास होंगे । जो जहर खाकर, पानीमें | 


GAR अथवा गला काटकर मरते हैं, और जो अपने हाथ | 
ही अपने आत्माका घात करते हें, उनको आत्महा कहते 
हैं। ऐसे आत्महा जिस गतिको प्राप्त होते हैं, उसी गतिको 


वे कृतन्नी प्रास होंगे | कहा है-- | 


“नुदेहमाद्य सुरभे Tea 

एन सुकएष गुरुकरणघारस्‌। 
मयानुकूरे नमस्येत रितं 

पुमान्‌ मवाब्चि न तरेत्स आत्महा WN? 


है, यह बात उपर दिखाकर अब भगवान्‌ सुखका 
दिखाते हैं-- | 

“हे पुरवासियो ! यदि तुम परलोकमें शुभ गति औ 
इस लोकमें यश, कीति, आनन्दसहित जीवन-सुख 
दो, तो मेरे वचन सुनकर उनका सिद्धान्त हृदयमें धार 


$ 
i 
| 


ईश्वरकी विसुखता तो लोक-परलोक दोनोंमें दुःखर्प | 


| 
| 
1 
| 
| 


करो | हे भाइयो ! जिसका प्रभाव. वेद-पुराण गाते है 


मेरी वह भक्ति सुखद माग है अर्थात्‌ अक्ति-पन्थ परिभ 


शानादिके साधनोंको तरह इसमें कायाके अनेक 


ही सब प्रकारका सुख देनेवाला है | कमं, योगा 


| 


i 


B 


e शाभांपदिष्ट-भक्ति ® 


RS Sw कक फ 


aa, परिश्रम आदि करने नहीं पड़ते । भक्तिके अवण, 
कीत॑नादि सभी साधन सुखप्रद हैं । 


ज्ञानकी कठिनाई- यद्यपि ज्ञान भी जीवका कल्याण 
करता है परन्तु ज्ञानमागं अगम हे | विषयी, विसुख, 
म्लेच्छु-चाण्डालादि पतित जीवोंकी तो उसमें गति ही नहीं 
है, केवल सुकृती सुसुक्तुओंकी ही गति हे | उनके लिये भी 
अनेक प्रत्यूह यानी विश्व हैं, साधन तो कठिन हैं ही पर 
सांथ ही स्वभावसे सहज चञ्चल मनको स्थिर रखनेका 
कोई ऐसा आधार भी नहीं है, जिसमें मन रिका रहे। साधनमें 
कठिनता और विन्न इसप्रकार हैं-- 


प्रथम साधन है वैराग्य, अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञोकतकके भोग- 

सुखोंको तुच्छ जानकर त्याग देना,यही कठिन है,इसमें लोभ 

अनेक faa करता है । दूसरा साधन है विवेक अर्थात्‌ देह- 

सम्त्रन्ध-ल्लोकव्यवहार असार जानकर त्याग करे, आत्मसार 

जानकर अहण करे, यह महाकठिन है, इसमें मोह-समता 

अनेक विघ्न करते हैं । तीसरा साधन पदूसम्पत्ति है, इसमें 

प्रथम शम अर्थात्‌ वासना-त्याग, द्वितीय दम अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंको विषयसे रोकना,तीसरी उपरामता अर्थात्‌ विषयों- 

से मुख मोड़ लेना, चौथी तितिक्षा अर्थात्‌ दुःख-सुख समान 

जानना, पाँचवीं श्रद्धा अर्थात्‌ गुरु, वेदान्त-वाक्यमें विश्वास 
होना और छुटी समाधान, मनकी स्थिरता है। ये सब अत्यन्त. 
कठिन हैं, इनमें काम-क्रोध आदि अनेक विज्ञ करते हैं । चौथा 
साधन है मुसुचुता अर्थात्‌ सुक्तिकी उत्कट इच्छा होना, यह 
सबसे कठिन है क्यों कि सब साधनोंकी कठिनता और विघ्न इसी- 
के अन्तर्गत हैं। इसप्रकार ज्ञानका पन्थ अगम हे | यद्यपि माया 

किसीसे जीती जानेवाली नहीं है, परन्तु जीव भी तो इंश्वर- 

का ही अश हे, इसलिये sited भी महान्‌ शक्ति है। 

अपनी उस शक्तिको सँभालकर यदि कोई मनको बरबस 

स्वाधीन कर ले, लोक-जनोंके संगको विन्नोंका कारण जानकर 
उससे अलग दो, पहाड. गुफा आदिमे असंग रहकर बहुत 

कष्ट करके वैराग्य शमादि साधन प्राप्त कर ले ओर आत्म- 

अनुभवको प्राप्त हो जाय, तो ae भी भक्तिसे हीन रूखा 

ज्ञानी सुके प्रिय नहीं है अर्थात्‌ में उसकी रचा नहों करता, 

इसलिये उसका स्वतन्त्रता निबाहना दुर्घट है क्योंकि जीवमें 
एकरस ज्ञान नहीं रद सकता, इसलिये जीव स्वतन्त्र 
नहीं हे | 


भक्तिकी सुरुमता-'हे पुरवासियो ! समता, शान्ति, 
सन्तोष, वैराग्य, विवेक, ज्ञान-विज्ञानादि सकल गुणोंको 
३ 


खानि मेरी भक्ति स्वतन्त्र है अर्थात्‌ अक्तिके होनेपर ज्ञानादि 
गुण आप ही आ जाते Fi अक्त-सन्तोंका संग करनेसे 
वे सहजमें ही प्राप्त हो जाते हैं, सत्संग विना कुछ भी प्राप्त 
नहीं होता, अनेक जन्मोंका पुण्य उदय हुए विना सन्तोंका 
संग नहीं मिलता और सन्तोंका संग तुरन्त ही भवसे पार 
करनेवाला है, सत्संगसे भक्ति होती है और भक्ति waa 
पार करनेवाली है। 


“हे पुरवासियो ! मन, कमं और वचनसे व्राह्मणोंके 
चरणोंकी पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य है। मनसे ब्राह्मणको 
बडा माने, BAS साष्टांग प्रणाम करे, HA आसनपर चेठावे, 
पोडशोपचारसे पूजन करे, भोजन-दान दे और वचनसे स्तुति 
करे | चेद्के वचन हैं कि गाँवमें (पुरोहित), date (पण्डा 
गंगापुत्र), यज्ञमें, कथापारायणमें, WEA और used 
विप्र पूज्य हैं। पुण्यमात्रमें दानका पात्र ब्राह्मण ही है |? 

इसप्रकार भगवानूने विप्र-पद्-पूजाको उत्तम पुण्य 
बताया, फिर आगे कहने लगे--- 

'हे पुरवासियो ! जो पुरुष कपट त्यागकर भीतर-वाहरकी 
समान ARA बाह्मणोंकी सेवा करता है, उसपर सब 
मुनि और देवता प्रसन्न होते हैं । विप्रोंकी पूजामें देवता, 
सुनि, पितृ इत्यादि सभीको पूजाका भाग मिलता है । इस- 
लिये ब्राह्मणोंकी पूजा महापुण्य है, इस पुण्यके प्रभावसे 
सत्संग प्राप्त होता है आर सत्संगके ग्रभावसे भक्ति sm 
होती है ।! 

“हे भाइयो ! एक गुप्त मत और भी है अर्थात्‌ विप्र-पद- 
पूजारूप पुण्ये तीन दी वर्णोका अधिकार है, बआह्मणोंका 
विशेष अधिकार नहीं हे, क्योंकि स्वजातीय दोनेके कारण वे 
बराबरी, छोटाई-बडाईके माना पमानका खयाल TA, इस- 
लिये सभी भेद Get, ब्राह्मणमात्रको कोई बड़ा करके 
नहीं मानेगा, इस कारण यह पुण्यमत बाह्मणोंको भक्ति- 
दायक नहीं हे, केवल तीन वर्णोके लिये ही है परन्तु समाजमें 
चारों वर्ण हैं अतः वह गुप्त मत सभीसे कहता हूँ अब- 
तक तीनों ATA एण्य-मत कहा, अब विशेषकरके ब्राह्मणोंके 
लिये कहता हूँ । यहाँ ब्राह्मणों में वशिष्ठा दि एकसे एक महान्‌ हैं 
माधुयंमें में चत्रिय हुँ और ऐरवयेमें भी अरह्मययदेव कहलाता 
हुँ, इसलिये हाथ जोड़कर कहता हुँ कि शंकरको सक्ति किये 
विना कोई सेरी अक्ति नहीं पाता । अर्थात्‌ जप, तप, यज्ञ, 
हवन, शौच, आचार आदि करनेसे भक्ति नहीं मिलती, केवल 
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भक्तजनोंकी--महात्माजनोंकी सेवा करनेपर उनकी कृपासे 
ही मिलती है | कहा है-- 
Emad, तपसा न यान्ति 
न चेज्यया निवेषणादू गृहाद्वा | 
न छन्दसा नेव जसाभ्निसूयै- _ 
बिना महत्पादरजोभिषेकम्‌ ॥॥* 
( ग्रीमद्घागवत ५।१२।१२ ) 
शंकर भक्तोरमे सर्वोत्तम महात्मा हैं इसलिये प्रथम उनकी 
भक्ति करनी चाहिये, फिर वे मेरी भक्ति देते हैं। 


“हे पुरजनो ! ज्ञान-पथका परिश्रम मैंने तुम लोगोंको 
बताया | भक्तिमें कुछ भी परिश्रम नहीं है । केवल दो चार 
घड़ी सन्तोंके पास बैठकर सत्संग करनेमें क्या परिश्रम है ! 
बिप्रसेवाम भी परिश्रम नहीं है, वे तो केवल मधुर भोजनमें 

. प्रसन्न हो जाते हैं और शिबकी सेवामें तो कुछ भी परिश्रम नहीं 
है, वह तो बेलपत्र और धतूरके Hala प्रसन्न हो जाते हैं, ये 
सब कमे सुगम हैं | साधनोंमें भी न eit योग करना है, 
न मन्त्र-जाप या पुरश्चरण करना है, न पञ्चासि आदि तप 
करना है, न राजसूय अश्वमेधादि यज्ञ करना है और न 
चान्द्रायणादि व्रत ही करना हे |! 


'हे पुरवोसियो ! केवल इतनाही करना है कि सरल 
स्वभाव रहे, किसीसे न प्रीति करे,न वैर । सहज दी सबसे 
प्रिय वचन बोले, क्रोध, ईषां, परुषवचन, मान, मद, छल, 
कपट आदि कुटिलता मनमें न रक्खे । शुद्ध मनको मेरे सम्मुख 
करदे, जीविकाथं जो व्यापार करे,उसमें जो कुछ लाभ हो, 

 उसीमें सन्तोष रक्खे, लोभ न बढ़ावे ।' न 


हे आइयो ! मेरा भक्त कहलाकर मनुष्यकी आशा 
करना बढी भारी भूल है । जो अंचला, आइबन्द लगा, 
काठ-कमयडलु लेकर, त्यागी साधुका वेष बना as 
साहूकारा दि धनियोंके द्वार-द्वारपर ga याचना करता 
है वह मेरा भक्त कहाँ है? वह तो मायाका ही दास है ! अथवा 
WIA मेरा दास कहाकर यज्ञ, पूजा-पाठ, इवनादि सकाम 
कमं करके देवताथोंसे फल मांगे, तो उसे मेरा विश्वास 
कहाँ है ! में चराचरकी पालना करता हूँ, फिर मेरा दास 
होकर दूसरेसे क्यों याचना करे ? कहा है-- 


« मोजनाच्छादने चिन्ता वृथा कुन्ति वैष्णव; । 
योऽसो निइवम्मरो देनो स स मक्तान्‌ किमुपेकष्यति ॥ 
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ओर भी कहा à— 
यावदन्याश्रयस्तावत्‌ भगवानपि तं जनम्‌ \ 
Ramat कुपया ATAKAN 0 
शिवसंहितामें कहा 8— . 
wá स्यादन्यदेवाना सेवन फळवाञ्छया | ' 
तस्मादनन्यसेबी सन्‌ स्वकामपराङ्मुखः ७ 
जितेन्द्रियमन:कायी रामं ध्यायेदनन्यधीः । 

'हे आइयो ! अधिक क्या कहूँ, उपर्युक्त आचरणसे है| 
प्रसन्न होता हुँ । जो ऐसा करता है, उस सन्तके में अधीन ' 
हो जाता हूँ। वह जो कहता है,वही करता हूँ,हे आइयो ! 
किसीके feast हानि करना ही वेरका सूल विग्रह है थो. 
घरणी, घन, धाम, वाहन, भूषण, वसन, भोजन, पान, 
गन्ध, wt, पुत्र, Wa, राज्य एवं स्वगोदिकी चाहमें 
सन लगाना आश है तथा शत्रु, चोर, सपे व्याप्रादिका भय 
रखना त्रास है। जो भक्त या सन्त वेर, fug, आश, . 
त्रास आदि एक भी नहीं रखता और सबसे समभाव रखता | 
है, उस सजनके लिये qui दिशाएँ सुखमय हैं, वह जहाँ 
जाय वहीं आनन्द है ।? | 

È भाइयो ! जो लोग कर्ता बनकर किसी शुभाशुभ : 
कार्यका आरम्भ नहीं करते यानी जो ऐसा नहीं मानते कि | 
“आज हम यह कमं करेंगे” किन्तु ऐसा मानते हैं 'जैसी हरि. 
इच्छा होगी, वही काये उस कालमें होगा ।' ऐसा सममकर | 
आप कर्ता नहीं बनते और घर भो नहीं बनाते अर्थात्‌ घरको , 
अपना नहीं मानते, सिफ निर्वाहसे प्रयोजन रखते हैं । जाति, 
विद्या, घन, रूप, बढ़ाई, इन सबमें मन ऊँचा (अभिमान) नही. 
करते, नीचे ही बने रहते हैं' जीव-हिंसादि यावत्‌ पापकर्मोसे | 
दूर रहते हैं। कोई कैसा भी क्रोध करे आप कोष | 
नहीं करते । वेद, वेदान्त, शाख, संहिता, स्मृति, उपनिषद 
काव्य, पुराणादिका सिद्धान्त जाननेमें प्रवीण होते हैं शौ! | 
विज्ञानी होते हैं यानी अपना स्वरूप, मायाका स्वरूप और 
इेशवरका स्वरूप अलीभाँति जानते हैं, ऐसे सन्तोंका सवा. 
संग करे क्योंकि इनकी संगतिसे ये गुण आप ही आ जाते 
हैं। सजनोंक साथ प्रीति करनेसे त्यागी-स्वभाव उत्पन्न होता | 
है,त्यागी स्वभाव होनेसे मनुष्य इन्द्रिय-विषय-सुख,स्वग-सुख। | 
wai मोक्त--तिनकेके समान त्याग देता है, फिर साथ | 
करनेका प्रयोजन ही नहीं है ।? . | 


हे भाइयो ! अक्तिपचका आग्रह रक्खे, जैसे चन्र ' 


i 


चकोर, जलपर सीन, स्वाती-विन्दुपर चातक हठ रखते © | 


à 


- 


७ भ्रीराम-काँकी, तुलसी-स्तवन ७ १६ 


इसी प्रकार इष्ट-उपासनाकी इृढ़ताके लिये अनन्यताबत 
धारण करे। जैसे उत्तम पतित्रता अपने ही पतिको, पुरुष 
मानती है, दूसरे पुरुषको जानती ही नहीं, इसी प्रकार 
अपने इष्टके सिवा न दूसरे इष्टपर इष्टि करे और न दूसरेका 
नास ले। उपासनाकी इद़ताके लिये भक्तिपक्षका इठ 
THA परन्तु शठता भी न करे अर्थात्‌ किसी भी रूपकी निन्दा 
न्यूनता भी न करे और ge तकोंको जैसे कि 'जानकी 
रावणके यहाँ रद्दी फिर राम उसे घर ले आये' इत्यादि qu 
दु्टोंकी हैं, इनको दूर वहा दे, कभी सनमें आने न दे।' 

उपर्युक्त गुण तो साधन करनेपर भी दुर्घट हैं, फिर 
स्वाभाविक कैसे आ जायँगे ? इसपर भगवान्‌ कहते हैं-- 

हे पुरवासियो ! शक्ति, वीय॑, तेज, बल, कृपा, दया, 
वात्सल्यता, करुणा, सौहादं, सौलभ्य, शील, उदारता 
आदि मेरे गुणोंकामन लगाकर श्रवण-व्हीतंन करे, मेरे 
नाममे रत हो यानी प्रेमसे मेरा नाम स्मरण करे । इसके प्रभावसे 
_ ममता, मद, मोह आदि भाग जाते हैं, और मेरे SIA अनुराग 


श्रीराम-माँकी 


_ ( छेखक-श्री सत्याचरणजी 'सत्य” dro ५०, विशारद ) 
(९) 
उज्ज्वल HAR रथ मञ्जुर सु-रङ्गमय 
बाजी करू कटपनाका जोड़ चढ़ जायेंगे \ 
चुन चुन चारु हार हीरक बनाने हेतु 
. जगमग ज्योतियुत तारे तोड़ eun ॥ 
हेसवाहिनीके सङ्ग मानस तरक्षणीपे 
वीणाके सहस्र रसघार ही sewn । 
एक बार क्षितिजपे रास भी मचा दें हम 
मनहर रामजुकी झाँकी यदि पायेंगे ७ 
(२) 
मूघरके ANN गन्घवाहके समान 
नचरुदरू-नुत्य नित्य नूतन दिखायेंगे ॥ 
पकड़ चपक छवि Adal मनोहरकी 
अम्बरके छोरपर केतु TERAN 
एक ही हुमङ्कमै समस्त विश्व-मण्डलमें 
प्रकयकी ्रान्ति-निनगारीःसी TAT | 
दिग बे! दिगन्त को Sue क्षण qur हम 
मनहर रामजूकी झाँकी यादि पायेंगे \\ 


— aa c Som nea cra 


क TAPA Pcr T PAP a ALE re P APR Re re I E T P REP IN 


होता है । मेरे SAH अनुराग होना दी पराभक्ति है।इस 
पराभक्तिके अपूवे सुखको वही जानता है, जिसको वह 


प्राप्त है । उसके आननदमें देह-व्यवहारमें मन नहीं लगता, 
इसलिये जीव fafag रहता है U 


भगवानके WAI-AA वचन सुनकर सब पुरवासियोंने 


प्रणाम किया और भगवानूके वचन शिर-माथेपर धारण 
कर लिये ! 


प्रिय पाठक ! इस आपके बावले अनुचरकी इतनी 


प्राथना है कि आप भी भगवानके वचन अंगीकार करके 
सवेदाके लिये सुखी हो जाइये-- 


कु०-जैसे केसे भी बने, कीजे भगवर्धुक्ति । 
तनसे मनसे बचनसे, जेसी होवे शक्ति \\ 
जैसी होवे शक्ति, भक्ति कर भवसे तरिये \ 
जन्म-मुत्युसे छूट, राज्य निष्कंटक करिये 
माला ERA प्यार, करें भावन UR 
प्यासा जरसे करे, A सूखा जैसे ७ 


तुलसी-स्तवन 
( लेखक -पं० आरामसेवेकजी त्रिपाठी, सम्पादक “माधुरी? ) 
(१) 

आन आड़े वक्तमें बचाई Gad खूब , 

हास हो रहा था हिन्दू-चमके सुममेका | 

हो रहे X प्रबळ प्रहार Guam रोज , 

नाम feat ही चाहता था ARST N 

AA और चन्दन बना था TA हिन्दुओका , 
पेली और रोटी था बनाम बोटी-चर्मका " 
'मानस'की ढाक दे SAGA तूने तब- 
अमर बनाया, बतलाया ज्ञान BAA 


(२) 


_ ऐसा मढ फूंका रासनामका Bara हेके , 


काखा मुतकॉमे फिरसे ये जान अएई।. 

तेरी भक्ति-मावनासे , मव्य-भारतीकी मूर्ति- 

अंकित हुई जो, वह Rek समागई। 
भटक रहे थे भ्रमसे जो भव-साणरमे , 
"नस की नौका पार उनको रूगा गई । 
.सुयस-पताका SA सी फहराती आज , 
अचर सुकीर्ति विश्वमे है तेरी छा गई। 
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श्रीरामायण-रहस्य 


( औीकाश्वी-प्रतिवादिसयङ्गरमठाधीश्वर जगदू उर श्रीमगवद्रामाचुजन्सम्प्र 


प्रमाणोसे झवेद्य अर्थोके 


३४८८४४ त्यक्ष आदि लौकिक ea 


A प्र जाननेका एकमात्र उपाय वेद 
SKE उसका नाम वेद पढ़ा हे । 
TARTANA वा यस्तूपायो न बुध्यते \ 
यत्तं Reta वेदेन तस्मादस्य देदता \ 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष वा अनुमितिसे जो उपाय नहीं जाना 
जाता, ऐसे उपायको वेदसे जाननेके कारण उसका वेदस्व है! 


_ कम-अह्म-फाण्डात्मक वेदके अर्थोको समकनेके लिये 
स्मृतीतिदासपुराणोंकी सहायता लेना आवश्यक होता है । 
उनकी सहायताके विना थेदार्थ-निणंय करना असम्भव है | 
अतएव कहा गया है कि > 
प्रयेण पूव मागार्था A कथ्यत | 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदान्तार्थः प्रकाइयते M 
अर्थात्‌ वेदके पूर्वभागके अर्थ प्रायः धर्मशाखरॉर्मे वर्णित 
हैं, वेदान्वका अर्थ इतिहास-पुराणोंसे प्रकाशित होता है | 
अस्पष्टा्थक वेदोंके अर्थका स्पष्टी कारण SLA तिहासपुराणों में 
किये जानेके कारण उनकी सहायता लेकर ही वेदार्थनिणय 
करना योग्य माना गया है | वेदोत्तरभागरूप वेदान्तके अर्थ 
निणंय करनेमें तो इतिहासपुराणोंकी सहायता लेना 
अत्यावश्यक माना गया है, अन्यथा धोखा खानेकी सम्भावना 
. तो हे इसी आशयको लेकर बाहं स्सतिमे कहा गया है 
EE ES A 
— विमेत्यल्पश्रुतादेदो मामयं प्रतरिष्यति ७ 


` अर्थात्‌ इतिहास-पुराणोंसे वेदोंका उपद्र हण करना 
“चाहिये, क्योंकि dq अल्पश्रुत पुरुषसे डरता है कि कहाँ 
यह हमारी वञ्चना न कर दे, अतिविस्तृत नाना-शाखा- 
"sikia भक्त वेदका एककण्ठ्यसे अथे निणंय करना बहुश्रुत 
नाना-शाखामिज्ञ पुरुषका ही काम है, अटपशुत पुरुष यह 
काम करने लगे तो सम्भव है कि भूलसे अर्थका अनर्थं कर 
दे । ऐसे पुरुष इतिहास-पुराणोंकी सहायतासे तदाजुकूल्येन 
थं निणेय करें तो अत्पश्रुतताकी कमी पूरी हो जानेसे 


T ba Y 


_ दिपरीताथे करनेका भय नहीं रहता । 
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इतिहास और पुराण ये दोनों RTA श्रेष्ठ हे, इने 
लिये छान्दोग्य उपनिषदूर्मे “इतिहासपुराणं TAAL इसप्रका 
पञ्चम वेदके नामसे उल्लेख पाया जाता है । यह महत्त्व d 
सारभूत बह्मकाण्डके TIT हण होनेके कारण हे । इतिहास 
ओर पुराण इन दोनोंमेंसे इतिहास प्रबल हे, aif: 
पुराणोंके समान देवतापक्षपात इतिहासोंमें नहीं हे। 
सात्विक, राजस, तामस-भेदसे भिन्न घट्कत्रय-विअक्त gu 


मिन्नदेवता-महत्त्व-प्रतिपादक माने जाते हैं। यथा-- 


अग्नदिशवस्थ माहात्यं तामसघु प्रकीत्येते \ 
राजसेषु तु कल्पेषु माहात्म्य ब्रह्मणा विदुः ७ 
सख्विकेषु च FAG, माहात्म्यमधिक हरेः ७ 
यस्मिन्कल्पे तु यठोक्त पुराणं ब्रह्मणा पुरा \ 
तस्य तस्य तु माहात्म्यं तत्स्वरूपेण qudd M 

( मत्स्यपुराण ) 


पुराण सुख्यतया पाँच विषयोंके प्रतिपादक होते हैं। 
सर्ग, प्रतिसग॑, वंश, मन्वन्तर और वंशाचुचरित ये पुराणोंके 
मुख्य विषय हैं-- 
सर्गश्च Raia वंशो मन्वन्तराणि च N 
बंशानुचरितं चेव पुराणं wer लक्षणम्‌\\ 


यह पुराणोंके लक्षण हें । इतिहासोंमें इसप्रकार 
प्रतिपाद्य विषय, सीमावद्ध नहीं हे । नानाथंप्रतिपा 
इतिहास होते हैं | पुराणापेच्रया इतिहासका मर 
“इतिहासपुराणं पञ्जमम्‌? 'इतिहासपुराणाभ्याम्‌? इसप्रकार 
नामनिर्देशोंसे ही मालूम हो जाता है । इतिहासपुर 
यह समस्त पद है, इतिहास-शब्दकी अपेक्षा पुराण 
कम "अच? अक्षर हैं । अतएव “अव्पाच्तरंपूर्वम! 
व्याकरण-विधिके अनुसार कम अचूवाला पुराण 
इतिहास शब्द्से पहले आना चाहिये, परन्तु आया दै A 
इसका कारण इतिहासका श्रेष्ठत्व है, क्‍योंकि “ 
THU इस दूसरी व्याकरण-विधिके' अनुसार | 
अचूवाज्ञा होनेपर भी अभ्यहित ( श्रेष्ठ) का नाम e 
भा सकता है । इसी LIE fud 
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m 
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रं 


कल्याण 
IIIS 


“सोहे राम-सियाकी जोरी! | 


न | ॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ L 
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इसप्रकार निर्देश हुआ है, इससे सिद्ध à कि पुराणको 
अपेक्षा इतिद्दास श्रेष्ठ है । 

गार्योके इतिहास-अन्थ मुख्यतया दो माने गये हैं, 
एक श्रीरामायण और दूसरा महाभारत | इन दोनोंमेंसे 
श्रीरामायणका स्थान ऊँचा है । महर्षि वाल्मीकिका तपः- 
प्रभाव लोकप्रसिद्ध है । वे आदिकवि कहलाते हैं, नह्माजी 
तक उनको बहुमानको cea देखते थे । 

वाल्मीकये महये सन्दिदेशासने ततः \\ 

श्रीरामायणका यह श्लोक इसका प्रमाण है । ब्रह्माजी 
जब वाल्मी किके आश्रममें पहुँचे थे, तो उन्होंने वाल्मी किजीको 
आसन-दानसे सम्मानित किया था | उनको TAHT यह 
वरदान मिला था कि श्रीरामायणमें वे जो लिखेंगे, उसमेंसे 
एक बात भी मिथ्या न होगी । 


न ते वागनृता काव्ये कािदत्र भविष्यति \। 
इससे यह सिद्ध है कि श्रीरामायण सत्या्थंप्रतिपादक है। 
श्रीरामायणका जितना अधिक लोकपरिम्रह है उतना 
दूसरे किसीका नहीं , यह बात आज भी अनुभवसे सिद्ध 
होती है । नाना-फल-सिद्धिके लिये लोग श्रीरामायणका 
पाठ किया करते हे । विद्वानोंको इसके अनेक प्रकारके प्रयोग 
मालूम हैं । वक्‍तृ-वेल्क्षएय, अधिक लोक-प्ररिमह, अवतार- 


वेलक्षण्य इन सबसे भीरामायणका महत्व अधिक है 1. 


रामायणका अवतरणक्रम भी विचिन्न है। यह श्रीरामायणके 
NRW चणित है । साध्याह्विक-्रानके लिये जाते gu 
श्रीवाल्मीकिजीके सामने व्याभ्रका वाणसे क्रोश्न-पक्तोको 
मारना, मौञ्जी (ख्री-पत्ती ) का विलाप, इस exa देखनेसे 
करुणाव्र-हृदय श्रीवाल्मीकिजीके सुखसे छोकका निकलना, 
थोडी ही देरके पश्चात्‌ बह्माजीका वाउमीकिके आअममें आकर 
यह कहना कि “मच्छन्दादेव ते AR प्रवृत्तेयं सरखती o ्रह्मा- 
जीका श्रीरामायण रचनेकी आज्ञा वाल्मीकिजीको देना, 
सूत, भविष्यत्‌ समस्त रामचरित-ज्ञान-लाभका वरदान, 
रामायणमें वणित किसी भी विषयके मिथ्या न होनेका वर, 
WE सब रामायणावतरणके पूवं कालकी घटनाएँ हैं | इनके 
विचारसे श्रीरामायणका महस्व हृदयङ्गत हो जाता है। 
रामायणका महरव इस बातसे स्पष्ट होता है कि 
इसको वेदका रूपान्तर कहकर प्राचीनोंने प्रशंसा की हे । 


जैसे महा भारतको, पश्चम वेद कहकर we दिया जाता है 
वैसे ही इसको वेदका रूपान्तर कहकर दिया जाता है। यथा-- 


py cn TERS लि । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Fe Age V Sou pm 
¥ k e. E $ : sis » =| 
FR, ag E 
dm 
अ ज fee 4 
वेदवेद्ये परे पुँसि जाते AIAN । | 
वेद: प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणासना M E 


अर्थात्‌ वेदप्रतिपाच परम पुरुष जब दशरथके पुत्र हुए, 
तब वेद भी प्राचेतस-वाल्मीकिके ERI रामायणके खूपसे 
प्रकट ger) | 


श्रीरामायण केवल इतिहास दी नहीं है, किन्तु काब्य 

भी है, आदिकाव्य होनेका गौरव इसीको प्राप्त है-- 
आदिकाव्यमिदं ATG पुरा वारमीकिना कृतम्‌ | 

यह आदिकाव्य इसलिये हे कि इसके पूर्व वेदको छोड 
कर संस्कृतकी व्यावहारिक भाषामें छन्दोबद्ध कोई ग्रन्थ ही 
नहीं था । महर्षि वाल्मीकिके qud ही चतुसुंख बह्माजीकी 
इच्छासे संस्कृतका छन्दोबद्ध झोक सर्वप्रथम निकला था । 

इसप्रकार श्रीरामायण इतिहास सुहत्सम्मित होनेके 
साथ ही कान्तासस्मित भी होकर पाठकोंका महान्‌ उपकार 
करता है । श्रीरामायण इतिहास दोनेके कारण सुहृतके 


समान पाठकोंको 'रामादिवदर्तितव्यं न रावणादिवत्‌-डपदेश ` 
देकर जो उपकार करता है, रमणीयाथंप्रतिपादक ATH 0 


प्रचुर सुन्दर काव्यरूप होनेके कारण कान्ताके समान रजन 
करता हुआ अभिमानी मलुष्योंको भो सन्मागमे लाकर 
महान्‌ लाभ पहुँचाता हे । 

श्रीरामायणर्मे नाना FES छोक नाना प्रकारके 
शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार स्थान-स्थानपर सञ्चिविष्ट हैं | 
वणंनशैली अत्यन्त सुन्दर है। सुन्द्रकायडमे इस वातका 
अनुभव हम लोगोंको मिलता है । 

श्रीरामायण इतिहास होनेके कारण वंदान्त-भागका 
SIS हणरूप है, यह कहनेकी आवश्यकता ही नहों रडी । 
अतएव वेदान्तप्रतिपांध अर्थोका इसमें quis होना आवश्यक 
है | यह बात-'वेदोपवृंदणार्थाय तावग्राइयत प्रमुः इस QT- 
से स्पष्ट हो जाती है | यहाँ इम रामायणप्रतिपाद्य अर्थ मेंसे 
कुछ मुख्य अर्थोका वर्णन करेंगे | : 


वेदान्त अर्थात्‌ वेदका बह्मकाण्ड परतस्वका प्रतिपादक 
हे, यह सबको मालूम है। लक्षणपुरस्सर परव्रह्दाका निरूपण 
चेदान्त-भागमे है । औरामायणमे वह परव्क्ष कौन-से देवता 
हैं? इसका निर्णय किया गया ह । | 

शास्र-्तास्पयं-निणंयके लिये सात लिङ्ग माने गये हैं 
जिस अथम वे साता लिङ्ग अनुकूल हों वही शख्र-तात्पये 
विषयभूत माना जायगा । 


$t 


ee. 


* e a p 
२२ a श्रीरामचन्द्रं शरण प्रपद्य ® 
_ c ` यया 
उपक्रमोपसंहारादभ्यासोऽपूषता TE l META इस उत्तिमें श्रीरामरूप विष्णुका आकाश. 
AHA च हिङ्गं तातप्यनिर्णये 0 शब्दवाच्य पर्रह्ममें प्रवेश बताया गया है | 
शाख-तात्पर्य-निणंयके लिये उसका प्रारम्भ भौर अन्त देखा लि कैचिठाजानत \ 
> जाता हे । वहाँ जिस अर्थका वर्णन हो वह तात्पयांथ माना ऋते माया विशालाक्षीं तव AREN 


लाता है । जिस mrad वारंवार जिस अर्थका वर्णन आया त्वामचिन्त्य॑ महदूभूतमक्षयं चाजर तथा।\ 
हो, वही उसका Fons | sit i ay E जिसका . पितामहकी इस उक्तिमें सव'लोकगतित्व, अशेयत्र 
फल कहा गया हो, प्रशंसा की र , जिसमें EE : ह 
व, महाभूतत्व ये परमात्मासाधारण धम र 
सवे प्रकारकी उपपत्तियाँ हों, वही armati है | sss nue bas ri 
.,, ...  विष्णुके बताये गये है । अतपुव विष्णुका परस्व सिद्ध होता ह|. 
श्रीरामायणके आदिमे बालकाण्डके aed सर्गमें H4 | 
श्रीविष्णु भगवानके परत्वका वर्णन आया है-- र NE 
emm une SE ततो SAAN राजा यमश्चामित्रकरीनः Y 
गाह्षचक्रगदापाणि: पीतवासा जगत्पतिः \\ TAA महेन्द्रश्च वरुणइच परंतपः \\ 
इस झोकमें'महाचुतिः “पीतवासाः? और “जगत्पतिः? ये तीन षडधनयनः श्रीमान्‌ महादेवो वृषध्वजः | 
शब्द परत्वके सूचक पढे ETE | परज्योतीरूपत्व, danae कती सवस्य लोकस्य ब्रह्मा अह्मनिदां वरः 0 
और जगत्पतित्व ये परमास्माके असाधारण धमे हैं । एते से समागम्य विमानेस्सूरयेसक्षिमेः \ 
TET समभिष्टूय सन्षताः | आगम्य नगरीं कङ्कामभिजग्मुशच राघवम्‌ us 
इस . छोकमें समख देववन्धत्व समस्त देवस्तुत्यत्व ये इन शोकोंमें राघव-दिष्णुका सव देवा भिगम्यत्व बताया 
'परमात्मध्मं कहे गये हैं । गया है । १ 
अवध्यं दैवतैस्स्वेस्समरे जहि रावणम्‌ NN कती सबैस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानवता वर; । 
इस छोकर्मे सव देवाऽवष्य रावणवध-सामर्थ्य विष्ण्‌, देवताओंकी इस उत्तिमें सवलोक-कतृंत्वरूप जगत्कारणतव | 
भगवानका बताया गया है। ब्रह्मासाघारण धमं राघवरूपी विष्णुमे बताया गया है । 
aa वयमायातास्तस्य बै मुनिभिः सह । त्रयाणा त्वं हि कोकानामादिकती स्वयम्प्रमुः । 
सिद्धगन्ध्यक्षाश्च ततस्त्वां शरण गता: || इस Bled भी सव'लोककतृंत्व बताया गया है | 
Lia परमात्मर्धमं बताया गया है । इस- अन्ते चादौ च AGA दृश्यसे त्वे परंतप | 
प्रकार | 
s [,-परत्वका वर्णन आया है । इस रलोकमें भी रामका परबह्म-लक्षण जगत्कारणल | 
उपसंदारमें उत्तर-रामायणके aN- बताया गया है । : 
i ed तु ब्रह्म सोकपितामहः | अक्षरं ब्रह्म ससं च मध्ये चान्ते च राघव | | 
: परिनुता देवैः ऋषिभिश्च महात्ममिः 1) इस चतुसुंखकी उक्तिमें स्पष्ट ही रामको अदर 
आययो यत्र काकुत्स्थः स्वगीय समुर्पस्थतः M बतलाया हे | | 
९ y i 
इन झोकॉंमें सव'देवाभिगग्यत्व बताया गया है | अभवश्वान्ययश्च a “शरण्य शरण च त्वामाहुर्दिव्या | 
आगच्छ विष्णो मद्र ते दिष्टा प्राप्तेप्ति राघव | usn “ले त्रयाणां हि लोकानामादिकर्ता aes! | 
.3 1 | 
आतृमि:सह देवां: प्रविशस्वा स्वकान्तनुम्‌ ॥ Tus न विदुः को भवानिति? ee; सर्वभूतेषु! “त 
यामिच्छसि महाबाहो तान्तनु प्रविश FER भारयसि भूतानि' ‹संस्कारा्तेऽभवन्वेदाः? “न तदस्ति खगं | 


: ; विना? “जगत्सर्व शरीरं ते? धारण | 
"et तो महातेजो अदाकारा सनातनम्‌ UN धर्म सब T इन m p E 
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सर्वभूतान्तर्यांमित्व, सरवंधारकस्व, वेद्संस्कारकत्व, अनन्तत्व, 
सर्वशरीरकत्व आदि श्रीरामरूपी दिष्णुर्म बताये गये हैं । 
इस बातका भी रामायणमें वारंवार अभ्यास यानी 
कथन है । बालकाण्डमें “अधिकम्मेनिरे विष्णु देवास्सपिंगणास्तथा? 
इसमें सर्वाधिकत्व कहा गया है। अयोध्याकाण्डके-''अितो 
मानुषे लोके जज्ञे विष्णुस्सनातनःः इस शोकमें सनातनत्व 
बताया गया है | आरण्यकाण्डके 'अप्रभेय हि तत्तेजो यस्य सा 
जनकात्मजा? इस ARA अप्रमेय तेजोरूपस्व बताया गया 
है | किष्किन्धा कायडके--- 
त्वमप्रमेयश्च दुरासदश्व जितेन्द्रियश्चोत्तमधार्मिकश्च \ 
अध्षय्यकीर्तिश्न निचक्षणश्च क्षित ्माबान्क्षतजोपमाक्षः।\ 
-इस छोकमें अप्रमेयत्व क्षतजोपमाक्षत्व ये दो 
असाधारण ब्रह्मलक्तण बताये गये हैं | सुन्द्रकाण्डके-- 
ब्रह्म स्वयम्भूश्चतुराननो या 


रुद्रस्मनेत्रक्निपुरान्तको वा \ 
FA महेन्द्रस्सुरनायको वा 
AMG न शक्ता युधि रामवध्यम्‌ \\ 

-इस Blan सवंसंहतृ स्व सुखेन Waa बताया 
गया है | 

विष्णुका परत्व प्रमाणान्तरावेद्य होनेसे अपूर्वता भी है । 

श्रीराम-भक्तोंको भगवत्सालोक्य मिलता है, यह बात 
रामायणके अन्तमें कही गयी है, अतएव फल भी है । 

बाल-काण्डमें-'इमे दे धनुषी BB’ इत्यादिसे धर्थवाद 
कहा गया है । 'जम्मितं तद्धनुदेषटवा शेव विष्णुपराक्रमेः। अधिकं 
भेनिरे विष्णु देवास्सर्षिगणास्तथा ।' इत्यादि अन्थमें विचारपूर्वक 
facut श्रेष्ठवका निर्णय देवताओंने किया है, अतएव 
उपपत्ति भो वर्तमान हे । 

इसप्रकार षड्विध तात्पयं लिङ्गांसे श्रीरामायणमें विष्णु- 
यस्त्व प्रतिपादन होनेसे वेदान्त-वेद्य परत्रह्मका स्वरूप निश्चय 
होता हे । 

इसप्रकारका परतत्व किस उपायसे प्राप्त होता है, यह 
बात भी श्रीरामायणमें वणित हे । वह उपाय है शरणागति | 


परबह परमात्माकी प्रापिका उपाय वेदान्तोंमें शरणागति 
ही बताया गया है । यथा-- 


यो अह्माणं बिदघाति पुर्व यो वे वेदांश्र प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रसाद मुमुधुरवे ALE TG ॥ 
(AMAR उ० ६।१८ ) 


इस श्‍वेताश्‍वतरोपनिषतके Aad सुमुक्त-पुरुषोंको 
शरणागति कर्तव्य बताया गया है। इसी शरणागतिका वणंन 
श्रीरामायणमे है | शरणागति सर्वफलसाधन है । इसके 
अधिकारी भी अनेक प्रकारके होते हें । आरम्भसे लेकर 


अन्ततक श्रीरामायणमें शरणागति-उपायका वर्णन कई 
Vala आया हे । i 


बालकाणडमें--- 
देवगन्धवैयक्षाश्ष ततस्त्वां शरणं गताः | 
इस Blea रावण-तधरूप फलाथी देव-जातियोंकी 
शरणागतिका वर्णन है । 
Rags वृत्तान्त और शनःशेपके बृत्तान्तसे शरणागत- 
रक्षण परमधमं बताया गया है और quie विषयमें 
शरणागति करनेसे फल्ल अवश्य मिलता है, यह बात भी 
बतायी गयी है । 
अयोध्या-काण्डमे- 
स अतुश्वरणी गाढं निपीड्य रघुनन्दनः | 
सीतामुवाचातियशा Wed च RAAR N 

इस शोकमें लचमणकी शरणागति कही गयी है । 
शिश्ये पुरस्ताच्छाङाया यावन्मे न प्रसीदति 0 

इस छोकमें भरतकी शरणागतिका वर्णन हे । 

_ आरण्य-काण्डमे-- 

ते बयं भवता रक्ष्या भवद्विषयवासिनः १ 
नगरस्ग्रो वनस्थो वा त्वे नो राजा वयं प्रजाः \\ 

इस छोकमे सहषियोंकी शरणागतिका वणन है। 

स तं निपतितं भूमौ शरण्यर्शरणागतम्‌ | 
वघाहेमपि BHA कृपया पर्येपार्यत्‌ ७ 


स पित्रा च Ramga परमर्षिभिः \ 
ढीन्कोकान्‌ सम्परिक्रम्य तमेव शरण गतः M 


इन MAA काककी शरणागतिका वर्णन है। 
किष्किन्धाकाण्डे 
कृतापराधस्य हि ते नान्यत्पठ्यास्यहं हितम्‌ \ 
अन्तरेणाञ्ञरि बद्ध्वा ष्मणस्य प्रसादनात्‌ ७ 
इस Bla सुग्रीवकी शरणागतिका वर्णन है । 
सुन्द्र-काण्डमें-- 
मित्रमौपाथिकं कर्तु रामस्स्थानं परीप्सता \ 
«4 चानिच्छता घोरं तयासौ पुरुषदैम; \\ 
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a श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ७ 


ee Fo शक शान, QC सौलभ्य, ज्ञान, शक्ति 
बिदितस्स हि सयर गिक जिन eda शरण्यमें होती d ki 
तेन भैत्री मवतु ते यदि hidi A suu ATA भगवानूर्मे होना .श्रीरामायणर्मे अनेक unn 
इन छोकोमै जानकीजीका उपदेश रावणको शरणागति, वर्णित है । 
करनेके विषय हुआ है | वात्सल्यगुण-दोषभोग्यत्व या दोषादशित्वको कहते है. 
युद्धकाणडमें-- . दूसरोंके दोषोंको TUS रूपसे HET करना अथवा qi 
रोइ परुबितस्तेन दासवष्यावमानितः | को न देखना यही वात्सल्य है | युद्धकाण्डके १८ वें समेन. 
AA पुत्रश्च दाराश्च राघवे शरण गतः NN श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ कहते हैं-- | 
इस Stati विभीषणकी शरणागतिका वर्णन है । भित्रमावेन सम्प्राप्त न SUN कथश्वन | 
ततस्सागरबेळायां दर्भानास्तीये राघवः \ दोषो यदपि तस्य स्यात्सतामेतदर्गाईतम्‌ ॥ 
अञ्जि पराङ्मुखः कृत्वा ATA ALATA: N अर्थात्‌ जो मित्रभावसे आवे, उसको मैं किसी हालत 


इस Wat औरामचन्द्रकी शरणागतिका वर्णन है। नहीं छोड़ सकता, उसका चाहे कोई दोष ही क्यों 
इसप्रकार नानाविध फलापेची पुरुषोंकी शरणागतिका वर्णन न हो, सस्पुरुषोंके लिये वह निन्दनीय नहीं है 1 यह उत्ति | 
करते हुए उन लोगोंकी फलसिद्धिका वर्णन करनेसे सोच श्रीरामचन्द्र भगवानूके वात्सल्य-गुणका प्रमाण है | 
eit aM am शरणागति ही मुख्य उपाय है-यह uices घोटे aw साथ भर्ती 
x | . भावसे मिलनसार स्वभावका नाम सौशील्य हे । यह गुण | 
3 उपाय दो प्रकारके होते हैं-सिद्धोपाय और साध्योपाय।' श्रीरामचन्द्रजीमें वर्तमान था। इसके कई प्रमाण हैं। 
सोच्चके लिये सिद्धोपाय इरवर है और साध्योपाय भक्ति अयोध्याकाण्डमे श्रीरामके गुणोंका वर्णन करते हुए अयोष्या- 
आदि हैं । ईश्वर सिद्ध उपाय होनेपर भी उनका उपायस्वेन वासी जन दशरथके सामने कहते हें-- 
G अध्यवसायके साथ वरण करना आवश्यक हे-यही 
शरणागति है । शरणागेतिमें प्रधान शरण्य वस्तु हे, 
शरणागतिकी सफलताके लिये पुरुषकारकी आवश्यकता है, 
अतएव बह अङ्गभूत है | 
MIST परम पुरुषाथ-सिद्धिके लिये जो शरणागति की 
जाती है, वह यदि आवश्यक समस्त गुण पूर्ण व्यक्तिके विषयमें 
की जाय, तभी सफल्न होती है, अन्यथा भ्रीरामचन्द्रजीकी नगरवासियोंसे स्त्रजनके समान कुशल-प्रश्‍न करते el 
सञच॒ददेव-शरणागतिके समान निष्फल होती है । श्रीराम. नगरवासियोके दुःख देखकर स्वयं दुःखित हो जाते हैं । उपे 
कृत समुब्-शरणागतिके निष्फल होनेका कोई कारण है तो उत्सवमे जैसे पिता gas उत्सवमें सन्तुष्ट होता है पेसे | 
यही है, और कोई नहीं ! रामचन्द्र भगवानूने जो सन्तुष्ट होते दै । | 
ससुद्रकी शरणागति की थी, उसमें किसी प्रकारको त्रुटि निषाद गुहके साथ श्रीराम किसप्रकार मिलते थे प | 
नहीं दिखायी जा सकती , उसमें करनेवाजेको ओरसे कोई Vase साध्ुपीनाभ्यां पीडयन्वाक्यमजवीत? इस झोक 
अभाव नहीं बतलाया जा सकता | शरय्यमें जिन गुणोंका स्पष्ट हो जाती है। अपनी झुजाओंसे गुहको आर्शिग | 
होना अत्यावश्यक दै, ससुद्रमें उन quie अभावके कारण करते थे | भीविभीषणको अङ्गीकार करनेके पश्चात्‌ उर | 
ही, वह शरणागति निष्फल हुई । अतएव मो्चार्थ-शरणागति साथ भगवान्‌ रामचन्द्र इसी प्रकार RQ dou हु | 
जिन परमात्माके विषयमे करनी चाहिये, उनका समख रामस्तु पारवज्य विभीषणम्‌ p विभीषणका भी आलि : 
गुणपूर्णत्व 1 का am है । रामचन्द्रने किया था | यह सुशीलताका ही कार्य है | 
श्रीरामरूपसे त्मा e taadi 
qda श्रीरामायणभरमे ada ही मिलेगा | s mo n सौलभ्यगुण सव विदित हे | «y | 
T विचक्षणः powg छोक सोौलम्यगुर्ण 


संग्रमात्पुनरागम्य कुञ्जरेण रथेन वा। 

पौरान्‌ Saas कुशक परि पुच्छति ५ 

व्यसनेषु मनुष्याणां मुर भवति दुःखितः । | 

उत्सेवघु च सर्वेषु Qua परितुष्यति ॥ | 
अर्थात्‌ श्रीराम जब दृण्डयात्नासे लौटकर आते हैं तब | 


j 
| 
| 
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प्रमाण दै । इसमें कहा गया E कि सखुरुष सर्वदा उनके 
पास पहुँचते रहते थे। 

भगवान्‌ श्रीरासचन्त्रका ज्ञान 'बुदधिमान्नीतिमान्वाग्मी' 
qat ज्ञानसम्पन्नः 'वेदवेदाझुतत्त्वतः$ “सर्वशास्राथततज्ञ 
स्मृतिमान्प्रीतभानवान्‌? इत्यादि स्थलोंमें उल्लिखित gum है। 

भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रकी शक्ति-अधटितघटनासामर्थ्य 
उनके चरित्रमें «quara देखने योग्य हे । काकासुरको प्राण: 
दान करना, सुग्रीवकी रक्षा करना, अहल्याका उद्धार, 
जटायुको मोक्ष देना अयोध्यावासी जन्तुमात्रको सान्तानिक 
लोक पहुँचाना, «aer प्रचुभित करना इत्यादि कार्य 
उनकी शक्तिक्रे निदर्शन हैं| ) 

शरण्यगुणवर्णंनके साथ पुरुषकार-ध्वरूपका भी वर्णन 
श्रीरामायणमें हुआ है | सुसुक्षुओंकी भगवच्छरणागतिमें 
श्रीमहालमीजी ही मुख्य पुरुषकार होती हैं। श्रीरामायणमें 
श्रीजानकीजीके पुरुपकारत्वोपयुक्त गुणोंका वर्णन विशेषरूप- 
से हुआ है । पुरुषकारमें रच्य आर रक्षक दोनोंके साथ 
विशेष सम्बन्धकी आवश्यकता होती हे | जानकीजीके रूपमें 
अवतीण॑ श्रीमदालचमीजीमे भगवानके साथ पत्नीत्व-सम्बन्ध 
और चेतनोंके साथ मातृत्व-सम्बन्ध वर्तमान हे | अतएव 
महालचमी अव्यर्थ पुरुषकार मानी गयी हैं । उनके 
पुरुषकारत्वो चित गुणोंका वर्णन भ्रीरामायण मे है । 

जैसे श्रीरामायण भ्रीरामचरित्र-वणंनपर है वैसे ही 
श्रीसीता-चरित्र-वर्णनपर भी हे । अतएव इस काव्यका नाम 
सीताचरित भी हे । बाल-काण्डके चोथे सगंमे-- 

काव्य रामायण HEA सीतायाइचरितम्महत्‌ । 

समग्र रामायणको सीताका चरित बताया हे। 
पुरुषकार A कृपा, परतन्त्रता, अनन्याहंत्व इन तीन 
गुणोंकी आवश्यकता होती है । श्रीजानकीजीमें ये तीनों 
गुण विशेषरूपसे वतमान थे | इस यातका वणन 
श्रीरामायणमें है । 

अीजानकीजीका ARIA अशोकवनिकामे वन्दिनीके- 
TA दस महीने रहना ही उनकी इपाका सूचक हे । 
जैसे भगवानका रामावतार देवताओंके कष्ट-निवारणाथं 
हुआ और उनका वनवास दुखी महर्षियोके दुःख- 
निवारणाथ हुआ, इसी प्रकार ्रीमहालच्मीजीका अवतार भी 
चेतनोद्धारके लिये ही हुआ था, और अशोकवनिकावास 
वन्दीकृत देवादि स्त्रियोंके उद्धारके लिये ही हुआ | कृपा 
या दया दूसरोंके दुःखको देख स्वयं दुखी होनेको कहते 
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हैं । देवस्त्रियोंके दुःखसे दुखिनी हो स्वयं तत्समान भावसे 
वन्दिनी बन उनके दुःखोंके निवारणके लिये अशोकवनिकासें 
वास करना आपकी कृपाका दी कायं है। श्रीजानकीजी 
असमर्थता ळे कारण वन्दिनीके रूपमें अशोकवनिकामें वास 
करती थीं-ऐसा कहना उनके सामथ्यंसे अनभिज्ञांकी उक्ति 
है। श्रीजानकीजी चाइतीं तो रावणको भस्म कर सकती थीं । 
श्रीजानकीजीने रावणके प्रति इस बातको स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा भी है-- 
असन्देशात्तु रामस्य तपसरचानुपारुनात | 
न त्वा कुर्मि TAM भस्म भस्माहतेजसा 0 

अर्थात्‌ 'श्रीरामकी आज्ञा न पाने और तपस्याके 
रक्षाकी इच्छासे ही में तुमको अपने तेजसे भस्म नहीं करती 
हुँ । इससे ध्वनित है कि 'नहीं तो कर देती ।” श्रीहनूमानूके 
d'uü aaa हुए अग्निको शीतल करनेके लिये जो 
जानकीजी अग्निको 'शीतो भव इनुमतः' कहकर आज्ञा 
देनेका सामध्य' रखती थौं,क्या उनमें “भस्मी कुरु दशम्रीवम्‌? 
कहनेका सामथ्यं नहीं था ? जानकोजीका वन्दीवास हो 
उनके दया आदि गुणोंका सूचक हे | 

dant चेतनोंके दुःखोंको देख असहिष्णु हो, उनके 
दुःखोंके निवारण करनेके लिये स्वयं पुरुषकार बन uud 
प्राथना कर समस्त अपराधोंकी क्षमा फरवाकर उनके 
उद्धारका प्रयत्न करनेके लिये कृपाकी आवश्यकता होती है। 

स्वतन्त्र परमात्माको अपने वशर्मे कर उनसे चेतनोंका 
कार्य करा लेनेके लिये इंश्वरानुवतंन करनेकी आवश्यकता 
होती है। अतएव भगवत्परतन्त्रतारूप गुणकी भी आवश्यकता 
पुरुषकारमें है । भगवान्‌ इनके वचनसे चेतनोंका उद्धार 
कर दें, इसके लिये अर्थात्‌ इनके वचनानुसार कायं 
करनेके लिये अनन्याईताकी भी आवश्यकता होती है। 
भगवान्‌ जिनको अपने परतन्त्र समरे आर अनन्याह 
QUE उनके वचनोंके अनुसार, कायं करना उनके लिये 
आवश्यक हो जाता है। अतएव परमात्माको ANH करनेके 
लिये maaa और अनन्याइत्व इन दो गुणोंका 
पुरुषकारमें होना आवश्यक है । श्रीजानकीजीके ये दोनों 
गुण श्रीरामायणे दो घटनाओंके द्वारा प्रकटित हुए हैं । 

द्वितीय चार जब जानकीजीको भीरामदियोग हुआ, 
अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने जानकोजीका परित्याग किया, 
तब लद्मणजीके द्वारा वनमें छोड़ी जानेके बाद अत्यन्त 
शोकाकुल श्रोजानकीजी शरीर त्याग करनेको इच्छा द्दोनेपर 
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ox केवल भते-परतन्त्रताके कारण ही. जीवित रहीं । 
लदमणळे प्रति श्रीजानकीजी कहती हैं-- 
न Baa सौमित्र जीवितं जाहृवीजके | 
सजेयं राजवंशस्तु मतुमी परिहास्यति ।। 
GARE दैवतं नायी पतिबैन्धु: RAR: \ 
प्राणैर्णप प्रिय तस्माङ्भतुः कार्य विशेषतः 11 
अर्थात्‌ 'हे लवमण ! अभी मैं गंगाजलर्मे डूबकर प्राण 
छोड़ देती, किन्तु मेरे पतिका राजवंश नष्ट हो जायगा, 
इसलिये मैं ऐसा नहीं करती । खीके लिये पति देवता हे, 
पति ही बन्धु है,पति ही गति है,अतएव प्राण देकर भी पत्नीको 
water प्रिय-साधन विशेषरूपसे करना चाहिये s इससे 
यह बात स्पष्ट है कि जानकीजी इतनी पति-परतन्त्र थीं कि 
अपने दुःख दूर करनेके लिये प्राण भी नहीं छोड़ सकती थीं। 
तीसरी बार जब ain भूलोकसे ही जानकोजी 
अन्तहित हो गयीं, उस समयकी जानकीजीकी उत्तिसे 
उनकी अनन्याहता स्पष्ट हो जाती है । भरी सभासें 
श्रीरामचन्द्रजीके सामने श्रीजानकीजी खड़ी हैं, ओदाल्मीकि- 
. जीने जानकीजीके शुद्धताके विषयमै शपथ को, तब 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि ' भगवान्‌ वाल्मीकि जानकीको 
शुद्ध बता रहे हैं, उनके वचनसे मुझे इनकी शुद्धतामें पूरा 
विश्वास है, किन्तु सब॑साधारण जनसमुदायके सामने 
जानकी अपनी शुद्धताका परिचय दें, जिससे कि लोगोंको 
विश्वास हो जाय ।' इसके बाद श्रीजानकीजी हाथ जोडे हुए 
नीचे देखती हुईं शपथ करने लगीं-- 
यथाहू राघवादन्य मनसापि न चिन्तये । 
तथा में माधवी देवी विवरं दातुमहेति N 
मनसा कमेणा वाचा यथा रामं समये | 
तंथा मे माधवी देवी विवर दातुमहंति।। 
यथेतरसत्यमुक्तं मे वेक्षि रामात्परं न च! 
. तथा मे-माघदी देवी विवर दातुमईति n 
अर्थात्‌ “यदि में राघवसे अन्यका मनसा चिन्तन भी 
` नहीं करती होउँ तो माधवी देवी सुझे जगह दें । यदि मै 
` सन, वाणी, शरीरसे रामहीकी अचंना करती AE तो 
माधवी देवी सुर जगह दें, रामसे अन्यको मैं जानती a 
नीं, मेरी यह बात यदि सत्य है तो माधवी देवी मुझे 
दें !! जानकी | शपथ TO 
॥ जीको इन शपथोक्तियोंमें कैसी थनन्यता भरी 
gi है, यह्‌ स्पष्ट है | ; 
इसप्रकार उपायभूत परमात्मा रामरूप श्रीमन्नारायण 
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और पुरुपकारभूता जानकी रूप श्रीमहा ल चमी उपायको, 
युक्त और पुरुपकारस्वोपयुक्त TUS वणंनके द्वारा शरणाग 
की प्रधान दो वस्तुझोंका प्रतिपादन श्रीरामायणे qu 
कारण वेदान्तके उस भागकी च्याख्या भी हो गयी। 
मुसुछओंको वेदान्तोदित उपायके अचुष्टानसे जो m 
मिलता है, उसका भी वर्णन श्रीरामायणमें है । कमेबन्यशे 
छूटनेके बाद शुद्ध मुक्त जीवात्माओंको भगवदूनु भवजन्यानद 
प्राप्त होता है । उस आनन्दसे प्रेरित होकर qus 
भगवत्परिचयामें लगते हैं, उससे उनको विलक्षण आंगन 
प्राप्त होता है, बड़ी तसि होती है । सगवत्परिचर्या aif 
वाचिक और मानसिक भेदसे भिन्न-भिन्न होती है। efe 
परमं पदं सदा पश्यान्ति सूरयः । RAA चक्षुराततम्‌ । ufus 
विपन्यवो जागूवांसस्तमिन्थते । विष्णोयेत्परमे पदम्‌? Cum 
गायन्नास्ते “येन येन थाता गच्छति तेन तेन सहगच्छ | 
“रसं Ward लब्ध्वानन्दी भवति’ इत्यादि श्रुतियोंमें भगवान. 
सदा दशन करनेवाले, स्तोत्र करनेवाले, सामगान RAN, 
परमात्माके पीछे-पीछे फिरनेवाले, परमात्माका अनुभव 
करनेवाले सुक्त जीवोंका उल्लेख है, इससे सुक्त जीवाद 
प्राप्य फलका बोध हो जाता है। परमात्म-परिचर्याजन्यानन्‌ | 
ही सुक्त पुरुषोंके लिये प्राप्य सुख्य फल है । अगवच्छरणागत | 
पुरुष जवतक यहाँ जीते रहते हैं तबतक यहाँ भी उसी. 
भगवत्परिचर्याको अपना कतंव्य समते हैं, उसीमें उनको 
आनन्द मिलता है। इसी भगवस्कैङ्कर्यके लिये श्रीलचमणजीरे 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीसे प्राथना की थो कि-- 
कुरुष्व मामनुचर Sart नेह. विद्यते । 
अह सर्वकरिष्याभि जाग्रतस्स्वपतश्च ते । 
मास्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु रंस्यते ॥ | 
अर्थात्‌ युके आप अपना अनुचर बनाइये । आए | 
जागते और सोते समयमें कोई काम बाकी न रहेगा। ग्रा! 
जानकीजीके साथ पवंतसानुओंमें विहार करेंगे, में आए 
सब काम करूंगा ।' सुग्रीव, विभीषण आदिने भी भगव | 
शरणोगतिकर भगवस्परिचर्यारूपी फलको पाया, राज्या") 
तो उनके लिये गौणफल ही था । C 
जीवात्माका स्वरूप ईश्वरके प्रति सर्वप्रकार परतन्त्रता st 
दासत्व है । इसका निरूपण श्रीलक्ष्मणजी और e 
चरिन्रद्वारा श्रोरामायणमें हुआ है। भरत सवेथा | 
आज्ञाकारी थे, श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके अनुसार चग | 
ही उनका मुख्य उद्देश्य था, अतएव श्रीरामचन्द्रजी को 1 
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वापस लानेके लिये जाकर भी उनकी आज्ञाक्रे वशवती 
होकर पादुकाको ले वापस अयोध्या पहुँचे और उनकी 
आज्ञानुसार राज्यकार्यं चलाते रहे | अन्तमें श्रीरामचन्द्रजीके 
सिहासनारोइणके वाद भी उनकी आज्ञाको शिरोधाय 
करते हुए युवराज बने | श्रीलदमण्जी तो उनकी परिचर्याको 
ही प्रधान मानकर यौवराज्यको उस सेवाका विरोधी समर 
कर श्रीरामचन्द्रजीके हजार समकानेपर भी यौवराज्य स्वीकार 
करनेमें सहमत नहीं हुए ।. परन्तु भरतजी केवल भगवत्‌- 
परतन्त्रताको प्रधानता देनेवाले हो नेके कारण सेवामें विरोधको 
जानते हुए भी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे युवराज बने | 


स्वात्मना पर्यनुनीयमानो 
यदा न सोमित्रिरुपेति योगम्‌ । 
नियुज्यमानो भुवि यौवराज्ये 
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अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके सवं प्रकारसे समकानेपर 
भी आज्ञापित होनेपर भी लचमण जब यौवराज्य स्वीकार 
करनेको राजी नहीं हुए तब भरतको यौवराज्यमें अभिषिक्त 
किया । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रीलक्ष्मणजी 
केवल सेवानिष्ठ थे और भरतजी आज्ञाकारी थे । दोनों ही 
दोनों स्वरूपके पालक थे, किन्तु एक एकको मुख्य स्थान 
देते थे तो दूसरे दूसरेको सुख्य स्थान देते थे । श्रीलचमणजी- 
की लेवानिष्ठा उस समयकी घटनासे भी स्पष्ट हो जाती है, 
जब कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वनवासके लिये तैयार हो रहे 
थे । उस समय भी भगवान्‌ भीरामचन्द्रने श्रीलचमणजीको 
अयोध्यामें रहकर सातृ-पितृ-शुश्रूषा करनेकी आज्ञा दी थी, 
किन्तु श्रीलचमणजी वनमें साथ रहकर श्रीराम-जानकोकी 
सेवा करना ही अपना प्रधान स्वरूप समते हुए, वारंवार 
प्राथंना करके श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मति प्राप्त कर यथेष्ट 
` सेवामें लग गये | 
चेदान्त-शाखमें अनेक अर्थोका निरूपण होनेपर भी 
प्रधान तीन sei साने जाते हैं | पहला परतस्व, दूसरा 
साधन और तीसरा फल । वेदान्तद्शंन-ब्रह्मसूत्रके चार 
अध्याय हैं, उनमें दो अध्याय तो ब्रह्मस्वरूप निरूपणपर 
है, एक साधन निरूपणपर है, और एक फलनिरूपणपर 
। प्रथमाध्याय समन्वयाध्याय कहलाता है। उसमें किस 
, कार समस्त वेदान्त-भाग एक aaa निरूपण 
करता है यह बात बतलायी गयी है । दूसरा अध्याय 
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अविरोधाध्याय कहलाता है, उसमें प्रथमाध्यायमें कही 
हुई वातोंपर जो विरोध उज्भावित इए, उनका निराकरण 
करते हुए उसको दृढ़ किया गया है | जीवतस्वका निरूपण 
तो प्रसङ्गवश किया गया है । तीसरे साधनाध्यायमें 
मोक्ष-साधनोपायोंका निरूपण हुआ है । चौथे फलाध्यायमें 
सुक्तास्माओंके प्राप्य फलका निरूपण हुआ है । 

वेदान्तशाखके sug हण श्रीरामायणमें भी उन्हीं अर्थो- 
को चरित्ररूपमे निबद्ध किया है, मुख्य पात्रोंके अनुष्टानोंके 
द्वारा उनका स्फुटीकरण हुआ है। परतत्त्वका निरूपण विस्तारके 
साथ और साधनका निरूपण भी विस्तारके साथ हुआ | 
फलका निरूपण संचेपमें हुआ । जीवस्वरूप आदिका वर्णन 
भी यथोचित हुआ । 

हमने श्रीरामायणके मुख्य प्रतिपाद्य ver कुछका 
ही यहाँपर स्पष्टीकरण किया है । ्रीरामायणके प्रतिपाद्याथं 
अठारह माने जाते हैं । उन सबके वणेन करनेसे (aaa बहुत 
बढ़ा हो जाता, इसलिये छोड़ दिया है । 

चौबीस हजार मन्थोंवाला श्रीरामायण चौबीस wa 
वाली सावित्री गायत्रीके आधारपर रचित हुआ दै। गायत्रीके 
प्रथमाक्षरसे श्रीरामायणका प्रारम्भ और अन्तिम अक्षरसे 
समाति हुई है। गायत्रीका प्रथम चर 'त' है, श्रीरामायणके 
प्रारस्भके छोक “तपरस्वाध्यायनिरतम? में तकार आयक्षर है। 
गायन्नीका अन्तिम AICHE], औरामायणका अन्तिस श्वोक- 
का अन्तिम अच्तर भी'त!है । उत्तरंरामायणके ११० due 
mañ, जहाँ कि श्रीरामायणकी कथा समासत हो जाती हे 
यह शोक है-- 

ततस्समागतान्‌ सबीन्‌ स्थाप्य BTS \ 
टेः प्रमुद्तिदवेजगाम AREAN 

इसमें अन्तिम अक्षर “त्‌? है । इसके आगे जो एक 
सगै है, वह केवल फलश्रुतिरूप है । प्रत्येक हजार अन्थोंके 
अन्तमें गायत्रीके अक्षर क्रमसे पड़े हुए हैं । ग्रन्थ बत्तीस 
अचरोंका होता है । उसी हिसाबसे देखना होगा | अतएव 
यायत्री-प्रतिपाद्याथं और रामायण-अतिपाद्यार्थं एक ही होना 
चाहिये | गाचन्नीमन्त्रसे जगत्कारणभूत सविता--परमात्माके 
तेजोमय स्वरूपकी उपासनाका वर्णन हे, जो समस्त 
प्राणियोंकी बुद्धियोंकी प्रेरणा करते हैं, अतएव वही परमात्मा 
रामरूपी श्रीमन्ञारायण भगवान्‌ही श्रीरामायणके प्रधान 
प्रतिपाद्य हैं-यह स्पष्ट है । 


— 7 
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रामायण x 0 
aaa जो स्फूति और उत्तेजना सुके मिलती दे वसी और किससे छू. | 
र war जा सकता हे कि ने देसे हैं । | 
श्रद्धाने हिन्वू-संसारको रामायणके समान HRA भेंट किया)... 


गीता और तुलसीदासको रामायण 
मिलती । हिन्दूधर्ममें तो यही दो अन्य ऐसे हैं जिनके 
. तुलसीदासजीकी श्रद्धा अलौकिक थी । उनकी 
रामायण विद्वत्तासे पूर्ण ग्रन्थ है, किन्तु उस 
अद्धा और बुद्धिके तेत्र भित्र-भिन्न हैं। COS 


है । बुद्धिसे वाह्मशानकी, aes शा A अत्यन्त IRASE भी पाये जाते E । मगर थाके साथ atau 


हैं कि एक बालक भद्धाकी पराकाष्ठातक पहुँच सकता है और CE 


सम्बन्ध नहीं रहता | अत्यन्त बुद्धिशाली 
होना असम्भव PO इससे पाठक समक सकते 


A 
उसकी बुद्धि मर्यादित रह सकती हे | मनुष्य यह श्रद्धा केसे प्राप्त 5 
भक्तिसे, सत्संगसे श्रद्धा प्राप्त होती हे जिन्हें सत्संगका प्रसाद प्राप्त EAT ३, 


पुंसाम्‌ ' वचनाम्रुतका अनुभव अवश्य किया होगा | 


मैं तुलसी दासजीके रामायणको भक्तिमागंका सर्वोत्तम अन्थ मानता हूँ । (नवजीवनसे) - सहात्मागा 


की भक्तिके प्रभावके सुकाविले उसकी _विद्वत्ताका कोई im नहीं रहत à 
झन्तज्ञान, आत्मज्ञानकी वृद्धि होती है, इसलिये अन्तःशुद्धि तो होती| e 


Y 


तु उसका अन्तःशुद्धिके साथ कार्य-कारण-जेसा à 


करे ? इसका उत्तर गीतामें है, रामचरितमानसमे है| 
उन्होंने-“सत्संगतिः कथय किं न छो 


9 


——— 6» EDF EEK 
रामायणका नित्य पाठ करो 
( महामन। do मदनमोहनजी मालवीय ) | 
रामायण और महाभारत हिन्दुओंकी अतुल सम्पत्ति है । सुके इनके अध्ययनसे बहुत सुख मिलता हे । रामायणं | 
हिन्दू-सभ्यवाके जिस ऊंचे आदुर्शका इतिहास है, वह सदा पढ्ने और मनन करने योग्य है | रामायणको कास 
कहना उसका अपमान करना है। उसमें तो अक्तिरसका प्रवाह बहता है जो जीवनको पवित्र कर देता हे । रामायणं : 


age 0 


यधपि मदाभारतके समान रामायण विश्वकोष नहीं 
E है, तथापि वह महाभारतकी भाँति ही, एक महान्‌ 
सांस्कृतिक धर्म-पन्थ हे । महाभारतके समान रामायण 
. केवल विशिष्ट भारतीय साहित्य ही नहीं प्रत्युत यह एक 


E EN मानव-घमं-शाखहे । 


ओ सुदूर अतोतकी एक निष्प्राण कथाकी भाँति नहीं, वरं 
` एक नूत्तन सभ्यता, नवीन भारतके पुननिर्माणके लिये, एक 


s EE एक सत्ता रखते हुए, जीवन-पथके रूपमें इसका 


नये सिरेसे अध्ययन करना चाहिये । हक क 
श्रीरामजी तभी अपनी प्यारी अयोध्या-अपने घर विजयी 


: होकर लौटते हैं जव वर्षों तपोवनमे व्यतीत करते हैं उन्हाने 


है और विजयी हुए। अतः इस पुरातन धर्मशाखका 
सन्देश है--तपसः विजयम्‌ ( तपस्यासे विजय प्राप्त करो ।) 


हिन्दू-गृहस्थ-जीबनका आदर्श बतलाया गया हे । मैं चाहता r 
और उसमें बतलाये gu मार्गपर चलकर हिन्दू-जातिको पुनः रामराज्यके सुख भोगनेवाली बना दें । ` 


~ © E 


रामायणका सन्देश 
( साधु री० एल० वखानीजी ) 


हुँ सब लोग प्रतिदिन fraude रामायणका पाए । 


` विश्वास है। उसका अधःपतन उसी दिन हुआ जब 


.परापकार नहीं, केवल तपस्या ही हमें सुक्त करेगी ' 
PO qus ~ 


बढ़ी बड़ी कलोमे, मशीन गनोंमें, काञ्नकामनागे pe 
विलासितामयी सभ्यताके उपकरणोंमें नहीं, केवल it 
क्रियात्मक शक्तिमें ही संसारके नवयुगकी आशाएँ निहित 


भारत पतितावस्थामें है किन्तु तब भी मेरा 


अपनी तपस्याकी आन्तरिक भावना, अपने | | 
अपने आपको विस्मृत कर द्या | IE 


, श्रीरामकी चेतना नष्ट scri 
हृदयमें उसकी आवाज्‌ सुनायी देती है हिंसा || 
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श्रीरामचरितमानसपर श्रीरूपकलाजीके वचनासृत 


_वेरक्ति और अच्चुरक्ति प्राप्त किया चाहे तो श्रीरामचरितमानस पढे | 


२-श्रीमङ्गगवह्गीताके 


We तत्त्वोंका व्यास समास समझना चाहे तो श्रीरामचरितमानस पढे! 


३-श्रीविष्णुपुराणका TEST समझना चाहे तो श्रीरामचरितमानस पढ़ें | 
४-महर्षि मजु प्रथ्वतिकी eufadker पण्डित हुआ चाहे तो श्रीरामचरितमानस पढ़े | 


५-श्रीरामानन्द्‌-मतान्ज-भारुकरको 


तत्त्व समभना हो तो श्रीरामचरितमानस पढे | 


वाल्मीकीय रामायणकी विशेषता 


( लेखक-विद्वद्दर ५० श्रीवालकृष्णजी मिश्र ) 


कूजम्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुह्म कबिताशाखा बन्दे वादभीकिकोकिरम्‌।। ` 
वारल्मकेमुंनिसिहस्य कविता वनचारिणः ६ 
र्वन्‌ रामकथानाद को न याति पराङ्गतिम्‌ ५ 
१-चाल्मीकीय रामायण आदिकाच्य है । इसकी 
रचना किसी अन्य काव्यकी छाया लेकर नहीं की गयी है । 
इससे qd लौकिक छन्दुका ही अस्तित्व नहीं था, फिर 


काष्यकी तो बात ही क्या है ? 
'आस्नायादन्यत्र नूतनच्छन्द्सामवतार:' 


--उत्तरचरित 
२-काव्यके निर्माण करने तथा समभनेके लिये तीन 
बातें आवश्यक हैं,-- (१) शक्ति । (कवित्वबीजसंस्कारविशेष 
अर्थात्‌ जन्मसे ही हृद्यमें कविता करनेका एक विशेष 
संस्कार होता है; यह संस्कार अथवा शक्ति अजित नहीं 
अपितु इंश्वरप्रदत्त होती है) (२) स्थावर-जङ्गमात्मक संसारके 
समस्त विषयोंका बोध तथा काव्यशास्त्र इतिहासादि sete 
अध्ययनसे उत्पन्न हुईं “व्युत्पत्तिः (इसी व्युत्पत्ति अथवा 
आलोचनात्मक शक्तिसे काव्यके दोष-गुणका ज्ञान प्रास होता 
है) और (३) काव्यशाखके मर्मलोले शिक्षा suu कर 
तदनुसार काव्य-रचनाका अभ्यास । इन्हीं तीन विषयोंके 
सम्बन्धमें अलझारशास्रके उद्भट पण्डित तथा काव्य- 
प्रकाशके रचयिता श्रीमम्मटाचार्य कहते हैं-- 
रक्तिर्निपुणता लोककाव्यशास््राद्यवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञशिक्षयाऽभ्यास इति देतुस्तदुद्भवे M 
. --काव्यप्रकाश 
इस Valea यह बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें 
तीनों शक्तियोंके लिये “हेतवः? शब्दका प्रयोग न करके ES: 
शब्दका ही प्रयोग किया गया है । इस एकवचनान्त ENS 


शब्दका प्रयोग ठीक है क्योंकि इसका तातपयं तीनों शक्तियोंके 
| दासे है | काव्य-निर्माणके लिये इन तीनों शक्तियोंकी k 
A 4 


एक साथ ही आवश्यकता है । इसीलिये मम्मठाचाय ने 
लिखा है-- 
इति त्रयः समुदिताः न तु व्यस्तास्तस्य काव्यस्योदमदे 
निर्माणे समासे च हेतुः न तु हेतवः ५ 
j --काव्यप्रकाश 
किन्तु वाल्मीकीय रामायणकी रचना तो विना ही 
किसी प्रसिद्ध सामग्रीसे हुई है । इसकी कथा इसप्रकार 
है, एक समय HENS RAR सम्पादन करनेके लिये तपस्वी 
वाल्मीकि तमसा ARS तटपर गये थे, वहाँ हठात्‌ उनकी 
दृष्टि, व्याधद्वारा निइत एक काममो हित miu WHE ऊपर 
पढी, उसे देख महर्षिकों शोक हुआ ओर वही शोक 
HARGIS श्लोकरूपमें परिणत होकर उनके मुखकमलसे 
प्रकट हो गया | ध्वन्यालोकर्मे लिखा है 
सहचचरविरहकातर क्रौजच्याक्रन्द्जनित: शोक एव MAA 
परिणतः । 
अर्थात्‌ अपने सहचरके वियोगसे कातर क्रौञ्च पक्षीके 
रुदनसे उत्पन्न हुआ शोक दी श्लोकके रूपमे परिणत हो 
गया | इलोक इसप्रकार है-- 
मा निषाद | प्रति त्वमगमः शाश्वतीः समाः \ 
यत्‌ ऋैश्वमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ \\ 
--वाल्मीकीय 
भगवती सरस्वतीने यह वरदान दिया कि जो इस 
श्लोकका सर्वप्रथम पाठ करेगा, उसे “सारस्वत-कविरष' प्राप्त 
होगा। यथा-- 
यः प्रथममेनमध्यष्यते स सारस्वतकाविः समपस्यते | 4 
--काव्यमीमासा 
उसी समय भगवान्‌ चतुराननने आकर आज्ञा दी कि 
'हे ऋषे ! आदिकवे ! आप शब्दात्मना प्रकाशसाच्‌ sue 
पूर्ण ज्ञाता हैं । अतः एमचन्द्रजीके चरितकी रचना _ 


कीजिये। आपकी इष्टि अप्रतिहत प्रकाशसम्पन्न हो जायगी-- 


: k 
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Tea मठरादेन विदित ते भविष्यति \' 
इतना कहकर ब्रह्माजी अन्तहिंत हो गये । इसके 
अनन्तर ACA वाल्मीकिने रामायणकी रचना की । अतः 
यह समस्त अपेक्षणीय गुणोंसे सर्वोच्च पदुपर आरूढ़ है | दोना 
भी यही चाहिये | 
३-रामायणमें जिन विषयोंका प्रतिपादन किया गया 
है, उनमें एक भो विषय अतास्विक नहीं हे । योगइशिसे 
समस्त वस्तुओका यथायोग्य निरीक्षण करके ही सबका 
वर्णंन किया गया है । कहा भी है-- 
'वाहभीकेवेचनं सदै सयम्‌' 
४-वाल्मीकीय रामायण परिमाणमें बहुत बड़ा ग्रन्थ 
है, तथापि उसमें प्रसादगुण प्रायः सर्वत्र व्याप्त है । भाषा 
तो अत्यन्त ही मधुर है। प्रसादगुणकी व्याख्या करते 
हुए साहित्यदपंणकार कहते हैं-- 
चित्त व्याप्नाति यः छिप्र शुष्केन्चनामिवानकः \ 
सः प्रसाद: समस्तेषु UN रचनामु च ७ 
साहित्यदर्पण 
अर्थात्‌ जैसे सूखे इंधनमें असि तस्काल व्याप्त हो जाता 
है वैसे ही जो गुण समस्त रसों और रचनाग्रोंमें अतिशीघ्र 
व्यास हो जाय उसे प्रसाद कहते हैं । 


विलायतसे लौरनेपर डाक्टर श्रीहरिश्रन््र शाखी आई० _ 


$o एस० कहते थे कि वाल्मीकीय रामायणको पढ़ते समय 
अंग्रेजोंकी आँखोंसे अश्ुकी धारा बहने लगती है | फिर 
भक्त लोगोंकी तो बात ही क्या है ? 
-वाल्मीकि-रामायण कालिदास प्रभति महाकदियोंका 
उज्ज्वल आदश है 
agaa भणतीना मणेदर्शी महर्षि | 
अर्थात्‌ मधुर वचनोंके पथ-प्रदशेक qui वाल्मीकि हें । 
इसी महाकाव्यके 'हनुमत्सन्देश' नामक वर्णनाके 
आधारपर मेघदूतकी रचना हुई है। कवि किसीका अनुकरण 
अवश्य करता है | कहा भी है-- 
'कविरनुहरतिच्छायाम्‌? 
वाल्मी किमें à— 
“छयिवानुगता पतिम्‌? 
उपमेय बदलकर रघुचंशमें भी यही अथे लिया गया 
है, यथा-- 
oe, 'छायव ता मूपतिरन्वगच्छत? 
वाल्मीकिमें à— ; 
' “अहिरेव अहेः पादान्‌ विजानाति न संशयः* 


8 श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ® 
II 


टीक इसीका प्रतिविम्ब छेकोस्यलङ्कारके सम्बन्धे 

कुवलयानन्दुर्मे इसप्रकार दिया गया है-- 
भुजङ्ग एव जानीते मुजङ्गचरण सखे। 

६-वालमीकीय रामायणमें “गीतगोदिन्द'के “विगलित- 
बसनं परिहृतरसनं घटय जघनमपिधानम्‌ / की भाँति प्रधान 
नायिकाका sagnada नहीं है । इसमें प्रधान नायिकाका 
ada अति दिव्य है, उससे भावध्वनिमें किसी प्रकारका 
अवरोध नहीं होता mga भावकी पुष्टि ही होती Pg 


७-प्रजा-रञ्जन-पद्धतिका प्रतिपादन तो इसमें सीमासे 


भी आगे बढ़ गया हे । यहाँतक कि एक अति साधारण 
wae वचन aan श्रीरामने परम पतिव्रता, 
साध्वी तथा अभिपरीक्षामे उत्तीण हुई श्रुतिप्रसिद्ध जीवन्मुक्त 
जनक महाराजकी अयोनिजा पुत्री महारानी सीताका 
परित्याग कर दिया.। यह क्या साधारण बात हे? सुभे 
तो जब इस बातका स्मरण होता है तो हृदय जलने 
लगता है । 
रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्‌ कथा: | 
रामभूतं जगदभूत्‌ रामे राज्यं प्रशासति 0 
रामायणमें असंख्य quier समावेश है, निम्नलिखित 
quis चित्रणसे तो यह sea संसारके लिये परम उपकारी 
हो गया है | 
पिताका आज्ञा-पालन, सत्यशीलता, एकपर्लान्रत, 
भआश्रितोंकी रचा, प्रतिज्ञाकी पूति, वर्णाश्रमकी मर्यादाके 
अनुसार आचरण, स्वामी, देवता तथा गुरुजनोंकी सेवा, 
मधुरभाषण, अतुलनीय पातित्रत, बढ़े भाईके समान सुख 
एवं दुःखका अनुभव, न्यायानुकूल मार्गका अनुसरण, 
प्रत्युटपक्षमतित्व, समीषयकारिता और प्रसु-भक्ति आदि | 
८-इस रामायणको वेदरूपता भी प्रामाणिक है 
बेद, प्राचितसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना | 
३-इस महाकाव्यके पठनसे महापातककी निवृत्ति और 
परम कल्याणकी प्राप्ति होती $— 
'एक्ैकमध्ष्रे पुस महापातकनाशनम्‌ U 
“पठन दिजोदाणृमत्वमीयात्‌ 
स्यात्‌ क्षत्रियो भूमिर्पतित्बमीयात्‌ v इत्यादि 
=वाल्मीकीय रामायण 
स्कन्द्पुराणमें पुरश्‍्चरणकी सामान्य विधि दी गयी 
है, उक्त कायं साधनके निमित्त विशेष विधि विद्वानोंसे 
जाननी चहिये। 
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& वाल्मीकीय रामायणकी विशेषता & |" ३१ 


en a) a आज जम. 


५०-थरष्टादशपुराणोके प्रणेता महषि-व्यासने भो 


81 व्यासजी महषि वाल्मीकिके 


कथारसो यर्चुएुकैङ्चुलुर्थः । 
तथाऽमृतस्य्दि dita y 
रामायणं तत्कवितुन्पुनाति । 
—$F[ SAT 
वाल्मीकीय रामायणमें सर्वप्रधान ध्वनि वीररस 8I 
झन्यान्य रसोंका भी अज्ञरूपसे यथास्थान प्रयोग किया 


गया है | इसकी भाषा इतनी प्राअल है कि उसके प्रभावसे ` 


पढ्नेके साथ-दी-साथ उन रसोंकी प्रतीति होने लगती है। 
इस महाकाव्यके प्रधान नायक, धीरोदात्त, अनुकूल, 
मर्यादापुरुषोत्तम, पार्थिववंशावतंस, आदर्श तथा औ पनिषद्‌ 
पुरुष भगवान्‌ रामचन्द्रजी GU | 
राम एव परं AM राम एव परन्तपः \ 
राम एव परं तरव श्रीरामो ब्रह्मतारकम्‌ M 
-आरामरद्स्योपनिषद्‌ 
यो इ दे श्रीरामचन्द्रः समगवानद्वतपरमानन्दआत्मा | 
--रामोत्तरतापिनी उपनिषद्‌ 
अहे प्रासादिकं रूपमनुभावश्च पावनः । 
स्थाने रामायणकऋविदैनीं वाचमवीवुधत्‌ ७ 
---उत्तरचरित 
धीरोदात्तके लक्षण--- 
महासत्त्वो$तिगम्मीर: क्षमावानविकत्यन: १ 
स्थिरो निगुढाहङ्कारो धीरोदात्तो exe ou 
--दशरूपक 
महान्‌ वीर, अत्यन्त गम्भीर, चमावान, ARASTA 
हीन, धीर, आत्माभिमानी और इदब्रती दोना ये 
धीरोदात्त केलक्षण हैं। 
किसी भी स्थलपर श्रीरामचन्दर्मे आत्म-प्रशंसाका 
लेश भी नहीं दिखलायी पड़ता । श्रीरामकी उक्तिको 
देखिये--- 
'कतापराधस्य Rà नान्यत्पश्याम्यह AAA । 
अन्तरेणाज्ञकि बध्वा रष्मणस्य प्रसादनात्‌ \।? 


दिन्बैरिन्द्रजिदत्रकश्मणशैरकोकान्तर प्रापितः 
केनाप्यत्र मुगाक्षि | राक्षसपतेः कृत्त च कण्ठाटवी 1 
>-बालरामायरण 
हाँ, श्रीरामने जहाँ तहाँ निन्दाके प्रसङ्गोंमें तो अपना 
नाम अवश्य लिया है । यथा-- 


रामस्य बाहुरसेनिर्भरगर्मखिक्त सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्त । 


--5 त्तरचरित्र 
बल तथा क्षमाकेतो प्रचुर उदाहरण मिलते हैं । उनके 
सम्बन्धर्म लिखना ही व्यर्थ है। अब रह गयी गम्भीरता, 
उसका भी दिग्दशंन कराता हूँ । 
आहूतस्याभिषेकाय विसुष्टस्य यनाय च | 
न मया रुक्षितस्तस्य स्वरपोऽप्याकार विभ्रम: ॥ 
--वाल्मीकीय रामायण 
्रतिनायकके वर्णनसे प्रधान नायकके उत्कर्षकी वृद्धि 
होती है । इसका भी सुन्दर तथा युद्धकाण्डमें बढी खूबीके 
साथ वर्णन किया गया है । यथा-- 
GAGA न बळ्वान्‌ सपादं राधसेदवरः | 
स्यादयं सुरकोकस्य स शक्रस्यापि TAT ५ 
--जाद्मीकीय रामायण 
महाकाव्यके लक्षणके अनुसार इंसमें प्रतिसगंके अन्तमें 
छुन्दोका परिवर्तन तथा निन्नलिखित विपयोंका बढी 
कुशलताके साथ चित्रण किया गया $— 
प्रभात, मध्याह्न, सन्ध्या, रात्रि, ऋतु, चन्द्र, सूर्य, शैल, 
वन, नदी, समुद्र, ऋषि, आश्रम, यज्ञ, नीति, युद्ध आदि । 


aag रेखाङ्कित विषयोंके सम्बन्धमे नीचे लिखी सूक्तियाँ 


पदनेसे पाठकॉको अन्ततः वर्णन-शेल्लीका पता तो अवश्य 
लग जायगा । 
चश्वच्चन्द्रकरस्परीहर्षोन्भीकिततारका १ 
अनुरागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरम्‌ ७ 
शत्यमम्बरमारकछ मेघसोपानपक्तिमि: \ 
कुटजामुनमारामिररुझषतु दिवाकरः \\ 
acea वर्षन्ति नदन्ति मान्ति 
` ध्यायन्ति नुत्यन्ति समारवसन्ति \ 
s चनापत्तगजावनान्ता। 
प्रियाबिद्दीनाः शिखिनः एवङ्गमा: \\ 


द्यन्ति शरन्नद्यः पुलिनानि शनेः शनेः । 


नो चेझइमणमुक्तमा्गणगणच्छेदोच्छरूच्छोणित- नबसङ्गमसग्रीडा जघनानी योषितः ७ 
च्छत्च्छत्नदिगन्तमन्तक पुरं पुत्ैवृतो यास्यासि u — सारांश कि श्रीवाल्मीकीय रामायण महाकाच्यके समस्त 
---इनुमन्नाटक लक्षणोसे आदश है । 
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( म्री१०८ स्वामी पं०रामवछमाशरणजी महाराज, श्रीजानकीघाट, श्रीअयोध्याजी ) 

अथर्वणवेदीय तापिनीयोपनिषत्‌के “धर्ममार्गं चारित्रेण” इस वाक्यसे श्रीमद्रामायणमें सव -धर्म- 
समन्वय पूर्णतया अवगत है । मानव-जीवनको सार्थक बनानेके उपार्योको खुगमताके साथ जाननेके | 
लिये रामायण ही सर्वोत्तम साधन है! इसी एक कारणसे केवल भारतीय यमी नहीं, | 
किन्तु इङ्गलैण्ड, जर्मनी, अमेरिका se Rr देशोंके समाजतत्त्वचिद्‌ः पण्डितों तथा दाश भी | 
JERE होकर इसकी महिमा गायी है । bach सभी आविर्भाव ख्व-कल्याणशुणपण zw सबके | 
निःम्रेयसार्थ ही हुए हैं, परन्तु रामायण काब्यके नायक THA ्रीरामजीम सर्वशुणापछल्यका कुछ | 
विशेषरूपेण सबने खीकार किया है | एक कविकी बड़ी ही हृदयङ्गमा सूक्ति है-- खा | 

अकर्णमकरोच्छेष॑ विधिव्रह्माण्डभन्नधी: । गुंणानाकर्ण्य रामस्य RR: सच्चाल्येदिति ॥ 

अर्थात्‌ सृष्टिरचयिता विधिने शेषजीको इसलिये विना कानके बनाया कि यदि कान रहेंगे . 

तो भ्रीराम-गुण सुनकर ये शिरःचालन करेंगे, अतः AACS भङ्ग हा जायगा | 


Y 
राम-विरहके आसू 
बार-बार qua कहा ? अरे मीत | कुसलात | 
जग-जीचन जोये बिना, जीवन बीतो जात ॥ 
राम-विरह-रस gm aa, हे नर ! अँसुआ हैं न! 
निरखि नेह करि नेह भरि, नेह त्रिवेनी नेन॥ 
रहे अपावन क्यों मिलें, जग-पाचन सुख-ऐन | 
राम-द्रस भावत इन्हें, नित न्हावत यों नेन॥ E 
सुकत सुमन विकसित करन, राम-दरस फल लेन | 
सोंचत लता सनेहकी, निस-दिन माली नेन ॥ 
मुकता मनि अँसुआ अमल, कत ढरकत दिन रेन | 
हरि उर पहरावन अहो! हार बनावत नेन॥ _ 
| हरि-दरसन-हित सब तजे, अञ्जन, रञ्जन, चेन! 
अँसुआ-कन-सुकतानको, दान करत नित नेन ॥ 
विरह अगन धूनी तपे, राम-नाम सुख देन | 
अँसुआ-कन माला लिये, जपं जोगिया नेन ॥--श्रीअसृतलाल माथुर 


| 

श्रीमद्रामायण | 
| 

j 


रामचन्द्र iann शंकर और राम 
(ढेखक-स्व०पं० माधवप्रसादजी मिश्र सुद शेन-सम्पादक) À (रेखक-श्रीअजुनदासजी केडिया) 
कोशल्याके सुत दशरथके प्राणाधिकवर , संकर छर्बाले रामहासि रमनीय-रूप, 


RIET संकरसे राम कमनीय छावि-धाम हँ | 
बन्धु भरतकं वीर -सुतके प्रियवर | राम अनुहार एक औदर-उदार ईस, 


मुनि वातिके शिष्य जनकजाके मनभावन, इससे उदार राम प्रे सब काम हैं ॥ 
आब्जनेयके देव विभीषणके प्रमु-पावन | राम-नाम हेतु-उपराम सिव-नाम ही सो, 


| EN राम-नाम ही सो अभिराम तिव-नाम है | 
जो दश्रकपालके काल हैं, सम्चारक शुभकर्मके, पोषक जाके आन सोषक सुरारिनके, 


सो रामचन्द्र मंगल करे नाथ सनातन घर्मके I ' रामके समान संभु संभु सम राम ॥ 
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मयोदा-पुरुषोत्तम श्रीरामं 


( लेखक-राव बहादुर श्रीचिन्तामाणि विनायक वैद्य एम० ए०, एल-एल० बी० ) 


D y श्रीरामचन्द्रको मर्यादा पुरुषोत्तम और 
४४ श्रीकृष्णको लीला-पुरुषोत्तम कहते हैं। 
Qs यह संज्ञा उत्तर हिन्दुखानमे ही प्रसिद्ध 
है, महाराष्ट्र या दक्षिणमें कम है । 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमासमेत्युदाषह्ृतः | 
X x x x 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः FATA: १ 
(गीता) 

परमात्माके अनेक अवतारोंस AY श्रीरामचन्द्रजीका 
चरित्र अत्यन्त सरळ, नीति-त्रोधक और प्रत्येक बातमें मर्यादा- 
को लिये हुए है। भ्रीकृष्णचरित्र बहुत कठिन और qeni- 
युक्त है । उससे बोध प्राप्त करना सासान्यबुद्धि मलुष्यके 
लिये कठिन है | प्रभु श्रोकृष्णको अप्रत्यक्ष राक्षसोंसे लड़ना 
पढ़ा था, परन्तु प्रभु श्रीरामचन्द्रजी प्रत्यक्ष राक्षसोंसे उड़े 
थे। इसीसे श्रीक्रष्ण-चरित्र लीलारूप है और श्रीरामका 
चरित्र मर्यादारूप है। श्रीराम-चरित्रकी मर्यादाबोधकताको 
. मैं इस छोटेसे लेखमें यथामति निवेदन करूँगा । चरित्र 
अगाध है, परन्तु अपनी शक्ति-अनुसार अगाध विषयमें भी 

प्रत्येक प्राणी थोड़ा-बहुत तैरना चाहता ही है। . 
संसारमे प्रत्येक मनुष्यको पुत्र, बन्छु, मित्र, शत्रु, पति 
आदि सम्बन्धोका व्यवहार करना पड़ता है ओर कुछ धन्य- 
पुरुषोंको राज्य भी करना पड़ता है | उत्तम पुत्र, उत्तम TS- 
उत्तम मित्र, उत्तम शत्रु, उत्तम पति और उत्तम राजा आदि 
सभी बातोंमें प्रभु श्रीरामचन्त्रका चरित्र मयांदास्वरूप है 
भौर आज हजारों वासे वह आय॑-जातिका आदर्श होकर 
हमलोगोंके आचरणोंपर थोड़ा-बहुत प्रभाव डाल रहा है | यही 
हिन्दू समाजकी धन्यता है कि उसमें प्रभु श्रीरामचन्द्रका 
आदशंभूत चरित्र परिणामकारक हुआ है । weed हिन्दू 
समाज इस विषयमें अन्य . समाजोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है । इस 

विषयपर सैं यथामति कुछ वर्णन करना चाहता हूँ । 

लि श्रीरामचन्द्र उत्तम पुत्र थे। यह तो सभी जानते हैं 
पिताकी आज्ञा पाछन करना पुत्रका परम धर्म है, परन्तु 
घेम को परीक्षा विपत्तिकालमें हुआ करती है, endet 


परीक्षा अझ्निमें होती है तो हीरेकी हथौड़ेकी चोटमें । क 
श्रीरामकी युवराजके पद्पर प्रतिष्ठा होगी । इस घोषणासे 
सभी sa आनन्दमग्न थे, परन्तु प्रातःकाल हो. यह 
आज्ञा हुईं कि श्रीरामको १४ वर्षतक वनवासी होकर रहना 
पडेगा । प्रभु श्रीरामचन्द्रने इस आज्ञाको भी पहलीकी भाँति 
ही आनन्दसे स्वीकार किया । 'पिताकी कठोर आज्ञाका भी 
Su घन नहीं करना चाहिये” यह हमारे समाजकी मर्यादा है 
यह शरीर पितासे प्राप्त हुआ है, अतः उस पिताकी आज्ञाजुसार 
Saat पुत्रका कतंव्य है; परन्तु साधारण लोग तो पिताका 
धन लेना चाहते हैं, पितासे धन-त्यागकी आज्ञा नहीं लेना 
चाहते | वे धन बाँटनेके लिये अदाळतर्मे दावा दायर करनेको 
तैयार हो जाते हें । रामायणमें seat क्रोधी बतलाया 
है www श्रीरामचन्द्रसे कहते हैं, i बाप कामान्घ 
होकर सौतेली माके Wea Sat गये. E, आप उनको केद 
करके राजगद्दीपर Aa । भरतसे में निपट लगा ।' उत्तम 
और मध्यम पुत्रका यहीं भेद दिखाया गया है | प्रभु श्रीराम- 
चन्त्रने भाईकी यह सलाह नहीं मानी बल्कि जाकर माता 
कैकेयीसे बोले,'में आपकी आंज्शासे ही वनवासके लिये चला 
जाता, आपने मेरे पिताजीको बीचमें क्यों ster १? तात्पर्य 
यह कि सौतेली माताके साथ भी प्रभु श्रीरामचन्द्रने अपना 
उत्तम पुत्रभाव निभाया | 

भरत और श्रीरासचन्द्रके सम्भाषणसे उत्तम-न्धुका 
आचरण सिद्ध ही है । भरतको राजा बनाते हुए या वनसे 
लौटाते समय प्रभु श्रीरामचन्द्रने उत्तम पुत्र और उत्तम 
बन्धु इन दोनों विषयोंमें आदर्श बतांव किया है । 

सुग्रीव और विभीषणके सम्बन्धमें उत्तम मित्रका भी 
आदश आचरण दिखलाया है । स्वार्थ छोड़कर मित्रका कायं 
करना पढ़ता है और प्रतिज्ञापूवैक उसको .निवाहना पड़ता 
हे | रावण अन्ततक प्रभु श्रीरामचन्द्रसे शत्रु बनकर छता 
रहा परन्तु जब वह GS मारा गयां तब प्रंसु' श्रीरामने 
विभोषणसे कहा-'मरणान्ताने वैराणि' बस, वैर झत्युतक ही 
था । थबशत्रुता समाप्त हो गयी। अब तो वह जितना तुमको 
प्रिय है उतना ही सुकको है ! अतएव यथावेभव उसकी 
ऊध्वक्रिया करो !” अकलीजके द्वारा घसिटाये जानेकी भाँति 
हेक्टरकी झाशकी तरह श्रीरामचन्द्रजीने रावणकी लाशको 
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रथके साथ रस्सीसे बाँधकर तमाम जंकाभरमे नहीं 
घसिटवाया । ऐसी दयात्रैता और नोतिक्षता कहाँ मिल 


सकती है ? 
D क wai uhi «eii मे 


संसारमै राखों मनुष्य पति होते हैं और सभी यथाशक्ति 
नीतिके अनुसार बतेनेका प्रय करते हैं, परन्तु प्रभु भ्रीराम- 
चन्द्रका चरित्र तो परभोत्तम और अद्वितीय है उन्होंने राजा 
होकर भी आजीवन एकपलीव्रतका पालन किया | साधारण 
छोग इस उत्तमता तक नहीं पहुँच सकते | वनवासकी आज्ञा 
होनेपर उन्होंने सीताजीको दुःख और कष्टोंकी भीतिसे अलग 
रखना चाहा, परन्तु श्रीसीता-चरित्र भी ug श्रीरामचन्द्रके 
समान ही उत्तमोत्तम बल्कि उससे बढ़कर है | हिन्दू-संसारमें 
खियोंका आचरण अन्य समाजोंकी अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय 
है और बह सीताजीके उदार चरित्रके आदर्शको लेकर ही 
है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं | सीताजीने कहा-- 
यस्त्वया सह स wu, निरयो यस्त्वया विना । 
(Alo Wo २।३०। १८) 
“आपके साथ जिस स्थानपर रहना हो वही स्वगं है और 
आपके विणा जहाँ रहना हो वह नरक है | जब पतिके साथ 
राज्य-भोग भोगे हैं तब पतिके साथ वनवास क्यों नहीं 
भोगना चाहिये ? सती Stet पतिके साथ सुख और दुःख 
दोनों ही भोगने उचित है ।' यह मर्यादा सीताजीने ही 
स्थापित की 1 श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीको साथ लिया और 
परिणामस्वरूप सीताहरण हुआ। भीरामने पतिका कर्तब्य 
पालनकर रावणको सार सीताजीको छुडाया परन्तु किसी 
ated उन्होंने महण करना अस्वीकार किया | सीताजीने 
परीक्षा देकर अपनी शुद्धता सिद्ध की | तदनन्तर श्रीराम- 
न्त्र उनको साथ लेकर आनन्द्से अयोध्या लोरे और 
सीताके साथ राज्याभिषिक्त हुए | आधुनिक सुशिक्षित विद्वान्‌ 
मायः पेसा प्रश्‍न किया करते हें कि ‘gas बाद शरीरामचन्द्र- 
जीने सीताजीके साथ जो बर्ताव किया वह क्या उत्तम 
पतिके योग्य है 2? 
"मा लोकवादश्रवणदहासीः श्रुतस्य कि तत्सदश कुरस्य |? 
ऐसा प्रश्‍न कालिदासने भी सीताके सुखसे करवाया है | 
अतएव इस विषयमें कुछ अधिक लिखना पड़ेगा | यह बात 
ध्यानमें रखनी चाहिये कि यह बर्ताव प्रभु श्रीरामचन्त्रने 
राजधमंके अनुसार किया था,पतिके सम्बन्धसे नहीं | सीता- 
जी एक वर्षतक राक्षसके घरमै रही थीं । इसी बुनियादपर 


. प्रवाद्‌ चल्ला या और अयोध्याकी प्रजाके अन्तःकरणमें राजाके 
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सम्बन्धमें कुछ अप्रीति फैलने लगी थी। उस a, 


श्रीरामचन्द्रने विचार करके यह निश्चित किया कि राजाका | 


. कत॑व्य पतिके कतंन्यसे भी श्रेष्ठ है । EM 


होना चाहिये | Ceasar’s wife must be above | 
suspicion. भवभूतिने इस विषयमें बहुत हो उदात्त | 
विचार प्रकट किये दैं। प्रजाराधन राजाका परम कतेब्य है... | 
d दयां च प्राणं च अपि वा जानकीमपि । | 
आराधनाय कोकानो मुश्चतो नास्ति मे व्यथा १७ | 
“मुझे सीता प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है परन्तु लोका. 
राधन उससे भो अधिक प्रिय और अधिक श्रेष्ठ कतेव्य है। . 
इसलिये प्राण और प्राणसे भी प्रिय जानकीका भी मैं त्याग | 
करूँगा |? इस चरित्रसे यह राजाका मर्यादारूप कतंब्य प्रतीत | 
होता है अर्थात्‌ यहाँ प्रभु श्रीरामचन्द्र किस प्रकार “उत्तम | 
राजा? थे, यह बतलाया गया है | y रची 
“उत्तम? राजाका कतंव्य जैसे लोकाराधन हे वैसे ही 
'सत्यप्रतिज्” होना भी है | यह अन्यं चरित्रभागसे ज्ञात 
होता है । श्रीरामचन्द्रजी चित्रकूटपर सुनिवृत्तिसे रहने लगे, 
भरतने वहाँ पहुँचकर वनवासकी प्रतिज्ञा त्याग करदेनेके लिये 
उनसे अत्यन्त आग्रह किया और कहा, “पिताजीने आपको 
मेरे लिये ही यह आज्ञा दी थी परन्तु में राज्य नहीं चाहता, 
आप ही राज्य कीजिये |” प्रभु श्रीरामचन्द्रने इसको इन्कार कर 
दिया। उस समय वसिष्ठ आदि. अनेक लोगोंने कहा कि “जब 
भरत राजी है तो प्रतिज्ञा पालनेकी आवश्यकता नहीं।! तब 
भगवान्‌ भीरामने भरतसे कहा, “तुम सुरे राज्य करनेके लिये 
ले जाते हो परन्तु जो सत्यप्रतिज्ञ नहीं है बह राज्य करने 
योग्य भी नहीं है, क्योंकि राज्यकी प्रतिष्ठा ही सत्यपर ह 
“सत्ये राज्यं प्रतिष्ठितम? असत्य बोलनेवाला अच्छा राजा नहीं 
हो सकता ।' महारानी विक्टोरियाका घोषणापत्र अनहोनी 
सनद है। यों कहनेवाला कशन हमारे रामराज्यके आदरं 
(Ideal ) से कितना गिरा हुआ है। इस बातको पाठक 
सोच सकते हैं। प्रजाराधन और सत्यप्रतिज्ञत्व इन दो गुणों 
पर ही रामराज्य प्रतिष्ठित था फिर वह सुखी क्यों नहीं होता! 
यदि कभी प्रजाको दुःख हो तो उसका भी भार राजापर 
आता है, यह प्रभु शीरामचन्द्रजीकी उच्च भावना थी! 
TNT, इस उदात्त राज-कतंन्यकी कल्पना अन्य किसी भी 
राजा या राज्यमें दिखायी नहीं देती । इसीकारण १३ 
श्रीरामचन्द्रको हम “उत्तम राजा” कहते हैं और. सुराज्यका 
उच्चतम Wau ( Highest ideal ) रामराज्य बताते हैं । 


a 
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थोडेसे विवरणसे यद मालूम होगा कि हम प्रभु 
“मर्यादापुरुषोत्तम' क्यों मानते हैं ? इतिहासमें 


भरीरामचन्द्रको 


सते स्वया विरुद्ध दिशाका उदाहरण औरंगजेब है । अघम. 


| बन्धु, अधम मित्र ओर अधम राजा आदि सभी 

E, उसमे वर्तमान थे ¦ पिताको कैदकर, ज्येष्ठ 
बन्धु दाराको मार और सुरादका पहले मित्र बनके d 
उसका घात कर, उसने राज्य किया | अनेक शज्रुओंको 
उसने धोखेसे मारा । महाराज शिवाजीको शत्रु बनाया 
और उसके मरनेके बाद उसके राज्यपर आक्रमण किया । 


सत्यप्रतिज्ञताका विरोध तो यहाँतक किया कि शिवाजीके 
साथ पहले यह प्रतिज्ञा की कि तुम्दारे बालकोंके साथ 
भी कभी धोखा नहीं दोगा | फिर द्रवारमे बुलाकर उन्हें 
Sq कर लिया | प्रजारअनका विरोध इतना बढ़ा कि हिन्दू 
मात्र ही पोडित हो गये । हिन्दुओंके परमपूज्य स्थान तोडे 
गये | तात्पर्य यह है कि औरंगजेबका राज्य रामराज्यसे 
अत्यन्त विरुद्ध था । इस विरोधी दृष्टान्तसे पाठकोंको 
श्रीरामचन्त्रके 'मर्यादा पुरुषोत्तमत्व” की कुछ कल्पना होगी ! 


मर्यादा-पुरुषोत्तमकी मयादा 


( लेखक-रायबद्दादुर राजा श्रीदुजेनसिंहजी ) | 


Ne अवधेश-कुमार, कोशल्या-प्राणाधार, 
ere जानकी-जीवन, देत्य-निपीदन, भक्त 
N जन-रअजन,दुष्ट-निकन्दन,जग-हितकारी, 
१ शरणागत-भय-हारी, भगवान्‌ श्री- 
05 रामचन्द्र महाराजके परम मङ्गलमय, 
PAESE शओरीजनकदुलारी-हदय-कञ-भृङ्ग, श्री 
LSW सौमित्रि-कर-सरोज-लालित, पतित- 
पावनीश्री सुरधुनी-प्रसूति-घाम पद्‌-पद्मोंसे जो इस देव-दुर्लभ 
वसुन्धराको पावन होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसका सुख्य 
प्रयोजन मर्यादा-स्थापनद्वारा कतव्याकत व्य-विसूढ़ संसारको 
पथ-अदशैन कराना था और इसी कारण श्रीभगवान्‌ 'मर्यादा- 
` पुरुषोत्तम! के शुभनामसे अलंकृत किये जाते हैं । 
इस महस्वपूर्ण और आदश अवतारका यह निमित्त 
प्रसिद्ध है और इसके मुख्य-मुख्य कल्याणप्रद चरित्रोमिं भी, 
जो मयादा प्रतिष्ठाथ उदाहरणीय समरे जाते हैं, स्थूल 
रूपसे गुप्त नहीं हैं । जैसे-साधुओंके परित्राण और दुष्टोंके 
विनाशद्वारा धर्मकी संस्थापना, गुरु-भक्ति, मात-पितृ-भक्ति, 
TRES, एक पत्नीबत, वर्णाश्रमधर्मपालन, राजनीति और 
` भेजा रक्षा, इत्यादि । परन्तु प्रत्येक चरित्रका क्या रहस्य है, 
उसके आवोंकी सीमा कहाँतक है जो आंदशंरूपसे 
मर्यादा अतिष्ठाथे अहण किये जा सकें, इसका परिचय बहुत 
थोड़े खोगोको है, अतः मुख्य मुख्य चरित्रोपर spem 


किञ्चित्‌ पकाश डालनेका प्रयत्न किया जायगा | 


( १ ) ऐसे उदाहरणीय पावन चरित्रोंका श्रीगणेश उस 
छीलासे होता है. जिसमें उस प्रतिज्ञाकी 


पूर्तिका आरम्भ हुआ है जो आपके प्रत्येक अवतारके लिये 
अनादि कालसे चली आ रही है | अथात्‌- 

“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ \ 
चमेसस्थापनार्थाय संभवामि युगे युग ७१ 
इसीके साथ इससे प्रजारक्षाका आदर्श भी प्रकट होगा।-- 

जब श्रीविश्ामित्रजी अपने यज्ञकी रक्षाके लिये दोनों 
मधुर-सूत्तिं आताओंको साथ लिये आश्रमकी ओर 
यात्रा कर रहे थे, तब मारांमें ताडिका नामकी विकराल 
राक्षसी अपने घोर रौद्-नादसे समस्त वनको सन्नादित करती 
gi इनकी ओर झपटी | उस समय श्रोभगवानके सम्मुख 
धर्म-संकट उत्पन्न हो गया | एक ओर अपने उपास्य साधु 
महात्माओंका भक्षण और प्रजाका edu करनेवाली 'यात- 
तायिनी पिशाचिनी-जिसके द्वारा देशके चौपट होनेकी फथा 
श्रीविश्वामित्रजीसे अभी सुन चुके हैं-के वधका प्रसंग और 
दूसरी ओर खी-जातिपर हाथ उठानेके लिये दोष आसि 
का प्रतिबन्ध, जिसका आज भी पूणं प्रचार देखनेमें आ रहा 
है। किन्तु साधु महाष्माओंके परित्राण और प्रजाकी राः 
के भावका उस समय भगवानके हृदयमें इतना आवेश हुआ 
कि उन्होंने उसी क्षण उस दुष्टाके संहारका कतस्य अभान्त- 
रुपसे निश्चित कर लिया 1 श्रीविश्वामित्रजी महाराजके Pra 
लिखित उपदेशसे भगवानके निश्चयकी पुष्टि भी हो गयी-- 
नहि ते ख्रीबधृते घुणा कायी नरोत्तम \ 
mR हि कतेव्य राजसूनुना ५ | 
(वा० To १।२५।१७ ) 


कै मरोत्तम ! तुमको खीवध arta रलानि करना 
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RR 


e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® ` 


ITT | 


उचित. नहीं । राजपुत्रको चारों वर्णीके कल्याणके लिये समय- 
पर (आाततायिनी) खीका वध भी करना चाहिये |” 
नुशसमनुशसै वा प्रजारक्षणकारणात्‌ । 
पातकं वा सदोष वा कर्तव्य रक्षता सदा 0 
(sto To १२५१८ ) 
प्रजा-रक्तणके लिये क्रर, सौम्य, पातकयुक्त और दोष 
युक्त कमे भी प्रजा-रक्तकको सदा करने चाहिये |? 
जब साधु महात्मा सताये जायँ और प्रजा,पीडित को 
जाय तब उस सतानेवाली और पीड़ा देनेवाली खीका वध 
भी आवश्यकीय P. पुरुष आततायी हो तो उसके लिये 
किसी विचारकी भी आवश्यकता नहीं | 
इस चरित्रमे एक और गहरा रहस्य भरा.हुआ है-श्री 
भगवानने जो प्रथम ही खीका वध किया, इससे उन्होंने 
संसारको यही शिक्षा दी कि जो कोई भी प्राणी मनुष्य जन्म 
धारण करके जगतर्मे धामिक जीवन निर्वाह करनेका 
संकल्प करे, उसके लिये प्रथम और प्रधान कत्तेव्य यही हे कि 
WE स्वबुद्धिके सदप्रयोगद्वारा यथाशक्य मायाका दमन करे 
क्योंकि मायाके ज्जालमें फंसनेके बाद धर्मकी वेदीपर 
EN UO Um असम्भव 
सा है। | 
^ (२) ज्षात्र-धर्मफा क्या रहस्य है, इसका आदशं इस 
विचित्र afit प्रकट होगा | परम माङ्गलिक विवाहोत्सवके 
... पश्चात्‌ Sali श्रीविदेहराजसे विदा लेकर श्रीकौशल-नरेश 
BE त॒ अपनी राजधानी जगत-पावनी अयोध्यो- 
Ter पधार रहे हैं तो रासेमें क्या देखते हैं कि प्रज्वलित 
xd EAE ह लेग भा बम हि c 
विख्यात श्रीपरशुरामजी उम्ररूप धारण किये भ्रीरामके शैव 
o BAAR अपना तीव क्रोध प्रकट करते हुए 
- — ओरामसे कहते हैं कि “यदि तुम इस वैष्णवःधनुषमें शर 
= चढानेको समथ हो तो तुमसे मैं erage करूँगा ।' 
ˆ यहाँ भी विकट परिस्थिति उपस्थित है। एक ओर तो 
. ऐसे पुरुषकी ओरसे--जिसने इक्कीस बार एथ्वीको क्षत्रियहीन 
दिया था और इस समय भी वैसे ही उग्रकमेके लिये 
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उनपर प्रहार कर उनके प्राण लिये जाते हैं तो पूज्यभाद | 
नष्ट होता है और यदि पूज्यभावके विचारसे युद्धाहानई | 
उत्तरमें उनके चरणोंपर मस्तक रक्खा जाता है तो Ge, 
तेजकी हीनता होती है.। अतः यहाँ ऐसी विचित्र क्रिया 
होनी चाहिये जिससे दोनों भावोंका साम्य रहकर दोनों 
पक्षोंका महत्त्व स्थिर रहे और एक भावका इतना आवेश न 
हो. जाय कि जो दूसरेको दबा दे । अतः 
श्रीभगवानने इस जटिल समस्याके समाधानरूपमें कहा... 

वीर्येहीनमिवाशक्तं धत्रघमेण भार्गव । | 

अवजानासि मे तेजः Wap ASA पराक्रमम्‌ M 

(वा०रा० १॥७६॥३) | 
हे खूगुचंशी ! आपने एक वीर्यहीन और «ptm 

समर्थे AGMA तरह जो मेरे तेजकी अवज्ञा की है इसके 
लिये आज मेरा पराक्रम देखिये ।? इतना कहकर श्रीरामने 
उनसे धनुष ले उसी क्षण चढ़ा दिया । तदनन्तर फ्रोधयुक् 
होकर कहा-- | 

राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्चाभित्रङतेन च। 

तस्माच्छक्तो न ते राम HN प्राणहरं ALA 

इमा. वा xe राम तपोनरसमर्जितान्‌ | 
* लोकानप्रतिमान्वापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥ 

(3To रा०१।७६।६,७) 

“आप ब्राह्मण होनेके कारण मेरे पूज्य हैं, विश्वामित्रजीकी 
बहिन सत्यवतीके पौत्र हैं, इसलिये मैं आपके प्राण हरण 
करनेवाला बाण नहीं छोड़ सकता । किन्तु, मैं आपकी गतिका 
अथवा तपोबलसे प्राप्त होनेवाले अनुपम लोकोंका विनाश 
करूंगा |? 

इस अमित प्रभावान्वित चरित्रका Yer उद्देश्य यही है 
कि जब हृदयमें दो water एक ही साथ संघर्ष हो तब 


'दोनोंको इसप्रकारसे सम्हालनेमै ही बुद्धिमानी है जिसमे 


एकका दूसरेके द्वारा पराभव न हो जाय, दोनोंकी Tat हो, 
साथ ही धमंका भी नाश न होने पावे । यहाँ सामान्यतया 
सब वणौके लिये और विशेषतया क्षत्रियोंके लिये इस मर्यादा 
को रक्षाका उपदेश है । वह यह है कि चित्तमें कितने भी 
उञ्चभाव उत्पन्न हों, कितनी ही क्रोधामि धधके, किन्तु इसमे 
जिनमें पूज्य या आदरबुद्धि है वह नष्ट नहीं होनी चाहिय 
साथ ही अपना चात्रतेज भी बच रहना चाहिये । ई 


. सर्यादाका अनुकरण किसी अंशर्म महाभारत युद्धमें भी 


था। यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि रावण भी तो आह" 
>> 
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RT. ex 
zd Ararat उसको कुलसहित क्यों मार 
ही या, फिर तो केवल waiver ही हरण किया या, 
d eget तो इक्कीस बार सजातियोंका विनाश किया 
. और इस समय भो वह स्वयं भगवानका संहार करनेकी 
बुद्धिसे ही वहाँ आये थे । हन्द्युद्धका यही तो प्रयोजन था। 
इस शंकाका समाधान करनेके लिये श्रीपरशरामजीके 
चरित्रका कुछ परिचय आवश्यक है। एक बार श्रीपरशुरामजी- 
के पिता अरण्यसेवी watts तपस्वी श्रीजमदझिजीकी 
सर्वस्वरूपा हविर्घानी गौको सहस्रबाहु अजु'न जबरदस्ती 
छीनकर ले गया । परशरामजीने TEA उसका वधकर 
झंपनी गौ gar ली । तदनन्तर सहसाजनके पुत्रोंने एकान्त 
` पाकर जमदभिका वध कर डाला । पूज्य पिताकी इसप्रकार 
हत्या होनेपर परशरामजीकी क्रोधामि भड़क उठी और 
इन्होंने इक्कीस बार एथ्वीको निःचत्रिय करनेका संकल्प कर 
लिया । 
परशुरामजी भी श्रीभगवानके ही अवतार थे, अतएव 


इस कार्यको करके उन्होंने दुष्क्ृतियोंको ही दण्ड दिया था,अतः 


दुष्कृति MAUS साथ इनकीं तुरना नहीं हो सकती | इन 
दोनोंके आचरण परस्पर सर्वथा विपरीत थे। हाँ, यह अवश्य 
है कि भ्रीपरशुरामजीका संकल्प क्रोधावेशमें सीमासे बाहर 
चला गया था परन्तु इस प्रकारके आवेशके निरोधकी शक्ति 
केवल ्रीमयांदा-पुरुषोत्तममें ही थी, जिन्होंने किसी भी 
भाव या आवेशको मर्यादासे बाहर नहीं जाने दिया | 
(३) धमंयुक्त शुद्ध राजनीति क्या है, इसका चित्र भी 

हिला हप चमेल WTS द्वारा पूर्णरूपसे प्रकट 

| > 

जब महारानी भ्रीकेकेयीने कोपभवनमें प्रवेशकर श्री- 

दशरथ सहाराजको दो वरदानरूपी aula छेदकर alae 
कर दिया, तब भगवानने वहाँ उपस्थित होकर इसका कारण 
TH तो कैकेयीने यह सन्देह करके कि, श्रीराम इतना 
स्वाथंत्याग सहजहीमें कैसे करेंगे, उन्हे कोई स्पष्ट उत्तर 
न देकर पहले उनसे प्रतिज्ञा करवानेका प्रयत्न किया । उत्तर- 
में श्रीभगवानूने ये सतत स्मरणीय आदर्श वचन कहे 

तदूनूहि TAT देवि | राहे| यदमिकाष्षिदम्‌ । 

करिष्ये. प्रतिजाने च रामो दिनोमिमाषते M 

(वा० To २१८३०) _ 

- साता ! सहाराजसे तुमने जो कुछ माँगा है सो सुरे 
जता दो | मैं उसे सम्पादन करनेकी प्रतिज्ञा करता È | 
TERM A peek 
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रामका यह सिद्धान्त स्मरण रक्खो, राम दो बात नहीं कहता | 
अर्थात्‌ उसने जो कुछ कह दिया सो कह दिया फिर वह | 
उसके विरुद्ध नहीं करता 1? a 
कैसी mead वचन-पारुमकी प्रतिज्ञा है। विचारिये, | टर ; 
एक ओर अनेक भोग-विलासोंसे पूर्ण विस्तृत विशाल राज्य ' 
के सिंहासनकी अभिरुचि और दूसरी ओर शीत, आतप, . 
अवघट मागं, राक्षस, हिंसक पशु आदि अनेक विज्न-चाधाओं- _ दै " 
से युक्त कल्पनातीत क्लेश सहन करते इए एकाकी अरण्य-' 
सेवन । इस जटिल समस्यामें जिस राजनीतिके बल्पर अनेक hd 
रचनाएँ रची गयीं और आजकळ भी कहीं उसको पारिसी . 
(Policy) और कहाँ डिञ्लामेसी (Diplomacy )कहतेहै 
जो केवळ छुल्प्रधान होती है और जिसमें प्रकट कुछ और | 
ही किया जाता है तथा भीतर कुछ और ही रहता है। | 
यहाँ उसके द्वारा साम, दान, दण्ड और भेदरूप चतुविध _ 
नीतिका प्रयोगकर युक्ति और चतुराईसे काम लेनेका | 
प्रयोजन कोई ऐसी उपाय सोच निकालना ही होता कि. 
जिससे सिंहासनका स्वार्थ हाथसे नहीं जाता। किन्तु | 
श्रीरामके परम पवित्र हृदयमें. राजनीति औरं wd दो रूपमं ` 
नहीं थे ? वहाँ तो राजनीतिका अथे ही "ade अविस्द' 
निश्चित था, धर्मकी दृष्टिसे तो एक अयोष्याका तो क्या, चौदह 
सुवनका साम्राज्य भी खग-मरीचिका ही है । इससे सिद्ध 
होता है कि स्वधर्मको नष्ट करके स्वार्थसाधन करना 
मनुष्यमात्रके लिये निषिद्ध है, जिसमें राजापर तो नराधि | 
पति होनेके नाते उसकी सर्वप्रकारकी रक्षा करनेका दायित्व | 
है। धर्मात्मा राजा कभी em लिस नहीं हो सकता । 
यथार्थ राजनीति वही है जिससे धामिक सिद्धान्तोंका 
खण्डन न होकर व्यवहारकी सुकरता हो जाय । अर्थात्‌ 
साम, दान, दण्ड और भेद्रूप नीतिके द्वारा ऐसी युक्ति और 
निपुणतासे काम लिया जाय, जिससे व्यवहार भी न बिगढ़ने 
पावे और धर्मकी विरुद्धता भी न हो सके । छुल-प्रतारणादि- 
प्रधान दुष्ट्डुद्धिसे किसी व्यवहारको सिद्ध भी कर लिया. . 
तो वह वस्तुतः कूटनी तिका कायं, पापमें परिणत Ee 
मनुष्यको नरकमै खे जाता है | इसके लिये श्रीयुधिष्ठि 
महाराजका उदाहरण प्रसिद्ध है । जिनकी आजन्म vy सत्य 
निष्ठा रही, उन्हें युदके अवसरपर दूसरोंके थनुरोधसे केवल - 


एक बार, और वह भी दवे हुए शब्दोर्मे, अन्यथा बोलनेके 
कारण दुःखप्रद नरकका द्वार देखना पदा ! COR 


` (gy आतृ-प्रेमकी पराकाष्ठा देखना चाहें तो इस ल्य 


= ry & d 
dg Rom 


३८ . 


जब चित्रकूटमै यह सूचना पहुँची कि श्रीभरतजी चतु 
रंगिणी सेना लिये धूमधामसे चले आरहे हैं तब लचमणजी 

क्रोधावेशमै भरतजीको TaN पराजित करनेकी प्रतिज्ञा 
कर डाली । भगवान्‌ श्रीराम तो उसको सुनते ही uw 
में आगये | बड़ी विकर परिस्थिति है । एक ओर वह प्यारा 
सरल भाई है जो सर्वस्व त्याग करके अनन्यभावसे सेवामें 
- तत्पर है और इसक्षण भी सान्निध्यमें ही उपस्थित है और दूसरी 
झोर वह प्रिय आता है जो समीप नहीं हैं और जिसकी 
साताकी क्ररताके कारण ही आज वनवासका दारूण दुःख 
सहना पड़ रहा है परन्तु जिससे परस्पर परम गूढ़ और 


- अनिर्वचनीय प्रेम है। सामान्यरूपसे जगत्‌-च्यवहारानुकूल अप 


रोच्चपर ही विशेष ध्यान दिया जाता है किन्तु श्रीभगवानका 
हृदय ऐसी मुँहदेखी बातोंको कब स्पश कर सकता था ? 
वहाँ तो परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही समान हैं| ऐसी दशा - 
में अपने प्रेमीके विरुद्ध श्रीरामको एक शब्द भी कैसे सहन 
हो सकता था ? विरुद्ध शब्दोंके कानमें पडते ही प्रेमावेशसे 
तत्काल उत्तेजित होकर श्रीरामने प्यारे भाई श्रीलक्ष्मणके 
खिन्न होनेकी कुछ भी परवा न कर ये वचन कह ही डाले-- 
आई लकमण! धर्म, अथे, काम और एथिवी जो कुछ भी 
मैं चाहता हूँ वह सब तुम्हों लोगोंके लिये यह तुमसे में प्रतिज्ञा- 
पूर्वक कहता हूँ, भरतने तुम्हारा कब क्या अहित किया है 
जो तुम आज ऐसे भयाकुल होकर भरतपर सन्देह कर रहे 
हो? तुमको भरतके प्रति कोई अप्रिय या क्रूर वचन नहीं कहना 
चाहिये | यदि तुम भरतका अपकार करोगे तो वह मेरा हो 
अपकार होगा | यदि तुस राज्यके लिये ऐसा कह रहे हो तो 
भरतको आने दो, में उससे कह दूँगा कि तुम लचमणको 
राज्य दे दो | भरत मेरी बातको अवश्य ही मान लेंगे |? 
यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिये कि श्रीभगवानका 
MACAU उतना प्रेम नहीं था, उनको तो प्राणीमात्रमें 
प्रेम है, फिर अपने अनन्य सेवक प्यारे कनिष्ठ आता लघमण- 
के लिये तो कहना ही क्या है । यहाँ जो क्षोभ हुआ है -सो 
TAH लचमणजीपर नहीं है, उनके हृदयमें विकृति उत्पन्न 


हो गयी थी, उसीको निकालनेके लिये श्रीभगवानूका यह 


कठोर यत्न है । भगवानूके वचन सुनते ही श्रीलक्मणजीका 
मनोविकार नाश हो गया। इस प्रकार अन्य प्राणियोंके 
साथ भी किया जाता हे । श्रीभगवानको किसीसे तनिक भी 


द्वेष नहीं है। सबके आत्मा होनेके कारण वे तो सबके आत्म 
__ रूप हैं। केवल अंकुरित विकृतियोंको ही यथोचित दण्डादि 


2 * ^ "et 


| विधियोंके हारा नष्ट किया करते हैं । 
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(x) अब नाखिकवादको किसी प्रकार भी न सह 
सकनेका एक अश्रान्त दृष्टान्त सुनिये--श्रीभरतजीने जद 
चित्रकूट पहुँचकर श्रीभगवानकों अवधपुरी लौटाकर राज्या 
fds करनेके अनेक यल किये, अनेक आथनाएँ कीं और . 
श्रीवशिष्ठजी आदि ऋषियोंने भो अपनी अपनी wf | 
अनुसार परामर्श दिया । तब उन ऋषियोमिं जाबालि ऋषिका 
मत सनातनधर्मसे नितान्त विरुद्ध प्रकट हुआ | नमूनके लिये 
एक श्लोक लीजिये-- 

तस्मान्मातापिता चेति राम सजेत या नर.) . 
उन्मत्त इब स ज्ञेयो नास्ति PLAS, BEATA, \\ 
(बा०्रा०२।१०८।४) 

'हे राम ! अतएव यह माता है यह पिता है यों समक. 
कर जो इन सस्बन्धोंमें लिस होता हे उसे उन्मत्त जानना 
चाहिये, क्योंकि कोई किसीका नहीं है।' ऐसे ही और भी 
घमंविरुद्ध बातें थीं | श्रीभगवानके लिये यह अतिशय जटिल 
प्रसङ्ग था | एक पक्तमें था घोर नास्तिकवाद और दूसरेमें उसको 
प्रकट करनेवाले अपने कुलपूज्य ऋषि | श्रीभगवान्‌ बड़े ही 
ब्रह्मण्य थे, फिर जाबालि ऋषि तो कुलके आदरणीय एवं 
उपास्य हैं पेसे महानुभावके प्रति श्रीरामके अगाध हृदयमें 
विकृतभाव कब उत्पन्न हो सकते थे ? परन्तु we नितान्त 
विरुद्ध शब्दोंने-जिनका आशय, श्रीभगवानको सत्यसे विच 
लित करनेका था-हृदयमें परिवर्तन कर दिया १ थीभगवातूने 
उस समय मर्यादारक्षार्थ नास्तिकवादका तीव्र विरोध 
करना ही उचित सममा और तिरस्कारपूर्वक उन्हें जो इष 
कहा, उसका एक वचन यह É— | 

निन्दाम्यहं कमे ad Agea 


RE Te eem 


स्त्वामग॒ृहणाद्िषमस्थबुद्धिम्‌ \ 
बुद्धथानयेयविधयाचरन्तं 
सुनास्तिकं ध्मैपथादपेतम्‌ 0 


( वा० Te २१९०९३९) 

इसम्रकारकी बुद्धिसे आचरण करनेवाले तथा परम 
नास्तिक और धर्म-मार्गसे हरे हुए आपको जो मेरे पिताजीने 
याजक बनाया, मैं उनके इस कार्यकी निन्दा करता हँ! 
क्योंकि आप अवैदिक दुर्मार्गस्थित बुद्धिवाले हैं ।' आखिर 
जाबालिके यह कहनेपर कि “मैं नास्तिक नहीं हूँ, केवल थाप 
को लौटानेके लिये ऐसा कह रहा AT’ site वशिष्ठजीके द्वारा १९” 
का समर्थन किये जानेपर भगवान्‌ शान्त हुए ! धमं 
सत्यके उत्कर भावोंके आवेशमें नास्तिकवादकी अवज्ञाकी परा 


काष्ठा यहाँतक पहुँची कि पितृभक्तिमे da हुए भीरामने भो 


a मर्यादा-पुरुषोत्तमकी मर्यादा 6 ३६ 


ie पतते «den सत रे जिओ काल त्यकी रक्षार्थे आज अनेक संकट सहन कर रहे 
अ me M भी अभ्रद्धा प्रकट की । इससे 
रादा स्थिर की गयी, उसका त्यक्ष उद्देश यही है कि 
मनुष्यको अन्य सब विचार त्यागकर नास्तिक भावोंका उम्र 
विरोध करना चाहिये | 

| (६) अब गुरुभक्तिके गंग-त रंगवत्‌ पावन प्रसंगपर 
विचार कीजिये । 

यों तो कुल-उपास्य श्रीवशिष्ठ महाराजका महत्व तो 
स्थान स्थानपर प्रकट है । प्रत्येक धार्मिक आर व्यावहारिक 
कार्यमें उनकी प्रधानता रही है, जो यह गुरुभक्तिका पूर्ण 
प्रमाण है। परन्तु देखना तो यह है कि विकट समस्या उपस्थित 
होनेपर अन्य उदाहरणीय चरित्रोंकी तरह गुरुभक्तिके प्रबल 
भावोंका ही हृदयमें साम्राज्य होकर उसकी अन्यन्यता किस 
विशेष चरित्रके द्वारा सिद्ध हो सकती है।-- 

aaa कहना पड़ता है कि श्रीवाल्मीकि-रामायण, 
मर्यादा-रक्षाके इस एक मुख्य अंगकी पूर्तिमें असमर्थ रही | 
उसमें कहीं भी ऐसा प्रसङ्ग नहीं है,जिसके द्वारा इसको सिद्ध 
किया जा सके, प्रत्युत चित्रकूटमे तो उप्यक्त ग्रसङ्गमें जब 
श्रीगुरु महाराजने बड़े प्रबल हेतुवादके द्वारा श्रीभरतजीके 
पत्त-समर्थनकी चेष्टा की तो दूसरोंकी भाँति उनका कथन 
भी भगवानूने स्वीकार नहीं किया । : 

- श्रीमानस-रामायणने अपनी सर्वाङ्गपू ता सिद्ध करते 
CUNT लीलामें ही इस मर्यादाकी भी यथेष्ट रक्षा 


श्रीवशिष्ठजी महाराज भरतजीका पक्ष लेकर भगवानूसे 
कहते हैं- . 


सबके उर अन्तर 'बसहु, जानहु भाव कुमाव । 
पुरजन जननी मरत हित, होइ सो करिय उपाव M 
इसपर भगवानूने जो उत्तर दिया वह गुरुभक्तिकी 
पराकाष्ठा हे- 
नि मुनि वचन कहत रघुराऊ | नाथ तुम्हारे हि हाथ उपाऊ ॥ 
SUR दित रुख राउर राखे । आयसु किये मुदित फुर माले ५ 
नयम जो आयसु मो कहे होई। माथे मानि करों सिख सोई 0 
fea ERA, कदा तो पितृभक्तिके पालनार्थं वनवासके 
आप इतने दृढ़ हो रहे थे कि यदि कोई उसके विरुद्ध 
ग था तो उसे तुरन्त उचित उत्तर दे दिया जाता था 
TN साज युस्देवकी झाशाके सस्थुख ओसगवानूने अपना 
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वह संकल्प सवेथा ढील कर दिया | गुरुभक्तिकी इससे 
अधिक क्या मर्यादा हो सकती हे? - 

(७) मातृभक्तिकी परम सीमाका यह उच्च उदाहरण 
सुननेयोग्य ही है- 

पञ्चवटीमें श्रीजानकोजीसहित दोनों आता सुखपूर्वक 
बैठे परस्पर वार्तालाप कर. रहे हैं।जब श्रील्क्ष्मणजीने 
श्रीभरतजीकी झाघा करते हुए कहा-- 

भरतो SATA यस्याः साधुश्च मर्तः सुतः । 
कथं नु साम्बा कैकेयी तादशी करदर्शिनी ॥ 
(वा०रा० १।१६।३५ ) 
जिसके पति श्रीदृशरथजी महाराज आर पुत्र साधु 
स्वभाव भरतजी हैं, वह माता केकेयी ऐसी कूर स्वभाववाली 
कैसे हुई ?! | 

यहाँ भी एक ओर वही प्राणपणसे सेवामे तत्पर 
“अल्लीक-वचन बोलनेवाले' कनिष्ट आता हैं और दूसरी ओर 
वही विमाता जिसके कारण यह सारा उत्पात और faa हुआ। 
परन्तु कुछ भी हो, मातृभक्तिके wala हृदयमें इतना 
उत्कट रूप धारण किया कि माताके विरुद्ध एक भी वचन 
उन्हें सहन नहीं हुआ। भ्रीभगवानने कहा- 

न ASFA मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन । 
ताभेनेक्ष्वा एनाथस्य भरतस्य कथा कुरु ७ 
: (वा०रा० ९१६१२७) 

'हे भाई ! तुमको में कली माताकी निन्दा कदापि 
नहीं करनी चाहिये । इश्ष्वाकु-ऊुल-श्रेष्ठ भरतजीकी ही 
बातें कहनी चाहिये। इससे अधिक मातृभक्तिकी मर्यादा 
और क्या हो सकती है ! े 

(=) मिन्न-धर्म और स्वामिधर्म दोनोंकी पराकाष्ठाके 
विचित्र चित्रका दर्शन इस एक ही मम॑स्पशी लीलामें हो 
जाता है 2 

भगवानके निमेल, विशिष्ट और मर्यादा-पूर्ण चरित्रोंमें 
तीन पेसे हैं. जिनमें, उनके यथाथे स्वरूपको अनभिज्ञताके 
कारण अबोध मनुष्य प्रायः आक्षेप किया करते हैं । इन 
तीनोर्मे एक बालि-वधकी लीला हे । 

अन्य पुरुषोंकी तो बात ही क्या, स्वयं बालिने भी 


आभगवानको अधिक्षिप्त किया है। उसके आचेपोंके उत्तरम 


अनेक प्रकारसे समाधान हुआ है किन्तु इसमें सबसे मुख्य 
हेतु यह है- 


` CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


7 & चीरामचन्द्रै शरण md à |... | 


OTH MS 


'जिस समय मित्रता कर श्रीभगवानूने प्रतिज्ञा 
की थी उसी समयके वचन हैं- 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसक्रिघी | 
प्रतिज्ञा च कथे शक्या मद्विधेनानवेक्षितुम्‌ ॥ 
( वा०रा०कि ४।१८।२८ ) 
- झैंने सुग्रीवको जो वचन दिया था, उस प्रतिज्ञाको अब 
कैसे टाल सकता हूँ ?' द 
विचारिये, बालिने साक्षात श्रीभगवानका कोई अपराध 
नहीं किया था, किन्तु बालि अपने मित्र सुग्रीवका शत्रु 
था | अतः उसको अपना भी शत्रु समझकर उसके संदार- 
की तत्काल प्रतिज्ञा की गयी । यही तो मिंत्र-धमंकी पराकाष्ठा 
है । भित्रका काये उपस्थित होनेपर अपने निजके हानि- 
लाभका सब विचार छोड़ उसका काय जिस प्रकार भी सम्भव 
हो, साधना चाहिये। इसीलिये मित्रके सुख-सम्पादनाथं 
उसके USI आताका वध किया गया । इस बातके 
समझनेमें तो अधिक कठिनता नहीं है किन्तु जिस बातपर 
मुख्य थाक्षेप होता है वह यह है कि “बालिको युद्धाह्वान 
द्वारा सम्मुख होकर wigs क्यों नहीं मारा!” इस 
शंकाका समाधान श्रीवाल्मीकीय या मानस दोनों रामायणों- 
के मूलसे नहीं होता | टीकाओंके निणंय-अनुसार यथार्थ 
बात यह थी कि बालिको एक सुनिका वरदान था कि 
सम्मुख युद्ध करनेवालेका बल उसमें आ जायगा, जिससे 
उसके बलकी बृद्धि हो जायगी । इस दशामें भगवानके 
fed एक जटिल समस्या आ खड़ी हुई । वालिको प्रतिज्ञा 
पालनार्थं अवश्य मारना है। यदि अपनी ead शक्तिसे 
काम लेते हैं तो उस वरदानकी महिमा घटती है जो 
आपको ही भक्तिके बलपर सुनिने दिया था। और यदि 
वरदानकी रक्षा की जाती है तो धर्मपूर्वक युद्ध न होनेसे 
पापकी प्राप्ति और जगतमें निन्दा होती है। इस समस्याके 
उपस्थित होते ही. स्वामिधमंके watt equi - इतनी 


~“ 


| प्रबल्ता की कि भगवान्‌ अपने धर्माधम और निन्दास्तुति- 
mM के विचारको हृदयसे तत्काल निकाल, अपने जनका सुख 


ऊँचा करना .ही मुख्य समझ उस सुग्रीवसे wed gu 
बालिफो बाणसे मारकर गिरा ही तो दिया । 

` इससे यही मर्यादा निश्चित हुईं कि स्वामीको कोई 
ऐसी चेष्टा नहीं करनी चाहिये जिससे अपनी स्वाथ-सिद्धिके 
द्वारा अपने दास या सेवकका महत्त्व घटे इस विषयपर 
सत्यद्ृदुय और निष्पक्षबुद्धिसे विचार करना चाहिये कि 
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श्रीभगवानका THAR काये वरदानकी महिमाको क्षीर्‌ | 
करते हुए सम्मुख धर्मयुद्ध करना होता या अव हुआ है i 
जिसमें अपने निजका विचार हृदयसे निकालकर d 
अपने जनके वरकी प्रतिष्ठा रखी गयी ? | 

(३) अब शरणागत-वत्सलताके महस्व-निरूपणका प्रसंग | 


देखिये 


जिस समय विभीषणजी अपने आता रावणसे fs | 
होकर श्रीरामदलमें आये उस समय श्रीभगवानूने ws 
सभी समीपस्थोंसे सम्मति at! उसमें किसीका मत 
विभीषणके अनुकूल नहीं हुआ | बात भी ऐसी ही थी, | 
अकस्मात्‌ आये हुए साक्षात्‌ शत्रुके भाईका सहसा कैसे | 
विश्वास हो? किन्तु इन सब विचारोंको हृदयमें किज्ञितूभी | 
स्थान न दे शरणागत-वत्सलताके भावसे श्रीरासने सहसा 
अपना निश्चय इस वचनके द्वारा प्रकट कर दिया, जो महा. | 
वाक्य समझा जाता है-- । 
wea प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो  ददाम्येतदद्रतंमम ७ | 
(वा. रा. ६॥१८॥३३) | 
(१०) लोकमतका क्या मूल्य है और प 
हितको कितनी आवश्यकता है, इस प्रमुख विषयपर यह छ / 
हृद्यशीला लीला पूणं प्रकाश डालेगी-इसी चरित्रे 
पातिब्रत धर्म और पुकपल्लीबतका आदश भी सिद्ध होगा! | 
बालि-वध-लीलामें कहा गया था कि भगवानकी तीत | 
लीलाओंपर आक्षेप होता है । उनमें दूसरी यह है! फिन 
यह आक्षेप ऐसे मनुष्योंके द्वारा होते हैं जिनमें इस कराइ 
कालके कारण qu विकृतियाँ आ गयी हैं। इस पस 
संकीणंताके युगर्मे ऐसे राजाओंके दर्शन तो कहाँसे हों जे | 
प्रजाके आन्तरिक भाव जाननेका यत्न करके उनके FEST 
या अपवादोंको यथाशक्य दूर करनेकी चेष्टा करें, किन्तु ऐपे | 
भी तो नहीं हैं जो खुलेख्पसे धर्मेपूर्वक आन्दोलनके हा! | 
प्रकट होनेवाले छोकमतका भी आदर करें । आजकल | 
ऐसे प्रयासोका उल्टा दमन होता है । आजकटकी नीति | 
AFAR तो न्यायका पात्र वही समझा जाता है जो ad 
प्रबळ संगठनद्वारा राज्यको बाध्य करे | बस, ऐसी दी रर 
नीतियोंका अनुभव कर लोग इन उदार चरित्रों पर तुल. 
कुतक करनेको सन्नद्ध हो जाते हैं, Es 
उस रामराज्यमें छोकमतके आदरकी सीमा त 
ऊँची थी कि वह आजकलके संकीणे Rer 
कल्पना तकमें भी नहीं मा सकती । अतयत वे तो उ 


| 
| 
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ae लगाते हैं । उस समय अजाके सच्चे हितके लिये 
कैसा भी कठिन साधन बचाकर नहीं रक्खा जाता था | 
इसीका एक सर्वोत्कृष उदाहरण यह है। एक दिवस ss 
हास्यकार पुरुष हास्यादिद्वारा श्रीभगवानको रिका रहे थे 1 
उसी सङ्गमे श्रीभगवानले उनसे पूछा कि "नगरमे हमारे 
सम्बन्धकी क्या बातें हुआ करती हैं ? उत्तरमें निवेदन किया 
गया कि सेतुबन्धन, रावणवधादि अद्भुत कार्योकी पूणे 
प्रशंसा है किन्तु इसप्रकारकी चर्चा भी नगरमें हो रही 
हैँ कि रावणने जिन श्रीसीताजीको wat लेकर उनका 
हरण किया और जिन्होंने उसके घरमें निवास किया उनको 
जब महाराजने स्वीकार कर लिया तो अब हम भो अपनी 
स्रियोके ऐसे कार्यौको सहन करगे |” 


श्रीभगवानको यह सुनकर परम खेद हुआ उन्हें 
अपनी आदर्श पतिता सहधमिणीकी पूणं पवित्रताका 
wea निश्चय था, बल्कि रावणके विजय करनेके अनन्तर 
उसको अपने समीप बुलाने पर कठिन अभिपरीक्षा भी 
करा ली गयी थी और उसमें वह सबके समक्ष ढोलके 
डंके उत्तीण हुईं थी । यह सब कुछ सूयंवत्‌ निष्कलङ्क 
सिद्ध होते हुए भी केवल लोकमतका महत्त्व बढ़ानेके लिये 
अपनी उस प्राणश्रियाके--जिसका वनवासमें किञ्चित 
कालीन वियोग ही सर्वथा असह्य हो गया था--परित्यागका 
ही निश्चय करके अपने तीनों आताओंके सम्मुख श्रीरामने 
यह वचन कहे-- । 
'पुरजन और देशवासियोंके द्वारा ( मेरे विषयमें ) 
यह बहुत बडा अपवाद है । संसारमै उत्पन्न दोनेवाले जिस 
किसोकी निन्दा की जाती है वह निश्चय जबतक वे अकीतिके 
.. शब्द कहे जाते हैं तबतक नीचे लोकोंमें गिरता है। निन्दाकी 
बुराई देवता भी करते हैं ओर कीतिका संसारमै आदर 
होता है । सब बड़े महात्माओंकी संसार व्यवहारमें कीतिके 
लिये ही प्रवृत्ति है । हे पुरुषश्रेष्टो ! मैं अपने प्राण और तुम 
सबको भी ( प्रजामें कीति-रक्षाके लिये) त्याग सकता हुँ ।' 
कहिये, लोकमतका इससे अधिक आदर क्या हो सकता 
है! और इसी कारण ऐसा त्याग किया गया कि जिससे अधिक 
सम्भव ही नहीं । परन्तु इसमें सुख्य तथा विचारणीय बात 
यह है कि यहाँ कोरे पोले कोकमतका ही आदर नहीं किया 
गया है, इसमें परम लोकहित भी अभिमत था, क्योंकि 
संसारको दृष्टि अन्तर्वती हेतुओोंके तल तक न पहुँच केवल 
रहती है। अतः जैसा श्रीजानकीजीका शुद्ध चरित्र 
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था, उसकी सर्वथा उपेक्षा करके स्थूरदष्टिके द्वारा यही प्रसिद्ध 
हो गया कि, जब राजाने राछसोंके वशमें sm हुई पत्नीको. 
अहण कर लिया तो प्रजा भी राजाका ही अनुकरण करेगी | 
विचारिये, यदि श्रीभगवान्‌ अपने हृदयको पाषाण बनाकर 
श्रीजानकीजीका त्यागरूप उग्र काये न करते तो सदाचारको 
कितना भयानक धक्का qg चता ? सभी खियाँ श्रीजानकीजीके 
तुल्य ऐसे कठिन maA £g नहीं रह सकती 
विशेषकर कलियुग-सरीखे समयमें | सच पूछा जाय तो यह 
आदर्श आजकेसे समयके लिये नहीं था क्योंकि आज तो 
सदाचारका AAMT छोप होकर संसारमै धर्मविरुद्ध विचारों- 
की यहाँतक प्रबऊता है कि लोग विवाह-संस्कारख्प मुख्य 
संस्कारके बन्धनोंको भी छिन्न भिन्न करवानेके थिये राजासे 
कानून बनवा रहे हैं। इस करार काएमें योनि-पवित्रता तो 
कोई वस्तु ही नहीं रही । इसके कारण देश थोडे ही समयमें 
वर्णसंकर-सृष्टिसे व्याप्त हो जायगा । श्रीभगवानके इस दूर- 
दर्शितापूर्ण चरित्रसे पातित्रतघम और एकपत्रीब्रतकी भी. 
qui पराकाष्ठा प्रमाणित हुईं, भ्रीजानकीजीकी जबतक वे श्री- 
भगवानके साथ रहीं, पूणं अचुरक्तता प्रकट ही है और 
अन्तमें भी उन्होंने स्वामीकी आज्ञा पालन करते हुए ही घोर 
यातना सहकर शरीर त्याग किया | साथ ही श्रीभगवानने 
भी कभी अन्य ख्रीका संकल्प भी हृदयमें नहों किया और 
वियोगके पश्चात्‌ ब्रह्मचयंमें ही अपनी रेला समाप्त की | 
(११) अन्तमें एक ऐसे पवित्र चरित्रका निरूपण होगा 
जिससे वर्णाश्रम-धर्म-रा और न्यायपरायणताकी परा- 


. काश सिद्ध होती है । 


वस्तुतः यह विषय गहन है और इसकी गहनताको न 
समझकर ही छोगोंकी cea यह अधिक आक्षेपयोग्य 
समका गया है। यह आश्ञेपजनक तीसरी लीला है | 

एक समय एक आाझणका इकलौता बाइक मर गया d 
उसने सरत पुत्रको लाकर राजड्रारपर डाल दिया और विलाप 
करते हुए आक्रोश किया कि “इस बालकको. अकालखस्युका | 


यह निर्यात हुआ कि कोई uu अनधिकार तप कर रदा है। 
उसीके कारण इस बालककी मत्यु हुदै | जहाँ ऐसा अनाचार 
होता है वहाँ लषमीका अभाव हो जाता है और वहाँका 
राजा नरकगामी होता है । 


यह सुनते ही श्रीभगवान किसी अधिकारी या कमेचारी” 
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को अनुसन्धानकी आज्ञा देकर अथवा कोई गुसचर ( सी० 
आई०डी०) लगाकर दायित्वसे मुक्त नहीं हुए, तत्काल उप्पक 
विमानमें विराजित हो स्वयं उसकी खोजमें निकले । जब 
दक्षिण-दिशामे पहुँचे तो देखा कि एक पुरुष कठोर qui 
प्रवृत्त है | उससे प्रश्न करनेपर उसने स्पष्ट भौर सत्य उत्तर 
देते हुए कहा कि 'में मिथ्या कभी नहीं बोलूँगा। में शम्बूक 
नामक शुद्ध देवलोककी प्राप्तिके लिये तप कर रहा हूँ । 
इतना सुनते ही श्रीभगवानूने खड्गसे उसका मस्तक छेदन 
कर दिया । इधर इसका वघ हुआ और उधर वह बालक 
सजीव हो Sat! 

संक्ति्तरूपसे कथा इतनी ही है, किन्तु इसमें रहस्य 
भरा हुआ है। जो केवल दृष्टि-सश्वादपर ही तुले हुए हैं 
अर्थात्‌ जिनकी संकुचित बुद्धि प्रत्यक्षके बाहर जाती ही नहीं 
उनको कैसी भी युक्ति और प्रमाणोंसे समझाया जाय, वे 
उस तत्त्व पर पहुँच ही नहीं सकते | इसी एक बातको 
लीजिये कि आज जो स्थान स्थानपर हृदय विदीणं करने- 
वाले दृश्य देखनेमें आ रहे है पिता पितामह अपने बेटे 
पोते सबको स्मशानभूमिके अपंणकर पूर्वजन्मके घोर 
अनिष्ट संस्कारोको भोगते हुए अपना शेष दुःखद जीवन 
बिता रहे हैं। इसके विपरीत जब यह बात सुनी जाती है 
कि उस कालमें अ्रकालरूत्यु ही नहीं होती थी अर्थात्‌ 
प्राणी अपनी पूणं आयु समास करके ही कालको प्राप्त होते 
थे और ऐसा अवसर ही नहीं आता था कि पिताके सामने 
पुन्न मरे । तो यह बात परम आश्चर्यजनक प्रतीत होती है । 
परन्तु वास्तवमें बात ऐसी ही है । वत्तेमान नयी सभ्यताको 

'चकाचौंधसे विकृत ge दृष्टिवाले भले ही इसपर दिल्लगी 
sera किन्तु जिनको चारों युगोंके भिन्न भिन्न धर्मोका ज्ञान 
है उनको इसपर आपत्ति नहीं हो सकती । इस सम्बन्धमें 
सामान्य आस्तिक डुद्धिवाले मलुष्योंके हृदयमें भी जो प्रबल 
शंकाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, वे ये हैं-- 

' (क) arent बालकके मृतक शरीरको राजट्वारपर 
लाकर डाला और वहाँ उसका निर्णय होकर वह राजाके 
न्यायसे जीवित हों गया । आज ऐसा क्यों नहीं होता? यदि 
ऐसी बात भी राजाके अधिकारमें हो तो आज तो राजड्वारों- 
पर झतक शरीरोंके ढेर लग जाय और राजद्वारका नाम 
परिवर्तन होकर वह झूतकभवन ही हो जाय | 

(ख) तप करना तो पवित्र काम है, उसको सदोष क्यों 
समझा गया ? और ऐसा हो भी तो उस शूद्रके तप करनेमे 


ब्राह्मण-बालककी uper क्या सम्बन्ध ! कोई que 6 
तप करे कहीं और कोई मरे कहीं | यह बात कुछ समझे | 
नहीं आती : | 
(ग) यदि दूसरी शंकाका कुछ समाधान हो भी जाय | 
तो ऐसा उग्र दण्ड क्यों दिया गया जो अति घणितयां | 
निर्देयतापूण' कार्य सममा जा सकता है ? | 
आधुनिक युगमे--जब कि धर्मपर श्रद्धाको पूण 
शिथिलता हो रही है- ये शंकाएँ अनुचित नहीं समझी 
जा सकतीं । अब अपनी बुद्धिके अनुसार क्रमसे इनका. 
समाधान किया जाता है । | 
(क) minai (स्सृतियों) से यह बात सिद्ध है कि. 
धर्म वस्तुतः दृष्टाऽद्ष्टाथं साधक हे-अर्थात्‌ उसके दो विभाग 
हैं| एक अदृष्ट अर्थशाधक और दूसरा दृष्ट अर्थसाधक। 


` यद्यपि दोनों ही धर्मानुशासनके अन्तर्गत हैं और दोनोंका 


ही मुख्य उद्देश्य आत्मोन्नति हे एवं दोनोंकी रक्षाका 
दायित्व भी राजापर ही है किन्तु जो भाग अदटार्थसाधक है 
उसमें प्रधानता योगबलविशिष्ट और दिव्यदृष्टिसम्पत्न 
महर्षि, ser, राजपि आदि परमोच्च आत्माओंकी है, पर 
दूसरे दृष्ट-अथे-साधक भागका--जिसका एथक नाम व्यवहार 
हो गया है- सम्पादन सनुष्य-जातिके अधिकारी कमंचारी- 
गणोंके द्वारा भी हो सकता है और वही राजतन्त्र कहलाता 
है| seed भागसे ऐसे विषयोंका सम्बन्ध है जिनका 
परिणाम serit कुछ नहीं दीखता | इसी भागके साधनाथं 
प्रकृति नियमानुसार वण* और आश्रमोंके नियमोंकी व्यवस्था 
की गयी थी | उस समय वैसी उच्च आत्माओंके विद्यमान 
रहनेसे दोनों भागोंका परिपूर्णंतासे साधन होता था और 
राजद्वारपर केवल जनताके wens विवाद ही नहीं जाते 
थे किन्तु दैवी अनिष्ट घटनाओंद्वारा होनेवाले कष्टोंकी भी 
पुकार सुंनी जाती थी और उनका यथोचित न्याय किया 
जाता था | यही रामराज्यका महत्त्व था । आज वह 
पवित्र और दिव्य सामग्री नहीं है । न वैसी उच्च आत्मा: 
ही हैं और न वैसे राजा ही हैं जो अदृष्ट विभागका qd 
नियन्त्रण कर सकें । इसी कारण वर्ण और आश्रम- 
वेगसे लोप होता चला जा रहा है। अब. तो केवल ६४ 
भाग ( व्यवहार ) शेष रह गया है। किन्तु उसकी दशा 
भी स्वाथियोके हाथमें आ जानेसे परम शोचनीय है । जव 
व्यवहारसम्बन्धी न्यायोकी ही दुदेश है तो 
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कहाँ सम्भव है ? इसी कारण अब राजद्वारपर 

हारा "नेसे कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता । 
e तप करना पवित्र ही नहीं वह तो परमोच्च कक्षा- 
का साधन है, जिसका सृष्टिके आदिम श्रीभगवानने ब्रह्माजीको 
उपदेश किया था | किन्तु, इसके साधनके लिये चाहिये 
अधिकारी | यह श्र अधिकारी नहीं था, क्योंकि श्रीभगवानके 
qai मया सर्ट गुणकर्मविभागशः? वचनानुसार प्रत्येक 
बर्णकी उत्पत्ति कर्म और युणके आधारपर हुई है तदचुकूल 
इस adi उच्चगुणविशिष्टता नहीं होती, जिससे उसमें उच्च 
कर्मकी योग्यता हो सके और यदि अहङ्घारपूर्वेक कोई उच्च 
कर्मका संकल्प कर ले तो वह अनधिकार चेष्टा है। उदाहरण- 
के लिये समझ लीजिये कि राजतन्त्रमे यदि कोई कनिष्ठ 
अधिकारी उच्च अधिकारीका आसन झपटकर स्वयं आरूढ़ 
हो जाय तो कितनी अस्तव्यस्तता होकर दष्टार्थसाधक धर्म 
विभागमें अर्थात्‌ राजतन्त्रमें हलचल मच जाय | बस, इसी 
प्रकार यदि कनिष्ठ अधिकारी ऊँचे अधिकारका कमै करने 
लगे तो अदृष्टाथसाधक धमंविभागमें भी पूणं हलचल 
मचकर उसके परिणामभूत उत्पात और fan आ उपस्थित 
` होँ। राजापर दोनोंका दायित्व है। इसलिये राजाका कत्तव्य 
है कि दोनों ही अनधिकार चेष्टाओंके अपराधियोंके लिये यथो- 
चित दरडविधान करे | आज यद्यपि दष्टार्थसाधक धर्मचिभाग- 
का तो ढचरा जैसे तैसे दल रहा है परन्तु Bead धर्म- 
विभागके नियन्त्रणका सर्वथा अभाव है और देश वणंसंकर- 
सष्टिके कारण अनधिकार क्रियाओंसे व्याप्त हो रहा है। सुख्य- 
तया इसी कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिम, आतप, शलभा, 
महामारी आदि उपद्गवोंका वेग पूर्णरूपसे बढ़ रहा है । 
यहाँ यह आक्षेप अवश्य प्राप्त होता है कि ऐसी qum 
शूद्रके लिये आत्मोज्ञति या आत्मोद्धार करनेका अवसर ही 
नहीं है | यद्यपि देखनेमें यहःआचेप प्रबल दीखता है किन्तु 
वास्तवमे बात यह है कि उपर जो चणंब्यवस्था प्रदर्शित की 
S वह केवल प्रकृतिके नियमानुकूल है और इसके 
ययाथे पालन करनेपर अवश्य क्रमशः उन्नति होती है | 
wè द्वारा उसका उद्धार पूर्णतया हो जाता है । परन्तु 
_ इन सबके ऊपर सद्यःफलप्रदाता भक्ति और प्रेमका दूसरा 
मागे है,जहाँ सारे नियम और बन्धन अस्त हो जाते हैं | 
वहा शूदर ही क्या, उससे भी नीचे अन्त्यज भी उस गतिको 
mt जिसको ऋषिमुनिगण तरसा करते हैं | यहीं 
» जिन श्रीरामके हाथसे इस WAST वथ हुआ, 
उन्होंने ही शबरी और “निषाद-जैसे अन्त्यजाँसे असीम 


प्रेम किया | उसीके प्रभावसे उनका यशगान आज अनेक 
पतितोंके उद्धारका परम साधन बना हुआ है । भगवानने 
केवल इन्हींसे प्रेम किया हो सो नहीं, पशु वानरोंके 
दलोंके दल आत्मसात कर लिये, जिनमें कई तो प्रातः- 
स्मरणीय हैं और एककी महिमा तो यहाँतक बढ़ी हुई 
है कि श्रीभगवानके पवित्र नामके साथ उनका भी नाम 
संयुक्त हो गया है । यदि 'पवनसुत हलुमानजीकी जय” 
न बोली जाय तो “सियावर रामचन्त्रकी जय” फीकी-सी 
लगने लगती है । आज छूताछूतका प्रसंग उठाकर जो लोग 
वर्ण-व्यवस्थाको नष्ट भ्रष्ट करनेपर तुले हुए हैं, वे यदि अपनी 
सुबुद्धिको काममें लाकर श्रीभगवानके इस सिद्धान्तको यथार्थ- 
रूपसे समझ लें तो किसी उत्पातको अवसर ही नहीं मिले । 
अब यह शंका रही कि शूद्रके तप करनेसे ब्राह्मण 
बालककी BIR क्या सम्बन्ध है? इसके समाधानमें 
उपयुक्त कथनानुसार अनधिकाररूपसे तप करनेपर कोई 
न-कोई उत्पात होना ही था । सो वह इस बाह्मण बालककी 
eer परिणत हुआ । अब एक तो यह रहा कि तप करने- 
वाला कहाँ और बालक कहाँ और दूसरे यह कि अखादिके 
प्रहारसे ही किसीका वध हुआ करता है परन्तु बालककी 
मृत्युका हेतु तप क्योंकर समा जा सकता है ? वस्तुतः 
तप करना और उसका इष्टानिष्ट परिणाम होना, इन 
सबका sve] धर्मविभागसे सम्बन्ध होनेके कारण यह 
लोकोत्तर सूक्ष्म जगतका व्यवहार है । जो अवयवरहित अरूप 
या अदृष्ट है। यह जो विस्तार या विशालता देखनेमें आ रही 
(हे सो तो केवल स्थूल जगतका दृश्य है । इसके सूक्ष्मरूपका 
दृष्टान्त वरगदके बीजसे समझना चाहिये | अर्थात्‌ इतना 
विस्तृत वृक्ष एक राई-से बीजमें समाया हुआ रहता है। 
अतः सूच्म जगतसें वैसा अन्तर नहीं रहता जैसा स्थूलमें 
दीखता है और वध होनेमे भी जैसे स्थूल जगतमें अख्नादिका 
प्रहार नेत्रका विषय होता है वहाँ वैसा नहीं होता । वहाँ इस 
प्रकारकी घटनाएँ अवयवरहित Tuts व्यतिक्रमसे होती 
हैं, जो चर्मचक्षका विषय नहीं है । आजकल विज्ञानको 
इस परमोन्नतिके कालमें तो ऐसी शंकाओंका अवसर ही 
नहीं आना चाहिये, क्योंकि जब हम भौतिक जगतमें भी 
बिना तारके Teal कोसकी दूरीपर क्षणमात्रमे समाचार 
पहुँचानेका सूक्ष्मभूतोंका चमत्कार देखते Et चक्तु- 
इन्द्रियका विषय नहीं है तो अध्यात्म जगतके चमत्कारोंपर 
हमें क्यों सन्देह होना चाहिये? अब यह कि, उस बालकको 
ही सत्यु क्यों हुई, अन्य उपद्रव क्यों नहीं हुए १ इसके 
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४४ 
लिये अधिक दूर न जाइये । यह बात प्रसिद्ध है'कि अनेक 
रोगोंके कीटाण सदैव आकांश-मण्डलमें फिरा करते हैं 
किन्तु न सब रोगोंकी ही उत्पत्ति एक साथ होती है और न 
सब मनुष्य ही किसी रोगमें एक साथ अस्त होते हैं। 
विशेष देश, काल और पात्र ही उनके थाह्वानके Bg होते 
. हैं| बस, यही दशा सूचम जगतकी है। अतः ऐसी ही 
५ तिशेषताओंले उस क्षणमें वह बालक ही अनिष्ट परिणामका 
पात्र हुआ | 
- इस उपयुक्त परिस्थितिपर इष्टि डालनेसे यह प्रकट होगा 
कि उस समय भी श्रीभगवात्के सम्मुख कैसी जटिल 
समस्या उपस्थित थी ! एक ओर जिस ब्राह्मण-वालकका 
झतक शरीर उसके सा बापने ट्वारपर डाल रक्खा है उसके 
- लिये न्याय करनेकी उत्कर चिन्ता और दूसरी ओर 
H “पवित्र कार्यमें प्रवृत्त मनुष्यका वध, जिसका हृद्यमें 
x संकल्प आते हीं इसप्रकारकी शंकाएँ उसन्न हो जाती हैं 
जिनका निरूपण ऊपर किया गया है किन्तु वर्णाश्रमधमंकी 
रक्षा और न्यायपरायणताके भावोंके सम्मुख श्रोरामने अन्य 
` किसी भी विचारको स्थान नहीं दिया ।% 
हि (अव रहा ऐसे उभ दवाळी diet शह, सो 
> एक बात तो प्रत्यक्ष ही है, आजकी न्याय-पद्धतिमें 
' wf देखा जाता है कि किसीका वध करनेपर अपराधीको 
~ चधका ही दण्ड दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जिस राजाके 
_ अस्येक प्रान्तमें परम शान्तिका डंका बज रहा हो और समस्त 
प्रजा पूणे सुख और आनन्दका भोग कर रही हो, वहाँ यदि 
किसीका उस शान्तिर्मे बाधक होना सिद्ध हो जाय तो 
FR न्याय यही चाहता है कि उसे ऐसा उदाहरणीय que दिया 
ज्ञाय किजिससे पुन किसीको ऐसा अपराध करनेका साहस 
3. ही न हो और उस शान्तिके साम्राज्यमें अन्तर न पढे | 
.  _ Qu) sri eme पवित्र चरिते जो मर्यादा स्थिर 
"wit गयी है उसका यथामति दिग्दर्शन कराया गया | 
_ wmm इतनी बात और प्रदशित करणी आवश्यक है 


I aaa IO IT 


—————————ec 
è # भगवान्‌ औरामने मयोदा-रक्षाके लिये शम्बूकका बंध किया 


` परन्तु उसकी सत्कामनाका फल भी उसे दे दिया। वह स्वर्ग 

के लिये तप कर रहा था अतएव मगवानूने उसका वध करके उसे 

परमोत्तम स्वरम भेज दिया । अध्यात्मरामायणमें कहा गया है कि 

` ` SI ।? शुद्वको परम उत्तम स्वरे प्रदान 

ओ- किया। इससे मर्यादारक्षाके साथही भगवान्‌की दयाछता और उसके 
तपकी सफलता भी प्रकट होती है। . --सम्प्रादक 
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& भ्रीरामचन्द्र' शरणं प्रपद्ये ७ 


कि सामूहिकरूपसे इस लेखमें प्रतिपादित समस्त 
या अन्योंसे भी, जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है, य 
परमअनुकरणीय मर्यादा और निश्चित होती है कि प्रार 
वशात्‌ कितनी भी आपक्तियोंके आनेपर भी aguas 
पुरुषाथहीन होकर लच्यच्युत नहीं होना चाहिये। विचारि 
श्रीरामकी परम दारूण आपत्तियाँ राज्यसिंहासनके त्याग 
या वनवासमें ही समाप्त नहीं हुई किन्तु यहाँतक पीठे पर 
कि माणसे प्यारी धमेएल्लीका भी वियोग हो गया और क्‌ 
भी सामान्यरूपसे नहीं, एक विकट और प्रवल aaa 

हरणद्वारा, परन्तु जितनी जितनी अधिक भीषण आपत्तियाँ 
आयीं उतने ही उतने अधिकाधिक पुरुषार्थके लिये उत्साह. 
होता गया | अतः प्राणीमात्रके जीवनकी सफलताके लिये 
श्रीभगवानके द्वारा यह सर्वोच्च शिक्षारूप मर्यादा स्थिर की 
गयी है कि जितनी अधिक आपत्तियां आवें, उतना ही अधिक 
पुरुषार्थ किया जाना चाहिये | | 


ची €0 € OES 


इष्टदेव रामसे विनय ! | 


मन मन्दिरके इष्टदेव | 
इस जीवनके आधारे | 

हे मधुकर | वर सुमन कलीके 
. स्नेह-रुता रखवारे \ \ 


बहुत दिनांतक खोज-खोजकर 
हाय ! तुम्हें हम c 
किन्तु नहीं कुछ रुगा पता 
हा |! बही नयन-जळ-धारे \। 
आज हुआ सौमाग्य प्रा | 
हम पहुँचे पास तुम्हारे । 
हुए अहा ! Sea देखकर 
दोनों 


नयन हमारे 0 

आगे हैं हम यहाँ तुम्हारे 
दर्शन हेतु get! 

हृदय आज यह अपण करने 
प्रेम "b o मरि ॥ 

हम चातक हें, स्वातिबुन्द तुम, 
Fal हमारे द्वारे \ 


करो पुण्यमय हे प्रियवर | 
AG गृहको आज हमारे 0 


` ` औरामवचन दिवेदी nf 
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सौता-वनवास । 
अहं तु नानुशोचामि स्व शरीरं qu | 
पतिहि देवता नार्याः पतिबन्धुः पतिगुरु | 
रषि मिथ तस्मात्‌ तः काय वितः 
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श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा 


(लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 


५»  ह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि अखिल विश्वके 
१३2 of) खी- चरित्रोमें ्रीरामग्रिया जगजननी जानको- 
(a) ri जीका चरित्र सबसे उत्कृष्ट है । रामायणके 
9 समस्त खीचरित्रोमें तो सीताजीका चरित्र 
£) सर्वोत्तम, सर्वथा आदर्श आर पद्‌ पद्‌ पर 
छक अनुकरण करने योग्य है ही। भारत-छलनाओं के 
l far सीताजीका चरित्र सन्मागेपर चलनेके 
Ra पूर्ण मार्गदर्शक है | सीताजीके असाधारण पातित्रत, 
त्याग, MS, अभय, शान्ति, क्षमा, सहनशीलता, धर्म- 
परायणता, नम्रता, सेवा, संयम, सद्दथवहार, साहस, uiti 
wr गुण एक साथ जगतकी विरली ही महिछामें मिल 
सकते हें । श्रीसीताके पवित्र जीवन और अप्रतिम पातित्रत- 
धर्मके सदर उदाहरण रामायणमें तो क्या जगतके किसी 
भी इतिहासमै मिलने कठिन हैं । आरम्भसे लेकर अन्ततक 
सीताके जीवनको सभी वातें-केवर एक प्रसङ्गको छोड़कर- 
पवित्र और आद्शं हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे 
हमारी मा-वहिनोंको सतशिक्षा न मिले | संसारमै अबतक 
जितनी feat हो चुकी हैं, श्रीसीताको पातित्रत-धर्ममें aa 


शिरोमणि कहा जा सकता है। किसी भी ऊँचीसे ऊँची Sie ` 


चरित्रकी सूक्म आऊोचना करनेसे ऐसी एक-न-एक बात 
मिल ही सकती है जो अनुकरणके योग्य न हो, परन्तु सीता- 
का ऐसा कोई भी आचरण नहीं मिळता | 
जिस एक प्रसंगको सीताके जीवनमें दोषयुक्त सममा 
जाता है, वह है मायास्‌गको मारनेके लिये श्रीरामके चले 
जाने और मारोचके मरते समय “हा सीते! हा रच्मंण !? की 
पुकार करने पर सीताजीका घडडाकर रक्ष्मणके प्रति यह 
कहना कि “मैं समझती हूँ कि तू मुझे पानेके लिये अपने 
बडे भाईकी मृत्यु देखना चाहता है। मेरे छोभसे ही तू 
अपन भाईकी रक्षा करनेको नहीं जाता ।' इस बर्तावके 
सीताने आगे चलकर बहुत पश्चात्ताप किया | साधारण 
खी-चरित्रमे सीताजीका यह wala कोई विशेष दोषयुक्त 
नहीं हे स्वामीको संकटमें पडे हुए सममकर आतुरता और 
र बाहल्यतासे सीताजी यहाँपर नीतिका उल्लंघन कर 
È थो । श्रोराम-सोताका अवतार मर्यादाकी रक्षाके लिये 
इलत रिले सीताजीकी यह एक गळती समझी गयी और 
सोताजीने पश्चात्ताप किया था । 


जनकपुरमें पिताके घर सीताजीका सबके साथ 
बड़े प्रेमका बर्ताव था छोटे बड़े सभी स्री- 
पुरुष सीताजीको हृदयसे चाहते थे | सीताजी 
आरम्भसे ही सरजा थी। wa ही खियोंका भूषण है | वह 
प्रतिदिन माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम किया करती 


edi 
प्रेम-ब्यवहार 


. थी, घरके नौकर-चाकर तक उसके व्यवहारसे परम प्रसन्न 


थे । सीताजीके tas बतावका कुछ pia उस समयके 
वर्ण नसे मिलता है जिस समय सीताजी ससुरारके लिये 
विदा हो रही है-- 


पुनि धीरज घरि कुअँरि हँकारी | बार-बार मेंटहि महतारी 0 ' 


पहुँचाव्ि फिरे मिरूहिं बहार बढी परसपर प्रीति न थोरी ५ 


पुने पुनि मिरुति न्ह विरूगाई | बा बच्छ जिमि घनु लाह. 


प्रेम बिबस नर-नारि सब, सखिन्ह सहित रनिवास \ 

' मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर, करुना-बिरह-निवास 0 
सुक सारिका जानकी ज्याए | कनक पिंजरन्हि राखि TET 0 
व्याकुळ कहहिं कहाँ बेदेही सुनि धीरजु परिहर न केही 0 
भंगे बिकळ खगमुग एहि मॉती। मनुजदसा केसे कहि जाती \\ 


बघु समेत जनक तब आए। FASAR लोचन जरूछाए . 


सीय बिलोकि धीरता भागी रहे कहावत परम बिरागी 0 
लीन्हि राय उर काइ जानकी \ मिशी महामरजाद ग्यानकी 0 
जहाँ ज्ञानियोंके आचाय जनकके ज्ञानकी मर्यादा मिट 
जाती है और पिजरेके पखेरू तथा पशु-पक्ती भी “सीता सीता” 
पुकारकर व्याकुल हो उठते हैं, वहाँ कितना प्रेम है, इस 
बातका अनुमान पाठक कर लें! सीताके इस चरित्रसे 
स्रियोंको यह शिक्षा अहण करनी चाहिये कि खीको नेहरमें 
छोटे बडे सभीके साथ ऐसा बर्ताव करना उचित है जो 
सभीको प्रिय हो । 
सीता अपने साता-पिताकी आज्ञा पालन 
आ ससत करनेमें कभी नहीं चुकती थी। माता-पितासे 
उसे जो कुछ शिक्षा मिलती, आसीता 
उसपर बड़ा अमल करती थी ! मिथिलासे विदा होते समय 
और चित्रकूरमें सीताजीको साता-पितासे जो कुछ शिक्षा 
सिली हे, वह खीमात्रके लिये पालनीय है-- . 


A 
माता-पताका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


emer 


४६ 


होयेहु संतत पियहि पियारी। चिर अहिबात असीस हमारी 0 
सासु-ससुर-गुरु-सेवा करेहू | पति-रुख रुख आयसु अनुसरेहू ॥। 
Rar सिर श्रीरामको राज्याभिषेकके बदले यकायक वन“ 

& ES वास हो गया। सीताजीने यह समाचार 
zu सुनते ही तुरन्त अपना eder निश्चय कर 
लिया | नैहर-ससुरार, गहने-कपडे, राज्य-परिवार, महल- 
बाग, दास-दासी और भोग-राग आदिसे कुछ मतलब नहीं। 
छायाकी तरह पतिके साथ रहना ही पत्नीका एकमात्र 
कत्तव्य है । इस निश्चयपर आकर सीताने श्रीरामके साथ 
चनगमनके लिये जैसा कुछ व्यवहार किया है, वह परम 
उज्ज्वल और अनुकरणीय है | श्रीसीताजीने प्रेमपूण विनय 
ओर ESA वनगमनके लिये पूरी कोशिश की । साम, दाम, 
नीति सभी वैध उपायोंका अवलम्बन किया और अन्तमें 
वह अपने प्रयत्रमें सफल हुई । उसका ध्येय था किसी भी 
उपायसे वनमें पतिके साथ रहकर पतिकी सेवा करना | इसी- 
को वह परम धर्म समझती थी | इसीमें उसे परम आनन्द- 
की प्राप्ति होती थी | वह कहती है-- 

मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवारु सुहृद-समुदाई ७ 
सास-ससुर-गुरूसजन सहाई। सुत सुंदर सुसीर सुखदाई N 
जहँकगि नाथ नेह अरु नाते । पिय बिनु तियहिं तरनिहुँ ते ताते N 
तन-घन-धाम-धरनि सुरराजू \ पतिबिहीन सब सोक-समाजू \\ 
मोग रोग सम, भूषन भारू। जम-जातना सरिस संसारू ॥ 


वनके नाना BUT और कुटुम्बके साथ रहनेके नाना 

प्रलोभनोंको सुनकर भी सीता अपने निश्रयपर अडिग रहती 

है । वह पति-सेवाके सामने सब कुछ तुच्छ समती है | 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे | सरद निम बिधु बदन निहारे ॥ 


यहाँपर यह सिद्ध होता है कि सीताजीने एकबार प्राप्त 
हुईं पति आज्ञाको बद्लाकर दूसरी बार अपने मनोऽनुकूल 
आज्ञा प्राप्त करनेके लिये प्रेमामह किया | यहाँतक कि, जब 
भगवान्‌ श्रीराम किसी प्रकार भी नहीं माने तो हृदय विदीण' 
हो जानेतकका age कर दिया-- 
Wes बचन कठोर सुनि, जो न हृदय बिरूगान | 
तौ प्रभु बिषम बियोग-दुख, सहिहहि पवर प्रान N 
अध्यात्मरामायणके अनुसार तो श्रीसीताने यहाँतक 
स्पष्ट कह दिया कि-- ! T 
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POON | 
रामायणानि बहुशः श्रुतानि sg iiis: \ i 
सीतां विना वन रामो गतः किं कुत्रचिदद | | 
अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सहायिनी । : 
यदि गच्छति मां त्यकत्वा प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः 0 
(Ho To ) 
'मैंने भी ब्राह्मणोंके द्वारा रामायणकी अनेक कथायें सुनी | 
हें । कहीं भी ऐसा कहा गया हो तो बतलाइये कि किसी 
भी रामावतारमें श्रीराम सीताको अयोध्यामें छोड़कर वन | 
गये हैं । इस बार ही यह नयी बात क्यों होती है? मैं ग्रा. / 
की सेविका बनकर साथ चलूँगी । यदि किसी तरह भी आए | 
सुके नहीं ले चलेंगे तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग | 
बूँगी ।? पतिसेवाकी कामनासे सीताने इसप्रकार स्पष्टरुपपे | 
अवतारविषयक अपनी बड़ाईके शब्द भी कह डाले। | 
वाल्मीकिं-रामायणके अनुसार सीताजीके अनेक रोगे, | 
गिड्गिडाने,विविध मार्थना करने और आए स्यागपूर्वंक परलोक. | 
में पुनः मिलन होनेका निश्चय बतलानेपर भी जब श्रीराम उसे | 
साथ ले जानेको राजी नहीं हुए तब, सीताको बड़ा दुःख हुआ | 
और वह HARTA ALAA MATH आँसुओंकी धारा बहती | 
हुईं नीतिके नाते इसप्रकार कुछ कठोर वचन भी कह गयी, | 
कि- हे देव ! आप सरीखे आर्यपुरुष ga जैसी अनुरक्त, | 
भक्त, दीन और सुख-दुःखको समान समझनेवाली सहधमिंणी- | 
को अकेली छोड़कर जानेका विचार करें, यह आपको शोभा | 
नहीं देता । मेरे पिताने आपको पराक्रमी और मेरी रता | 
करनेमें समर्थं समझकर ही अपना दामाद बनाया था | | 
इस कथनसे यह भी सिद्ध होता है कि श्रीराम लड़कपनसे | 
अत्यन्त श्रेष्ठ पराक्रमी समझे जाते थे। इस प्रसज्ञमें भी- | 
वाल्मीकिजी और गो० तुलसीदासजीने सीता-रामके संवाद | 
जो कुछ कहा है सो प्रत्येक खी-पुरुषके ध्यानपूर्वक पढ्ने चौर | 
मनन करने योग्य हे । | 
सीताजीके Saat विजय हुई,.श्ीरामने उसे साथ ले 
चलना स्वीकार किया । इस कथानकसे यह सिद्ध होता ६ | 
कि पत्नीको पतिसेवाके लिये--थपने सुखके लिये नही 
पतिकी आज्ञाको दुहरानेका अधिकार हे । वह ded पतिं 
सुखके लिये ऐसा कर सकती है | सीताने तो यहाँतक i 
दिया था 'यदि आप आज्ञा नहीं देंगे तब भी मैं तोस 
weit? सीताजीके इस प्रेमाअहकी आजतक कोई 
निन्दा नहीं करता, क्‍योंकि सीता केवल zi 
पति-सेवाहीके लिये समस्त सुखोंको तिलाअलि वैर 


` & श्रीसीतांके afta’ आदर्श शिक्षा & 
>: यानत 


जानेको थी, किसी इन्द्रिय-सुखरूप स्वार्थ 
ee m यह नहीं समझना चाहिये कि 
व्यवहार अनुचित या पतिन्रत-धर्मेसे विरुद्ध था । 
खरको धर्मके लिये ही ऐसा व्यवहार करनेका अधिकार है! 
ते पुरुषोंको भी यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि 
सहधर्मिंणी पतिन्नता पत्नीकी बिना इच्छा उसे त्यागकर 
अन्यत्र चले जाना अनुचित है | इसीप्रकार ख्रीको भी पति- 
सेवा और पति-सुखके लिये उसके साथ ही रहना चाहिये । 
पतिके विरोध करनेपर भी कष्ट और आपत्तिके समय पति- 
सेवाके लिये ख़को उसके साथ रहना उचित है | अवश्य 
ही अवस्था देखकर कार्य करना चाहिये | सभी स्थितियोंमें 
सबके लिये एकसी व्यवस्था नहीं हो सकती | सीताने भी 
अपनी साधुताके कारण सभी समय इस अधिकारका 
उपयोग नहीं किया था । 
dues वनमें जाकर सीता पतिसेवामें सब कुछ भूल- 
कर सब तरह सुखी रहती है । उसे राजपाट, 
महल-बगीचे, धन-दौलत और दास-दासियोंकी 
कुछ भी स्टृति नहीं होती । रामको वनमें छोड्कर लोटा हुआ 
_ सूत सीताके लिये विलाप करती हुईं माता कौशल्यासे कहता 
है-- 'सीता निर्जन वनमें घरकी भाँति निर्भय होकर रहती 
है, वह श्रीराममें मन लगाकर उनका प्रेम प्रास कर रही है। 
वनवासे सीताको कुछ भी दुःख नहीं हुआ, सुरे तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि (श्रीरामके साथ) सीता वनवासके सर्वथा 
योग्य है । चन्द्रानना सती सीता जैसे पहले यहाँ बगीचोंमें 
जाकर खेलती थी, वैसे ही वहाँ निर्जन वनमें भी वह 
औरामके साथ वालिकाके समान खेलती हे | सोताका मन 
राममें है, उसका जीवन श्रीरामके अधीन हे, अतएव श्रीराम- 
conte लिये वन ही अयोध्या है और श्रीरामके 
अयोध्या ही वन हे । धन्य पातित्रत ! धन्य ! 


सास-सेवा शरीसीता पतिसेवाके लिये वन गयी, परन्तु 
उसको इस बातका बडा क्षोभ रहा कि 
सासुथोकी सेवासे उसे अलग होना पड़ रहा है । सीता 
पैर छूकर सच्चे मनसे रोती हुई कहती है-- 
x 
X । सुनिय माय में परम अभागी 0 
कर दन बन दीन्हा । मोर मनोरथ सुफ़र न कीन्हा AN 
छे जनि vite छोहू | करम कठिन कछु दोस न मोहू ॥ 
me यह व्यवहार आदश है | भारतीय 
यदि आज कौशल्या और सीताका-सा व्यवहार 
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करना सीख जायँ तो भारतीय गृहस्थ सब प्रकारसे सुखी 
हो जायें । सास अपनी बधुओंको सुखी देखनेके लिये 


` व्याकुल रहें और बहुएँ सासकी सेवाके लिये gee तो 


दोनों ओर ही सुखका साम्राज्य स्थापित हो सकता हे | 


सीताकी सहिष्ण ताका एक उदाहरण देखिये | 
वन-गमनके समय जब कैकेयीजी सीताको 
वनवासके योग्य वस्न पहननेके लिये कहती है तब afre- 
सरीखे महर्षिका मन भी क्षुब्ध हो उठता है, परन्तु सीता 
इस कथनको केवल चुपचाप सुन ही नहीं लेती, आज्ञा- 
नुसार वह TITY भी कर लेती हे । इस प्रसंगसे भी यह 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि सास या उसके समान नाते- 
में अपनेसे बड़ी कोई भी खी जो कुछ कहे या बर्त्ताव करे, 
उसको खुशीके साथ सहन करना चाहिये और कभी पतिके 
साथ विदेश जाना पड़े तो सच्चे हृदयसे सासुओंको प्रणाम- 
कर, उन्हें सन्तोष करवाकर, सेवासे वञ्चित होनेके लिये 
हादिक पश्चात्ताप करते हुए जाना चाहिये | इससे वधुओंको 
सासुओंका आशीर्वाद आप ही प्राप्त होगा | 
सीता अपने समयमें लोकप्रसिद्ध पतिन्रता 
निरमिमानता थी,उसे कोई पातिनतका क्या उपदेश करता? 
परन्तु सीताको अपने पातित्रतका कोई अभिमान नहों था | 
अनसूयाजीके द्वारा किया हुआ पातिबतधर्मका उपदेश सीता 
बड़े आद्रके साथ सुनती है और उनके चरणोंमें प्रणाम 
करती है | उसके मनमें यह भाव नहीं आता कि मैं सब 
कुछ जानती हूँ । बल्कि अचुसूयाजी ही उससे कहती हैं- 
सुनु सीता तव नाम, सुमिरि नारि पतिन्रत करहि । 
तोहि प्रानप्रिय राम, «ES कथा संसारहित 0 


इससे यह शिक्षा अहण करनी चाहिये कि अपनेसे बड़े- 
बूढ़े जो कुछ उपदेश दें उसे अभिमान छोड़कर आदर और 
सम्मानके साथ सुनना चाहिये एवं यथासाध्य उसके अनुसार 


सहिष्णुता 


' चलना चाहिये। . 


सीताजीकी अतिथि-सेवाका भाव देखिये। 

अतिथिसेबा वह अपने द्वारपर आये हुए अतियि-अभ्यागत- 
की सेवा करनेसे कभी नहीं चूकती थी | कपटवेषमें द्वारपर 
खडे हुए रावणको भी सीताने बढे आद्रसे भित्ता देना चाहा 
था। इससे खियोंको यह सीखना चाहिये कि द्वारपर आये 
हुए अतिथिका tae साथ यथाशक्ति सत्कार करना उचित है। 
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कितना लगा रहता था,इस बातको समभनेके 
मर्यादा लिये महाराज जनककी चित्रकूट-यात्राके 
प्रसङ्गको याद कीजिये। भरतके वन जानेपर राजाजनक भी रामसे 
मिलनेके लिये चित्रकूट पहुँचते हैं। सीताकी माता श्रीरामको 
भावाओंसे सीताकी,सासुओंसे मिलती है और सीताको साथ 
लेकर अपने डेरेपर आती है। सीताको तपस्विनीके वेषमें 
देखकर सबको विषाद होता है, पर महाराज जनक अपनी 
पुत्रीके इस आचरणपर बडे ही सन्तु होते हैं और कहते हैं-- 
पुत्रि पवित्र किये कुरु दोऊ सुजस घवरु जग कह सब कोऊ १ 
माता-पिता बडे प्रेमसे हृदयसे लगाकर TAG प्रकारकी 
सीख और असीस देते हैं | बात करते-करते रात अधिक हो 
जाती है। सीता मनमें सोचती है कि सासुओंकी सेवा 
छोड़कर इस अवस्थामें रातको qet रहना अनुचित है, किन्तु 
स्वभावसे ही लजाशीला सीता सझोचवश मनकी बात मा- 
बापसे कह नहीं सकती- 
कहति न सीय सकुजि मन माही! इह बसब रजनी मर नाहीं 0 
चतुर माता सीताके मनका भाव जान लेती है और 
सीताके शील-स्वभावकी मन-ही-मन सराहना करते हुए 
माता-पिता सीताको कौशल्याके डेरेमें भेज देते हैं । इस 
sepa भो खियोंको सेवा और मर्यांदाकी शिक्षा लेनी 


चाहिये | 
edam सीताका तेज और उसकी निभंयता देखिये | 
जिस दुर्दान्त रावणका नाम सुनकर देवता 
aft काँपते थे, उसीको सीता निभयताके साथ कैसे केसे 
वचन कहती थी | रावणके हाथोंमें पड़ी हुईं सीता अति 
क्रोधसे उसका तिरस्कार करती हुई कहती है “अरे दुष्ट 
निशाचर, तेरी आयु पूरी हो गयी है, अरे सूखे ! तू श्रीराम- 
aq सदर्धर्मिणीको हरणकर प्रज्वलित aie साथ 
कपड़ा बाँधकर चलना चाहता है । ped आर रामचन्द्रमे 
उतना ही अन्तर है जितना सिंह और सियारमें, समुद्र और 
नालेमें, MIT और काँजीमे, सोने और लोहेमें, चन्दन और 
कीचदमे, हाथी और बिलावमें, गरुड़ और कोएमें तथा 
इंस और गीधमें होता है । मेरे अमित प्रभाववाले स्वामीके 
रहते तू सुरे हरण करेगा तो जैसे मक्खी घीके पीते ही 


खुत्युके वश हो जाती है, वैसे ही तू भी कालके गालमें चला 


जायगा ।? इससे यह सीखना चाहिये कि परमात्माके बलपर 
किसी भी अवस्थामें मनुष्यको डरना उचित नहीं । अन्याय- 
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sent बढ़ोंकी सेवा और सयाँदामें सीताका मन ; 


| 
SNA | 
का प्रतिवाद - निर्भयताके साथ करना चाहिये | परमा 
बलका सचा भरोसा होगा तो रावणका वध करके सीताळे | 
उसके चंगुलसे छुडानेकी भाँति भगवान्‌ हमें भी fh । 
छुड़ा लेंगे | | 
विपत्तिर्मे पड़कर भी कभी धमंका त्याग नह | 


लिये 


BIA TIME E 


प्राण त्यागकी उदाहरण सर्वोत्तम है । लङ्काकी अशोक 
तयारी चाटिकार्मे सीताका धर्मनाश करनेके लियेदुए | 
रावणकी ओरसे कम चेष्टाएँ नहीं हुईं, राक्षसियोंने सीताको भर | 
और प्रलोभन दिखलाकर बहुत ही तंग किया, परन्तु सीता f 
तो सीता ही थी । धर्मत्यागका प्रश्‍न तो वहाँ उठ ही नही | 
सकता, सीताने तो छुलसे भी अपने बाहरी बतोवमे भी | 
विपत्तिसे बचनेके हेतु कभी दोष नहीं आने द्या । उसके | 
निर्मल और धर्मसे परिपूण' मनमें कभी बुरी स्फुरणा है| 
नहीं आ सकी | अपने धमंपर अटल रहती हुईं सीता दुए | 
रावणका सदा तीच और नीतियुक्त शब्दोंमें तिरस्कर d 
करती रही । एक बार रावणके वाग्वाणोंको न सह aa 
समय और रावणके द्वारा मायासे श्रीराम-लचमणको मरे हुए ' 
दिखला देनेके कारण वह मरनेको तैयार हो गयी परन्तु धमे | 

डिगनेकी भावना स्वममें भी कभी उसके मनमें नहीं उठी। वह 
दिनरात भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंके ध्यानमें लगी रहती. 
थी | सीताजीने श्रीरामको इनुमानके द्वारा जो संदेश | 
कहलाया, उससे पता लग सकता है कि उनकी कैसी! 
पवित्र स्थिति थी-- | 
नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट । | 

Seat निज पद-जन्त्रिका, प्रान जाहिं केहि बाट 0 


इससे खियोंको यह शिक्षा अहण करनी चाहिये शि 
पतिके वियोगमे भीषण आपत्तियाँ आनेपर भी पतत 
चरणोंका ध्यान रहे । मनमै भगवानके बलपर पूरी वीर 
धीरता और तेज रहे। स्वघर्मके पालनमें प्राणोंकी भी आह 
देनेको सदा तैयार रहे | E 
नहीं, परन्तु प्राण जाकर ud रहनेमे ही कल्याण है सस 
निधनं श्रेय: — 


| 
। 


सीताजीकी सावधानी देखिये। जब eS 
सावधानी जो झशोकवारिकामै सीताके पास न 
तब सीता अपने बुद्धिकौशलसे सब प्रकार उनकी परी 
EE 
वाखवमे श्रीरामचन्द्रके दूत हैं, शक्तिसम्पत्न है 


0 a 
aui ही यहाँ आये हैं तबतक खुलकर बात नहीं 


हे । 
id जब पूरा विश्वास हो जाता है तब पहले 
दाम्पल-प्रेम स्वामी और देवरकी कुशल qudi है, फिर 
gig बढती हुई करुणापूर्ण शब्दोंमें कहती है--हलुमान्‌! 
खुनाथजीका चित्त तो बडा ही कोमल है । कृपा करना तो 
उनका स्वभाव ही है | फिर सुझसे वह इतनी निधुरता aut 
कर रहे हैं ? वह तो स्वभावसे ही सेवकको सुख देनेवाले हैं, 
फिर मुके उन्होंने क्यों बिसार दिया है ? क्या श्रीरधुनाथजी 
कभी gè याद भी करते हैं ? हे भाई ! कभी उस श्यास- 
सुन्दरके कोमल सुखकमलको देखकर मेरी ये आँखें शीतल 
होंगी ? अहो ! नाथने सुको बिल्कुल झुला दिया! इतना 
कहकर सीता रोने लगी, उसकी वाणी रुक गयी ! 
बचन न आव नयन AL बारी | अहह नाथ! मोहिं निपट बिसारी 0 
इसके बाद हलुमानजीने जब श्रीरामका प्रेम-सन्देश 
सुनाते हुए यह कहा कि माता ! श्रीरामका प्रेम तुमसे 
हुगुना है । उन्होंने कहलवाया à— 
तत्त्व प्रेमकर मम अरु तोरा \ जानत प्रिया एक मन मोरा 0 
सो मन सदा रहत तोहिं पाहीं जानु प्रीतिरस एतनहिं माहीं ।। 
यह सुनकर सीता गद्गद्‌ हो जाती है। श्रीसीता-रामका 
परस्पर कैसा आदर्श प्रेम है । जगतके स्त्री-पुरुष यदि इस 
प्रेमको आदर्श बनाकर परस्पर ऐसा ही प्रेम करने लगें तो 
TU सुखमय बन जाय ! 
पुरुष सीताजीने जयन्तकी घटना याद दिलाते हुए 
कहा कि, 'हे कपिवर ! तू ही बता, में इस 
अवस्थामै कैसे जी सकती- हूँ ? शन्नुको 


A: 


तपानेवाले श्रीरामल्क्ष्मण समर्थ होनेपर भी मेरी सुचि 


नहीं लेते, इससे मालूम होता है अभी मेरा दुःखभोग शेष 
नहीं हुआ है |: यों कहते-कहते जब सीताके नेत्रोंस आँसुओंकी 
न बहने गी तब हनुमानूने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि 
माता ! कुछ दिन धीरज रक्खो | शत्रुओंके संहार करनेवाले 
EN श्रीराम और लचमण थोड़े ही समयमें यहाँ आकर 
NUNC वधकर तुम्हे अवधपुरोमें ले जायेंगे। तुम चिस्ता 
बोर! यदि उम्दारी विशेष इच्चा हो और सुके आशा दो 

भगवान्‌ श्रीरामकी और तुम्हारो दयासे रावणका 
= UE नष्टकर तुमको प्रभु श्रीरामचन्त्रके 
३. ले जा सकता हूँ | अथवा हे देवि ! तुम मेरी पीठपर 


१ मैं आकाशमार्गसे दोकर महासागरको लाँघ 
$ 


& श्रीसीताके चरित्रसे आदश शिक्षा e ४६ 


MALA Wf I^ 


जाऊँगा | यहाँके राक्षस सुकते नहीं पकड सकेंगे | में शीघ्र ही 
तुम्हें प्रभु श्रीरामचन्द्रके समीप ले जाऊँगा ।'हनुमानके वचन 
सुनकर उनके बल-पराक्रमकी परीक्षा लेनेके वाद सीता कहने 
लछगी-- हे वानरश्रेष्ठ ! पतिभक्तिका सम्यक्‌ पाटन करनेवाली 
H अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रको छोड़कर स्वेच्छासे किसी भी 
अन्य पुरुषके अंगका स्पशं करना नहीं चाहती-- 
AGA पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर | 
नाहं स्प्रष्टुं स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम u 
(वा० To ५ 39 1&3) 
दुष्ट रावणने बढात्कारसे हरण करनेके समय सुरूको 
स्पशे किया था, उस समय तो में पराधीन थी, मेरा कुछ 
भी वश नहीं चरता था | अब तो श्रीराम स्ययं यहाँ आवें 
और राक्षसों सहित रावणका वध करके सुरे अपने साथ ले 
जायँ,तभी उनकी उवरन्त कीर्तिकी शोभा है |? 
सला विचारिये ! हनुमान-सरीखा सेवक, जो सीताजीको 
सच्चे हृदयसे मातासे बढ़कर समता है और सीता-रामकी 
भक्ति करना ही अपने जीवनका परम ध्येय मानता है, सीता 
पतित्रतधर्मकी रक्षाके डिये, इतने घोर विपत्तिकाशमें अपने 
स्वामीके पास जानेके लिये भी उसका स्पशं नहीं करना 
चाहती ! केसा अद्भुत धर्मका आग्रह है ! इससे यह सीखना 
चाहिये कि भारी आपत्तिके समय भी खीको यथासाध्य 
परपुरुषके अंगोंका स्पर्श नहीं करना चाहिये! 
भगवान्‌ श्रीराममें सीताका कितना प्रेम था 
225 और उनसे fue लिये उसके gun 
CERES कितनी अधिक व्याकुलता थी, इस दातका 
कुछ पता हरणके समयसे लेकर उङ्का-विजयतकके सीताके 
विविध वचनोंसे लगता है,उस प्रसंगको पदते-पदते ऐसा कौन है 
जिसका हृदय करुणासे न भर जाय? परन्तु सीताजीकी edt 
ब्याकुङताका सबसे बढ़कर प्रमाण तो यह है कि श्रीरघुनाथजी 
महाराज उसके लिये विरहव्याकुल खैण मलुष्यको भाँति 
fags होकर उन्मत्तवत्‌ रोते और विलाप करते हुए, ऋषि- 


कुमारों , qd, पवन, पशु-पक्षी और जड़ दृक्षलताओंसे सीताका . 


पता पूछते फिरते हैं-- 
आदित्य मो ढोककताङतज्ञ लोकस्य सत्यानुतकर्मसाश्िन | 
मम प्रिया सा क गता हृता वा रंसस्व मे शेकहतस्य VAAN 
di eds न नास्ति कश्चिन नित्य निदितं भवेत्तत्‌! 
dee वायो \ IAM तं मुता हृता या SUAE दा 
. छोकोंके इत्याकृत्यको जाननेवाले हे सूयंदेव ! तू सत्य 
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और असत्य कर्मोका साक्षी है । मेरी प्रियाको कोई = 
गया है या वह कहीं चली गयी है इस बातको तू भळीभॉ 
जानता है। अतएव मुझ शोकपीड़ितको सारा हाल बतला! 
हे वायुदेव ! तीनों होकॉंमें तुमसे कुछ भी छिपा नहीं हे, 
` तेरी सर्वत्र गति है | हमारे कुकी वृद्धि करनेवाली सीता 
मर गयी, हरी गयी या कहीं qutt भटक रही है । जो कुछ 
हो सो यथार्थ कह | 
हा गुनखानि जानकी सीता । STAT ATA पुनीता 0 
रुछिमन समुझाये बहु भाती | Wed चरे कता अरु पाती 0 
हे खग-मुग हे मधुकर छेनी । तुम्ह देखी सीता मुगनेनी ॥ 


X x x 
एदि बिधि बिळपत खोजत स्वामी । मनहुँ महाबिरही अतिकामी ५ 

इससे यह।नहीं समझना चाहिये कि भगवान्‌ ्रीराम “महा 
विरही और अतिकामी' थे। सीताजीका श्रीरामके प्रति इतना 
प्रेम था और वह श्रीरामके लिये इतनी व्याकुळ थी कि 
श्रीरामको भी वैसा ही बत्तोव करना पड़ा | भगवानका यह 
प्रण à— 

थे यथा मो प्रपद्यन्त तास्तव भजाम्यहम्‌ । 

श्रीरामने 'सहाविरही और अतिकामी' के सदश लीला कर 
इस सिदान्तको चरिताथ कर दिया | इससे यह शिक्षा लेनी 
चाहिये कि यदि हम भगवानको पानेके लिये व्याकुळ होंगे 
तो भगवान्‌ भी हमारे लिये वैसे ही व्याकुळ होंगे | अतएव 
हम सबको परमात्माके लिये इसी प्रकार व्याकुल होना 
चाहिये। ` 
। रावणका वध हो गया, प्रभु श्रीरासकी आज्ञासे 
SERES साताको खान करवाकर और वसख्नाभूषण 
पहनाकर विभीषण श्रोरामके पास लाते हैं | बहुत 


दिनोंके बाद प्रियपति, श्रीरथुवीरके पूर्णिमाके चन्द्रसदश c 
सुखको देखकर सीताका सारा दुःख नाश हो गया और c 


उसका सुख fas चन्द्रमाकी भाँति चमक उठा । परन्तु 
रामने यह स्पष्ट कह दिया । मैंने अपने कतं न्यका पालन 
- किया | रावणका वधकर तुमको दुष्टके चंगुलसे gau परन्तु 
तू रावणके घरमै रह चुकी है, रावणने तुको gt नजुरसे 
देखा है, अतएव अब सुरे तेरी आवश्यकता नहीं | तू अपनी 
इच्छानुसार चाहे जहाँ चली जा। में तुके ग्रहण नहीं 
कर सकता !? ' 
नास्ति मे तय्यभिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामितः । 

is (वा०रा०६(११५२१) 


e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® | 
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. प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर कहा-- | 


| 
श्रीरामके इन अश्नुतपूर्वं कठोर और भयङ्कर EN 
सुनकर दिव्यसती सीताकी जो कुछ दशा हुईं उसका a, 
नहीं हो सकता ! स्वामीके वचन-वाणोंसे सीताके ml 
अन्लोंमें भीषण घाव हो गये । वह फूट फूटकर रोने qp 
फिर करुणाको भी करुणासागरमें डुबो देनेवाले शब्द 
उसने धीरे धीरे गद्गद्‌ वाणीसे कहा-- | 

“हे स्वामी ! आप साधारण मलुष्योंकी भाँति गुमेको. 
ऐसे कठोर और अनुचित शब्द कहते हैं ? में अपने शील 
शपथ करके कहती हुँ कि आप मुझपर विश्वास wa | ३; 
प्राणनाथ ! रावणने हरण करनेके समय जब मेरे शरीर 
स्पश किया था, तब में परवश थी । इसमें = 
दोष है । यदि आपको यही करना था,तो हनुमानको जब d 
पास भेजा था तभी मेरा त्याग कर दिया होता तो अवत! 
में अपने प्राण ही छोड़ देती !' सीताने बहुतसी बाते क! 
परन्तु श्रीरामने कोई जवाब नहीं दिया, तब state) 
दीनता और चिन्तासे भरे हुए लक्ष्मणसे बोली- 
सौमित्रि । ऐसे मिथ्यापवादसे कलङ्कित होकर मैं जीना ब. 
चाहती । मेरे दुःखकी निवृत्तिके लिये तुम यहीं अभि-चित 
तैयार कर दो । मेरे प्रिय पतिने मेरे गुणोंसे अग्रसन्न ay, 
जनससुदायके मध्य मेरा त्याग किया है, अब में अभिप्रदे। 
करके इस जीवनका अन्त करना चाहती हूँ ।” वैदेही सतार, 
वचन सुनकर लचमंणने कोपभरी लाल-लाल Wien 
एक बार श्रीरामचन्द्रकी ओर देखा, परन्तु see, 
अधीन रहनेवाले लघ्मणने आकार और संकेतसे ALTA 
रुख समझकर उनकी इच्छानुसार चिता तैयार कर दी! 
सीताने प्रज्वलित अभिके पास जाकर देवता और आहे 


| 


rset: 


यथा मे हृदयं नित्य नापसपेति राघवात्‌ | | 
तथा लोकस्य साक्षी मो सर्जतः पातु पावकः ॥ | 
यथा मो शुद्धचारित्रा दुष्टा जानाति Wt | 
तथा लोकस्य साक्षी मा स्यतः पातु पावकः 0 

| (बा०रा०६।१ १६२५-११ 


मानते हें । यदि मैं वास्तवर्म शुद्ध हूँ तो हे देव ! उ" 
रक्षा करो V 


इतना कहकर अभ्निको प्रदक्षिणा कर सीता 1 
i 


EL D अश्षिदेव ! यदि मेरा सत की 
श्रीरामचन्द्रसे चलायमान न हुआ हो तो तुम मेरी 
करो । मेरा चरित्र शुद्ध होनेपर भी र्या 
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3 अभिमें प्रवेश कर गयी । सब ओर हाहाकार मच 
गया । बरह्मा, शिव, कुवेर, इन्द्र, यमराज और वरुण आदि 
देवता आकर श्रीरामको समझाने लगे । अह्माजीने बहुत 
कुछ रहस्यकी बातें कही | 

इतनेमें सर्वलोकोंके साक्षी भगवान्‌ अञ्निदेव सीताको 

लेकर अकस्मात्‌ प्रकट हो गये और वैदेहीको श्रीरामके 
प्रति अर्पण करते हुए बोले | 

एषा ते राम | वैदेही पापमस्यो न विद्यते ॥ 
जैव वाचा न मनसा नेव बुद्धया न चक्षुषा | 
सुवृत्ता AWA . न त्वामत्यचरच्छुमा ॥ 
रावणिनापनीतैषो Aaka रक्षसा \ 
त्वया विरहिता दीना विवशा निर्जनादूनात्‌ ७ 
करडा चान्तःपुरे गुप्ता त्वचित्ता त्वत्परायणा | 
रक्षिता राक्षसीमिश्व घोराभिचोरबुद्धिभिः\। 
प्रलोभ्यमाना विविध तज्यमाना च भेथिकी \ 
नाचिन्तयत तद्रधस्त्वद्तेनान्तरात्मना \\ 
विशुद्धभावा निष्पापा प्रतिगृहणीस्व मेथिकीम्‌ । 

न erate अहमाज्ञापयामि WM 

( बा०्रा०६।११८।६-११ ) 

(राम ! इस अपनी चैदेही सीताको ग्रहण करो | इसमें 
कोई भी पाप नहीं है । हे चरित्राभिमानी राम! इस शुभलक्षणा 
सीताने वाणी, सन, बुद्धि या aaa कभी तुम्हारा 
_ उल्लंघन नहीं किया । निर्जन बनमें जब तुम इसके पास 

नहीं थे तब यह बेचारी निरुपाय और विवश थी । इसीसे 
बलगवित रावण इसे बलात्कारसे हर ले गया था | यद्यपि 
इसको अन्तःपुरमें रक्खा गया था और A करूर स्वभाव- 
वाली राइसियाँ पहरा देती थीं । अनेक प्रकारके प्रलोभन 
दिये जाते थे और तिरस्कार भी किया जाता था, परन्तु 
Up लगानेवाली, तुम्हारे परायण हुईं सीताने 
GER सिवा दूसरेका कभी मनसे विचार ही नहीं किया | 
इसका अन्तःकरण शुद्ध है, यह निष्पाप है, में तुम्हें आज्ञा 

ई, तुम किसी प्रकारकी भी शंका न करके इसको 

करो ¦? 

अभिदेवरे वचन सुनकर मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ 

दत रसभ हुप, डनके नेत्र हरसे भर आये और 
उन्होंने कहा-. 

s A und ! इसप्रकार सीताकी शुद्धि आवश्यक थी, 
अहण कर लेता तो लोग कहते कि दशरथपुत्र 
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राम मूर्ख और कामी हें । ( कुछ लोग सीताके शीलपर 
भो सन्देह करते जिससे उसका गौरव घटता, आज इस 
अभिपरीक्षासे सीताका और मेरा दोनोंका सुख उज्ज्वल हो 
गया है ) में जानता हूँ कि जनकनन्दिनी सोता अनन्यहृद्या 
आर सचंदा मेरी इच्छानुसार चलनेवाली है । जैसे समुद्र 
अपनी मर्यादाका त्याग नहीं कर सकता, उसीप्रकार यह 
भी अपने तेजसे मर्यादामें रहनेवाली हे । दुष्टात्मा रावण 
प्रदी Beal ज्वालाके समान अग्राप्त इस सीताका स्पशं 
नहीं कर सकता था । सूयंकान्ति-सद्दश-सीता मुझसे अभिन्न 
है। जेसे आत्मवान्‌ पुरुष कीतिका त्याग नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार में भी तीनों लोकोंमें विशुद्ध इस सीताका 
वास्तवमें कभी त्याग नहीं कर सकता ।' 

इतना कहकर भगवान्‌ श्रीराम प्रिया सती सीताको 
ग्रहणकर आनन्द्में निमझ हो गये। इस प्रसंगसे यह सीखना 
चाहिये किख्री किसी भी हालतमें पतिपर नाराज न हो और 


उसे सन्तोष करानेके लिये न्याययुक्त उचित चेष्टा करे। 


सोता अपने स्वामी और देवरके साथ अयोध्या 
लौट आती है। बड़ी बूढ़ी खियों और सभी 
सासुओंके चरणोंमें प्रणाम करती है। सब ओर सुख छा 
जाता है । अब सीता अपनी सासुओंकी सेवामें लगती है 
आर उनकी ऐसी सेवा करती है कि सबको मुग्ध हो जाना 
पड़ता है। सीताजी गृहस्थका सारा काम सुचारुख्पसे 
करती हैं जिससे सभी सन्तुष्ट हैं। इससे यह शिक्षा अहण 
करनी चाहिये कि विदेशसे लौटते ही सास और सभी बड़ी 
बूढ़ी खियोंको प्रणास करना और सास आदिकी सच्चे मनसे 
सेवा करनी चाहिये, एवं गृहस्थका सारा कार्य सुचारुख्पसे 
करना चाहिये | 

श्रीसीताजी भरत, लचमण और AR 
समाल इन देवरोंके साथ पुत्रवत्‌ बतांव करती थीं, 
और खानपान आदिमें किसी प्रकारका भी भेद नहीं रखती 
थीं । स्वामी श्रीरामके लिये जैसा भोजन बनता था ठीक 
वैसा ही सीताजी अपने देवरोंके लिये बनाती थी | देखनेमें 
यह बात छोटीसी मालूम होती है किन्तु इसी बतांवमें दोष | 
आजानेके कारण केवल खानेकी TAMA भेद रखनेसे आज 
भारतमें हजारों सम्मिलित छडग्बोंकी डरी दशा हो रही 
है । सीताजीके इस बर्तावसे खियोंको खानपानमें समान 
व्यवहार रखनेकी शिक्षा अहण करनी चाहिये | 

एक समय भगवान्‌ राम गुप्तचरोंके द्वारा 
सीता परित्याग सैताके सम्बन्थमे लोकापवाद सुनकर बहुत 


गृहस्थघमै 
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ही शोक करते हुए लच्मणसे कहने लगे कि “भाई ! मैं 
जानता हूँ कि सीता पवित्र और यशस्विनी है, लक्ामें 
उसने तेरे सामने जलती हुई अझिमें प्रवेश करके अपनी 
परीक्षा दी थी और सर्वेज्ञोकसाक्षी अभिदेवने स्वयं प्रकट 
होकर समख देवता और ऋषियोंके सामने सीताके पाप- 
रहित होनेकी घोपणा की थी तथापि इस लोकापवादके 
कारण मैंने सीताके त्यागका निश्चय कर लिया है। इसलिये 
तू कल प्रातःकाल ही सुमन्त सारथीके रथमें बैठाकर सीताको 
गंगाके उस पार तमसा-नदीके dien महात्मा वाल्मीकिके 
आश्रमके पास निर्जन वनमें छोड़कर चला आ । तुरे मेरे 
चरणोंकी और जीवनकी शपथ है, इस सम्बन्धमें तू, THe 
कुछ भी न कहना । सीतासे भी अभी कुछ न कहना ।' 
लक्ष्मणने दुःखभरे हृदयसे मौन होकर आज्ञा स्वीकार की 
और प्रातःकाल ही सुमन्तसे कहकर रथ जुड़वा लिया | 


सीताजीने एक बार सुनियोंके आश्रमोंमें जानेके लिये 
श्रीरामसे प्रार्थना की थी अतएव लचमणके द्वारा वन 
जानेकी बात सुनकर सीताजीने यही सममा कि स्वामीने 
ऋषियोंके आश्रमोंमें जानेकी आज्ञा दी है और यह ऋषि- 
पत्नियोंको बाँदनेके लिये बहुमूल्य गहने कपडे और विविध 
प्रकारकी वर्तुएँ लेकर वनके लिये विदा हो गयी sania 
अशकुन होते देखकर सीताने लक्ष्मणसे पूछा-“भाई ! अपने 
नगर ओर घरमै सब प्रसन्न तो हैं न ?' Tang कहा-'सब 
कुशल है।' यहाँतक तो लक्ष्मणने सहन किया, परन्तु 
गंगाके तीरपर पहुँचते ही ममंवेदनासे लच्मणका हृदय भर 
आया और वह दीनकी भाँति फूट फूटकर रोने लगा | 
संयमशील धर्मज्ञ लक््मणको रोते देखकर सीता कहने लगी- 
“भाई ! तुम रोते क्यों हो ? हमलोग गंगातीर ऋषियोंके 
आश्रमोंके समीप आ गये हैं, यहाँ तो हर्ष होना चाहिये 
तुम उल्टा खेद कर रहे हो | तुम तो रात-दिन श्रीराम- 
चन्द्रजीके पास ही रहते हो, क्या दो रात्रिके वियोगमें 
- ही शोक करने लगे ? हे पुरुषश्रेष्ठ ! मुझको भी राम 
प्राणाधिक प्रिय हैं, पर में तो शोक नहीं करती, इस लड़क- 


पनको छोड़ो और गंगाके उसपार चलकर सुभे तपस्वियोंके - 


दर्शन कराओ | महात्माओंको भिन्न भिन्न वस्तुएँ बाँटकर 
झौर यथायोग्य उनकी पूजाकर एक ही रात रह हम लोग 
वापस लौट Mat) मेरा मन भी कमलनेत्र, सिहसदश 
चत्तःस्थलवाले, आनन्दुदाताओंमें श्रेष्ठ श्रीरामको देखनेके 
लिये उतावला हो रहा है।' . 
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लक्ष्मणने इन वचनोंका कोई उत्तर नहीं दिया th 
सीताके साथ नौकापर सवार हो गंगाके उस पार पहुँच 
कर फिर उच्च स्वरसे रोना शुरू कर दिया । सौताजीर 
बारम्बार पूछने और आज्ञा देनेपर लघमणने सिर नोच | 
करके Ta वाणीसे लोकापवादका प्रसंग वर्णन 
हुए कहा-'सीते ! तुम निर्दोष हो, किन्तु श्रीरामने तुमझे | 
त्याग दिया है । अब तुम श्रीरामको हृदयमें धारण कहे 
पतित्रतधर्मका पालन करती हुई वाल्मीकि सुनिके up 
रहो ।! । 
लचसणके इन दारूण वचनोंको सुनते ही सीता fs. | 
सी होकर गिर पड़ी | थोड़ी देर बाद होश आनेपर रोक | 
विलाप करने लगी और बोली-'हे लमण ! विधाताने मे | 
शरीरको दुःख भोगनेके .लिये रचा है। भालस नहीं WI 
कितनी जोड़ियोंको बिछुडाया था जिससे आज में शुद | 
आचरणवाली सती होनेपर भी धर्मात्मा प्रियपति ue 
द्वारा त्यागी जाती हूँ। हे लक्ष्मण ! पूवेकालमे जब में qu 
थी तब तो स्वामीकी सेवाका सौभाग्य मिलनेके कारण | 
यनके दुःखोंमें भी सुख मानती थी, परन्तु हे सौम्य ! भव 
प्रियतमके वियोगमें में आश्रममें केसे रह संगी ? जन्म | 
दुःखिनी मैं अपना gerer किसको सुनाउँगी ? हे प्रभो! 
महात्मा, ऋषि, सुनि जब सुरे यह पूछेंगे कि तुमको भ्रीखु- 
नाथजीने क्यों त्याग दिया, क्या तुमने कोई बुरा कर्म किया 
था ? तो मैं क्या जवाब दूँगी । हे सौमित्रे ! में. आज ही इस 
सागीरथीमें इबकर अपना प्राण दे देती, परन्तु मेरे अन्दर | 
श्रीरामका वंश-बीज है, यदि मैं डूब महँ. तो मेरे सवामी | 
का वंश नाश हो जायगा | इसीलिये मैं मर भी नहीं सकती 
हे लक्ष्मण ! तुमको राजाज्ञा है तो तुम सुक 
को यहीं छोड़कर चले जाओ परन्तु मेरी कुछ बातें सुत 
जाओ]. | 
“मेरी ओरसे मेरी सारी सासुओंका हाथ जोड़कर चरण 
वन्दन करना और फिर महाराजको मेरा प्रणाम कहकर BE 
पूछना । हे लघमण ! सबके सामने सिर नवाकर 
प्रणाम कहना और धर्ममें सदा सावधान रहनेवाले महारा 
मेरी ओरसे यह निवेदन करना- 
जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्वेन mus 
भक्तया च परया युक्ता हिता च qa नित्यशः 0 
अहै त्यक्ता च ते वीर अयशो भीरुणा जने | 
"यच ते नचनीयं स्यादपवादः समुत्थितः 0 


PAILS 


& श्रीसीताके चरित्रसे आदश शिक्षा 8 


यत्त पौरजने राजन्‌ धमेण समवाप्नुयात्‌ | 
5 तु AA स्वशरीरं ATTA ५ 
गरथाऽपवाद्‌ः पौराणां तथैव रघुनन्दन | 
पतिर्हि देवता नास्यीः पतिबन्धुः पतिगुरु: u 
प्राणेरपि प्रियं तस्मात्मत्तैः कार्य विशेषतः । 
(sro To ७।४८।१२-१८) 
và राघव ! आप जिस प्रकार सुझको तस्वसे शुद्ध समते 
हैं उसी प्रकार नित्य अपनेमें भक्तिवाली और अनुरक्तचित्त- 
वाली भी सममियेगा । हे वीर ! में जानती हूँ कि आपने 
लोकापवादको दूर करने और अपने कुलको कोतिं कायम 
veda लिये ही मुझको त्याग दिया है परन्तु मेरे तो आप 
ही परमगति हैं । हे महाराज, आप जिस प्रकार अपने 
भाइयोंके साथ Tala करते हैं, मजाके साथ भी वही Tala 
कीजियेगा | हे राघव, यही आपका परम धमं है, और इसीसे 
उत्तम कीतिं मिलती है | हे स्वामिन्‌! प्रजापर धर्मयुक्त शासन 
करनेसे ही पुण्य प्राप्त होता है | अतएव ऐसा कोई बर्ताव 
न कोजियेगा जिससे प्रजाम अपवाद हो, हे रघुनन्दन ! सुरे 
अपने शरीरके लिये तनिक भी शोक नहीं है, क्योंकि खीके 
लिये पति ही परम देवता है, पति ही परम बन्धु हे और 
पति ही परम गुरु है | नित्य प्राणाधिकःप्रिय पतिका प्रिय 
कार्य करना और उसीमें प्रसन्न रहना, खीका यह स्वाभाविक 
धमे ही है |! क्या ही मार्मिक शब्द हैं ! धन्य सती सीता, 
धन्य धमंप्रम और प्रजावत्सलता ! धन्य भारतका सतीधमं, 
धन्य भारतीय देवियोंका अपूर्व त्याग ।? | 
सीताजी कहने लगी --'हे लच्मण, मेरा यह सन्देश 
महाराजसे कह देना | भाई ! एक बात और है, मैं इस समय 
गर्भवती हूँ, तुम मेरी ओर देखकर इस बातका निश्चय करते 
जाओ, कहीं संसारमै लोग यह अपवाद न करें कि सीता 
osa प्रसव करती है ।? 
इन वचनोंको सुनकर दीनचित्त लघमण व्याकुल 
हो उठे और सिर झुकाकर सीताके QURE गिर फुफकार मार- 
E शोर ज्ञोरसे रोने लगे | फिर उठकर सीताजीकी प्रदक्षिणा 
ate घड़ीतक ध्यान करनेके बाद SIG “माता, 


सीते, तुस क्या कह रही हो ? मैंने आजतक. 
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तुम्हारे चरणोंका ही दर्शन किया है, कभी स्वरूप नहीं देखा | 
आज भगवान्‌ रामके परोक्ष में तुम्हारी ओर कैसे ताक सकता 
हूँ ।' तदनन्तर प्रणाम करके वह रोते हुए नावपर सवार 
होकर लौट गये और इधर सीता,--दुःखभारसे पीड़िता 
आदर्श पतित्रता सती सीता--अरण्यमें गला फाइकर रोने 


लगी | सीताजीके रुदनको सुनकर वाल्मीकिजी उसे अपने 
आश्रममें ले गये | 


इस प्रसंगसे जो कुछ सीखा जा सकता है वही भार- 
तीय देवियोंका परम धम है । सीताजीके उपयुक्त शब्दोंका 
नित्य पाठ करना चाहिये और उनके रहस्यको अपने जीवनमें 
उतारना चाहिये | रक्ष्मणके बत्तावसे भी हमलोगोंको यह 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि पदमें माताके समान होनेपर 
भी पुरुष किसी भी ate अङ्ग न देखे | इसी प्रकार खियाँ 
भी अपने अङ्ग किसीको न दिखावें । वाल्मीकिजीके आश्रम- 
में सीता ऋषिकी आज्ञासे अन्तःपुरमें ऋषिपकीके पास रहो, 
इससे यह सीखना चाहिये कि यदि कभो दूसरोंके घर रहने 
का अवसर आवे तो ख्त्रियोंको अन्तःपुरमें रहना चाहिये और 
इसी प्रकार किसी दूसरी खीको अपने यहाँ रखना हो तो 
खियोंके साथ अन्तःपुरमें ही रखना चाहिये | 


' जो खी अपने धर्मका प्राणपनसे पालन 
WEAN करती है, अन्तमं उसका परिणाम. अच्छा 
ही होता है । जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अर्वमेध यज्ञ करते 
हैं और लव-कुशके द्वारा रामायणका गान सुनकर सुग्ध हो 
जाते हैं तत्र लव-कुशकी पहचान होती है और श्रीरामकी 
आज्ञासे सीता वहाँ बुळायी जाती है । सीता श्रीरामका 
ध्यान करती हुईं सिर नीचा किये हाथ जोड़कर वाल्मीकि 


ऋषिके पीछे-पीछे रोती हुई आ रही है । वाल्मीकि सुनि . 


सभामें आकर जो कुछ कहते हैं उससे सारा लोकापवाद 
मिट जाता है और सारा देश सीतारामके जयजयकारसे ध्वनित 


हो उठता है | वाल्मीकिने सीताके निष्पाप होनेकी बात कहते , 


हुए यहाँतक कह डाला कि 'मैंने हजारों वषोतक तप किया 
है, में उस तपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि सीता दुष्ट 
आचरणबाडी हो तो मेरे तपके सारे फल नष्ट हो TT । मैं 
अपनी दिव्यदष्टि और ज्ञानदश्ट्वारा विश्वास दिलाता हूँ 
कि सीता परम शद्धा है ।' वाल्मीकिकी प्रतिज्ञाको सुनकर और 
सीताको सभामें आयी हुई देखकर भगवान श्रीराम गद्दद्‌ हो 
गये और कहने लगे कि हे महाभाग, में जानता हुँ कि जानकी 


शुद्धा है, लव-कुश मेरे ही पुत्र हैं, में राजधस-पाउनके . लिये. 
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ही प्रिया सीताका त्याग करनेको बाध्य हुआ था | अतएव 
आप मुझे क्षमा करं ! 
उस सभामें ब्रह्मा, आदित्य, वसु, wx, विश्वदेव, वायु, 
साध्य, महर्षि, नाग, सुपण' और सिद्ध आदि बैठे हुए हैं, उन 
सबके सामने राम फिर यह कहते हैं कि “इस जगतमें 
बैदेही शुद्ध है और इसपर मेरा पूर्ण प्रेम है-- 'शुद्धायां 
जगतो मध्ये वैदेह्यां प्रीतिरस्तु मे ^ इतनेमें BATTS धारण 
किये हुए सती सीता नीची गर्दनकर श्रीरामका ध्यान करती 
हुईं भूमिकी ओर देखने लगी और बोली-- 
यथाऽहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये । 
तथा मे माधवी देवी Rat दातुमईति 0 
मनसा FAM वाचा यथा रामे समर्चये | 
तथा मे माधवी देवी विवर दातुमहेति 0 
यथेतत्सत्यमुक्त मे AM रामात्पर न च। 
- तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहेति N 
(ato To ७।९७। १५-१७) 
ध्यदि मैंने रामको छोड़कर किसी दूसरेका कभी 
मनसे भी चिन्तन न किया हो तो हे माधवी देवी, तू सुरे 
अपनेमें ले ले, हे एथ्वी माता ! सुके मार्ग दे ale मैंने मन, 
कमे ओर वाणीसे केवल रामका ही पूजन किया हो तो हे 
- माधवी देवी, सुके अपनेमें ले ले, हे पृथ्वी माता! सुके मार्ग 
दे । यदि में रामके सिवा और किसीको भी न जानती होऊं 
यानी केवल रामको ही भजनेवाली हूँ यह सत्य हो तो हे 
माधवी देवी, सुके अपनेमें स्थान दे ओर हे एथ्वी माता ! सुक 
मार्ग दे ।! 


इन तीन शपथोंके करते ही अकस्मात्‌ धरती फट गयी, . 
उसमेंसे एक उत्तम और दिव्य सिंहासन निकला, fuer 


. सिहासनको दिव्य देह और दिव्य वख्ाभूषणघारी नागोंने 
अपने मस्तकपर उठा GAT था और उसपर पृथ्वी देवी बेडी 
हुई थीं। एथ्वीदेवीने सीताका दोनों erate आलिङ्गन किया 

और “हे पुत्री तेरा कल्याण हो? कहकर उसे गोदमें बेडा 
क्षिया । इतनेमें सबके . देखते-देखते सिंहासन रसातलमें 
प्रवेश कर गया सती सीताके जयजयकारसे त्रिभुवन 

Bur __ यहाँ यह प्रश्न होता है कि “भगवान्‌ श्रीराम 

Aq बढ़े दुयालु और न्यायकारी थे, उन्होंने 

E निदोष जानकर भी सीताका.त्याग क्यों 

क्या ?? इसमें प्रधानतः निन्नलिखित पाँच कारण हैं, इन 
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कारणोंपर ध्यान देनेसे सिद्ध हो जायगा कि रामका यह काये. 
gan उचित था-- उ 
-रामके समीप इसप्रकारकी बात आयी थी-. 
अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति । 
यथा हि फुरुते राजा प्रजा तमनुवतेते u | 

-कि 'रामने रावणके घरमें रहकर आयी हुई सीताको ' 
घरमें रख लिया इसलिये अब यदि हमारी frat भी दूसरो | 
यहाँ रह आवेंगी तो हम भी इस बातको सह लेंगे, क्यों 
राजा जो कुछ करता है प्रजा उसीका अनुसरण करती है। ) 
प्रजाकी इस भावनासे भगवानूने यह सोचा कि सोताका | 
निर्दोष होना मेरी बुद्धिसँ हे साधारण लोग इस बातको ' 
नहीं जानते | वे तो इससे यही शिक्षा लेंगे कि परपुरुषके घर | 
बिना बाधा खी रह सकती है, .ऐसा होनेसे .खी-धसै बिलकुल | 
बिगड़ जायगा, प्रजामें वण सङ्करताकी वृद्धि होगी, अतएव | 
प्रजाके धर्मकी रक्षाके लिये प्राणाधिका सीताका व्याग क | 
देना चाहिये। सीताके त्यागमे रामको बड़ा दुःख था, उनका | 
हृदय विदीण हो रहा था | उनके हृदयकी दशाका पूरा | 
अनुभव तो कोई कर ही नहीं सकता, किन्तु वाल्मीकि . 
रामायण और उत्तररामचरितको waa किञ्चित्‌ fux ' 
हो सकता है। श्रीरामने यहाँ प्रजाधमंकी रक्षाके लिये व्यक्ति ? 
धर्मका बलिदान कर दिया । प्रजारंजनके यज्ञानलमे आत्म 
स्वरूपा सीताकी आहुति. दे डाली ! इससे उनके प्रजाप्रेमका 
पता लगता है। सीता राम हैं और राम सीता हैं, शक्ति और 
शक्तिमान्‌ मिलकर ही जगतका नियन्त्रण करते हैं, अतएव | 
सीताके त्यागमें कोई आपत्ति नहीं । इस लोकसंग्रहके हेठुसे भी 
सीताका त्याग उचित हे 

२-चाहे थोड़ी ही संख्यामें हो सीताका झूठा अपवाद 
करनेवाले लोग थे | यह अपवाद त्यागके बिना मिट नहीं 
सकता था और यदि सीता वाल्मीकिके आश्रममें रहकर | 
वाल्मीकिके द्वारा अतिज्ञाके साथ शुद्ध न कही जाती शौर 
पृथ्वीम न समाती तो शायद यह अपवाद मिटता भी नहीं 
सम्भव है और बढ़ जाता, और सीताका नाम आज जिस भावते 
लिया जाता है शायद वैसे न लिया जाता इस हेठुसे भी | 
सीताका व्याग उचित हे | | 

३-सीता श्रीरामकी परसअक्ता थी, उनकी आश्रिता यी, | 
उनकी परम प्यारी अरद्धाकिनी थी, ऐसी परमपुनीता 
निष्ठुरताके साथ त्यांगनेका दोष भगवान्‌ श्रीरामने अप | 
ऊपर इसीलिये ले लिया कि इससे सीताके गौरवकी वि 
हुई, सीताका झूठा कलड भी मिट गया और di 
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पुष्पवाटिकामें श्रोराम-सौता | 
एकदा क्रीडविपिनेसवेभोग समन्विते। एकान्ते दिव्य-भवने सुखासीनं रघुत्तमम्‌ ॥ 


नीलमाणिक्य-संकाशं दिव्याभरण भूषितम्‌ । प्रसन्न-वद्नं शान्तं विद्युत्पुंज निभांबरम्‌ ॥ 
सीता कमळप्राक्षी सर्वाभरणभूषिता ॥ 
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श्रीसीताके चरित्रसे आदश शिक्षा & tata 


pore 
siat 
५ लिये अपने ऊपर 
qi भी हुआ | 
_ग्रचतारका लीलाकार्य शायः समाप्त हो चुका था 
in इस ATH ASAT कर गये थे | अध्यात्म 


सक्षायणमें लिखा है कि EVENT वर्षतक माया-मजुष्यरूप- 


बन गयी | भगवान्‌ अपने अक्का गौरव बढाने- 
दोष ले लिया करते हैं ओर यही यहाँ 


sf भगवाच विधिपूर्वक राज्य-करते रहे six सब लोग उनके 
उरणकमलोको एके रदे भगवाच SR राजपि परमपविन्न 
gda थे और ९ = लिये गुहस्थके सब 


enit यथाविधि "uiu ewe aI TTT सीताजी मस ; 
अनुकूल आचरण, uan, इन्डियाका दमन, लजा ऑर 
प्रतिकूल शाचरणमें अय आदि YUNG द्वारा भगवानका भाव 
ENTE उनके quer प्रध करती प । एक समय श्रीराम 
दुब्प-बारिकाम वेडे हुए थे और awh उनके कोमल 
sepe दवा रहो थीं। सीताने एकान्त देखकर सगचानूले 
कहा कि हे देवदेव ! आप अगतळे स्वामी, परसारसा, सनातन 
दज्चिदानन्दुधन नार ATLA KAUT तथा सबक कारण 
$18 देव, उस दिन इन्द्वादि देवताओंने सेरे पास आकर 
स्वुति करते हुए यह कहा कि हि जगन्माता, तुस भगवानकी 
चित-शक्ति हो, तुस पहले mus पधारनेकी झपा करो तो 
भगवान्‌ राम भी वैकुण्ठ quer हम लोगोंको सनाथ 
करेंगे |! देवताओोंने जो कुछ कहा था सो मैंने निवेदन कर 
दिया है । में कोई आज्ञा नहीं करती आप जैसा उचित 
समझे वेश करें।' णभर सोचकर भगवानने कहा किं 
देवि जानामि सकळ तत्रोपायं वदामि ते A 
कह्पयित्वा मिस देवि लोकवादे त्वदाश्रयम्‌ 0 

त्यजामि त्वा. नने छोकवादाद्वीत इवापरः । 

भविष्यतः कुमारी दो वाल्मीकराश्रमास्तिके M 

इदार्नी SAAT गम: पुनरागत्य मेऽन्तिकम्‌ । 

कोकानां प्रत्या cd कृत्वा शपथमादरात्‌ ॥ 
Maman वैकुण्ड यास्यसि ESSO _ 
पश्चादहं गमिष्यामि एवं एवं सुनिश्चयः ७ 

X : & 0 e. (अध्यात्मरामायण) 

__ हे देवि, मैं सव कुछ जानता हूँ और तुमको एक उपाय 
(| हे सीते, मैं तुम्हारे लोकापवादका बहाना रचकर 
WE लोकापवादके भयसे तुमको 


_ म समय तुरदारे गर्भ है। तदनन्तर 


लोगोंको विश्वास दिलानेके लिये बडे आदरसे-शपथ खा 
पृथ्वीके विवरमे प्रवेशकर तुरन्त वैकुण्ठको चढी जाओगी और 
पीछेसे में भी आ जाऊँगा। यही निश्चय हे । यह भी 
सीताके त्यागका एक कारण है । 

₹-पू्वकालमें एक समय PSA देवताओंसे हारकर भागे 
हुए दैत्य खगुजीकी RS आश्रयमें चले गये और ऋषि- 
पत्नीसे अभय प्राकर निर्भय हो वहाँ रहने लगे थे! 
देत्योंको थगुपलीने आश्रय दिया ।? इस बातसे कुपित होकर 
भगवान विष्णूने उसका चक्रसे सिर काट डाला था । पत्नीको 
इसप्रकार मारे जाते देखकर Teas कोधमें हतशान 
होकर भगवानको शाप दिया था कि हे जनादन ! आपने 
कुपित होकर मेरी अवध्य पल्लीको मार डाला इसलिये आपको 
WIAA जन्म लेना होगा और दीर्घकालतक पत्नी-वियोग 
सहना पडेगा ।? अगवानने लोकहितके लिये इस शापको 
स्वीकार किया और उसी शापको सत्य करनेके लिये अपची 
अभिन्न शक्ति सीताको लीलाले ही वनमें सेज दिया | 

इत्यादि अनेक कारणोंसे सीताका निवासन रासके लिये 
उचित ही था | असली बात तो यह है कि भगवान्‌ राम 
और सीता साक्षात्‌ नारायण और शक्ति हैं | एक ही महान्‌ 
तस्वके दो रूप हैं | उनकी लीला वे ही जानें, हम लोगोंकों 
आलोचना करनेका कोई अधिकार नहीं । हमें तो चाहिये 
कि उनकी दिव्य लीलाओंसे लाभ उठावे और अपने 
मनुष्य-जीवनको पवित्र करे । 


मानवलीरामें श्रीसीताजी इस बातको प्रमाणित कर 
गयी कि बिना दोष भी यदि स्वामी जीको त्याग दे तो 
ज्ञीका कर्तव्य है कि इस fau दुःखसय जीवन बिताकर 
भी अपने पातिन्रतधर्मकी रक्षा करे, परिणाम उसका कल्याण 


ही होगा | 
; सत्य और न्याय अन्तसें अवश्य ही शुभ फळ 
उपलेहार Em सोताने अपने जीवनमें कठोर WT 
देकर खीमात्रके RA यह मर्यादा स्थापित कर दी कि जो 
गी आपत्तिकाडमे सीताकी भाँति धसका पालन करेगी उसको _ 
कीतिं संसारमें ware लिये प्रकाशित हो जायगी । सीतामें 


पतिभक्ति de 12 त-उच्मण और AAAS साथ निदोष | 
चात्सल्य-प्रेम, स प्रति सेवाभाव, सेवकोंके साथ | 


n + प्रेमका बर्ताव, नेहर ससुराशमें सबके साथ आदश 
वहाँ वाल्मीकिके आश्रममें तुम्हारे दो ga होंगे, प्रीति और सबके सम्मान करनेकी चेष्टा, ऋषियोंकी सेवा, 


उनको firey देनेकी 
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युत्पुंज निभांबरम्‌ ॥ 


-बदनं शान्तं विद्‌ 


श्रीराम 


म~-साता | 
पकान्तै दिव्य-भवने सुखासीनं रघुत्तमम्‌ ॥ 


उकामें 


T 


टिक 


एकदा क्रीडविपिनेसवेभोग समन्विते | 
वसंकाशं 
सीता कमलपत्राक्षी सर्वाभरणभूषिता ॥ 
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द्व्याभरण भूषितम्‌ । 
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नीलमाणिङ्य 
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_ बन गयी | भगवान्‌ अपने भक्तोंका गौरव बढ़ाने- 
के लिये अपने उपर दोष ले लिया करते हैं और यही यहाँ- 


प्र भी हुआ i j í 
.४-अवतारका लीलाकार्य प्रायः समाप्त हो चुका था, 
सीताको इस बातका सङ्केत कर गये थे। अध्यात्म 
में लिखा है कि 'दशहजार वर्षतक माया-मनुष्यरूप- 
ance राज्य-करते रहे और सब लोग उनके 
चरणकमलोंको पूजते रहे | भगवान्‌ श्रीराम राजषि परमपवित्र 
एकपत्रीधती थे और लोकसंग्रहके लिये TUS सब 
धर्मौका यथाविधि पालन करते थे । पतिप्राणा सीताजी प्रेम, 
अनुकूल आचरण, quer, इन्द्रियोंका दमन, 'लजा और 
प्रतिकूल आचरणमें भय आदि गुणोंके द्वारा भगवानका भाव 
CATTI उनके मनको प्रसन्न करती थी । एक समय श्रीराम 
पुष्प-वाटिकामं बैठे हुए थे और सीताजी उनके कोमळ 
चरणोंको दबा रही थीं सीताने एकान्त देखकर भगवानसे 
कहा कि हे देवदेव ! आप जगतके स्वामी, परमात्मा, सनातन, 
सच्चिदानन्दघन और आदिमध्यान्तरहित तथा सबके कारण 
हैं। हे देव, उस दिन इन्द्रादि देवताओंने मेरे पास आकर 
स्तुति करते हुए यह कहा कि 'हे जगन्माता, तुम भगवानकी 
चित्‌-शक्ति हो, तुम पहले वैकुण्ठ पधारनेकी कृपा करो तो 
भगवान्‌ राम भी बैकुण्ठ पघारकर हम लोगोंको सनाथ 
करेगे |? देचताओंने जो कुछ कहा था सो मैंने निवेदन कर 
दिया है | में कोई आज्ञा नहीं करती आप जैसा उचित 
समे वैसा करें)? क्षणभर सोचकर भगवानने कहा कि-- 
देवि जानाभि सकळ तत्रोपायं वदामि ते । 
कपयित्वा मिस देबि लोकबादं त्वदाश्रयम्‌ ७ 
त्यजामि त्वां यने छोकवादाद्वीत इवापरः । 
भविष्यतः कुमारौ दो. वाल्मीकेराभ्रमात्तिके 0 
इदानी इठ्यते गर्भैः पुनरागत्य मेऽन्तिकम्‌ । 
कोकानो प्रत्यार्थ त्वरं कृत्वा शपथमादरात्‌ ५ 
भूमेर्विवरमात्रेण heus यास्यसि द्रुतम्‌ ` 
` पश्चादहं गमिष्यामि एव एव सुनिश्चयः । | 
- (अध्यात्मरामायण) , 
दै देवि, मैं सब कुछ जानता हूँ और तुमको एक उपाय 
SOT हुँ | हे सीते, में तुम्हारे लोकापवादका बहाना रचकर 
शा सही तरह छोकापबावके अयसे तुमको वनमें 
cases वहाँ वाल्मीकिके आश्रममें तुम्हारे दो इन्र होंगे, 


m 


(x इस समय तुम्हारे गर्भ है। तदनन्तर तुम मेरे पास आ : 
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पृथ्वीके विवरमें प्रवेशकर तुरन्त वैकुण्ठको चली जाओगी और 
diga में भी आ जाउँगा यही निश्चय हे । यह भी 
सीताके त्यागका एक कारण है | 

₹-पूर्वकालमें एक समय युद्धमें देवताओंसे हारकर भागे 
gu दैत्य भ्गगुजीकी MS आश्रयमें चले गये और ऋषि- 
ala अभय प्राप्तकर निर्भय हो वहाँ रहने लगे ay 
दैत्योंको थ्गुपतीने आश्रय दिया ।' इस बातसे कुपित होकर 
भगवान्‌ विष्णुन उसका चक्रसे सिर काट डाला था | पत्नीको 
इसप्रकार भारे जाते देखकर भ्गुऋषिने क्रोधमें हतज्ञान 
होकर भगवानको शाप दिया था कि (हे जनादन ! आपने 
कुपित होकर मेरी अवध्य पत्नीको मार डाला इसलिये आपको 
मनुष्यलोकमें जन्म लेना होगा और दीर्घकारतक पत्नी-वियोग 
सहना पड़ेगा ।' भगवानूने छोकहितके लिये इस शापको 
स्वीकार किया और उसी शापको सत्य करनेके लिये अपनी 
अभिन्न शक्ति सीताको लीलासे ही वनमें भेज दिया | 

इत्यादि अनेक कारणोंसे सीताका निर्वांसन रामके लिये 
उचित ही था | असली बात तो यह है कि भगवान्‌ राम 
और सीता साक्षात नारायण और शक्ति हैं | एक ही महान्‌ 
qum दो रूप हैं । उनकी लीला वे ही जानें, इम लोगोंको 
आलोचना करनेका कोई अधिकार नहीं । हमें तो चाहिये 
कि उनकी. दिव्य लीलाओंसे लाभ उठावे और अपने 
भनुष्य-जीवनको पवित्र करे । 


मानवलीलामें श्रीसीताजी इस बातको प्रमाणित कर 
गयी कि बिना दोष भी यदि स्वामी खीको त्याग दे तो 
स्रीका कर्तव्य है कि इस विपत्तिमें दुःखमय जीवन बिताकर 
भी अपने पातित्रतधर्मकी रचा करे, परिणाम उसका कल्याण 


ही होगा । 
. सत्य और न्याय अन्तमें अवश्य ही शुभ फल 
रा देंगे, सीताने अपने जीवनमें कठोर परीक्षाय 
देकर खीमात्रके RA यह मर्यादा स्थापित कर दी कि जो 
खरी आपत्तिकाइमें सीताकी भाँति धर्मका पालन करेगी उसकी 
कीर्ति संसारमै सदाके लिये प्रकाशित हो जायगी । सीतामे 
पतिभक्ति, सीताका भरत-रच्मण और TARAS साथ निर्दोष 
वात्सल्य-प्रेम, सासुओंके प्रति सेवाभाव, सेवकोंके साथ 
प्रेमका बर्ताव, नैहर और ससुराश्में सबके साथ आद्र 


* भ्रीति और सबके सम्मान करनेकी चेष्टा, ऋषियोंकी सेवा, 


ूव-कुश जैसे वीर पुत्नोंका मातृत्व, उनको शिक्षा देनेकी 


५६ a श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपंद्ये ७ | 


पता, साहस, Sd, तप, वीरत्व और आदर्श धमंपरायणता 
आदि सभी गुण पूर्ण विकसित और सवंथा अनुकरणीय हैं । 
हमारी जो माताएँ और बहनें प्रमाद, मोह और आसक्तिको 
` त्यागकर सीताके चरित्रका अनुकरण करेंगी उनके अपने 
कल्याणमें तो शङ्का ही क्या है, वे अपने पति और पुत्रोंको 
भी तार सकती हैं | अधिक क्या, जिसपर उनकी दया हो 
जायगी उसका भी कल्याण होना सम्भव है। ऐसी सती- 
शिरोमणि पतिव्रता खी दर्शन और पूजनके योग्य है | मचुष्यों- 
के द्वारा ही नहीं बल्कि देवताओंके द्वारा भी वह पूजनीय हे 
और अपने चरित्रसे त्रिळोकीको पवित्र करनेवाडी है | 
यद्यपि श्रीसीताजी साक्षात भगवती और परमास्माकी 
शक्ति थी तथापि उसने अपने- मनुष्य जीवनमें लोकशिक्षा- 


PT m am 


रामचरितमानस | E 


के Ra जो चरित्र किये हैं वे ती नो बि किसे हैं बे स देते ह | 
अनुकरण सभी खियाँ कर सकती € 1 संसारकी mm 
लिये ही सीता-रामका अवतार था | अतएव उनके sf, 
और उपदेश अलौकिक न होकर ऐसे व्यावहारिक ये ह | 
जिनको काममें लाकर हमलोग लाभ उठा सकते हैं। जो ख्रीया | 
पुरुष यह कहकर कत्तेव्यसे छूटना चाहते हैं कि “श्रीसीतार | 
साक्षात्‌ शक्ति और ईश्वर थे हम उनके चरिन्नोंका अनुकरण | 
नहीं कर सकते ।? वे कायर और TIT MN 
इश्वरका अवतार केवळ कथनभरके लिये ही मानते हैं। ay | 
भक्तोंको तो श्रीरामसीताके चरित्रका यथार्थ अनुकरण al 


करना चाहिये | | 


1 
, 
: 


(१) i 
सुर और असुरोंको सङ्गरमें लीन देखि, | 
कोकिळा ककानिधि औ परियों सुरेशकी ; | 
` द्राक्षा tae मधु, मिष्ट स्वादु सर्पिषादि , | 
सुर-नर-नारियों औ बाँसुरी ब्रजेशकी । | 

भारती सुकवियोंकी मनुहार दस्पतिकी , 


सम्पति उदारचेता 


| 
निपुण नरेशकी ; | 
| 


करके परस्पर विमदी उक्त मण्डलीने , 


(२०) 
वारि-निधि-मन्धनके बाद यहि भाति अहो , 
अवकोकै दयनीय दुर्दशा रसेशकी ; 
भरि आयीं आँखें करुणाकी मन्जु ARA , 
दयासिन्धु विद्यानिधि तुळसी RAAN 
' सुधाको एकत्र करनेकी भव्य-भावनासे- C 
` प्रेरित हो पाकर सु-आशिस महेशकी ; 
'मानस-सरोबर? में रस बरसाने लगे, 
- तेकर muU वर वर्णिका - गणेशकी। 


TINNY 
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qe की पियूष-सी सुसम्पदा जकेशकी । 


(३) 
कोयलकी काकली Bis स्वर परियोंके , | 
केकीके मधुर नुत्य चन्द्रिका निशेशकी; | 
बंशीके मोहन गुण सुधा नारि अधरकी , 
शारदाके सदनकी सम्पति भनेशकी | 
जननीके irate दाताकी उदारतादि , 
सकरु सकेकि अमी-मूरत विशेषकी 3 
AAR साई रचना है मानसकी , | 
M EN NE UM 
सर्वानन्दर्सिद eat 


रामायणमें भरत 


( लेखक-साहित्याचाये do ० श्रीशाल्ग्रामजी शास्त्री ) 


Lu. मायणमें भरतका एक विशेष स्थान है। 
AN ५70 यदि यह कहा जाय कि रामायणके पात्रोंमें 
o N भरतका चरित्र सबसे अधिक उज्ज्वल है तो 
रा ॥/- कोई अत्युक्ति नहीं! भरतने जितनी प्रतिकूल 
Dee” परिस्थितियोंका सामना किया--और जिस 
“ON 2 d तथा साहसके साथ किया--डतना कोई 
rot दूसरा कर सकता, इसमें सन्देह ही है | 

— जितनी परीक्षाएं भरतने दी उतनी यदि 
किसी दूसरेके सामने आयी होतीं तो होश मारे जाते । 
भरतके चरित्रका मनन करनेसे प्रतीत होता है कि वह 
विपत्तियोंके महासागरमें अविकस्पितरूपसे स्थिर रहनेवाले 
महाशैल हैं । भरतके मनको डिगानेके लिये संसारकी बड़ीसे 
बढ़ी शक्ति बेकार सिद्ध होती हे और भरतको लुभानेके 
लिये मायाके S ऊँचे सम्मोहन अस्त्र निकम्मे उहरते हैं | 
दुनियाँ एक ओर है और भरत एक ओर हैं । एक ओर 
प्रलोभनोंके विशाल शैलकी चकाचोंध है और दूसरी ओर 
अपार सागर है। घरके सब सगेसम्बन्धी 

उन्हें उनका हित सुका रहे हैं उनके waa ही पहले, 
उनकी माता कैकेयीके विवाहसे qd, उनके नानाने 
महाराज दुशरथसे प्रतिज्ञा कराली थी कि केकेयीका पुत्र ही 
राज्यका अधिकारी होगा । इसी शर्तंपर केकेयीका विवाह 
इस था । दृशरथने अपने कामीपनके कारण यह शर्त मंजूर 
कर ली थी । आज उनका वह मनोरथ सफल हुआ था | 
मन्थराके उपदेशसे कैकेयीने इस चिरपोषित मनोरथके लिये 
घरमे महाभारत” सचा दिया था | एक प्रकारसे भरतके 
मारके काँटे-राम--को wea उखाड़ फेका था | नाना, 
मामा आदि सबके सब राज-कार्यके तजुर्बेकार और भरतके 
तक सदद्गार थे । १४वर्षक समय भी कम नहीं 
सकते थे... समयमै भरत मजाको अच्छी तरह कावूर्मे कर 
=: । यदि कोई अड्चन होती तो उनके सहायक भी 
कर्हि कोडे दोष देता तो दशरथको देता 
इसमें कया दोष अनुचित शतेपर शादी की थी | आखिर भरतका 
कैसे बोर दोष था ? वह अपने 'जन्म-सिद्ध अधिकार” को 
£ फिर कैकेयीको मिले वरदान भी तो कम न ये! 
EC राम, लक्ष्मणको महर्षि विश्वामित्रने जो 


EC E. २ 


Ransa दिये थे वे भरतके पास नहीं थे | हम थोडी देरके 
लिये यह भी मान लेते हैं कि यदि राम-लघमणके साथ 
भरतका संग्राम fus जाता तो शायद भरत हार जाते, 
परन्तु इस संग्रामका अवसर ही कैसे आ सकता था ? राम 
लड़ते भी कैसे ? भरतको. राज्य देकर पिता दशरथने 
अपनी प्रतिज्ञा--चाहे अनिच्छापूर्वक ही सही--पूरी की थी 
इसीके कारण, सबके समकानेपर भी रामने राज्य छोड़कर 
वनका रास्ता लिया था | धर्मात्मा रामने पिताको अधमं और 
असत्यसे बचानेके लिये राज्य छोड़ा था | फिर राम किस 
बहाने इस राज्यके लिये युद्ध छेड सकते थे ? 
शायद कोई कहे कि १४ dd वनवासके अनन्तर राम 

अपने राज्यके लिये लड़ सकते थे, परन्तु यह ठीक नहीं हे । 
१४ ads समयकी शते “राम-वनवास’ के साथ लगायी 
गयी थी, भरत-राज्यके साथ नहीं । कैकेयीने जो दो वरदान 
Ait थे, उनमें यह नहीं था कि भरत १४ वर्ष राज्य करें 
आर बादमें आकर राम राज्य ले लें | उसने साफ कहा था 
कि “भरतका राज्य हो- बिना किसी शतंके--और राम 
१४ qd वनमें रहेँ” यदि १४ AWS बाद राम चाहते तो 
नगरमें आ सकते थे, लेकिन राज्य वह कभी नहीं ले सकते 
थे । कैकेयीकी राजनीतिक गुरु मन्थरा इतनी भोली नहीं थी 
जो ऐसी कची बात सिखाती, और न कैकेयीके पिताने ही 
ऐसी कमजोर शत की थी | वाल्मीकिने मन्थराकी उक्ति 
इसग्रकार लिखी है-- 

तौ च याचस्व Ade भरतस्याभिषेचनम्‌ | 

TAR च रामस्य वाणि च चतुदेश 0७ 

च्चतुदेश हि वर्षीणि रामे प्रत्राजिते वनम्‌। 

प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति | 

( alo To २।९।२०-२१ ) 
“भरतका राज्य और रामका १४ वर्षका वनवास 

वरदानमें माँगो | १४ वर्षतक जब राम वनवासी रहेंगे तो 
इतने दिनोंमें 'पुत्रः--भरत--अजाका स्नेह-भाजन हो 
जायगा और प्रजाके हृदयमें स्थान पा लेनेपर वह--भरत-- 
स्थिर हो जायगा । फिर उसका राज्य किसीके हिलाये न 
हिल्लेगा !” इससे स्पष्ट है कि १४ वर्ष वनवासकी शतं सिफ 
इसलिये की गयी थी कि इतने समयमै अरतका राज्य 
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५८ 
स्थिर हो जाय, वह प्रजाका हृदय अपने वशमें कर सके और 
उनके विरोधी राम इतने समयतक प्रजाकी आँखोंके आगे- 
- से एकदम हटा दिये जायँ--जिससे लोगोंका स्नेह उनके 
^ ऊपरसे एकदम हट जाय | १४ वर्षके बाद रामको राज्य 
लौटा देनेकी न कोई बात थी, न हो ही सकती थी | इस 
दशामें भरतको रामसे या उनके दिव्या$्खोंते कोई डर नहीं 
था | रामको यदि क्रोध करना या लडनाथातो अपने 
पितासे निबटते, जिन्होंने उनका अधिकार नष्ट किया । 
भरतका इसमें क्या दोष था ? उनसे राम किस डुनियादपर 
अटक सकते थे ? 
फलतः यह सिद्ध है कि भरतका राज्य निष्कण्टक था | 
उनके नानाने ही इसका बीज बो TST था | मन्थराने उसे 
agna आर पक्चषवित किया था, कैकेयीने उसे पुष्प-फल 
सम्पन्न बनाया था और भरत-_केवळ भरत--उसके उपभोग- 
के अधिकारी थे । माता उन्हें राज्य दे रही थी, पिताने उन्हें 
राज्य देनेकी बात कहकर ही प्राण छोड़े थे, वशिष्ठ आदि 
समस्त ऋषिगण और मन्त्रिगण उनके राज्याभिपेककी तैयारी 
किये बैठे थे, तमाम सूत, मागध, बन्दी तैयार थे | सम्पूण 
सामन्तलोग चुपचाप यह दृश्य देखनेको प्रस्तुत थे और 
सारीकी सारी आवालवूडध प्रजा इसीकी आशामें थी | 
यह ठीक है कि प्रजा रामको राजा देखना चाहती थी, परन्तु 
यह भी टीक है कि प्रजा भरतका बहिष्कार शायद ही कर सकती 
जब उसे पुराने इतिहासका पता चलता--जिसके कारण भरत- 
को राज्य Ret था--तब वह भरतको उतना दोषी कदापि 
न समती । हाँ, दशरथको भले ही दोष देती । फिर यही 
. तो भरतका कत्तेव्य था | प्रजाका रञ्जन ही तो राजाका धमं 
है । उन्हें यहीपर अपनी प्रजार्जनात्मक समस्त शाक्तियोंका 
परिचय देना था । यदि वह इतना भी न करते तो राज्य 
क्या चला सकते थे ? इसके अतिरिक्त बहुत कुछ मार्ग तो 
उनकी माताने ही रामको वनवास देकर साफ कर दिया था 
आर arate fud उनके नाना-मामा कमर कसे तैयार थे | 
चे सब सम्हाछ लेते, यदि भरत राजगद्दीपर बैठभर गये होते | 


इससे स्पष्ट हे कि भरतने किसी राजनीतिक कारणसे 

- राज्यका परित्याग नहीं किया | राजनीतिक कारण तो उनके 
राज्य Aas ही अनुकूल थे | अपनी दुबंछता या अयोम्यता- 

के कारण भी उन्होंने राज्यःत्याग नहीं किया था | किसीके 

डरसे, लोकापवाद्के भयसे, साथियोंके विरोधसे या और 

किसी ऐसे ही कारणसे उन्होंने राज्य नहीं छोड़ा था । वस्तुतः 


rrr 
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अरतके 'चरित्रमें राजनीतिक बातोंकी खोज करना एकम. 
से उनका अपमान करना है । भरत विशुद्ध भक्ति vh 
के अवतार E । पवित्रताकी सीमा और निःस्पृहताकी जाए 
ज्योति हैं। उनका हृदय सत्यका केन्द्र और dere. 
है, उनकी बुद्धि eget और संयमकी खान है | भरत | 
की भाँति अगाध और हिमाल्यकी भाँति अटल हें । श्या! 
पवित्र और निःस्एह अन्तःकरणसे जो निश्चय भरत एकता 
कर छुके हैं, उसे उलट देना इरे भी सामध्येसे बाहर है| 
स्वयं रामने भी बीसों भ्रकारसे भरतको राज्य लेनेके शि, 
बाध्य किया | पिताकी आज्ञाकी बात बताकर, धमकी का. 
सुनाकर, प्रजाके हितकी gere देकर, हे 
की हुई पिताकी प्रतिज्ञा और देवासुर-संग्रामके qup) 
याद्‌ feret, मतळब यह कि हर तरह Reem wi 
राम भी उद्योग करके थक गये, पर भरत जो एक बार रा 
छोडनेका संकल्प कर चुके तो फिर अपनी दृढ़ प्रतिशो 
किसीके भी हटाये न हटे, न हरे | | 

भरतके रोम-रोमसे प्रेम-पीयूषकी धारा बहती है | «i 
अक्षर अक्षरसे भक्ति-रसका प्रवाह SAGA रुगता है | me 


1 


के अत्येक निश्वासर्मे “राम-राम'की रट है | “मेरे तो है 
i 


| 
| 
i 


| 


नाम दूसरा न कोई ? बस, यही भरतका मन्त्र हो रहा है। मात 
छोड़ी, मातृपक्ष छोड़ा, प्रजा छोड़ी, राज्य छोड़ा, झा 
दौठत छोड़ी, सुख-सम्पत्ति छोड़ी, एक रामनामके पीछे मतो 
सब संसार छोड़ा, अपना पराया छोड़ा, यदि न छोर 
एक रामनाम | इसीसे हम कहते हैं कि मरते बि 


राजनीतिक बातोंको दवँढना उनके चरित्रका अपमान setti 


पवित्र गंगाकी धारामें शेरकी माँद Sart है और गनने 
गोखरू तलाश करना है | दशरथने केकेयीको सममाते T 
aga ठीक कहा था कि 'रामादपि हितं मन्ये 5 se 
अर्थात्‌ TAA भरतको में रामसे भी बढ़कर सममता ६! 
रामके बिना भरत कभी राज्य स्वीकार न करेंगे इ 
रामके चरित्रमें राजनीति और धर्मनीतिकी ङ्गाय 
कर बहती है, परन्तु अरतका चरित्र तो पवित 
गज्ञोत्तरी है । भरतके चरित्रको Sat करके यदि ग 
जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं कि 
सुधातः स्वादीयश्चरितमिदमातृसिणिवरं 
| जनानामानन्दः परिहसति निर्वाणपददी 
हम कह चुके हैं कि जितनी प्रतिकूल 
सामना--जिस u$ साथ--भरतने किया, 


1 


उस «€ 


® रामायणमे भरत ® 


५६ 


सफलताके साथ--रामायणका कोई दूसरा पात्र कर 
सकता या नहीं, इसमें सन्देह ही है। केकेयीने संसार भरका 
अपयश अपने सिर क्यों लादा ? केवल भरतके राज्यके 
लिये । उसने वैधब्यतककी परवा. नहीं की। Bed 
सम्पूर्ण ऋषिमण्डल, तमाम रनवास, सब सामन्त 
qp करते रहे, WS उसने सबकी उपेक्षा की, क्‍यों ? 
जवल भरतके लिये । सब संसारको अपना वेरी बनाया 
आर अपने माथेपर अमिट कलंकका टीका लगाया, किस- 
लिये ? सिर्फ इसीलिये। यदि राजनीतिक Cea देखा जाय 
तो कैकेयीके सिवा भरतका कोई हितैषी नहीं था । उनके 
सगे पितातक उनके शत्रु थे । छिपकर रामका राज्याभिषेक 
करनेके लिये ही उन्होंने उस समय भरतको कपटसे उनके 
नानाके यहाँ भेजा था | दशरथने रामसे साफ ही कहा 
था कि 

“विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः | 
ताबदेवाभिषेकस्ते प्राकारो मतो मम ७१ 
(वा०रा० २।४।२५) 

अर्थात्‌ 'जबतक भरत इस नगरसे बाहर हैं तभीतक 
ुम्हारा(रामका )राउ्याभिषेक हो जाना मैं उचित समभताहूँ i 
इससे स्पष्ट है कि दशरथने भरतके साथ घात की थी और उसी 
का जवाब मन्थरा और कैकेयीका वह आचरण AT | कौशल्याने 
रामक अभिषेककी बात सुनकर “हतास्ते परिपन्थिनः? कहकर 
भरतपक्षको रामका शत्रु बताया था । इस दशामें भरतका: 
हितचिन्तक यदि कोई था तो कैकेयी आदि ही | परन्तु इन 
सबको भरतकी आरसे क्या पुरस्कार मिला, यह आगे 
देखिये और फिर सोचिये कि भरतके चरित्रमें कहीं राज- 


नीतिक गन्ध भी है, या चह विशुद्ध धार्मिक ही है ? भरतः 


जब नानाके यहाँसे बुलवाये गये तो सीधे कैकेयीके पास 
पहुंचे । नगर और राजमहलके शोकमिश्रित सञ्नाटेको 
देखकर वह कुछ खटक तो गये ही थे, जाते ही उन्होंने दशरथ, 
Eros पूछताछ शरू की | . 
; षिकष्यति रामे तु राजा यश नु यक्ष्यति। 
WE कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रामयाशिषम्‌ ॥ 
तदिद हान्यथाभूत ब्यवदीण मनो मम । 
पितरं यो न पद्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्‌ \\ 
यो मे आता पिता बन्घुर्यस्य दासोऽस्मि संमतः | 
तस्य मा शोघ्रमार्याहि. रामस्यक्रिष्ठक्मेण \ 
पिता हि मति ज्येष्ठी घर्ममागेस्य जानतः | 
तस्य पादो ग्रहीष्यासि स हीदानीं गतिमेम ७ 
(To To २। ७२ 1 २७-२८,३२-१२३) 


अर्थात्‌ मैं तो यह सोचकर चला था कि या तो राजा 
( दशरथ ) श्रीरामका अभिषेक करेंगे या कोई यज्ञ करेंगे | 
परन्तु यहाँ तो मैंने कुछ और ही देखा, जिससे मेरा हृदय 
विदीण हो गया। आज मैं अपने प्रिय और हितचिन्तक 
पिताजीको नहीं देख रहा हूँ। जो मेरे भाई, पिता, बन्धु आदि 
सब कुछ हैं, जिनका मैं दास हूँ, उन श्रीरामका पता सुके शीघ्र 
बताओ | बढ़ा भाई पिताके सदश होता है, मैं रामके पैरों 
US गा, आज वही मेरे लिये सब कुछ हैं ।' 

जब केकेयीने कहा कि रामको वनवास दे दिया गया, 
तो भरत डर गये। उन्हें सन्देह हुआ कि रामसे कोई अनुचित 
कार्य तो नहीं हो गया जिसका यह दण्ड मिला लेकिन 
केकेयीने बताया कि 'यह सब कुछ मेंने तुम्हारे लिये किया 
है । तुम अब राजगद्दीपर RD इत्यादि । इसके sue 
भरतने जो कुछ कहा है, उसमें आप भरतके हृदयका सच्चा चित्र 
देख सकेंगे और भरतके पवित्र चरित्रका अविकलरूप पा 
सकेंगे । सुनिये-- 

दुखी होकर भरत बोले कि “ शोक-सन्‍्तप्त मेरे 
जैसा अभागा राज्य लेकर क्या करेगा, जो आज पितासे 
भी हीन है और पितृतुल्य बड़े भाईसे भी हीन है। केकेयी, 
तूने सुरे दुःखपर दुःख दिया, तूने मेरे कटेपर नमक छिडका, 
जो राजाको मारा और रामको वनवास दिया । 

मैं समझता-हूँ कि तुझे यह मालूम नहीं है कि मेरा 
रामके प्रति कैसा भाव है, इसी कारण तूने राज्यके लोभसे 
यह अनर्थ किया । मैं राम लघमणके बिना किसके बलपर 
राज्य करूँगा ? अच्छा, यदि बुद्धि और नीतिके बलपर में 
राजकाज चला सकता हूँ तो- भी मैं तेरा मनोरथ पूरा न 
होने दूँगा । तू अपने पुत्रको राजा देखना चाहती है, लेकिन 
मैं तुझे यह न देखने दूँगा । यदि राम तुझे सदा माताके 
तुल्य न समझते होते तो आज तुर जैसी पापिनीका त्याग 
करनेमें भी सुके कोई संकोच न होता | कैकेयी, तू राज्यसे 
अष्ट हो, अरी दुष्टा, क्रूर ! तू घमंसे पतित है, ईश्वर करे, में 
मर जाउँ और तू मेरे लिये. रोया करे । तू माताके रूपमे 
मेरी aa है । तूने राज्यके लोभसे पतिकी इत्या की है । तू 
सुझसे बात न कर। तू याद रख, पिता और भाईके प्रति 
जो तूने पाप किया है, मैं उसका पूरा प्रायश्चित्त करूँगा और 
अपना यश भी बढ़ाऊँगा। रामको राज्य देकर में अपना 
पाप घोउँगा और तब अपनेको कृतकृत्य TAH गा।' 

- इस auda आप देखेंगे कि कैकेयीके- gend भरतको 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६० . e श्रीरामचन्द्रः शरणं प्रपद्ये ® 


TT, 
A N I A AAA SISSE SI NIS AAAS SENE NENESE NENE NENE NEST NE ISI YY NNN 


मर्मान्तिक वेदना हो रही है । वह अपने राजनीतिक हितेषी- 
को सीधे शत्रु कहकर पुकार रहे हं । उनका हृदय धामिक 
भावनासे परिपूण' है । उनको राज्य दिलानेके लिये उनकी 
माताने जो कार्य किया है उसे वह घोर पाप समझ रहे हैं 
एवं इसके प्रायश्चित्तके लिये अपनी Bey तथा अपनी माताके 
करुणक्रन्दन तककी ASN कर रहे हैं | 
भरतके निष्कल्मष हृदयका यह सच्चा चित्र है। इसमें धर्म, 
प्रेम और भक्ति जैसे पवित्र भावोके सिवा और किसी 
दुर्भावको स्थान ही नहीं है। भरतका निष्कपट प्रेम, निःस्वाथे 
भक्ति और दम्भहीन धर्म उनके प्रत्येक वाक्यसे प्रकट 
होता है | वह रामके ऊपर अपनेको न्योछावर कर चुके हैं । 
रामकी विरोधी अपनी माँ भी आज उनकी vf शत्रु है । 
उन्हें रामकी गद्दीपर बैठनेमें घोर दुःख और रामके.चरणोंपर 
लोटनेमें परम आनन्द प्रास हो रहा है। आज वह प्रतिज्ञा कर 
रहे हैं कि में माताके पापोंका प्रायश्चित्त करके यशस्वी बनूँगा। 
कहना नहीं होगा कि भरतने इस प्रतिज्ञाको अपनी जानपर 
खेलकर पूरा किया और खूब पूरा किया । 

भरत ने इस अवसरपर सबका सब दोष माताके ऊपर 
ही रक्खा है। पिता दशरथके विरुद्ध उन्होंने एक शब्द 
भी नहीं कहा। यह भी भरतके चरित्रकी एक विशेषता 
है। लघमण और शत्रुधने तो बढ़े स्पष्ट शब्दोंमें--चाहे 
परोक्षमें ही सही--दशरथको खरी-खोंटी सुनायी हैं, परन्तु 
भरतके झुँहसे उनके लिये एक भी कटु शब्द नहीं निकला । 


यों तो रामकी भी पितृभक्ति आदर्श है। उचित अनुचित- . 


का विचार छोड़कर, पिताकी आज्ञाका पालन जैसा रामने 
किया वैसा कोई क्या करेगा ! परन्तु रामके पीछे दशरथने 
भी तो अपने प्राणतक Sar दिये थे। अपनी प्राणाधिक 
प्रियतमा केकेयीको भी उन्होंने रामके पीछे ही तिलाअलि 
दी थी । यह बात कही जा सकती है कि दुशरथ- रामको 
प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते थे, परन्तु भरतके सम्बन्धमें 
यही बात नहीं कही जा सकती | भरतके विरुद्ध दुशरथने षड- 
यन्त्र रचा था | भरतको राज्यसे भ्रष्ट करनेके लिये उन्हें कपटसे 
बाहर भेजा था और उनकी अजुपस्थितिमें--उनके नाना, मामा- 
को सूचना तक न देते हुए-घरमें चुपके चुपके रामके राज्याभिषेक 
की कपट-पूण आयोजना की थी। इससे भरतका मन मलीन 
हो सकता था। रामकी और उनकी दशामे बहुत भेद था ।. 
पिताका व्यवहार दोनोंके प्रति समान नहीं था । राम और 
भरतके प्रति दृशरथके व्यवहारमें आकाश-पातालका अन्तर 
'था। इस दृशामें भरतका भाष भी यदि बदल जाता तो 


-बातोंके होते हुए भी भरत रामके समान ही Rm कं 


कुछ आश्रय न होता | आश्चर्य तो यही है कि _ | 


— 


रहे । इसे देखते हुए यदि यह कहा जाय कि भरत ३५ / 
भी बढ़कर पितृभक्त थे तो कोई अत्युक्ति नहीं । | 

भरत रामके मेममें सराबोर थे । उनके सर्वस्व राम |. 
थे । रामके पसीनेकी जगह भरतका खून गिरनेको ेयार हे 
जाता था । रामका प्रेमी ही उनका प्रेमपात्र था और रामन | 
विपक्षी उनका घोर शत्रु था । यही कारण है कि राम 
प्रेममे आण देनेवाले पिताका कोई दोप भरतकी इ | 
आया ही नहीं । उन्होंने उन सब दोषोंकी उपेक्षा कर वी ( 
परन्तु रामका विरोध करनेवाली माँ कैकेयी उनकी wf । 
शूलकी तरह खटकने लगी | भरतको राज्यकी आकाश | 
कभी थी ही नहीं । बह तो रामके प्रेमके भूखे थे । नानार 
यहाँसे आते हुए उन्होंने यही समझा था कि शायद रामक | 
राज्याभिषेक होगा, उसीके लिये मुझे बुलाया है । वह अपने. ' 
को राज्यका अधिकारी समझते ही नहीं थे । dae 
विवाहके समय की हुईं दुशरथकी प्रतिज्ञाका उनकी इछि 
कोई मूल्य ही नहीं था। वह उसे काम-ज्वरका प्रलाप- | 
मात्र समझते थे और वरदानके नामपर कैकेयीका राज़ | 
माँगना उनकी नजरमें कपट-पूर्ण' अधमे था । वह ue) 
राज्य-प्राप्तिको ही धर्म समझते थे । यही उन्होंने अनेक । 
जगह कहा है। उन्हें कभी यह ध्यान ही नहीं Th 
लोग--र खासकर उनके पिता ही--उन्हें रामका विरोधी | 
समझेंगे और वह भी अधर्मपूर्वक राज्य लेनेके लिये । छि | 
छिः ! घर्मशाखकी दृष्टिमें इसप्रकार कामावेशकी प्रतिज्ञाधो | 
का कोई मूल्य नहीं और धर्मात्मा भरतकी दष्टिमें भी यह | 
प्रतिज्ञा दो कौद़ी--बल्कि उससे भी कम--की थी | पिता | 
इसके लिये ऐसा "अकाण्ड ताण्डव' करेंगे इसकी उन्हें कोई | 
सम्भावना ही नहीं थी | इन्हीं कारणोंसे धर्मात्मा भरती | 
इष्टिमें दशरथका कोई दोष नहीं आया और वह रामे | 
समान ही पितृभक्त बने रहे । हाँ, रामकी विरोधिनी मारता | 
को वह शत्रु समझने लगे । मन्थराको जमीनमें घसीठी ' 


हुए ANAT क्रोध शान्त करते समय उन्होंने यहाँतक कई 


डाला था कि--यदि मुझे यह डर न होता कि 3 
राम मातृघातक सममकर मेरा त्याग कर देंगे तो में थर 
इस दुष्ट कैकेयीका वध कर डालता | | 
हन्यामहमिमा पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम्‌ | 
यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन्मातृघातकम्‌ ॥ 


(aro Te २।७८।२२) 
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इन बातोंसे स्पष्ट है कि भरतका पवित्र हृदय रामको 
आर॒रामके AAA मतवाला था | उनका 
यही मन्त्र था कि “मेरे तो एक रामनाम दूसरा न कोईे' । 

अच्छा, अब प्रकत बातपर ध्यान दीजिये। कैकेयीसे 
मिलनेपर जब भरतको सब बातें सालस ER और अरतके 
आनेकी खबर कौसल्याके pubs. पहुँची तो वह भी 
सुमित्राके साथ रोती, कलपती और पती हुई वहीं पहुँचीं। 
शब यहींसे भरतकी कठोर परीचाएँ आरम्भ होती हैं | भरत 
इन्हें किस बैये और कितनी इ्दतासे पार करते हैं, यह आप 
आगे देखेंगे-- $ 

भरतं प्रत्युवाचेदै कौसल्या भुशदुःखिता ७ 

इद्‌ ते राज्यकामस्य राज्ये प्राप्तममकण्टकम्‌ | 

सम्प्रा बत केकेय्या शीघ्र कूरेण कर्मणा \। 

क्षिप्रं मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमईति ७ 

अथवा स्वयमेवाऽहम्‌ ... ... in 

. कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमहँसि ! 

इदं हि तत्र विस्तीर्ण घनघन्यसमाचितम्‌ | 

हस्त्यश्वरथसम्पूर्ण राज्य नियीतितं तया ॥ 

इत्यादिबहुभिवोक्मै, mis संमत्सितो$नच: । 

विव्यथे भरतस्तीत्रे at qus सूचिना ॥ 

. पपात चरणी तस्यास्तदा सम्भ्रान्तचेतनः । 

विळुप्य बहुधाऽसंजञो रुब्धसंजञस्तदाभवत्‌ ॥ 
(बा० To २७५) — 
राम-वनवाससे व्याकुल कौसल्याकी दयनीय दशा देख 
कर भरतका कोमल-हृदय दुःखसे कातर हो उठा | उनका 
काँपना, कलपना और बिलखना देखकर भरत घबरा गये 
थौर जब उन्होंने देखा कि-कौसल्या राम-वनवासका कारण 
उन्हीं ( भरत ) को समझ रही हैं तब तो उनके दुःखका 
गरावार न रहा। कोसल्याके कठोर आक्षेपोंसे भरतका निष्कल्मष 
चित्त विचलित हो गया और वह सूचित होकर कौसल्याके 
चरणोपर गिर पडे । जब होशमें आये तो आँसूमरे नेत्र 
और tre icd “हा राम' “हा राम! कहकर इधर उधर 
पागलोंकी भाँति ताकने लगे । उन्होंने कौसल्याको विश्वास 
Re लिये सैकड़ों शपये--ऐसी ऐसी कड़ी शपथ की 
` ` पत्थकका भी कलेजा que जाय--खायीं | जिसकी 
अनुमति या जानकारीमें रामको वनवास हुआ हो, वह 


रणसे भागता 
ES तण 


६१ 


भरतको इस दशाको देखकर कौसल्याके हृद्यपर गहरी 
चोट लगी । उन्होंने स्पष्ट देखा कि भरतको was वियोगका' 
दुःख उनसे ( कौसल्यासे ) कम नहीं है और उनके अनुचित 
आक्षेपोंने भरतके निरपराध हृदयको व्याकुल कर दिया हे | 
इससे कौसल्या भी घबरा गयीं और भरतको Mat बिठाकर 
स्वयं रोने लगीं | उन्होंने कहा-- 
मम दुःखमिद पुत्र भूयः समुपजायते । 
शपथैः TAR हि प्राणानुपरुणत्सि भे \\ 
दिष्टया न AA घमोदात्मा ते सहरूक्षणः | 
` वत्स सत्यन्रतिज्ञो हि सतां लोकानवाप्स्यसि \ 
इत्युक्त्या AGAMA भरतं आतृबत्सरुम्‌ | 
परिष्वज्य महाबाहुं रुरोद मुरादु:खिता ॥ 
(Alo To २।७५।६.०-६२ ) 
यह भरतकी सबसे प्रथम और सबसे कठिन परीक्षा 
थी । यदि उनके हृदयमें रामके प्रति अनन्त प्रेम न होता, 
यदि उनके व्यवहारम विशुद्ध धार्मिकताको छोड़कर कहां 
ज़रा भी राजनीतिक चालोंकी गन्ध होती तो रामकी माता- 
के हृदयको इतनी जल्दी दयाद्र कर लेना उनके लिये सम्भव 
ही नहीं था । भरतके चरित्रकी यह सर्वोत्तम विजयं हुई । 


कुछ तो दशरथकी प्रतिज्ञाके कारण और कुछ राम- 


. चनवासके कारण भरतकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी 


थी | बच्चा बच्चा उन्हें सन्देहकी दष्टिसे देखने लगा था। 
पद्‌-पदपर लोग उन्हें रामका विपत्ती समझने लगे थे । 
रामके एक अनन्य भक्तको इससे बढ़कर दुःख क्या हो 
सकता था कि एक निपादसे लेकर बड़ेसे बड़े महषिंतक, 
बच्चेसे लेकर Was सभी स्री-पुरुष उसे शक्काकी इष्टिसे-- 
रामविरोधीकी इष्टिसे-- देखने लगे । 

सबसे पहले कौसल्याने उनकी परीक्षा की, उसके बाद 
सूत, मागध आदिका नम्बर आया, फिर सामन्त राजाओंकी. 
और. अनन्तर वसिष्ठ आदि ऋषियोंकी बारी आयी | सभी 
ग्रकृतियों और प्रजाने भी भरतको परखा। इन लोगोंसे 
जब निबटे और रामको लौटानेके अभिग्रायसे गङ्गाकिनारे 
पहुँचे तो निषाद्राज गुहने डण्डा सम्हाला | उन्होंने ध्वजा 
देखते ही समझ लिया कि यह भरतकी सेना है और 
रङ्गाके उस पार अपने सब अनुचरोंको फौजी हुक्म सुना 
दिया । देखिये 

गुह कहते हैं, (देखो, यह ससुब्रक समान उसड्ती हुई 
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सेना गङ्गाके उस पार दीख रही है। रथमें कोविदारकी 
ध्वजा है । इससे स्पष्ट है कि दुर्बुद्धि भरत स्वयं आया है । 
अपना राज्य निष्कण्टक करनेके लिये आज यह दुष्ट रामक 


वधकी इच्छासे सेनासहित इधर आ रहा है । रामके बाद - 


यह दुष्ट हमलोगोंको या तो रस्सियोंसे बाँधेगा या मरवा 
ही डालेगा । राम तो मेरे स्वामी भी हैं और सखा भी हैं । 
आज उनका काम आ पडा है। इस पुण्य-यज्ञमें अपने 
प्राणोंकी आहुति देनेके लिये हम सबलोगोंको तैयार हो 
जाना चाहिये | रामके काममें प्राण देनेसे बढ़कर और कौनसा 
पुण्य होगा ? सब कैवते (निषाद ) लोग गङ्गाके मुहानोंको 
रोककर डट जाओ । पाँच सो नावोंसे सब मार्ग रोक लो । 
एक-एक नावपर सौ-सौ जवान सब Wala सुसज्जित होकर 
तैयार रहो । में जाकर भरतका मन टटोलता हूँ। यदि 


उसके मनमें कोई पाप न हुआ तब तो उसकी सेना पार. 


उतार दी जायगी, अन्यथा पहले हम सब लोग यहाँ मर 
मिटगे तब फिर रामपर आँच आयेगी । हमारे जीतेजी कोई 
रामका बाल बाँका न कर सकेगा ।' 


देखा आपने ? यह माना कि निषाद्राज रामके अनन्य 
. प्रेमी और भक्त थे, परन्तु देखना तो यह है कि भरतके 
भावको उन्होंने कितना उल्टा समझा है ? यह ठीक है कि 
निषाद्राज रामके ऊपर अपने प्राण देनेको तैयार हैं, परन्तु 
सोचना तो यह है कि क्या भरत भी उनके प्राण लेनेको 
तैयार हैं ? हमें देखना यही है कि आज परिस्थिति भरतके 
कितनी प्रतिकूल हो उडी है । आज उनके अस्तमय 
हृदयको एक जंगली भी विषमय समझने लगा है । भरतने 
इसी ह परिस्थितिको aden अनुकूल बनानेका बीडा 
उठाया है । 


निषादराज गुह भो बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ थे | भरतकी 
जितनी खोद-खोदकर परीक्षा इन्होंने की उतनी किसीने 
नहीं की । इनकी हर एक चालसे राजनीतिज्ञता टपकती है । 
अभी आप देख चुके हैं कि यह अपने अनुचरोंसे क्या कह 
' रहे थे । अब आगे देखिये कि भरतके सामने भेंट पेश करते 
हुए हजरत कैसे “भीगी बिल्ली” बने बैठे हैं- 
आम्य भरत NS Tel वचनमत्रवीत्‌ 0 
निष्कुटश्वैव देशोऽयं वश्चिताश्वापि ते वयम्‌ 11 
निवेदयाम ते सबै स्वके दाशगृहे वस । 


"` . अत्ति.मूळफळ॑ चैतत्‌ निषादै: स्वयमर्जितम्‌ C 
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(To To २८४) 
“भरतके पास आकर बड़ी नन्रतासे 'गुह'ने कहा कि 
जड़डको आप अपने घर-आँगनका वगीचा सममिये। आपने | 
हमलोगोंको सेवा करनेसे वञ्चित कर दिया.। भरा आपको | 
यहाँ ठहरनेकी क्या आवश्यकता थी ? 'दासग्रह'--निषार 
स्थान-सब आपहीका तो Pa वहीं ठहरना चाहिये था। | 
आपके दासोंका लाया हुआ कन्द, सूल, फळ सब मौजूद है / 
और भी जङ्गकी छोटी बढी चीजें उपस्थित हैं । मैं समत | 
हूँ, 
आरामसे चल सकता है? इत्यादि | । 
देखा आपने ? यह एक राजनीतिज्ञकी बात-चीत ह| | 
क्या इससे पता चलता है कि अभी गुह अपने घरमें क्या ' 
इन्तजाम करके आ रहे हैं ? इसी बात-चीतमें जब भरते | 
कहा कि 'यह जङ्गल तो बड़ा दुर्गम मालूम होता है। गङ्गाका | 
सुहाना भी बड़ा भयानक BI तुम यह बताओ कि हम 
भरद्वाज सुनिके आश्रमको किस ओरसे जायँ ?' इसपर Te | 
कहा कि 'इस देशसे जानकारी रखनेवाले सैकड़ों निषाद तुगहार ) 
साथ जायेंगे | में भी तुम्हारे साथ चळूँगा, «d 
बताओ कि तुम्हारा हृदय तो शुद्ध है न ? कहीं तुम दुष्ट 
भावसे धर्मात्मा Was पास तो नहीं जा रहे at 
तुम्हारी यह इतनी बड़ी सेना देखकर सुभे सन्देह होता है। | 
यदि तुम्हारा हृदय दोषरहित है तो थोडेसे आदमी लेकर है 
रामके पास जा सकते थे | इस इतनी बड़ी फौजका कहा 
क्या कास १? 
कचिक्न दुष्टे AN: रामास्याह्िष्टकर्मणः | 
इय ते महती सेना शङ्का जनयतीव में 0 
_ (वा०रा ०२।८५।७) 


इसपर — 
तमेवमभिभाषन्तमाकाश इव निर्मरु: | 
OW WOM वाचा गुह बचनमन्रवीत्‌ \\ 
मा भूत्स कालो यत्कष्टे न मां शङ्कितुमर्हसि | 
राघव: स हिमे भ्राता ज्येष्ठ: पितुसमो मतः ॥ 
. ते निवतैगितु यामि काकुत्स्थं वनवासिनम्‌ | 
बुद्धिरन्या न भे कायी qe सत्यं ब्रवीसि ते॥ ` 
(ro To २।८५।८-१०) 
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स्वच्छ आकाशकी तरह निर्मल--रागद्गेषके बादलोंसे 
रहित wem बड़ी mas मधुर भाषामें-उत्तर 
दिया कि 'निषाद्राज, वह समय न आये-मैं उस समय- 
के लिये जीता न रहूँ-जिस अनिष्टकी तुम आशंका कर रहे 
हो | राम मेरे ज्येष्ठ आता हैं, मैं उन्हें पिताक तुल्य समझता 
£i उन्हें वनवाससे वापिस लानेके लिये जा रहा हूँ | में 
सत्य कहता हूँ, तुम मेरी बातको अन्यथा न समको ।' 
रामके वियोगसे अति दुखी, दीन, सळीन भरतकी 

बातचीतसे और उनके इङ्गित-चेछितसे जब गुहको निश्चय 
हो गया कि भरतके aad कोई पाप नहीं है तब वह 
_ बोले 

धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले । 

अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि M 

शाश्वती खलु ते कीर्तिरोंकाननु चरिष्यति \ 

यस्त्वं FST रामं प्रत्यानयितुभिच्छसि 0 

(TTo To २।८५। १२-१३) 
“भरत, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान धर्मात्मा एश्तीपर 

दूसरा नहीं है जो बिना यत्रके ही मिले हुए राज्यका त्याग- 
'_ कर रहे हो । तुम्हारी यह कीति संसारमै अमर रहेगी जो 
आज तुम वनवासी रामको कष्टसे gente लिये जा रहे हो ।! 


यहाँ आप देखेंगे कि निषादकी कठोर बात सुनकर 
भी भरत अधीर नहीं हुए । उन्हें जुरा भी क्रोध नहीं आया। 
उन्होंने इस जंगलीकी 'ष्टतासे अपना अपमान नहीं समझा | 
भला एक मामूली मल्लाहकी यह मजाल कि वह चक्रवर्तीके 
जर आतृवस्सल अरतपर सन्देह करे और तपाकसे पूछ P 
कि 'क्योंजी, तुम्हारे मनमै कोई पाप तो नहीं हे ?? 

राजकुमार इस बेहूद्गीपर जुरा भी न बिगड़े । उन्होंने 
इस जंगलीको “डैमफूल” (Damfool) “नामाकूल' आदि 
SF भी न कहा । अत्युत एक साधारण आदमीकी तरह 

अपनी सफाई देने लगे । 


भरतको सुमन्तने बता दिया था कि निषादराज राम- 
का मित्र है। उन्होंने उसे (Gem) “मम mu: सखे'--- 
मेरे गुरु--राम--के मित्र कहकर सम्बोधन किया था। 
बह्‌ उसका आदर क्‍यों न करते ? इसके अतिरिक्त 
भरत अपनी परिस्थिति समझते थे । वह जानते थे कि 
T UE ही नहीं, बल्कि प्रजाका बच्चा-बच्चा उन्हें 
Wea देख रहा है। इसी प्रतिकूल भावनाको 
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बदलनेके लिये तो उनका यह प्रयास था । क्या वह काम 
किसीको ‘Saga नामाकूल' कहनेसे बन सकता था? 

निषादने इतनी परीक्षासे ही भरतका पीछा नहीं छोड़ा i 
उसने उनकी और भी कडी जाँच की । लचमणके साथ 
इसी जगह जो गुहकी बातचीत हुईं थी और रामको पार 
उतारते समय जो-जो घटनाएँ घटी थीं, उनका गुहने ऐसे 
मार्मिक शब्दोंमें घण न किया कि उसे सुनकर भरत afya 
हो गये । यदि भरतका श्रेम दिखावटी होता और उनके 
हृदयमें रामक प्रति जुरा भी guia होता तो वह 
निषादकी इस परीचामें अवश्य फेल हो जाते और 
चतुर राजनीतिज्ञ Ge इनकी असलियतको तुरन्त ताइ 
जाता ! 

इसके साथ ही गुहने इसी अवसरपर बड़ी कुशलतासे 
भरतको अपनी शक्तिका भी परिचय करा दिया था, उसने 
साफ सूचित कर दिया था कि इस घोर जङ्गलको चप्पा-चप्पा 
भर जमीन मेरी सँझाई हुई है । में चाहूँ तो बडीसे बढी 
सेनाको इसमें भटका-भटकाके मार सकता हूँ । इत्यादि 

WE सब बताने और सब तरह भरतकी परीक्षा कर 
लेनेके बाद भी गुहने उनका पीछा नहीं छोड़ा । उसे इस . 
बातसे सन्तोष नहीं हुआ कि भरतको रास्ता बतानेके लिये 
कुछ आदमी उनके साथ कर दे या थोडेसे आदमी लेकर 
स्वयं हो चला जाय। वह अपनी समस्त फौज लेकर भरतके 
साथ अन्तिम स्थान तक गया । 


माना कि उस समय भरतका भाव ठीक था, परन्तु थे 
तो वह केकेयीके ही पुत्र । Waa बातचीत होते होते ही 
कहीं मनमुटाव हो गया ओर किसी बातपर वहाँ खटक 
गयी तब ? तब क्या वह अपने “स्वामी और सखा? राम 
को अकेले ही सेनासहित भरतसे fret देगा ? यह केसे 
हो सकता है? यह जंगलका जीव अपनेको जंगलका मालिक. 
ओर आचाय समता है । उसके घरमै उसके सित्रकी ओर 
भला कोई आँख उठाकर देख सकता है ? पहले वह. 
अपनी बोटी-बोटी कटवायेगा, बड़ी-से-बड़ी Aas. छुक 
छुड़ायेगा, तब कहीं रामपर आँच आयेगी । इसीलिये तो 
दूल-बल-सहित निषाद्राज बड़ी सतकंतासे भरतका पीछा 
कर रहे हैं । वस्तुतः निषादके चरित्रमें राजनीति-कुशलताके 
साथ साथ सित्र-प्रेम और स्वामि-भक्तिका wer चित्र देखने 
को मिलता है। इसीसे तो हम कहते हैं कि भरतकी परीक्षा 
निषादुने जितनी खोद-खोदके की उतनी किसीने नहीं की, 
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परन्तु भरतका चरित्र जितना-जितना अभि-परीचामे तपता 
गया, उतना ही उतना ऊुन्दनके समान दमकता TAT! 
आर तो और, दूर ही बैठे बैठे सबके हृदयको परखनेकी 
शक्ति रखनेवाले, ऋद्धि-सिद्धि-सम्पन्न, त्रिकालदर्शा महषि 
भरद्वाज भी बेचारे भरतपर चोट करनेसे न चूके । वह 
भरतसे Ta à— 
किमिहागमने कार्य तव राज्यं प्रशासतः । 
एतदाचक्ष्व सर्व मे नहि मे.शुघ्यते मनः ७ 
सुषुवे यममित्रश॑ कौसल्यानन्दवर्धनम्‌ \ 
भ्रात्रा सह सभार्योऽयं चिरं प्रत्राजितो ननम्‌ 0 
नियुक्तः खीनिमित्तेन पित्रा योऽसौ महायशाः । 
वनवासी भवेतीह समाः किक चतुदेश ७ 
कच्चिन्न तस्याऽपापस्य पापं कर्तुमिहेच्छसि \ 
अकण्टकं भोक्तुमना राज्यं तस्यानुजस्य च \। ` 
(वा० To २।९०।१९०।१२) 
“तुम तो राज्यका शासन कर रहे थे, भला तुम्हारे 
यहाँ आनेका क्या मतलब ? मुझसे साफ साफ कहो | 
मेरा मन विश्वास नहों करता । जिन बेचारे रामको 
सीके कहनेसे तुम्हारे पिताने भाई और ख्रीके साथ १४ वर्ष- 
का वनवास दे दिया है उन्हीं पापरहित रामके प्रति तुम 
अपने मनमें कुछ पाप तो नहीं रखते हो ? कहीं निष्कण्टक 
राज्य भोगनेकी इच्छासे उनका वध करनेके लिये ही तो 
तुम इतनी बड़ी सेना लेकर चढ़ाई नहीं कर रहे हो ?? 
वञ्रसे भी कठोर और बाणकी नोकसे भी पेने इन 
शब्दोंको सुनकर भ्रातृवत्सल भरतके कोमल मनकी क्या 
दशा SE होगी, इसका अनुमान पाठक स्वयं कर लें । कैसी 
भयानक अवस्था है ? एक सर्वज्ञ महपिका पवित्रात्मा भरत- 
पर ऐसा अनुचित सन्देह !! एथ्वी फट जाय, आकाश गिर 
पड़े, Tet चूर चूर हो जायें,समस्त दिशायें जल उडे और 
भरत उसमें समा MÄ | इससमय जो दृशा भरतके हृद्यकी 
ge होगी उसका अन्दाजा कौन लगा सकता है ? परन्तु 
,धन्य, महात्मा भरत !! वह इस अति विक्षोभकारी विपत्ति- 
के समय भी उसीप्रकार इद रहे जैसे बड़ी-से-वड़ी आँधीको 
नगाधिराज हिमालय MÀ सह लेते हैं। उन्होंने सिर्फ 
इतना ही कहा कि-- 
एवमुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाच ह! 
पथेश्रुनयनो दुःखाद्वाचा संसजमानया 0 
हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते | 


( वा० To २।९०।१४-१५ ) 
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भरद्वाज सुनिकी बातें सुनकर भरत दुःखसे कातर हू 
उठे । उनकी आँखोंमें आँसू आ गये और गला रुध गया 
वह सिफ इतना कह सक कि “यदि "भगवान्‌? 
git आप--भी सुभे ऐसा ही समभते हैं, तब तो मेत 
कहीं ठिकाना नहीं । में हतभाग्य वेमौत मारा गया p | 
मानो कि भरद्वाजने उक्त बातें सच्चे हृदयसे नही हू | 
थीं । उन्होंने रामक AN आकर यह पूछा था Dm 
ने इसका साफ निर्देश किया है, परन्तु अरतको इसकी क्या 
खबर थी ? जिस आसानीसे महपि भरतके मनको देह ) 
सकते थे उसी आसानीसे was लिये महपिका 
परख लेना सम्भव नहीं था । हम तो समकते हैं कि भरत | 
यह अति कठिन परीक्षा थी । जब वे उसमें पूरे उतरे तो 
महपि भरद्वाजने प्रसन्न होकर कहा कि-- 
उवाच तं भरद्वाजः प्रसादादू भरते वचः | | 
त्वय्येतत्पुरुषव्याध्र युक्तं राघववंराजे | | 
yiia साधूनो चानुयागिता | 
जाने चेतन्मनःस्थै ते इृढीकंरणमस्तिति। | 
अपुच्छं त्वां तवात्यर्थं कीर्ति समभिवर्धयन्‌ | 
(वा०रा० I ९०। २०-२१) ) 
हे भरत ! तुम रघुवंशी हो । gad ऐसे सद्भाव होरे | 
ही चाहिये । बड़ोंकी भक्ति, इन्द्रियोंका दमन और सजग. | 
का अनुगमन यह सब तुममें होने हो चाहिये । में तुम्हारे 
सनकी ये सब बातें पहलेसे ही जानता था, परन्तु Te 
भावोंको दृढ़ करने और तुम्हारी कीति बढ़ानेके लिये मैंने 
तुमसे यह प्रश्न किया था । 
बात ठीक है, हमारी सम्मतिमें यह परीक्षा भरतके हों 
योग्य थी और भरत ही इस परीक्षाके योग्य थे एवं भरद्वम | 
जैसे महषि ही इस कठिन परीक्षाके परीक्षक होने योग्य À | 
हम तो भरतके इस पवित्र 'चरित्रका स्मरण करनेमें 


| 


अपना घन्यभाश्य समते हैं । 
भरद्ाजके पूं छनेपर जब भरतने अपनी सब माताओं 
का परिचय उनको दिया और उस समय दुःखावेशमें झाकर 
कुछ सख्त-सुख कहा तब महषिने 
के देवी कारणोंकी ओर भी इशारा कर दिया था । उत्हों 
साफ कहा था-- 
न दोषेणावगन्तव्या कैकेयी भरत तया । 
रामप्रद्वाजन॑ होतत्सुखोदकै भविष्यति ॥ 


(वा०रा०२ । ९२ l २९) 


& रामायणमें भरतं à ६५ 


र M रामवनवासमें कैकेयीका दोष न समझो | 
रामके वन जानेसे संसारका कल्याण होगा । 
भरतकी परीक्षाओंका यहीं अन्त हो गया हो सो बात 
नहीं है । भरद्वाजके आश्रमसे जब वह सेनासहित चित्रकूट- 
के पास पहुँचे तो इतनी बड़ी सेनाकी कल-कल आर आकाश- 
में उठी धूलको देखकर रामने लक्ष्मणसे कहा कि जुरा देखो 
तो यह किसकी सेना है । लक्ष्मणने पुक ऊँचे-से TATA 
बढ़कर भरतकी सेना देखनेके बाद जो कुछ कहा उसे सुनिये-- 
aaa सेना रामाय वचने चदमत्रवीत्‌ U 
att संशमयत्वाय सीता च मजता गुहाम्‌ ६ 
सज्यं कुरुष्व चापं AWA कवचं तथा | 
(वा० To २।९६। १३-१४ ) 


“आप ( राम) जस्दीसे आग बुझा दीजिये। सीता- 
को किसी गुफामें भेज दीजिये, कवच पहन लीजिये 
और धनुष-बाण लेकर तैयार हो जाइये ।' जंगलमें धुँआ 
- उरता देखकर वहाँ रहनेवाले मनुष्योंका पता शीघ्र लग 
जाता है, इसीसे लक्ष्मणने आग बुझानेको कहा है । 

जब रामने कहा कि जुरा यह तो देखो कि यह सेना 
है किसकी, तब धधकती हुई अझिकी तरह कोधमें भरे 
लक्ष्मण बोले--“मालस होता है कि राज्याभिषेक हो जानेके 
बाद अपने राज्यको निष्कण्टक बनानेके निमित्त केकेयीका पुत्र 
भरत हम दोनोंको मारनेके लिये आ रहा है। cni 

ध्वजा है । आज यह हमारे काबूमें आयेगा । 
जिस भरतके कारण इतना दुःख मिला है, उसे में आज 
WAM | जिसके कारण आप अपने पैतृकराज्यसे च्युत 
हुए हैं वह शत्रु ( अरत) तो अवश्य ही वधके योग्य है । 
भरतके वधर्म कोई दोष नहीं है । अपने पुराने अपकारीको 
मारनेस पाप नहीं लगता । राज्यकी लोभिन कैकेयी आज 
गी कि उसका पुत्र मेरे द्वारा उसी प्रकार मरोड़ा जा 
RUN कोई मख हाथी किसी gaat तोड-मरोडकर 
दे । आज एथ्वी बडे भारी पापसे सुक्त होगी । आज 
क भरतका वध करके में धनुषबाणसे उकण 
P? 


INS कोधान्ध देखकर रामने उनका मिजाज डण्डा 
mà भरतकी एक और यंस्रि-परीक्षा होते होते रह 
` । राम बोले कि “देखो रूच्मण, जब भरत स्वयं आये 
घनुष-वाण और ढाळ-तलवारकी क्या आवश्य- 


TT 
ROL SANSA PANINI, 


कता है ? जब मैं पिताके सामने राज्य छोड़नेकी प्रतिज्ञा 
कर चुका तब फिर भरतके वधसे कलङ्कित राज्य लेकर में 
क्या करूँगा ? मैं चाहूँ तो यह समस्त पृथ्वी सुके दुलंभ 
नहीं है, परन्तु में अधमंके द्वारा इन्द्रासन भी नहीं चाहता । 
जो सुख मुझे तुम्हारे, (SWÈ ) भरतके और quà 
बिना मिलता हो वह भस्म हो जाय । सुरे उसकी अपेक्षा 
नहीं v 

_ लक्ष्मण, भरत किसी दुर्भावसे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने 
जब मेरे तुम्हारे और सीताके वनवासकी बात सुनी होगी 
तब स्नेह और शोकसे व्याकुल हो उठे होंगे । वह इमलोगों- | 
से मिलने आ रहे हैं, किसी बुरी नीयतसे नहीं । माता 
केकेयीसे अग्रसन्न होकर पिताको प्रसन्न करके भरत सुरे 
राज्य देनेके विचारसे आ रहे हैं । भरतके मनमें कभी हम- 
लोगोंकी बुराई नहीं आ सकती । क्या उन्होंने कभी तुम्हारे 
साथ कोई घात को है? फिर आज तुम्हारे मनमें ऐसी THT 
आर भय क्यों उठ रहे हैं ? खबरदार, भरतके लिये कोई 
कटु-वाक्य न कहना | उनके प्रति कहा हुआ तुम्हारा अप- 
शब्द मुझे लगेगा | यदि राज्यके लिये तुम ये बातें कह रहे 
हो तो भरतको आने दो, मैं उनसे कहकर राज्य तुम्हें दिला 
दूँगा । यदि मैं भरतसे wg कि लघमणको राजगद्दी दे दो 
तो यह निश्चय है कि वह “बहुत अच्छा” के सिवा और कुछ 
न कहेंगे ।? 

रामकी इन बातोंने लचमणको पानी-पानी कर दिया | 
वह लजाके मारे जमीनमें TS गये | फिर उन्होंने भरतके 
विरुद्ध कभी आँख न उठायी। 

उधर लक्ष्मणका तो ऐसा भाव था और इधर भरतको 
देखिये कि उनकी क्या दशा थी-- 

TAA रामं KAMA AA वा महाब॒रूम्‌ | 
Text वा महाभाए न मे शान्तिभविष्यति ॥ 
(वा० रा० २। ९८1६ ) 

भरतको बराबर यही रट थी कि जबतक A राम, लमण 

और सीताके दर्शन न कर लूँगा तबतक मेरे व्याकुल हृद्य- 


. को शान्ति नहीं मिल सकती Rep भरतके सम्बन्धमें 


लकमण समरते थे कि वह हमें मारनेको आ रहे हैं, छत्र, 
चामर धारण करके राजा भरत हमारा वध करनेके लिये 
सेना लेकर यहाँ पहुँचे हैं, वही भरत जब रामके सामने 
पहुँचे तो उनकी क्या दशा थी-- 
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ददरी रामो TAA युगान्ते भास्करं यथा 0 
( वा० To २।१००।१ ) 
GAM मरतो राजपुत्रो महाबरः \ 
SN सकदीन॑ पुननोवाच किंचन ॥ 
(Ao To 21881 ३८) 
जटावल्कलधारी, पर्यंश्रुनयन, गद्वदूकण्ठ, क्षीणदेह, 
_ at, हीन, मलीन, दुःखसे व्याकुल भरत एक अपराधीकी 
भाँति हाथ जोड़े घबराते तथा काँपते हुए रामके पास पहुँचे 
ओर पहुँचते पहुँचते हो मूछित होकर उनके चरणोंपर गिर 
पड़े उस समय भरतके मुँहसे ‘aa’ के अतिरिक्त 
ओर कोई शब्द नहीं निकल सका । 
` रामने झपटके भरतको उठाया, प्रेमपूर्वक MIN बिठाया 
और इसके बाद जो जो बातचीत हुईं वह सभी जानते EI 
जब भरत किसी प्रकार राज्य लेनेको राजी न हुए तो 
रामने इतना मंजूर किया कि-- 
अनेन घमेशीकेन वनाठात्यागतः पुनः | 
आत्रा सह भविष्यामि पुथिव्या: पतिरुत्तमः 0 


( वा० To २। १११३१) 


'वनसे लौटकर मैं धर्मात्मा भाई भरतके साथ 
राज्य स्वीकार करूंगा ।! इधर 'ऋषियोंने देखा कि रामके 
ऊपर धीरे धीरे भरतका रंग चढ़ रहा है । उन्हें भय हुआ 
कि कहीं हमारा उद्देश्य ही नष्ट हो जाय। इस कारण 
इसी समय ऋषिलोग बीचमें कूद पडे और उन्होंने भरतसे 
कहा कि “बस हो चुका, अब और ज्यादा जिद न करो | 
यदि तुम अपने पिताको सत्यवादी बनाये रखना चाहते हो 
तो रामकी वात मान लो । इन्हें १४ वर्षतक qu रहने 
दो । बादमें तुम और यह मिलकर राज्य केर लेना. | 

ततस्त्वुधिगणा, ध्षिप्रं erase T । 

भरतं राजशार्वूरमित्यूचुः संगता वचः 0 

We रामस्य वाक्य ते पितरं यद्यवेध्से ॥ 
| ( वा० Te २। ११२। ५ ) 
यदि भरतके HEAT आकर राम उसी समय राज्य 
स्वीकार कर लेते तब तो फिर रामके द्वारा रावणका वध 
करानेकी जो स्कीम ऋषियों और देवताओंने मिलकर तैयार 
की थी, वह सब धूलमें मिल जाती । जिसके लिये विश्वामित्र- 
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ने दुशरथसे राम-लक्ष्मणको माँगकर avg, मारीच | 
आदिका शिकार कराया था, दिव्य अस और s i 
बला आदि विद्याएँ सिखायी थीं, जिसके लिये जनक | 
ही सीताको वनवासकी शिक्षा दी गयी थी, आगेके लिये | 
अगस्त्य आदि ऋषियों और इन्द्र आदि देवताओंमे वरी 


] 
al 
i 


_ . बड़ी पेशबन्दियाँ कर erdt थीं वे सब संसूवे wea त | 


जाते, इसीलिये राम-भरतके इस संवादमें Sh | 
अचानक फट पड़े और भरतको उन्होंने रोक दिया। 
यह सब कुछ होनेपर भी भरत अपनी हरुसे WRI 
उन्होंने कहा कि में अकेला इतने बढे राज्यकी रोकथा । 
नहीं कर सकता । सब प्रजा आपहीको राजा बनाता | 
चाहती है । आप इस राज्यको स्वीकार करके इसकी स्थापन | 
कर दीजिये । मैं आपके सेवककी हैसियतसे आपके वनवासः | 
से लौटनेतक काम चलाता रहूँगा। दूरदर्शों भरत शायर | 
इसी आशयसे सुवणं-पादुकायं तैयार कराके अपने साथ | 
लेते गये थे, वही उन्होंने पेश की और कहा. | 
अधिरोहायेपादाम्या पाढुके हेममूपिते । | 
~ एते हि सर्वळोकस्य योगक्षेम विघास्यत: | 
सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके व्यवमुच्य च | } 
प्रायच्छत्सुमहातेजा भरताय महात्मने॥ | 
( वा० To 343231 २६-९२) | 
हे आयं ! आप इन खड़ाउओंको पहनिये | यही आए | 
की प्रतिनिधि होकर आपका राज्य सम्हालेंगी । रास | 
खड़ाऊँ पहनीं और फिर उतारकर भरतको दे दीं। | 
स पादुके संप्रणम्य राम aaa 
चतुदश हि वषीणि जटाचीरधरो ह्यहम्‌ 0 
फरमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन | | 
तवागमनमाकाइक्षन्‌ रसन्‌ चै नगराहहि: ॥ | 

तब WG राज्यतन्त्रं परन्तप | 

"qax हि सम्पूर्ण वर्षेऽहनि रघूत्तम 0. 

न द्रक्ष्यामि यदि aig प्रवक्षयाभि हुताशनम्‌। 
( वा० To २। ११२। i 
भरतने पादुकाओंको प्रणाम किया और रामसे गोण 
कि “चौदह वर्षतक मैं एक वनवासी तापसके समान @ 
चीर-धारी होकर नगरसे बाहर रहूँगा और आपके आवे 

भतीक्षामे फल-मूलसे ही जीवन निर्वाह करूँगा | 
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न cate ud सम राख एला च mE एख स्थापित करके समस्त राज- 
कार्य, इन्हींके लिये, १४ वर्षेतक करूँगा | चौदृह 
वर्ष वीतनेके बाद पहले दी दिन यदि सुके आपके quu 
न faa तो यह निश्चय जानिये कि उसी दिन में प्रज्वलित 
aft प्रवेश करूँगा | फिर आपको मेरे इस पापी शरीरके 
दर्शन न हो सकेंगे |? 
wer भरत, और धन्य उनकी प्रतिज्ञा । भरतका 
चरित संसारमै अद्वितीय है | इतिहासमें ऐसा दूसरा उदाहरण 
ही नहीं धन्य हैं राम जिन्हें भरत-जैसे भाई मिले । 
भरतका पवित्र चरित्र भारतक लिये, नहीं नहीं,-संसारके 
लिये--ज्योतिःस्तम्भका काम दे सकता हे । 
(स्‌ पादुके ते भरतः स्वरुंकृते ; 
महोज्ज्वळे संपरिगृद्द we 
प्रदाष्षिण व चकार राघव 
चकार चचेवोत्तमनागमूर्धनि ७ 
(TTo Te २। ११२। २९) 
ततः शिरसि कृत्वा तु पहुके भरतस्तदा | 


- ६७ 


राघवाय च संन्यास TSA वरपाढुके | 
राज्ये चदमयोध्याया धृतपाणे! भवाम्यहम्‌ ७ 
(वा० To २। ११५। २०) 


भरतने पादुकायं ली, see अपने सिरपर war, राम- 
की प्रदक्षिणा की और उन पादुकाओंको हाथीपर रखवाया | 
लोगोंको आज्ञा दी कि इन पादुकाओंपर छत्र धारण 
कराओ । इन्हें भगवान्‌ रामका प्रतिनिधि समझो । यह 
रामकी धरोहर है । जिस दिन ये पादुकायें और अयोध्याका 
राज्य--जो मेरे पास धरोहरके समान सुरक्षित रहेंगे--मैं 
भगवान्‌ श्रीरामको वापिस दूँगा उसी दिन अपनेको qn 
सुक्त समझ गा । 

भरतकी इन बातोंपर टीका टिप्पणी करना हम अनावश्यक 
समझते हैं । 'हम तो पहल ही कह चुके हैं कि भरतका 
afta पवित्र प्रेम और निर्मल भक्तिका प्रशान्त महासागर 
है । विशुद्ध घासिंकताका आकर है । यहाँ किसी नीतिको 
स्थान नहीं । यहाँ तो सरलता, पवित्रता और निमेलताके 


छत्रं धारयत ध्षिप्रमाथेपादाविमो at 0 साथ पवित्र प्रेम और विशुद्ध भक्तिकी धारा बहती है । हम 
(3To To २। ११५) इस लेखको यहीं समाप्त करते हैं । 
eC ९८७०३७००००. 


लक्ष्मण 


ओर भरतकी भक्ति 


( लेखक-श्री ‘area’ ) 


Wiese) वश्य ही अति शुभ महत्तम श्रीगोस्वामी 
ay तुलसीदासजीने रामचरित-मानसकी 
© J| रचना आरम्भ की थी । जान पढ़ता है 
| हंसवाहिनी, चीणापाणि माँ सरस्वतीको 
| उस समय पूर्ण सावकाश था | माँ निश्चिन्त 
यी, अफुझित थी, आनन्दोन्मत्त थी | कनिता-कलापकी तरङ्गे 
उनके हद्य-सरोचरमें खूब ही लहरा रही थीं | नवरसकी बाढ 
हेदयमें उमड़ आयी थी । तान-तरङ्गसे वीणा झंकरित हो 
रही थी । माँ आप ही गा रही थी, बजा रही थी, अलाप 
रही थो M भक्तका काव्य-रःचनाकी ओर 
We देख लीला-प्रिय, अक्तचरसल भगवानकी आज्ञा 
Et! गोस्वामीजीके Seat’ में आकर माँ स्वतन्त्र 
स्वच्छुन्द नाचने लगी । या यों कहिये कि लीझामय “उनके 
उर-अजिर” में वाणीको नचाने लगे ।' अब क्या था- 


बानी जू के. बरन युग, सुबरन-कन परिमान \ 


"ien कुरत परि, होत सुमेरु समान 0. 


अव चछा सिलसिझा। सचसुच सुमेरुकी सृष्टि हो गयी । 
असंख्य WTA उनकी रचनाके भीतर भर गयी । जिन्हें 
“रमी सजन सुमति कुदारी लिये” आजतक खोज रहे हैं, 
और परिश्रमसे खोद खोदकर निकाल रहे हैं । 
— इनकी रचनाको देखकर साहित्य-रसिक, aig, कवि, 
विज्ञ, कोविद चकित हो गये और हो रहे हैं। भूमण्डलक 
साहित्य-जगत्में इनके मानसको एक अद्वितीय स्थान प्रास. 
हे | विद्वानोंका मत है कि संसारमै जितने अन्योंकी रचना 
हुईं है उनमें जर्मेन-नाटककार “गेटी का ‘ate’ और 
गोस्वामीजीकी रामायण, ये दो ही अन्थ ऐसे हैं कि इन एक 
एकके पाठसे मनुष्य इतना ज्ञान लाभ कर सकता है जितना 
सैकड़ों पुसकोंके अध्ययनसे भी कदाचित्‌ ही प्राप्त हो सके। 
यथाथे ही रामचरित्र अथे-घसे-कास-सोक्ष चारों पदार्थोका 


देनेवाला है। 
कवि, ज्ञानी, विज्ञानी, भक्त, रसिक, जिज्ञासु सभी इसके ` 
समीप आकर अपना अभोष्ट पाते हैं और कृताथ हो जाते E 
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नाथ जानि अस आयसु होऊ । कोतुक करों बिकोकिअ सोऊ M 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों। जोजन सत प्रमान छे RTN 
तोरी छत्रक दण्ड जिमि, तव प्रताप बरु नाथ । 
जो न करों प्रभु-पद-सपथ, पुनि न घरो घनु हाथ ॥ ~ 
परिणाम यह हुआ कि 
'रुषन सकोप बचन जब बोळे | डगमगानि महि दिग्गज डोळे M 
सकळ कोक सब भूप STV 
रामायणभरमें कहीं भी इनकी अपनी बात नहीं है । प्रभु 
क्या कहते हैं ? क्या चाहते हैं ? क्या करते हैं ? इन्हीं बातोंकी 
ओर इनका सतत ध्यान रहता था। इनकी बुद्धि, तेज, बल, 
प्रताप, पौरुष, पुरुषाथेका परिचय पाठकोंको भलीभाँति 
धनुयज्ञमे ही मिल जाता है! वहाँ इन्होंने परथुरामजीके 
साथ साथ उपस्थित नरेशोंपर भी अपनी पूरी धाक जमा दी 
तथा उन्हें हर प्रकार पराख कर दिया । १ 


वनवासके समय अपनी अलौकिक भक्ति प्रगाढ प्रेम ओर 
शुद्ध अनुरागपूर्ण त्यागका अहुत अभूतपूर्व परिचय दिया 
है । भ्रीरामचन्द्रजीके वनवासका संवाद पा आप व्याकुल 
हो गये । मारे क्रोधके आपेसे बाहर हो गये । रह रहकर 
इनके मनमें उदय होने लगा कि बलपूर्वक अवधके राज्यपर 
अपना अधिकार कर अपने बड़े भाईको सिहासनारूढ़ किया 
जाय, और जो उनके विरुद्ध खड़ा हो उसे उचित que 
दिया जाय | किन्तु जब देखा कि यह बात भाईकी इच्छाके 
प्रतिकूल पड़ेगी तब आप निरस्त हो गये, चुप हो गये । पर 
अपना कत्तंव्य निश्चित करनेमें इन्हें देर न लगी। ठान लिया 
कि जब अशु नहीं चाहते तब इस झब्मट-बखेड़ेमे कोन 
पडे | चलें सुखसे प्रभुके साथ वनमें स्वच्छन्द विचरण करें। 


सांसारिक वासनाओंसे मन हटा, साता,पिता, पत्नी,राज्य,सुख, - 


परिवार, देश, कोष सबका खयाल छोड़, जगत्से सुँह मोड़, 
. आपने अपने मनको प्रमुकी ओर लगाया । पमे जागृति 
आयी । ये जाग उठे । इन्हींके शब्दोंमें लीजिये-- . 
'जानिय तबहि जीव जग जागा। जब सब बिषय-बिरास बिरागा।। 
Ge बिबेक मोह-अम मागा । तब रघुवीर-चरन अनुराग 0१ 
और 'सबकर ममता ताग. बटोरी” आपने अपनेको 
प्रभुक चरणोंमें ges बाँध दिया i 
देखिये आगे क्या गुल खिलता है ? जब श्रीरामचन्द्र- 
जीने देखा कि 'देह गेह सब सन टुन तोरे? कर जोरे आदेशकी 
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प्रतीक्षा किये आप सम्मुख खडे हैं तब आप «. 
गार्हस्थ्यनीति, राजनीति और चात्र-घस सिखाने लगे। इ) | 
नरकका लोभ तथा भय दिखाने लगे । कहने ws | 
CTY राज प्रिय प्रजा दुखारी । से नृप अवसि नरक अधिकारे॥ | 
पर यहाँ तो सच्ची लगन थी । RAS आवेश m 

सब धर्मौको परित्याग कर प्रसुकी शरणसें था चुके थे । इ 


. पर इन बातोंका क्या असर होता ? बोले-- 


“नरबर धीर धरम-धुर-धारी। निगम नीति कहुँ ते अधिकारी॥ ) 
में सिसु प्रभु-्सनेह प्रतिपाका। मंदरु भेरु कि AE mua | 
गुरु पितु मातु न जानउँ काहू Tel FAS नाथ wag | | 
SE रणि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गई॥ | 
मेरे सब एक तुम्ह स्वामी । दीनबन्धु उर-अन्तरजामी॥ | 

। 

हाँ ! यही प्रेमाभक्ति है । सभी कुछ प्रभु diu 
कोई कुछ नहीं । हानि-लाभ, मान-अपमानका ध्यान नहीं।' 
घरम नीति उपदेसिअ ताही \ कीरति-भूति-सुगति प्रिय जाही॥ | 
मन-क्रम-बचन चरनरत होई । ऋपासिन्धु परिहरिअ कि सेहे॥ | 


इनके ‘RAW अटपटे वचन सुनकर प्रभु wij 
पडे, इनके प्रेमके सामने मर्यादापुरुषोत्तमकी नीति तग, 
धर्मको हार माननी पडी । लाचार आप श्रीलक्ष्मणको वसां, 
साथ ले गये । लखनलाल संकोच-वश साथ नहीं जाते | 
वरं प्रफुल्न-चित्त आह्वादपूणं हृदयसे जाते हैं। जैसे- | 

` 'बागुर बिषम तोराइ , मनहुँ भाग मुग भागबस।' | 

वनमें रहकर परोक्षभावसे आपने जो सरकारकी से 
की, उसका mg भला कभी हो सकता है ? बारह वो 
चीरासनसे धनुष-चाण लिये सारी रात बैठे बैठे WU 
बिताना क्या सहज तपस्या थी ? ये 'आत्मविस्टत, रेश 
पूर्ण, तेजस्वी, उत्साही, संयमी, सच्चे संन्यासी थे p 
स्नेह मौन रहनेके कारण अतल था । प्रसुके साथ 7 
डोलना, उनको देखना और देख-देखकर 
अनुभव करना यही इनका काम AT | | 


इनमें आपा नहीं था । = 
प्रभुकी नींद सोना, उन्हींकी नींद जगना सि 
पराकाष्ठा भी तो हे । “जादि न चाहिअ कबहुँ AS | 
सहज Tie’ ऐसे भक्तको तो अवश्य ही भगवाच Ma 
भजते हॅ | क्योंकि यह तो विनिमय है 'सुमकित नही. 


७ emer और भरतकी भक्ति ७ 


TTT 


= RS dnd 


इधर हो उधर न हो” और इधर आप set 'स्वारथ-रहित 
सखा सबहौके ? अतएव चनवास-कालमें राघवेन्द्र-- 
Ger TETAS बिधि सुख TEENA रघुनाथ करहि सोइ कहर्ही 
गौर 
rait प्रभु सिय-अनुजहि कैसे प॒कक बिको.चन-गोएक जैसे 0१९ 
वनवासके कारण श्रीसरकारको जो कष्ट हुआ, उसका 
दुःख क्षोभ कभी इनके मनसे नहीं हटा । अपने लिये नहीं, 
अपने अग्रजके लिये रह-रहकर यह उचल पड़ते थे | सुमन्तके 
द्वारा कडु सन्देश भेजना, चित्रकूटमें यह सन्देह होनेपर कि 
श्रीभरतजी अपने भाईसे वैर साधने आ रहे हैं और “प्रभु 
हृदय सैभारू' Wa आप केसे बेताव हो जाते हैं ? 
मनमें यह निश्चय होते ही कि भरतजी ““निदरे राम जानि 
भसद्ाई ?? सोता हुआ वीर-रस जाग उठा। अब क्या था? 
"बॉचि जटा सिर कसि कटि माथा। साजि सरासन सायक हाथा 0 
आप सिहवत्‌ नादसे कहने लगे-- 
"आजु राम-सेवक जस लेऊं । भरतहि समर सिखावन देऊं \\ 
राम निरादर कर फळ पाई | सोवहु समर-सेज दोउ भाई ॥ 
आइ बना भर सकर समाजू | प्रगट करडे रिस पाछिर आजू 0 
पहले राज-भङ्गके अवसरका खीस बना हुआ था । इन- 
की प्रबल प्रतिज्ञाका असर क्या हुआ ? 
"सभय लोक सब AHA, चाहत भर्भरे भगान ३१ 
सष्टिमें उलट-फेरकी नौबत आगयी । प्रलयका सामान जुट 
गया। किन्तु प्रभुकी सान्त्वना-सूचक वाणी सुनकर आपने 
तुरन्त अपनेको सम्हाल लिया | 
कहीं भी देखिये आप प्रभुकी ही रुचिकी ओर ध्यान 
रखते हुए उसीके अनुकूल सदा करते दृष्टि आवेंगे । इसके 


हारा आप प्रभुके तद्रूप हो गये । किन्तु कब ? पञ्चवटीकी 


तपस्याके बाद । इसके पहले इनके और प्रभुके बीच एक 
काह entra कैसी पूर्ण उपमा गोस्वामीजीने 


"आणे राम GEA पुनि पाछे | 
_ अय मध्य सिय सोहति कैसी । बरह्म जीन बिच माया जैसी o 


जीवकी यथार्थ अवस्था यही है | वह HU दूर नहीं 

दै । एक दूरे सिक ही ह चस, यही मायाका आवरण 
mde देता । जीवसे प्रशुको अदृश्य करनेवाली यही 
वी सुग्धकरी, मोहिनी, माया है । सच है-- 


७१ 


‘Alea न देखियत जैसे Aas wap 
देखिये, पस्पा-सरोवरपर मायाके दूर हो जाते ही इस 
जीवविशेष तथा 'पूरण काम राम सुखरासी” में कितनी 
अधिक घनिष्ठता बढ़ गयी। दोनोंके आचार-विचारमे अन्तर ही 
नहीं रह गया । “एक जान दो कालिब? की बात हो गयी । 
प्रभुने अपने लीला-विस्तारमें इनसे पूरी सहायता ली | 
परिणाम यह हुआ कि आप इस अवतारमें कभी प्रभुसे 
जुदा नहीं हुए । इस अवतारका ध्यान इनके बिना पूरा 
हो ही नहीं सकता । अतएव walt जहाँ-जहाँ सरकारसे 
वर माँगा है, वहाँ यही कहा à कि-- | 
'मेरे हृदय सदन सुख दायक | बसहु रुषन-सिय सह रघुनायक V 
‘At मन मन्दिर बसहु, सीय सहित दोउ आरात ।' 
अब अचा-विग्रहमें भी इर स्थानपर प्रभुके साथ सख्य- 
भावके प्रधान भक्त श्रीलखनछालजीकी बराबर सेवा हो रही 
है। इसीसे कहा जाता है कि समय पाकर भक्त भगवान्‌ 
बन जाता है। 
सरकारके सदा साथ रहने एवं सहज सनेह सुधा प्रतिपाठित? 
होनेके कारण आपमें लड़कपन सदा बना रहा । बाल- 
सुलभ सहज सरल स्वभाव रहने और साहसी, पुरुषाथी 
दोनेके कारण आप निर्भीक किन्तु चञ्चल-चएल थे । Reger . 
हृदय होनेसे आपके जीम जब जो आता था, कह बेठते थे। 
किसीका भय संकोच नहीं करते थे। सरकारकी राय भी 
जब इन्हें पसन्द नहीं आती थी तब बेवाक अपने eredi, 
मनोगत भावोंको कह बेठते थे । स्वावलम्बन आपमें पूरा 
था । सागरसे पथ माँगनेका परामर्श सुनकर आपने साफ 
शब्दोर्मे कह दिया-- | 
नाथ दैन कर कवन भरोसा V सोखिअ सिन्धु करिअ मन रोसा 0 
कादर कर मन एक सहारा । दैव दैव आरसी पुकारा ॥ 
'श्रीलचमणजीके मनसे ममता एकदम हट गयी थी । 
इन्द्रजीतपर विजय प्रासकर श्रीरामचन्द्रके सम्मुख आप 
उसी प्रकार उपस्थित हुए, जैसे प्रतिदिन हुआ करते थे । 
को यथासाध्य कराया गया। अब श्रीभरतजीके अतल 
विस्तृत गम्भीर दास्यभावको देखिये । 
इनके विषयमें थोड़ा लिखना भी कठिन हे । इन्डीका 
भाव तथा चरित्र लेकर श्रीगोस्वामीजीने सम्पूर्ण अयोध्या 
काण्डका निर्माण किया है | 


wuwu 


CC-0. Jmgamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"m . e भरीरामचन्त्रं शरणं प्रपद्ये ७ 


दासभाव स्वाभाविक होनेपर भी इसका पालन अत्यन्त 


कठिन है । श्रीभरतजीने स्वयं ही कहा है-- 
“सुनते सेवक FA कठोरा VU 
भरतजीकी भाव-गम्भीरता, नम्रता, ALAA, FATA, 
घीरता, बुद्धि-विचक्षणता, सभाचातुरी, वाक्य-पढुता, त्याग, 
सेवा, धर्मघुरीणता देखकर बुद्धि चकित हो जाती है। इनका 
बण न क्योंकर हो सकता है / 
ARTA RATA । मायप-मर्गति-भरोस-भराई ॥ 
_. कहत सारदहुँकी मति हीचे। सागर सींपकी जाहिं SANA u 
साधारण मनुष्यकी क्या बात है जब राजर्षि जनकजीने 
इनके विषयमें कहा है-- 


चर्म राजनय ज्ह्मबिचारू | इहों यथामति मोर प्रचारू 0 _ 


सो मति मोर भरत महिमाहीं। कहों काह छर छुअति न छाहीं ७ 
मरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहिं राम न सकर्हि बखानी \। 
इनका चरित्र अपार है | गोस्वामीजीने सत्यही कहा है-- 
भरत रहनि समुझनि करतूती । भगति बिरति गुन बिमरु निभूती 0 
बरनत सकळ सुकबि सकुचाहीं। सेस गनेस गिरा गम नाहीं ७ 
इनके भावकी अगमताके विषयमै भी श्रीजनकराजने 
आप ही कहा है कि-- 
देवि परन्तु भरत रघुबरकी । प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी 0 
भरत अवधि स्नेह ममताकी। जद्यपि राम सीम समताकी M 
परमारथ स्वास्थ सुख AL भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे ॥ 
साधन सिद्धि राम-पग-नेहू t 
ठीक है सच्चा भक्त भी तो वही है जिसे भगवान्‌ स्वयं 
अजें। इनका ध्यान श्रीरामचन्द्रके हृदयसे कभी नहीं हरा- 
जग जपु राम राम SE जेही । 
परिणाम gat- ! 
जड़ चेतन जग जीव घनेरे । जे चितये प्रभु जिन प्रम हेरे ॥ 
ते सब भये परम पद AN भरत दरस भेषज भव-रोग N 
यह Ae बात मरतकी नाहीं \ सुमिरत जिनहि राम मन माहीं \\ 
और मनहीमें क्यों ? खुलकर भी तो सरकारने श्री- 
ge कहा है-- 
सुनहु रूषन भर मरत सरीखा बिधि प्रपश्न महे सुना न दीखा॥ 
ठन तुम्हार सपथ पितु आना। सुचि सुबन्धु नहिं मरत समाना NN 
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| 
Rra- | 
निज जस जगत कीन्ह उजियारी । 
सुमिरन ही क्यों आप इनकी सेवा भी तो करते ul 
देखिये राज्याभिषेकके qi— | 
पुनि करुननिथि भरत हँकारे। निज कर जटा राम निर । | 
नहवाये प्रमु तीनिहु भाई ५ भक्तवछळु कुपारु TU | 
जिसे देख गोस्वामीजी कहते F— | 
मरत भाग्य प्रभु कोमकताई । सेस कोटि-सत सकहि न गई॥ | 
इधर भरतजीको भी किसी बातकी चिन्ता नहीं थी।/ 
उन्हें दीन-दुनियाका खयाल भी नहीं था । went 
सुधि रखते हुए भी आपने अपने जीवनका एकमात्र ay 
प्रभुकी प्रसन्नता ही रक्खा था | अवधर्म जब इन्हें गद्दी M 
बात चली तब आपने कहा था-- | 
डेर न मोहि जग कहहिं कि पोच | पररोकउकर नाहिंन सोच्‌॥ | 
एकइ उर बस दुसह दवारी । मोहि रूमि सियराम दुखारी | | 
आपनि दारुन दीनता, कहे सबहिं ema | 
देखे निनु रघुनाथ-पद, जियकी जरनि न जाय॥ | 
भरतजीके गुणोंका वर्णन किसीसे कदापि नह| 
सकता HAG] अगम भरत युनगाथा।' जब प्रसुके Wu 
के प्रधान कारण ही यही माने जाते हैं तब और ws 
कहा जा सकता है ? । 
होत न भुतक भाव मरतको १ अचर सर चर अचंर करत को॥ | 
प्रेम अमिय मन्दर बिरह, भरत पयोधि गमीर। । 
मथि प्रगटे सुर-साघु-हित, कृपासिन्चु WA ॥ 
इनके त्यागका क्या पूछना है ? देखिये, प्रयाग | 
की पहुनईके लिये सुनिकी आज्ञा पा ऋद्धि 
“विधि-विस्मयदायक' विभव प्रस्तुत किया तब इन्होंने 
ओर अपात भी नहीं किया । भोगकी सामग्री पास 
हुए भी उसे भोग न करना ही तो सच्चा त्याग है । 
सम्पति चकई भरत चक, मुनि आयसु खेकवार । 
तेहि निसि आश्रम dix, राखा मा भिलुसार l 
धर्मकी ओर इनका पूर्ण ध्यान बना रहा! 
कथन था कि-- 
बिहर! 
सेवक हित साहेब सेवकाई | करे सकर सुख लोम 


az. 


> ज्यभ 


| 
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& sam और भरतकी भक्ति e 
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चरण-पादुका पानेपर आप पूण रूपसे सन्तुष्ट 
हो जाते दैं और कहते हैं | 
नाथ भगठ सुख साथ गयेको \ रुहेउ काभ जग जन्म भयेको 0 
“शम, दम, नियमके आचरण” से आप “पश्च-जनित 
विकारों! से रहित हो गये थे । माताकी कुटिल करनीको 
सुन आपने अपनेको कितना सम्हालकर क्रोधको ग्लानिसे 
दबा दिया | हार मानकर आपने कहा कि--- 
जोहसि सोहसि मुँ मसि ठाई । आँख ओट उठि बैठसि जाह ॥ 
राम-बिरोधी हृदय ते, प्रगट कीन्ह बिधि मेहि । 
मो समान को पातकी, वादि weg कछु तोहि 0 
इतना मनमें आते ही आप तटस्थ हो गये | अतएव 
मन्थराको जब शन्नुहनजी “लगे घसीटन धरि धरि ater 
तब दृयानिधि भरतने est दिया । मद्‌ तो इनके ate 
पडा ही नहीं था । सरकारने आप ही कहा है-- 
भरतहि होय न राजमद, बिथि-हरि-हर पद पाय । 
भरतजीके वैराग्यका पता तो अयो घ्याकाणडके अन्तमं 
चलता है, जहाँ गोस्वामीजीने इनके आचरणके विषयमें 
कहा है-- 
अवधराज सुरराज सिहाहीं । दसरथ घन रूखि धनद रुजाहीं ॥ 
तेहु पुर बसत भरत बिन रागा | चश्चरीक जिमि चम्पक बागा ।। 
कहा है कि 
"Wt गुन तीन हैं, रूप रंग अरु बास | 
पर इतनोही खोट है, भ्रमर न आवत पास ॥ 
रुखन-राम-सिय कानन बसही | भरत भवन बसि तप तनु कसही ॥ 
परम पुनीत भरत आचरनू । मधुर मंजु मुदु मंगरकरनू u 
भरतजीका भाव अपार अगम wqd है । उसका 


उल्लेख होना कठिन ही नहीं असम्भव है । गोस्वामीजीने 
ठीक ही कहा हे 
सिगराम-्रेम-पियूष-पूरन 
होत जनम न भरतको। 
मुनि मन अगम जम नियम 
सम दम बिषम जत आचरत को 0 
SS दाह दारिद देम दूषन 
सुजस मिस अपहरत को । . 


$à 
कहिकार qe Wu 
हठि राम सनमुख करत को ७ 


और गोस्वामीजी ऐसा कहें क्यों नहीं ? क्योंकि आप- 
का तो सिद्धान्त था “सेवक सेव्यभाव बिनु, भव न तरे 
उरगारि और इस भावके श्रीभरतजी आदर्श भक्त थे | 


अब देखिये, दोनों भाइयों का प्रभुके साथ एक सम्बन्ध और 
आपसर्मे भायपका दृढ़ बन्धन रहनेपर भी अपने अपने भिन्न 
भिन्न भावोंके कारण दोनों महाजुभावोंका बर्ताव भ्रीरामचन्द्र- 
जीके साथ भिन्न रहा और उसकी बृद्धि एवं पुष्टि अपने 
अपने स्वभावके अनुकूल भिन्न भिन्न रीतिकी हुई | प्रभुकी 
रुचि-पालनमें दोनों समान थे । किन्तु श्रील्खनलछाल 
सरकारक निजकी सेवासे सन्तुष्ट रह अपनपा-अहंबुद्धि एक- 
दम गँवा बैठे थे । अपने लिये supr उन्होंने कभी कुछ 
नहीं कहा--कभी कुछ नहीं जाँचा, प्रभुको छोड संसारमें 
किसीको नहीं जाना । suet रुचि-पालन तथा dam 
अतिरिक्त अपना निजका कोई धर्म नहीं माना । निजका 
सुख-दुःख, मान-अपमान इन्हें कभी विचलित नहीं कर 
सका | आर भरतजी सरकारके नाते प्रजा, परिजन, माता, 
गुरु, पुरोहित, sga, परिवार, राज्य, और कोषकी सेवामें 
सद्भावसे प्रवृत्त रहे। किन्तु प्रेम-सरोवरमें सदा fau 
रहते हुए भी ये सुख-दुःख, ह्ष-विषाद, संयोग-वियोगकी 
आँचसे सन्तप्त एवं शीतल होते रहे । पर दोनोंकी 
तपस्याका फल हुआ एक ही Target rs प्रभुके 
पादपझमें पूण विशुद्ध प्रेम, हृदयमें अनपायिनी भक्तिका 
सर्वापरि विकास, और अखण्डानन्दका सतत उल्लास ! इन 
दोनोंके हृदय-सरोवरमें राम सदा कमलवत विकसित रहे, 
उसीक चारों ओर इनका मन-भ्रमर सदा मँड्राता रहा। 


सोअत जागत स्तनमा, रस Rata कुचेन । 
सुरत स्मामघनकी सुरति बिसराये ex न ॥ 


संसारमें ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति अलभ्य है । ये दोनों 
महानुभाव स्वार्थत्याग तथा आत्म-त्यागक आदर्श चित्र हैं । 
प्रेमकी वेदीपर इन दोनोंने अपना तन, मन, धन, सर्वस्व 
अपेण किया किन्तु बदलेम कुछ नहों चाहा । इसीका नास: 
निष्काम धमं है । इसीको निष्काम प्रेम कहते हें । ऐसे ही 
भक्त अनन्त दिव्य आनन्दसागरमै आनन्दरूप होकर 
सदा निमझ रहते हैं । 


ONAN, 
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महारानी कौसल्या 


मायणमें महारानी कौसल्याजीका चरित्र 
Š बहुत ही उदार और झादर्श है यह महा- 
Q राज दृशरथकी सदसे वडी पत्नी और भगवान्‌ 
X T शरामचन्दकी जननी थी 1 t 
Sd सनु-शतरूपाने तप करके श्रीभगवानको पुत्र- 
: tJ ER प्राप्त करनेका वरदान पाया था, वही 
मजु-शतरूपा यहाँ दशरथ-कौसल्या हँ और 
भगवान्‌ श्रीराम ही पुश्ररूपसे उनके घर 
अवतरित हुए हैं । श्रीकौसल्याजीके चरित्रका प्रारम्भ 
अयोध्याकाण्डसे होता है । भगवान्‌ श्रीरामका राज्याभिषेक 
होनेवाला है । नगरभरमें उत्सवकी तैयारियाँ हो रही हैं। 
आज साता कौसल्याके आनन्दका पार नहीं है, वह रामकी 
सङ्घङ-कासनासे अनेक प्रकारके यज्ञ, दान, देवपूजन और 
उपवास-ब्रतमें deu है, श्रीसीता-रामको राज्यसिंहासनपर 
देखनेकी निश्चित आशासे उसका रोम-रोम खिल रहा है 
परन्तु श्रीराम दूसरी ही लीला करना चाहते हैं । सौन्दर्यी- 
पासक महाराज दशरथ केकेयीके साथ वचनबद्ध होकर 
श्रीरामको वनवास देनेके लिये बाध्य हो जाते हैं । 
प्रातःकाल श्रीराम माता कैकेयी और पिता 
E दशरथ महाराजसे मिलकर वनगमनका 
निश्चय कर लेते हैं और माता कौसल्यासे 
आज्ञा Aas लिये उसके सहलमें पधारते E । कौसल्या उस 
समय MATS द्वारा अभिमें हवन करवा रही है और 
होंगे, शुभ लभ किस समय है ?' इतनेहीमें नित्य प्रसन्नसुख 
और उत्साह-पूणं हृदयवाले श्रीरामचन्द्र माताके समीप 
जा पहुँचते हैं | रामको देखते ही माता यकायक 'उठकर 
वैसे ही सामने जाती है जैसे घोड़ी R पास जाती हे । 
राम माताको पास आयी देख उनके गले लग जाते हें 
और माता भी शुजाओंसे पुत्रको आलिङ्गन कर उनका सिर 


BE सूघने लगती है । 


XS 


p 


सा चिरस्यात्मज इष्ट्या मातुनन्दनमागतम्‌ | 
अभिचक्राम FEEL किशोर बडवा यथा 0 
रू मातरसुपक्रान्तामुपसंगृह्यम राघव: | 
परिष्वक्तश्च  बाहुभ्यामवप्रातश्र मूर्घनि॥ 

(वा० Te २। २० २०-२१ ) 
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इस समय कोसल्याके हृदयमें वात्सल्य-रसकी 

गयो, उसके नेत्रोंसे प्रेमाश्ुओंकी धारा बहने लगी a 
देरतक तो यही अवस्था रही, फिर कौसल्या E: 
निद्धावर करके बहुमूल्य वस्थाभूषण वाँटने लगी । झी). 
चुपचाप खडे थे । अव स्नेहमयी ATS रहा नहीं गया। सो. 
हाथ पकइकर पुत्रको नन्हेसे शिशुकी भाँति गोदमें ir हि | 
अर लगी प्यार करने-- 
बार बार मुख चूमति माता नयन नेह जळ पुरुकित गता॥ | 

i 


जैसे रंक कुबेरके पद्को प्राप्त कर फूला नहीं समाता 
वही दशा कौसल्याकी है । इतनेमें स्मरण आया कि हि 
बहुत चढ़ गया है, मेरे प्यारे रामने अभी कुछ खाया भी. 
नहीं होगा | अतएव माँ कहने लगी-- 
तात जाउँ बहि AN अन्हाहू । जो मन भाव मधुर कछु खादू॥ 
साता सोच रही है कि'लगनर्मे बहुत देर होगी, मेरा राग 
इतनी देर भूखा केसे रह सकेगा, कुछ मिठाई ही खा ud 
चार फल ही ले ले तो ठीक हे उसे यह पता नहीं श. 
कि राम तो दूसरे ही कामसे यहाँ आये हैं। भगवा 
रामने कहा-'माता-पिताने सुझको वनका राज्य दिया है। 
जहाँ सभी प्रकारसे मेरा बड़ा कल्याण होगा, तुम C 
चित्तसे मुझको वन जानेके लिये आज्ञा दे दो, चौदह सार. 
वनर्मे निवासकर पिताजीके वचनोंको सत्य कर पुनः है 
चरणोंके दर्शन करूँगा । माता तुम किसी तरह दुःख dl 


रामके ये वचन कौसल्याके हृदयमें spe भाँति 

गये । हा ! कहाँ तो चक्रवर्ती साम्राज्यके ऊँचे fene 
बेठनेकी बात और कहाँ अब प्राणाराम रामको वन जाग 
Rum कौसल्याजीके हृदयका विषाद कहा नहीं a 
वह मूषित हो पढी और थोड़ी देर बाद जगकर भाँति भार. 
से विलाप करने लगी | | 
कौसल्याके सनमें आया कि पिताकी अपेक्षा मी 
स्थान ऊँचा है, यदि महाराजने रामको वनवास दिया d 
क्या हुआ, मैं नहीं जाने दूँगी । परन्तु फिर सोचा किं | 
बहिन कैकेयीने आज्ञा दे दी होगी तो मेरा रोकनेका ५. 
अधिकार है, क्योंकि मातासे भी सौतेली मार 
ऊँचा माना गया है। इस विचारसे कौस« | 
रोकनेका भाव छोड़कर मामिक शब्दोर्मे कती है | 
l 
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छ महारानी कौसल्या e | 


न न C cp uem eere 
केवळ पितु आयसु ताता \ तो जनि जाहु जानि बाड़ माता 0 
जो पितु-मातु कहे बन जाना \ तो कानन सत ATT समाना \\ 
at कहा गया कि “पिताकी ही नहीं, साता कैकेयी- 
की भी यही सम्मति है ।” यहाँपर कौसल्याने वढी बुद्धि- 
गानीके साय यह भी सोचा कि यदि मैं 'भोरामको हठपूर्वेक 
e चाहूँगी तो धर्म तो जायगा ही, साथ ही दोनों 
भाइयोमें परस्पर विरोध भी हो सकता है। 
TSE सुतहि mui अनुरोधू । धमे जाइ अरु बन्धु बिरोधू \\ 
झतएव सब तरहसे सोचकर धर्मपरायणा साध्वी कोसल्या- 
ने हृदयको कठिन करके रामसे कह दिया कि Set! जब 
पिता-माता दोनोंकी आज्ञा है और तुम भी इसको धमे- 
सम्मत समझते हो तो में तुम्हें रोककर TAH वाधा नहीं 
देना चाहती, जाओ और धर्मका पालन करते रहो । एक 
अनुरोध अवश्य E— j 
मानि मातुके नात ae, सुरति बिसरि जनि जाय । 
कह तो दिया, परन्तु फिर हृदयमें- तूफान 
पातित्रतघमे आया । अब कौसल्या साथ ले चलनेके 
लिये आग्रह करने लगी और बोडी-- 
कथं हि Sq. स्वे वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति | 
अहे त्वानुगमिष्यामि यत्र व॒त्स, गमिष्यसि ॥ 
(बा० Wo Ho २।२४।९) 
. बिटा ! जैसे गाय अपने बछुड़ेके पीछे वह जहाँ जाता 
है वहीं जाती है वैसे ही में भी तुम्हारे साथ तुम जहाँ 
जाओगे वहीं जाउँगी।' इसपर भगवान्‌ रामने साताको 
अवसर जानकर पातिन्रत-धमंका बड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया, 
जो खीमात्रके शिये मनन करने योग्य है । भगवान्‌ घोले-- 
Wd: पुनः परित्यागे नुशंसः केवर छिया: \ 
स भवत्या न कतैब्ये मनसापि विगर्हितः ७ 
यावजीयति काकुत्स्थः पिता मे जगतीपतिः । 
Wan क्रियतां तावत्स हि घमः सनातनः 0 
Seren हि स्रिया मती दैवतं wate च \ 
भना मम चैवाद्य राजा प्रमवति wu 
TON वय राज्ञा लोकनाथेन धीमता | 
भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वेभूतप्रियवद: 0 
भवतीमनुवतेत स॒ हि wien सदा) 
 भथामयि तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः \\ 


करती ह उसको उसाक Se 
होती है । अतएव पतिका हित चाहनेवाली प्रत्येक स्त्रीको: 


. श्रमं नावाप्नुयात्कित्रिदप्रमत्ता तथा कुरु | 
दारुणश्चाप्ययं शोको यथैनं न विनाशयेत्‌। 
राज्ञो बुड्स्य सततं हित चर समाहिता \ 
ब्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा।\ 
त्तीरं नानुवर्तेत सा च पापगतिर्मनेत्‌ । 
मुः शुश्रूषया नारी रमते स्तर्गमुत्तमम्‌।। 

` अपि या निनेमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ | 
शुश्रूषामिव कुर्वीत भतु. प्रियहिते रता ॥ 
एष घमः खिया नित्यो वेदे लोके श्रुतः स्मृतः । 


(वा० Wo २। २४) 


“हे माता ! पतिको परित्याग कर देना ale लिये 
बहुत बड़ी क्रूरता है, तुमको मनसे भी ऐसा सोचना नहीं 
चाहिये, करना तो दूर रहा । जबतक काङ्त्स्थवंशी मेरे 
पिताजी जीते हैं तबतक तुमको उनकी सेवा ही करनी 
चाहिये, यही सनातन धमे है । जीवित खियोंके लिये पति 
ही देवता है और पति ही प्रभु है । महाराज तो तुम्हारे 
और मेरे स्वामी राजा हें और मालिक हैं । भाई भरत भो 
धर्मात्मा और प्राणीमात्रके साथ प्रिय आचरण करनेवाले 
हैं, वह भी तुम्हारी सेवा ही करेंगे, क्योंकि उनका धमंमें 
नित्य प्रेम है । हे माता ! मेरे जानेके बाद तुमको बड़ी 
सावधानीके साथ ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे 
महाराज दुखी होकर दारुण शोकसे अपने प्राण न त्याग 
दें । सावधान होकर सर्वदा Wu महाराजके हितको ओर 


केवल पतिकी dani eee EE 


_ लिये श्रुति स्टतिमें एकमात्र यही धमं बतलाया गया हे !” 


साध्वी कौसल्या तो पतित्रता-शिरोमणि थी ही, पुन्न- 
स्नेहसे रामके साथ जानेको तैयार हो गयी थी, अब पुरके 
द्वारा पातित्रत-घर्मका महत्त्व सुनते ही पुनः कत्तेब्यपर डट 
गयी और श्रीरामको वन गमन करनेके लिये उसने आज्ञा 
दे दी। कोसल्याके पातिव्रतके सम्बन्धर्म निम्नलिखित 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७६ e श्रीरामचन्द्रं शरणं TTT ® | 


a a nN 


PREBLE III id 


उदाहरण और भी ध्यान देने योग्य है--जिस समय श्री- 
सीताजी स्वामी श्रीरामके साथ वन जानेको तैयार होती है 
उस समय कौसल्याजी उत्तम आचरणवाली सीताको हृदयसे 
लगाकर और उसका सिर सूँघकर निम्नरिखित उपदेश 
करती à— 

"पुत्री ! जो स्त्रियाँ पतिक द्वारा सब प्रकारसे सम्मान 
पानेपर भी गरीबीकी हालतमें उनकी सेवा नहीं करती, 
वह असती मानी जाती हैं। जो feat सती हैं वे ही 
शीलवती और सत्यवादिनी होती हैं, बड़ोंके उपदेशके 
अनुसार उनका uia होता है, वे अपने कुलकी मर्यादाका 
कभी उल्ल'घन नहीं करतों और अपने एकमात्र पतिको ही 
परमपूज्य देवता मानती है । बेटी ! आज मेरे पुत्र रामको 
पिताने वनवासी बना दिया है, वह धनी हो या निर्धन 
तेरे लिये तो वही देवता है अतः कभी उसका तिरस्कार न 
करना ।! 

यद्यपि परम सती सीताजीको पातित्रतका उपदेश करना 
सूर्यको दीपक दिखाना है, तथापि सीताने सासके वचनोंसे 
कुछ भी बुरा नहीं माना या अपना अपमान नहीं समझा और 
उसकी बातें धमोर्थयुक्त समझ हाथ जोड़कर कहा-'माता | में 
आपके उपदेशानुसार ही करूँ गी, पतिके साथ किस प्रकारका 
बतोव करना चाहिये, इस विषयका उपदेश माता-पिताके 
द्वारा सुकको प्राप्त हो चुका है। आप असाध्वी ख्रियोंके साथ 
मेरी तुलना न करें- 

TAA नाहमरं. चन्द्रादिव प्रमा ॥ 
नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचक्रा विद्यते रथः । 
नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा N 
मितं ददाति हि पिता भितं आता मितं सुतः । 
अमितस्य तु दातार भतार का न पूजयेत्‌॥ 
(वा० रा० २।३९।२८-३०) 
“में कदापि धमंसे विचलित न हो सकूँगी। जिसंग्रकार 
चन्द्रमासे चाँदनी अलग नहीं होती | जिसम्रकार बिना तारके 
वीणा नहीं बजती, जिसप्रकार विना पहियेके रथ नहीं चल 
सकता उसी प्रकार खरी चाहे सौ पुत्रोंकी भी माँ क्यों न हो 
जाय, परन्तु पति विना वह कभी सुखी नहीं हो सकती। 
पिता, माता, भाई और पुत्र बगैरह जो कुछ सुख देते हैं वह 
परिमित होता है और केवर इसी लोकक लिये होता है परन्तु 
पति तो मोक्षरूप अपरिमित सुखका दाता है, अतएवं ऐसी 
कौन ger स्त्री है जो अपने पतिकी सेवा न करे?” 
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जब राम जब राम वनको चे आसे हं ओर महा आ चले जाते E और महाराज दृशय | 
होकर कौसल्याके भवनमें आते हैं तब आवेशसे Ma 
उन्हें कुछ कठोर वचन कह बैठती है, इसके उत्तरम जब | 
महाराज आत्तंभावसे हाथ जोड़कर कौसल्यासे क्षमा a 
हैं, तब तो कौसल्या भग्रभीत होकर अपने कृस्यपर "wj 
पश्चात्ताप करती है, उसकी आँखोंसे निकर तरह h | 
बहने लगते हैं, और वह महाराजके हाथ पकड़ उन्हें m 
मस्तकपर रख घबराहटके साथ कहती है-'हे नाय! as 
बड़ी भूल हुईं, में धरतीपर सिर टेककर प्राथेना करती ॥। 
आप सुभपर प्रसन्न होइये । में पुत्र-वियोगसे पीडिता M 
क्षमा कीजिये। देव, आपको जत्र सुक दासीसे क्षमा मांग 
पड़ी तो मैं आज पातिव्रत-धर्ससे अष्ट हो गयी Eom ह 
शीलपर कलंक लग गया है। अब मैं क्षमाके योग्य नहीं रही, पुर 
अपनी दासी जानकर उचित que दीजिये | अनेक प्रकारई 
सेवाओंके द्वारा प्रसन्न करने योग्य बुद्धिमान्‌ स्वामी fy 
स्रीको प्रसन्न करनेके लिये वाध्य होता है, उस sh 
परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे रवामिन्‌ ! में भमंको जाता 
हूँ, आप सत्त्यवादी हैं, यह भी में जानती हुँ । मेंने dg 
कहा सो पुत्र-शोककी अतिशय पीडासे घबराकर कहा है| 
कौसल्याके इन वचनोंसे राजाको कुछ सान्त्वना हुई à 
उनकी आँख लग गयी। | 
उपयुक्त अवतरणोंसे यह पता लगता है कि कोस 
पतिब्रत-धर्मके पालनमें बहुत ही आगे बढ़ी हुईं थी । दिपो 
इस प्रसङ्गसे शिक्षा हण करनी चाहिये।  . | 
कृसैव्यनिष्ठा et रामके वियोगमें व्याकुल हैं at 
पान छूट गया है, wes चिह्न प्रत्यक्ष दीस ए. 

लगे हैं, नगर और महलोंमें हाहाकार मचा हुआ है, Ros । 
अवस्थामें धीरज धारण कर अपने दुःखको सुला HU 
साता कौसल्या जिसका प्राणाधार पुत्र वधूसहित वर्ष 
हो चुका है,अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यको समझती | 
सहाराजसे कहती हे- | 
नाथ समुझि मन करिय बिचारू। रामबियोग पयोधि IE 
करनधार तुम अवध जहाजू \ चढ़ेउ सकर प्रिय पथिक समाई 
धीरज घरिय तो पाइय पारू । नाहित बुडिहि सब पणि! 
जे जिय घरिय बिनय प्रिय मोरी Hamer मिहँ 
नय! रामजननी देवी कौसल्या ऐसी अवसे 

ऐसे आदर्श वचन कह सकती हो, धन्य तुम्हारे धेय! `, 
पातिप्रत, विश्वास और तुम्हारी आदर्श यि 
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I सीताके 
कौसल्यांको अपनी पुत्र-वधू सीताके प्रति 


बधूओम कितना वात्सल्य-प्रेम था, इसका दिग्दर्शन 
~ कछ शब्दोंसे होता है, जब सीताजी रामक साथ 
चाहती है तब रोती हुई कौसल्या कहती है -- 
मैं पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई | रूपरासि गुण सीर सुहाई ॥ 
नयन पुर्तारे इव प्रीति बढाई । राखहुँ प्राण जानकिहि राई 0 
पहँग पीठ तजिगाद हिंडोरा सिय न दीन पशु अवनि कठोरा V 
जिवनमूरि जिमि जुगवति रहेऊ । दीप बाति नहिं टारन कहेऊ ॥ 
जब सुमन्त श्रीसीता राम-लक्ष्मणको वनमें छोड़कर 
अयोध्या आता है, तो कोसल्या अनेक प्रकार चिन्ता करती 
हुई पुत्रवधूका कुशल-समाचार पूछती है । फिर जब चित्रकूटमें 
सीताकोदेखती है तब बड़ा ही दुःख करती हुईं कहती हे 
Qh! घूपसे सूखे हुए कमलके समान, मसले हुए कुसुदके 
समान, घूलसे लिपटे हुए सोनेके समान और बादलोंसे छिपाये 
हुए चन्द्रमाके समान तेरा यह मलिन सुख देखकर मेरे 
हृदयमें जो दुःखरूपी अरणीसे उत्पन्न शोकाभि है वह सुरे 
जला रही है |? 
यदि आज सभी सासोंका बर्ताव पुश्रवधुओंके साथ 
ऐसा हो जाय, तो घर-घरमें सुखका खोत बहने ed । 
RET कोसल्या राम और भरतमें कोई अन्तर 
समानभाव नहीं मानती थी। उसका हृदय विशाल था। 
और प्रजाहित जब भरतजी ननिहालसे आते हैं और अनेक 
प्रकारसे विलाप करते हुए एवं अपनेको femp हुए, सारे 
अनर्थाका कारण अपनेको मानते हुए जब माता कौसल्याके 
सामने फूट-फूटकर रोने लगते हैं, तब माता सहसा उठकर 
आँसू बहाती हुई भरतको हृदयसे लगा लेती है और ऐसा 
मानती है मानो राम ही लौट आये । उस समय शोक 
और स्नेह उसके हृदयमें नहीं समाता, तथापि वह a2 
तको धीरज बँधाती हुई कोसलवाणीसे कहती है- 
अजु बच्छ बि चीरज धरहू । कुसमय समुझि सोक परिहरहू। 
जनि मानहु हिय हानि गलानी । काळ करमगति अघटित जानी! 
A x x 
NW नतं प्रान तुम्हारे । तुम रघुपतिहिं प्रानत प्यारे \\ 
ur बिष चर खवइ हिम आगी होइ बारिचर बारि बिरागी 0 
भान बरु सिटइ न मोडू । तुम रामहि प्रतिकूल न होहू । 
त तुम्हार इह जो जग कहहीं । सो ANE सुख सुगति न रही! 
स कहि मातु भरत हिय राये । थन पय सर्वहि नयन जळ oni 
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कैसे आदर्श वाक्य हैं रामकी माता ऐसी न हो तो 
आर कौन हो ? 
महाराजकी दाहक्रियाके उपरान्त जब वसिष्ठजी और 
नगरके लोग भरतको राजगद्दीपर बैठाना चाहते हैं और 
जब भरत किसी प्रकार भी नहीं मानते तब माता कौसल्या _ 
ग्रजाके सुखके लिये धीरज धरकर कहती है- 
% X 5 । पूत पथ्य गुरु आयेसु Sex V 
सो आदरिय करिय हित मानी) तजिय विषाद कार-गति जानी ॥ 
बन रघुपति सुरपुर नरनाहू । तुम्ह यहि भोति तात कदराहू \ 
परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा | तुम्हरी सुत सबकह अवरुम्बा V 
रसि बिधि बाम कालु कठिनाई | धीरजु घरहु मातु बढि जाई 0 
सिर घरि गुरु आयसु अनुसरहू \ प्रजा पारि परिजन EXE ॥ 
प्रजाहितका इतना ध्यान श्रीराम-माताको होना ही 
चाहिये । माताने Was वन जाते समय भी कहा था 
*g इस वातका तनिक भी दुःख नहीं है कि रामको 
राज्यके बदले आज वन मिल रहा है, FR तो इसी वातकी 
चिन्ता है कि रामके बिना महाराज दशरथ, पुत्र भरत, 
और प्रजाको महान्‌ छश होगा - 
राज देन कहि दीन्ह बन, मोहि न सो दुख लेसु । 
तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि, प्रजहि प्रचण्ड HAY | 
_  कौसल्याकी पुत्रवत्सलता आदश है | रामके 
अशरण marae कौसल्याको प्राणान्त Su है 
परन्तु प्यारे पुत्र श्रीरामकी wives लिये कौसल्या 
उन्हें रोकती नहीं, वरं कहती है- 
न शक्यसे वारनीतु गच्डेदानि रघूत्तम \ 
शीध्रं च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सतां क्रमे ॥ 
ये पारूयसि घमं तै प्रीत्या च नियमेन च | 
स X mai भभैस्त्वामाभिरक्षतु 0 
(वा० Wo २।२५। २-३) 
बेटा ! मैं तुझे इस समय वन जानेसे रोक नहीं सकती। 
तू जा और शीघ्र ही लौरकर आ। सत्पुरुषोंके सार्गका 
अनुसरण करता रह । तू प्रेम और नियमक साथ जिस धमे- | 
का पालन कर रहा है वह धमं ही तेरी रक्षा करे । इस- 
प्रकार धर्मपर इद रहने और महात्माओंके सन्सागेका 
अनुसरण करनेकी शिक्षा देती हुई माता पुत्रको मंगलरत्ता 
करती है और कहती है- 
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पितु बनदेव मातु बनदेवी । खग-मुग चरन-सरोरुह सेवी Y 
अन्तहु उचित नुपहि बनबासू V बय बिलोकि हिय होत हरासू \\ 
कतंव्यपरायणा धर्मशीला स्यागमूत्तिं माता कौसल्या 
इसप्रकार पुत्रको aed वनमें भेज देती है । वियोगके 
दावानलसे हृदय दग्ध हो रहा है परन्तु पुत्रके धमकी टेक 
अर उसकी हष-शोकरहिंत सुख-दुःख-शून्य आनन्दमयी 
मन्जुल मूत्तिकी ओर देख-देखकर अपनेको गौरवान्वित 
समझती है । यह है सच्चा ग्रेम! यहाँ मोहको तनिक भी 
गुंजाइश नहीं । भरतजीके सामने कौसल्या गौरवके साथ 
प्यारे पुत्र श्रीरामकी प्रशंसा करती हुई कहती हे,- “बेटा, 
 महाराजने तेरे बड़े भाई रामको राज्यके बदले वनवास दे 
दिया परन्तु इससे रामक सुखपर कुछ भी स्लानता नहीं 
आयी-- 
पितु आयसु भूषन-बसन तात | तजे रघुबीर | 
_ बिसमय हरष न हृदय कळु पहिरे बळकळ चीर ७ 


मुख प्रसन्न मन राग न रोषू V सबकर सब बिधि करि परितोषु \\ 
A बिपिन सुनि सिय सँग ठागा। रहइ न राम-चरन अनुरागी॥ 
सुनतहिं TAT चळे उठि साथा। Tele न जतन किये रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबही सिर नाई । चले संग सिय अरु रघु माई 0 
यह सब होनेपर भी माताका हृदय पुत्रका मधुर मुखडा 
देखनेके लिये निरन्तर व्याकुल हे । चौदह साल बढी ही 
कठिनतासे श्रीरासके धुव सत्य वचनोंकी आशापर बीतते E | 
लङ्का विजयकर श्रीराम जब अयोध्या लोटते हैं और जब 
माताको यह समाचार मिलता है तो वह सुनते ही इसप्रकार 
दौडती है, जैसे गाय बचडेके लिये दौड़ा करती a 


कौसल्यादि मातु सब थाई । निरखि बत्स जनु चेनु रुवाई 0 
जनु घेनु बाळक बत्स तजि 
j गृह, चरन बन परबस गई | 
दिन अन्त पुर रुख खत थन |. 
हुंकार करि. घावति मई । 
NEU orco इ श लाके 
मर्यादा ge जाती है, वह पुग्नको हृदयले लगाकर 
बार-बार सिर सूँघती है और कोमल मस्तक ओर झुखमण्डल 
पर हाथ फेरती एवं टकटकी लगाकर देखती हुई मनमें बहुत 
ही आश्रये करती है कि मेरे इस कलके कोमल कमनीय जरासे 


बच्चेने रावण-जैसे प्रबल पराक्रमीको कैसे मारा होगा । . 
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'को छिन्न कर सात्विक, राजस, तामस तीनों गतियोको | 


| 
m 
मेरे राम-लक्ष्मण तो बड़े ही सुकुमार हैं, थे २७... 
राक्षसोंसे कैसे जीते होंगे ? ibl 
कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहि | चितवहि कृपासिन्धु Mn | 
हृदय बिचारति बारहि बारा । कवन भाँति SATA मार | 
अति सुकुमार JIS मम वारे। निसिचर सुभट महावर मो! | 
साता ! क्या तुम इस वातको भूल गयीं कि ये mu 
'सुकुमार बारे बालक” लीलासंकेतसे ही त्रिभुवनको वगा) 
बिगाडनेवाले हैं । इन्हींकी मायासे सब कुछ हो रहा है। 
ये तो तुम्हारे प्रेमके कारण तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे प्रकट होक | 
जगत्‌का कल्याण करते हुए तुम्हे सुख पहुँचा रहे हैं। 
माता तुम धन्य हो ! | 
कौसल्याको अपने धर्मपालनका फल मिलता है,उसक | 

शेष जीवन सुखमय बीतता है और अन्तमें वह राम | 
हारा तत्त्वज्ञान ग्राकर-- | 
` रामं सदा हृदि ध्यात्वा ठित्त्वा संसारवन्धनम्‌। | 
अतिक्रम्य गतिस्तिस्रोऽप्यवाप परमां गतिम्‌ | 


|) 


हृदयमें सर्वदा श्रीरामका ध्यान करनेसे संसार-बन्धर- | 


लाँघकर परमपदको आस हो जाती है! 


रामके हृदयम कोन बसते हैं! 
ताजे मदमोह कपट छल नाना | | 
करों सद्य तोहि साघु-समाबा॥ | 
जननी जनक बंधु सुत दारा l | 
तनु घन भवन सुहृद परिवारा॥ | 
समता-ताग बटोरी | 
मम पद wae घाँध बाटै डोरी ॥ 
समद्रसी इच्छा कछु नाही। | 
हरष सोक भय नाहि मन माही | 
अस सजन मम उर बस कैसे । 
लोगी-हृदय बसै घन Hd | 


सबके 


रानी सुमित्रा 


( लेखक-पं०श्रीजीवनशङ्करजी याज्ञिक एम० wo) | 


a S स्वामी तुल्सीदासजीने अपनी रामायण- 
P . में कई आदर्श चरित्रोंका चित्रण कर 
b गो 


| अपनी अद्भुत काव्य शक्तिका परिचय 
| E दिया है । महापुरुषोंके लिये चित्रपट 
८0५ E 7 भी विशाल होना चाहिये, इसीलिये 

.O बु? महाकाव्यके बिना उनका गुणगान नहीं 
हो सकता । परन्तु कुछ पात्र रामायणमें ऐसे भी हैं जिनका 
प्रदर्शन बडी सूक्ष्मरीतिसे किया गया है । ताबीजी तस्वीरोंमें 
चित्रकारकी चतुराई वारीकीमें होती है । कला-प्रवोण कौशल 
दिखानेके लिये अपना काम जान-बूझकर कठिन बना लेता है, 
और फिर अपने प्रयासमें सफलता मारकर HTS होता है। 
गोस्वामीजीने रानी सुमित्राका वर्ण न बहुत ही संक्षेपमे किया है 
परन्तु उसमें कोई बात छूटने नहीं पायी । चित्रपट बहुत ही 
छोटा है, इसीलिये बड़ी बारीकीसे काम लिया गया है। 


` अत्यन्त अल्प सामम्रीका आश्रय लेकर कौशल दिखाना 


साधारण कवियोंका काम नहीं है। 
सुमित्रा कौसल्याकी नाइ पटरानी नहीं है और न फेकेयी- 
की तरह राजा दुशरथकी प्रियतमा है। तिसपर भी यह माननेका 
कोई कारण नहीं कि राजा उसके प्रति उदासीन है। रानी 
ही स्वभावसे मित-भाषिणी है ओर सांसारिक प्रपंच ओर 
WR अलग रहना पसन्द करती है । सारे नगरमें राम- 
वनवासकी बात फेल गयी, हाहाकार मच गया परन्तु उसको 
के कौतुकका हाल ही wal माझम ! उसको सब बातें 
अष्मणंजीसे माझम होती हैं जब चे स्वयं श्रोरामक साथ वन 
जानेकी आज्ञा माँगने आते हैं। लघमणजीसे हाल सुनकर-- 
गई सहमि सुनि बचन कठोरा | मुभी देखि जनु दव चहुँओरा 0 
चात बहुत बढ़ चुकी थी और सुमित्राको अब पता चला। 
दृशा उस हरिणीकी-सी हो गयी जो चारों ओर जंगलकी 
थागमे घिर गयी हो और आगका पता भी खूब फेस जानेपर 
NN हो । स्वभावतः सुमित्रा कोई उपाय सोचने लगी कि 
यीकी लगायी हुईं आगसे परिवार और पुरजनोंकी किसी 
= रक्षा हो सके | वाक. होकर सोचने लगी और हुरन्त 
समर गयी और आवीका चित्र उसकी 


| भाँखोंके सामने झा गया। गोस्वामीजीने सुसिन्राके मनोभावों- 


के उमड़ते समुद्रको एक ही दोहेमें कह दिया है। गागरमें 
सागर भर दिया है- x 
समुझि सुमित्रा राम-सिय, रूप सुसीर सुभाव। 
नुप सनेह रि घुनेउ सिर, पापिन कीन्ह कुदाव ॥ 
राम-जानकीकी युगल मूति चन जाने योग्य नहीं। उनकी 
सुकुमारता, माधुय॑ और रूपराशि साधारण नहीं है। उनका 
सौन्दर्य ऐसा à— 
सुन्दरता कहें सुन्दर करही | 
इनको वन भेजना मानो कमलको Wet भूजना है, 
यह भी नहीं कि केवल शरीरकी सुकुमारता ही हो, मनकी भी 
कोमलता ,अतुलनीय है | उनसे कोई अपराध गुरुजनोंके 
ग्रति बन ही नहीं सकता। क्योंकि भाइयोंमें-- 
ARS सीर रूप गुनघामा | तदपि अधिक सुख-सागर रामा ७ 
और श्रीरामजीको सभी जानते हैं कि वे हें-- 
विद्य बिनय निपुन गुन सीका। 
तो सुमित्राके लिये यह आशा करना तो व्यथ ही है कि 
श्रीराम स्वयं वन जानेको मना करदें। और फिर उनका 
स्वभाव भी केसा है-- ः 
जासु FAS अरिहि अनुकूला। सो किमि करहि मातु प्रतिकूळा 0 
आर-- > 


करुनामय मुदु राम सुमाऊ | 2 
PRAM ज्रासा इशारा पावेंगे तो फौरन वन को प्रसन्न 
होकर चल देंगे । इस प्रकार सुमित्राने विचारकर देख लिया 
कि श्रीराम-जानकीका सौजन्य ही कैकेयीको सहायक हो गया 
है | श्रीरामजी केकेयीसे कह चुके हैं- 
सुन जननी सोइ सुत बड़ भागी जो पितु-मातु बचन TTA 
फिर कौन उपाय काम दे सकता है ? इसका परिणाम यह 
होगा कि राजा दशरथ जो बिना राम-दर्शंनके जी नहीं 
सकते, प्राण छोड्‌ देंगे।रानियोंको वैधव्य दुःख प्रास 
होगा | यह समझकर सुमित्रा और भी व्याकुल हो उठी | 
एक तदबीर सूक गयी, यदि सुमित्रा और कोरल्या 
दोनों मिलकर श्रीरामको आज्ञा दें कि वनको नहीं जाना 
तो क्या होगा? श्रीरामको दोंनो मिलकर रोक सकेंगी, 
कैकेयी विमाता है वैसे ही सुमित्रा विमाता है ? दोनों समान 
हें। यदि दशरथ वन जानेको कहते हैं और कौसल्या रोकती. 
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है तो नीतिके अनुसार आरामको माताकी आज्ञा विशेषरूपसे 
पालनीय होगी | वचन है-- 
पितुदैशगुणमाता गौरवेणातिरिच्यते \ 
मातुदैरागुणामान्या विमाता धमैभीरुणा N 
. यही विचारकर कौसल्याने भी श्रीरामसे कहा था-- 


जो Was पितु आयसु ताता। तौ जनि जाहु जानि बडि माता 0 
जो पितु-मातु कहेड बन जाना! तौ कानन सत अवध समाना 0 


यदि दशरथकी आज्ञा वन जानेकी है तो कौसल्या 
उसका विरोध कर सकती है और दशरथ तथा केकेयी दोनों- 
की राय है तो श्रीरामका वन-गमन सर्वथा उचित है। 


इसी प्रकारका भाव सुमित्राके मनमै आया कि कौसल्या 
और वह स्वयं श्रीरामको जानेसे रोक दे और यह तरकीब 
सफल भी हो सकती थी । सुमित्राको सूझी तो सही परन्तु 
इसमें भी अड्चन आ पड़ी | राजपरिवार केकेयीकी पासे 
फला फूला है। जब कैकेयीने अपनी उंगलीसे रथचक्रको 
सँभाला था और राजा द्शरथक प्राण TH बचाये थे 
तो सब रानियोंके सौभाग्यकी भी उसीने रक्षा की थी। 
कैकेयीके कारण ही उनको पुत्रवती होनेका समय आया 
था। तो फिर कैकेयोको qu अधिकार है कि उसकी कृपा- 
से जो वस्तु दूसरोंको प्राप्त है उसपर अपना पुनः अधिकार 
कर ले। सुमित्रा यह सोचकर विवश हो जाती हे और 
समक लेती है कि श्रीरामको वन-गमनसे रोकनेका कोई 
उपाय नहँ, वेधव्य-दुःख अवश्यम्भावी है, राजा दशरथ 
प्राण छोड़ ही देंगे और उसकी अपनी दशा वास्तवमें--- 

मुगी देखि दन जनु चहुँ ओरा-- 

at सी है। क्योंकि केकेयी पापिनने बचनेका कोई 
अवसर ही नहीं छोइरक्खा। ऐसा वार किया है कि उसका जवाब 
ही नहीं, उसीका नाम कुदाव है जिसमें चालाकी हो और 
जिसका उतार न बन सके । कैकेयी अपने एहसानका ऐसा 
बदला लेगी यह बात किसीकी कल्पनामें नहीं आ सकती थी | 


सुमित्राके wat ये सब बातें बिजलीकी तरह दौड़ 
गयीं । अपनी बेबसीको वह भलीमाँति समक गयी | 
लक्ष्मणजीकी थोर उसका ध्यात भी अभी न जाने 
पाया था । परन्तु लचमणजी जल्दीमे थे । उनको तो बिदा 
माँगकर श्रीरामके पास दौड़ जानेकी धुन लगी हुई थी। 
माताको अवाकू.अवस्था और AAS भावोंको वे समझ न 
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& श्रीरामचन्द्रं शरण ATT ® | 


सके । अन्याय-पूण' अर्थं लगाकर उसकी चिन्तागल. ` 
का कारण लचमणजी समभो-- >> 
TTS भा अनर्थ आजू। यहि सनेह बस करवा 
माँगत निदा समय सकुच्चाही । जाइ संग विधि कहहि किनाही। | 
धन्य है लचमणजी, तुम भी अपनी माताके गभी 


` स्वभावको नहीं पहचान सके और उसपर Wy 


मन-ही-मन लगाने लगे ! 'सनेहबस” तो वह "mi 
परन्तु इस समय राम-जानकीका ध्यान है, तुम्हारा नहाँ। 
सुमित्रा धीर गम्भीर चत्राणी है । जब कोई उ 
नहीं सूझा तो-- | 
धीरज RS कुअवसर जानी । सहज सुहृद बोली मुदु बागी | 


I 


यही धैयं आयंमहिलाओंकी शोभा है | owed 
माँपर ब्यथे सन्देह किया | जब श्रीरामने साथ ले wu] 
अनुमति दे दी थी तो कहा था-- | 
ing बिदा मातुसन जाई ag बेगि चरुहु बन माई॥ | 


अर्थात्‌ लचमणजीके लिये वन जाना निश्चय हो है 
गया था । मातासे आज्ञा लेना एक जाब्तेकी काररवाई ए. 
गयी थी । माता रोकती भी तो थे कब माननेवाले गे! 
परन्तु सुमित्रा लचमणजीसे भी अपने आदश चरित्रमे 7 
गयी । लघमणजी तो संकोच ही करते रहे और उसने दिव. 
ait उनको वन जानेको आज्ञा दे दी और लक्ष्मण 
उपदेश भी दिया | | 


सुमित्राका उपदेश अलौकिक है । नीति, धम, Wi 

वात्सल्यभाव उसमें सभी कलक रहे हें । एक एक शम | 
में उच्च भावना, सहृदयता टपक रही है । कैकेयोके हिं 
एक भी अपशब्द वह नहीं कहती | “पापिन pa । 
केवल मनका भाव है । लघमणजीके सामने यदि 
लिये कडु वाक्य बोलती तो उसको उपदेश करनेका भर्ग. 
हो क्या रहता ? विमाता तो मातासे अधिक मान्य है| 


सुमित्रा नीतिमें खूब निपुण है। समयपर उचित बा 
बोलना और उचित काये करना उसका स्वभाव द! . 
जानती है कि यदि लचमणजी अयोध्यामें रह गये 
श्रीरामके साथ वनको न गये तो भरतजीके आनेपर 
विरोध होनेकी पूर्ण सम्भावना है । लच्मणजी तील ह 
जल्दी क्रोध आ जाता है और सिवा श्रीरामक ४ | 
कोई सहजमें दवा नहीं सकता । ऐसी अवसप THO 


lp 
Aaaa 


TTT 
का वच जाना नीतिको दृष्टिसे आवश्यक है। यह भी एक 
कारण है कि सुमित्रा स्वयं उनको आज्ञा दे रही I | 
उपदेश बडे संक्षेपर्मे किया है । उसमें राम- 
महिमा वर्जित है और सेवक-धर्म भी बताया है । परन्तु उसमें 
सुमित्राके चरित्रका जो दिग्दर्शन होता है वही विशेष रीतिसे 
देखने योग्य है । एक एक शब्दसे सुमित्राके हृदयक भीतरी- 
भाव कविने व्यक्त किये हैं। जो श्रीराम वन जा रहे हैं तो 
क्रयोध्यासे भी बढ़कर रहने योग्य स्थान वन ही हे । 
जो पै राम सोय बन जाही । अवध तुम्हार काज कछु नाहीं 0 
. और वन जाना है सो केवळ राम-जानकीके लिये 
ही नहीं, बढ्कि-- 
— तात जग जीवन ag 
यह अवसर तो लचमणजीको TS भाग्यसे प्राप्त हुआ है 
जो सहजमें सेघा-कार्य बन सकेगा । सुमित्राजी तो यहाँतक 
कहती $— 
TAR भाग राम बन जाही । दूसर हेतु तात कछु ART 0 
राग, रोष, Sat, मद्‌, मोहके त्यागनेकी शिक्षा माता 
देती है । अपने कल्याणके लिये नहीं, वल्कि इसलिये कि 
इनके रहते «pad ठीक नहीं निभ सकता | | 
सकरु प्रकार निकार बिहाई । मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ७ 
wwe हितके लिये इससे बढ़कर और कोई उपदेश 
माताकी समझमें नहीं आता | 
जेहि न राम बन Tee करेसू । सुत सोइ करेहु इहे उपदेसू ॥ 
यही आदिसे अन्ततक आदेश दिया । यह नहीं 
समझना चाहिये कि राम-भक्तिके कारण ळघमणजीके प्रति 


वात्सल्य-भाव जाता रहा है | सुमित्राको लक्ष्मणजी- ` 


eT क्यों होने लगी जब राम-जानकी उनके साथ हें । 
भेमधुरीण हैं सुमित्राको सब प्रकारसे शान्ति है । वनके 


| वह चर्चांतक नहीं करती, क्‍्योंकि-- 


एग कहें बन सब मति सुपासू। संग पितु-मातु राम-सिय N 
कैकेयी और सुमित्राके स्वभाव और आदर्शंकी तुलना 
बड़ी खूबसूरतीसे छक्षित की है, दोनोंहीमें 
'रेल्सल्य-माव बडा प्रबल है। एक श्रीरामका निर्वांसन कर 


<१ 


और पतिघातिनी वन कर भी अपने पुत्रको राज्य दिलानेकी 
चेष्टा करती है, दूसरी अपने पुत्रको जीवन सफल करनेका . 
अवसर पाकर स्वयं निर्वासित करती है और आऔरामकी 
सेवाके लिये उसे न्यौछावर कर डालती हे, दोनों रानियां 
नीतिमें बड़ी निपुण हैं। कैकेयीने अपना कार्य साधनेमें 
बडी कुटिछनीति और बुद्धिमानीसे काम लिया और सुमित्रा 
गम्भीरभावसे सोच-समझकर जो नीतिपूणे बात है उसके 
करनेमें तनिक भी नहीं झिझकती। एक अत्यन्त निठुर है परन्तु 
भरत-जैसे साधुकी जननी है। दूसरी स्वयं शान्त स्वभाव 
है पर जन्म देती है तीखे स्वभाववाले लक्ष्मणजीको। दोनों 
अपनी अपनी धुनकी पक्की हैं। कैकेयीको कोई समझा- 
बुझाकर अपनी बातसे टला नहीं सकता और सुमित्राको भी 
अपने कत्तंव्य-पालनमें किसीकी अपेक्षा नहीं । उसका 
विश्वास इढ़ है और कत्तेन्य-पथ निर्दिष्ट है। कैकेयी अपने 
स्वार्थं और वात्सल्य-भावके वेगंको रोक नहीं सकती। 
परिणाम कुछ भी हो, उसको बात होकर रहे, यही उसका 
लचय है | सुमित्रा धमे, नीति और भक्तिके सामने वात्सल्य- 
भावको ऊँचा दर्जा नहीं देती । पुत्र-प्रेमकी मयांदा धर्म 
ओर नीति है । जिस स्नेहके कारण धर्म डूबे, वह स्नेह नहीं । 
इसीलिये लक्ष्मणजीको वन भेजकर सुमित्राने मानो कैकेयीके 
पापका प्रायश्चित्त कर लिया । 


सुमित्राके उपदेशर्म एक बात ख्री-समाजके लिये aet 
जोर देकर कही गयी है । और वही बात सारभूत भो है । 
सुमित्राका हृदय कहता है-- 


पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुवर भगत जासु सुत होई ॥ 


जैसी माताएँ होंगी वैसी सन्तान और उसीके अनुसार 
जाति । यदि माताएँ अपनी सन्तानको वाल्यकालसे ही धम- 
की शिक्षा देती रहें तो वह आगे quar सहजमें 
धर्मांचरणमें प्रवृत्त हो जाया करे । भगवानकी भक्तिमे मन 
छगाना कठिन न मालूम हो । पापोंसे बचना भी सुगम हो 
जाय | माताएँ यदि अपना यह कर्तव्य याद TS और उसका 
आचरण करें तो संसारमै सुख-शान्तिकी विशेष बृद्धि हो । 


— — "I MMM 
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सद्गुणवती केकेयी - [| 


" A 


gee मायणमें महारानी कैकेयीका चरित्र 
AE) सबसे अधिक बदनाम हे । जिसने सारे 
रे विश्वके परमग्रिय प्राणाराम रामको 
बिना अपराध वनमें भिजवानेका अप- 
2 राध किया, उसका पापिनि, कलङ्किनि, 
e राक्षसी, कुलविनाशिनी कहकाना कोई 
| आश्चर्यकी बात नहीं | समस्त सद्गुणोक 
आधार, जगदाधार राम जिसकी आाँखोंके काँटे हो गये, 
उसपर गालियोंकी बौछार न हो at किसपर हो ? इसीसे 
लाखों वर्ष बीत जानेपर भी आज जगतूऊे नरनारी कैकेयीका 
नाम सुनते ही नाक-भों सिकोड लेते हैं और मौका पाने- 
पर उसे दो चार Hata शब्द सुनानेसे बाज नहीं आते । 
परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि कैकेयी सर्वथा 
दुर्गुणोंकी ही खानि थी, उसमें कोई सद्गुण था ही नहीं । 
सच्ची बात तो यह है कि यदि श्रीराम-चनवासमें कैकेयीके 
कारण दोनेका प्रसंग निकाल लिया जाय तो कैक्रेयीका 
चरित्र रामायणक प्रायः सभी ख्री-चरित्रोंमें शायद बढ़कर 
समका जाय | कैकेयीके राम-वनवासके कारण होनेमें भी एक 
बडा भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसका उद्घाटन होनेपर 
यह सिद्ध हो जाता है कि श्रीरामके अनन्य और अलुकूछ 
भक्तोंमें केकेयीजीका स्थान सर्वोच है । इस विषयपर आगे 
चलकर यथामति विचार प्रकट किये जायंगे । पहले केऊेयीके 
अन्य गुणोंकी ओर दृष्टि डाल्यि | 


कैकेयी महाराज कैकयकी पुत्री और दशरथजीकी छोटी 
रानी थी | यह केवल अप्रतिम सुन्दरी ही नहीं थी, प्रथम 
श्रेणीकी पतित्रता और वीराङ्गना भी थी | बुद्धिमत्ता, सरळता 
निभंयता, द्याडता आदि सद्गुणोंका कैकेयीके जीवनमै 
पूण विकास था । इसने अपने प्रेम और सेवाभावसे 
सहाराजक हृद्यपर इतना अधिकार कर लिया था कि महा- 
राज तीनों पटरानियोंमें केकेयीको ही सबसे अधिक मानते 
थे | कैकेयी पति-सेवाके लिये सभी कुछ कर सकती थी | 
एक समय महाराज दशरथ देवताओंकी सहायताके लिये 
शस्त्ररासुर नामक राक्षससे युद्ध करने गये । उस समय 
कैकेयीजी भी पतिके साथ रणाङ्गणमें गयी थी, आराम या 
भोग भोगनेके लिये नहीं, सेवा और शूरतासे पतिदेवको 
सुख पहुँचानेके लिये | केकेयीका पातित और वीरस्व इसी- 
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से प्रकट है कि उसने एक समय महाराज दृशरथक्के mi | 
मर जानेपर स्वयं वडी ही कुशलतासे सारथिका कायं R 
महाराजको संकरसे बचाया था । उसी युद्धमें दूसरी | 
एक घटना यह हुई कि महाराज घोर युद्ध कर dini | 
उनके रथके पहियेकी धुरी निकलकर गिर पड़ी । राजाको ३ 
बातका पता नहीं लगा । कैकेयीने इस घटनाको देख fry 
और पतिकी विजयकासनासे महाराजसे बिना कुछ कहे से 
तुरन्त धुरीकी जगह अपना हाथ डाल दिया और बड़ी धीरता 
बैठी रही । उस समय वेदनाके मारे कैकेयीके आँखो ay, 
काले पड़ गये, परन्तु उसने अपना हाथ नहीं हराया । ह| 
विकट समयमें यदि केकेयीने बुद्धिमत्ता और सह नशीलाताते 
काम न लिया होता तो महाराजके प्राण वचने करिन a) 
शन्नुओंका संहार करनेके वाद जब महाराजको ह. 
घटनाका पता लगा तो उनके आश्चर्यका पार नहीं रहा। 
उनका हृदय कृतज्ञता तथा आनन्द्से भर गया | ऐसी. 
वीरता और त्यागपूर्ण क्रिया करनेपर भी उसके मनमै को 
अभिमान नहीं, वह पतिपर कोई एहसान नहीं करती। 
महाराज वरदान देना चाहते हैं तो वह कह देती है कि 8 
तो आपके प्रेमके सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिये। ow 
महाराज किसी तरह नहीं मानते और दो वर देनेके लिये ह 
करने लगते हैं तब देवी-प्रेरणावश “आवश्यक होनेपर ait 
लूँगी? कहकर अपना पिण्ड छुड़ा लेती है। उसका यह भर | 
त्याग ain सराहनीय है | | 


] 


भरत-शत्रुन्न ननिहाल चले गये हैं। पीछेसे usd 
चैत्रमासमें श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी की, किसी गै 
कारणसे हो, उस समय महाराज दशरथने Eb 
उत्सवर्म भरत और an बुलानेकी भी ु 
नहीं समझी, न केकयराजको ही निमन्त्रण दिया गर्ग! 
कहा जाता है कि केकेयीके विवाहके समय महाराज दर 
ने इसीके द्वारा उत्पन्न होनेवाले पुत्रको राज्यका अपिश 
सान लिया था | परन्तु रघुवंशकी प्रथा और श्रीरामके कौ 
अधिक अनुराग होनेके कारण चुपचाप युवराजपर्द mat 
करनेकी तैयारी कर ली गयी | यही कारण था कि रानी बै 
महलोंमे भी इस उत्सवके समाचार पहलेसे नहीं पहुँचे ^ 
रानी कैकेयी अपना स्वत्व जानती थी, उसे पता » 
भरतको मेरे gas नाते राज्याधिकार fuU “| 


E केकेयी इस बातकी कुछ भी परवा न कर रास- 
बात सुनते ही प्रसन्न होगयी । देव-प्रेरित 
3 आकर जब उसे यह समाचार सुनाया तब 
कुबड़ी मन्धराने आकर ज ह्‌ सु 
बह आनन्दे डूब गयी। वह मन्थराको पुरस्कारमें एक दिव्य 
उत्तम गहना देकर “दिव्यमाभरणं dép कुब्जायै प्रददौ शुभम! 
' कहती ह 
| इदं तु मन्थरे मह्यमाख्यातं परमं प्रियम्‌ । 
एतन्मे प्रियमाख्यात कि वा भूयः करोमि ते॥ 
| राम वा भरते वाह विशेष नोपलक्ष्ये । 
तस्मातुष्टास्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति ॥ 
न मे परं Resp अरे पुनः 
प्रिय fare सुवचं वचोऽमृतम्‌ । 
हयवोचस्त्वमतः प्रियोतत्तरं 
बरं परं ते प्रददामि तं GU ॥ 
LE | ( वा०रा०२।७। ३४ से ३६ ) 


| तथा 


“मन्थरे ! तूने सुझको यह बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया 
है, इसके बदलेमें में तेरा ओर क्या उपकार करूँ ? (यद्यपि 
भरतको राज्य देनेकी बात हुईं थी) परन्तु राम और भरतमें 
मैं कोई भेद नहीं देखती, में इस बातसे बहुत प्रसन्न हूँ कि 
महाराज कल रामका राज्याभिषेक करेंगे हे प्रियवादिनी ! 
रामके राज्याभिषेकका संवाद सुननेसे बढ़कर सुभे अन्य 
कुछ भी प्रिय नहीं है | ऐसा अस्तके समान सुखप्रद वचन 
सब नहीं सुना सकते | तूने यह वचन सुनाया है, इसके लिये 
तू जो चाहे सो पुरस्कार माँग ले, में तुझ देती हूँ ।! 


इसपर मन्थरा गहनेको फंककर कैकेयीको बहुत कुछ 
उल्टा सीधा समझ्ाती है, परन्तु फिर भी कैकेयी तो श्रीरामके 
प्रशंसा करती हुईं यही कहती है कि “श्रीरामचन्द्र 
"hr, गुणवान्‌, संयतेन्द्रिय, सत्यत्रती और पवित्र हैं, 
पह राजाक ज्येष्ठ पुत्र हे, अतएव (हमारी कुलप्रथाके अनुसार) 
` उन्हें युवराज-पदका अधिकार हे | दीर्घायु राम अपने भाइयों 
APO ES पिताकी तरह पालन करेंगे । मन्थरा ! तू ऐसे 
ES अभिषेककी बात सुनकर क्यो दुखी हो रही है। 
i अभ्युद्यका समय हे ऐसे समयमें तू जल क्‍यों रही 
। * इस भावी कल्याणमें तू क्यों दुःख कर रही है ? 
OS मरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः | 
$तिरिक्त स तु शुश्रूषते हि माम्‌ 0 
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राज्य यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा । 

मन्यते हि यथात्मान यथा MY VERS M 
aa भरत जितना प्यारा है, राम उससे कहीं अधिक 
प्यारे हैं, क्योंकि राम मेरी सेवा कोसल्यासे भी अधिक 
करते हैं। रामको यदि राज्य मिलता है तो वह भरतको ही 
मिलता है, ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि राम सब भाइयों: 
को अपने ही समान सममते हैं. (बा० To २। ८ । १४-१५) 


इसपर जब मन्थरा महाराज दशरथकी निन्दाकर कैकेयी 
'को फिर उभाइने लगी, तब तो कैकेयीने उसको बड़ी बुरी 
तरह फटकार दिया-- 

eat यदि रामे च बुद्धिस्तव समागता | 
जिह्वायाइछेदनं चव कर्तव्यं तव पापिनि ५ 
पुनि अस कबहु कहसि घरफोरी । तो घरि जीम कढावडे तोरी 0 

इस प्रसंगसे पता लगता है कि कैकेयी श्रीरामको कितना 
अधिक प्यार करती थी और उसे Tas राज्याभिषेकमें 
कितना बड़ा सुख था | इसके बाद मन्थराके पुनः कहासुनी 
करनेपर कैकेयीके द्वारा जो कुछ BWM, उसे यहाँ 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं । उसी कुकार्यके लिये तो केकेयी 
आजतक पापिनी और अनर्थकी मूलकारणरूपा कहलाती 
है। परन्तु विचार करनेकी बात है. कि रामको इतना चाहने- 
वाडी, SAMA और कुलकी रक्षाका हमेशा फिक्र रखनेवाली, 
परम सुशीला कैकेयीने राज्यलोभसे ऐसा अनर्थ क्यों किया ? 
जो थोड़ी देर पहले रामको भरतसे अधिक प्रिय बतलाकर 
उनके राज्याभिपेकके सुसंवादपर दिन्याभरण पुरस्कार देती 
थी और राम तथा दशरथकी निन्दा करनेपर, भरतको राज्य 
देनेकी प्रतिज्ञा जाननेपर भी, मन्थराको “घरफोरो” कहकर 
उसकी जीभ निकलवाना चाहती थी, वही जरासी देरमें ' 
इतनी कैसे बदल जाती है कि वह रामको चौदह सालके 
लिये वनके दुःख सहन करनेके लिये भेज देती है और भरत- 
के शील-स्वभावको जानती हुई भी उसके लिये राज्यका 
वरदान चाहती है ? 

इसमें रहस्य है, वह रहस्य यह है कि कैकेयीका 
जन्म भगवान्‌ श्रीरामकी लीलामें प्रधान कार्य करनेके 
लिये ही हुआ था, केकेयी भगवान्‌ श्रीरामको Waa 
परमात्मा समझती थी और ्रीरामके लीलाकायंमें सहायक 
यननेके लिये उसने श्रीरामकी रुचिके अनुसार यह जहरकी 
घूँट पीयी थी । यदि कैकेयी श्रीरामको वन भिजवानेमें कारण 
न होती तो श्रीरामका लीला-कार्य ही सम्पन न होता | 
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न सीताका हरण होता और न राक्षसराज रावण अपनी 
सेनासहित मरता | रामने अवतार धारण किया था 'दुष्कृतों- 
का विनाश करके साधुओंका परित्राण करनेके लिये? Ete 
... विनाशके लिये हेतुकी. आवश्यकता थी । बिना अपराध 
 सयांदापुरुषोत्तम श्रीराम किसीपर आक्रमण करने क्यों 
_ जाते ? आजकलके राज्यलोभी लोगोंकी भाँति वे जबरदस्ती 
_ परस्वापहरण करना तो चाहते ही नहीं थे । मर्यादाकी रक्षा 
करके ही सारा काम करना था | रावणको मारनेका कार्य 
भी दयाको-ल्यि हुए था, मारकर ही उसका उद्धार करना 
था। दुष्टकायं करनेवालोंका वध करके ही साधु और दुष्टोंका 
दोनोंका परित्राण करना था । साधुओंका दुष्टोंसे बचाकर 
ही वारसे दो शिकार करने थे। पर इस कार्यके लिये भी 
' कारण चाहिये, वह कारण था सीताहरण। इसके सिवा अनेक 
शाप-चरदानोंको भी सचा करना था, पहलेके हेतुओंकी मर्यादा 
रखनी थी, परन्तु वन गये बिना सीताइरण होता कैसे ? 
राज्याभिषेक हो जाता तो वन जानेका कोई कारण नहीं 
` ० रह जाता । महाराज दुशरथकी सृत्युका समय समीप था 
पहुँचा था, उसके लिये भी किसी निमित्तकी रचना करनी 
` थी। अतएव इस निमित्तके लिये देवी केकेयीका चुनाव किया 
गया और महाराज दशरथकी qup एव' रावणका बध, इन 
दोनों कार्यो के लिये कैकेयीके द्वारा राम-चनवासकी व्यवस्था 
करायी गयी |. 
` ईश्वर सबभूतानों Asi तिष्ठति । 
आमयन्स्ेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया 0 
. _ ` भगवान्‌ सबके हृदयमें स्थित हुए समस्त सूतोंको माया- 
से यनत्रारूढकी तरह gant इसी गीतावाक्यके अनुसार 
सबके नियन्ता भगवान्‌ औरामकी ही मेरणासे देवताओंके- 
(हारा प्रेरित होकर जब सरस्वती देवी कैकेयीकी बुद्धि फेर 
गयी $ और जब उसका पूरा असर हो गया, ( भावावश 


r$. 


प्रतीति उर आई ) तब भगवदिष्छाजुसार बरतनेवाढी केकेयी 
* SS as सरखतीको यह कहकर भेजा था कि-- 


E. E प्रविशखादौ कैकेयी च ततः परम्‌ । 
` ततो AR समुलन्ने ge दिवं guap 


` पहुळे मन्थराम प्रवेशकरके फिर वैकेर्याकी बुद्धेमे प्रवेश 


करना और रामके आमिषेकर्मे विष्नकरके वापसं लौट आना | 
pe $a ste ( अध्यात्मरामायण ) 


ae 
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NC. Ir y ~ -e 
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भगवान्की मायावश ऐसा कायं कर MEN 
होनेपर भी भगवानूकी लीलाकी सम्पूर्ण ताके fg. र | 
आवश्यक था | IR 


अब प्रश्न यह है कि 'जब कैकेयी भगवानकी 
थी, प्रसुकी इस श्राभ्यन्तरिक गुह्मलीलाके SUN 
प्रकाश्यमें भी श्रीरामसे अत्यन्त प्यार करती थी, Tsh 
परिवारमें उसकी बड़ी सुख्याति थी, सारा m 
कैकेयीसे खुश था, फिर भगवानूने उसीके FN क 
भीषण कार्य कराकर" उसे कुटुम्बियों और अवधवातियों 
द्वारा तिरस्कृत, पुन्रद्वारा अपमानित और इतिहासमै em 
लिये लोक-निन्दित क्यों बनाया ? जब भगवान्‌ qa 
प्रेरक हैं, तो साध्वी सरला कैकेयीके मनमें सरस्वतीकेद्वारा ऐसी 
मरणा ही क्यों करवायी, जिससे उसका जीवन ug 
लिये दुखी और नाम सदाके लिये बदनाम हो गया! 
इसीमें तो रहस्य है। भगवान्‌ श्रीराम साक्षात सञ्चिदानद: 
परमात्मा थे, केकेयी उनकी परम अनुरागिणी सेविका थी। 
जो सबसे गुह्य और कठिन कार्य होता है उसको सके 
सामने न तो प्रकाशित ही किया जा सकता है, रर 
हर कोई उसे करनेमें ही समर्थ होता है । वह काये तो किसी 
अत्यन्त कठोरकर्मौ, घनिष्ठ और परम प्रेमीके द्वारा है 
करवाया जाता है। खास करके जिस कार्यमें कत्तांकी बर 
नामो हो, ऐसे कार्यके लिये तो उसीको चुना जाता है, जे 
अत्यन्त ही अन्तरंग हो। रामका लोकापवाद मिटानेके fi 
श्रीसीताजी वनवास स्वीकार करती हुई सन्देशा sess 
हैं कि, में जानती हुँ, कि मेरी शुद्धतामें आपको सने 
नहीं है, केवल आप लोकापवादुके भयसे सुके त्याग ui 
तथापि मेरे तो आप ही परमगति हैं। आपका लोकापवा 
दूर हो, TR अपने शरीरके लिये कुछ भी शोक नहीं है! | 
यहाँ सीताजी 'रामकाज' के लिये कष्ट सहती हैं पर 


† केकेयाके ऐसा करनेका एक कारण यह भी SU 
जाता हे कि 'कैकेयी जब लड़कपनमें अपने पिताके घर थी) | 


वहाँ एक दिन एक कुरूप ब्राह्मणको आया देखकर कैकेयीने १ | 
दिछगी उड़ायी थी और निन्दा की थी | इससे कुछ होकर % 
तपस्वी ब्राह्मणने कैकेयीको यह शाप दिया था कि (तू अपने स | 
अभिमानसे अन्धी होकर भरे कुरूप वदनकी निन्दा षी 
इसलिये तु भी कुरूपा खीको बातोमें आकर ऐसा कर्म क्र | 


जिससे जगतूर्मे तेरी बड़ी भारी नाँच निन्दा होगी | 
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दोरात्म्यं क्षमासाराहि साधव 
विष्णुरच्यक्तः परमात्मा सनातन 
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नहीं होती, प्रशंसा होती है । उनके 
आजतक पूजा होती है परन्तु केकेयीका काय 

अत्यन्त महान है । उसे तो 'रामकाज” के लिये रास- 
विरोधी मशहूर होना पडेगा । प्यावच्चन्त्रदिवाकरौ' गालियाँ 
सहनी पढ़ेंगी 1 पापिनी, कलङ्किनी, कुलघातिनीकी उपाधियाँ 
ग्रहण करनी पडेंगी, वैधव्यका दुःख स्वीकारकर पुत्र ओर 
नगरनिवासियोंद्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा। तथापि 'राम- 
काज/जरूर करना पड़ेगा ! यही रामकी इच्छा है और इस 'रास- 
काज! के लिये रामने कैकेयीको ही प्रधान पात्र चुना है। 
इसीसे यह कछङ्कका चिर टीका उसीके सिर पोता गया है | 
यह इसीलिये कि वह परत्रह्म श्रीरामकी परम अन्तरंग 
प्रेमपात्री है, वह श्रीरामकी लीझामें सहायिका है, उसे 
बदनामी-खुशनामीसे कोई काम नहीं, उसे तो सब कुच 


' सहकर भी 'रामकाज' करना है। रामरूपी सूत्रधार जो कुछ 
। भी पाट दें, उनके नाटककी सांगताके लिये उनकी आज्ञा- 

नुसार इसे तो वही खेल खेलना है, चाहे वह कितना ही 
' कूरंक्यों न हो । केकेयी अपना पार्ट बड़ा अच्छा खेलती 


- Emm ~ -F-- 


है। राम अपने 'काज' के लिये सीता और छचमणको 
लेकर खुशी-खुशी वनके लिये बिदा होते हैं। कैकेयी इस 


- समय पार्ट खेल रही थी, इसलिये उसको उस सूत्रधारसे-- 


नाटकके स्वामीसे--जिसके इं गितसे जगज्ञाटकका प्रत्येक 
परदा पड़ रहा है और उसमें प्रत्येक क्रिया सुचारु खूपसे 


` हो रही हे--एकान्तमे मिलनेका अवसर नहीं मिलता । 


इसीडिये वह भरतके साथ वन जाती है और वहाँ श्रीराम- 
से--नाटकके स्वामीसे--पकान्तमे मिलकर अपने . पाके 


_ छिये पूढुती है और साधारण खीकी भाँति लीलासे ही 


` पम तो निमित्तमात्र थी, 
_ शोर ले जानेका 


_ सममाते हे 


लीलामयसे उनको दुःख पहुँचानेके लिये क्षमा चाहती है 
SS खीलामय भेद खोलकर साफ कह देते हैं कि 'यह तो 
ही काये था, मेरी ही इच्छासे, SERA डुआ था, 


चाथो ।? वहाँका प्रसंग इस प्रकार है--जब भरत श्रीरामको 
मन्न बहुत आग्रह करते हैं, किसी प्रकार नहीं 
१ पेब भगवान्‌ श्रीरामका रहस्य जाननेवाले सुनि वशिष्ठ 
सङ्केतसे भरतको अर्ग ले जाकर एकान्तमें 


B पुत्र! आज मैं तुझे एक गुप्त रहस्य सुना रहा 


साक्षात्‌ नारायण हैं, पूर्वकालमें ब्रह्माजीने 

UH रावण-वघके लिये प्राथना की थी, इसीसे इन्होंने 
रात यहाँ पुत्ररूपसे अवतार “लिया है । श्रीसीताजी 
X योगमाया हैं औलचमण शेषके अवतार E, जो 


सुखसे भजन करो ओर सुक्त हो 


rx 
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सदा श्रीरामके साथ उनकी सेवाम लगे रहते हैं | श्रीरामको 


रावणका वध करना है, इससे वे जरूर चनमें रहेंगे। तेरी . 


साताका कोई दोष नहीं हे-- 
केकेय्यावरदानादि यद्यनिष्ठुर भाषणम्‌ 0 
सर्द देवकृतं नोचेंदेवे सा भाषयेत्कथम्‌ 
तस्मात्त्यजाग्रहं तात रामस्य RARAN ॥ 
( अध्यात्म रा० ) 
'केकेयीने जो वरदान मांगे और निष्ठुर वचन कहे थे, सो 
सब देवका कार्य था (रामकाज था ) नहीं तो भला, कैकेयी 
कभी ऐसा कह सकती ? अतएव तुम रार रो अयोध्या लौटा 
ले चलनेका आग्रह छोड़ दो ।! 
रास्तेमें भरद्वाजसुनिने भी संकेतसे कहा था-- 
न दोषेणावगन्तव्या केकेयी भरत त्वया । 
राम प्रद्राजनं ह्वेतत्सुखोदर्क भविष्यति ॥ 
देवाना दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ | 
हितमेव भविष्यद्धि रामप्रज्राजनादिह ॥ 
(वा० To २। ९२। २९-३० ) 
'हे भरत, तू माता कॅकेयी पर दोषारोपण मत कर | 
रामका वनवास समस्त देव दानव और ऋषियोंके परम हित 


आर परम सुखका कारण होगा ।' अब श्रीवसिष्ठजीसे स्पष्ट - 


परिचय प्राप्त कर भरत समझ जाते हैं और श्रीरामको 
चरण-पादुका सादर लेकर अयोध्या लोटनेकी तैयारी करते 
हैं। इधर केकेयीजी एकान्तमें श्रीरामके समीप जाकर आँखों से 
आँसुओंकी धारा बहाती हुईं व्याकुल हृदयसे-- 
Mae: प्राह हे राम | तद राजविधातनम्‌ | 
कृते मया दुष्टधियाः मायामोहितचेतसा 0 
क्षमस्व मम दौराल्यं क्षमासाणाहि साधवः | 
त्वं साक्षाद्विष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातनः M 
मायामानुषरूपेण मोहयस्यखिरिं जगत्‌ । 
त्वचैव प्रेरितो कोक: कुर्ते साध्वसाधुवा M 
त्वदघीनमिद विश्वमस्वतन्त्रं करेति किम्‌ । 
यथा कृत्रिम TATA नुखन्ति कुहकेच्छया 0 
त्वदधीना तथा माया. नतेकी बहुरूपिणी | 
त्वमेव प्रेरिताऽहं च देवकार्य करिष्यता \\ 
पाहि विश्रेश्वरानन्त | जगन्नाथ नमोस्तु ते \ 
Bra tet .पाश पुत्रवित्तादिगोःचरम्‌ \\ 
` त्वज्जानामळुखड्वेन त्वामह शरण गता ७ 
८ ( अध्यास रा० ) 
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& श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ® । 


-हाथ जोड़कर बोली (हे श्रीराम ! तुम्हारे राज्याभिषेकमें 
मेने fan किया था । उस समय मेरी बुद्धि देवताओंने बिगाड़ 
दी थी और मेरा. चित्त तुम्हारी मायासे मोहित हो गया था। 
अतएव मेरी इस दुष्टताको तुम क्षमा करो, क्योंकि साधु 
क्षमाशील हुआ करते हैं । फिर तुम तो साक्षात्‌ विष्णु हो | 
इन्द्रियोंसे अव्यक्त सनातन परमात्मा हो, मायासे मचुष्यरूप- 
घारी होकर समस्त विश्वको मोहित कर रहे हो । तुम्हींसे प्रेरित 
होकर ढोग साधु-असाधु कर्म करते हैं। यह सारा विश्व तुम्हारे 
अधीन हे,अस्वतन्त्र है,अपनी इच्छासे कुछ भी नहीं कर सकता | 
जैसे कठपुतलियाँ 'वानेवालेकी इच्छानुसार ही नाचती हैं, वैसे 
ही यह बहुख्पधारिणी नतंकी माया तुम्हारे ही अधीन हे | 
तुम्हें देवताओंका कार्य करना था अतएव तुमने ही ऐसा 
करनेके लिये झुरे प्रेरणा की हे विश्व श्वर ! हे अनन्त ! हे 
जगन्नाथ ! मेरी रक्षा करो । में तुम्हें नमस्कार करती हूँ । तुम 
अपनी TAMAS निर्मल तीक्षणधार Tara मेरी पुत्र" 
वित्तादि विपयोंमें रे इरूपी फाँसीको काट दो । में तुम्हारे 

शरण हूँ? : 

कैकेयीके स्पष्ट और सरळ वचन सुनकर भगवानूने हँसते 
इए कहा-- 
` यदाह मो महाभाग नानृतं सत्यमेव तत्‌ । 
BEC प्रेरिता वाणी तव वक्ताद्‌ विनिगेता ॥ 

देवकायोथ सिद्धयथमत्र दोषः कुतस्तव । 
गच्छ त्व हृदि मो निल भावयन्ती दिवानिशाम्‌।। 
सर्वत्र ANAS ARTA मोध्यसेऽचिरात्‌ | 
अह सर्वत्र समह द्वेष्यो वा प्रिय एव वा 0 
नास्ति मे करपकस्येव भजतोऽनुभजाम्यहम्‌ | 
मन्माया मोहितथियो मामम्ब मनुजाइृतिम 0 
सुखदुःखाद्यनुगत जानन्ति न तु तत्त्वत: | 

दिष्टया AAA ज्ञानमुत्पक्न ते भवाण्हम्‌ ७ 

स्मरन्ती तिष्ठ भवने हिप्यसे न च mda 


(अध्यात्म To) 


हे महाभागे ! तुम जो कुछ कहती हो सो सत्य है इसमें 
किञ्चित्‌ भी मिथ्या नहीं । देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके fe 


_ अनन्य भक्त थी। उसकी जो कुछ बदनामी म 


` भरतको जन्म दिया, वह देवी कदापि तिरस्कारके 


मेरी ही प्रेरणासे उस समय तुम्हार सुखसे वैसे वचन hs 
थे। इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं । (तुमने तो ३, 
काम किया है । ) अब तुम जाओ और हृदयमें सदा मेर t] 
करती रहो | तुम्हारा खे हपाश सब ओरसे टूर stem, 
मेरी इस भक्तिके कारण तुम शीघ्र ही सुक्त हो जाकी E 
सर्वत्र समदृष्टि हूँ। मेरे न तो कोई gere और न प्रिय ahs 
भजता है, में भी उसको भजता हूँ | परन्तु हे माता Ry 
बुद्धि मेरी मायासे मोहित है वे gest तत्त्वसे न जळ 
सुख-दुःखोंका भोक्ता साधारण AT मानते हैं। यह il 
सौभाग्यका विषय है कि तुम्हारे हृदयमें मेरा यह भवन 
तत्त्वज्ञान हो गया है। अपने RÄ रहकर मेरा सरण ब. 
रहो । तुम कभी कमसे लिप्त नहीं होओगी ।' | 

भगवानके इन वचनोंसे कैकेयीके स्थितिका पता हषर 
है । भगवानके कथनका सार यही है कि “तुम महाभासा 
हो, लोग चाहे तुम्हें अभागिनी मानते रहें। तुम निर्दाप होरे. 
चाहे तुम्हें दोषी सममें। तुम्हारे हारा तो यह कार्य मै 
करवाया था । जिन लोगोंकी बुद्धि «rates 
सुझको मामूली आदमी समते हैं, तुम्हारे हृद्यमें wi 
तस्वज्ञान है, तुम धन्य हो ! | 

भगवान्‌ श्रीरामके इन वचनोंको सुनकर केकेयी गर 
और आश्चर्यपूर्ण हृदयसे सैकडोंबार साष्टाङ्ग प्रणाम ४ 
प्रदक्षिणा करके सानन्द भरतके साथ अयोध्या शट गयो। 


| 
| 


उपयुक्त स्पष्ट वर्णनसे यह भलीभाँति सिद्ध grani 

कि केकेयीने जान-बूझकर स्वार्थबुद्धिसे कोई अनर्थ नहीं रि. 
था । उसने जो कुछ किया सो श्रीरामकी प्रेरणासे राम 
के लिये ! इस विवेचनसे यह प्रमाणित हो जाता है किर. 
बहुत ही उच्चकोटिकी wer थी । वह सरळ, eni 
प्रेममय, WP ह-वात्सल्य-युक्त, धर्मपरायणा, बुद्धिमती, p 
पतिव्रता, निर्भय वीरांगना होनेके साथ ही भगवान्‌ धी 1 
p akt 

है, सो सब श्रीरामकी अन्तरंग प्रीतिके निदशनरू: शै 


जिस देवीने जगतके आधार, प्रेमके समुद्र अनन i 

` TU ae 
हो सकती, ऐसी प्रातःस्मरणीया देवीके चरणा | 
अनन्त प्रणाम È | | 


__कैकेयी-नन्दन-पद-व | 


M Dp qo ae ei 
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श्रीशत्रुभजी 


rA हामना श्रीशत्रु्जजी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र, 
9 i (५ भरत, लक्ष्मण तीनोंसे छोटे थे । श्रीसुमित्रा- 
A जीके पुण्यवान्‌ पुत्र थे p इनके सम्बन्धमें 
रामायणमें जो कुछ वर्ण न आया है, उससे 
| यही पता लगता है कि श्रीशच्रुन्नजी बहुत 
(ee) थोड़ा बोलनेवाले, अत्यन्त तेजस्वी, वीर, 
सेवापरायण, रामदासाबुदास, इपचाप काम करनेवाले, 
सच्चे aged थे! श्रीलच्मण और ewan दोनों ही 
भाइयोंने अपना जीवन परम पवित्र सेवामें बिताया परन्तु 
लषमणकी dara भी AAR सेवाका महत्त्व एक प्रकारसे 
अधिक है । श्रीलक्ष्मण श्रीरामके सेवक हैं, परन्तु wan 
तो श्रीराम-सेवक भरतजीके चरण-सेवक और साथी हैं। छाया- 
की भाँति उनके साथ रहते और चुपचाप आज्ञाचुसार सेवा 
किया करते हैं। ये बड़ संकोची हैं, अपनी ओरसे कभी 
किसी कामके वीचमें नहीं बोलते । किसीपर क्रोध नहीं 
करते, अपनी ओरसे आगे होकर कुछ भी नहीं करते! 
सेवकोंके सेवकका यही तो धमं है । 

श्रीशब्रुप्नजीके अपनी ओरसे बोलनेके विशेष अवसर दो 
मिलते हैं । प्रथम, जघ्र श्रीभरतजी ननिहालसे आकर माता 
कफेयीसे मिलते हैं और कैकेयी पाषाण-हृदया बनकर महा- 
राज दशरथको AY और श्रीराम-लच्मणके वन जानेका 
विवरण सुनाती है और कहती है कि “बेटा ! यह सब मैंने 
तेरे ही लिये किया है-- 

तात ! बात में सकर सँवारी। भइ मन्थरा सहाय बिचारी 0 


; तब भरत शोकाकुल होकर विलाप करते और आवेश. 
आकर माताको भलाबुरा कहने लगते हैं । wan भी 


माताकी कुटिलतापर अत्यन्त चुब्ध हैं, शरीरमें आग लग' 


रही है,परन्तु उनका तो बोलनेका कुछ अधिकार है ही नहीं | 
S m मातु कुरिकाई १ जरहिं गात रिसि कळु न बसाई N 
के EUN कुबरी मन्थरा सजधजकर वहाँ आती है 
ARN अपनी ही अकृतिके अनुसार स्वाथी और राज्य- 
a d है । वह समकती है कि भरतके लिये राज्य- 
E सामान मैंने ही बनाया है, वह मुझे इनाम देगा, 
बनठन [कर आती हे । 

Nagai सजीधजी कुबरीको देखकर want 
नहीं सम्हाल सकते- > 


LS 


रुखि रिसि भरेउ TAT TY भाई बरत AAT घुत आहुति पाई 0 
हुमुकि रात तकि कूबर मारा । परि मुँह भरि महि करत पुकारा ॥ 
कूबर टूट फूट कपारू | दलित दसन मुख रुधिर प्रचार 0 
पुनि रिपुहन कुखि नखसिख खाटी । रग घसीटन घरि घरे झोंटी 0 
उपयुक्त इनाम मिल गया | दयामय भरतजीन सन्थरा- 
को get दिया i 
दूसरे, श्रीराम अयोध्याके सिंहासनपर आसीन हैं, 
तीनों भाई सेवा और घमंयुक्त शासनमें सहायता करते हैं। 
एक समय तपस्वियोंने आकर श्रीरामच्न्द्रसे लवणासुरके 
अत्याचारोंका वर्णन करते अपना EST सुनाया और 
उसे मारनेके लिये प्रार्थना की । दुष्टद्पहारी शिष्टरक्षक 
भगवान्‌ श्रीरामने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और दरबारमें 
पूछा कि 'लवणासुरको वध करनेका श्रेय तुम लोगोंमें कौन 
लेना चाहते हैं? वहाँकी सम्मृद्धिका अधिकारी कौन 
होना चाहते हैं | भरत या शत्रुभ़ १! 


श्रीभरतने कहा कि “में लवणासुरका बध कर सकता हूँ, 
इसपर amps प्राथना की कि ‘rat! श्रीभरतजी 
बहुत काम कर चुके हैं । आपके वनवासके समय इन्होंने 
अयोश्याका पालन किया, अनेक प्रकार दुःख सहे, नन्दी- 
आममें कुशकी शय्यापर सोये, फलःसूलका आहार किया, 
जटा रक्खी, वल्कल पहने, सब mu किया । अब मेरी प्रार्थना 
है कि मेरे रहते इन्हें युद्धके लिये न भेजकर सुरे ही आज्ञा 
दीजिये ।! 

शत्रुभजीके .इन वचनोंको सुनकर श्रीरामने उनका 
प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा “भाई, तुम्ही जाकर देत्य- 
बध करो, मैं तुम्हे मधुदैत्यके सुन्दर नगरका राजा बनाता 
हूँ ।' श्रीराम जानते थे कि uH दुष्ट राक्षसका वध 
करना चाहते हैं, उन्हें राज्यका लोभ नहीं है | इसलिये 
पहलेसे ही कह दिया कि 'श्रीवशिष्ठ आदि ऋषि मन्त्र 
ओर विधिपूर्वक तुम्हारा अभिषेक करेंगे। मैं जो कुछ कहूँ 
सो तुम्हें स्वीकार करना चाहिये | क्योंकि वालकोंको गुरु. 
जनोंकी आज्ञाका पालन करना ही उचित है ।' 

इसपर वीयं-सम्पन्न श्रीशन्नु्नजी बड़े ही संकोचमें पड्कर 
AVA कहने लगे । “महाराज ! बडे भाइयोंके रहते राज्य- 


गद्दीपर बैठना मैं अधमं सममता हूँ, जब भरतजी महाराज 


लवणासुरको मारनेके लिये कह रहे थे तब झुरे बीचमें 
नहीं बोलना चाहिये था । मेरा बीचमें बोलना ही मेरे लिये 
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इस दुर्गतिका कारण हुआ | अब आपकी आज्ञाका उल्लंघन 
करना भी मेरे लिये कठिन है । क्योंकि आपसे में यह धमं 
कई बार सुन चुका हूँ ।' 

इसके बाद UAH लवणासुरपर चढ़ाई करते हैं 
रास्तेमें श्रीवाल्सीकिजीके आश्रममें उहरते हैं, उसी रातको 


बारह वर्षे रहकर श्रीराम-दशनाथं लौटते हे | 
पुनः श्रीवास्मीकिके आश्रममें ठहरते हैं और लवदुशदे 
सुनि-रचित रामायणका गान सुनकर आनन्दर्मे 

हो जाते हैं, अयोध्या आकर सबसे मिलते हैं, पुन श्रत 
की आज्ञासे मधुपुरी लौटकर धर्मपूर्वक शासन करे 


आते स 


सीताके दोनों कुमारोंका जन्म होता है, जिससे wast इनके जीवनसे भी मर्यादाकी बड़ी शिचा मिची है 
बड़ा हर्ष होता है | फिर जाकर लवणा सुरका वध करके वहाँ --रिपुददन-दासानुान | 
i TY ) 
श्रीरामप्रेमी दशरेथ महाराज | 


यहाँ भक्तिप्रेमवश सात्तात्‌ सव्चिदानन्द- 
घन प्रभु पुत्ररूपसे अवतीणं gu | उन परम- 
भाग्यवान्‌ महाराज श्रीदशरथकी महिमाका 
वर्णन कौन कर सकता है? महाराज दृशरथजी 
सनुके अवतार थे, जो भगवानको पुत्ररूपसे 
, प्राकर अपरिमित आनन्दका अनुभव 
करनेके लिये ही घराधाममें पधारे थे और जिन्होंने अपने 
जीवनका परित्याग और मोक्ततकका संन्यास करके भ्रीराम-प्रेस- 

` का आदश स्थापित कर दिया | 
श्रीदशरथजी परम तेजस्वी मचुमहाराजकी भाँति ही 


-अजाकी रक्षा करनेवाले थे । वे वेदके ज्ञाता, विशाल सेनाके 


स्वामी, दूरदर्शी, अत्यन्त प्रतापी, नगर और देशवासियोंके 
प्रिय, महान्‌ यज्ञ करनेवाले, धमंप्रेमी, स्वाधीन, महषियोंके 
सदृश सद्गुणोंवाले, राजपिं, त्रैलोक्य-ग्रसिड पराक्रमी, 
शत्रुनाशक, उत्तम मित्रों वाले, जितेन्द्रिय&, अतिरथी, धनः 
धान्यके सञ्जयमें SW और WAS समान, सत्यप्रतिज्ञ एवं 
धर्म, अथं तथा कामका शास्त्रानुसार पालन करनेवाले थे | (वा० 
To १।६।१ से ५ तक) 

इनके मन्त्रिमणडलमें महासुनि वशिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ, 
जावालि Ero EU र यर इ, quies भगवान श्रीविष्युने दशरथके यहा उभर गौतम, मार्कण्डेय, कात्यायन, we 


यद्यपि रामवनवासको घटनाके कारण कहीं कहाँ दशरथजीको कामुक बतलाया गया है । परन्तु ऐसी बात नहीं 4 
वे कामपरायण होकर फेकेयीके वशमें होते तो यज्ञपुरुषकी खीरका आधाभाग कौसल्याको और केवल अष्टमांश ही कैंकेयीकी E. 
देते । यद्यपि उन्होंने बहुविवाह किये थे, जो अवश्य ही आदर्श नहीं है परन्तु यह उस समयकी एक प्रथा-सी Ui! 


श्रीरामने इस प्रथाको तोड़कर आदर्श सुधार किया । . 


1 जो दसद्दजार धनुधारियोंके साथ अकेला लड़ सकता है, उसे महारथी कहते हैं और जो ऐसे दसहजार 


साथ अकेला लोहा रेता हैं, वह अतिरथी कद्दलाता दै । 
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-दुस लाख दुग्धवती गायें, दस करोड़ सोनेकी SU 


जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप और why 
आदि विद्याविनयसम्पन्न, अनीतिमें लजानेवाले, कायु 
जितेन्द्रिय, श्रीसम्पन्न, पवित्र-हृदय, शास्त्रज्ञ, VAT, प्रताप 
पराक्रमी, राजनी तिविशारद, सावधान, राजाज्ञाका gm 
करनेवाले, तेजस्वी, क्षमावान्‌, कीतिं भान, हँसमुख, का. 
क्रोध और लोभसे बचे हुए एवं सत्यवादी पुरुषप्रवर fum 
थे । (ato To १1७) 

आदर्श राजा और मन्त्रिमण्डलके प्रभावसे = 
ग्रकारसे धर्मरत, सुखी और सम्पन्न थी | महाराज दशरका 
सहायता देवतालोग भी चाहते थे । महाराज दशर 
अनेक यज्ञ किये थे । अन्तर्मे पितृ-मातृ-भक्त mam 
बघका प्रायश्चित करनेके लिये अश्वमेध तदनन्तर eiit, 
आयुष्टोम, अतिरात्र, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ और आतोयांम s 
यज्ञ किये | इन यज्ञोंमें दशरथने अन्यान्य वस्तुओंके अ | 


चालीस करोड चाँदीके रुपये दान दिये थे। i 
इसके बाद पुत्रप्रासिके लिये ऋष्यश्ङ्गको ऋत्विज es 

राजाने पुत्रे छि यज्ञ किया, जिसमें समस्त देवतागण 

भाग लेनेके लिये स्वयं पधारे थे। देवता और मुनि । 

प्राथनापर भगवान्‌ श्रीविष्णुने दशरथके यहाँ पु 


art 


S श्रीरामप्रेमी दशरथ महाराज 9 ८६ . 


AAS m UT EMEN EE RENE II EUM e 

ना स्वीकार किया झर यज्ञपुरुषने स्वयं प्रकट होकर पायसाच्नसे 
मरा हुआ सुवणंपात्र देते हुए दशरथले कहा कि है राजन्‌! यह 
खीर अत्यन्त श्रेष्ठ आरोग्थवर्धक और प्रजाकी उत्पत्ति करने- 
वाली है, इसको अपनी कौसल्या आदि तीनों रानियोंको 
feat दो!” राजाने प्रसन्न होकर HATS अनुसार 


कौसल्याको बढी सममकर उसे खीरका आधा भाग, Hat - 
सुमित्राकों चौथाई भाग आर कैकेयीको आठवाँ भाग: 


दिया । सुमित्राजी बड़ी थीं, इससे उनको सम्मानाथ अधिक 
देना उचित था, इसीलिये बचा हुआ अष्टमांश राजाने फिर 
सुमित्राजीको दे दिया । जिससे कौसल्याके श्रीराम, सुसित्राके 
(दो भागोंसे) लक्ष्मण और शत्रुन्न एवं कैकेयीके भरत हुए | 
इसप्रकार भगवानूने चार STA अवतार लिया । 

राजाको चारों ही पुत्र परमप्रिय थे, परन्तु इन सबमें 
श्रीरामपर राजाका विशेष प्रेम था | होना ही चाहिये, 
क्योंकि इन्हींके लिये तो जन्म-धारणकर सहस्र वषे प्रतीक्षा की 
गयी थी ! वे रामका अपनी आँखोंसे क्षणभरके लिये भी 
Waa होना नहीं सह सकते: थे | जब विश्वामित्रजी यज्ञरक्षा्थ 
भ्रीराम-लक्ष्मणको माँगने आये, उस समय श्रीरामकी उम्र 
wag ata अधिक थी, परन्तु दुशरथने उनको अपने 
पाससे हटाकर विश्वामित्रके साथ भेजनेमें बढी आनाकानी की। 


आखिर वशिष्ठके बहुत समझानेपर वे तैयार हुए | श्रीरामपर : 


अत्यन्त प्रेम होनेका परिचय तो इसीसे मिलता है कि जबतक 
श्रीराम सामने रहे, तब तक प्राणीको रक्खा और आपके 
वचत सत्य करनेके लिये, रामके gga ही राम-प्रेमानलमें 

भपने प्राणोंकी आहुति दे डाली ! 
श्रीरामके प्रेमके कारण हो दशरथ महाराजने राजा 
केकयके साथ शतं हो चुकनेपर भी भरतके बदले श्रीरामको 
उवराज-पदपर अभिषिक्त करना चाहा था 1 अवश्य ही ज्येष्ठ- 
NH कुलकी कुलपरर्परा Ud भरतके त्याग, 
आशावाहकता, धर्मपरायणता, शील और रामम्रेस आदि 
क भी राजाके इस मनोरथमें कारण और सहायक हुए 
oo कैकेयोकी मति फेरकर एक ही साथ 
NS करा दिये। sad आदर्श मर्यादा स्थापित हो 
» जिसके लिये श्रीअगवानूने अवतार लिया था | इनमें 

१२ दशं मुख्य हैं- 
* दरारथकी सत्यरक्षा और श्रीरामप्रेम | 
y भीरासके वनगमनद्वारा रादस-वघादिरूप कार्योके 
IR Sega | i 
१२ 


W खर्ग रहना, | 
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(३) श्रीभरतका त्याग और आदर्श आतृ-प्रेम | 


(४) ्रीलच्मणजीका ब्रह्मचये, सेवाभाव, रामपरायणता 
ओर त्याग | 


(₹) भ्रीसीताजीका आदश पवित्र पातिवत-धर्म । 


(६) श्रीकौसल्याजीका पुत्रम्रेम, पुत्रवधूग्रेम, पातित्रत, घर्म- 
प्रेम और राजनीति-कुशलता | 


(७) श्रीसुमित्राजीका भ्रीरामप्रेम, त्याग और राजनीति- 
कुशलता । 


(८) कैकेयीका बदनाम और तिरस्कृत होकर भी प्रिय 'राम- 
काज' करना | 


(३) भ्रीहनूमानूजीकी निष्काम-प्रेमा भक्ति 1 
(१०) श्रोविभीषणजीकी शरणागति और अभय प्राति । 
(११) gatas साथ श्रीरामकी आदश मित्रता | 
(१२) रावणादि अत्याचारियोका अन्तमें विनाश i 


यदि भगवान्‌ श्रीरामको वनवास न होता, तो इन. 


सर्यादाओंकी स्थापनाका अवसर ही शायद न आता.। | | 


ये सभी मर्यादाएँ आदर्श और अनुकरणीय हैँ । 


जो कुछ भी हो, महाराज दशरथने तो औरामका | 
वियोग होते ही अपनी जीवन-लीला समाप्त कर प्रेमकी टेक 


रख ली | र 
जिअन-मरन-फठ दसरथ पावा। अंड अनेक अमरू जस छावा 0 . 
भियत राम-बिधु-बदन निहारा। राम-बिरह मरि मरन सवारी ॥ 


श्रीदशरथजीकी BY सुधर गयी, was विरहसें प्राण 
देकर उन्होंने Met स्थापित कर दिया । दुशरथके समान 
भाग्यवान्‌ कौन होगा, जिसने श्रीराम-द््शन-छालसामें अनन्य 
भावसे राम-परायण हो, रामके लिये, राम-राम पुकारते हुए 

प्राणोंका त्याग किया ? 
श्रीरामायणमें लङ्का-विजयके बाद पुनः दशरथके 
दर्शन होते हैं । श्रीमहादेवजी भगवान्‌ श्रीरामको विमानपर 
बैठे हुए दशरथजीके दर्शन कराते हैं । फिर तो 
दशरथ सामने आकर श्रीरामको गोदमें बैठा लेते हें 
आर आलिंगन करते हुए उनसे प्रेमालाप करते हें । यहाँ 
लक्ष्मणको उपदेश करते हुए महाराज दशरथ WE 
कहते हैं कि हे सुमित्रासुखवर्घन लक्ष्मण ! श्रीरामकी 
इससे बड़ा कल्याण होणा FA- 


.§0 
सहित तीनों लोक, सिद्धपुरुष और सभी महान्‌ ऋषि-सुनि 
पुरुषोत्तम श्रीरामका अभिवन्दन कर उनकी पूजा करते हैं- 
वेदोर्मे जिन अव्यक्त अक्षर ब्रह्मो देवताओंका हृदय और 
गुप्त तत्त्व कहा है ये परम तपस्वी राम वही हैं ।' (वा० रा० 
& 1 ११५९ | २७-३०) ia 
यहाँपर शङ्का होती हे कि जब शुद्ध सच्चिदानन्दघन 
श्रीरामर्मे मन लगाकर “राम-राम” कीतंन करते हुए दृशरथ- 
ने प्राणोंका त्याग किया था, तब फिर उनकी सुक्ति- कैसे 


_ नहीं हुई? यदि श्रीरामनामके प्रतापसे मुक्ति नहीं होती 


इन ग्रश्नोंका उत्तर तो ग्रीताके इससे अगले छोकमें ही 


'तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि अन्तकालमें श्रीरामनाम 
लेनेसे समस्त बन्धन कट जाते हैं और नाम लेनेवाला 
परमाम्माको प्राप्त होता है ? और यदि राममें मन लगाकर 
मरनेपर भी मुक्ति नहीं होती तो फिर गीताके उस भगवद्‌- 


. खचनकी व्यर्थता होती है जिसमें भगवानूने यह कहा है कि- 


अन्तकारे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा BATT 
यं. प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र सशयः M 
(1५) 
“जो पुरुष अन्तकालमें सुझको स्मरण करता हुआ शरीर 
ड कव वह निःसन्देह ही मेर स्वरूपको प्रास 
होता है ।? 5 


मिल जाता है । जिस प्रकारकी भावना करता हुआ मनुष्य 


प्राण छोड़ता है, उसीप्रकारकी गतिको प्राप्त होता है | 
ज्ञानमार्गी साधक अद्वैत अचर परब्रह्म चित्तकी वृत्तियों- 
को विलीन कर देह त्याग करता है तो उसकी अवश्य ही 
'सायुज्य? मुक्ति होती है परन्तु ऐसा हुए बिना केवल sf 
रामनामके जपसे 'सायुज्य” मुक्ति नहीं होती । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि श्रीराममें मन लगाकर ‘Wawa’ कीतंन 
करते हुए प्राण-त्याग करनेवाला मुक्त हो जाता है, सच 
तो यह है कि बिना सन लगाये भी श्रीरामनामका अन्त- 
कालमें उच्चारण हो जानेसे ही जीव मुक्तिका अधिकारी हो 
जाता है, इसीसे सन्तोंने अन्तमें श्रीरामनामको - दुर्लभ 
बताया है- 


जनम जनम मुनि जतन कराहीं । अन्त राम कहि आवत नाहीं 0 


परन्तु मुक्ति होती वैसी ही है, जैसी वह चाहता है । 
“तो क्या मुक्ति भी कई प्रकारकी हैं? यदि कई प्रकारकी 


मुक्ति हैं तो फिर झुक्तिका महत्व ही कया रह गया ?' इस 
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>> ऋछऋऋऋऋछच(फश१%?ए किस से 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं ATT e |" 
1 


प्रश्नका उत्तर यह है कि“ “ततत्ववोधरूप’ मुक्ति नोक Y 
हे । परन्तु केवल तस्वबोध होकर 'सायुंज्य' मुक्ति मी >. 
सकती है, जिसमें जीवकी भिन्न सत्ता यथार्थ ane | 
परमाष्म-सत्तामें अभिन्नरूपसे विलीन हो जाती à i 
तस्वका qu बोध होनेके साथ ही साथ सगुण साङ्गा | 
सौन्दर्य और माधुयंकी पराकाष्टा अनूप-रूप Wm. 
स्वरूपमें परम प्रेम होनेके कारण वह सुक्तपुरुष (m. 
मुक्तिरुपी घनका स्वामी होनेपर भी ) भगवानकी सामीष | 
सालोक्य, साष्टिं और सारूप्य-सुक्तिका रसमय सुख भोग | 
है। केवल तस्वबोधद्वारा प्राणोंका उव्कमण न du ) 
'परमात्मामे मिङ जाना, यह अभेद मुक्ति, और अभेद जञार. | 
पूर्वक साकार ईश्वरकी सेवाथे व्यवहारमें भेद रहना, | | 
चतुविंध भेदसुक्ति, ये दोनों वास्तवमें एक ही ghey 
स्वरुप हैं । परन्तु शुद्ध प्रेमीभक्त इन दोनों ose 
मुक्तियोंसे भी अलग रहकर केवल भगवत्सेवार्मे लगा रहा | 
है और जैसे भगवान्‌ नित्य, सुक्त, अज, अविनाशी होते हु 
भी लीलासे अवतार-शरीर धारण करके विविध कम कते 
हैं, ऐसे ही वह भक्त भी उन्हींका अघुसरण करता हुआ | 
उन्हींकी भाँति भगवानूकी पवित्र लीलामें लीलाते d 
लगा रहता है । वह युक्ति नहीं चाहता | अतएव जब at} 
भगवदिच्दा ते, भगवद्थे, भगवदाज्ञानुसार निर्लेपभावसे एह 
शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना पड़ता है तब वह भगवत्सर | 
और भगवन्नाम-गुण-कीतंन करता हुआ ही जाता.है।दूसं| 
काम तो उसको कोई रहता ही नहीं, क्‍योंकि उसकी सि | 
दृढ़ अनन्य विशुद्ध मेमभावसे प्रेममय परमास्मामे ही रहा 
है। इतना होनेपर भी उपर्युक्त कारणसे ऐसे भक्तकी अश 
मुक्ति नहीं होती । इसीलिये भगवान्‌ शिवजी जगम 
उमासे दशरथके सम्बन्धमे कहते हैं-- | 
ता तें उमा reg नहिं पावा । दसरथ भेद-मगति मन लावा | 
सगुन उपासक AES abet तिन्हकहेँ रामु मगति निजे | 


i. 

अतएव यह नहीं समकना 'चाहिये कि «xl 

रामनामका जप-कीतेन करनेसे और श्रीरामम मन ‘ | 
afi sd दोती कौर इसी कारण goes मी 
नहीं हुई । समझना यह चाहिये कि दशरथजीको : 

झुक्तिकी कोई परवा नहीं थी à तो रामरसके रात 

इसीलिये उस रसके सामने उन्होंने मोक्षका T S 

कर ही संन्यास कर दिया । ऐसे मोक्ष-संन्यासी प्रेम 


& विदेह-भक्त राजा जनक 9 
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= वे किये झुकत तो पीडे पीछे घूमा करती है । 
` अगवावने तो अपने श्रीमुखसे यहाँतक कह डाला है-- 
न पारमेष्ठ्यं न मेहन्द्रविष्ण्ये ` 
न साईमोम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिदधीरपुनभेव वा 
मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ \\ 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिने शङ्करः । 
न च सङ्कणे। न श्रीनेंवात्मा च यथा सवान्‌ M 
निरपेक्ष मुनिं शान्तं निर्वेर समदरीनम्‌। 
अनुन्नज्यास्यहं नित्य प्येयेत्यङप्रिरेणुभिः ॥ 
(ARMAT ११। १४। १४-१६) 


जिस मेरे भक्तने अपना आत्मा मुझको WY कर 
दिया है, वह मुझको छोड़कर झाका पद, इन्द्रका पद, 
चक्रवती राजाका पद्‌, पाताढका राज्य, योगकी सिड्ियाँ 
और मोक्ष भी नहीं चाहता | हे उद्धव ! सुके आत्मस्वरूप 
शिवजी, agiu, प्रिया लक्ष्मीजी और अपना स्वरूप भी 
उतने प्रिय नहीं हैं, जितने gate अनन्य भक्त प्रिय हैं । 
ऐसे निरपेक्ष, मननशील, शान्त, fide और समदर्शो 
भक्तोंकी चरण-रजसे अपनेको पवित्र करनेके लिये में उनके 
पीछे पीछे फिरता हूँ ।' कैसी महिमा है ? 

यद्यपि. भक्त अपने भगवानको पीछे पीछे फिरानेके 
लिये मुक्तिका तिरस्कार कर उसे नहीं भजते, उनका तो 
भेगवानके प्रति ऐसा अहेतुक प्रेम हो जाता है कि वे 
भगवानूके सिवा दूसरी ओर ताकना ही नहीं जानते | बस, 
यह अहेतुक प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, यह जानकर वे मुक्ति- 
का निरादूर कर भक्ति करते हैं । 


अस बिचारि हरिभगतसयाने | मुकति निरादरि भगति लुभाने ॥ 
क्योंकि भगवानके गुण ही ऐसे हैं--जिनको देखकर 


आत्माराम सुनियोंको भी उनकी अहैतुकी भक्ति करनी 
पढ़ती हे | 


आत्मारामाश्च मुनयो ea अप्युरुक्रमे \ 
; Kpss भाक्ति इत्यमूत गुणो हरिः ७, 
| दञ्चरथकुमार-पद-रज 


६१ 


विदेह-भक्क राजा जनक 
( हेखक--ओक्कपानारायणजी चौधरी ) 
आत्मारामाश्च मुनयो निग्रैन्था अप्युरुक्रमे \ 
कुदैन्सऽहैतुकीं भक्तिं इत्यंभूत गुणो हरि: ॥ 
(श्रोमद्वागवत) 
उफ नकी माया-अन्थियाँ हूर गयी हैं, ऐसे थात्मा- 
SR राम, आप्तकाम, जीवन्सुक्त सुनिगण भी 
e 


भगवान्‌ श्रीहरिकी अहेतुकी भक्ति करते हैं, » 


कुक क्योंकि इरिमें ऐसे ही गुण हैं। 
विदेहराज तिरहुति-नरेश जनकजीको कोन नहीं जानता? 


आप सर्वगुणसम्पन्न और ed सञ्चावाधार, परम तत्त्वज्ञ, 


WAT, असाधारण ज्ञानी, धर्म-धुरन्धर और नीति-कुशल . 


महान्‌ पण्डित थे । आपकी विमल कीत्तिं विविध भाँतिसे ` ` 
गायी गयी है, परन्तु आपके प्रकृत महत्त्वका पता बहुत थोड़े _ 


ही लोगोंको लग सका है | भ्रीगुसाईंजी महाराज आपको 
प्रणाम करते हुए करते हैं- | 


. Semi परिजन सहित Gig! जाहि राम-पद गूढु सनेहू U 


जोग भोग महँ WAS गोई । राम-बिराकेत प्रगटेउ सोई 0 


nine सच्चिदानन्दघन, श्रीरधुनाथस्वामी WENNS | 
साथ ्रीजनकरायजीका जो अत्यन्त “गूढ सनेह” और नित्य: 
. “योग? (प्रेमका अभेद सम्बन्ध) है, सो सर्वथा अनिर्वचनीय | 


है। कहना तो दूर रहा, कोई उसे सम्यक्‌ प्रकारसे जान भी 
नहीं सकता | उस म्रेमतस्वको तो बस आप ही दोनों जानते 
हैं। दूसरे बेचारे जानें भी कैसे ? आपने तो उस अकथनीय 
अनुपम अनन्त प्रेम-धनको पूरे खोभीकी wife इन्द्रिय- 
व्यवसायरूप swale छिपा war? और एक धन-आण 
विषयी मनुष्यके सदृ्य उसी परमधनके चिन्तनमें निरन्तर 
निमग्न रहते हैं । छोग आपको एक महान्‌ ऐश्वयंपरायण 
राजा, नीतिकुशळ प्रजार्षक नरपति समकते हैं, कुछ लोग 
ज्ञानियोंका आचाय भी मानते हैं, परन्तु आपके अन्तसल- 
के निगूढ प्रेमका परिचय किसीको नहीं है | 

प्यारी-दुलारी श्रीसीताजीके स्वयम्वरको तैयारी हुई है, 
देशःविदेशके राजा-महाराजाओंको निमन्त्रण दिया गया है। 
पराक्रमकी परीक्षा देकर सीताको प्राप्त करनेकी लालसासे 
बदे-बडे रूप-गुण और बलवीय॑-सम्पन्न राजा-महाराजा मिथिला- 
में पधार रहे हैं | 
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इसी अवसरमें गाधि-तनय सुनि विश्वामित्रजी अपने 
तथा अन्यान्य ऋषियोंके यज्ञकी ware लिये अवधराज 
महाराज दशरथजीके प्राणाधिक प्रिय पुम्नहय भीराम-लक्ष्मण- 
को माँगकर आश्रममें लाये थे | यह कथा प्रसिद्ध है, यहाँ 
विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं । श्रीविश्वामित्र सुनि 
भी महाराजा जनकका निमन्त्रण पाते हैं और दोनों राज- 
कुमारोंको साथ लेकर मिथिलाकी ओर प्रस्थान करते हैं । 
रास्तेमें शापग्रस्ता झुनि-पल्ली अहल्याका उद्धार करते हुए 
'परम-कृपाळ भीकौसलकिशोरजी कनिष्ट-भ्रातासहित गंगा- 
: स्नान कर वनोपचनके प्राकृतिक सौन्दर्यको देखते हुए जनक- 
पुरीमें पहुँचते E और सुनिसहित नगरसे बाहर मनोरम 
बगीचेमें उतरते हैं । 


मिथिल्लेश महाराज यह शभ संवाद पाकर श्रेष्ठ- 
समाज सहित विरवाभित्रजीके दर्शन और स्वागतार्थं 
आते हैं और सुनिको साष्टांग प्रणाम कर आज्ञा पाकर 
बेठ जाते हैं, इतनेमें ही फुलवारी देखकर-- 
स्याम गौर e किसोरा। लोचन-सुख्द बिश्व चित-चोरा।। 
-श्याम-गौर वदन, किशोर वयवाली, नेत्रोंको सुख देने- 
घाली अखिल विश्वके चित्तको चुरानेवाली 'जुगल जोडी? 
वहाँ था पहुँची, ये थे तो बालक, परन्तु इनके आते ही ऐसा 
` अभाव पढ़ा कि सब लोग उठ खड़े हुए, 'उठे सकल जब रघुपति 
___ आये विश्वामित्र सबको बैढाते हैं। दोनों प्रभु शील संकोचके 
साथ गुरुके चरणोंमें बैठ जाते हैं। यहाँ जनकरायजीकी 
बड़ी ही विचित्र qur होती है | उनकी प्रेमरूपी qd- 
कोन्तमणि, रामरूपी प्रत्यक्ष प्रचण्ड सूर्यकी रश्मियोंको प्रासकर 
ˆ द्वित होकर बह उठती है । गुप्त प्रेम-धन श्रीरामकी gf 
देखते ही सहसा प्रकट हो गया । युगोंके सञ्चित-धनका 
खजाना यकायक खुल पड़ा | | 
मूरति मधर मनोहर देखी । भगेउ बिदेह बिंदेह बिसेखी ॥ 
प्रेममगन मन जानि नुप, करि बिबेक घरि धीर ।. 
बोलेउ मुनिपद नाइ सिर, गदगद गिरा गँभीर 0 


कहु नाथ सुन्दर दोउ बाठुक | मुनि-कुळ- तिलक कि नुप-कुरूपालकी 


FGA निगम नेति कीह गावा । उभय ब्रेष घरि की सोइ आवा ।। 
सहज बिरागरूप मन मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा। 
` तते प्रभु पूछों सतिमाऊ । कहदु नाथ जनि करहु दुराक ॥ 
जनकजी कहते हैं 'मुनिनाथ ! छिपाइये नहीं, सच 
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बतलाहये, ये दोनों कौन हैं ? में जिस बहामें लीन | 
क्या वह वेद्वन्दित ब्रह्म ही दो रूपें परकर हो र! | 
मेरा स्वाभाविक ही वैरागी मन आज चन्द्रमाको d 
चकोरकी भाँति थका जाता है । जनकजीकी इस तू 
विचार कीजिये ।' देशा 


जनकका मन TAMA रामरूपके गम्भीर "Ets | 
समुव्रमै निमग्न हो गया | | 
Talk बिळोकत अति अनुरागा। बरवस नहासुखहि मन त्या] | 
जो मन-बुद्धि अपनेसे अगोचर बका सुख भोगेन wl 


हुए थे, उन्होंने आज उस अगोचरको प्रत्यक्ष नयनगोच 


देखकर तुरन्त त्याग दिया | 'गोद!का छो डकर tend 
उम्मीद कौन करे ? ऐसा कौन समझदार होगा जो "नय. 
गोचरके मिलजाने पर 'अगोचर?के पीछे लगा रहे? die 
महाराजा जनकके लिये यही उचित था | अभेद भक्तिनि 
विदेहराजकी पराभक्ति संशयरहित है | , | 
इसीप्रकार वे बारातकी बिदाईके समय जब अफ. 
जामातासे मिलते हैं, तब भी उनका प्रेमसागर mdp 

तोड़ बैठता है, उस समयके उनके वचनोंमें असीम प्रेमही 
मनोहर झलक हे--जरा उस समयकी झाँकी भी देखिये। | 
बारात बिदा हो गयी । जनकजी पहुँचानेके लिये साथ-साप | 
जा रहे हैं। दशरथ लौटाना चाहते हैं, परन्तु प्रेमवश राग 
लौटते नहीं । दशरथजीने फिर आग्रह किया तो आप र्ये 
उतर पड़े और नेत्रोंसे प्रेमाश्रुओंकी धारा बहाते हुए उत | 
विनय करने लगे । इसके बाद. मुनियोंसे स्तुतिःरथंां | 
कीं, तदनन्तर रामके--अपने प्यारे जामाता रामके- 
समीप आये और कहने लगे-- | 
राम करों केहि मॉति प्रसंसा | मुनि-महेंस-मन-मानस-हंसा ॥ | 
करहि जोग जागी जेहि कागी । कोह-मोह-ममता-मद AT 
ब्यापक बरह्म अरुख अबिनासी। चिदानन्द नैरगुन गुनराती | 
मन समेत जेहि जान न बानी | तरकि न सकहिं सकल अनुमनी॥ | 
महिमा निगम नेति कहि कहई। जा तिहुँ कार एकरंस रह! | 

नयनबिषय मो कहुँ मयेउ, सो समस्त-सुख-मूळ | 

सबइ काम जग जीव se, भए ईस sus! 
नहिं ति decet | निज जनाति सीत 

QE सहस दस सारद सेखा। करहिं कठपकोरिक मरि र 


& श्रीवशिष्ठजीकी महत्ता & x ९३ 


5 
पर माग्य राउर गुनगाथा। कहि न सिराहिं सुनिहु रचुनाथा M 


Hag कहों एक बरू मेरे। तुम्ह dag सनेह सुठि थोरे wu 

` बार बार मागें कर जेरे। मन परिहरै चरन जनि मोरे 1 
धन्य जनकजी ! धन्य आपकी गुप्त प्रेमाभक्ति ! 
यही qui Rag होती है । 
इससे जनकजीकी अवस्थाका पता लगता है । जनक- 


जी परम ज्ञानी थे, परन्तु परमज्ञानकी अवधि तो यही है 
कि ज्ञानमे स्थित रहते हुए ही परम ज्ञानस्वरूप अगवान्‌- 
की मूर्तिमान्‌ माधुरीको देखकर उसपर रीफ जाय । ज्ञानका 
प्रेसके पवित्र द्ववरूपमे परिणत होकर अपनी we सुघा- 
घारासे जगत्को प्लावित कर देना ही उसकी महानता है! 

जनकजीने यही प्रत्यक्ष दिखला दिया ! | 


श्रीवशिष्ठजीकी महत्ता 


( लेखक-पण्डितवर श्रीनत्यूरामजी शर्मा, गुजरात ) 


इक्ष्वाङवंशके गुरु श्रीवशिष्ठजी महाराज 
अपकारी मनुष्यके घोर अपकारको NART- 


: a शिकर्त्ता भगवान्‌ बहझाके पुत्र और प्रसिद्ध 


Ae व्यवहार-कुशल, दैवीसम्पत्तिसे युक्त, अन्त- 
रात्मासे अभिन्न बह्मस्वरूपको भलीभरँति जाननेवाले और 
साधन-सम्पन्न॒ अधिकारी पुरुषोंको अहझका स्वरूप और 
. उसकी प्राप्तिके साधन बतलानेवाले थे । | 


wd सौ पुत्नांको राक्तसद्वारा बिना ही कारण 
गुण-आहकता गरवा डालनेवाले विश्वामित्रपर न तो आपके 
. सनमें तनिक-सा क्रोध उपजा और न सर्वथा 
समर्थ होनेपर भी शापादिद्वारा आपने उनका कुछ भी अनिष्ट 
किया। 'पुत्रोकी ay उनके प्रारब्ध-कर्मोकी समाप्ति या 
कम-फल-प्रदाता परमेश्वरकी इच्छासे हुईं है, इसमें विश्वामित्र 
और राक्षस तो निमित्तमात्र हैं! यों समझकर उन्होंने 
शान्त रक्खा | इतनी भयानक बुराईको कुछ भी- 
प्रतिकार किये बिना-आपने .प्रसन्नतापूर्वक सह fei 
इससे उनकी आदर्श सहिष्णुता और समाधानकी अनुपम 
पता लगता है। 
$ जब विश्वामित्रने उम्र तपस्याकेद्वारा दिव्याखोंको प्राप्त 
m आश्रम और शिष्योंसहित वशिष्ठके विनाशके 
प्रयत्न किया, तब आप शाप या अन्य किसी भी 
me उनका प्रतिकार करनेकी चेष्टा न कर 
wa TENE सारस किसे अपर भास सामने 
SN SN और विश्वामित्र-पेरित समस्त. दिव्यादिव्य 
अपने Raquel लीन कर डाला | विश्वामित्रके 


कुल wa वशिष्ठका कुछ अनिष्ट न कर ब्रह्मद्रडमें प्रवेश कंर 
गये | इस महान्‌ कार्यमें उन्होंने क्षत्रिय और राजषिके बलसे - 
ब्राह्मण या Hates बलकी अति भ्रेष्ठता सिद्ध कर विश्वामित्रको 
यह बतला दिया कि उनका चान्रबल व्रह्वबलसे सदा ही 
निम्न श्रेणीका है। ऐसे विकर new भी भीवशिष्ठजीने 


` अपने हृदयको dd, सतर्कता और चमासे च्युत नहीं होने 


दिया | इससे उनके हृदयकी अत्यन्त उन्नत अवस्थाका पता ' 
लगता है | 
व्यवहारमें विश्वामित्र श्रीवशिष्ठजीके शत्रु हैं, तो. भी 
श्रीवशिष्ठजीने अपनी प्रिया साध्वी पत्नी अरुन्धतीके सामने 
बातों-दी-बातोंमें विश्वामित्रके तपकी बड़ी प्रशंसा की | 
इससे उनके हृदयकी निर्मलता, न्विरता, शुभ गुणग्राहकता 
सिद्ध होती है । ऐसी शुभ गुणञ्राहकता साधारण मनुष्यॉमें 
कदापि सम्भव नहीं | यह तो केवल असाधारण मतिमान्‌ 
पुरुषे ही सम्भव है । अपने शुभगुणोंको गुप्त रखना और 
दूसरोंके शुभ गुणोंको प्रकट करना बड़ी ही टेढी खीर है। 
इस विषयमें एक प्राकृत कविने ठीक कहा है-- 
जो गुण Way अप्पना, पय्यड करड परस्सु । 
तासु करिजुणि दुह हु, बरि किजछ सुयणस्सु V 
“जो अपने सद्गुणोंको छिपाकर qub सद्गुणोंको 
प्रकट करता है, कलियुगम ऐसे दुलंभ पुरुषपर में बलिहारी - 
जाता हूँ ।? | 
एक दूसरे कविने भी शभ-गुणानुरागकी खूब महिमा 
गायी $— 
कि बहुणा भणिगेणं, कि तव ययेण कि वा दाणेणं ६ 


xd गुणाणुरायं, सीख्खहु FAM कुकमदर्ण 0 
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“बहुत पढ़ने, तप करने और दान देनेसे कौन-सा महान्‌ 
फल मिलता है ? सुखसमूहके स्थानरूप केवल शुभ गुणोंके 
प्रति अनुराग करना सीखो, इसीसे महान्‌ फल होगा ।' 


वशिष्ठजी बड़े ही व्यवहार-कुशल पुरुष थे, 

AT LIST नकी व्यवहारकुशलताके कुछ उदाहरण 

देखिये ! जिस समय विश्वामित्रजी अपने यज्ञकी रक्षाके 

लिये महाराज दशरथके समीप श्रीरामको माँगने भाते हैं 

उस समय पहले तो दशरथ यह प्रण कर लेते हैं कि आप जो 

` माँगेगें, वही दूँगा | परन्तु अपने साथ श्रीरामको भेजनेकी 

. «बात कहनेपर दुःखके साथ दशरथ अस्वीकार कर देते हैं । 

विश्वामित्रको क्रोध होता है। उस समय श्रीवशिष्ठजी दशरथ- 

जीको बडी ही बुद्धिमानीके साथ उचित कारण दिखाकर 
श्रीराम-लक्ष्मणको विश्वामित्र मुनिके साथ भिजवादेते हैं । 


` आीरामचन्द्रके वनवासकी भावी जानते हुए भी आप 
` व्यवहाराजुसार श्रीरामचन्ब्रके धुवराजपदके लिये अनुमति 
o देते हैं। निश्चित मूहूत्तकी पहली रातको श्रीराम-सीतासे 
* « अनेक प्रकार पूजा-पाठादि योग्य विधि करवाते हैं, और 
« झगे चलकर कैकेयीको भूल-भरा रामवनवासका वरदान 
.. वापस लेनेके लिये सममाते हैं। इन परसङ्गोंमें आपकी 
Eo > व्यवहार-पडताका खूब पता लगता है । इसके अतिरिक्त 
` श्रीराम-वियोगमे शोकाभिभूत महाराज दशरथको सान्त्वना 
देने और श्रीभरतजीको उसीके अनुसार een भी 
` ` झाप बड़ी कुशलतासे काम लेते हैं। 
हान RATER तत्वश्ञानके सम्बन्धमै तो 
कहना ही क्या है ? गुजरातके भक्त-कवि 
अखाजीने “अखेगीता'में उसकी महिमा इसप्रकार गायी है-- 
" `. विधि वरिष्ठे कही E X 20 
= अर्णव रह्मविद्यातणो, देखाड्यो 5 तेह 0 


“v 


A 


A विश्वामित्रजीकी प्रेरणासे श्रीवशिष्ठजीने भगवान . 


. श्रीरामचन्द्रजीके प्रति बह्मज्ञानका बढ़ा ही सुन्दर उपदेश 
किया है, जिसका वर्णन श्रीवाल्मीकिजीने योगवाशिष्ठ- 
महारामायणमें किया है । उसके "er नामके पहले 
ग्रकरणमें यह दिखलाया है कि श्रीरामचन्द्रजीके अन्तःकरण- 

में जिस विमल वेराग्यकी उत्पति हुई थी वैसा ही विमल 

वैराग्य ससुचुको प्राप्त करना चाहिये । तदनन्तर "pw? या 

"IW व्यवहार” नामक. दूसरे प्रकरणमें मुमुचुके कत्तव्य 

i बतलाये गये हैं । “उत्पत्ति! नामक तीसरे प्रकरणमें sed 
SR 


g श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & . 
र वा 


जगतकी उत्पत्तिका रहस्य और “स्थिति” नामक dla. 


में ब्रह्ममें जगवकी स्थितिका तत्त्व समझाया गया है| 
नामक पाँचवें प्रकरणमें प्रतीतमान जगतको भा 
करनेके उपायोंका और “निर्वाण” नामक uz m 
में जगतके शान्त हो जानेके अनन्तर जीवसमूह DA 
की स्थितिका निरूपण किया गया है | 


अज्ञानीके अज्ञानको दूरकर उसे आतमस्वरुपे fe 
करदेना ही झत्मज्ञानीका कर्तव्य है । इसके सिवा a 
अन्य कोई भी कत्तेव्य नहीं; यही विद्वानोंका मत है। इ; 
अनुसार श्रीवशिष्ठजीने अधिकारीवर्गको अपने a 
उपदेशद्वारा स्वरूपमै भल्लीभाँति स्थिर करनेका प्रयत्न f 
है । उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके प्रति दृश्य जगतमें छ कैर 
रखने और प्रास व्यवहारको आसक्तिरहित होकर कते 
सस्बन्धम जो सदुपदेश दिया है, वह मनन करने wi 


जैसे गीध मांसके टुकड़ेपर टूट पड़ता है, इसी प्र् 
agan मन मिथ्या आसक्तिके वश व्यथंकी uim 
मानकर भोगोंपर टूर पड़ता है ! (वास्तवमें ये विषय है| 


` नहीं ) वाह्यदृष्टिसे प्रतीत होनेवाला दृश्य यथार्थमै sii 


इस ज्ञानके द्वारा जिस मनुष्यके मनसे इश्य-संसगंउरि 
मल दूर हो गया है उसको MIST उत्कृष्ट TAF 
प्राप्ति होती है | इृद्यकी इच्छाओंके भलीभाँति शात 
जानेपर आत्मप्राप्ि. अवश्य ही हो जाती है । परन्तु गिल 
मन सांसारिक सिद्धियोंकी प्राप्तिमें आसक्त है उसको 
आत्माकी प्राप्ति कैसे हो ? इसीलिये-- 


नाभिवाठाम्यसम्प्राएं सम्प्रा न त्यजाम्यहम्‌ | 
स्वस्थ आत्मनि तिष्ठामि यन्ममास्ति तदस्तु मे ॥ 
इति संचिन्त्य जनको gee क्रियामसी। _ 
असक्तः कर्तुमुत्तस्था दिने दिनपतियंथा॥ | 


राजषि जनक विचार करते हैं--कि मैं विधिवद ४ 
पदार्थको पानेकी इच्छा नहों करता और n 
पदार्थका हेषपूवक त्याग नहीं करता | में A ४ 
खित आतमा स्थिर रहता हूँ । जो मेरा माना न i 
भले ही मेरा होकर रहे । श्रीवशिष्ठजी कहते है ५ 
विचारकर जैसे सूर्य, दिन उगानेकी mum 0 
रहित होकर प्रवृत्त होता है वसे ही राजि T 
क्रियाको यथायोग्य आसक्तिरदित होकर करेगे परी | 
दै रामचन्त्रजी, तुम भी वैसे ही प्रदत्त होओ | | 
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sep नानुसन्थत्त नातीतं चिन्तयत्यसै । 
बर्तमान निमेषन्तु हसल्षेवानुवर्तेते ७५ 
राजि जनक भूत और भविष्यकी घटनाओंका वारम्बार 
स्मरण न कर केवल वर्तमान समयका हँसते हुए अनुसरण 
करते थे। हे रामचन्द्र ! तुम भी इसी स्थितिको प्राप्त करो । 
अन्तःकरणको अखण्डैकरस और निरतिशय झानन्द- 
रुप Hee स्थित कर, बाहरसे नाटकके पात्रको भाँति प्रास- 


I 
ANAND 
TANS 


ससस सप ग 
PAA LRALRARRARLE ARNA ८९ SA S PS / ९ PAP ANAN ANNAAS 


व्यवहारको सुचारुरूपसे करनेवाले श्रीवशिष्ठजीके अन्तः- 
करणकी वास्तविक महत्ता तो उनके जैसे आरूद Teer 
ही भलीभाँति समक सकते हैं | दूसरे लोगोंको तो उनकी 
महत्ताका साधारण-सा ज्ञान होता है । पुरोहितका कार्य 
करनेवाले आहझणोंको श्रीवशिष्ठजीके विचारों और बर्तावों- 
का अनुसरण कर अपने जीवनको कृताथे करनेके लिये सदा 

प्रयल्षशील रहना चाहिये । > 


श्रीहनूमानजीके चरित्रसे शिक्षा 


( लेखक-पं ० श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 


रामचरितमानसमें श्रीहनुमत-चरितका 
are किष्किन्धाकाण्डके mA 
'सारुति-मिलन! प्रसङ्गसे हुआ है, 
D वहाँ आप ऋष्यसूक-पर्वंतपर सुग्रीवके 
N सचिवरूपर्मे दर्शन देते हैं। वस्तुतः 

we, श्रीरामावतारकी भाँति आपका भी 
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5 वानर-वपु भगवान्‌ शिवका रुद्रावतार 
था । गोस्वामीजीने दोहावलीके निम्नलिखित quib इस 
` बातको स्पष्ट कर दिया हे-- | i 


जेहि सरीर रति रामसों, सो आदरहि सुजान। | 
सदेह . तजि नेहबस, बानर भे हनुमान 0 
जनि राम-सेवा सरस, समुझि करब अनुमान । 
SUN ते सेवक भये, हरते भे हनुमान ७ 

( दोहा १४२ । १४३ ) 


IN देस क तत्त्वको मङ्गलाचरणके ोकोंमें 
विचित्रताके साथ लकाया है | बालकाण्डसे अरण्य- 


गिण्डतक भगवान्‌ शङ्करकी वन्दना पहले करके पीछे रघुनाथ-- 


जीको S शोक रक्खे गये हैं परन्तु जब किष्किन्धा- 
शङ्करजी हनूमानरूपसे श्रीरामकी सेवामें 

— हो जाते हैं, तब वहाँसे उत्तरकाण्डपर्यन्त श्रीराम- 
छोकोको प्रथम स्थान दिया गया है और दास- 
कार्ये तो शिव-वन्दना पश्चात्‌ की गयी है | SRT और उत्तर 
तो शरदे यह बात स्पष्ट दीख पड़ती है,किन्तु सुन्द्रकाणडमें 
.* स्थानमे श्रीहजुुमानजीकी ही वन्दना की गयी 


हे । इस वन्दना-क्रमके द्वारा और किष्किन्धाकाण्डसें 
श्रीराम-नामकी वन्दनान्तर्गत-- 
पुनि तुम राम-राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती | __ 
-के प्रमाणसे श्रीहनूमानजीका शङ्करावतार होना प्रत्यक्ष 
सिद्ध होता है। इसके सिवा आपका बल, पराक्रम और 
आश्रयंमयी घटनाओंसे qur चरित्र ही आपको एक प्राकृत 
कपिसे सर्वथा भिन्न बता रहा है। अतः रामायणमें आपका 
चरित्र भी सर्वाइसे ध्येय, शिक्षणीय तथा अनुकरणीय है । 
उपर्युक्त वण नके अनुसार श्रीहनूमानजीका चरित्र-“तह रह. 
सचिव सहित सुग्रीवा -सुग्रीव-सचिवत्वसे आरम्भ होता हे। 
सचिव कैसा होना चाहिये और उसे सचिव-घमंका पालन 
किस भाँति करना चाहिये, इसका उत्तम उदाहरण te 
जीने दिखाया है | महाबली बालिके दुरत्यय आघातके कारण 
सुग्रीवको त्रैल्लोक्यमें कहीं ठिकाना नहीं रहा । ऐसे दीन, 
निराश्रय-जनका साथ देकर महाबली बालिसे वैर मोल लेना 
मामूली बात नहीं थी। ऐसी दुरवस्थामें भी आप उनके 
मन्त्रित्व-पद॒पर दृढ़ रहकर सदा सहायता करनेमें लगे रहे। यह 
परम साहसिकता और सच्ची प्रीतिको पहली शिक्षा है! 
इतना ही नहीं, अन्तमें श्रीरामचन्द्रजीसे सुम्रीवकी मित्रता 
करवा आपने उसको निर्भय कर दिया और इसग्रकार नीतिके 
एक उच्च सिद्धान्तको कायरूपमें परिणत करके दिखा दिया 
कि राजाके सात अज्ञोंमेंसे यदि एक सर्वप्रधान अङ्ग मन्त्री 
बचा रहे तो शेष सब नष्ट हो जानेपर भी राज्यको पुनः प्राप्त 
कर सकना असम्भव नहीं है। रामायणमें सुभव और 
विभीषण दोनों ही दीन पात्रोंके केवळ मन्त्री ही बच रहे थे, 
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ae रह सचिव सहित सुग्रीवा ।!--'साचिव संग ले नभपथ 
गयऊ।? इससे अन्तमें दोनोंके मनोरथ सफल ही हुए | 
श्रीहनूमानजी जब सुग्रीवके सझतसे TST धारणकर 
श्रोरामचन्दरजीसे मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, 
तब आपकी ज्ञान-गरिमा तथा अनन्य भक्तिका बड़ा सुन्दर 
शिक्षणीय परिचय प्राप्त होता है। आप तपस्वीरूप भगवान्‌ 
श्रीराम-लघमणसे पूछते हैं-- 
को तुम्ह स्यामर गौर सरीरा | छत्रीरूप फिरहु “नुन” बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमरुपदगामी। कवन हेतु बिचरहु “बन'स्वामी 0 
* मुदुरु मनोहर सुन्दर गात! | सहत डुसह AA? आतपबाता N 
इन तीनों चौपाइयोंमें “वन? शब्द एकमें भो नहीं 
छूटने पाया है। बारवार“वन” शब्दका सु हसे निकलना इस 
बातका प्रमाण है कि आपके हृदयमें उन कोमल-चरणांसे 
स्वाभाविक प्रेम है और उन कोमळ चरणोंका या. कोमल 
चरणवालेका “वन? में फिरना आपके हृदयमें शूल-सा 
खटक रहा है। कहाँ वह us मनोहर सुन्दरं गात” और 
कहाँ वनके 'दुसह आतप वात” को सहनेका कष्ट ! केसा 
असामञ्जस्य हे ? कुछ इसीम्रकार भ्रीभरतलालजीके 
मनमें भी उन कोमल-चरंणोंका “बिनु पनहीं? quit भटकना 
-खटका था | उन्होंने भी कहा था- - | 
रम-रुखन-सिय बिनु पग पनहीं | करि मुनिबेष फिरहि'बन बन'ही।। 


NE दुःख दाह दंहै नित छाती । भूख न बासर नींद न राती ॥ 


यहाँ भी 'वन-वन' शब्द असह्य दुःखका सूचक है | 
चरण-सेवक भ्रीहनूमानजीने इस मिलनके पश्चात्‌ भगवानको 
कभी 'वन-वन? नहीं फिरने दिया । उन्होंने सेवक-भावका 
उच्च आदर्श दिखाया | RA दोउ जन पीठ चढाई । दोनों 
भाइयांको अपने कन्धेपर उठाकर सुग्रीवके पास ले गये | 
यही तो उनके प्रगाढ गूढ़ प्रेमका ज्वलन्त, प्रमाण है । प्रभुकी 
लङ्काकी यात्रा भी श्रीमारुतिके seater विराजित होकर 
ही हुई थी । 
हनूमान सम नहिं बड़मागी | नहिं कोउ रामचरन अनुरागी । 


उधर इसी कार्यके द्वारा संकेतसे सुग्रीवको भी भगवान. 
के अपने मित्र होनेका प्रमाण दे दिया, क्योंकि, शत्रु होते तो 
श्रीराम-चरण-निष्ठाका निर्वाह तो किया ही गया, अब 
आपका अक्तिपूण' दूसरा चमत्कार देखिये ! जब आप श्री 
राम-जच्मणकी 'जुगल-जोड़ी' से पहले मिलते हैं तो 
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उनका परिचय प्राप्त दे पाप eat जिने कैसे र NE लिये कैसे समानायंक न 
का प्रयोग करते हैं, “आप दोनों क्षत्रिय ही 
किन्तु क्षत्रियरूपमें आप या तो त्रिदेचामेसे t. 
t 

नरनारायण हैं, या अखिल-शुचन पति ( साक्षात्‌ प, 
EU यदि विचार किया जाय तो हनूमानजीडे «| 
अनुमान अवतार-अवतारी-भेदसे ईश्वरके सम्बन्ध a 
तात्पर्य, श्रीरघुनाथजी जिस wet अवतार है 
पर-स्वरूपके अवतार नरनारायण भी हैं । उन्हा 
के अंश गुणावतार त्रिदेव हैं। इस प्रकार तीनों सा) 
परब्रक्मके ही हैं और तीनों ही पूज्य और नमस्कारे ih 
हैं। इसीलिये-माथ नाय पूछत अस भयऊ का व्यवहार A 
गया था | क्योंकि वेष बदले gu वैभव-वान्‌, पुरुषको चाहे. 
वाले तो उसके वैभवके अनुसार ही उसका सम्मान झि. 
करते हैं | बजरङ्गबलीकी यथार्थ पहुँचसे हमें उनके TAT 
होनेके परिचय मिलता है और साथ ही यह पता लगता! 
कि योगियोंके अन्तःकरण सत्यकी किस तहतक पहुँच बो" 
हैं ! रामायणमें इस विषयके और भी उदाहरण futt 
सच्चे जोहरी श्रीजनकजीने भी इसी प्रकार इस रामर 
परखा था-- 

ब्रह्म जे निगम नेति कहि गावा | उभय बेष थरि की सोइ आवा 

--भक्तराज विभीषणजीने भी श्रीमारुतिजीसे “| 

कहा थां-- _ 

की तुम्ह हरिदासन nE कोई! मेरे हृदय प्रीति अति होर॥ | 


I 


की तुम्ह राम दीन अनुरागी | आयेहु AR करन बड्मागी॥ | 
विभीषणजीने विप्र-वेश-घारी हनुमानके wen | 
ही अनुमान किये, कि या तो आप राम हैं. या रामके पर 
WI | 
शरीहनूसाचूजीने भगवान्‌ श्रीरामको उन्हींके दिये h 
बुद्धिबलसे ही पहचाना था । सतत प्रेमपूर्वक भजन | 
वालेको भगवान्‌ बुद्धियोग देते हैं (गीता १०। १० न 
के इस सिद्धान्तको श्रीहनूमानजीने प्रत्यक्ष प्रकट Ri 
सच्चे अधिकारी भक्तके प्रश्नोंका उत्तर देते 
नाथजी महाराज अपने नाम, रूप और धामका 
हुए कहते हैँ | 
कोसकेस दसरथके जाए । हम पितु बचन मानि बन p 
नाम राम-रूछिमन दोउ माई । संग नारि सुकुमार a 
इहाँ हरी निसिचर बैंदेही । विप्र फिरहिं हम खोज 
इसमें “नाम राम लक्ष्मण दोउ भाई! d नाम! 


७ श्रीहनूसागजीके are शिक्षा & | 


पनन सय A k: 
दृशरथके जाए! इसमें घाम तथा रूप एवं “हम पितु वचन मानि 
बन आए! और “दाँ इरी निसिचर वैदेही? से लीलाका वर्ण न 
क्रिया है । तदनन्तर भगवाच भक्तवर श्रोहनूमानजीसे 
eut | 

आपन चरित कहा हम गाई ( कहहु बिप्र निज कथा बुझाई ७ 


“हमने तो अपना हाल सुना दिया, अब हे विश्रवर ! 
झाप कौन हैं सो तो बताइये १” इस ममं-दचनके उत्तरमें 
भीहनूमानजीने जो कुछ किया और कहा, उससे उनकी 
सच्ची दीनता, यथार्थ शरणागति, अलौकिक अलुरक्ति, 
असाधारण निर्भरता और गम्भीर ज्ञानका पता लगता है। 
स्वामी श्रीरामको पहचानकर सारुतिजी.चरणोंमें गिरकर 
परमानन्दर्मे AA हो जाते हैं । शिवजी कहते ÈA सुख 
उमा जाइ नहिं वरना । इसके बादु उनके व्यवहार ओर 
बचनोंका आदर्श देखिये- ` 

पुरुकित तनु मुख आद न बचना देखत रुचिर बेषकै रचना ७ 

पुनि धीरज घरि अस्तुति कीन्ही । हरष हृदय निज नथहिं चोन्डी॥ 

मोर न्याउ में पूँछा साई । तुम कस Gog नरकी नाई ॥ 

तव मागाबस फिरउँ मुराना । ताते में नहि प्रभु पहिचाना ७ 
एक मन्द में मोहबस, कुटिर हृदय अग्यान | 

पुनि प्रभ मोहि बिसारेउ, दीनवन्धु भगवान 1 

जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे । सेवक प्रसुहि पंरै जीने AR ॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा । सो निस्तरै तुम्होरेहि छोहा 0 
तापर में खुबीर दोहाई | जानौं नहि कछु भजन उपाई 0 
सेबकसुत पति-मातु भरोसे । रहे असोच बने प्रभ पोले ॥ 
अस कहि परेड चरन अकुराई निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
इस स्तुतिमें श्रीहनूमानजीने पाँचों स्वरूपोंका रहस्य 
poem खोल दिया है । जीवस्वरूप, परस्वरूप, 
ही नचो MNT ओर फलस्वरूप-इन पाँचोंका 
भोर जिसको आगया, जो - सवै शाख्रोंका सार-रूप है 
जानना अत्यन्त आवश्यक है। कहा हे-- . 
आणस्य GN रूप meg ्रयात्मनः | 
TAIT फरप्रासि तथा प्राप्ति विरोध 'च ॥ 
वदन्ति सकळा चेदा सेतिहास पुराणका: | 
SUR महात्मानो वेदवेदान्त वेदितः 0१ 
Ta x इतिहास, fq और a 
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ज्ञाता सुनि महात्माओंका सिद्धान्त है कि जबतक इन 
पाँचोंका बोध नहीं होता तबतक जीव संसारसे पार नहीं 


- हो सकता “मोर न्याउ मै पूछ साईं? से 'जीवस्वरूप' का बोध 


होता है, जिसका लक्षण गोस्वामीजीने ‘ei विपाद ग्यान 
अग्याना | जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥' बतलाया है | 
“तुम Yes कस नरकी नाई? - “तव मायावस fi मुलाना? “सो 
निरतरे तुम्दारेहि ser “पुनि प्रभु मोहिं बिसारेउ दीनवन्धु 
भगवान? इत्यादिसे यहाँ ‘इश्वर स्वरूप' प्रकट होता है, जैसा 
कहा है--“ग्यान अखण्ड एक सीतावर ।? “बन्ध मोच्छप्रद स्पर 
माया प्रेरक जीव ।? 


“नाथ जीव तव माया मोहा ! से 'विरोधस्वरूप' यानी, 
सायाको दिखलाया, जो भक्तिमें बाधक हो रही है। “सेवक- 


सुत पति-मातु भरोसे। रहे असोच बने प्रभु पोसे.॥? से “उपाय- _ 


स्वरूप? अर्थात्‌ दास और छोटे quet भाँति सब साधनां- 
से रहित होकर केवल प्रपत्तिसे ही उद्धार होना" बतलाया ! 
“अस कहि परेउ चरन अकुलाई | निज तजु प्रगटि प्रीति उर छई।! 
से 'फत्रस्त्ररूप'--भगवत-चरणकी प्राप्ति तथा प्रेमाभक्ति ही 
परम फल है, यह दिखलाया है । इसीम्रकार “तापर में रघुवीर 
दोद्दाई । जानौं नहिं कछु भजन उपाई QD कहकर सच्चे भक्तों- 
की दीनतारूप मुख्य घारणाका मर्म भो समझा दिया ।. 
सच्चे भक्तोंके हृदयमें यह भाव कदापि स्वप्नमें भी नहीं आता 
कि “मैं भी कुछ हूँ था gat भी कुछ गुण हैं ।' x 
भरतजी कहते E— ex 

> ३८ xi w सदा eal 

आपन जानि न ene मोहि रघुबीर भरोस ७ 

प्रेमीवर सुतीक्णजी महाराजने कहा है- 
“मगति न बिरति ग्यान मन माहीं M 

नहि सतसंग जोग जप ANT | नहि इढ़ चरन-करमरू अनुरागा।। 

` एक बानि करुनानिधानकी। सो प्रिय जाके गति न आनकी ७ 


गोस्वामीजी तो शपथ ही खा रहे हैं कि- 
कित बिबेक एक नहि AIL | सत्य कहो रंसि कागद कोरे॥ 


सारांश यह, कि भगवानके सच्चे शरणागतजन 'झहं- 


gU Se 


= 
ta 


मम’ आदि समस्त सम्बन्धोंको निश्चितरूपसे प्रमुकी वस्तु. 
समझ qu हैं। वह अपनेको भी अपना नहीं समझते । _ 


भक्तवर आयासुनाचांजीने कहा है- 


"मम नाथ यदस्ति योउ्स्म्यई 
सकते तद्धि तदेव माधव | 


६८ | 


- नियत walt NQESRUS 
किन्नु समषेयामि ` ते।" 
(आलवन्दार) 
हे माधव ! हे मेरे नाथ ! मेरा जो कुछ है वह, और 
जो कुछ मैं हूँ सो, सब तेरा ही है। मेरी मति और प्रबुद्ध 


बुद्धि अथवा अन्य जो कुछ है सो सब तुमको समर्पण ` 


करता हुँ ।! 
जब स्वामीके प्रति मन-वचन-कर्म तीनोंसे शुद्ध प्रप्ता 
हो जाती है, तभी wy उसे स्वीकार करते हैं-- 
अस कहि परेउ चरन अकुळाई | निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई 0 
इस चौपाईमें श्रीहनूमानजीने शुद्ध प्रपत्ति सिद्ध कर दी। 
“अस कहि? से वचनकी प्रप्ता, 'प्रीति उर छाई” से मनकी 
प्रपन्नता, तथा WS चरन अकुलाई' से तनकी प्रपन्नता 
सिद्ध हुई । इतना ही नहीं वडु-वेषरूपी कपटको quet 
“निज तनु? भी प्रकर कर दिया | अव तो भगवानूसे 'नहीं 
रहा गया, उठाकर हृदयसे लगा लिया और प्रेमाश्न-धाराओं- 
से लगे अभिषेक करने ! 
“तन रघुपति उठाइ उर लाया | निज-कोचन-जक सीचि जुडावा १४ 


श्रीहनूसातजी इतार्थरूप हो गये ! स्वयं ही कृताथं 
नहीं हुए, इसके बाद सु्रीव-विभीषण आदि जिन जिन 
लोगोंने आपसे सम्बन्ध रक्खा या किया, उन सबको भी 
ग्रभुकी प्रासिद्वारा इतार्थ करा दिया। यही तो सन्तोंकी 
महिमा है ! 
©. श्रीहनूमानजीके संगसे उपलब्ध श्रीरामझ्पासे सुग्रीवजी 
राज्यासनपर विराजते हैं, परन्तु जब राजमद्के कारण 
“रमाविलास'में रम जाते हें तब श्रीहनूमानजी बड़ी ही 
दूरदशिंतासे आदर्श विनयपूर्वक सुग्रीवको सब प्रकारसे 
सचेत कर देते हैं । 
इह पवनसुत हृदय बिचारा। रामकाज सुग्रीव बिसारा।। 
निकट जाइ चरनन्हि सिर नावा। चारिषु निधि तेहि कहि समुझावा 

इस काममें आपकी बुद्धिमत्ता, सुप्रीवके प्रति हितैषिता 


और 'रामकाज' की चिन्ता तथा मन्त्रित्वके नाते कत्तंव्य- 


परायणता और नम्रता सभी एक साथ प्रकट हो जाते हैं | 


आप इतना ही करके शान्त नहीं हो जाते। सुग्रीवकी. 
अनुमति लेकर स्वयं quist सम्मानपूर्वक gard हैं और 
` अभय तथा प्रीति दिखाकर वानरोंको बुलानेके लिये उन्हें. 


sF 


तुरन्त भेज देते हें । यदि आपने ऐसा न किया होता तो 
सुम्नीवपर कितना बड़ा कोपाक्रमण.होता ! 
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# श्रीरामचन्द्रं शरणं uu # 


जब वानरयूथ इकडे हो HU ues 5 — 0mm दो A a 
खोजमें भेजे जाने लगे तव आपका दल भी वक्षिण NI 


. की ओर चला [उस समय सबसे पीछे आपने श्री 


HEN p प्रणाम i । श्रीरामजीने ह 
कट बुलाकर अपने अक्तभयहारी कोमल Teas " 
मस्तकपर रख दिये ओर अपना ही जन जानकर fiw 
निमित्त सुद्रिका दे दी । फिर श्रीरघुनाथजी बोले- | 
बहु प्रकार सीतहिं समुझायेहु | कहि बढ बिरह बेगि तुम्ह mn i 
आज श्रीहनुमानजीका जीवन सफल हो ल्याब 
सोचा कि मेरे समान बढ़भागी कौन होगा जिसके मस; 
पर मेरे नाथने आज पाप ताप और माया तीनोंको ह| 
साथ मिटा देनेवाले कर-कमल रख दिये । कहा है- | 
कबहुँ सो कर-सरोज रघुनायक, घरेह नाथ | dieit | 

जेहि कर अभय किये जन आरत बारक बिबस नाम दे | 

सीत सुखद die जेहि करकी मेटति पाप तापमामा। | 
निसि-बासर तेहि कर-सरेजकी चाहत तुरुसीदास छाग॥ | 
वस्तुतः लङ्कायात्रामे श्रीहनूमानजीको तीनों ही फर 
प्राप्त भी हो गये | तीनोंका पथक्‌ एथक्‌ विवेचन इ 
श्रीहनूमानूजी लङ्का दहन करते हैं । वहाँ चारों ता | 
हाहाकार मच जाता है | अगणित जीव जलकर b: 
जाते हें । इनकी गर्जनाको सुनकर अनेक राततस-तारिण| . 
गर्भपात हो जाते हैं। यह सब हुआ परन्तु We 
किसीने candi भी ऐसी शङ्का नहीं की कि eame 
ऐसा करनेमें कोई पाप लगा । करते भी कैसे ! fi 
मस्तकपर परम कारुणिकका अभय हस्त फिर गया, म 
पाप कहाँ ? यह तो हुईं पाएकी बात, अब तापकी ग. 
सुनिये | यों तो आप स्वाभाविक ही त्रिविध तापते f 
हैं; परन्तु यहाँ उस तापके सम्बन्धमें कहना है d 
आपने सारी लक्काको तस कर दिया. था । d^ 
लगायी हुई अझि जिस समय करोड़ों लाल-लाल aa 
लक्काको दग्ध कर रही थी उस समय प्रल्ययाभ़रि या | 
शिखायें yd 

भी उसके सामने तुच्छ थे । अथि MT 
रसनाके सद्दश सबको चाट रही थीं । सूसलचा alt 
उस समय घृताहुतियोंके wer अम्निको » | 
प्रचण्ड कर रही थी | समुद्रका जल उबल A 
विकट स्थितिर्मे आप सहज ही एक मन्दिरसे दूसरे ff 
उच्चल रहे हैं, सारा शरीर रोमसे आइत है, पर 
आँचसे आपका बाल भी बाँका नहीं होता | कै 


i 
i 
j 


® श्रीहनूमानजीके चरित्रसे शिक्षा & 


Bat “गोपद सिन्धु अनल सितलाई*-की प्रभुतावाले 
है! E 2 जिनके सिरपर wet गया, उनके लिये 
तापकी सम्भावना ही नहीं रहती ! १ 
अरब रही मायाकी बात; भ्रीहनूमानजीको तीनों प्रकार- 
की गुणमयी मायाका सामना करना पडा, परन्तु आप 
सबका पराभव करते हुए आगे बढे E । सतोगुणी, रजोगुणी 
और तमोगुणी तीनों ही मायासे सामना करना पड़ा । देव- 
लोकसे आयी हुईं सुरसा सतोगुणी, अधोनिवासिनी सिंहिका 
जो उडते gu पक्षियोंकी छायाको पकड़कर उन्हें खींच लेती 
थी, तमोगुणी, और मध्यलोक लंका-निवासिनी लक्किनी 
रजोगुणी थी । उच्च, मध्य और नीचस्थानोंमें रहनेवाली 
होनेके कारण उपनिषद्मयी गीताके सिद्धान्ताबुसार इनका 
क्रमशः सात्विकी, राजसी Be तामसी होना सिद्ध है- 
THEY गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसा. Y 
जघन्यगुणवृत्तिस्था: अधो गच्छन्ति तामसाः M 
इनमें सुरसा तो देवलोकसे श्रीहनूमानजीके बुद्धिबलकी 
परीक्षाके लिये आयी थी । 
जात. पवनसुत देवन्ह देखा । जाना चह बरु-बुडि-बिसेखा M 
सुरसा नाम अहिन्हकी माता १ पठइन्हि आइ कही तेहि बाता \। 
आज सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा। सुनि हँसि बोळा पवनकुमारा ५ 
© : रामकाज करि फिरि में आदों । सीताके सुचि प्रभुहि सुनावों ॥ 
तब तब बदन पैठिहों आई | सय कहां मोहिं जान दे माई ॥ 
कदनेहु जतन देहि नहि जाना। अससि न मोहि कहेउ हनुमाना N 
' सुरसाने कहा- आज तो देवोंने खूब भोजन भेजा । इसपर 
हसे । इस हँससुख gare यह सूचित होता 
है कि आपको सुलह स्वीकार PO इसके बाद मारुतिजीने 
राम! शब्द का उच्चारण किया । क्योंकि श्रीराम-नाम 
हे रिम ees और mit भी अनुकूल wont समर्थ 
— 
घाई धारि फिरिके गोहारि हितकारी होति 
आई भीचु मिटति wa रामनामके । 
पर इस राम-नामसे भी सुरसाने मार्ग नहीं छोड़ा । 
पह शङ्का होगी कि हनूमान्‌ सरीखे नामनिष्ठका यह 
तो भतिकूल क्यों हुआ ? इसका उत्तर यह है कि सुरसा 
बाते थी ही नहीं जो अनुकूल होती। वह तो 
शायी थरी गझल थी, जो योग्यताकी जाँचके लिये 
ELIT 


[इसके बादु आपने आप लक्का पहुँचे। 
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यह सूचित किया कि मैं 'राम-काज' से जा रहा हूँ। बढेका 


काम सुनकर मामूली लोग भय खा जाते हैं (राम रजाइ 
सीस सबहीके ) । इसका भी कोई फल नहीं हुआ, क्योंकि 
अभी परीच्षाके बहुतसे विषय बाकी थे । अब हनूमानजीने 
सोचा कि ख्रीजातिकी खीजातिके प्रति स्वाभाविक सहानु- 
सूति होगी, इससे, 'सीताके सुधि” प्रभुको सुनानेकी बात 
कही | इसपर भी सुरसा नहीं हटी । तब प्रतिज्ञा करके 
समय लेना उचितं समझा और “तब तव बदन पैठिहों आई? 
कहा, इसपर भी जब वह नहीं मानी, तब उसे ‘ara’ 
( माई ) कहकर सम्वोधन किया | Rash अपत्य-रनेह 
स्वाभाविक होता है | कहीं मातृभावसे बालक समझकर ही 
छोड़ दे । हनूमानजी किसी प्रकार भी “रामकाज” करनेकी 
चिन्तामें मझ थे, उन्हें दूसरी कोई बात सूझती ही नहीं 
थी | इसपर भी जब वह न मानी तव आपने कहा कि 
फिर खा क्यों नहीं डालती ( ससि न मोहि ) इतना सुनते 
ही सुरसाने एक योजनका मुँह फैलाया, श्रीहनूमानजी “रा? “स” 
रूपी दो अचरोंके बलसे उससे दूने बढ़ गये । तब सुरसाने 
नारी प्रकृतिके अनुसार उनसे अठ्गुना सोलह योजनमें 
सुखका विस्तार किया । मारतिजीको तो ( प्रीति प्रतीत 
है आखर gR को? “तुलसी gee बल आखर दूं को) 
दो अक्षरोंका ही भरोसा था इसीलिये वे फिर दूने बत्तीस 
यौजन बढ़े | तब तो सुरसाने किसी नियमको न मानकर 
सौ योजनमें मुँह फेलाया । श्रीहनूमानजीने सोचा कि सौ 
ही योजन समुद्र पार करनेकी बात थी, अवधि आ पहुँची 


अतएव अब इसे भी पार करना ही चाहिये | तब-अति | 


लघुरूप पवनसुत कीन्हा-छोटासा रूप बनाकर उसके died 
घुस गये और चटपट बाहर निकलकर आज्ञा माँगी-- 


. बदन WO पुनि बाहेर आवा । मांगी बिदा ताहि सिर नावा 0 


श्रीहनूमानजीके बुद्धिबलका AA समझकर सन्तुष्ट हो 
सुरसाने आशीवाद दिया 
'रामकाज सब BEY तुम Amaia निधान | 
आसिष देइ गई सो इरषि चरे हनुमान!" 
श्रीहनूसानजीने अपने बुद्धिकौरालसे बाधकको साधक 
बनाकर आशीर्वाद प्राप्त कर लिया । कत्तेव्यपथमे विश्व करने- 
वालेके साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये, इस बात-' 
की हमें इससे खूब शिक्षा मिलती है | इसके बाद क्रमशः 


सिंहिका और लङ्किनीको. स्वभावासुसार पुरस्कृत कर 


१ 


E 


3 


१०० 


o आध्यात्मिक दृष्टिसे इस लड्ढान्यात्राका अभिप्राय यह 


, 


है कि जब जीव भक्तिकी खोजमें परमार्थ-पथपर चलता है 


` जो उसे तीन प्रकारकी गुणमयी साया बाधक होती हैं | 


इन तीनोंसे श्रीहनूमानजीके सदृश व्यवहार करना चाहिये | 
सतोगुणीसे विशेष विरोध न करे क्योंकि शुभकमाकी 
प्रवृत्तिसे विरोध करना उचित नहीं और निवृत्ति होनेके 
लिये अजनके हेतुसे उसका सङ्ग निबाहना भी असम्भव है । 
अतः उसके अनुकूल होते हुए भी.अपनेको छोटा बनाकर 
उससे छुटकारा पानेका प्रय करे, प्रवृत्त न हो, क्योंकि 
शुभाशुभ दोनों ही प्रकारको प्रदृत्तिका त्याग करना ही 
भगवत्-प्रेमियोंके लिये श्रेयस्कर है। O 
सागहि कर्म सुम[सुमदायक। मजहि मोहि सुर नर मुनि नायक ५ 
श्रुति कहती है — 
“न्‌ कर्मणा न प्रजया न घनेन 
| त्मोगेनेकेन अमृतत्वमानशुः) ` 
. इस प्रकार सतोगुणी मायासे बचे | 
तमोगुणी मायाको सिंहिकाकी भाँति जानसे मार 
डाले | तात्पर्य यह कि उसे निःशेष त्याग दे क्यों कि पापकमाका 


लेश भी परमार्थके fa दिन और रातकी तरह विरोधी है। 


अतः “भूल न देहि कुमारग पाउँ तमोगुणी माया बड़ी ही 
घातक और तीब होती है, इससे उसको छाया भी नहीं छूने 


| ` देनी चाहिये, नहीं तो वह छायामात्रको पकड़कर ही 


è 


हमारा जीवन WE कर देगी इससे सदा सचेत रहना 
चाहिये और जहाँ किञ्चित भी सन्देह हो, वहीं---'तासु कपट 
कपि तुरतहि fur? के अनुसार ava पहिचान कर 
झटपट उसका काम तमाम कर ही डालना area | 
“रिपु रिन रच न राखब काउ |? 

रजोगुणी माय़ाको अधमरी करके छोड़ दे, क्योंकि 
इसका संथा निराकरण करनेसे शरोररक्षाथे अवलम्दन- 
होन हो जाना पड़ेगा | शरीरयात्रा भरके लिये अन्न वख 
अहण करना धर्म है, परन्तु उतना ही जितना प्रारब्धानुसार 
ग्राप्त हो 'यढ्च्छा लाम सन्तुष्टः १ | अतः रजोगुणी मायाको 


. “लङ्किनीकी भाँति न प्रबल रहने दे और न नष्ट ही फरे, 


~ वल्कि कमज़ोर बना, अपने कावूर्मे कर उससे काम निकाले, 


ev 


** नालइनतस्तुयोगोस्ति न चैकान्तमनइनतः ? ( गीता६।१६ ) 
' जिससे वह बाधक न होकर साधक ही रहेगी । इसप्रकार 


त्रिगुणमयी मायासे हटकर सीतारूपी भक्ति-माताकी खोजमें 
आगे बढ़ना चाहिये। 


७ श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ® 


Wal शान्ति नहीं । तभी तो वे बोले--देखा i 
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पर 
इसके बाद श्रीहनूमानजी अब oneri NN 
जीसे मिलते E और उनको अन्तर-वाहरसे = | 
उनके बतलाये हुए भार्गसे अशो कवारिकामें hel 
सीताका साक्षात्कार करते E । "i 

भक्ति-माताकी खोजमें निरत साधकको erg रुचा | 
यहाँ हनमानरूपी जीवको विभीषणरूपं सद्गुसको m | 
तदनन्तर भक्तिरूपी सीताके दर्शन हुए | इस m 
विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि मायासे छुटकारा | 
भी सन्त-समागमके विना यथार्थ भक्तिकी प्राप्ति नही iu j 
इसके सिवा साधकको खोटा-खरा भलीभांति पहचान | 


,किसीको गुरु बनाना चाहिये | इसकी विधि भी यही का! 


दी है। घरके बाहर श्रीराम-नाम अङ्कित और तुती 
gw देखकर ही हनूमानजीने तुरन्त विश्वास नहीं कर हिया 
जब विभीषण जगकर “रास राम” कहने लगे, तव Aen | 
किया, क्योंकि रामायणान्तर्गंत अतापभाजुकी कथासे ही ग. 


n^ 


प्रकट है कि जगतूर्मे साधुवेषमें घोर असाधु भी i» 


निमित्त निवास करते हैं कहा है--. _ | 
gett देखि Sus, Wate मूढ, न चतुर नर। | 
सुन्दर केकी NS, बचन सुघा-सम असन अहि॥ । 
अतः जिस प्रकार श्रीहनूमानूजीने विभीषणके कः 
आर भीतरी सब लक्षणोंको देखकर ही उन्हें सन्त सम 
तथा उनपर विश्वास किया, सन्त-समागमके हाँ 
भक्तोंको वैसे ही परीक्षा करके विश्वास करना चाहिये। "| 
सम्मत सन्तोंके लक्षण यथातथ्य मिल जानेपर उस m 
कार्यहानिकी शङ्का नहीं रह जाती | | 
तब हनुमन्त कही सब राम-कथा निज ) | 
सुनत जुगरू-तनु पुरक मन मगन सुमिरि YAM > र 
दो सन्तोंका सतसङ्ग हुआ । दोनों au 
सन, मन, वचन एकाकार हो भगवानके गुणानुवादमँ द 
हो गया । परन्तु इस अवस्थामें भी साच्चातकार कि 


माता । फिर विभीषणोपदिष्ट ania अशो | 
भक्तराज विभीषणकी शिक्षासे सीताजीकी effi m 
आपने स्वामीकी मुद्रिका माताको प्रदान की ! ] E 

द्रिका प्रदानमें भी एक रहस्य है । भणिमे t 
कुछ साधक भेंट करता है वह वस्तु होती et! 
प्रधुकी दी हुई ही! अन्यथा बेचारा जीव ate | 
थतिरिक्त किसी वस्तुको फहाँसे .पांता: get L 
“ 


al 
दीय वस्तु गोविन्द तुन्यमेव समपयेत का विधान है । इस 
प्रकार जब भेक्तिके निमित्त प्रभु-प्रदत्त वस्तु समपित की जाती 
है और राम-यशकी पुष्पाअलि चढ़ने लगती है-रामचन्द्र 
qq वर्णन छाया Wu तुरन्त ही स्वयमेव आह्वान होता है। 
. शबनामुत जेहि कथा सुनाई । कहि सो प्रगट होत किन भाई 0 
यहाँ बढ़ा रहस्यपूणं se है । भ्रीहनूमानजीके निकट 
जानेपर माताजी पूरी परीक्षा लेनेका विचार कर मुँह फेर 
as गयीं । फिर बैठी मन त्रिसमउ भयउ । 
तदन्तर जब हनूमानजीने रामभक्त होनेके परिचयमें 
सहिदानी मुत्रिकाका लष्य कराते और 'करुणानिधान? & 
नामकी सस्य शपथ करते हुए उनका दास होनेकी शपथ 
उठाकर पूण'रूपसे विश्वास दिलाया-- 
रामदूत में मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधानकी ७ 
3 यह मुद्रिका मातु में आनी । दीन्ह राम तुम्ह कहूँ सहिदानी ७ 
j तव उन्हें मन, कर्म, वचनसे 'कृपासिन्धु, का दास जान 
` परम प्रसन्न हुई और पुलकित होकर सन्तुष्ट मनसे आशीर्वाद 
प्रदान किया | 


| जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास। 
* . हरिजन जानि प्रीति अति बाढ़ी सजक नयन पुरुकावरि ठाढ़ी \\ 
आसिष दीन्ह रामप्रिय जाना। होहु तात बळ सीळ निधाना।। 
अजर अमर गुननिधि सुत होहू | सदा करहिं रघुनायक छोहू ॥ 
भक्तने विसङ वरदान पाया | इनूसान्‌ प्रेममें तन-मनकी 
. सुधि भूल गये । 
रह इपा प्रभु अस सुनि काना । निमैर प्रेम मगन हनुमाना 0 
-र्‍यही निष्काम भक्तोंका परम घन है । 


oe यह प्रमाणित कर दिया कि 
RM प्रभुकी कुपाके अतिरिक्त और कुछ भी 
नहाँचाहिय। ` 


~N 


RTA भयउँ में माता । आसिष तव अमोच बिख्याता।। 
` इसके बाद werd विदा होते समय हनूमानजी कोई 


माँगते 
| ५ com हैं और माता चूडामणि उतारकर. 


' #भीमाताजी सरकारको सदा 'करुणानिथान! शब्दसे सम्बोधन 


M थीं, इनूसान्‌को इस मर्मका शाता जानकर ही विश्वास 
1 $ i 


4 = ® भ्रीहनूमानजीके चरिअसे शिक्षा e 


(९९१ 


सुद्रिकाके बदले चूड़ामणि प्रदान went भी गूढ 
रहस्य है । भगवानने जो अपने हाथका भूषण 'मुद्रिका' दी, 
इसका अभिप्राय यह है कि “हे सीते ! तुम कहीं भी हो, 
मेरे कर-कमलकी छाया सदा तुम्हारे सिर पर मौजूद है, तुस 
अभय हस्तके MAT अभय हो |” और उसके बदल्ेमें 
सिरका गहना चूडामणि देनेका अभिप्राय यह है कि 'हे 
नाथ ! यह शीश आपके कर-कमलकी छाया छोड़कर दूसरा 
अवलस्त्रन नहीं रखता ।? इस अभीष्ट सिद्धान्तकी शिक्षा 
प्राप्त करं श्रीरामकी जल्दी लौरनेकी आजञानुसार श्रीहनूमान- 
जी माताको St दिलाकर लौट चले | 


सारा काम श्रीहनूमानजीके कौशलसे ही हुआ था 
तथापि आप सङ्घोचवश स्वामी श्रीरामजी और सुग्रीवके 
पास घमण्डसे सामने सीना करके नहीं गये, वर॑ सिर झुकाये 
ही गये और जाकर भी पीछे ही छिपे रहे । सम्भवतः यह . 
सी खयाल रहा होगा कि स्वामीकी आज्ञा विना ही प्रसङ्गवस 
लङ्का-दहन और राक्तस-वघ करना पदा , इसके लिये कहीं 
प्रभु अप्रसन्न तो नहीं होंगे ? तदनन्तर आपकी सारी कहानी 
भगवानको जाग्बवन्तने सुनायी । इतना महान्‌ कार्य करके 
भी हनूमानजीके हृदयमें अभिसानका अङ्कुर न जमा। अभिमान- 


_का अत्यन्त अभाव होनेके कारण ही आप अपना बल भूले 


रहते थे | इससे शिक्षा मिलती है कि बड़े बडा कार्य करके 
भी कभी अभिमान नहीँ करना चाहिये | श्रीहनूसानजीने 
यह सत्य सिद्धान्त बतला दिया-- 
सो सब तद प्रताप रघुराई । नाथ न कछु मोरी प्रमुताई 0 
“सारी सिद्धियाँ केवल प्रभु-कृपासे ही प्रास होती हैं ।' 
साधकके लिये यह अस्मन्त शिच्चाप्रद विषय है। श्रीहनुमानजी 
की नम्रताका वर्णन प्रसंगवश गोस्वासीजीने रावण-अङ्गद- 
dares प्रकरणमें किया है ! जब रावण श्रीरघुनाथजीकी 
सेनामें सबके बलकी निन्दा तथा श्रीहनूमानजीकी प्रशंसा 
करता है, तब अङ्गदूजी घस्तुस्थितिको प्रकट करते हुए. 
कहते हैं कि . 
अब जानेउ पुर दहेउ कपि, बिनु प्रमु-आयसु पाइ। 
- पुनि न गयेउ निज नाथ पह, तेहि मय रहेउ हुकाय 0 
qu— Xx 
रावन नगर अरप कपि दहई। सुनि अस बचन सत के! HEL \\ 
“हे रावण ! अब झुरे यह रहस्य माझम हुआ, विना. 
की आशा लिये उस वानरने र्ा-दुइन किया तभी तो 
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वह भगवानके सामने नहीं गया, भयके मारे छिप रहा! अथवा 
तुम्हारी बात ही सच्ची नहीं है। भला, वह नन्हा-सा सीधा 
सादा वानर क्या इतने विशाल नगरको जला सकता है ?' 


$ 
ae जीकी अत्यन्त नत्रता, निरभिमानताके कारण अङ्गदने भी 


उनको इतना काम करनेवाला नहीं समझा था | कोई 


सममता भी कैसे ? श्रीहनूमान्‌जी तो अपने ded अपनी 


© बढ़ाईंकी कोई बात कभी कहते ही नहीं थे, वे तो चुपचाप 

— सेवामेंलगे रहते थे ।. वे कपि-समाजेके गर्जन-तर्जनर्मे कभी 
भाग नहीं लेते थे । 

... गोस्वामीजीने इनकी वन्दना “महावोर बिनवों हनुमाना? 

E “बन्दौं पवनकुमार! इत्यादि बड़े ही अच्छे शब्दोंमें की है, 

`. और इनका ऐसा स्वभाव देखकर इनके विनयानुसन्धानकी 

^o. स्पष्टताके लिये एक जगह तो इनके नामके “मान्‌? शब्दको 


E हटा ही देना अच्छा सममा है । जिसने जीवन भर 'मान? 
6 


की उपेक्षा की, उसके नामके अन्तर्गत 'मान'का रहना 
गोस्वामीजीको कैसे नहीं खटकता ? 
— उमय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत । 
s3 जय कृपाळु कहि कपि चे अंगद (हन्‌? समेत 0 


- कैसा अच्छा प्रसङ्ग है । विभीषणजी रावणसे विमुख हो 
Wet शरणमें आ रहे हैं, उन्हें लिवा लानेके लिये 
कपिसमाज जाता है | सन्त मिलनका शुभ अवसर है । ऐसे 
` ` अवसरपर श्रीसारुतिजी “मान्‌” लेकर क्या करते? यही 
कारण है कि श्रीतुलसीदासजीने 'हनु' मात्रका प्रयोग कर 
स्वाभाविक वणंनकी पराकाष्ठा दिखला दी । 
~ इसी नन्रताके. कारण इनूमानूजी भक्ति और शक्तिके 
समान श्रधिकारी हुए, जिसके कारण अन्तमें श्रीभगवानके 
श्रीमुखसे भी ये उद्गार निकल पडे--- 
k सुनु कपि तोहि समान उपकारी नहि कोउ सुर नर मुनि तनु घारी॥। 
प्रति उपकार करों का तोरा। सनमुख होइ न सकत मन मोरा । 
सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं | देखेउँ करि बिचार मन माँहों । 


, इतना ही नहीं, श्रीहनूमानजीने, शक्ति प्रकरणसे श्री 
खक्मणजीको, विजय-सन्देशसे श्रीजानकीजीको, और अवध 
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झङ्गदजीके इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि भ्रीहनूमान- 
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e श्रीरामचन्द्रं शरंणं प्रपद्ये 8 


$ 4 m 
आगमन-सन्देशसे श्रीभरतजीको से लपा. उ = 
ऋणी बना लिया | यहो कारण है कि 
आपको भी स्थान प्रास है । "श 

भरत दीन्ह निज बसन SAE । बेठे प्रभु सेवहि सव 
मारुत-सुत तब मारुत करई । पुरक SEEN 


. गिरिजा aig प्रीति सेवकाई | बार बार प्रभु निजमुख गा 


भगवान्‌ स्वयं ऐसे भक्तका गुणानुवाद अपने ग्रीक. 
करते हें &। आपका जीवन सेवा और पुरुषार्थका "m | 
आर इससे हमें यह अन्यतस शिक्षा प्रा होती है। 
भगवानूकी सेवाके साथ साथ पुरुपाथं करनेसे भगवा 
कृपादृष्टि होती .है और जीवन सफल हो जाता है | 
बन्दो पवनकुमार, खर-बन पावक ग्यान-चन | 
जासु हृदय-आगार बर्सहिं राम सर-चापघर N 


धन्य हनूमान्‌ तुमको और तुम्हारे लोकपावन चतने | 


| 
| 
| 
| 
|| 
। | 


# वास्मीर्काय रामायणमें भगवान्‌ रामने CINÉ 
कहा हु jt 
चरिष्यति कथा यावदेषा लोके च मामिका ॥ 
तावत्ते भविता sid: शारीरेऽप्यसवस्तथा | 
लोका हि यावत्स्थास्यन्ति यावत्स्थास्याति मे कथा ॥ 
एकैकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे ! 
शेपस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌॥ 
मदगे stir यातु यत्त्वयोपक्तं कपे । 
नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम्‌॥ 
( वा०रा० ७। ४१। २१ से २४) 
“हे हनूमान्‌ ! इस लोकमें जबतक मेरी कथा रहेगा | | 
तेरी कीतिं और तेरा जीवन रहेगा और जबतक EU 
तवतक मेरी कथा रहेगी । हे वानर, तूने सुझपर वढे | | 
किये हैं, उनमेंसे एक-एक उपकारके बदलेमें में अपने | 
तो भो तेरा बदला नहों चुका सकता, फिर शेष » 
तो तेरा ऋण कैसे चुका सकता हूँ १ तेरे उपकार मेरे शै | 
जीण हो जायें, ऐसा अवसर ही न आवे जव gi Pi 
बदला पाने योग्य पात्र बनना पड़े । क्योंकि जब ह 
आती है तभी वह प्रत्युपकारका पात्र होता हे, 
आपत्ति ही न आवे।? इन वचनौँसे पता लगता 
भगवानको कितने प्यारे थे !--सम्पादक | 


T. 


त्वया et ७ à : : | 
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विभीषण 


( लेखक-श्रीरघुनाथप्रसादर्सिहजी ) 


= E j ; सारिक, राजनीतिक,पारिवारिक दृष्टि 
554 से विभीषणका चरित्र निन्दनीय 
| कहा जानेपर भी आध्यात्मिक विचार- 
की चष्टिसे विभीषण एक उच्च को टिके 
au जीव हैं, क्योंकि den जन्म 
2 धारण करनेका फल उन्हें पूरा मिल 
गया । अपने जीवनको उन्होंने पूणं- 
श्रीसुखके वचन हैं कि साधन-घाम, 


काङहिँ wie ईश्वरिं, मिथ्या दोष रुगाय ७ 
विभीषणने विषग्रोंमें मन न लगाकर भवसागरसे पार 


|; होनेका यत्न किया । 'सकल सुख खानि? स्वतन्त्र भगवन्नक्ति- 


का अवलम्बन कर इसलोक ud परलोकमें यथेष्ट सुख प्राप्त 


* किया । 


विभीषणजीका झुकाव तो भगवानकी ओर पहलेसे ही 
था, वह भगवत-प्रासिके लिये उत्सुक जरूर थे किन्तु विना 
सन्त-छृपाके सच्ची अक्ति प्राप्त हो नहीं सकती, भक्तिके 
रहस्यका भेद मिल नहीं सकता । पर सन्त-समागम भी 


तो चिना पुण्य-पुंज नहीं होता । 


पुन्य-पुज बिनु मिरूहिं न सन्ता १ सत-संगति संसुति कर अन्ता ५ 
विभोषणका पुण्य पूरा था खलमण्डलीमें रहनेपर भी 
T€ अपना धर्म निबाहते थे । तभी तो निशिचरनाथ रावण 


. की राजधानीमें भी हरि मन्दिरमें राम-रामका सुमिरन करते 


इए यह सजनवत्‌ निवास करते थे । gets भाग्यसे श्री- 


` हैनूमानूजी start गये । 


THe लिये इनकी उत्करडा उत्सुकतातो इसीसे जाहिर 


होती है कि यह विप्ररूपमें हनूमानजीका वचन सुनते ही 


डे और पूछने लगे कि “आप हरि हैं कि हरिदास? क्योंकि 


देखते ही मुझे प्रतीति होती है कि मैं जिसकी 


आशामे बैठा हूँ वह आप ही हैं ।? 


dn è 
XC. 


8t भक्तसुल्ञभ नम्रता, दीनता और सन्तोमे स्नेह आदि 


_ इमे ये हो। जिस बातकी कमी थी उसकी पूर्ति भी 


DA की: 
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श्रीहनूमानजीके दशेन और उपदेशसे हो गयी । मारुतनन्दन 
एक आदश भक्त थे | इनकी दीक्षाके बाद भ्रात्मविकास 
होनेमें आश्चर्य ही क्या है ? 


पहले तो वह रावणके मंत्री, उसके दरबारी, उसकी 
प्रजा और उसके बन्धु होने wh सांसारिक वासनाओंके 
हृदयमें रहनेके कारण दबते थे, संकोच करते थे, पर जब 
हृदय-सरोवरमें वराग्य-सलिल भर गया, मनपर अनुरागका 


अनोखा रंग चढ़ गया तब फिर ud छोड़कर अधमंकी _ 


ओर जाना आपके लिये सवेथा कठिन हो गया | जिस रावण- 


के भयसे उसके सम्मुख होते भी संकोच करते थे, अवसर . 


पाकर उसीको सदुपदेश देनेके कारण आपने उसका पाद- 
अहार सहन किया | अब क्या था, इस विस्तृत संसारमें 
इन्हें अपने ठहरनेका कोई रौर नहीं diu पढ़ा ! 


यह तो नियम ही है कि जब मलुध्यका सब बले हट 


जाता है, सारे सहारे छूट जाते हैं, दुनियासे प्रताडित और ` ' 


पीडित होने लगता है तब उसे भगवान्‌ सूझते हैं। श्रीसूरदास- 
जीने इसीलिये 'निरबलके बल राम? गाया है | 


लंकासे विभीषण अर्थी होकर चले। पुण्य-पुंजने जोर दिया। 
मन निश्चल हो गया । भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रके शिविरमें पहुँचे | 
युद्ध-नीतिके अनुसार quit राक्षस जान इन्हें पकड़ लिया, 
सेनापतिके पास वह लाये गये ! प्रभुको संवाद दिया गया | 
दुःखी होकर संसारमें कहीं ठहरनेका ठौर न पाकर विभीषण 
आया है, WA सहजमें ही इस बातको जान लिया। वास्तवमें, 
उस समय बलशाली रावणके वैरीको अपने पास रखने और 
रावणके क्रोधानलसे उसको बचानेकी शक्ति किसीमें नहीं थी। 


-y 


. 


इसीलिये विभीषणने श्रीरामका आश्रय ग्रहण करना eT 


क्योंकि इस समय तक संसारमें यह राष्ट्र हो गया था कि 


F 


दशरथ-तनय श्रीराम भगवान्‌के अवतार हैं। अतएव राइमें | 


विभीषण मन-ही-मन सोचता आता था-- | 
देखिहों जाइ चरण-जरू-जाता। अरुन-मुदुरु सेवक सुख-दाता 0 
जे पद परसि तरी रिषि-नरि | देंडक-कानन-पावन कारी \\ . 


जे पद जनकसुता उर लागे । कपट-कुरंग-सेग E 


^ w- 
हर-ठर-सर सरोज पद । अदो भाग्य भे देखिहउँ तेई 


"mL un 


i” 


g 
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जिन्ह पागन्ह कै पादुकन्हि मरत रहे मन काइ। रावणके जीवनसे शिक्षा | 
ते पद आज बिलोफिह् इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥ | 


प्रभुने जान लिया कि विभीषण शरण आया है। _ 


शरणागतकी रक्षाका प्रण सरकार कभी भूलते नहीं 1 विभीषण 


बुलाया जाता है और प्रभुके दर्शन मात्रसे वह पवित्र हो जाता . 


है। ae किसी भी दातको नहीं छिपाता । निष्कपट भावसे 
कहता है कि, "में तो आपके समीप आने योग्य पात्र नहीं 
हुँ क्योंकि आप सुर-त्राता हैं और मेरा जन्म 'निशिचर वंश? 
है, तिस पर आपके saa शत्रु रावणका में भाई हूँ । किन्तु 
बात यह है कि-- 
Wes सुजसु सुनि आयेऊँ, प्रभ भजन मव-भीर , 
AS | AUS | आरति-हरन,सरन-सुखद रघुबीर \।, 
यही प्रभुका मन्तब्य है कि-- 
` -सरनएत कहे जेतजहि निज अनहित अनुभानि । 
ते नर पाँदर पापमय, तिन्हहिं बिकेकत हानि ७ 
कोटि बिप्र-बध रागहि जाहू आए सरन qus नहि ताहू 0 
सनमुख होइ जीन मोदि जबहीं | जनम कोटि अघ नासहिं तबहीं 0 
पापवन्त कर सहज सुभाऊ । भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जौ पै दुष्ट हृदय सोइ होई । मेरे सनमुख आव कि सोई ॥ 
निरमरुमन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छळ छिद्र न भावा 
प्रदुकी प्रतिज्ञा है-- bes 
सङ्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अमये VACA ददाम्येतदूत्रत मम ॥ 
श्रीभगवानके इस रहस्यको विभीषण श्रीहनूमानजीसे 
सुन शुका था और SRS बलपर वह आया था। प्रभुने अपने 
` प्रणको रक्खा, उसकी शरणागति स्वीकृत हुई। 
यहाँ लंकाका राज्य मिला, वहाँ परमपदकी ग्राप्त हुईं । 
दोनों लोक बन गये । इसीसे कहा जाता है कि 
_ शरणमे आजानेसे पर प्रभु पत्रापात्रका विचार नहीं करते | 
शरणागत जीवको वह अवश्यही अपनांते हैं। आरम-समपंण 
कर अपनेको अपने इच्छामय प्रेमदेवकी इच्छा पर छोडकर 
qa’ की सर्वथा आहुति दे देनेका नामही शरणागति है। 
प्रभुके अतिरिक्त और किसी वस्तुकी आकांत्ता नहीं, प्र मुको 
जो भावे वही किया जाय, और उन्हींकी इच्छाको अपनी इच्छा 
- समका जाय यही शरणागति है । यही भक्तिका रहस्य है | 


<A on ee 
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( लेखक-पं० उपेन्द्रनाथजी पाठक ) f 
जड़. चेतन गुण-दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। | 
5 स उक्तिके अनुसार बह्माकी uf ७. 
Chews, भाँति गुण और दोष, पण mW 
व्यास हैं । अतः किसी वस्तुको सबेथा ah 
j अथवा निर्दोष कहना बहुत करिन है 
A फिर भी करुणाकर प्रभुने सांसारिक मनुष 

के हृदयमें, इस विडम्बनामय संसा 


$ x CA 


/ 


निमित्त, विवेकरूपी सणिको da कर महान कला 
किया है । इसी विवेकके द्वारा मानव समाज ऐहिक शे. 

पारलौकिक सुखोंका भोग कर परमधाम प्राप्त करें 

योग्य बन जाता है। जिस सलुष्यकी विवेकरूपी म 

विषय-वासना थोंके NEAT अन्धकारसे ग्रभाहीन हो जाग 

है, चह नाना प्रकारके कष्टोंका लक्ष्य बन जाता है | उल्ले. 
हृद्यसे भले-बुरेकी पहिचान करनेकी शक्ति नष्ट हो जा 
है और ae मनुष्य होते हुए भी मनुष्य-भक्षी बन गा; 
है । यह बात उतनी ही सस्य हे जितना कि arated) 
अथवा दिनके बाद रातका होना है । हिन्दू संस्कृति a 
सभ्यताके इतिहासमें इस विषयके समर्थनमें प्रचुर प्रसा 
उपलब्ध होते हैं । महाभारत तथा रामायणादि vie 
अन्थोंमें विचेक-अ्रष्ट राजाओंकी दुदँशा तथा पतनका ऐ 
विशद वर्णन मिलता है कि जिसे पढ़कर आश्यंकी सी 
नहीं रहती | उन्हीं अविवेकी राजाओंमें पुलस्त्य-ुल-सर्म! 
राक्षस-राज रावण भी था, जिसने उग्र तपस्याके द्वारा भगी 
शंकरको प्रसन्न कर देव एवं दानव दोनों ही से gau 
देने तककी सेवा करवायी थी, जिसने अपने प्रचंड qi 
प्रबल प्रतापसे काल्लाझि, इन्द्र और वरुणको भी 
क्रीत-दास बना रक्खा था, जिसने अपने जीवनमें 1 
कभी दर्शन तक नहीं किया था, जिसकी स्वर्णमयी ee 
देखकर अमरेन्द्र भी लज्जित हो जाता था, T 
SG असंख्य चन्द्रमुखियाँ अपनी मु 
ज्योत्स्ना सदा सर्वदा छिटकाया करती थीं, जिसकी 
अक्षय, मेघनाद और कुम्भकरणके समान अद्वितीय ॥। 
योडाओंसे पूर्ण थी, तथा जो स्वयं भी प्रकाण्ड a 
प्रवल पराक्रमी, अद्वितीय राजनीतिज्ञ तथा AEA 


@ रावणके जीवनसे शिक्षा & 
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आती था, ऐसे राक्षस-राज रावणका भी हृदयकी 
REIS “पर अहंकार और अविवेकका पर्दा पड 


f 
ama पतन 


मद्य-मांसावि 
प भ्रष्ट हो गयी | अतएव उसने प्रभुको Fez 


कर कामिनी और कांचनको ही संसारका सर्वोत्कृष्ट पदार्थ 
समझा, सुन्दरी नारियोंके अपहरणका घृणित कार्य उसके 
राज्यमे एक साधारण-सी बात समभी जाने लगी । अनेक 
कुल-कामिनियोंको उसकी अप्रतिहत काम-वासनाकी तृप्ति- 
के लिये विवश हो अपना सतीत्व नष्ट कर देना पड़ा । इस 
जधन्य व्यापारका व्यय अजापर बड़े बड़े कर लगाकर 
निकाला जाने लगा । करका बोझ इतना बढ़ गया कि 
जिनके पास खाने तकके लिये भी पैसे न थे, उन्हें अपना 
रक्त करके रूपमें देनेके लिये विवश होना पड़ा । ऐसा घोर 
अनाचार अधिक दिनोंतक भक्त-चत्सल भगवानसे सहा 
नहीं जाता | जब रावणके पापका घडा लबालब भर गया, 
तब उस कररूप ऋषिरक्तसे जनक-नन्दिनी महारानी सीता- 
ने जन्म अहण किया । समय पाकर जगजननीकी सौन्दर्य- 
की ख्याति चारों ओर फैल गयी | रावण तो कामिनी 
कांचनका दास था ही, उसने भी जनकनन्दिनीको 
` प्रात करनेकी चेष्टा की, पर सफल न ET सका । क्योंकि 
उस समयतक उसके पांपका घडा एकदम भरा न था, जब 
उसका समय सन्निकट आगया तब उसने जानकीको चुरा 
कर,परिणामस्वरूपं स्वण मयी ल॑काके साथ अपनेको भी नष्ट 
कर डाला । अतएव रावणके चरित्रसे हमें जो शिक्षा मिलती 
है, वह बड़ी गम्भीर तथा मननीय है | रावण E 
सम्पन्न विद्वान्‌ नुपति था किन्तु कुसंग और अभिमानसे 
उसका सदाचार तथा विवेक नष्ट हो गया था विवेकश्रष्ट 
मनुष्योंका शतधा पतन होता है, अतएव उसका भी सर्व- 
नाश हो गया | 

इससे यह सीखना चाहिये कि सदाचार, विनय, 'धमं- 
'रायणता, fruit श्रद्धा आदि गुणोंसे ही मचुष्यका अभ्युदय 
थौर परम कल्याण होता है, इसके विपरीत saa ऊँचे 
Vt Wu और बलको प्राप्त करनेपर भी सदाचारविहीन 
TET अन्त्मे सर्वनाश हो जाता है । इसलिये घमण्ड 


होते कुछ भी देर न लगी । विषयोपभोग 


दे अभषय पदार्थौके निरन्तर सेवनसे 
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और दुश्वरित्रताको घोबकर सदैव ही धर्मपालनमें ही तत्पर 
रहना चाहिये ।& 


fo MALIGNE 5 à à à à  l . 
* सुमाली राक्षसकी कन्या कैकसीके गर्भ और पुलस्त्य-पुत्र 


सुनिवर विश्रवाके औरससे रावणका जन्म हुआ था । पिताकी 
आज्ञानुसार कैकसी विवाहार्थ मुनि विश्रवाके पास गयी थी । 
सुनिने उसके मनकी वात जानकर उससे कहा कि “तू पुत्रेच्छसे 
WR पास आयी है, तेरे पुत्र होंगे परन्तु तू प्रदोषके समय आयी 
इससे तेरे दारुण खभाव, दारुण स्वरूप और दारुण संगवाले कूर- 
कमा राक्षस पुत्र होंगे। कैकसीने डरकर कहा कि “भगवन्‌ ! में 
आपके TET अह्मवार्दाके औरससे ऐसे निष्ठुर पुत्र नहीं चाहती, 
कृपा कीजिये ।' इसपर सुनिने प्रसन्न होकर कहा कि हे शोभने | 
तेरे सबसे छोटा पुत्र मेरे वंशानुरूप धर्मात्मा होगा ।! इसी केकसी- 
के रावण, कुम्भकरण और विभीषण नामक तीन पुत्र, और विभीपण 
से बड़ी शूर्पणखा नामक एक कन्या EX । रावण ओर कुम्भकरणने 
महातप करके ब्रह्माजीसे मनुष्यादि प्राणियोंके सेवा पक्षी, नाग,यक्ष, 
दैत्य, दानव, राक्षस और देव आदि किसीके हाथसे न मरने, तथा 
इच्छानुसार मनमाना खरूप धारण कर सकनेका वरदान प्राप्त 
किया। तदनन्तर बलगर्वित रावणने देव-दानव सबको जीत लिया | 
इसके उपद्रवो और अल्याचारोंसे पीड़िता होकर अनेक सती देवियों- 
ने इसको भीषण शाप दिये थे । रावणने अपने सौतेले भाई कुबेरको 
लङ्कासे निकालकर उसपर अधिकार कर लिया था । 
कहा जाता है कि रावण परम विद्वान्‌ , बुद्धिमान, बली और 

चतुर था । वैदिक अनुष्ठान करता था और वेदोंपर उसने भाष्य भी 
रचे थे । भगवानके प्रति मी मन-हा-मन बड़ी भाक्ति करता था । 
इसीलिये ATS, खरदूषणके मरनेपर सीताहरणका निश्चय 
करनेके पूर्व रावणके मनमें कैसे विचार आये थे और उसने किस 
उद्देश्यसे सीता-हरणका निश्चय किया था, इस बातको निम्नलिखित 
चौपाइयॉमें बड़ी खूबीसे व्यक्त किया दै 

सुरनर असुर नाग खग माहीं | मेरे अनुचर सम कोठ नार्ही ॥! 

खर दूषन मोहि सम बरुवंता ५ तिन्हहि को मारे बिनु मगवंता 0 

सुर-रंजन भंजन महि मारा । जों जगदीस ठीन्ह अवतारा 0 

तो में जाइ बेर हठि करडे । प्रभु-सर प्रान तजे भव TLS 0 


होइहि भजन न तामस देहा | मन क्रम बचन मन्त्र दृढ़ TET 0 
---सम्पांदक 


EV a 


१४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गीधराज जटायुकी AMPH भक्ति | 
( छेखक-ब्यौहार औराजेन्द्रसिंहजी ) । 


४४% wf गुसाईजीने श्रीभरत,. हनूसान्‌ आदि श्रीरामजी भी गीधराजकी यह दशा देखकर उसे गे, | 
aR अनेक अक्तोंके प्रेमका वण'न किया है में लेकर विलाप करने लगते हैं:-- 


: | 88 किन्तु गीधकी प्रीति E राचौ गीघ गोद करि Strat | | 
0500 d m स्थान रखती है गीध रावणसे .:.  नेन-सरोज सनेह-सहिङ सुचि | | 
लड़कर घायल होता है-- ˆ मनहुं अरघ-जरु Wed | 
e qs ES Med _ श्रीराम कहते हैं कि में गीधराजके Run - 
चपरि चोंच IE popes सृत्युके दुःखको भूल-सा गया था किन्तु विघाताको ग्रे 
खंड-लेड करि AN यह सुख भी नहीं सुद्दाया । 
बिरथ बिकळ कियो, छीनि लीन्हि सिय, सुनहु eu | खग-पतिहिं मिळे बन | 
i घन घांयनि अकुळान्यी | | - मैं Rgse न जान्मौ। | 
तब आसि "um a TP | सहि न सक्यो सो कठिन बिघाता | 
प्रमुप्रिया पर्यौ | qd wg Aig wi | 
राम-काज E आजु n xh श्रीराम. गीधके प्रेमको देखकर 'सीता-वियोग'को॥ 
न SRM, we जाते हैं और कुछ दिन जीवन-घारण करनेके शि. 
तुरुसिदास सुर Ra E Sep ^ उससे बड़ा आग्रह करते हैं-- ॥ 
TA ss Wn \\ 
भेरे जान तात कळू दिन जीजे । | 
वह सीताको न छुड़ा सकनेके कारण पश्‍चात्ताप कर रहा हे . We आपु सुबन-सेवा-सुख "क 


इतनेमें ही भ्रीराम-लघमण वहाँ पहुँच जाते हैं 
R SH EUN ली दिब्य-देह, इच्छा-जीवन जग ॥ 
ee नि बिधि मनोइ सँगि SU | 
करुप-रुता दव दाणी ॥ | 

-दसरथ सो न प्रेम sem ` यहाँ भीरामजीने गीधराजको अपने पिताका पद ह 

. - किया जो दूसरे किसीको नहीं दिया जा सकता । उसे 


मोदिं पितुको सुख दीजे । 


हुतो जो सकक जग साखी \ at 
x देह, इच्छा-मरण आदि सभीकुछ देनेका वचन दिया, 
En से - तक कह दिया कि “अपने लिये नहीं तो संसारको १ | 
39 Sess et करनेके लिये जीवन धारण कीजिये! किन्तु गीघने इस 
मरत न में रघुवीर Ras | UM अस्ताव भी स्वीकार नहीं किया । उसने सोच | 
E तापस बेष बनाए। रामकी गोदमें मरनेके समान सुख और l | 
चाहत चढ्न प्रान पावर बिनु शर क्या हो सकता है ? इस मृत्युके सामने उसन 
Nara SMT ` फलोको तुच्छ समझा । 
बारबार कर सीस 
बिहँग बिहँसि 'रघुबर बलि 
गीघराज ET pure o 
Geet xg Fag तेहि औसर रे मारब सम न चारि फर 


आइ गए दोउ ARN ae तौ क्यों न wen! 
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& गीधराज जटायुकी अलौकिक भक्ति & 


c MERERI E IM IUe 
टर उसने कहाँ शाम! 

| जाकर नाम मरत मुख आदा १ INE मुकुति होइ श्रुति गावा 0 
सो मम लोचन गोचर आगे । राखौ देह नाथ केहि लागे ॥ 


समय जिसका नाम भी gia हो जाता है स्वयं 


डी उस्म, उसीके वचन सुनते हुए, उसीका नाम 
लेते हुए 


क्या सौभाग्य हो सकता है? 
नीके के जानत राम हिये हो । 
प्रनतपारु, सेवक-कणारू-चित 
fig ware दियौ हॉ! 
त्रिजग जोनि-गत रीघ जनमभरि 
खाइ aig जियो au 
महाराज सुकृती-समाज सब- 
ऊपर आज कियो हों। 
WAS वचन,मुख-नाम;रूप-चख 
राम उठंग Qd d 
Gen मो समान «eum i 
को कहि सके बियो हों ॥ 
गीधराजने कहा “इस नश्वर शरीरके दीर्घजीवन या 
इस्ठा-मरणकी आशामें पड़कर में इस दुर्लभ अवसरको 
Ri छोड़ सकता | मौत तो बहुत मिलेगी पर उस समय 
तुम कहाँ मिलोगे ? ` 
तुरूसी प्रभु झूठे जीवन em 
| समय न Wo Ri 
जाको नाम मरत मुनि-दुर्कम 
तुम्हहि कहाँ पुलि पैहों १ ७ 
( प० १३ ) 
कितनी उँची भावना है ! गुर्साईंजीने अपनी प्रतिभासे 
इस मसंगको बहुत ही Sar बना दिया है । । 
. दोहावलीमे भी गुसाईंजीने बढ़े अच्छे शब्दो गीधके 
सीय भेम और दुर्लभ सुस्पुकी प्रशंसा की है-- 
विरत, करमगत, भगत, मुनि, सिद्ध, ऊच अरु नीच | 
Tet wes सिहात सुनि, -गीघराजकी मीच ॥ C 


तथा उसीका रूप सतत आँखोंसे देखते हुए, 
शर उसीकी गोदम सिर रखकर शरीर छोड्नेके समान अन्य ˆ 
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उन्होंने यहाँतक कह दिया है कि गीधराजके समान 
wey संसारमै किसीको भी नहीं प्राप्त हो सकी । 
मुए, मरत, RE wem, घरी-पहरके बीच। 
कही न काहू आज a गीधराजकी मीच ॥ 
SX मुकुत, जीवन मुकत, मुकुत मुकुत हू बीच। 
तुरुसी सबही ते अधिक गीघराजकी मीच ou 
( दोहा० २२४-२२५ ) 
सचमुच यदि ध्यानपूर्वक विचारा जाय तो मालूम होगा 
कि आजतक किसी भी भक्तको ऐसी मौत नसीब नहीं हुई । 
आजीवन परम भक्तिमय जीवन बिताकर मरनेवाले हुए हैं, 
रामकाजमें ही शरीरका बलिदान देनेवाले हुए हैं, जन्मभर 
पाप करके अन्तमें “राम-नाम” से मुक्त होनेवाले हुए हैं, किन्तु 
इसप्रकार रामके काजमें, रामका दर्शन करते हुए, रामके 
वचन सुनते हुए और रामकी ही गोदमें लेटे हुए प्राण 
त्यागनेवाला तो बइभागी गीधके अतिरिक्त और कोई 
नहीं हुआ। 
फिर उसको अन्त्येष्टि क्रिया भी तो 'निजकर कौन्हा राम! | 
ऐसा सोभाग्य तो दशरथको भी नहीं बदा था । 
गुसाईंजीने जिस खुत्युकी कामना की थी, वह हैः 
समर मरन, पुनि-सुरसरि तीरा। रामकाज छनभंगु सरीरा ॥ 
परहित लागि तजै जे देही । संतत संत प्रसंसत तेही 0 
इनमेंसे एक 'सुरसरि-तीर' को छोड़कर गीधको शेष सभी 
बातें मिलीं । परन्तु सुरसरिके बदलेमे वे पावन चरण मिल 
गये, जिनसे सुरसरीजी प्रकट हुईं थी । 
गुसाईजीने विनय-पत्रिका, मानस आदि अन्योंमें स्थान 
स्थानपर रामजीकी इस बातके लिये बडी प्रशंसा की है 
कि उन्होंने गीघ, शबरी आदि नीच पतित और अधमोंको 
तार दिया । 
, शच अघम खग आमिष मोगी! गति दीन्ही जेहि जॉचत जागी ७ 


पर विचारनेकी बात यह है कि क्या सचमुच गीध 
suu था ? अवश्य ही भक्तोंके लिये तो यही उचित है 
कि वे अपनी सुक्तिमे राम-कृपाको ही कारण माने और अपनी 
करनीको सवदा तुच्छ. समे | हनूमानजीको तो यही कहना 
शोभा.देता है कि-- 
सो सब तब प्रताप रघुराई । नाथ TT AR प्रभुताई 0 
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किन्तु भगवान्‌ उनकी करनीको अच्छी तरह समझते 
हैं और यहाँतक कहते हैं कि-- | 
'प्रतिउपकार करों का तारा। सनमुख होइ न सकत मन मोरा"? 
यहाँ भो श्रीरामजी स्वयं गीधराजसे कहते हैं कि 'तुम्हारी 
मुक्तिका कारण मेरी कृपा नहीं है, इसमें कारण है निःस्वार्थ 
परोपकारमें तुम्हारा सुखसे प्राणत्याग कर देना । 
जर भरि नयन कहत रघुराई | तात करम निजतें गति पाई 0 
परहित बस जिनके मन माही | तिनकहँ जग दुरकम कळु नाहीं 0 


a श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ® 


mm coco. 


प 9^ 


महाराज रघुराजसिहजीने तो मझा भ 


करनी दोनों ही को मिला दिया हैः-- 


age दूर आणे चरि रघुपति विकळ ब्रिंग हा | 
कषानिधान जटायु अंग-रज निज जटानसे qna i | 
प्रभु-पद परसि गीघ तनु त्याग्यो, निज हाथनि करे कसी | 
गीघराज FE दई राम गति वेद-पुराननि qal 
अक्तोंकी अपनी करनीको भी tupra. 
मानना चाहिये ! 


भगवान्‌ श्रीराम E 
( छेखक-श्रीज्वालाप्रसादजी कानोड़िया ) ॥ 
प्रजावत्सल श्रीराम जाननेके उद्द इयसे अवधवासी प्रजा तथा अन्यान्य XD 
| से प्रश्न करते हैं -- 
MAGICA नर नारि बुद्ध अरु WW आप लोग मेरे कहनेसे ही श्रीरामको क्यों राजा बगर 


प्रानहुँ तै प्रिय कागही सब कहें राम ENS 
उमा अवधबासी नर नारि. कृतारथ रूप | 
Xe सच्चिदानन्द घन रघुनायक जह भूप॥ 

£29 TAN अनेक राजा हो चुके हैं और होंगे 
प्र रघुकुलभूषण अवधेश श्रीरामके 
॥ समान न कोई हुआ, न होगा | आज 
5 भी संसारमें जब कोई किसी राज्यकी 
णि प्रशंसा करता है तो सर्वोच प्रशंसामें 
Ye || वह यही कहता है“कि यहाँ तो 
४८४ 'रामराज्य' है । इससे सिद्ध है श्री- 
रामका राज्यशासन ही आदर्श था | rent यदि कोई 
सब इतिहासोंका तुलनात्मक अध्ययन करे तो उसे यही 
कहना होगा कि श्रीरामराज्यके सरश सुशासन और किसीके 
भी राज्यकालमे नहीं हुआ । रामराज्यकी इतनी प्रशंसा 
क्यों है ? इस बातको यदि कोई जानना चाहते हों तो 
देखिये--एक समय दशरथ महाराजके हृदयमें यह इच्छा 
हुईं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, श्रीराम राज्यके सर्वथा योग्य हैं 
इनको युवराज Tare अभिषिक्त किया जाय । अपने इस 
मनोरथको महाराजने सभामें सबको सुनाया और सभीने 
सुनकर अति हर्ष प्रकट किया एवं सभी महाराज दशरथसे 
अनुरोध करने लगे कि श्रीरामको शीघ्र ही युवराज-पद्‌ 
दिया जाना 'चाहिये । इस समय राजा .दशरथ अजाका भाव 
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चाहते È ? जब में धर्माबुसार राज्यशासन कर रहा हूँ 
आपलोग श्रीरामको क्यों राजा देखना चाहते हैं? मुझेसने 
हो रहा है, इसे आप दूर कीजिये ।' उत्तरमें e 
“हे राजन्‌ ! आपके पुत्र श्रीराममें अनन्त गुण ह 
quis कारण ही हम सबलोग उनपर सु हैं शे. 
इसीलिये हम श्रीरामको अपना राजा देखना चाहते हैं- | 
“श्रीराम सत्य व्यवहारके कारण URDU कहलाते 
शोभा-धमं श्रीरामसे ही है, ्रीरामके विना सभी अशोभर 
जिस प्रकार चन्द्रमा सब ग्राणियोंको आनन्द HS 
उसी प्रकार श्रीराम सब प्रजाको आनन्द 
चमामें श्रीराम एथ्वीके समान हें । डुड्िमे श्रीराम 
समान हैं । वीर्यमै श्रीराम साक्षात्‌ इन्द्रके 
श्रीराम- धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ और शीलवान 
किसीकी निन्दा नहीं करते । श्रीराम सब प्राणियोंते 
आर प्रिय बोलनेवाले हैं। श्री राम 
कृतज्ञ और जितेन्द्रिय हें । श्रीराम बहुश्रुत, दड 
सेवा करनेवाले हैं । श्रीराम, देवता AIM 
सब weld निपुण हें । श्रीरामने समख वि 
नियमित ब्ह्मचर्यके साथ अध्ययन करके AT 
श्रीराम वेदोंको अंग और उपांगो सहित 
जाननेवाले हैं । श्रीराम गन्धर्व-शाखोके 
श्रीराम कल्याणके आश्रय हें । श्रीराम परम 


श्रीराम BRA 

'्रामसे लौटकर सब पुरवासियोंसे अपने परिवार- 
RU समान, एत्र स्त्री, शिष्य, TA और अग्निहोन्नी 
ata कशल समाचार पूछते हैं । श्रीराम ब्राह्मणोसे 
रहते हैं कि आपके छात्र-शिष्य आपकी सेवा तो 


^ (नते हें? आराम जत्र किसीपर आपत्ति देखते हैं तो दुखी 


होते हैं और उसको दूर करते हैं। श्रीराम वृद्धोंकी सेवा 
करनेवाले हैं । श्रीराम सत्यवादी वीरोंकी उन्नति देखकर 
पिताके समान प्रसन्न होते हें । श्रीराम धर्मका पालन 
करनेवाले E । श्रीराम सुसकराकर बोलनेवाले हैं और सदा 
प्रसन्न रहते हैं। श्रीरामकी किसीके साथ लड़ाई-ऊूगढ़ा करने- 
की रुचि नहीं होती । श्रीराम किसी भी विषयमें आसक्त नहीं 
हैं। श्रीराम व्यर्थ क्रोध या हर्ष नहीं दिखाते | श्रीराम थोड़े भी 
उपकारसे प्रसन्न हो जाते हैं ओर अनेक अपकार करनेपर 
भी किसीसे द्वेष नहीं करते ओर श्रीराम प्रमाद-विहीन 
MAA EU 


ऐसे सत्यपराक्रमी लोकपालके सद्दश महान्‌ गुणी 


_ श्रीरामको समग्र पृथ्वी अपना स्वामी बनाना चाहती दै । 


वास्तवमें रामराज्यमें प्रजाको जितना सुख था, उतना सुख 
और किसीके राउ्यमें नहीं हुआ निःसन्देह यह अति 
सौभाग्यकी बात हो यदि श्रीरघुनाथजी-जैसे राजाकी 
प्राप्ति हो श्रीरामके वाल्यावस्थाके ही स्वाभाविक गुणोंसे 
मजा अत्यन्त BT थी, राज्याभिषेकके Yat ही बालक 
श्रीरामने अवधवासियोंके मनको चुरा लिया था। गोस्वामी- 


` जी महाराज दिखाते हें-- 


अनुज TAT भोजन करहीं। मातु पिता आग्या अनुसर हीं ७ 


जेहि बिधि सुखी होहि पुर-कोग \ करहिं कृपानिधि सोइ संजेएग ७ 


महाराज दृशरथके मुखसे राम-राज्याभिषेककी बात 
चुनकर प्रजाके हर्षका पार नहीं रहा | 

राम-राज अभिषेक सुनि, हिय हरषे नर-नारि । 

रे सुमंगरु, सजन सब, बिधि अनुकूल बिचारि 


इधर श्रीरामके राज्यासिषेककी तैयारियाँ हो रही हैं 
“पर प्रसुकी इच्छा कुछ और ही थी और हुआ भी 


RO शीरामको मिला । श्रीरामकी वनयात्राके समय 
UE T — 


वही । अवधके राज्य-शांसनके स्थानमें वनका शासन और 


& भगवान्‌ श्रीराम e १०६ 
दन o पाये aic: पर तत zd | : 
dame जाकर बिना विजय पाये नहीं लौटते । सजि बन-साज-समाज सब, बनिता बन्धु समेत । ` 


बन्दि बिप्र-गुरु-चरन प्रभु, चरे करि सबीह अचेत 0 
चढ़ि रथ सीय-सहित दोउ भाई | चरे हरषि अदघहि सिर नाई (१ 
AIA राम रुखि अवघ अनाथा। बिक रोग सब SNA ॥ 
कृपासिन्धु बहुबिधि समुझावर्हि (फिरहि प्रेमबस पुनि फिरि आवर्हि 0 
सहि न सके रघुबर बिरहागी । चरे लोग सब ब्याकुक मागी ॥ 
सबहिं बिचार कीन्ह मनमाहीं | राम रूपन सिय बिनु सुख नाहीं 0 
जहाँ राम Te सब सुख-साजू । बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू॥ 


बाळक बुद्ध बिहाइ गृह, रंगे लोग सब साथ 0 
तमसा-तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ 0 
इसप्रकार सब प्रजा श्रीरघुवंशभूषणके साथ वन 
गमनके लिये तैयार हो गयी | पर अपनी प्रजाको सुख 
देनेवाले प्रजावत्सल राम सोचते हैं कि वनमें प्रजाको अनेक 
दुःख भोगने पड़ेंगे, वहाँ अवघके समान आराम नहीं है, अतः 
आप प्रजाको अनेक प्रकारसे समभाते हैं-- 
रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी । सदय हृदय दुख भयेउ बिसेखी 0 
कहि सप्रेम मुदु बचन सुहाए ।बहुर्विच राम लोग समुझाए Ul 
किये घरम-उपदेस घनेरे । लोग प्रेमबस फिरहि न फेरे 0 
जब इसप्रकार बहुत सममानेपर भी अवधवासी प्रजा 
श्रीरामका संग नहीं छोड्ती, तय श्रीरामको वाध्य होकर 
रात्रिके समय प्रजाको सोई हुईं छोड़कर वन-गमन करना 
पड़ता है । i oe 
तदनन्तर जब श्रीभरतजी श्रीरामसे मिलनेको जानेकी 
इच्छा प्रकट करते हैं। उस समय पुरवासियोंके आनन्द 
और उत्साहको देखिये-- 
भरत बचन सबकहे प्रिय रागे \'राम-सनेह-सुधा जनु पागे ॥ 
अवसि AGATA रामपह भरत मंत्र मक कीन्ह | 
„ सोक-सिन्घु Jet सबहिं तुम अवरुम्बन दोन्ह 0 
कहहिं परसपर AAS काजू | सकळ चरे कर साजहि साजू 0 
जेहि राखहिं घर रहु रख्वारी। सो जाने जनु गरदनि मारी ॥ 
कोउ कह रहन कहिय नहिं काहू । को न चहे जग जीवन-ढाहू NN 
नगर लोग सब सजि सजि जाना १ चित्रकूट कह कीन्ह पयाना 0 
इसप्रकार सब प्रजा श्रीराससे मिलनेको व्याकुल होकर 
चित्रकूट जाती है और वहाँ प्रभुके दर्शन करती.हे । | 
जब रघुनाथजीके वनवासकी अवधि समास हो गयी 
है और वे अवध लौटकर आते हैं, उस फालमें प्रजाकी 
उत्सुकता देखिये-- | SB 
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ger दिन अवधि कर अति आरत पुरलोग | 
HE TE सोर्चाह नारिनर कस-तनु रामबियोग Ut 
समाचार पुरबासिन्ह पोय । नर अरु नारि हरषि उठि AUT 0 
जोजेसहि तेसेहि उठि घावहि \ बाळ बुद्ध कोठ संग न TAKE 0 
एक एकसन qw घाई । तुम देखे दयाळु रघुराई \\ 
श्रीराम इसप्रकार लोगोंके हृदयके आकर्षणके हेतु 


अवधनगरीमें पधारते | श्रीरामका वनसे लौटकर अयोध्यामें . 


आना राज्यके लिये नहीं था, वह था--प्यारे भाई भरतके लिये 


प्रेमके लिये । और फिर उनकी . 
और अवघवासी प्रजाके Sue लिये । आर अपने मित्र विभीषण और सुभ्रीवाद्सि कहते हैं. 


तीब प्रीतिके कारण ही आप राजसिहासनपर बैठे थे । 
दयालु औरामका स्वभाव था कि चे quu दुःखको 

सहन नहीं कर सकते थे और इसी स्वभाव-वश भाई भरत 

और प्रजाके दुःखको मिटानेके लिये आपने राज्यशासन 


. स्वीकार किया था । 


अब श्रीरामके प्रजापालन-कालकी अवस्थाका कुछ 
वणन. करते हैं । महासुनि वाल्मीकिजी कहते हैं-- 
— औरामके राज्य-शासनकालमें ख्रियोंको वैधव्य- 
दुःख नहों था। सपे-भय और व्याधियोंका भय नहीं 
था । संसार SEMA शून्य हो गया था । कोई अनर्थ 
नहीं करता था । बड़ोंको अपनेसे छोटोंका प्रेतकाय नहीं 
करना पड़ता था अर्थात्‌ बाल या STI कभी नहीं 


. होती थी, सब प्राणी प्रसन्न और धर्मपरायण रहते थे । 


रू 
* 


3 


रामकी वृत्तिको देखकर कोई किसीकी हिंसा नहीं करता 
था, प्रजा रोग तथा शोकरहित थी, दीर्घायु भोगती और 
अनेक सन्ततियुक्त होती थी । सब वृक्ष पुष्प तथा फल-फूल 
प्रदान करते | प्रजाको आवश्यकतानुसार वर्षाद्वारा जलकी 
प्राप्ति होती | सुखदायक वायु बहती, मनुष्य अपने अपने 
कामें सन्तुष्ट रह उसीमें प्रवृत्त रहते | और प्रजा सत्यपरायण 
रहती | सारांश यह कि अजा सवे सुलक्षण-सस्मन्न थी। 
गोस्वामीजी महाराज रामराज्यका वर्ण न करते हैं-- 

राम राज बैठे त्रयकोका | हरष्ित भए गए सब सोका \\ 


* बेर न कर कहू सन कोई । रामप्रताप बिषमता खोई 0 


a 


बरनासम निज निज धरम निरत बेद-पथ रोग | - 
Male सदाप्रायहिं सुख नहिं भय सोक न रोग 0 


` दैहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज नहिं ER em 


> सब नर करहिं परसपर प्रीती । enfe स्वधम निरत श्रुति रीती ut 
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_ दयालु राम आदश दीनवत्सल माने जाते हैं और 


SSIES. LEE 


चारिहु चरन घरम जगमाहीं । पूरे रहा सपनेहुँ अब „ 
राम-मगति-रत नर अरु नारी | सकळ परम गतिके अहन! 
अल्प-मृत्यु नहिं कबनिउँ पीरा | सब सुन्दर सब निरु छ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ सहस | 
सब निर्देभ धर्मरत घुनी । नर अरु नारि a "| 
सब गुणग्य पंडित सब ग्यानी (सब इंतग्य नहि कपट सयानी |. 

प्रजावत्सल श्रीरामकी अवघ और अवधवासियोपर f | 
कृपा थी, इसका भगवानूकी अपनी उक्तिसे ही पता 
जायगा। श्रीराम अयोध्या पहुँ चनेपर पुष्पक-विमानचे कै J 


11 
i 


सुनु कपीस -अंगद HAT पावन पुरी सुचिर यहदेसा॥ | 
जद्यपि सब बैकु बखाना । बेद-पुरान-बिदित जग जाना। | 
अवध सरिस प्रिय मोहिं न सोऊ । यह प्रसंग जाने कोउ कोर| | 
जनमभूमि मम पुरी सुहादनि । उत्तर दिसि बह सरजू पाइनि॥ । 
अति प्रिय मोहिं Ee बासी । मम घामदा पुरी Ger 


दीनवत्सल श्रीराम _ 

दीनको xxu दानि दूसरो न Hel | 
जाहि दीनता कहीं, हों देखें दीन aon | 
जगतमें दीन-दुखी और अनाथोंके सचे हितेपी पर 
मित्र अधिक नहीं मिलते। साधारणतः: लोग धनवान, सस! 
सबल और सुखी लोगोंकी ओर ही दौड़ते हैं। ऐे सर 
पुरुष कोई कोई ही मिलते हैं जो दीन और आतंके दुख 
दुखी होते हों। हमारे चरित्र-नायक श्रीरामका सम्पण ह 
केवल दीन-दुखी अनाथोंके लिये ही था। o 
| 
चरित्र सत्‌-पुरुषोंके fad माग-प्रदृशंक समझा | 
बाल्यावस्थासे ही श्रीरामका हृदय स्वभावतः दया ॥ 
पर-दुःख-कातर रहा । sme श्रीरामके हृदयको 
कठोर और कोमलसे भी कोमल बतलाया है | 
कुकिसहूँ चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहि चाहिं। | 

चित खंगेस रघुनाथ कर समुझि परे कहु काहि! 3 
जो धन-जन-बलके मदुसे गवित हैं, उनके लिये | 
हृदय वज्रादपि कठोर' है; पर दीन अनाथ आते sb) 
वह नदनीतसे भी अधिक कोमल है । बाल्या j 
श्रीरामका यही स्वभाव था, वे किसी भी z 2 
अप्रसन्न देख सकते थे.झोर न किसीको रोने. | 


9 भगवान श्रीराम e 
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वन्य क क्ला 


प्रकारसे सबको प्रसन्न रखते और हँसाया करते। खेलमें 
ai deg हारकर दूसरे बालकोंको जिता देते और 
उन्हे वख भूषण तथा अपना स्वादिष्ठ भोजन-पदार्थ देकर 
प्रसन्न रखते । अवधके भाग्यवान बालकोंकी भी ऐसी ही दशा 
थी, उनका चित्त भी जन-मन-मोदन श्रीरामके बिना हण 


| भर नहीं लगता । पूज्यपाद गोस्वामीजी गाते हैं-- 


| 


oo. oo ee a ——————X 


सुनि सीतापति सीरू सुभाउ \ 
मोद न मन तन पुरक नयन जर सो नर खेहर खाउ 0 


Red पितु मातु बन्धु गुरु सेवक सचिव सखाउ । 


कहत राम-बिधु-बदन RAE सुपनेहुँ TEN न काउ ॥ 
wear संग अनुज बाक नित जोगवत अनट अपाउ \ 
जीति हारि. चुचुकारि gens देत दिवावत दाउ 0 


जानकीबछभ श्रीरामका शोल-स्वभाव सुनकर जिस 
पुरुषका मन प्रसन्न नहीं होता, शरीर पुलकित. नहीं होता 
और AAT AAA नहीं आते, उसका इधर-उधर धूल फाँकते 
भरकना ही अच्छा है | वचपनसे ही पिता, माता, भाई, 
गुरु, दास, मन्त्री और.सखा कभी किसीने श्रीरामके ga- 
चन्द्रको स्वसमें भी कुपित नहीं देखा। वे सदा ही प्रसन्न- 
सुख रहते थे | भाई और दूसरे बालक जो उनके साथ खेलते, 
उनकी हार और अन्याय श्रीराम सदा देखते रहते थे। 
परन्तु अपनी जीतपर भी (उनको प्रसन्न करनेके लिये ) हार 


जाते थे। उन लोगांको एचकार-पुचकारकर प्रेमसे dia 
> देते भौर दूसरांसे भी दिलाते थे । 


दशरथनन्दन श्रीरामकी दीनवत्सलता सावभौम है । 
वह न तो देश और कालसे Read और म व्यवहार 
भौर व्यक्तिसे ही । उनका सब काल, सब देश, और सभीके 
साथ समान वास्सल्य-भाच है | उनके शत्रु-मित्र, उच्च-नीच या 
M S EE नहीं है | 
आवश्यकता है केवल दीन और आतं-भावकी | 

कोसलङ्मार रघुनाथजीकी दीनवस्सलताके कुछ उदाहरण 


TR सम्मुख संक्षेप उपस्थित किये जाते हैं। देखिये-- 


दीनभावापत्न राजा जनकको श्रीरामने कैसा सम्हाला | 
a iu अयोनिजा कन्या श्रीसीताजीका स्वयम्बर 
N निश्चय किया कि सीताको वही ग्रहण कर सकेगा 
= और पराक्रमसे सम्पन्न होगा, उसपर निबंल 


और 
Be अधिकार गा 
परको ८ नहीं होगा । इस बल-वीये और 


परीक्ष होगी विशाल शस्सु-चापकी serat 


__--्न््न्््््व््न्न्््ननननन्नन्न्न्न्न 


An 


चढ़ानेसे । महाराज जनकके इस प्रकारके प्रणकी घोषणा 


सुनकर जनकपुरमें अनेक राजा आये, परन्तु कोई भी इस 
परीक्षार्मे उत्तीण नहीं हो सके, यहाँतक कि | 
न RAST तस्य धघनुषस्तोरनेषि वा। 
उस धनुषको कोई न तो उठा सका, और न हिला ही 
सका | 
तमकि तमकि तकि सिव-घनु थरहीं । उठे न कोटि माति बर करही।। 
जिन्हके कळु बिचार मनमाही । चाप समीप महीप न जाई 0 
तमकि धरहिं घनु मूढ़ नुप उठे न चरूहिं रुजाइ | 
मनहुँ पाइ सट-बाहु-बरू अधिक अधिक गरुआइ C 
डिगे न संभु-सरासन कैसे । कामी-बचन सती मन जैसे 0 
सब नुप भए जोग उपहासी । जैसे बिनु बिराग संन्यासी ॥ 
इस अवस्थामै मिथिलापतिकी केसी दीन ओर आन्त 


दशा होगयी थी, तनिक उसका चित्र अवलोकन कीजिये-- . 


नुपन्ह बिकोकि जनक अकुकाने । बोळे बचन रोष जनु साने 0 
अब जनि कोउ मारे भट मानी । बीर निहीन मही में जानी ॥ - 
तजहु आस निज निज गृह जाहू V लिखा न बिधि बेदेहि बिआहू 0 
सुकृत जाइ जो पन परिहर॒ुऊ । HAL कुऔरे रहै का करऊ 0 
जो जनतेउँ निनु भट महि भाई । तो पन करि करतेउ न हँसाई 0 


जनक भहाराजकी ऐसी दीनताको भला दीनवत्सल कब 


सहन करनेवाले थे ? | a 
'सोच-मगन काढ्ये सही साहिब मिथिलाको 
तो सिव-घनु मुनारकी नाई । तोरहिं राम गनेश गोसाई 0 
_ इसप्रकार श्रीरामने दीन हुए जनक महाराजके शोकको 
que शग्सु-चाप तोड सीताको वरण कर लिया।  * 
दूसरी झाँकी देखिये ! निषाद दरिद है, नीच जाति 
है, परन्तु भगवान्‌ उसे अभिमानरदित और दीनभावयुक्त 
देखकर अपना सखा बना लेते हैं एवं उसका बड़ा ही मान 
तथा आदर करते हैं । ; 
Rat निषाद तामस बपु पसु-समान बन-चारी । 
भेटे हृदय कगाइप्रेमबस नहि कुछ जाति बिचारी 0 
| श्रीरघुबीरकी यह बानि | 
नीचहूसें! करत नेह GAR मन अनुमानि \\ 
परम अघम निषाद पवर कौन ताकी m 
रिगो सो उर HE सुत ज्यों प्रेमको WEA 0 
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i 11. „ निषाद अपना सखा बनाकर श्रीरामने इतना अधिक सुकोमल गोदमें ही सदाके लिये शान्त up 

wee दिया कि परम ज्ञानी भ्रीवशिष्ट-सदृ्श सुनि भी श्रीराम कहते हैं-- | 

` ` उसको गले लगाकर मिलने खगे-- परहित बस जिनके मनमाहीं | bid Wü LM 

`. प्रेम पुलीक केवट कहि नामू ५ कीन्ह दूरिति दंड प्रनामू तशु तजि तात जाहु मम घामा । देडे कहा तुम पूरा ) 

o राम-सखा रिषि बरबस मेटे | जनु महि E सनेह HEN इसके बाद जटायुकी क्रिया भगवान्‌ सवं 

d मनुष्योंको अपनानेकी तो बात ही कौन-सी है! श्रीराम- ` करते है-- | d: 

~ ` ञे पामर पशु-पक्षियोंको भी अपना लिया और ऐसा अपना आगिरक भगति मागि बर गीघ A हरिन 
लिया कि जिसकी कहीं तुलना नहीं है । रामके लिये eT तेहि कै क्रिया जयोचित निज कर कीन्ही my | 
की बलि चदानेवाले भक्तराज गीधके दर्शन कीजिये ! जगत्‌ पितु जयो गीघ-क्रिया करि रघुपति ) 
जननी 'सीताको रावण हरकर ले जा रहा है । गीधराज | मपे age 
जटायु जब यह सुनते हैं तो चटपट दौड़कर सीताको Sec ate SN di 
रावणके हाथसे छुड़ानेके लिये मागंमें ही उसके रथको epa Se 
रोक लेते हैं। रावणके साथ जटायुका युद्ध होता है। “राम c तू चाहत सुख WH 
काज? लड़ते हुए जटायुके दोनों पंख रावण काट डालता है और इससे भी आगे बढ़िये, हमारे दीनवत्सल dm 

« # इससे घायल होकर लाचार जटायु जमीनपर गिर पड़ते दुरबारमें चेतन मनुष्य आर पशु-पक्षी ही नहीं, जइ पाएर 

, ह। जटायुकी असमर्थताके अवसरमें रावण सीताजीको को भी वही स्थान मिलता है। देखिये- 


: लेकर चला जाता है । इधर रघुकुलभूषण श्रीराम लक्ष्मण- गौतम-पत्नी अहल्या पतिके शापसे पापाण हे 
o सहित सीताकी खोज करते करते जटायुके पास पहुँचते हैं।. गौतम-आश्रममे स्थित है। उसमें न सेवाकी de 


. „ ` यहाँ जटायुंके साथ रोमक व्यवहारको देखिये-- है और न श्रीरामको बुलानेका सामथ्यं ही हे । है म, 
„ 5. „ दौन महीन दयाळु Rim दीनता और जडता । दयाळ रामने इस जड्की मॉं. 
ee mL महि सोचत खिन्न दुखरी । नहीं की । मिथिलापुरी जाते समय मागमे ब 
FR « राघव दीन-दयारु कृपाठुको गौतम॑-आश्रममें उस पाषाणको देखकर Gu Uus 

. ` देख दुखी करुना भइ भारी विश्वामित्र सुनिसे पूछने लगे-- | 
गीघको गोदे राखि कृपानिधि वेद WT कहूँ ढिजवुन्द . ' 
५. 2 o’ नैन-सरोजनमें भरि बारी) बनी यह कैसी बढ़ावत मैसी। 
x e सुघारहिं . 
Él बारहिं बार पंख सूखे WS quee dus o o 

s= S © RAR जटानसो c जान N कळु बाति amet 4 
as दयालु राम गीधकी दीन-दशा देख दुःखित हो बूजे नहीं खग गूँज न AT | 
क. और उसको अपने गों लेकर छुछ दिन जीवन घारण रदी सहिते नहि आजु लै ऐसी १ 
H करनेके लिये प्रार्थना करने लगे । | ` कीजे कृपा कहिये मुनि-नाथजू 
ह Noe क मारग मश दिला यह कैरी 
ár से बह कहने oT ae विश्वामित्र मुनि उत्तर देते हैं 
` 5 जाकर नाम मरत मुख आदा | अधमउ मुकुत होइ श्रुति गावा NN ` गौतमनारी आपबस, उपर देह घरि भै 


सो मम लोचनगेचर आगे । राखउँ देह नाथ ! केहि से ||. . ` नरन-कमरूरज चाहती, कृपा करह खुबी! 1 


. मरनेका इससे अधिक अच्छा अवसर फिर कब ज्मा दयामय दीनवन्धु दयाके वर हौ 1 
ues या ? अन्तमें जटायु श्रीरामकी Me इते हैं और उनके चरणका-सपशं पाते ; 
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ea 
Ret पद पावन सोक-नसावन 
[3 प्रगट भई तप-पुंज सही १ 
देखत रघुनायक जन-सुखदायक å 
सनमुख. होइ कर जोरि रही 0 
भरीरामकी दयाळताका. कहाँतक वण न किया जाय? 
ques वनमें विचरते. हुए श्रीराम एक जगह हडियोका ढेर 
देखकर मुनिर्योसे पूछते हैं कि “यह क्या” है 1— 
अस्थि-समूह देखि रघुराया NN पूछा मुनिन्ह कागि अति दाया 0 
grata उत्तर दिया-- 
निसिचर-निकर सक मुनि खाए। सुनि रघुनाथ नय जळुन छाए ॥ 
मुनिर्योके दुःखको देखकर स्वामी रघुनाथजीके defi 
जल झा गया, भगवानूने उनके दुःख दूर करनेकी उसी चण 
प्रतिक्षा की-- J हक 
निसिचर-हीन करों मही, भज उठाय पन कीन्ह \ 
: सकल मुनिन्हके आश्रमन्हि, जाइ जाइ सुख दीन्ह 0 
^ इसप्रकार श्रीरामके प्रतिज्ञा करनेके बाद एक समय 


| श्रीमती सीता प्रभुको राक्षसोंके वघरूप हिसात्मक कमसे 


| Rer करनेके उद्देश्यसे प्रसुसे कहने लगी-'स्वामिन्‌ ! इस 
| संसारमै कामजन्य व्यसन तीन प्रकारके होते हैं--एक 
बिना हिसा करना । हे राघव ! आपने न तो कभी आजतक 


मिथ्या शब्द उच्चारण किया है और न कभी भविष्यमें आप 


| कर ही सकते हैं। अघसंदायक परखी-गमन-रुप व्यसन भी 
। Wr नहीं है। आपको स्वममें भी पर-खीकी अभिलाषा. 


नहीं होती । आप पिताकी आज्ञाका पालन. करनेवाले, 
धार्मिक और सत्यपरायण हैं । आपमें घमं और सत्य पूर्ण 


| स्पसे विराजमान हैं । आप इन्द्रिय -विजयी t, यह बात 
| समी जानते है इन्द्रिय 


à 7 परन्तु आप शन्नुता न होनेपर भी राक्षसो- 

Trey हिसा-कमेको क्यों करना चाहते हैं १? इसप्रकार 
भगवानूके प्रति श्रीसीताजीने प्रेम और नम्नतासे अनेक 
बात कही । तब रघुकुलमणि श्रीरामने उत्तर दिया । È 
क nd तुमने सभी हितकर और प्रिय बातें 
GN स्वीकार की है कि 
किसी मो वष लीजिये घारण करना चाहिये जिससे 
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दुण्डकारण्यवासी तीक्ष्ण ब्रतोंके पालन करनेवाले सुनिगण 
सुरे अपना रक्षक मानकर मेरी शरण हो गये हैं । वे क्रूर कमें 
करनेवाले राक्षसोंसे उतपीदित हो रहे हैं, अत्यन्त दुखी 
हैं । यह सब बातें सुनियोंने gra कही हैं। मैंने उनसे 


Wet 'क्या करना चाहिये'-तब सुनियोंने कहा कि “ये 


राक्षस सदा ही हम लोगोके यज्ञ, घत, तपादि अलुष्ठानमें 


विन्न करते हैं और बिना ही कारण इमलोगोंको सताते हें । _ 


यद्यपि हमलोग तपके बलसे इन राक्षसोंको नष्ट कर सकते 
हैं किन्तु ऐसा करनेसे हम अपने तप और साधनसे गिरते हैं 


झतएव हे राम ! आप हमारी रक्षा कीजिये |? हे सीते ! | 


MITTIS ESSERI SPINNING PRA Poor > 
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इसप्रकार उनके दीन वचनोंको सुनकर मैंने प्रतिज्ञा कर ली . * 


है और अब मैं प्राण रहते कभी प्रतिज्ञाके प्रतिकूल 

नहीं चल सकता । मैं चिरकालसे सत्यको अपना इष्ट 

समझता हुँ।” इसीलिये श्रीतुलसीदासजीने कहा है- 
अस प्रमु दीनबन्धु इरि कारन-रहित STS ७ 
तुरुसिदास सठ ताहि मजु BE कपट-जेजार 0 


प्रमुकी दयालुताका दूसरा उदाहरण देखिये ! सुग्रीव * 


झपने ज्येष्ठ आता वालिके द्वारा निगृहीत हो, घरसे निकर 
पढ़ता है और बालिके भयसे कहीं भी आश्रय न. 
पाकर ऋष्यमूक पवेतपर आश्रय लेता है । इस पहादपर 


बालि शापके अयसे नहीं जा सकता था । वालिने सुग्रीवकी _ 
सम्पत्ति तथा उसकी खीको हर लिया था | ऐसी दीन qur 


पड़ा हुआ सुग्रीव जब भगवान्‌ श्रीरामका आश्रय अहण 

करता है, तब वे उसके दुःखोंको सुनकर प्रतिज्ञा करते हैं- 
झुनु सुग्रीव में altel wae एकहि बान। 
FUGA गए न उबरिहि प्रान ७ 
gia? grad श्रीराम यहाँतक व्यधित होते हैं कि 

उस दुदेशाग्रत दीनको अपना मित्र मानकर उसके सारे 


~~ © 


दुःखोंको अपने उपर ले लेते हैं । मित्रधमंका निरूपण करते 2 


हुए आप कहते हैं-- छ 
जनभित्र-दुख होहिं दुखारी। तिन्हर्दि बिकेकत पातक भारी 0 
निज-दुख-गिरि-सम रज करि जाना। मित्रक दुख रजमेरुसमाना | 


देत रेत मन संक न wu बळ अनुमान सदा हित कररे0 | 


बिपतिकारू कर सतगुन नेहा! श्रुति कह संत मित्र गुन एहा 0 
सखा सोच त्यागहु बरु मेरे। सब बिधि करन काज में तेरे ७ 


L 
m 


कितनी दयालुता है? श्रीराम बलगवित बालिका. 


बघ करते हैं, उसके अपराधका. यथोचित que देते हैं 


र E 
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इन सबके अतिरिक्त एक बात और भी है 

छोड़कर अन्य किसीके भी सामने हाथ फैलाना a 

. दयालुता दिखाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं- बात i mm eu = ane 

(>. ५ a >> यहा अपना Tala भर सा पिताको | 

सुनत राम अति कोमरु बानी १ बालि-सीस परसेउ निज पानी 0 क eM cete dix ami, 

ve तनु iyu ARN गोस्वामी ae — अधिकार हेत}, 

शान्नके अ क... ae 

LT ee ANS शत्र नहीं, d सभीके निज जन S ae मागनो न साग कहायो y | 

हैं। हाँ, अभिमानी, गवी, दुराचारीके लिये d साक्षात काल- जे जे do निहार किए पूरे फिरत पाए। | 
सदृश हैं, परन्तु दीनके लिये तो वे परम मधुर, रमणीय, यह बात अवश्य है, कि मुकी पासे भुरी ह्न 
मनमोहन और अति घनिष्ठ आत्मीय हैं । प्राकर प्रसुके दास चाहे जैसे दयालु बन जाते हैं उन 

जगतमें सच्चा दीनवत्सल एक पतितपावन श्रीरामके नका अरना कोई प्रभाव और बल नहीं रहता | dab 
सिवा और कौन हो सकता है ? प्राकृत मनुष्य कैसा भो T प्रभुका हे । xg जो NEGET 
adi न हो-राजा हो या अति बलवान, साधु हो या सकते हैं और उनका चाहे जितना गौरव भी बह w 
विद्वान्‌, qaa हो या दयावान्‌, कोई कितना भी ऊँचा हैं, यह सव प्रभुकी इच्छा है | अतएव घुल-कपट "m 
क्यों न हो, फिर भी उसकी शक्ति और सामर्थ्यं परिमित अद्वितीय दीनवत्सल जानकीवज्ञभ श्रीरामके चरणा, 


EN है। कहा है- À होकर उपस्थित होनेसे सदाके लिये दीनताका बाश 
एकै दानि सिरोमनि साँचो ` eet. ॥ 
जह जाँच्यो सोइ जाँचकता-बस फिरि बहु नाच न नाव्यो ॥ फीमकचित अति दीनदयाका। कारन बनु रघुनाथ Tl | 
इसके सिवा यह बात भी है कि प्राकृत जीवकी दया भक्तवत्सल श्रीराम 
T 4 होती है, जब उसपर जगत्‌-पतिकी दया होती नान्यास्पुहा रघुपते हृदये मदीये, | 
) | 3 || 
मुनि सुर नर नाग असुर साहेब. तो घनरे | Sant ज र | 
पे dat Stat wat न नेकु नयन फेरे 0 oy eie WU — 
इसके अतिरिक्त sert प्राकृत जनकी उदारता किसी कामादिदोषरहित कुरु मानस च॥ | 


अखिल भुवनपति भगवान्‌ जब अपने भक्तोंके « 


` न-किसी स्वार्थको लेकर ही होती है । गोस्वामीजी कहते हैं- | क 
मिलनेकी उत्कट उत्कण्ठा देखते हैं, अथवा जब à 
भक्तोंको विपत्ति-अस्त समझते हैं, तब भक्तोंकी A "| 


॥ ऐसे को उदार जग माहा | 
बिनु सेवा जो RS दोनपर राम सरिस कोठ नाहों 0 सुखके लिये वे स्वयं इस घराधाममे पधारते हँ | 


ऐसे राम दीन हितकारी । s ce 

अति कोमल करुनानिधान, बिनु कारन पर-उपकारी 0 Rus घाम बैकुंठ तजि, RET "E 
एक बात और है, यदि दूसरे किसीसे भीख मिल भी ` जोइ जोइ जन मन भावई, चारत सोइ तन स । 
. गयी तो उससे सदाके लिये भिखमंगापन नहीं मिटता | यद्यपि भगवानूने औगीतासे अपने अवतरणका | 


. उससे एक काल या कुछ कालके लिये क्षणिक सुख होता o 7 वतक्षाया हे कि-- | | 


है, दुःखका आत्यन्तिक नाश नहीं होता । पर भ्रीरामका ' यदा यदा हि. धर्मस्य ग्लानिभैवति भारा! 
SOS A अम्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं FAME | 


| 
ot 


और काहि मॉगिए को मागियो निवारे ! परित्राणाय साधूना विनाशाय च ge | 
अभिमत-दातार कौन दुख दरिद्र दरै! घर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे उ ॥ 
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& भगवान NTR ॐ 


। जब जब धमकी हानि और 


pec bue है, तब तब ही मैं अपने रूपको प्रकट 


रुषोंका उद्धार करनेके लिये और दूषित 

E. I reel नाश करनेके लिये तथा THR स्थापनाके 
लिये मैं युग-युगमें प्रकट होता £v तथापि अधिक 
विचारनेसे भगवानके अवतरणका सुख्य कारण यही प्रतीत 
होता है कि वे अपने प्रिय. भक्तोंसे साक्षात सिलनेके लिये 
और अपनी रमणीय लीलामें उन्हें सम्मिलित करके उनकी 
मनोकामना पूण' करनेके लिये ही प्रकट होते हें । यदि कहें 
कि फिर अन्यान्य कारण क्यों बतलाये गये हैं १-तो इसके 
उत्तरमे यह निवेदन है कि अन्यान्य कारण भी होते हैं पर 

_ घे सब गौण होते हैं । मुख्य कारण उसे समकना चाहिये 
जिसके लिये स्वयं अवतार धारण करनेके अतिरिक्त दूसरे 
उपायोंसे काम ही नहीं चल सकता और गौण कारण वह है 
जिसमें इच्छा हो तो स्वयं भले ही पधारें अन्यथा अन्यान्य 
उपायोंसे भी काम चल सकता है। यदि हम'अधर्मको दूर करके 
धर्मकी स्थापना” को ही मुख्य कारण मानें तो यह अ्सङ्गत 
— है, क्यों कि धर्म-स्थापनके अन्य उपाय भी हैं । भगवान्‌ अपने 
भक्त और साधुओंके द्वारा. भी यह कार्य करवा सकते हैं । 


gels विनाशको सुख्य कारण मानें तो यह भी ठीक. 


नहीं क्योंकि अपने भक्तोंको शक्ति देकर सहज ही भगवान्‌ 
यह कार्य भी करा सकते हैं । इस स्थलमै इस शंकाको स्थान 
नहीं है कि भगवद्भक्त भगवान्‌की शक्ति पाकर उपर्युक्त 
कार्य नहीं कर सकेंगे, भगवत्‌-शक्तिसे तुच्छुसे तुच्छ जीव भी 
महानूसे महान्‌ बनकर सब कुछ कर सकता है और अत्यन्त 
समर्थ भी तुच्छ बन जा सकता है-- 

जो चेतनकहँ जड़ करे जड़हि करे चैतन्य | 

अस समरथ राघुनार्थह भजहि जीव ते धन्य 0 

THE जग कळु अगम नहिं, जापर हरि अनुकूर\ 

तिहि प्रताप बड़वानरूहि, जारि सकै ख qeu 

मसकहि करहि AUS सम, अजहि मसक ते हीन . 

भगवत-कृपासे सब कुछ सम्भव है, इसमें कुछ भी 
आश्चयंकी बात नहीं । यह सब होते हुए जब भक्तके हदयमें 
= NHS मिलनेकी चाह जागृत. होती हे और जब 

चाहका स्वरूप ऐसा उत्कट बन जाता है-- 

देह गेहकी सुधि नहीं zz गयी sew 
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११५ 
प्रेमसहित गद्गद्‌ गिरा, कढृत न मुखसे बात | 
“नारायण” महबूब बिन और न कळू सुहात ॥ 
मनमें राशी चटपटी कब निरखू श्रीराम । 
“नारायण? gett सभी खान पान विश्राम 0 


इसप्रकारकी अवस्थामै जब वह मिलनाकांक्षी भक्त 
परम व्याकुल होकर हृदयेशको पुकारता है, तब उसके 
पास किसी प्रतिनिधिको भेजनेसे काम नहीं चल सकता। इस 
अवस्थामें भगवानूको स्वयं भक्तोंके इच्छानुरूप स्वरूपमें 
आना पड़ता है क्योंकि अनन्य भक्तोंकी यह भी एक 
विचित्रता है कि वे भगवानूके जिस एक रूपके उपासक होते 
हैं, उसके सिवा उसी भगवान्‌के अन्य रूपके दर्शनसे उन्हें qiu 
नहीं होती, यद्यपि वे उनमें कोई भेद नहीं मानते | जब 
श्रीराम द्ण्डकारण्यमें पधारते हैं और सुतीक्ष्ण सुनिको पता 
लगता है कि श्रीराम यहाँ आये हैं, तब वह उनके दृर्शनाथे 
व्याकुल हो उठते हैं । सुतीचणजी अवधेश-कुमारके उपासक 
थे और उनसे Rente लिये श्रीरामको उनके आश्रममें _ 
जाना भी था परन्तु श्रीरामके आगमनकी खबर पाते ही 
सुनिकी क्या दशा होती है- जरा ध्यानसे देखिये ! 
प्रभु आगमन श्रवण सुनि पा | करत मनोरथ आतुर धावा 0 
हे विधि दीनबन्धु रघुराया । AA सठपर करिहहि दाया 0 
सहित अनुज मोहि राम गासाई | भिरिइहि निज सेवककी नाई 0 
एक बानि करुनानिधानकी। सो प्रिय जाके गति न आनकी 0 
सुतीचण सुनि भगवानके प्रेममें इतने विह्वल हो गये 
कि उनको अपने तन मनकी और मार्गकी भी सुघ-बुध 
नहीं रही-- 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी \ कहि न जाइ सो दसा भवानी 0 
दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सूझा। को में चंकेठ कहाँ नहिं बुझा॥। 
कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई। कबहुँक Jer करे गुन गाई॥ ` 
सुतीचष्ण झुनिकी यह दशा थी । इतनेमें ही रघुङल भूषण 


- श्रीरामजी वहाँ पहुँच गये और अपने प्यारे भक्तकी प्रेम-दशा 


West ओटसे देखने लगे | 
अबिरल प्रेम मगति मुनि पाई \ प्रभु देखहिं तरु आट THEN 
अक्तवत्सल श्रीराम अव अपने अक्तसे दूर नदीं रह 


सके-- 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगदे हृदय हरन मदभौरा \\ 


प्रभुको अपने भक्तके हृदये प्रकट होकर भी सन्तोष 
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— छ च्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये e 


नहीं हुआ, अतः भगवान्‌ 

लिये आगे बदे- | 
मुनि मग माँस अचळ होइ बैसा। पुरक शरीर पनस-फळ जैसा) 
तब रघुनाथ निकट चरि आए। देखि दसा निज जनसन भाए 0 


कमललोचन श्रीराम सुतीक्षणके पास आकर सुनिको 
इयानसे जगाने लगे । i =? 
मुनिहिं राम बहु भाँति जगावा। जाग न,ध्यानजनित सुख TAM 
भूप रूप तब राम इुरावा। हृदय चतुभुज रूप दिखावा V 
सुनिके हृदयसे अवधेशकुमार ्रीराम-रूपको हटाकर 
झाप agda श्रीविष्णुरूपमें प्रकट हो गये, तब-- 
मुनि अकुकाइ उठा तब कैसे निक दीन फनि मनि बिनु जैसे ॥ 
यहाँ श्रीरामोपासक सुतीक्णजी विष्णुरूपसे सन्तुष्ट नहीं 
हैं यद्यपि श्रीराम और विष्णुम भेद नहीं है तथापि भक्तको तो 
अपने इप्सित रूपकी ही चाह रहती है-- | 
सुतीचण मुनिका ध्यान टूट जाता है और वह सामने 
प्रत्यक्ष श्रीसीतारामको देखकर प्रणाम करने लगते हैं--- 
आगे देखि राम तनु स्यामा । सीता-अनुज सहित सुखघांमा \। 
प्रेउ लकुट इव चरनान्हि रागे प्रेम मगन मुनिबर बड़भागी 0 
यहाँ सुतीदणके लिये भगवान्‌को श्रीरामरूपसे स्वयं 
आना ही पड़ता है, प्रतिनिधिकी बात तो दूर रही,अपने ही 
_ अन्यरूपसे भी काम नहीं चलता | 
यदि यह कहा जाय कि भगवान्‌ भक्तोंको ज्ञान प्रदान- 
कर ऐसी चाहसे मुक्त क्यों नहीं कर देते अथवा मुक्ति प्रदान 
करके उन्हें सन्तोष क्यों नहीं करा देते? | 
इसका उत्तर यह है कि ऐसे रूप धाम और लीलाके 
उपासक भक्त आरम्भसे मोक्षकी चाह न रखकर ही साधन 
करते हैं । उन्हें मुक्तिकी परवा ही नहीं होती वह तो केवल 
अपने उपास्यको ही चाहते हैं । ऐसे भक्तोंके भावको स्वयं 
भगवान्‌ इस प्रकार बतलाते हैं- 
न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिडीरंपुनर्गनंवा मस्यपिंतात्मेच्छति मद्विनाऽन्यत्‌ 0 
सुममें आत्मसमपंण करनेवाला भक्त एक मेरे. सिवा 
बरह्माके पदको, इन्द्रके पदको, सार्वभौम राज्यको, Wares 
राज्यको; योगसिद्धिको, अथवा मोक्षको भी नहीं चाहता | 
अनन्य भक्त वे हो होते हैं जो सुक्तिमे भी erra हैं-- 
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अपने अक्तको ध्यानसे जगानेके “ये मुक्तावषि निस्पृद:” और जिनको अगवान्के ` 


कोई भी अभिलाषा नहीं “अन्यामिलपिता Wr Re 
चाहते हैं-केवल एक अपने प्यारे प्रभुको, evant 
आर सब कुछ देनेवाला है। पर चे भक्त उसे को 
दानको न चाहकर स्वयं दाताको ही चाहते ह. 
पदार्थोंकी तो बात ही क्या है-- "| 
“त्रिमुवनविमवेहृतवे5प्यकुण्ठस्मुति | 

न चकति भगवत्पदारविन्दात्‌ , ) 
ANAA यः स etum |. 

( श्रीभागवत १९ m 

आधे निमेषके लिये अगवत-चिन्तन छोडे त 
त्रिलोकीका समस्त ऐश्वर्य भी प्राप्त होता हो तो भी भ 
खरण-कमलोंका प्रेमी भगवत्‌-चिन्तनका त्याग नहीं त. 
यामस्थाय समस्त मस्तकमणि कुवैन्ति यै स्ववशे। 
इसी अक्तिका आश्रय लेकर भक्त सारे mW 
शिरोमणि भगवानको अपने वशमें कर लेते हैं | 


बतलाइये, इस आवक भक्तोंको भगवान्‌ मुक्ति TH 
देकर उनसे केसे छूट सकते हैं ? ऐसे भावुकोंकी et 
लिये ही तो उन्हें स्वयं इस मत्यैोकमै आना पढ़ता RIN 
प्रतिनिधिद्वारा काम नहीं चलता | यदि कोई कहे हि! 
भक्तोंको तो कुछ भी इच्छा नहीं रखनी चाहिये ! इतनी f 
भी उनमें क्यों होती है ? हाँ, ठीक है, उन्हें भौर A 
इच्छा नहीं होती परन्तु वे अपनी प्रसु-सेवाकी चार 89 
छोड़ सकते | इसीसे वे-- | 
ति निरादरि भगति हमने | 

अतएव भगवानके अपना नित्य शाश्वत | 
आकर यहाँ अवतीण होनेका सुख्य कारण भक्तोंका । 
वर्द्धन,उनसे प्रत्यक्ष मिलन तथा उनकी सेवाग्रहणही हो 
यह अवश्य है कि अवतार ग्रहण करनेपर भगवा. » 
अनेक काये करते हैं | बहुतसे जीवोंका उद्धार कर देते | 
शेषके लिये तथा भविष्यते होनेवालोंके A 
मागे प्रशस्त कर जाते हैं। . x j 
यदि कोई यह कहे कि भगवान्‌ अवतार T at 

जब भक्तोंकी इच्छा हो तब तब उन्हें quM ६ 
हो जानेसे भी तो काम चल सकता.है। इसर j! 


4 aaa a 


ही दसा भी होता है, भक्त भुवजीके लिये यही 
था । परन्तु बात यह है E भक्तगण 
> और विचित्र भाववाले होते हैं। मनु-शतरूपाने 
उनको पुत्रखूपसे ही प्राप्त करना चाहा | भगवानूके साथ 
कहते हैँ 
मनुजीका वार्तालाप सुनिये ! मनुजी कह 
दानि-सिरोमनि SMT, नाथ कहो सतभाउ | 
चाहो qwe समान सुत, प्रसन कवन दुराउ N 
देखि प्रीति सुने बचन अमोळे । एवमस्तु करुनानिधि बोळे 0 
आपु सरिसं खोजों FE जाई । नृप तव तनय होब में आई 0 
जब भगवान्‌ कौशल्याजीके यहाँ चतुभुंजरूपसे प्रकट 
हुए, तब भो माता कौशल्या भगवानूसे प्रार्थना करती है कि- 
माता पुनि बोली सो मति डोळी तजहु तात यह रूपा 0 
कीजे सिसु-लीका अति-प्रियसीला यह सुख परम अनूपा M 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना है बाझक सुरभूण ७ 
भक्त काकशुशुण्डिजीकी चाह देखिये-- 
जब जब राम मनुज-तनु Wal, भक्त-हेतु लीला बहु करही M 
तब तब अदघपुरी में जाऊँ, बारूचरित BAK हरषाऊँ M 
जनम-महोत्सर देखो जाई, बरष पाँच TS रहों रुभाई ५ 
KA मम बाएक रामा, सोमा बपुष कोटि-सत-क्ामा ७ 
निज-प्रमु-बदन निहारि निहारी, लोचन सफळ करों उरगारी ॥ 
Sg बायस बपु घरि हरिसंगा, देखें बाङ्चरित बहुरंगा V 
लरिकाई TE s फिरहिं, तहँ TS संग उडाउँ ॥ 
FA प्रें अजिर महँ, सोइ उठाइ पुनि खाउँ 0 
भक्तिमयी शबरीजीकी आशाका आनन्द छूटिये-- 
_ जब भगवान्‌ औशवरीके आश्रममें आये हैं, तब शबरी 
कहती है सेरे गुरु मत'ग ऋषि कह गये थे किं-- 
रामो दाशरथिजीतः परमात्मा सनातनः \ 
` आगमिष्यति चैकाग्रध्याननिष्ठास्थिर भव N 
सनातन परमात्मा दृशरथके पुत्र राम यहाँ आवेंगे, तू 
काम चित्ते ध्यानपरायण होकर यहाँ स्थिर रह। : 
ee अनेक कालसे श्रीरामदर्शनकी लालसा 
१ वह प्रभु श्रीरामको खिलानेके लिये नित्य स्वादिष्ट 
C RE करती यी e वही स्वादभरे सरस 
: भीरामके भेंट करती है-- . . 
कन्द मूक फर सरस अति दिए रामकहँ अलि। | 
भेमसहित प्रमु खाए बारहि बार नखानि | 


$ भगवान भौराम॑ à 


भगवानने श्रीशवरीके दिये हुए फलोंको निःसंकोच प्रेस- 
से खाया और फलोंकी बड़ाई करते करते नहीं थके, अन्तमें 
शबरीने श्रीरामके सम्सुख अपने प्राण त्याग दिये, तब 
श्रीरामने अपने हाथसे माताकी भाँति शबरीका अन्त्येष्टि 
संस्कार और उसकी उध्व-क्रिया की । औीरामकी भक्त- 
वत्सलताका कहाँतक वण'न किया जाय ? 


इसप्रकार उनके भक्त अनेक प्रकारकी आशा लगाये रहते 
हैं, कोई सख्य-रसके आस्वादनकी इच्छा करते हैं, तो कोई 
दास्य-रसकी। कोई माधु्य-रसकी,तो कोई वात्सल्य-रसकी और 
कोई शान्त-रसकी | ऐसे सभी भक्तोके मनोरथ qur करनेके 
लिये भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीरघुनाथजीका अवतार È । 
भुके साथ सम्बन्ध केवल भत्तिद्वारा ही होता है, चाहे 
E भी भाववाली हो | भगवान्‌ श्रीशबरीके प्रति 
कहते हैं-- 


कह रघुपति सुनु भामिनि बाता | मानडे एक भर्गतिकर नाता॥ 


` जाति पाति कुछ ध्म बढ़ाई । घन बळ परिजन गुन चतुराई 0 


भगतिहीन नर सोहहिं कैसे Fg aw बारिद देखिय जैसे ॥ 
भक्तिद्वारा मनुष्य भगवान्‌ श्रीरामका आत्मीय बन जाता 
है। देखिये, वनवासी पशुज्ञाति वानरोंने अपने भक्तिबलसे 
श्रीरामे हृदयपर कैसा अधिकार कर लिया । गुरु वशिष्के 
प्रति स्वयं श्रीराम अपने वांनर भक्तोके लिये कहते E— 
ये सब सखा सुनिय मुनि मेरे | भए समर-सागर SÉ बेरे ।। 
मम हित लागि जनम इन हारे। भरतहूँ ते मोहि अधिक पियारे ॥। 
पूज्यपाद गोस्वामीजी महाराजने कहा 8— 
प्रभु तरुतर कपि डारपर, ते किय आपु समान \ . 
तुलसी कहूँ न रामस साहेब सीरूनिघान।। 
जे ग्यान-मान-निमत्त तव भव-हरनि भर्ति न आद्री । 
ते पाइ सुरुदुळेम-पदादपि परत इम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तद जे होइ रहे | 
जपि नाम तव बिनु श्रम que मव, नाथ सोइ स्मराम हे \\ 
शरणागत-वत्सर श्रीराम 
श्रीरामचन्द्रचरणी मनसा स्मरामि, 
RATT बचसा um. 
औरमचन्द्रचरणी। Gu OW 
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शरणागति समस्त साधनोंकी पराकाष्ठा है, सबका फल 
है और इस शरणागतिका फल है परम घ्येयकी प्रासि । वास्तवमें 
शरणागतिका फल अवण'नीय है । फल कहनेसे तो शरणा- 
गतिभावकी लघुता होती है । अवधेशकुमार भगवान्‌ श्री 


o रामचन्द्रजीकी शरणागत वत्सलता शुवनविख्यात है, जिस 


समय रावणसे निगृहीत होकर विभीषण श्रीरामके शरण 
झाता है, उस समयका श्रीरामका भाव देखिये 


विभीषण अपने चार waa सहित श्रीरामके शिविरमें 
आाकाश-मागंसे आता है और सुग्रीवादि वानरोंको अपना 
परिचय देकर सर्वलोकशरण्य श्रीरामके आश्रयमें ले चलनेके 
लिये अनुरोध करता है । वह कहता हे-- 
निवेदयत मां क्षिप्रे राघवाय महात्मने । 
सर्वळोकशरण्याय विभीषणमुपस्थितम्‌ 0 


“सरव जोकोको शरण देनेवाले महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको 
मेरे आनेकी सूचना आप दे दें।' 


.विभीषणके वचनोंको सुन और उसको वहां छोड़कर 
सुग्रीवादि वानर श्रीरघुनाथजीको उसके आगमनकी सूचना 
देते हैं। श्रीराम सब वानरोंकी सम्मति चाहते हैं इसपर 
सुभ्रीव कहता है भगवन्‌ ! शन्नुसेनासे अकस्मात्‌ यह शत्रु 
विभीषण अपनी सेनामें आया है, मौका पाकर अपनी सेनाका 
नाश वैसे ही कर देगा जैसे उल्लू कौवोंका नाश कर देता है । 
थह राक्षस शूरवीर और कपटी है, अन्तर्धान हो सकता है 
आर GIST स्वरूप धारण भी कर सकता है। इसका 
विश्वास नहीं करना चाहिये । यह रावणके गुप्तचररूपसे 
हमारा भेद लेने आया है ।-- 


जानि न जाइ निसाचरि माया । कामरूप केहि कारन आया ॥ 
“भेद केन हमार AS आवा। राखिय बाँधि मोहि अस मादा 0 


इसको रावणका भेजा हुआ समभिये | इसका विश्वास 
कभी नहीं करना चाहिये। यह पहले विरवस्त भाव दिखा 
कर पीछेसे मौका पाकर धोखा देगा। अतः इसे मन्तियों 
समेत मार ही डालना चाहिये ।' या 


wae कहता है--विभोषण ays यहाँसे आता है, 
उसपर सन्देह अवश्य करना चाहिये। अवसर पाकर वह 
प्रहार कर सकता हे । हित-अहितका विवेचन करके वल 
संग्रह करना चाहिये | जिसमें अधिक दोष हो, उसको 
त्यागना चाहिये और जिसमें अधिक गुण हो उसीका संग्रह 
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` ग्रहण करें ।' 


^. 


DINNER En 
१7 MA 


करना चाहिये । यदि आपको विभीषण 


प्रतीत हों तो त्याग दें आर अधिक गुण 


BN | 
भिद} 
मीत हे; 


जाम्बचन्त कहता है--'जब यह 
तब अवश्य ही रावणका भेजा हुआ 3 jii 
मेन्द वानर कहता है- “यह रावणका छोरा ws 
मधुर वचनोसे इससे सब समाचार पूचने चाहिये | a 
agate है या असद-बुद्धि, इसका भी ARA, 
करना चाहिये । j 
_ पवनकुमार श्रीहनूसानजी कहते $— प्रभो | v 
सब Treats ज्ञाता हैं, शक्तिशाली, adami È im 
मैं क्या मन्त्रणा दूँ १ आपके विचारके सामने सादात्‌ गृही 
की भी मन्त्रणा तुच्छ है; में स्वेच्छासे, आसक्तिसे याई 
कुछ भी नहीं कहता | केवल आज्ञानुरोधसे अपता हि 
आपके चरणोंमें निवेदन करता हुँ । ely 
बुलाकर उससे सब वृत्तान्त जानना चाहिये । सहसा ए 
बुलाना भी अनुचित है, पर दूत भेजकर सब बाते बर. 
भी ठीक नहीं Seat । विभीषण यदि आपको राह 
अधिक पराक्रमी और गुणवान समझकर आया है तो 
बड़ी डुद्धिमानीका काम किया है । यदि दूत भेजकर शी. 
की जायगी तो वह शंका करेगा और दुखी मी हेष 
उसकी बोलचालमें कोई दुष्ट भात नहीं दीखता। म. 
मुख प्रसन्न है इसलिये विभीषणपर सन्देह नहीं OU 
वह qd होता, तो. शंकाशून्य स्वस्थ-चित्तसे आफ ४ 
नहीं आ सकता | रावणको बलगवित, पाप-पराय ऐल 
उसका नाश करानेके लिये तथा राज्यकी कामनासे व. 


हँ 


. आया है । अतः आपको विभीषणका संग्रह करना चाहि 


हनूमानुके इन नीति, धर्म, भक्ति और eum 
मनकेसे वचन सुनकर जानकीबल्लभ भ्रीरामने कहा i 
आप सबने मेरे हितके लिये ही परामर्श दिया | भग "| 
इच्छा सुनिये-- : । 
Ranta संप्राप्त न खज़ेये कर्षेचन | 

दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगर्दितम!! | 

(ato रा० ६1१८ A 

भित्र-भावले आये हुए विभीषणको मैं कमी | 
सकता यदि कुछ दोष भी हो तो भी ऐसे E 
नहीं त्यागना चाहिये । यही सतपुरुषोंकी सत्य | 


& भगवान्‌ श्रीराम e 


सुभीवने फिर कहा- “श्रीराम ! विभीषण gv 
हो या शिष्ट, पर वह राक्षस तो है ही । आपत्तिके समय जब 
उसने अपने भाईको त्याग दिया है तो फिर वह किसका 
त्याग नहीं कर सकेगा ? जातिवाले ओर समीपवत्तौलोग 
कभी कभी शत्रुओंकी सहायता किया करते हैं, परन्तु जब 
आपत्ति आती है तब उनपर ही प्रहार करने लगते हैं, यह 
भी इन्हीं सब कारणोंसे आया होगा । इसके सिवा mal- 
में भी WAS बलका अहण करना दोषयुक्त बतलाया है, 
क्योंकि इसमें धोखा ही होता है।' इसप्रकार सुग्रीवने 
भगवान्‌ श्रीरामके सामने अनेक युक्तियुक्त dé 
उपस्थित किये, श्रीरामने इन विचारयुक्त तकौंको सुन, 
प्रसन्न हो सुग्रीवकी बड़ी प्रशंसा की, और कहा “मित्र ! यह 
राक्षस दुष्ट हो या शिष्ट, मेरा कुछ भी अपकार नहीं कर 
सकता, क्योंकि में चाहूँ तो एथ्वीपर जितने राक्षस, पिशाच, 
दानव और यक्ष हैं, सबका अजुलीके अग्रभागसे ही विनाश 
कर दूँ । जब कपोत-सरीखे पक्तीने भी शरण आये शत्रुका 
अपना मांस देकर सत्कार किया था, तब भला, मैं इसका 
कैसे त्याग कर सकता हूँ ? - 


बद्धाज्ञकिपुट दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । 

न हन्यादानुशंस्या्थमपि Wd परन्तप AN 

आतों वा यदि वा दृशः परेषा शरणं गतः | 

अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना Ut 

स नेत्‌ मयादा मोहाद्वा कामाद्वापि न रक्षति। 

स्वया शक्त्या यथा न्यायै तत्‌ पापं लोकग्हितम्‌\\ 

` विनष्टः पर्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः । 

आदाय सुकृते तस्य सबै गच्छेदरक्षितः ७ 

ए दोषो महानत्र प्रपन्नानामरक्षणे । 

अस्वर्ग्यं चायरास्यं च बरुवीयेविनाशनम 0 
(वा० Wo & 1 १८ । २७-३१ ) 
है परन्तप ! जब शत्रु दीनतासे हाथ जोड़कर शरणकी 
पना करता हुआ प्रणाम करने लगे तो वह quiet बुद्धिवाला 
हा सको पसार ITA दुःखर्मे पडा हो, TAS भरा हो 
पया भयसे शरणमें आया हो, तव भी कृतात्मा पुरुष 
= र परवा न कर उसकी रक्षा करे । जो पुरुष 
ay कामसे शरण आये हुए शत्रुकी अपनी शक्ति- 
NN नहीं करता, वह पापका भागी होता है 
Sa उसकी निन्दा होती है । रक्षा चाहनेवाला 


C 
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पुरुप यदि रक्षा न पाकर रक्षककी आँखोंके सामने मारा जाता 
है तो रक्षकके सब पुण्य मरनेवालेको मिलते हैं और qq 
स्वगंको चला जाता है । इसम्रकार शरणागतकी रक्षा न 
करनेमें बड़ा भारी दोष है और उनकी रक्षा न करना स्वर: 
से भ्रष्ट करनेवाला, अपयश देनेवाला और बलवीर्यको नष्ट 
करनेवाला है ।? 
सरनागत HE जे तजहिं, निज अनहित सरनागत कहँ जे तजहिं, निज अनहित अनुमानि | 
_ते नर पाँवर पापमय, तिन्हहिं बिलोकत हानि ॥ 
wages व्यवहारको दिखाकर शरणागतवत्सल 
भगवान्‌ श्रीराम अपने त्रतकी अर्थात्‌ नियमकी घोषणा 
करते हे ; 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो FGA मम 0 
‘ag मेरा घत है कि जो एक बार भी मेरी शरणमें 
आकर A तुम्हारा हूँ” ऐसा कह सुरूसे शरणकी याचना 
करता है, में उसको सवे प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ ।' 
मम पन सरनागत-भय-हारी ७ 
कोटि बिप्र-बघ कागहि जाहू । आए सरन तजों नहिं TEU 
सनमुंख होइ जीव मोहि जबहीं । जनम कोटि अघ नासहिं तबहीं 0 
. तदनन्तर भगवान्‌ आज्ञा देते हैं कि-'हे सुग्रीव ! 
आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्यामये wan 
विमीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः SARI 
(बा० To & 1 १८ । ३४ ) 
यह व्यक्ति विभीषण हो चाहे स्वयं रावण हो, तुम 
उसको लिवा लाओ, मैंने उसे अभय दान दे दिया । 
जो सभीत आवा सरनाई LU ताहि प्रानकी नाई N 


प्रभुकी इसप्रकारकी घोषणाको जो पुरुष जानता है 
और जो उसपर विश्वास करता है वह अन्य समख 
त्यागकर एकमात्र शरणागत-भय-हारी भरावानके ही शरण 
चला जाता है, वह कभी इधर उधर नहीं भटकता। भगवानकी 
शरणागतिसे वह सदाके लिये निर्भय हो जाता हे । भक्त 
भतृ'हरिजी महाराज अपने चित्तको उपदेश दते हुए 
कहते हैं-- | 

नायं ते समयो रहस्यमधुना निद्राति नाथो यदि, 

स्थिता द्रक्ष्यति कुप्यति प्रसुरिति द्वारेषु येष दच \ 


ma 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SARE याहि भवन देवस्य विश्वेशितु- 
निंदोवारिक निर्देगोक्त्य परुषं निःसीम शर्मप्रदम्‌ N 
रे चित्त ! देख, यदि तू किसी साधारण राजा या धनीके 
दरवारसे जाता है तो उनके दरवाजेपर पहुँचते ही द्वारपाल 
तुझसे कहता है-“अभी मिलनेका समय नहीं है, स्वामी 


एकान्ते हैं।” फिर दूसरे समय जाता है तो कहता है कि “स्वामी. 


सोते हैं । मुलाकात न होगी ।' यदि Reps wet द्वारपर 
as रहता है तो वह कहता है “यहाँ मत बैठो, स्वामी 
देखेंगे तो नाराज होंगे।' अतएव रे चित्त ! अब भी सावधान 
हो और सांसारिक लोगोंके आश्रयको आरा त्यागकर 
उस जगत्‌-पति प्रभुके दरबारकी शरण जे, जहाँ न तो द्वार- 
पर रोकनेवाला द्वारपाल है और न कोई कठोर वचन ही 
सुनानेवाला है, प्रत्युत जो उसी क्षण अनन्त आनन्दको 
देनेवाला है | 

भगवान भीरामकी आज्ञा पाकर सुम्रीव और इनुमदादि 
अनुचर विभीषणको प्रझुके सम्मुख ले आते हैं और 
विभीषण जब भगवानके सम्मुख आता है तो भगवानरकी 


श्रीरामका प्रणत-रक्षा प्रण _ E 


१७ ७ गवान्‌ भीरामकी शरणागतवत्सलता सुप्रसिद्ध 
5 6) e | जब राक्षसराज विभीषण भगवानके शरण 
( 1 आता है और जब सम्मति पूछे जानेपर सेना- 
श पति सुभीव विभीषणको बाँध रखनेकी राय 
3 देता है तब भगवान्‌ श्रीराम, नीतिके हिसाबसे 
° सुग्रीवकी सम्मतिका सम्मान करते हुए अपना 
प्रण सुनाते हैं-- १ न 

सखा | नीति तुम नीकि बिचारी | मम पन सरणागत-मय-हारी।\ 


इसके बाद विभीषण सादर श्रीरामके सामने लाया 
जाता है और श्रीराम उसकी सच्ची शरणागतिपर मुग्ध 
हो-अब इच्छा न रहनेपर भी-उसे लङ्काधिपति बना aa 
हैं। केवल सुँहसे ही ‘ase’ नहीं कहते परन्तु 'मम दरसन 
THT WHE? केहकर अपने हाथसे उसके राज लिख 
भी कर देते हैं । सुग्रीवको यहाँ बढ़ा ICI होता i 
विजय तो मिली ही नहीं, पहले ही विभीषणको ‘aga’ 
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स | 


रूप-माधुरी देखकर चह चित्रवत्‌ हो जाता है A 
बहुरि राम छनि-घाम बिठोकी रहेउ ठुकि इक ay | 
और यह कहता हुआ प्रसुके चरणा WC 
gaat भाँति गिर पड़ता है शर 

श्रवन सुजस सुन URS, प्रभु भंजन Fahy । 
त्राहि त्राहि आरतिहरन,सरन-सुखद qua | 
भगवान्‌ श्रीरामकी शरणागत-वत्सलता wh) j 
प्रभुपाद श्रीगोस्वामीजी कइते दै . | 

_ नाहिन और कोऊ सरन लायक दूजे 
श्रीरघुपति सम विपति निवारन। 

काको सहज स्वभाव सेवकबस 
काहि AATAL प्रीति अकारन 0 
जन-गुन अल्प गनत सुमेरु करि | 
अवगुन कोटि बिळोकि बिसाएन। | 

परम कृपाळु मगत-चिन्तामनि 

_ बिरद पुनीत Rema | 
1 
l 


t 
1 
1 
| 
| 


है । इससे सुग्रीव राजनीतिकुशलतासे बड़े ही font 
से श्रीरामसे एकान्तर्मे पूछता है “नाथ ! विभीपणको १. 
शरणागतिका फल मिल गया, परन्तु हे स्वामी ! ae 
इसीप्रकार रावण शरण आ जाय तो फिर क्या होप! 
क्या लङ्काका राज्य उसे नहीं दिया जायगा ? RAT 
तो स्वामीके बचन कैसे रहेंगे और यदि नहीं दिया बह 
तो रावणको सन्तोष केसे होगा !' wm n 
सुग्रीवका आशय समझकर हँसते हुए कहते है, M 


१ | 


रामका व्रत यही है कि.वह जो कुछ एकबार कद p 
उसे पलटता नहीं | लङ्का तो ec] 
रावण आवेगा तो उसके लिये अवध तैयार दै । 


बात कही जो कही सो कही, 
जो कही सो कही फिरे फेरिन आनन 
जो दसकन्धर मिके 


१ 
LÀ 


| 


& श्रीराभैका प्रणतं-रक्षां प्रण e 
: TT 


X नहिं पावहि रूंक-अबास, 
कहे. सतिभाव AA दसानन N 
रावण शरण नहीं आया, उसने तो श्रीरामके हाथसे 
ही अपना सौभाग्य समझा आर यही उसके लिये 
उचित था । विभीषणको जो एक बार भगवानूने अपना 
लिया तो फिर कभी उसको नहीं झुलाया, आप उसकी 
सदा सुधि लेते रहे और उसे विपत्तियोंसे बचाते रहे | 


श्रीराम-रावणका भीषण युद्ध हो रहा है, रावण बहुत 
me होकर इतने वाण छोड़ता है कि श्रीरामका रथ एक 
घडीके लिये वैसे ही ढक जाता है जैसे कुहरेसे सूयं । इसके 
बाद रावण एक सेल विभीपणपर छोडता है, इस du 
लगते ही विभीषणका मरण निश्चित हे, क्योंकि यह अमोघ 
है । भगवान्‌ श्रीराम इस रहस्यको जानते थे । शक्ति wed 
ही श्रीरामने अपना विरद सम्हाला-- 
आवत देखि सक्ति अति मारी। प्रनतारत हरि बिरद संभार 0 
तुर्त विभीषण पाळे मेरा ।सनमुख राम सहेउ सो सेरा ५ 


शरणागतकी आणत्तिका नाश करनेवाले श्रीराम शरणागत 
भक्तका अनिष्ट कैसे देख सकते थे ? जो सब we 
ममता हटाकर श्रीरामके चरणोंको ही ममताका एकमात्र 
केन्द्र बना लेता है और अपने आपको सर्वतोभावेन 
उनके प्रति अपेण कर देता है, उसके रक्षणावेक्षणका सारा 
भार, योगक्षेमकी सारी जिम्मेवारी भगवान्‌ अपने ऊपर ले 
लेते हैं। इसलिये भगवानूने तुरन्त विभीषणको पीछे कर 
लिया और भीषण सेलका प्रहार सहनेके लिये छाती 
सामने करके स्वयं खड़े हो गये । धन्य नाथ ! ऐसे. शरणा- 
TARAS श्रीरामको भूलकर जो आपात-रमणीय भोगोंमें 
रमते हैं, उनके समान दयनीय और कौन होगा? 


à एक घटना और सुनिये। एक समय श्रीरामको सुनियो- 
डारा यह समाचार मिलता है कि लङ्काधिपति विभीषण 
mus हैं। भगवान्‌ श्रीराम अब नहीं उहर 
के थे विभोषणका पता लगाने और उसे छुडानेके 
तर | खोजते-खोजते विश्रघोष नामक गाँवर्मे 
' विभीषण वहाँ कैद थे | वहाँके लोगोंने श्रीरामको 
जग a विभीषण जमीनके अन्दर एक कोररीमें 
ने कहा... ERU पदा है। औरामके पूछनेपर seri 
धार्मिक राजन्‌ ! विभीषणने बक्लहत्या की थी, एक अति 
| SE तप कर रहा था, 
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विभीपणने वहाँ जाकर उसे पददलित करके मार डाला | 
maA सत्यु होते ही विभीषणके पैर वहीं रुक गये, 
वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका, बह्महत्याके पापसे 
उसकी चाल eq हो गयी । हम लोगोंने इस दुष्ट राक्षस: 
को बहुत मारा-पीटा परन्तु इस पापीके प्राण किसी प्रकार 
नहीं निकले । अब हे श्रीराम ! आप पधार गये हैं, आप 
चक्रवती राजराजेश्वर हें | इस पापात्माका बध करके धर्मकी 
रक्षा कीजिये U यह सुनकर श्रीराम असमञ्जसमें पढ़ गये । 
एक ओर विभीषणका भारी अपराध है और दूसरी ओर 
विभीषण श्रीरामका ही एक गुलाम है। यहाँपर श्रीरामने 
बाह्मणोंसे जो कुछ कहा सो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। 
शरणागत भक्तक लिये भगवान्‌ कहाँतक करनेको तेयार 
रहते हैं, इस बातका पता भगवानक शब्दोंसे लग जायगा। 
भगवान्‌ श्रीराम स्वयं भ्रपराधीकी तरह नम्नतासे कहने 
लगे-- 


वरं ममेव मरण मद्भक्तो हन्यते कथम्‌ । 
राज्यमायुर्मभा दत्त तथेद स AR ।। 
भृत्यापराघे AIA स्वामिनो दण्ड इष्यते | 
रामयाक्यं द्विजः श्रुत्वा निस्मयादिदमङ्गवन्‌ u 

( पद्मपुराण पाताळखण्ड ) 


@ द्विजवरो ! विभीषणको तो मैं अखण्ड राज्य और 
आयु दे चुका, वह तो मर , नहीं सकता । फिर उसके 
सरनेकी ही क्या जरूरत है? वह तो मेरा भक्त हे, भक्तके . 
लिये मैं स्वयं मर सकता हूँ । सेवकके अपराधकी जिम्मेवारी 
तो arem मालिकपर ही होती है । नौकरके दोपसे स्वामी 
ही दण्डका पात्र होता है, अतएव विभीषणके बदले आप 


. लोग सुरे दण्ड दीजिये ।' श्रीरामके सुखसे ऐसे वचन सुन- 


कर ब्राहमणमण्डली "raped इब गयी | जिसको श्रीरामसे 
दण्ड दिलवाना चाहते थे वह तो श्रीरामका सेवक है और 
सेवकके लिये उसके स्वामी श्रीराम ही दरड ग्रहण करना 
चाहते हे । अहाहा स्वामी हो तो ऐसा हो। आन्त मनुष्यो! 
ऐसे स्वामीको बिसारकर अन्य किस साधनसे सुखी होना 
चाहते हो ? अस्तु ! | 
ब्राह्मण उसे दण्ड देना भूल गये । श्रोरामके सुखसे 
ऐसे वचन सुनकर ब्राह्षणोंको यह चिन्ता हो गयी 
कि विभीषण जल्दी छूट जाय और अपने घर जा 
सके तो अच्छी बात है । वे विभीषणको छोड़ तो सकते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२२ 


à परन्तु घोडनेसे क्या होता, अह्माहत्याके पापसे उसकी तो 
गति रुकी हुई थी । अतएव आह्ाणोंने कहा-- राम | इस- 
प्रकार बन्धनमें पड़े रखना उचित नहीं है । आप वशिष्ठ 
प्रमृति सुनियोंकी रायसे इसे छुड़ानेका प्रयत कीजिये v 
अनन्तर श्रीरामने प्रधान प्रधान मुनियोंसे पूछुकर विभीषणके 
लिये तीन सौ साठ गोदानका प्रायश्चित्त बतलाकर उसे 
gat लिया । प्रायश्रित्तद्वारा विशद होकर जब विभीषण 
भगवान्‌ श्रीरामके सामने आकर सादर प्रणाम करने लगा 
तब श्रीरामने उसे सभामें ले जाकर हँसते हुए यह शिक्षा 


& श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्य ® 


पतता सतार. १५७० परि ४७४९४५४४४७ 


VII SISIDESESENSIESP I M AERE 
RANA M 


हित हो, वही कार्य करना चाहिये । हे m 
सेवक हो, अतएव तुम्हे साधुशील होना MN mi 
दयालु रहना चाहिये ।? सारांश, ऐसा कोई कायसे 
करना चाहिये जिससे उसके स्वामी भगवाबफ्‌ Y 
आवे! | SOS 
vert औराम पकार Ro vq 
उसे उचित शिक्षा देनेके लिये फिरसे लङ्गा भी mi i 


श्रीरामावतारके विविध भाव ओर रहस्य 


i 
} 
p 
H 
] 


( केखक-विदरद्दर प० औमवानीशकरजी ) 


. उद्देश्य 
y, रामके अवतारमें प्रधानतः दो 
Bae six थे। प्रथम, संसार-दुःखके 
WS यथार्थ मूल कारण अधमंका नाश 
करना और दूसरा, धर्मको Tha और 
$ रक्षाके लिये एक परम पावन 'चरित्र- 
= , वान्‌ आदश महापुरुषका नमूना 


C द्वेवताओंने एकत्र होकर प्रेमपूर्वक 
अवतार धारणके लिये परमात्मासे सम्मिलित प्रार्थना की 
- थी, तभी उसको परमात्माने स्वीकार किया था । इससे यह 


सिद्ध होता है कि सावंजनिक लोक-द्वित-कर कार्यकी सिद्धिके . 


लिये अनेक पवित्रात्मा पुरुषोंका मिलकर प्रेमके साथ एकी- 
भावसे सम्मिल्षित हो उपासना और प्राथना करना आवश्यक 
~ है। भ्रीशिवजीने कहा है-- 
हरि व्यापक ei समाना । भ्रमते प्रगट AE में जाना ou 
अग-जग-मय सबरहित बिरागी । प्रेमत प्रभु प्रगटइ जिमि आगी।\ 
पर-दुःखसे कातर हो wha - श्रीभगवानूकी 
सेवाके भावले, निःस्वार्थ होकर सच्चे हृदयसे जो त्यागरूप 
कमे किया जाता है, वही यथार्थं भंगवत्‌-प्रेम है । इसी 
प्रेमके कारण भगवानूने अवतार ग्रहण किया | दूसरे उद्देश्यमें 


यह विशेषता थी कि ages 'चरित्रसंगठनके लिये, . 


- उसके जीवनमें ईश्वरीय दिव्य गुण, कमः और ऐश्वयंका अधि- 
' काघिक विकास करनेके लिये,--जो मलुष्य-जीवनका मुख्य 


' सावकी उपासनाका महर तो कौन वण न 
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लक्ष्य हे--एक ऐसे आदश परम पवित्र जीवनका dui 
साक्षात प्रकट होना था, जिसको gu और भादश माह. 
समस्त मनुष्यसमाज अपना चरित्र संगठन करे और भे 
ईश्वरीय दिव्य गुणोंका :विकास करे । इसीलिये इस पा 
अवतारकी लीलाएँ मनुष्योंके द्वारा हो सकनेवाले s 
सदश ही हुईं, जिससे कि प्रत्येक मनुष्य उनको आदरं m 
ग्रहण कर सके | | 
जन्म E 
महाराज दशरथने जो श्रीराम-जन्मके Ru प 
तपस्या और इस जन्मे पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, RT 
तात्पयै समझना चाहिये कि यदि कोई पुरुष किसी हि 
आत्माको अपने यहाँ जन्म-धारण करनेके लिये आहार 
चाहे तो उसको उस कार्यके लिये उपयुक्त तपस्या भए 
करना चाहिये | ; 
बाल-भाव | 

बाल्यकालमें प्रायः बालक स्वभावसे ही पल 
शान्त, शुद्ध, सरल, निष्कपट, सत्यवादी, | 
प्रेमी होते E । इसीसे बालकका पवित्र स्वरु af 
चित्ताकर्षक हुआ करता है । पवित्र और of 
बालकोर्मे भगवानका विशेष प्रकाश add d 
पूज्य इश्वरभावसे उनका ध्यान करनेपर l 
सांधकको उपासनाक समान ही फल बाम र | 
जब साधारण बालकों में ऐसा होता है तब 2 4 


` 8 श्रीरामाचतारके विविध भाव और रहस्य e 


औरबुनायजीके एक मनोहर बालस्वरूपकी उपासना श्रीरामस्तव 
रजम बवलायी है जिसमें भगवान्‌ अपने पिताकी गोदमें 
xt । भक्तराज STRAT ण्डिजी भी बालरूपके ही उपासक 


gi श्रीमगवात्‌के बाल-वेषमें ही उनको विश्वरूपके दर्शन ` 


थे। इस रूपके उपासकको विरोषकर परम शान्त, 
शद्ध, सरल, निष्कपट, सत्यवादी, समदशी', निर्विकार और 
aA होना चाहिये । इस भावका घाम श्रीअयोध्याजी हैं 
` और इसमें वात्सल्यरसकी प्रधानता है i 

कुमार-भाव 

इस भावमें भगवान्‌ श्रीरा मके ब्रह्मचारी-वेषकी उपासना 
की जाती है। इसके दो भाग हैं-। एक गुरु श्रीवशिष्ठके 
द्वारा श्रीअयोध्यामें विद्या ज्ञान आदि की शिक्षा-दीक्षा 
और दूसरा, गुरु श्रीविश्वामित्रके द्वारा प्रवास और BATH 
विद्या, शान और शस्त्रादिकी शिक्ता-दीचा । 

माता-पिता और qeat aaa कठिन आज्ञाका 
विशेषकर धर्मरक्षाके लिये, सहषं पालन करना ब्रह्मचारीका 
परम wd है । भीभगवानने पिताकी आज्ञासे विश्वामित्रे 


साथ जाकर तथा फिर विश्वामित्र गुरुकी आज्ञासे उनके यज्ञकी . 


रक्षा और सीता-स्वयंवरसें धनुष भंगकर इस धर्मका भली- 
भाँति पालन किया । धनुपभंग करनेके पश्चात्‌ भी श्री- 
भगवानने अपने पिताकी आज्ञा बिना श्रीजानकीजीका पाणि- 


ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया (ato २। ११३ 003) 


मधुर मियिला-भाव 
WE परम मधुर और मनोहर भाव श्रीविदेह-नगरमें 
पदापंण करनेके TAT? आरम्भ होता है । इस भावमें ब्रह्मचय- 
की पराकाष्ठा है, जिसके कारण श्रीभगवानका सौम्यरूप 
अधिकाधिक तेजोमय, दिव्य, सुन्दर और रम्य हो जाता है । 
भीरामकी रूपमाधुरीको देखकर ज्ञानिश्रे्ठ जनकजी कहते हैं- 
अंद जो निगम नेति कहि गावा। उभय बेष घरि सोइ कि आवा ॥ 
सहज बिरागरूप मन मारा x थकित होत जिमि. चन्द चकोरा 0 
जनकपुरकी भाग्यशालिनी नारियाँ कहती हैं-- 
बय किसोर सुखमा-सदन, स्याम-गोर सुखघाम | 
अग अंगपर बारियहि, केटि-केटि-सतं काम 0 
नगरके बालकोंकी दशा देखिये-- 
सब सिसु पहि मिस प्रेमबस, परस मनोहर गात । 
तनु पुरुकहिं अति हरष हिय,देखिदेखिदेउ आत ५ 


१२३ 
इस आवमें सुख्य घटना पुष्पवाटिकामे श्रीगिरिजाजीके 
स्थान पर श्रीभगवान्‌ और श्रीजानकीजीका परस्पर साक्षात- 
कार है, जहाँ श्रीजानकीजोके अलौकिक सौन्दर्यका वण्‌'न है- 
जनु facta सब निज निपुनाई VERE बिश्व कहे प्रगट देखाई V 
सुंदरता कहे सुंदर करड । छबि-गृह दीप-सिखा जनु बर M 
श्रीमतीजीको देखकर श्रीभगवान्‌, लक्ष्मणजीसे कहतेहें- 
जासु बिळेकि अलौकिक सोमा । सहज पुनीत मोर मन छामा 0 
प्रत्येक जीवात्मा अपने इष्टका अ'श होनेके कारण 
उनकी शक्ति है। निर्मम और निरहंकार होकर प्र मपूवेक 
सेवा-भक्ति करनेसे ही उस इष्टका दर्शन और उसके साय 
सम्बन्ध हो सकता हे। यह सम्बन्ध सांसारिक सम्बन्धकी 
दृष्टिसे एक प्रकार विवाहके समान है, परन्तु यह तो जीवात्मा 
ओर परमात्माका आध्यात्मिक सम्बन्ध है, शारीरिक कदापि 
नहीं । आयका विवाह भी यथार्थ में दो जीवास्माओंका 
सम्बन्ध है । जिसमें वरको विष्ण, समझ कर कन्याका 
अर्पण किया जाता हे । 
प्रत्येक उपासकको अपने इष्टदेवकी प्रासिके लिये 
गायत्री शक्तिके प्रकाशके आश्रय और जीवन्मुक्त सदू रुकी 
आवश्यकता हे । इस रामचरित्ररूप आध्यात्मिक नाटकमें 
श्रीजानकीजीको परम कृपापान्नी साधिका सममिये और _ 
विदेह जनकको इस आध्यात्मिक विवाहमें सम्बन्ध जोडने- ` 
वाले सद्गुरु ! परन्तु इष्टख्प वरकी प्रासतिके लिये 
विद्या-शक्तिको प्राप्त करनेकी आवश्यकता है । इसी मर्यादा- 
के अनुसार श्रीजानकीजीने श्रीभगवानकी प्रासिके लिये 
श्रीगिरिजाजीका आराधन कर उनसे वरकी प्राप्ति की, तभी 
उनका श्रीरासके साथ विवाह हुआ | 
इस मधुर मिथिला भावर्मे श्रीभगवानका quere vi 
और उनकी दिव्य परा आनन्दसयी शक्ति श्रीजानकीजीकी _ 
दुलहिनके रूपमै युगल उपासनाकी जाती 2 | इस भावके 
उपासक भक्तकी cen श्रीमगवानूका यह विवाह 
आध्यात्मिक और रहस्यमय होनेके कारण नित्य है, अतएव यह 


परम मधुर “युगल जोडी' सदा सवंदा श्रीमिथिला नगरीमें 
रहती है । इस ' भावकी उपासना अत्यन्त मधुर 


आ रहस्यमयी है । इसीसे विवाहके समय देवलोकमें भी - 
परम उत्सव हुआ था। (वा०१। ६३ | २३-३७) 

जगतके व्यवहारमे भी विवाहोत्सवसे बढकर T | 
घटना दूसरी नहीं है क्योंकि विवाहमें दो आत्माओंका एको- 
करण किया जाता है । इस भावमें श्रीभगवान अपने प्रिय 
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a TN 


बन्धु भौर सखाओंसे परिवेष्टित हैं एवं श्रीजानकीजी अपनी 
प्रिय सरल ग्रामीण सखियोंसे सेवित E 1 महलके अन्दर और 
बाहर दोनोंकी सेवा हो रही है। विविध गीत वाद्य, नाना 
प्रकार स्तुति-प्राथेना आदिकेद्वारा ध्वनिरूप रसका नित्य प्रवाह 
बहता है | इस प्रकार इस भावमें पवित्र मधुर रसकी यथेष्ट 
सामग्रियाँ वर्तमान हैं । जैसे बृन्दावनका रासोत्सव नित्य है, 
बन्दावनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सवदा विराजमान हे इन्दावनं 
परित्यज्य पदमेकं न गच्छति p वैसेही यह मधुर मिथिला 
विवाहोत्सव भी नित्य है, जहाँ यह अपूर्व, युगल जोड़ी, सदा 
वर्तमान रहती है। इस भावका धाम श्रीजनक नगरी है, जनक 
नगरी अब भी धर्मिष्ठ हिन्दू राज्य नेपालमें है, जहाँ वर्तमान 
पार्थिव सभ्यताकी बुराइयाँ qur प्रवेश नहीं कर पायी हैं । 
श्रीमतीजीकी कृपासे उस धामके और उस प्रांतके निवासी 


wa भी प्रायः सुखी और स्वस्थ हैं। श्रीरामोपासकको 


TART आर उसमें श्रीगिरिजाजीके स्थानका दर्शन भक्ति- 
आवसे अवश्य करना चाहिये । 


~ 


इस मधुर भावके एक परम भावुक महात्माको किसीने 
श्रौभगवानकी वनयात्राका संवाद सुना दिया, जिसे सुनकर 


4 वह परम व्याकुल होकर चित्रकूट गये। वहाँ जब श्रीमती 
~ `` और श्रीमगवानूने दशन और आश्वासन दिया, तभी वह ` 


# के 


`` वहाँसे लौट। छपरा जिलाके सिवानके पास रहनेवाले स्वनाम- 


ia 


धन्य श्रीरामाजी इसी भावके उपासक थे । चे जहाँ कोई 
पीतवसख्धारी दूल्हा देखते, वहीं भगवत्‌-भावसे उसका आदर 


- और सेवा करने लगते। विवाहोत्सव तकही रामायणकी कथा 


कहते और मधुर विवाहोत्सव प्रायः किया करते । उनका 
REUS afta जीवन बहुतही विशुद्ध और गाढ़ प्रेमसे 
प्लावित था। वह यथार्थ ही भगवानके सच्चे कृपापात्र थे। 


उनकी सत्संगतिसे अनेक लोग सुधरे और ईश्वरानुरागी बने ! 
VE j तापस-भाव 
L0 ` इस भावका प्रारम्भ वनयात्रासे होता है । इसमें दया 
— और वेराग्यकी प्रधानता है । श्रीभगवानूको न तो राज्या- 


€; 
Es 


` भिषेकके समाचारसे ef हुआ और न वन-वासके संवादसे 


शोक। वह दोनोंमें ही सम रहे । समता वैराग्यसे होती है । 
(वा०२। १६ 1 २२-९३) 


` श्रीभगवानूके वनगमनमें केकेयीही कारण थी, परन्तु 


LC भगवान्‌ कभी कैकेयीसे नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने यही 


2 


कहा कि "माता! मैं केवल आपकी आज्ञासे ही वन जा 


—. a 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये e 
TTT 
3 
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सकता था। सुमन्त्र सारथिने वनसे ट्क y 
को_श्रीरामका सन्देश सुनाया कि “माता ae 
प्रार्थना है कि आप राजा दुशरथजीको केकेयी ३१ 
अलुरागी बनावें? (वा० २ । ९८1१३) आम S 
कहा कि “भाई ! माता केकेयी मेरे बनवासमं बार रे 
बातकी उपेक्षा करके तुम उनकी सेवा करो | हा? 
पहले श्रीलच्मणजीसे कहा था कि odi माता झै 
निन्दा सहन नहीं कर सकता ।' चनसे लौरने फ " 
पहले भगवान्‌ कैकेयीके qud ही पधारे थे । N 
सिद्ध होता है कि अपने साथ बुराई करनेवाले ye! 
भगवानने बढी दया की ! : 
श्रीभगवानूका बाल्यकालमें राजभवनके सुखोंको ju 
विश्वामित्रजीकी अधीनतामें बह्मचर्यंदतका पालन uq. 
वीरताके साथ उनके यज्ञकी रक्षा करना और इस वा; 
सुनित्रतघारण-पूर्वक वधरूप परमौषधसे असुरोंको मगो 
से सुक्तकर ऋषियोंकी एवं धर्मकी रक्षा करना, इस हि 
TAT त्यागद्वारा सम्पन्न होनेवाली परम पावती ई. 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने भी इसी नीतिके owe 
अपने माता-पितासे vers हो साधारण गोपवेपसे ws 
गाय चराते हुए बधरूप दयापूण' क्रियासे सुरों श- 
विनाश कर धर्मकी रक्षा की थी । इस दृष्टिसे राज्याग्छि 
रकावट डालकर माता केकेयीने जगतका बढ़ा ही कसा. 
किया । इस रुकावटमें वह तो केवल निमित्त थीं, यषां. 
तो यह कार्य देवताओंका किया हुआ था । ( वा० रं 
३०-३१ ) श्रीभगवान्‌ यदि वनवासको eem 
आर श्रीसीताजी वनके विविध कष्टोंका एवं रावणे, 
हरण होनेका भीषण संकट स्वीकार न करती तो खर, 
रावण, कुम्भभरण आदि महाबली राक्षसोंका wt 
होता | 
यह तो ऊपर कहा ही जा चुका है कि इस 
लीलासे असुर. और संसार दोनोंका ही मंगल इ 
मरकर सुक्त हो गये और संसारमै असुरोंके अभा ८ 
रक्षा और वृद्धि हो गयी । श्रीभगवान्‌, p 
श्रीलक्ष्मणजी इन तीनोंका वनवासख्पी त्याग ei 
हितके लिये हो हुआ था । त्यागका. परिया. 41 
आनन्द और कल्याण, एवं भोगका परिणाम s a 
बन्धन होता है । श्रीभगवान्‌को वनयात्रामे aia ग 
प्राकृतिक दृश्य, ऋषि-समागम, सरल ग्रामी At 
प्रेम और वनके फल-सूलादि भोजनसे जो अर्ग j 
EE | | 
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नाच रहे हें 
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भक्तवर रामाजी IARA 


PRESS, GORAKHPUR. 
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& श्रीरामावतारके विविध भाव और रहस्य e 
AAAA A च् 


रजप्रासादर्म कदापि सम्भव नहीं था। (वा० २1६२1३२ 
4११ ) इसीसे भगवानने श्रीकैकेयीसे कहा था-- 
मनिगन मिळनु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर Y 
तहि महेँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर 0 


माता कौसल्यासे भी यही कहा-- 
पिता दीन्ह मोहि काननराजू \ He सब मति मोर बड़ काजू ५ 


श्रीभगवानूके वनगमनके समय उनके स्वरूपको देखकर 
नगर और ग्रामनिवासी नरनारियोंका चित्रवत्‌ मुग्ध होना, 
चित्रकूटमें कोल-किरातोंका उनकी सेवा करना, नीचवण के 
गुह-निपाद, वानरजातिके सुग्रीव और राक्षस विभीषणका 
हादिक मैत्री करना आदि उदार और सुखमयी घटनाओंसे 
यह सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ स्वात्मा ENDS कारण 
समस्त प्राणियोंके परम प्रिय हैं ओर उनको भी अपना अंश 
होनेके कारण चराचर जीवमात्र प्रिय हैं। श्रीवशिष्ठजीने 
वनगमनके समय केकेयीसे कहा कि “तू अभी यह देखेगी 
कि श्रीरामचन्द्रके वन जाते समय पशु, पक्षी, ws, सपं 
और स्थावर वृक्ष आदि भी उनके साथ जाना चाहेंगे। 
( वा०”२।३७।३३ ) भगवान्‌के वनगमन करनेपर इस 
| शोकका प्रभाव केवल ae, नदी, पशु, पक्षी आदि पर ही 
नहीं,-वायु, मंगल, बुध, वृहस्पति, शनि, चन्द्र आर qd 
आदि पर भी पड़ा | (वा० २1४६॥४-२ एवं २।४१।३-१७) 
इससे पता लगता है कि वे सबको कितने प्रिय थे। 


श्रीभरतजीका चित्रकूट आकर श्रीभगवान्‌को राज्यापंण 
करना और उनके बदले स्वयं वनवासी बननेकी प्रार्थना 
करना वारग्यका quur उदाहरण है। श्रीभगवानका इन 
दोनों प्रस्तावोंको ही अस्वीकार कर देना उससे भी उच्च वैराग्य 
है। भगवान्‌के अस्वीकार करनेपर भी दूसरी तरहसे श्री- 
भरतजीका उपयुक्त दोनों ही प्रणोंका पालन करना अर्थात्‌ 
T$ स्वामी श्रीभगवानूको मानकर स्वयं उनके दास बनकर 
सारा कार्य करना तथा नगरसे बाहर सुनिवेषमें विविध 
धत-नियमांका पालन करते हुए कठिन तपस्यामें प्रवृत्त 
रहना, Ama और त्यागकी उच्चतम सीमा है-न भूतो न 
SS | इस प्रकार श्रीभरतजीने निष्काम कमंयोगका 
Si दाहरण दिखला दिया । इससे यह शिक्षा अहण 
N SN प्रत्येक भाघुकको अपना सवंस्व ओभगवान्‌- 

ममता और अहक्कारके त्यागपूर्वक केवल परमात्मा 
भगवान्‌ | को अपनी वस्तु मान, अपनेको उनका निष्काम 


__ 
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दास समक, प्रत्येक सांसारिक व्यवहारिक कम, उनके निमित्त 
उनकी इच्छानुसार ही करना उचित है । श्रीभरतजी 
श्रीभगवान्‌की चरण-पादुकाओंको सिंहासनपर आरूढ़ करवा - : 
कर राउ्यशासनका सारा वृत्तान्त उनको निवेदन कर उनकी | 
आज्ञानुसार सब काम करते थे (वा० IIR) इसी- 
प्रकार कर्मयोगीको उचित है कि वह अन्तरात्मा श्रीभगवान्‌: | 
को प्रभु मान उनको निवेदन करके उनकी याज्ञानुसार समस्त 
कमे करे । योग्य भावुकको भगवानकी अनुमति मिलेगी । 
गीता कहती है कि श्रीभगवान ऐसे भावुकके अनुमन्ता है। 
“जो कम या साधन भगवान्‌के मनोनुकूल हो और जिस dà 
फलमें आसक्ति न हो तथा परिणाममें एकरस--समान भाव :. 
रहे, वही कमे भगवदाज्ञानुसार होता है |! ऐसा समझना  ' 
चाहिये । यही निष्काम कमंकी कसौटी है । . ^ 
खियोंका परम आभूषण और विशेष गुण लजा है, जो.” C 
इस गुणका परित्याग कर देती है वह (सती) ख्री नहीं है। _ « 
सूपणखाने लज्ञाको सवंथा त्यागकर श्रीभगवानके सामने - 
अनुचित प्रस्ताव किया और सीताको भ्ण कर डालना 
चाहा था, इसीलिये श्रीभगवानूने उसको विरूप करके उचित ` ` . 
que दिया i s s 
_ ` प्रेमकी परीक्षा और उसका विशेष विकास प्रियतमके ˆ 
वियोगकालमें होता है, वह संयोगमें कदापि संभव नहीं। . ७ / 
श्रीभरतजीके प्रेमका विकसित स्वरूप भ्रीरामके वियोगसे et 
विश्वमे प्रकाशित हुआ था । श्रीसीताजीका वियोग भी इसी. . 
कारण हुआ | इसीकारण गोपियोंका भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
चन्द्रसे वियोग हुआ, श्रीराम-वियोगसे श्रीजानकोजीकी 
जो अवस्था हुईं थी, वही अक्तिकी पराकाष्ठा है-- 


नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट | | "d 
लोचन निज पद जेत्रित, प्रान जाहि केहि बाट 0 "e 
हृदय-मन्दिरके अन्द्र श्रीभगवान्‌के चरण-कमलमें दिव्य ` . 
आन्तरिक चक्षुओंको लगाकर उनका ध्यान करना और ड 
सतत नाम स्मरण करते रहना ही उपासनाकी wate 
अवस्था है | ८ Fa 
श्रीभगवानूका अधम पक्षी जटायुका भेतकाय अपने. c 
हाथों करना उदारता और अजुकम्पाका परमोत्तम उदाहरण 
है । इससे सिद्ध है कि श्रीभगवानकी RA ऊँच-नीच सब 


समान थे। ae 
s 5 8 
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श्रीशबरीजी तापस-भावकी प्रधान और आदर्श उपासिका 
oft | जिस प्रकार शबरीजीने समस्त बाह्य सुखोंको त्याग, प्रम 
तपस्विनी बन, अहोरात्र केवल एक श्रीभगवानमें ही अपना 
प्रेम-प्लावित-चित्त पूण'रूपसे लगा दिया था और वह उन्हें 
अर्पण करनेके लिये प्रेमोपहार संग्रह करनमें ही प्रवृत्त 
रहती थी। इसीप्रकार भावुकका चित्त भी सदा सवदा 


केवल श्रीभगवानमै ही संलग्न रहना चाहिये और उसके . 


समस्त कर्मोका लकय श्रीभगवान्‌की सेवा होना चाहिये तथा 
श्रीभगवानकी परम afte लिये ही उन. सबका wd 


होना चाहिये। 


__* वानरराज बालिने अपने छोटे भाई सुग्रीवकी ख्रीका 
जो उसके कन्या-सद्दश थी, बंलात्कारसे सतीत्व नाश कर 
दिया, इसीसे वह आततायी था | आततायीका बघ धर्म है | 


“oe श्री भगवानने स्पष्ट ही कहा था कि, सनातन धमंकी मर्यादा 


मल 


का उल्लंघन करनेवाले दुष्ट प्राणियॉक संहारक श्रीमान्‌ भरत 
घमंपूर्वक शासन करते और तुम जैसे कामासक्त अधर्मियों 

को दण्ड देते हैं, मैंने भी उन्हींकी आज्ञासे तुझ मर्यादा- 
रहितको दण्ड दिया है। (वा० ४।१८। २४-२५) श्रीभगवान- 
ने बालिसे यह भी ठीक ही कहा था कि धमकी गति 
अत्यन्त qui है । जो एकक लिये adem है वही. 
दूसरोंके लिये अकतंब्य है । हृदयस्थ अन्तरात्मा ही धमेकी 


सूक्ष्मताको जानते हैं 'वा० Y । १८ । १५)। यह आततायी- 


. ` दुसनका आदश हे ! इतना होनेपर भी उसके प्राथेना करने- 


4 


पर द्या Rm हुए श्रीभगवान्‌--अपनी स्वाभाविक 


_ उदारतावश-उसे प्राण रखनेको कहते हैं । इससे बढ़कर 
. क्या दया होगी ? 


maè सहोदर भाई विभीषणको सबके सना करनेपर 
भी भगवान्‌ आश्रय देते हैं, इतना ही नहीं, उसे मित्र 
बनाकर लक्काका राज्य भी दे डालते हैं, यह श्रीभगवानकी 
उच्चतम उदारता है । इसका परिणाम भी परमोत्तम होता 
है । यढाँपर श्रीभगवानूने शरणागतको अभय करनेकी जो 
घोषणा की है वह भक्ति-भावके महावाक्य हैं। (वा०६।१८1३३) 


श्रीभगवानूने ससुद्रपर सेतु निर्माण करवा वहाँ sf. 
शिवजीकी स्थापना की, इसका रहस्य यह हे कि श्रीरामो- 
'पासक या अन्य देवोपासकको अपने इष्टकी प्राति श्री. 
शिवजीकी कृपा बिना नहीं ही सकती, क्योंकि श्रीशिवजी 
जगद्गुरु है। श्रीमुखके वचन हँ ` 


g भीरामचन्द्र' शरणं प्रपद्ये ® 


जहि पर कृपा न करहि SHU सोन पा पुनि दि 
देर अकाम जो छल ताज सेइहि भपत मोरि तेह 


अउरउ एक गुपुत मत सबहिं FEE कर जेरि। 
संकरभजन बिना नर भगति न WAR. | 
ल 


इस तापस-भावमें ्रीभगवानूने जगतको ap ... 
दिया कि ‘at पुरुष धमकी रक्षा और संसारका ae 
चाहता है उसे त्याग और कष्टोंको सह cea 
चाहिये । क्योंकि इनके बिना सहत्‌ कार्य कभी समर ५ 
हो सकते !' इसमें आम्यन्तरिक त्याग हो मुख्य है 
नहीं । श्रीभगवानने सुनित्रतर्मे रहनेपर भी alah 
असुरोंका विनाश किया। इसी ARS अनुसार गी; 
ज्ञानका भी यही परिणाम हुआ कि श्रीअजुनको पु 
प्रवृत्त होकर अधर्ममें रत कौरव Wet विनाश क्ष 
पड़ा । निष्कामभावसे कतंव्यका पालन. अवश्य क्ष 
चाहिये । श्रीजानकीजीके मना करनेपर भी श्रीभा 
असुरोंका ध्वंस करनेके संकल्पको नहीं छोड़ा और ससू 
से लेकर रावणतक असुरोंका ध्वंस किया । परन्तु सुं 
भगवानूने राक्षसोंके साथ आत्मरक्षाके लिये ही युद कि. 
था, उनको लूटने-खसोरनेके लिये नहीं ! अपराधीए i 
झख-प्रहार किया गया था । इसीसे रावणको यह णै 
भेजा गया था कि सीताको लौटा देनेपर दोष क्षमा 
दिया जायगा, परन्तु जब उसने नहीं माना, तभी झा 
को गयी । 

इस तापस-भावमें सत्य और ब्रह्मचर्या पाह १ 
प्रधान हे । श्रीभगवानका सत्य-पालन तो भ्र 
ही, उनका wawdtag और ब्रह्मचर्य भी 
( वा०५।३५।१२ ) | शास्त्र कहता है कि 'जो "ed 
सन्तानाथं ऋतुकालमें यज्ञकी भाँति BATE 
खी-समागम करता है वह ब्रह्मचारी ही है | i 
किसीके साथ आसक्ति नहीं थी, यह 
मुख्य कारण है | 


आलचमणजीके meade तो क्या कहते © | 
करनेके लिये प्रतिदिन श्रीसीताजीके सामन 
उन्होंने उनके चरणोंके सिवा अन्य £ 
दृष्टिपात नहीं किया í वा०४।६।२२ ) ! 
समय भी सीताके अङ्ग देखना अस्वी 
लचमणजीके इस वर्चावसे यह शिक्षा ग्रहण 


K. 
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a श्रीरामावत्तारके विविध भाव और रहस्यै & 


माता 
sce किसी भी पर-खीका कोई भी अङ्ग कदापि 
नहीं देखना चाहिये । 
नैष्ठिक अक्मचारी थे। लंकामें रावणके 
महल्वमें रावणकी खियोंको विवखा सोती हुईं देखने पर भी 
उनका स्वाधीन मन रत्ती भर भी विचलित नहीं हुआ 
(qo १1११॥४२-४३) | Gis दर्शनसे सनर्मे विकार हो 
ज्ञाना भी मैथुन Pa अतएव ब्रह्मचर्यंकी सिद्धिके लिये 
मनका ऐसा निग्रह होना चाहिये कि कारणवश पर-ख्रीके 
दर्शन, स्मरण, स्पर्श या भाषण आदि हो जानेपर भी उसमें 
कदापि विकार उत्पन्न हो । भ्रीहनुमानजी इसके qui थे | 


` श्रीसीताजी तो परम आदर्श पतित्रता थौं | उन्होंने 
श्रीरामके पास जानेके लिये सेवक-श्रेष्ठ श्रीहनूमानका भी 
अंग सश करना नहीं चाहा । | 


वनर्मे प्रवासित होनेपर भी श्रीसीताजी क्षुभित नहीं 
हुईं, प्रत्युत स्वासीको यह संदेशा कहलाया कि आप अपने 
भाइयोंके सहशही पुरवासियोंकी रक्षा करें (वा० ७ | ९८ | 
१४-१४) भ्रीसीताजीने सोचा कि मेरी मिथ्या निन्दा 
करनेके कारण श्रीराम कहीं प्रजा पर रुष्ट न हो जायेँ। 
इस कथनसे श्रीसीताजीने अपने कष्टोंकी कुछ भी परवा न 
“करके मिथ्यापवादी और दुःख देनेवाले लोगोंके प्रति कृपा और 
 पतिकी प्रतिष्ठाके लिये परम उत्सुकताके दोनों ही उज्ज्वल 
भाव दिखलाये, जो सवेथा आदर्श और अनुकरणीय हैं । 


as भावका मुख्य धाम चित्रकूट है और उसका ध्यान 
यह ह-- 


ध्यायेदाजानु बाहु घुतशरघनुष बद्धपद्मासनस्थ, 
पीतं वासोदसानं नंवकमलदरूरपर्थिनेत्रं प्रसत्म्‌ \ 
Wigs सीता मुखकमरुमिरुळोचने नीरदामे, 


ननएङ्कारदीछ दधतमरुजटामण्डरं रामचन्द्रम्‌ M 
राज-भाच 


यह श्रीराम-चतुष्टय अथवा पञ्चायतनका भाव है। 


| NS राज्याभिषेकके बाद राज्यसहासन पर. श्रीभगवान्‌, 


ता आदि NE MON 'चरणोंको ' 


व्य 
PLL LPP IIS 


वाममें श्रीसीताजी, get भागमें seer और सामने 
श्रीहनूमानजीका ध्यान है । अथवा राजसिंहासनपर 
श्रीभगवान्‌ और वामाझमे श्रीजानकीजी हैं, श्रीहनूमानजी 
चरण सेवा कर रहे हैं। भ्रीलक्ष्मणजी दाहिनी ओर तथा श्री- 
अरतजी बाई MT, यही पञ्चायतनका ध्यान है। श्रीभरतजीके 
साथ बायीं ओर शत्रुश्जीके WAS यह षष्टायतन हो जाता 
है । इस भावका स्थान श्रीययोध्या है । इसमें सभी भावोंका 
समावेश है-। राज्यारूद होनेपर भी श्रीभगवान्‌का 
स्वभाव बालकोंसे भी अत्यन्य कोमल और सरल था। 


उन्होंने सदा ही आदश गृहस्थ अंहचारी-बतका पालन - 


किया । इस भावर्मे श्रीभगवानका सुन्दर वख और 
अलङ्कारासे आच्छादित मनोहर रूप है , आदश' धम॑पल्ली 


श्रीजानकीजी अद्धाङ्गिनी हैं । श्रीराम ऋषियोंसे dfe, परम - 
नम्न एवं दीनों पर अत्यन्त अनुकम्पा करनेवाले हैं, परम आज्ञा- . 


कारी तीनों भाई सेवामें रत हें । परम सुरक्षित और पूर्ण 
रूपसे सन्तुष्ट प्रजाका एकाधिपत्य हैं। राज्यमें आपद-विपदका 
एकान्त अभाव है । अयोध्याजी परम रमणीय हैं, जहाँ 
परम पुनीत और सौम्य सरयूजी बह रही हैं । श्रीहनूमान्‌ 


झादि निष्काम दास सेवामें dan हैं । ये सभी पवित्र थोर . 


आदर्श सामम्रियाँ यहाँ वत्तमान हैं। . 


लोकहितके लिये श्रीभगवान्‌ दुराचारीको दण्ड Qui 
अवश्य ही कठोर थे , जिससे दुराचारीका भी हित होता 


` था । राजाके लिये यह गुण उसकी परम शोभा हे । 


fetid सतीत्वकी रक्षामें कभी कोई बाधा न आवे, 
इसके लिये मिथ्यापवादपर भी आदर्श सती श्रीसीताजीका 
व्याग ओर सत्यकी रक्षाके लिये सेवा-परायण श्रीलचमणजीके 
त्यागका परमोज्ज्वल उदाहरण है । ब्रह्मचय॑, त्याग और 
सत्यका पालन weer है। अन्तमें भ्रीभगवानका 
लोकहितार्थं यज्ञ करना और तपस्वी ्रतका अवलम्बन 


` करना दया और वैराम्यसे परिपूण है । 


भगवान्‌ श्रीरामके आदश लीवनसे हम सबको लाभ 
उठाना चाहये | 


000 02 
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^ 


रामायणका रहस्य | 


( लेखक-स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी ) | 


=| मायणका रहस्य हे--मनको वशमें 

2 TUE) करके जीवन्सुक्ति प्रास करना । लङ्काके 

VÉ दशानन रावणके बधका तात्पयं है-- 

॥ दस कुवृत्तियोंका नाश करना । ये 
(A कुबृत्तियाँ निग्नलिखित £— 

१ काम, २ क्रोध, ३ लोभ, 

४ मोह, ९ मद, ६ मात्सये, ७ दम्भ, 


पात्रोंमें श्रीसीताजीको mU, श्रीरामको 'त्रह्म', श्री- 
हनूमानजीको “सत्सङ्गः और श्रीभरतजीको 'त्याग' समझना 
चाहिये i 

सीताजीके अपने पति श्रीरामजीसे मिलनेका आध्यात्मिक 
wel 'मनका Fa लय कर देना’ है। यह उसी समय 
सम्भव हे जब कि हम राममें एकाग्र चित्त होकर उनका 
अनवरत ध्यान करें | यही रामायणकी गूढ़ शिक्षा है । 


चित्तकी पूणं एकाग्रता एवं शुद्ध सात्विक भावनासे.दो 
अक्षरवाले राम (रा -- म) मन्त्रका सवदा जाप करनेसे 
मन वशमें होता हे । तदनन्तर समाधिनिष्ठा अर्थात्‌ सर्व- 
, व्यापक रामके साथ तन्मयता हो जाती है । फिर विचारक 
तथा विचायं, च्याता तथा ध्येय, पूजक तथा पूज्य, उपासक 
तथा उपास्य सभी मिलकर एक हो जाते हैं | मन श्रीरामसे 
पूणं हो जाता है। चह “भ्रमर-कोट-न्याय' के अनुसार 
तदाकार, TAT, तन्मय, तदीय एवं तल्लीन हो जाता है | 
यह प्रसिद्ध है कि तुम जैसा विचार करोगे वैसे ही बन 
जाओगे | मन जिस वस्तुपर अधिक ध्यान रखता है वह वैसा ही 
बन जाता है | रामके ध्यानसे मन रामके साथ एकीभावको प्रात 
हो जाता है | उसकी इच्छा जगदुरपत्ति-कतां रामकी विश्वेच्छामें 
विल्लीन हो जाती है। उस समय जीवत्वका लोप हो जाता है । 
जैसे कीट मरके साथ रहने एवं उसका सतत ध्यान करने- 
से भ्रमरके रूपमै परिणत हो जाता हे, ठीक वैसे ही, मन 
भी aay श्रीरामका ध्यान करनेसे रामरूप बन जाता है | 


यह दो अक्षरोंका राम-भन्त्र सब मन्त्रोमें सवोत्कृष्ट 
है। इसके दो कारण हैं। राममन्त्रकी रचना ware 


` पुं अष्टाज्रसन्‍्त्रोंके संघटनसे हुईं है । 'रा' शब्द अधिक शक्तिशाली है । 
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“ॐ नमो नारायणाय? से तथा 'म? शब्द no | 
शिवाय? से लिया गया है । 'भ्रतः यह महान्‌ E 
है । मन्त्र जितना छोटा होता हे उससे उतनी हो «| 
चित्तकी एकाग्रता होती है । राम-मन्त्र बहुत बोय है 
इससे सरलतापूर्वक चित्तकी महान्‌ एकाग्रता हो सक्ती) | 
पूजा, ध्यान अथवा श्रीराम-मन्त्रके जापसे मन वालको nf 
वस्तु श्रीरामके ही आकारका बन जाता है भौर I 
शुद्धताके कारण वह शुद्ध भी हो जाता है । सतत भगाए 
द्वारा मन अन्य सब वस्तुओंको छोड़कर केवल पने इ 
एक श्रीरामसे ही परिपूण हो जाता है | वह 
स्थिर हो जाता है फिर कभी अशुद्धताकी qi 
भटकता | जबतक मनका अस्तित्व है, तबतक उसको a) 
वस्तु अवश्य चाहिये | अतः साधनाका उद्दे श्य मने ] 
पवित्र वस्तुओंका उपस्थित करना है । | 


मन्त्र-जापके समय समरूपसे शब्दोंकी पुनरावृत्ति हर! 
के कारण ध्यानमें जपके अधिष्ठात्‌ देवताका आगमन होता 
संस्कारके TAA मन्त्रोंकी पुनरावृत्तिके कारण क्रिया| 
गतियाँ उत्पन्न होती हैं । = 


1 
| 
‘ 
1 
| 
} 
, 


j 
d 


मनत्रमें चमत्कारपूण* तेज अथवा शक्ति होती है Ia 
एक विशिष्ट विचार-धाराको प्रवाहित कर मानसिक | 
परिवर्तन कर देता हे । मन्त्र-जापसे तालबद्ध स्फुरण भर 
कम्पनका . ( Rhythmical Vibrations ) gg 
होता है और इसीके द्वारा पञ्चकोशोंसे उत्पन्न ] 
स्फुरण नियमित होता है । यही अन्यान्य serui i 
आकृष्ट होनेवाले मनकी गतिका भी अवरोध करता pe 
जिस समय साधनाशक्ति अपूण अथवा y 

-झवरुद्ध हो जाती हे उस समय यह मन्त्र-शक्ति ही d 

बल प्रदान करती है । जिस समय मन्त्र-वैतन्य ( 
चैतन्यता) जाग्रत होता है उस समय उसके द्वारा 
सिद्धियोंका उदय होता है । . 

राम-मन्त्रका जप तीन प्रकारका है, b 
(२) tg और (३) जोरसे उच्चारणपूर्वक । ae 
अपेक्षा उपां जप हजारगुणा तथा मानसिक जप 


a serum 
wA SESS 
were 


E. RÄ हठ qd राजयोगका अभ्यास अत्यन्त 
S et us भक्तिका मार्ग ही सबके लिये सर्वथा 
p. यही सरल भी है । इसमें इष्टदेवतासे 
St | मत्त्र-शक्तिके द्वारा साधना-शक्ति पुष्ट होती है | 

` qure प्रार्थना एवं उसका गुणगान प्रत्येक मनुष्य कर 
een है। यह बहुत सुरक्षित मार्ग भी है । जिस समय 
| कत पूर्णतया परिपक्कावस्थाको TE हो जाती है, उस समय 
। ज्ञान अपने आप ही था जाता है। भक्तिके द्वारा ही अधिकांश 
| महुष्योंको श्ञानकी प्राप्ति होती है होती है । हृदयके अन्ततलसे 
o mi कीजिये शुद्ध भावसे राम-मन्त्रका सर्वदा जप 
ARRI राम-भक्तोंका सत्संग, रामायणका स्वाध्याय एवं 
नित्य कुछ घण्टे श्रीराम-संकीतंन कीजिये । ऐसा करनेसे 

| ES भी श्रीरामके दर्शन होंगे, इसमें तनिक भी सन्देह 
| नहीं है । 
| 


3 25 खण, क्षत्रिय एवं वैश्योंके लिये जिन, 
5 जिन कतच्योके पालन करनेका आदेश 
Q Y दिया गया है उन सबसे विद्याके 
AL | पश्चात्‌ वैदिक यज्ञका महत्त्व सबसे 
1 ‘ अधिक है । eats लिये राजसूय, 
Sid ð अश्वमेध तथा विश्वजित्‌-इन तीनों यज्ञोंका 
आधिक महत्व रखता है । अतः ऐसा सुना 
S वेदोंकी शित्तामें विश्वास तथा प्राचीन 
à RS अनुसरण करनेके कारण श्रीरामचन्द्रजीने 

SOS तीन a अश्वमेध यज्ञ किया था। 


a यह प्रश्न उठता है कि “श्रीरामचन्द्रजीने अश्वमेध- 
प्राप्त Sen किया ? उनका उद्देश्य स्वगेको 
RS विशाल सुखोंका प्रास करना था या 
ROM हित-चिन्तन अथवा साधारण 


TS लिये | 
एक 
कराना था ? Mat उपस्थितकर उन्हें कर्मपथपर 
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राम-नाम संकीतेन& 

राम राम राम राम राम राम रामने। 

राम राम राम राम राम राम Uu 

माधव गोविन्द हरि केशव हरि नारे । 

नाद-गीत वेद-मन्त्र राम राम रामने 0 

यहाँपर राम-भक्तोंके संगके विषयमें कुछ कहना 
अप्रासंगिक न होगा । सत्संग मनुष्यके कार्यक्रमको उलट देता 
है । इसीके द्वारा विषय.संस्कार सात्विक संस्कारोंके रूपमै 
परिवर्तित हो जाते हैं तथा मनुष्यके हृदयमें साखिक भावनाओं- 
की बृद्धिके कारण उसमें दृढ़ भक्तिका साम्राज्य हो जाता 
है। इसमें मनुष्यकी सांसारिक प्रवृत्तिको बदल देनेकी 
अद्भुत शक्ति है। गोस्वामी तुलसीदासजीने भी कहा है-- 
बिनु सत्संग बिबेक न होई | रामकृषा बिनु gens सोई 0 


EDEN KM EN USUS 
# कीतेनकी यह धुन मद्रास-प्रान्तकी है । लेखक महोदय 


मद्रासी हें । इसौसे यह लिखी गयी है । सम्पादक 


श्रीरामचन्द्रजीका अश्वमेध-यज्ञ ओर उसका महत्व । 


(लेखक--डा ० आर० शाम शास्त्रीजी एम uo, पी एच०डी०, Hate) 


इनमें स्वर्ग-प्राप्तिका उद्देश्य तो सम्भव नहीं, क्‍योंकि 
उस समय ऋषिगण कमकी wur उपनिषदोक्त ज्ञानकाण्ड- 
को अधिक HE देते थे | महषि भरद्वाज,गौतम तथा अन्य 
विशिष्ट साधु लोगोंके जीवनसे यह ज्ञात होता है कि वे 
वैदिक यज्ञोंके अनुष्ठानकी अपेक्षा तपस्यामँ अधिक रत 
रहते थे। श्रीरामचन्द्रजीने किष्किन्धा और लंका जाते 
समय anit ऐसे अनेक साधुझंका संग किया था 
ओर स्वयं भी वे उपनिषदोंकी शिक्षासे पूर्ण परिचित थे | 
उपनिषदोंकी शिक्षा अहण करनेमें असमर्थ लोगोंके सामने 
एक आदर्श उपस्थित कर उन्हें कमंमें प्रवुत्त करना भी 
उनका उद्देश्य नहीं हो सकता | ऐसा होता तो बहुद्रन्य- 
साध्य अश्वमेध न करके उन्होंने अन्यान्य साधारण कर्मोका 
अनुष्ठान किया होता । अतः यही सिद्ध होता है कि 
श्रीरामने ` अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान अपनी स्थितिके 
उपयुक्त पुवं विशेषतः प्रजाके हित-साधनार्थ किया | इस 
अनुष्ठानके द्वारा आर्थिक अस्मुद्यरूप pos 
ही अतीत होता है । प्रजाकी उच्चति एवं सुख स्पष्ठतः दो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[१३० 
बातोपर निर्भर हैं-(१) अनुकूल ऋतु तथा (२) उपार्जन 
करनेके लिये आवश्यक साधन । यज्ञ करनेका विचार इन 
दोनों विषयोंको प्राप्त करना है । उस समय यह विश्वास 
किया जाता था कि साधारण स्वगीय देवताओंको सन्तुष्ट 

. करनेसे अनुकूल ऋतुकी प्राप्ति हो जाती हे । इसके अतिरिक्त 

यज्ञके द्वारा मजदूरी, पुरस्कार ud दानके रूपें मजदूरों, 

सैनिकों, ऋत्विजों तथा भित्षुकोंको प्रचुर धन मिल जाता 
था, जिससे वे धनको वृद्धि कर सकते थे । 


उपयुक्त विषयकी पूण तया पुष्टि उन नियमोंसे हो जाती 
है जो कि काम्य यज्ञोंके सम्पादनके लिये बनाये गये हैं। 
वेदमै तीन प्रकारके कमौका su ख है | (१) नित्यकर्म 
इसमें अर्थच्ययकी कोई बात नहीं है। (२) नेमित्तिक 
कर्म -इसमें थोडेसे घनकी आवश्यकता पड़ती है। (३) काम्य- 
कमै इसमै सोने एवं चाँदीका व्यय बहुत होता है | मनुके 
अनुसार तीनों उच्च वर्णोको अपने ud अपने Sgen 
भरण-पोषणके निमित्त अत्यरप धन रखकर अपनी स्थितिके 
अनुसार शेष AT बहुव्ययसाध्य यज्ञोंका अनुष्ठान 
- करना आवश्यक हे । यदि वे लोग अपने भरण-पोषणसे 
बचे gu अधिक दव्यको यज्ञानुष्ठान अथवा अन्य पुण्य- 


E LT 


A ws 
NN SENSE SIS IOI SESE SISSY did 


कायम नहीं व्यय करते तो राजाका यह कत्तेन्य समझा जाता 


था कि वह उनके अवशिष्ट द्र्व्यको जब्त कर उन लोगोंको 
दै दे जो यज्ञ अथवा अन्य पुण्यकार्य करनेके योग्य हैं | 


निम्नवर्णंके लोगोंका सञ्चित धन भी, जिसका किसी पुण्य-' 


कार्यके निमित्त उपयोग नहीं होता था, जब्त कर लिया जाता 
था और वह परोपकारके पुण्यकार्ये लगा दिया जाता था। यह 
नियम ग्रजाके लिये ही नहीं था, बल्कि राजा भी इस नियमके 
बन्धनसे सुक्त नहीं समझा जाता था | राजाका यह -धर्म 

- होता था कि वह किसी अज॑नशील कर्म अथवा शन्रुओंपर 
विजयप्रासिद्वारा धन संग्रह करके यज्ञानुष्ठान या अन्य 
पुण्यःकार्यामें उसे लगा दे । कालिदासने रघुवंशके तृतीय 
सर्गमे इस विषयका बड़ा ही विशद वणन करते हुए कहा 
है कि दिलीप-पुत्र महाराजा रघुने विश्वजित-यज्ञमें राजभवन- 
मे अपने उपयोगके लिये कुछ RAS बतंनोंको छोड़कर 
शेष सोना चाँदी: आदि सर्वस्व दान दे दिया था इस 
दानसे जब रघु सवंथा धनहीन हो गये तय उनके पास एक 
- Ser नामक विद्वान्‌ अक्षचारी अपने गुरुको दखिणा देनेके 
‘faa धन माँगने आये थे । कहा जाता है कि ऐसी अवस्थामें 
'रघुने ऋषिकुमार कौतसको सन्तुष्ट - करनेके लिये “धनपति 
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age धनराशि-उपाजंन weht अद्भुत शक्ति होती || 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये e 


gaa धन प्राप्त किया था । eum A 
विद्यार्थियोंसे यह बात छिपी नहीं है कि bs । 
रचयिता महर्षि पतअलिके समयमें राजा | 
अश्वमेध-यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने Mii | 
स्टृतियोंके नियमानुसार समस्त अवशेष महान = 
वितरण कर दिया था | | 
यद्यपि देखनेमें तो यह एक धार्मिक नियम जा 
है किन्तु वास्तवर्मे है यह आर्थिक । इस नियमका fi | 
बडी बुद्धिमत्तासे किया गया है । इसके उपयोगे ब 
लोगोंके पास बराबर बराबर धन FZ जाता Quom 
मनुष्यमें किसी विषयको सीखने एवं उपार्जन करे : 
आन्तरिक शक्ति भिन्न भिन्न होती है । चाहे इसका om 
पैतृक हो या पूर्व जन्मके प्रारव्ध-कर्म हों । कुछ $i 


| 
| 


साथ ही यह भी देखा जाता है कि दस vafe d 
ऐसे होते हैं जिनको अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति गग! 
सकनेके कारण दारुण दुःखोंका शिकार वनना पढ़ता है| 
यही लोगोंका भाग्य है । | | 
` आचीन आरतमें हमें सदाचारपूण' मितप्ययिताबे 3 
विभिन्न आदर्श मिलते हें । मीमांसकगण कहते A 
सदाचारसे उपार्जन किये हुए धनद्वारा यश क्ल, 
आवश्यकताके सस्बन्धमें वेदिक आज्ञाका पालन कराए 
का धमै हे! उनके मतानुसार आज्ञा ही धर्म कहलाता ही 
कार्योमे वैदिक आज्ञा और सामाजिक कार्योमे सा 
आज्ञा या नियम ही उपयुक्त हैं | वैदिक seii , 
लौकिक उपदेशों एवं लेखोंमें जिस कार्यके लिये भार 
गयी हो, उसीको धर्म समझना चाहिये | इसके "n 
मनुष्य वेदोक्त उपदेश अथवा अपनी जातिकी री a 
अनुसार कार्य करता है वह नैतिक मयांदाके भीतर T 
इस नियमके अनुसार एक बुद्धिमान्‌ पुरुष यु 
कमाकर अपनी इच्छानुसार धार्मिक एवं पुण्यके रि 
व्यय कर सकता है । इसीलिये स्स्वतिकारोंने A 
बनानेकी आवश्यकता समम्ही कि प्रत्येक a 
पास उतना ही धन रखना चाहिये जो .तीन à 
अपने एवं gend भरण-पोषणके लिये HEE ॥ 
अधिक रखना न्याय-विरुद्ध था । m f 
वषको जगह तीन महीनेकी ही अव ege ¢ 
नियमको अव्यवहारिक समझकर 2” _ | 


—- A’ 
-> A A 


A 


| की दृष्टिसे 


cm 7077 T एस pue a 


ज 
व निष्काम भावसे धार्मिक तथा लौकिक कार्य 
qe 


दी गयी है | मजुष्यको कमं अवश्य 
gei riva करना चाहिये फलकी कामनाको 
कत | सदाचारपूर्ण' मितब्ययिताकी स्पष्ट व्याख्या 
S ७ वें स्कन्धके चौदहवें अध्यायमें की गयी 


है। वहाँ महाराज युधिष्ठिर एवं श्रीनारदजीका संवाद है। 


श्रीनारदजीने कहा है कि मैं जिस सिद्धान्त (सदा- 
aeri मितब्ययिता) के सम्बन्धमें तुमसे कहता हूँ वह 
गागर ऋषिने प्राचीन कालमें भक्त प्रह्मादको बतलाया था। 
संवाद इसप्रकार है- 

युधिडिर-हे daft ! सुझे उस पथका निर्देश कीजिये 
जिसको ऋषि अजागरने मेरे सदश ग्रृहस्थके end 
अनभिज्ञ मचुष्यको उच्चपदकी प्रासिके निमित्त बतलाया है। 

गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा । 

याति देवऋषे ! ALE मादशो गृहमूढधीः \\ 
( भागवत ७।१४।१ ) 

नारद-हे राजन्‌ ! प्रत्येक ग्रहस्थको अभु नारायणकी 
्रसन्नताके लिये अन्य किसी भी फलकी इच्छा न रख- 
कर महर्षियोंकी सेवा करनी चाहिये । धनोपार्जनके निमित्त 
कार्य करते हुए प्रत्येक मनुष्यको समझ रखना चाहिये कि 
उसे उतना ही धन अपने पास रखना उचित है जितना 
उसकी उद्र-पूत्तिके लिये पर्यास हो | जो इससे अधिक 
घन रखनेकी इच्छा करता है वह चोर है । 
EE AR योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहीत V 


इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन हिन्दू समस्त 


कमं अपने स्वार्थे : 

men EAE करके Me vits 

ऽदाचारपूण' मितब्ययिताके जाननेवाले अङ्गैतवादियों- 

oa सांसारिक कार्यीका संन्यास ही सबसे 
। येना तथा बोडोंने भी संन्यासको 

winery = A संन्यासको ही मनुष्यका 


iM सचुष्यको इसप्रकारकी शिक्षा न मिली हो 
« SE कुसागेकी ओर आकर्षित हुए बिना ही अपने 


& श्रीरामचन्द्रजीका अश्वमेध-यश और उसका महत्व & , 


IIR s 
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मन एवं इन्द्रियोंको वशमें रखकर संसारका त्याग न कर सके, 
तो वह चाहे राजा हो या TE, उसे अपने कर्मोका फल समाज: 
के हिताथं उत्सगे कर देना चाहिये । प्राचीन भारतके राजा 
तथा AAT पुरुष अपना सञ्चित घन, कर्मके इसी सिद्धान्तके 
अनुसार, यज्ञानुष्ठान Ud अन्यान्य पुणय-कारयोमें लगाया 
करते थे | ; 

भगवान्‌ रामचन्द्रजीने लक्कासे लौटकर देखा कि साधु 
आता भरतके मितव्ययितायुक्त राजप्रवन्धसे राजकीय कोष C 
धनसे पूर्ण है, तब उन्होंने उस सञ्चित धनको अपने सुखके 
निमित्त खर्च करने अथवा अन्धाधुन्ध ger देनेकी अपेक्षा 
एक वैदिक यज्ञका अनुष्ठान कर उसीमें उत्सर्ग कर देना 
उचित समझा | उनके यज्ञाबुष्ठानका उद्देश्य केवल लोगोंके 
सामने थात्म-स्यागका एक जीता-जागता आदर्श रखना 
तथा निष्काम कमंके सिद्ान्तमें अपना पूण विश्वास प्रकट 


करना था | 


लोगोंकी विभिन्न क्ियाओंको नियमितरूपसे चलाने 
तथा प्रत्येक व्यक्तिकी नेतिकताकी रक्षा करनेके लिये भारतव- 
के प्राचीन ऋषियोंने तीन नियमोंकी रचना की थी (१) 
वैदिक अथवा सामाजिक आज्ञाके अनुसार कमं (२) 
निष्कांम भावसे किये जानेवाले कमे, और (३) कम एवं संसार 
दोनोंका त्याग | 

इस प्रकारके सदाचारके नियम लोगोंके आथिक 
एवं राजनेतिक जीवनको ऐसे साँचेमें ढाल देते थे जिससे 
मचुष्य-जातिका कल्याण होता था | अनहङ्कारता ही 
इन नियमोंका तस्व था और किसी भी मनुष्यको अपने 
मानसिक एवं शारीरिक gate लिये त्रब्य-ब्यय करनेकी 
स्वतन्त्रता नहीं थी । es 

यतः भ्रीरामंचन्द्रजीने जिस अश्वमेध यक्षका अनुष्ठान 
किया, वह एक बहुव्यय-साध्य घासिक कार्य था, जिसका 
अनुष्ठान किसी स्वार्थके लिये नहीं अपितु सर्व-साधारणके 
कल्याणार्थ किया गया था । इसीप्रकारके इन्हीं निष्काम 
कर्मोंके प्रभावसे उन्होंने राजषिका पद प्राप्त किया | श्रीरास- 
चन्द्रजीके सामने रघु, जनक तथा अन्य राजषियोँके उदाहरण 


उपस्थित थे । उनका जीवन देवताओं तथा मनुष्योंकी 


भलाईके लिये था, अपने लिये नहीं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रामायणमें आदशे गृहस्थ 


( ढेखक-मद्दामहोपाध्याय Wo औप्रमथनाथजी तर्केभूपण ) j 


TEET] .त्म-स्वरूपकी सम्यक्‌ उपलब्धि-किये ` 


D बिना इस संसारमै कोई भी 
> सामाजिक, नैतिक और थाध्यात्मिक 


i yu $; 
we o ex ७) जीवनमें स्थिति और उन्नति नहीं ` 


pK A कर सकता । यह सिद्धान्त जैसे 
oe | व्यक्तिके लिये अखण्डनीय सत्य है, 
| जातिके सिये-भी वैसे ही अजुपेच- 
| शीय जाज्वल्यमान सत्य है। व्यक्ति 
जातिके इस थास्म-स्वरूपकी अनुभूति आजकल भारतमें 
क्रमशः चीणादपि चीणतर होती चली जा रही है और इसीके 
परिणामस्वरूप आज हम अपनेको भुलाकर, 'हमारे आत्माका 
स्वरूप क्या है ? हमारी जीवनी-शक्ति कहाँ है?और हमारे जीवन- 
संग्राममें विजय एवं श्री प्राप्त करनेका असाधारण साधन 
क्या है? इन बातोंकी खोजके लिये हम पाश्चात्य सभ्यताका 
अनुकरण करनेके निमित्त व्याकुल होकर भटक रहे हैं, पद- 
पद्पर व्यर्थसंकल्प होकर देश.विदेशर्मे अपमानित और 
लान्छित हो रहे हैं। जीवन भाररूप हो रहा है, और 
मोहमयी आशाका चीण प्रकाश भी क्रमशः अन्धकारके VT 
परिणत होता जा रहा है । इस सवेतोमुखी विपत्तिके 
कराल कवलसे छूटनेका जो सर्वप्रधान साधन हे उसीका 
नाम है 'रामायण' | सनातनधर्मा हिन्दूके आत्मस्वरूपको 
पहचाननेके लिये प्रत्येक हिन्दूको रामायणका पाठ करना 
ही होगा। वेद, भौत, gu और धमंसूत्र, महाभारत, 
पुराण, तन्त्र, ज्योतिष, काव्य और नाटक आदिमं जिसका 
विस्तार है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा और वेदान्तमें 
जिसकी अत्यन्त कठिनतासे समभमें आनेवाले पारिभाषिक 
शब्दोंके द्वारा अलोचना को गयी है,हिन्दू-धमंके उसी भूमात्म 
तत्त्वको सरल भाषामें विविध waist सहायतासे सबके 
मनःप्राणको झावितकर, जीवनके अनुभवोंके साथ मिश्रित. 
कर और आनन्दमय आस्वादनके योग्य बनाकर रामायण 
हिन्दुओंके जातीय जीवनके संगठनका सर्वप्रधान साधन 
बन गयी है। we रामायण ही हमारे ea और 


4 eft 


o उद श्यहीन जातीयजीवनको फिरसे संगठित करेगी | यही 
“विश्वास और यही आशा आज भी देशके .सनातनधमी 
* नेताझोंको उनके गन्तब्य-पथमै पूणं सहायता दे रद्दी हे । 


lo E. 


मेरा दृढ़ विश्वास है कि भविष्यतमें यह विश्वास a mi | 
समस्त संगठन-शक्तियोंका केन्द्र-स्थान बनेगा | i 


गृहस्थ-जीवन ही जातिके इहलौकिक थर T. 
अभ्युदयका अनिवायं साधन है । इस गृहस्थी | 
TAD ऊपर स्थापना करना और व्यक्तिगत भोग-कामगार ` 
पिशाचिनीके कराल गालसे सुक्तकर इसको ऐसा «M 
कि जिससे घर घरमें विवेक,आत्म-त्याग, प्रसाद, शाने 
कत्तेव्यपरायणताके अक्षय सुधासागरकी आनन्दमयी = 
जाय | महषि वाल्मीकि-प्रणीत रामायणका मूल ay 
यही है। इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये निष्कलंक मह 
आदर्शकी बडी भारी आवश्यकता थी | मयादा oum 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र भारतीय आदुश में सवे-शिरोमणि | 
अतएव आदिकवि wate वाल्मीकिने उन्हींको नायक पक | 
कर. कवि-कल्पनाके सवोच्च और सर्वोत्तम कीति-सामत 
जिस महाकाव्य रामायणकी रचना की है, उसकी तुळ | 
जगतमें अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती । सारे spi? 
अनेक युगोंसे विद्वान्‌ साधुओंका यही स्थिर Rent 
और यह अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता बिए 
सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा अखण्ड सत्यके आधारपर हुई है। | 


हिन्दूका गृहस्थाश्रम आनन्द, सरलता, त्याग, पँ 
परता और विश्व-प्रेमका लीला-निकेतन है । इस ww 
सफलतापर ही बरह्मचयं, वानप्रस्थ और संन्यासकी पू. 
अवलम्बित है । इसके विपरीत इस आश्रमकी WU 
ही शेष तीनों आश्रमोंकी असफलताका कारण है! M 
दिनसे हिन्दूजातिने . इस सत्यको Barat आर _ | 


' उसी RA उसका अधःपतन होने लगा। इस ^ 


के सर्वाङ्गसुन्दुर सरस चित्रको प्रत्येक हिन्दूके घरमै uM 
करनेके लिये ही महर्षि वाल्मीकिने TET e 
कठोर तपस्या की थी | उसी तंपस्याके अटत " 
है 'रामायण । जिन मर्यांदापुरुषोत्तमका T d 
इस गृहस्थ-धर्मके समस्त अंग असाधारण N 4 
होकर सजीव हो उठते हैं, उसी तो 
सारा जीवन तपस्यामें बिताकर भप्न-हदयसे : i 
उपनीत महाकवि वाल्मीकि आत्मशक्तिमें 


| 
i 
i 
| 
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Ee, आमा 


eee att o P tn e 


BE उनले पड़ने बगे 

ओन्वस्मन्साम्प्रत लोके गुणवान्कश्च dan 

जाए्त्रिण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः 0 

आत्मवान्को जितक्रोधो द्युतिमान्को5नसूयकः । 

कस्य विभ्यति देवाश्च जतरोषस्य Wed 

एतदिच्छाम्यहं AG परं कोतूहरुं हि मे । 

we A समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌ ॥ 
(ao To १११) 

"हे महपे ! इस समय इस भूमण्डलपर ऐसा कौन 
पुरुष है जो पुरुषोचित समस्त गुणोंका आधार हो, बल 
sk चरित्रसे सम्पन्न हो, आणीमात्रका हितकारी हो, 
इन्द्रिय-विजयी, जितक्रोधी और तेजस्वी हो ud जो किसी- 
के प्रति असूया न करता हो तथा युद्धक्षेत्रमे जिसके रोषको 
देखकर देवता भी डरते हों । यदि पेसे कोई महापुरुष हों 
तो आप उन्हें जानते होंगे | सें अत्यन्त कौतूहलसे उनकी 
बाते सुनना चाहता हूँ ।? 


मर्यादा-पुरुषोत्तमके अनुसन्धानमें व्याकुल तपःक्लिष्ट 


, WR वाल्मीकिके द्वारा इस प्रकारके नवीन विश्व-हितकर 


प्रश्नको सुन देवर्षि नारदने जो कुछ कहा था, सो 
इसप्रकार है--. | 
बहने दुर्कभाञ्चैय ये त्वया कीर्तिता गुणाः । 
ुने वक्ष्याम्यहं बुद्धवा तैर्जुक्त: श्रूयतां नरः 0 
इखयाकुवेशप्रमवो रामो नाम जनै; श्रुतः । 
नियतात्मा rti द्युतिमान्चुतिमान्‌ शी 0 
श्रीमान्छत्रुनिब्हण: । 
भाजानुबाहुः सुशिरा: Taare. सुविक्रम: V 
समः समविभक्ताज्: Rea प्रतापवान्‌ | 
Shan दिशाराक्षो लवमीवान्छुमळक्षणः 0 
WR a प्रजानां च हिते रतः \ 
अशस्वी ज्ञानसम्पन्न; erf: समाधिमान्‌ 0 
RRR: श्रीमान्धाता रिपुनि gam: । 
रिता आलोकस्य ` चरस्य परिरक्षता 0 
रिता स्वस्य eder स्वजनस्य च रक्षिता 
Wat च 


Lis 


& रामायणमें आद्शं गृहस्थ ® 


१३३ 


ES ou he mich eni ee सेवक महषि नारदुकी maea: स्मृतिमान्प्रतिमानवान्‌ Y 


सर्वलोकप्रियः साघुरदीनात्मा Kee: 0 

सर्वेदाभिगतः सङ्भिः समुद्र इन सिन्धुभिः \ 

आये: wena सदैव प्रियदशनः ७ 

स च स्गुणोपेतः कोशल्यानन्दवर्घधनः i 

समुद्र इव गाम्भीयें धेर्येण हिमवानिव 0 

विष्णुना seat वीर्ये सोमवठियदरीन: | 
` काराग्निसदरः रोषे क्षमया पुथिवीसमः 0 

चनदेन समस्यांग ससे धर्म इवापरः । 

(वा० qo १।१। ७ से १९) 


“हे ga! आपने जिन अति दुलभ गुणाँका नाम 
लिया है उन सब गुणोंसे युक्त एक पुरुष हैं, में विशेष- 
SIA समझकर उनके सम्बन्धमें आपको बतलाता हूँ, 
ध्यान देकर सुनिये । उनकी इक्ष्वाकुवंशमे उत्पत्ति हुई d 
झर वे रामनामसे सबमें प्रसिद्ध हैं। वे महावीर होनेपर भी | 
जितेन्द्रिय E, चुतिमान्‌ हैं, धीर हैं और मनको वशमें . 
किये हुए हैं । वे बुद्धिमान,  नीतिपरायण, वक्ता, बढे ही 
सुन्दर और अपने शन्नुआँको परास्त करनेवाले हैं। उनकी 
सुजाएँ जानुतक लम्बी हैं, सुन्दर सिर है, प्रशस्त ललाट है 
आर उनका पदविन्यास अत्यन्त मनोहर है । उनके सभी 
अंग सुसंगठित और सुविभक्त हैं । शरीरकी कान्ति नेत्रोंको 
स्निग्ध करनेवाली है । वे प्रतापी Fl उनका वक्षःस्थल 


विशाल है, आँखें बड़ी बड़ी हैं, वे अत्यन्त सौन्दयशाली 


और शभ लक्षण-सम्पन्न हैं, वे धर्मके रहस्यको जाननेवाले 
और सत्यपरायण हैं । प्रजाका हित करना ही उनके जीवनका 
प्रधान कार्य है। वे यशस्वी, पूणं ज्ञानी, शुद्ध और 
साधुओंके वशीभूत हैं, वे समाधि-सम्पन्न, प्रजापतिकी साँति 
सदैव शुभ कार्यौके विधाता और शत्रुओंका दमन करने 
वाले हैं। वे प्राणियोंके और समस्त धमाके रक्षक हैं, अपने 
धर्मकी और स्वजन बान्धवोंकी रक्षा करनेवाले हैं। वे 
समस्त वेदवेदाझोंके रहस्यको जाननेवाले हैं और ध्ुर्वेदर्म 
भी पूर्ण प्रवीण हैं । वे सब शास्त्रोंके गूढ़ तसवको vule 
जानते हैं | उन्हें किसी विषयकी विस्द्धति नहीं होती । चे 
असाधारण प्रतिभावाले हैं। सबके प्रिय और साधु प्रकृति हैं। 
दीन नहीं हैं, साध लोग उनसे प्यार करते हैं । वे बुद्धिमान्‌ 
हैं और सभीके सम्मान्य हैं जिस तरह समुद्र नदियोंमें 
प्रधान है उसी प्रकार वे भी wat प्रधान हैं । वे सबके 


निष्ठितः ॥ 
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साथ समान भावसे व्यवहार करते हैं। सव॑दा प्रियदर्शन 
हैं। ससुद्रके समान गम्भीर और हिमालयके समान धीर 
V । साक्षात. विष्ण के समान पराक्रमी और चन्द्रमाके समान 
देखनेमें सुन्दर हैं | क्रोधमें वे प्रलयकालकी अभिके समान 
ओर TAA BAS समान हैं तथा त्यागमें कुबेरके समान 
और सत्यमें तो साक्षात्‌ धमं ही हैं ।? 


उपयु'क्त छोकोंमें जो कुछ कहा गया है वही समस्त 
रामायणका बीज है। सातों कार्डोंमें इन्हीं सब दुर्लभ 
गुणोंसे सम्पन्न मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रके त्रिलोकपावन- 
चरित्रोंकी विचित्र घटनाश्रोंका वर्णन है। इस वणंनके 


AR और माघुयंसे आदिकवि महर्षि वाल्मी किने रामायण- 


में जिस उत्ताल भाव-तरङ्ग-माला-संकुल अगाध-रस TARA 
सृष्टि की है, sae तरंग-विक्षिस कणोंके कमनीय 
«quia आज भी भारतके असंख्य नर-नारियोंके संसार- 


` ताफ-दग्ध हृदय शीतल होते हैं, tale प्रेमाश्रुओंकी बाढ 


आ जाती है, शोक, ताप और दारिव्रयसे वि्षुव्ध आत्मामें 
नवीन निःस्वाथ कतंव्यनिष्ठाका. विमल प्रवाह बहने 
लगता है। ^ 

वाल्मीकिके बाद भी भारतमें बड़े बडे महाकवि हो गये 
हैं, और श्रीरामके चरित्रका अवलम्बन कर अपनी असाधारण 
कवित्व-शक्ति और अलौकिक सृष्टिनिपुणताके द्वारा 
सहृदय समाजको Mase. पुलकित कर रहे हैं । यह बात 


. जितनी उज्ज्वल सत्य है, इसकी अपेक्षा अधिकतर जाउ्वल्य- 


मान सत्य यह है कि इन समस्त पूर्ववर्ती महाकवियोंमेंसे 
किसीने श्रीरामायण-वणित चरित्रोकी छायाका अनुकरण 


करनेके सिवा कुछ भी नवीन रचना नहीं की । महाकविके 


रामायणरूप नन्दुन-काननमै जो अनन्त सुरि ` 
खिले हुए हैं, उसीमेंसे डन चुनकर इ ag 
करके राजशेखर, कालिदास, भवभूति, जयदेव भौर 
आदि अगणित मालाकाररूप महाकवियोंने ए ण. 
सुन्दर नवीन हार गूं थ दिया है, इन हारोंमें गरे W 
नाना प्रकारके सुगन्धिवाले पुष्पोंके समावेशक UR 
उत्कृष्ट तारतम्य होनेके कारण उनके काव्योंदो = 
तारतम्य दीखता है । परन्तु यह कहा जा सकता है ह. 
चरित्रके अङ्कित करनेमें इनकी कोई विशेष etal) 
गुहस्थके सामाजिक सुखोंके लिये जो f 
साधन E, महषि वाल्मीकिने उन सभीको एक mhi 
प्रधानरूपसे अवलम्बन करके, अपनी रामायणमें gen à 
निष्कपट भावसे विकसित कर दिया है। ora Ra, 
आदश माता, आदर्श भ्राता, आदशं गृहिणी, आदर ति 
आदर्श सहचर,आदशं अनुचर, आदश मन्त्री,आदश पुरोह 
आदर्श सेवक और आदर्श पड़ोसी आदि हिन्त 
जीचनके सभी सार-साधनोंसे महाकवि वाल्मीकिका साझ 
qu आदशं-गृहस्थ अपरिमितरूपसे नित्य परिपूर्ण tig) 
आदर्श हिन्दू-गृहस्थ-जीचनका आनन्द न लेकर ane 
हिन्दू पाश्चात्य गृहस्थ -जीवनके अनुकरणमें प्रवृत्त P 
पुण्य भारतमें उसके लिये ग्ृहस्थाश्रमके पालनदी रे 
विडम्बनाके सिचा और क्या हो सकती है? हिन्दू जातीय क, 
maia रामायणका यथार्थ रसं frere पम 
हिन्दूसमाजपर विशेषरूपसे वरसानेके लिये ew 
सञ्चालकोने “रामायणाङ्क' निकालनेका जो यत मि i 
इसके लिये वे प्रत्येक हिन्दू-हृदयसे कृतज्ञतापूण पत्ती 
प्राप्त करनेके पात्र हैं, इसमें तनिक भी सनदे गह y 


Ri 


खङ्ग राम नाम है 
रावण निशङ्कपर घीर' रघुवीर जिमि 
कौरव-कठोरन पै पार्थ asm F101 
काकी महिषेश हेतु भीम जरासन्धपर 
घोर बरुशाळी नाग काळीपर इयाम है ॥२॥ 
कुम्मज जलेशपर चक्र शिशुपारु शीश - 
दानव निदारनको अश्षनी ककाम है ३ 
पाप तम पुञ्ज सबै नासत दिनेश जिमि 
AR यमदूतनको wg रामनाम है ॥४॥ ` 
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गोविन्दराम AAS 


हिन्द्समाजपर रामपूजाका प्रभाव 


( लेखक-स्वामीजी श्रीदयानन्दजी ) 


रीर, मन, और माणसे पृज्यपुरुषमे तज्लीन 
होकर क्रमशः तदूणुण-प्रासि, तदाकारभाव 
A और तद्बूपताकी सिद्धि ही पूजाका क्रमोन्नत 
लक्ष्य है अतः मानवको पूण मानव तथा 
WON गृहस्थको आदर्श गृहस्थ बनानेके लिये इस 
| gat श्रीराम-पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है, 
इसमे किञ्चित्‌ भी सन्दे नहीं है । ऐसा qu मनुष्य कौन 
है, जिसके आादशंको देखकर प्रत्येक quer अपने जीवनको 
पणे जीवन बना सकता है तथा प्रत्येक क्षत्रिय नरपति 
अपने राजधर्मके पूर्णालुष्ठानह्वारा लोक परलो कमें . कृतकृत्य 
हो सकता है | महासुनि याल्मीकिके इसम्रकार प्रश्न करनेपर 
देवर्षि नारदने श्री भगवान्‌ रामचन्द्रको ही ऐसे Wass 
आादुशंरुपसे वण न किया था | 
श्रीरामचन्द्र संयतात्मा, महावीर्यवान्‌, कान्तिमान्‌, 
इतिमान्‌, जितेन्द्रिय, समुद्रतुल्य गम्भीरं, हिमालयतुल्य 
धोर, विष्युतुल्य वीयंयुक्त, wager प्रियदर्शन, कालाझि- 
तुल्य रणतेजयुक्त, एथिवीलुल्य क्षमायुक्त, कुवेरतुल्य धनदाता, 
धमंराजतुल्य सत्यच्रत, कर्त्तव्यपालनमें वंत्रतुल्य कठोर, 
सभावतः कुसुमसे भी कोमल-इत्यादि सभी आदंश-गुण एक 
ही साय श्रोभगवान्‌ रामचन्द्रमे प्रकट होनेके कारण ही 
वै qe आदश पुरुष माने जाते हैं और उनकी 
WEN उपासक क्रमशः उनमें तन्मय होकर 
उनको अलौकिक गुणावलीका लाभ कर सकते हैं । यही 
:समाजपर श्रीरामपूजाका परम प्रभाव है | 
अब इन अलौकिक गुणोंपर कुछ विवेचन किया 
बाज है। औीरामचन्त्र एकाकी ही पूर्णावतार नहीं थे । 


चारो oo पूर्ण थे। यही वाल्मीकि रामायणमें 


कौसल्याजनयद्राम दिव्यरुध्णसंयुतम्‌ । 
महामाग पुत्रसेक्ष्वाकुनन्दनम्‌ M 
मरतो नाम E E 
agim: सबै, समुदितो गुणे: ७ 


{RMA सुमित्राजनयट सुतै 
a त्छुत ९ 
परे mend िष्णोरधेसमन्वतो ॥। 
: (are १। १८) . 


अवतार-विवेचनमें श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ विष्ण के थर्घांश, 
भरत चतुर्थांश तथा लच्मण और शत्रुघ प्रत्येक अष्टमांश 
थे। चारों मिलकर पूर्ण थे । गुहस्थाश्रममें सम्मिलित रहना, 
T एक-हृद्य रहना ही पूण ता तथा गाहंस्थ्य-सुख- 
शान्तिका लक्षण है, यही सत्य आदश इस अवतार-रहस्यके 
द्वारा प्रकट हुआ है। क्या उपासक इस रहस्यको रामपूजा 


ER हृदयङ्गम करके गृहस्थाश्रममें आतृम्रेमका उच्च आदश 


स्थापन न करेंगे? 'विदारयन्ति कुलमिति दाराः” wt 
भाई भाईमें कलह कराकर कुलको फोड़फाड़ देती है, इसी 
लिये संस्कृत-भापामें जीको 'दारा' कहा जाता हे । किन्तु 
चारोंके मिलकर पूण होनेके कारण 'दारा' शब्दकी यह 
चरितार्थता रामगृहमें कदापि नहीं हुई थी । edt लोग 
जानते हैं कि श्रीरामचन्द्र सीताकी अपेक्षा भाई लच्मणपर 
अधिक प्रेम करते थे | इसी कारण शक्ति-शैल-मूच्छित लचमण- 
के लिये सकरुण विलाप करते gu श्रीरामचन्द्रने कहा था-- 

शक्या सीतासमा नारी मर्त्यकोके विचिन्दता १ 

न कक्ष्मणसमो भ्राता सचिवः साम्परायिकः 0 

परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान्‌ वानराणा तु पद्यताम्‌ । 

यदि पञ्चत्वमापन्नः सुमित्रानन्दवर्द्धन: \ . 

“संसारमै सीता-सदृश खी मिल सकती हे | किन्तु लचमण 

जैसा भाई नहीं मिल सकता | यदि TTS प्राण न रहे 
तो में भी प्राण त्याग दूँ गा U इस बातको श्रीरामचन्द्रजी- 
ने सार्थक करके भी दिखा दिया। प्रजावत्सल श्रीराम» 
चन्द्र प्रजार्जनके लिये निर्दाषा सहधमिणी सीताको 
वनवास देकर भी जीवित थे, किन्तु देवकारणसे जब भाई 
लक्षमणको उन्हें परित्याग करना पड़ा तो फिर श्रीरामचन्द्र 
जीवन धारण न कर सके ओर लक्ष्मण-वर्जनके कुछ ही दिनों 
बाद आपने अपनी लीला संवरण कर ली । उनके जीवनमें पत्ती- 
प्रेम, AEA आदि सब प्रेमोंसे धमंग्रेम विशेष ख्पसे था, 
इसका भी ज्वलन्त प्रमाण उन्हींके इन शब्दोंसे प्राप्त होता है- 

Raat त्या सौमित्रे मामूदघमेनिपर्ययः | 

तुस मेरे अति प्रिय होनेपर भी धम के लिये में तुम्हें 

परित्याग करता हुँ ।' क्या रामोपासक रामपूजाके हारा इस 
अलौकिक शिक्षाका लाभ नहीं कर सकेंगे ! : 
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भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र किसके MO बब Qué S. 
मित्र ये, वानरके मित्र थे, देवताके मित्र थे, राक्तसके 
मित्र ये, भेतके मित्र थे, भीलके मित्र थे, चाण्डालके 
मित्र थे, निषादके मित्र थे, मल्लाहके मित्र थे, कोलके 
मित्र थे और किरातके मित्र थे । सभीके मित्र होने पर भी वे 
` अपनी पूर्ण मयांदापर पूर्ण प्रतिष्ठित ये । वणांश्रम मर्यादाका 
SOFA जरा भी नहीं करते थे। भगवद्गीताक सिद्धान्तानुसार 
“ह्मणे गवि हस्तिना शुनि चैव स्वपाके च? अभिन्न आत्माके 
विचारसे 'समदशी' थे किन्तु “समवती' नहीं थे । कठोर 
परशुरामक्के प्रति उनकी उक्ति द्वारा यह स्पष्ट प्रमाणित है | 

्ाह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन 'च । 
तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तु प्राणहर ATLA 
( वा० To १।७६।६) 
झाप ब्राह्मण हैं और में क्षत्रिय E, इस कारण 
मैं आपके उपर अखप्रहार नहीं कर सकता।' 

अबोध पक्षपाती मनुष्य श्रीरामपर शबरीके s बेर 

खानेका वृथा ही दोष लगाते हैं। वाल्मीकि, तुलसीदास 
आदि किंसीके भी प्रामाणिक neri इसका प्रमाण नहीं 
मिलता है | अतः यह बात सर्वथा निमूल है । हो सकता है 
कि शबरीने एक वेर चखकर देख लिया हो कि इस पेड़के बेर 
मीठे हैं या नहीं, किन्तु सभी वेर चखकर उसने श्रीभगवानको 
खिलाये थे, यह सम्पूण' मिथ्या कल्पनामात्र है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण'मदनमोहन'ओर श्रीभगवान रामचन्द्र 
“सदुन-दहन' थे | सदन-मोहन होनेके कारण ही श्रीभगवान 
कृष्णने गोपियोंकी रमण च्छाको दुग्ध नहीं किया था, 
किन्तु उसी भावसे उन्हें अपनेमै तन्मय करके उनकी 
कामादि वृत्तियोंका नाश कर दिया था । उन्होंने स्वयं ही 
कहा है-- 

न मग्यावेशितधिया कामः कामाय कर्पते | 

वर्जितः कथितो धानः प्रायो बीजाय Gera 


. 'कामभावसे भी भगवानके प्रति अनुराग करनेपर 
वह काम काम नहीं रहता है, जिस प्रकार भूजा 
हुआ धान फल उत्पन्न नहीं कर सकता, उसी प्रकार 
भगवानूर्मे अर्पित काम भी निर्बीज हो जाता PO किन्तु 
भगवान्‌. श्रीरामचन्द्र मर्यादा-पुरुषोत्तम होनेके कारण 

“मदूनमोइन' नहीं हो सकते थे! उनके लिये मदनभस्मकारी- 
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. ७ श्रीरामंचन्त्रं शरणं प्रपद्ये e | 
| 


vey 


महादेवकी तरह “मद्नदुहन' होना ना ही gS 
“मदनदहन' होनेके कारण ही श्रीरामने EN ai) 
सूर्पणखाको काम न देकर उसके नाक-कान करवा | 
संसारकी स्त्रियोंको यह शिक्षा प्रदान की थी फि पैशे 
रमणेच्छा-लोलुप व्यभिचारिणी खियोंकी ऐसी ही SW 
चाहिये | 'मदनदहन' होनेके कारण ही श्रीरामचन्द्र W 
लिये प्रायः अति कठोर एकपत्नी-बतका पूण” "my. 
सके थे और रावणके हाथसे सीताको JNR à 
उनका प्रवेश कराया था तथा केवल प्रजारनाय॑ ही सह) | 
चनवास देकर उनसे कठोर तपस्या और नहा पाह f 
करवाया था । यह -अलौकिक आदर्श प्रत्येक स 
अवश्य पालनीय है । | 


4) 


1 
fy 
» 


एक-पत्नीत्रत तथा एक-पतित्रतको पणपर a7 Y 
गृहस्थ नर-नारीके लिये सर्वोत्तम आदशं है wh al 
आदर्शका ज्वलन्त उदाहरण श्रीराम-सीताके जीवनमै fn, 
है। बालि-बधके लिये जब सुग्रीवसे श्रीरामचन््रको ग. 
मालम हुआ कि एक awa सप्तताल Gud) 
वीर ही बालिको सार सकते हैं, तब श्रीभगवानूने s 
बाण चढ़ा कर उसी समय यह प्रतिज्ञा की थी fcu 
सीताके सिवा अन्य किसी खीमेँ मेरी कभी खी-बुद्धि ai 
तो मेरा बाण सप्तताल बेघकर लौट आवेगा।' ह 
प्रकार :प्रणपर चढ़ा हुआ एक-पत्नी-बत पूरा ही उतरा ग! । 
ऐसेही लंकापुरीमें जब महावीरको दग्ध करनेके लिये उर | 
पूँघपर वख लपेटकर रावणने आग लगवादी थी AY) 
जलनेका संवाद सुन सीतादेवीने भी एक-पतिव्रतको प्रस | 
चढ़ाया था और उसीकी महिमासे उसके लिये wit चद | 
शीतल हो गयी थी। जिस समाजके नर-नारियोंमें गार 
राम-सीताकी पूजा प्रचलित होगी, वहाँ इस थनुपम qe 
अवश्य अनुकरण होगा, जिससे quem 41 
नन्दनकाननके रूपमे परिणत हो जायगा, वहाँ 309 “| 
मन्दाकिनी सदाके लिये प्रवाहित होती रहेगी, | 
भी सन्देह नहीं है | इसके अतिरिक्त मानव-जी मई 
बनानेवाली-आस्तिकता, तितिक्षा, इन्द्-सहिष्णु,ता) gant 
पितृभक्ति, मातृभक्ति, आतृ-भक्तवत्सलता, » 
परायणता, ज्ञानस्पृहा, aaan आदि सभी 9 |. 
श्रीराम-जीवनमें qur. परिस्फुट हुई थी,जिनका सल शि 
भक्त-जीवनको भी अवश्य ही मधुमय बना $77 
कुछ भी सन्देह-नहीं है | 


® हिन्दूसमाजपर रामपंजांकां प्रभाव d 
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"अष्टाना 
बरुण, चन्द्र, सूर्य, यम, अभि, पवन,-इन 
mr. अंशसे राजाका निर्माण होता है, यही 
सिद्धान्त है । इन्दका अंश रहनेके कारण 
तामे प्रभुत्व करनेकी शक्ति आती है | कुवेरका अंश 
रहनेले धन एकत्रित करनेकी शक्ति ओर वरुणका अंश 
रइनेसे आवश्यकतानुसार प्रजाको धन-दानकी शक्ति 
पाती है । wae अंशसे प्रजाको सुखी रखनेकी 


_ शक्ति और qui अंशसे प्रजामें ज्ञानविद्या-प्रसारकी शक्ति 


शाती है । यमके अंशसे न्यायानुकूल विचार-शक्ति, 
झप्निके अंशसे पवित्रता और पवनके अंशसे गुप्तचरद्वारा 
प्रजाकी कुशल जाननेकी नीति राजाको प्राप्त होती है | 
इसप्रकारसे अष्टयुणविभूषित राजा ही वास्तवे प्रजारज्षक 
राजा हो सकते हैं। शुक्रनीतिमें लिखा है-- 


यो हि AR राजा देवाशोडन्यश्व रक्षसाम्‌ । 
अंशमूतो घमेकोपी प्रजापीडाकरो भवेत्‌ 0 


धर्मपरायण राजामे ही उपर्युक्त आठ देवताओंके 
अंश होते हैं, अधार्मिक राजामें असुर तथा राचसोके अंश 
होते हैं, ऐसा राजा प्रजारशक न होकर प्रजापीइक होता 
सौर प्रजाका सर्वनाश करके ही अपना स्वाथेसाधन करता 
है। इसप्रकार प्रजापीदनका अन्तिम परिणाम क्या होता 8, 
उसे महर्षि याशवल्क्यके शब्दोंमें सुनिये-- 
्रजापीडनसन्तापात्‌ समुदूभूदो हुताशनः । ˆ 

` राज्यं कुक Op more विनिवतते 0 
ats मजापीडनरूपी सन्तापसे उत्पन्न दावानल (विद्रोहाभि) 
Sa वंशको, लघमीको और प्राणको जलाये विना 
शेत नहीं होती | आज समख भारतवर्ष इसी घोर 
E et । किन्तु रामराज्यमें डोक इससे विपरीत 
ù द रामचन्द्र अत्यन्त प्रजावत्सल थे, प्रजार्षन 
जीवन DR था, प्रजाके सुखके लिये ही उनका 
भरणा । ऐसा कोई कार्य नहीं था, जो केवल 
सम सुस च नहीं कर सकते थे । उनके समस्त प्राण, 
m उह प्रजारक्षनरूपी होमाझिमें पवित्र 
नरपति नही सिलेगा ये चुके थे। संसारमै ऐसा कोई 
Rif ves जो केवल प्रजारअनके लिये पूण' 
» पतिघता सीता-सी अपनी सद्दधमिणीका 
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भो परित्याग कर दे | किन्तु श्रीरामचन्द्रके जीवनमें ऐसा 
हुआ था । उन्होंने सब WS कतंन्यको तिलाञ्जलि देकर, 
यहाँतक कि अपने हृदयके शुद्ध ज्ञानका भी गला घोंटकर, 
पूर्ण पवित्र नाननेपर भी केवल भजार्षनके लिये ही परम 
सती, परम प्रेमवती निदोषा सीताको वनवास दे दिया था। 
ये सब उनके अपूर्व जीवनमै अलौकिक मर्यादा-स्थापनके 
इष्टान्त हैं, उन्होंने एक समय अन्य राजाओंसे भी कद्दा था-- 
सूयो भूयो भाविनो भूमिपाहाः , 
नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्र; । 
घमेसेतुनेराणाम्‌ , 
कळे काठे पारुनीयो was 0 
श्रीरामचन्द्रने अत्यन्त विनयके साथ राजाओंसे 
min की कि वे उनके द्वारा निमित धर्मसेतुकी सुरक्षा 
सदा करते रहें qu धमंसेतुकी सुरक्षाका ही प्रत्यक्ष फल 
एकादुश-सहस्रवर्षव्यापी रामराज्यमें आयंप्रज्ञाको प्राप्त हुआ 
था, जिसकी मधुर स्टरतिको आजतक भी आयंप्रजा नहीं 
भूल सकी है | रामायणके युद्धकाणडमें कहा है-- 


श्रीरामचन्द्र महाराजके राज्यकालमें खियोंको quer 
दुःख नहीं देखना पडता था और किसीको भी सर्पभय तथा 
रोगका भय नहीं था | चोर, दस्यु आदिका अत्याचार नहीं 
था, किसी प्रकारका उपद्रव नहीं था । बृद्ध माता-पिताको 
कभी अपने जीवनमें सुतणुत्रका आद्धकर्म नहीं करना पड़ता 
था । सभी लोग आनन्दपूण तथा धमंपरायण थे । 
श्रीरामचन्त्रके धामिक भावका आदर्श पाकर कोई भी परस्पर 
हिसामें लिप्त नहीं होता था । सहखों gate साथ सहसरों 
वर्षी तक रोग और शोकशून्य होकर मनुष्य जीवित रहते 
थे। वृक्ष सदा ही फल-फूलॉसे सुशोभित रहा करते थे, 
इच्छामात्रसे ही मेघ जल बरसाते और शीतल, मन्द, 
सुगन्ध, सुखस्पशी वायु बहा करती थी | अपने कमंसे तृप्त . 
होकर प्रजा अपने HA ही तत्पर रहती थी । सभी लोग 
धर्मपरायण थे, कहीं भी मिथ्या व्यवहारका प्रचार नहीं था और 
सभी सुलक्षणसम्पन्न थे। यवि राजा-प्रजामे सच्ची रामपूजा 
प्रचलित होगी तो पुनः भारतमें आदर्श क्षत्रिय नरपति और 
आदर्श राजभक्त प्रजा उत्पन्न हो जायगी जिससे सबको 
रामराज्यका विमल सुख पुनः प्राप्त हो सकेगा, इसमें जरा भी 
सन्देह नहीं है। यही Reps रासपूजाके अभावका 
कथञ्चित्‌ विग्दशन है । 


मदूबद्धोऽयं 
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कोन बड़ा है! 
( लेखक--स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी चक्रवती ) 
- q) ब हम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और 
जीवन-घटनाओपर दृष्टि डालते हैं तो 
«| आनन्दकन्द श्रीकृष्णजी हमारे सम्मुख 
EAS) एक महान्‌ योगिराज, अद्भुत राजनीतिज्ञ 


sensn अविचलित, महान तपस्वीके रूपमें 
दर्शन देते हैं | भगवान्‌ रामके जीवन रथको बढी बडी 
gata और प्रतिकूल स्थितियोंमेंसे पार होना पढ़ता है। उनके 
' जरीचनसे मनुष्यमात्रको कठिनाइयोंका सामना करनेकी अमोल 
शिक्षा मिलती है। उदाहरणस्वरूप--प्रतिकूल परिस्थितियोंमें 
- शान्तभावसे सामना करनेकी उस शक्तिको कलक इम इस 
* समय भी राम-नाम-प्रेमी, जगहन्थ महात्मा गान्धीके 
जीवनमें पद-पदपर देख सकते हें । अब लोग कभी कभी 
यह प्रश्न करते हैं कि इन दोनोंमें बडा कौन है? वैसे तो 
जिसका चित्त जिसमें रम जाय वही उसके लिये सब कुछ 
होता है । इम चाहे जिस रूपमें उसे अजें, रूपभेद AA 
फलाफल बडा-छोटा नहीं हुआ करता । ऐसे. भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको १६ कलाका अवतार मानते हैं और 
श्रीरामको १२ का | इसको हम चाहे यह कहें कि रुपया 
१६ आनेके बराबर होता है अथवा रुपया १२ माशेका 
होता है, बात एक ही है | ध्यानसे देखनेसे मालूम होगा 
कि श्रीकृष्ण चन्द्रवंशी थे और श्रीराम सूर्यवंशी | चन्द्र 
- १६ कलाओंमें पूण होता है और सूये १२ राशियोंमें । 
अतः इन दोनों अवतारोंमें किसी भी प्रकार कोई छोटा 
बडा नहीं है | 


: an > €) G oo 


£ 


— ` ज्ञानी-पंडित आदि कौन हैं ? 


सोइ weed सोइ पारखी, सोई संत सुजान | 


सोई सूर सचेत सो, सोई सुभट अमान || _ - 


सोइ ज्ञानी सोइ गुनाजन, सोई दाता ध्याति । 
तुलसी जाके चित भई, रागद्वेषकी हानि ॥ 
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श्रीरामायणमे मांसाहार | 
(लेखक-विद्यावाचस्पति do औवालचन्दजी राख) 1 
P ह तो सवंसम्मत है कि भगवा १ 
मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और ना aie 
^ पामर जीव सद्यपान तथा मांस- à 
2 घृणित sit लगे हुए हैं, उस प्रकार ऐसे न 
कर्मोर्मे जब भगवानके भक्तजनोंका भी निरत iva 
असम्भव है, तब साक्षात. भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजीडे f 
उक्त निन्याचरणकी कल्पना करना महा edd हि| 
क्या कहा जा सकता है। कुछ लोग अमवश शा 
चरित्रमें सांस-भक्षणका आरोप करते हैं और इसके रए 
वे श्रीवाल्मीकीय रामायणके उन होकोंका आशय शे. 
जिनमें अर्थाभाससे इन कर्मोकी प्रतीति होती है, प è 
है कि वे भगवान्‌ रामचन्द्रको उन अटल और भएरं| 
प्रतिज्ञाओंपर ध्यान नहीं देते | | 
अच्छा, अब सर्वप्रथम यह देखना चाह i 
भगवानूकी वे प्रतिज्ञाएँ कौन-सी हैं, जिनमें s 
विरत होनेके विषयमै कुछ कहा गया दै | Ms 
गमनके समय महाराजा दशरथ और महारानी केर 
भगवान्‌ क्या कहते हैं-- | 
चतुदश हि वर्षणि वत्स्यामि विजने वने । 
कन्दमूरूपरैजीवन्‌ हित्वा मुनिवदाभिषम. i 
(वार रा०२। etl 
gata विजन वनर्मे मैं चतुदश वर्षतक e 
जीवन व्यतीत करता हुआ S E 
त्यागकर निवास करूँगा । और भी कहा हैः 
फरानि मूळानि च भक्षयन्‌ वने aed 
Qa परन्‌ सरितः सरत T 
दिचित्रपादपं 
Aen ede 
Sen p To 
फिर सुनिराज भरद्वाजजीके भ्रति भी 
वाक्यको कहा है-- 


वन प्रविद्येव 
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ccc tit साथ बहसी MEE लकल 


Ea इसके साथ यह भी हैं! शाखोमे वानप्रस्थाश्रमीके लिये केवल कन्द-मूल-फलोंके 


गवानकी प्रतिज्ञाएँ 
i गोग्य है कि सर्यादा-पुरुषोत्तमकी सामान्य 
em विषयर्मे क्या है-रामो दिनोभिभापते- 


दिया सो कह दिया, उसके विपरीत वे कदापि इ मनसा, 


वाचा, कमंणा नहीं करते । 

झण्डा, अब इन प्रतिज्ञाओोके विरुद्ध वाल्मीकीय 
रामायणके कुछ श्लोकोंकी, जिनमें अर्थाभास प्रतीत होता 
है, यथार्थ . व्याख्यापर ध्यान दीजिये । चित्रकूटकी 


पण शाल्ाके वास्तुकर्म-सम्पादनके लिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र | 


ने लषमणजीको इसप्रकार आज्ञा दी दै 
ऐणेय मांसमाहृस शारा यक्ष्यामहे वयम्‌ \ 

(ato २ । ५६।२२) 
इसमें स्पष्टवया मांसकी प्रवृत्ति-सी प्रतीत अवश्य होती 
है । किन्तु बात ऐसी नहीं हे । इसकी यथार्थ व्याख्या इस- 
प्रकार करना उचित है कि 'ऐण ” सगछालापर ISR, 
t? (यो वायो इति मेदिनी) प्राणायाम करके, “मां! 
( लेकमाता मा इत्यमरः ) लचमीरूप सीताको, “समाहृत्य” 


सम्यक्‌ बैठाकर, ‘ad? इम, “शालां यजामहे? शालाका 


यजन करेंगे | अथवा ( दूसरा अथे ) ? हे लक्ष्मण, ‘T 
( णः पानीयकलश इति भेदिनी ) जल-कलशके समीप, ‘a? 
मसतवान्‌ अर्थात्‌ वास्तुदेवको, “मां? दुर्गाको, 'सं' सर्पधारी 
गणेशजीको, “आहत्य! उनके मन्त्रोंसे आवाहन करके, “वयं” 


` इम शालाका यजन करेंगे । फिर श्रीरघुनाथजीका वाक्य है- 


मुग हत्वानय x amie शुभेक्षण \ 
(बा० २। ५६।२३) 
aU नाम यहाँ गजकन्दका है । मदनपाल-निघण्मे 
कहा है-( मृग: पश Ht गजे च? इति शब्दस्तोम: । ) इस 
स्थानपर 'कन्द!का लोप हो जाता है (विनापि प्रलयं पूर्वोत्तरयोः 
Wats वाच्यः-महामाष्य) दात्पय यह है कि हे लषमण, 
TORT उखाड्कर शीघ्र जे आओ । यहाँ fet quw 
eI क्या वहाँ ous वध dae लिये खड़े थे 
PNIS शीघ्र ला दिये जाते। 'शुभेक्षण' सम्बोधन 
के नहीं है । इसका प्रयोग श्रीलषमणजीके गजकन्द 
बार चातुयंको ल्च्यमें रखकर किया गया है । भगवान्‌ 
BE कहते हैं कि ma: शास्रद्टे हि बिधिषर्ममनुसर ? 
समय भगवान्‌ आराम चानप्रस्थ-घर्मका पालन कर रहे 


_विषयका उल्लेख है, किन्तु आगे चलकर 
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ही खानेकी आज्ञा दी गयी है । इसीलिये भगवती सीताका 
रावणको फल-भिक्षा ही देनेका वण'न आता है । आगे 
लिखा है- 
स ढक्ष्मण: SUIT हृत्वा मेध्य प्रतापवान्‌ 
. (Ao २। ५६॥ २६) 
यहाँ भी काली त्वचावाले गजकन्दके लिये ही gun 
पद्का प्रयोग है । फिर इसके आगे कहा गया है- 
अथ RATANA: समिद्ध जातवेदसि ७ 
तत्तु पक समाज्ञाय Bex छिन्नशोणितम्‌ । 
(aro २ 1 ५६ । २६-२७) 
लच्मणजीने गजकन्दको अभिमें डाल दिया | यहाँ 
‘Req’ पद्पर ध्यान दीजिये । 'निस्‌ तस” Te एक बार 
पकनेसे ही ‘a’ के स्थानपर "U होकर ‘req’ पद बन 
जाता है । बारम्बार अझि देनेसे 'घ' नहीं हो सकता। 
भगवान्‌ पाणिनिका सूत्र है- 'निसस्तपतावनासेवने ' कन्द 
ही शीघ्र एक वारकी अझिसे पक जाता है । स्ग-मांस शो 


^ नहीं पक सकता । 'जिन्नशोणित'का अथं है--नष्ट होता है 


रुधिर-विकार जिससे। गजकन्दुके विषयमे वैद्यकशाखर्मे लिखा 
हे--“त्वग्दोषादिः कुष्टहन्ता' इति मदनपालः | इसके आगे 
यह छोक आता है-- | 

"अगे सर्व: समस्ताङ्गः श्रितः कृष्णमुगो मया। 

देवता देवसंकाशं यजस्व कुररो MAW? 

“सम्यग्‌ भवन्ति अस्तानि अंगानि येन स wem: 
अर्थात लघमणजी कहते हैं कि सब सम्यक्‌ अच्छे हो जाते .. 
ठे अङ्ग जिससे, ऐसा यदद HET a त्वचावाला 
गजकन्द्‌ प्रस्तुत है, आप यजन कीजिये | यहाँ “सुग? Wwe 
अर्थमें यह भी विरोध है कि 'समसताङ्ग खग’ को अझिसें 
नहीं डाला जाता है । पुनः भगवान्‌ विष्णुको मांस-बलि `` 
देनेका कहीं विधान न विष्णुको भी बलि 

अच्छा, यह 
देनेका वर्णन है। अच्छ चित्रकूटस्थ Bas 
फूलोंकी बलि चढानेका स्पष्ट विधान प्राप्त होता है । अतः 
यदि चित्रकूटमे मांस-बल्षिका विधान होता तो इससे भिन्न 
पत्नवटीमे पुष्प-बलिका वर्णन क्यों किया जाता ? फिर 
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इदे भुक्ष्य महाराज प्रीतो यदराना वयम्‌ । 
यदन्नः पुरुषो तदन्नास्तस्य देवताः \\ 
इससे भी स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीराम फलमूलका 
भक्षण करते थे ] à; 
रोहिमांसानि चोद घुत्य पशीकृत्वा महायशाः | 
शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरितशादूळे ७ 
` . (वा० qo ३1 ६८ 1 ३३ ) 


यदि उपयुक्त श्लोकके विषयमें यह शङ्का की जाय कि 
जटाथुके लिये मांसपिण्ड क्यों दिया गया तो इसका उत्तर 
यह हे कि यहाँपर इसका अर्थ मांसपिण्ड नहीं है। WIRD 
नाम बीजका है उनका ‘Ata’ अर्थात्‌ गूदा निकालकर "पेशी? 
यानी गोली बनाकर: दी गयी है | खुगका नाम “रोहिण 
अकारान्त है "रोहि? नाम खुगका कहीं नहीं पाया जाता | 
` यदि uut का अथं लिया जाय तो बहुवचनमें इसका अर्थ 
चहुतसे wir मांस होगा, पर वहाँ तो पिण्ड ही दिया 
गया है । यद्यपि रामाभिरामीय टीकामें रोहि शब्दका अर्थ 
सुगवाची ही लिखा है, पर पहाँ कोई प्रमाण नहीं दिया 
गया PI शब्दुस्तोममें-*रोहिराब्दो वृक्षे वांजे चेति’ लिखा है। 
ओर “मांस'का अथे गूदा भी है । मदनपाल. निघण्टुर्मे “बेर” 
के आगे लिखा है 'स मांसं मधुरं परोक्तं” मांस-सहित बेर 
मीरा होता है। अब “पम्पा'का प्रकरण भी देखिये- 
घुर्तापण्डोपमान्स्थुकोस्तान्‌ द्विजान्‌ भक्षयिष्यथ N 
रोहिताक्रक्रतुण्डाश्च नर्मीनांश्च राघव । 
पम्पायामिधुमिर्मेत्स्यास्तत्र राम वरान्हतान्‌ 0 
निस्त्वक्‌ पक्षानयस्तपानङ्कशानेककण्टकान्‌ Y 
. तव भक्त्या समायुक्तो लक्ष्मणः संप्रदास्यति ७ 
pw भुसं तान्खादतो मत्स्यान्‌ पम्पायाः पुष्पसष्धये । 
s wee शिव . वारि get ॥ 
असौ पुष्करपर्णेन ST: पाययिष्यति । 


à . . Calo To 3 । ७३१३-१७) 


. यह उक्ति श्रीरामचन्द्रजीके प्रति कगन्धकी हे आप 
«दोनों आता शतपिण्डके समान कोमल स्थूल कटहल आदि 
E फलोंके गुदेको “तान्‌ द्विजान्‌” उन पम्पा-सरोवरके आसपास 


our 
ie 


- वास करनेवाले पछियोंको भक्षण करावेंगे । हे राम, we 


इघुभिः-( इघेगंतिकमंणः इति निरुक्तस्‌ ) अपनी चालोंसे, 
US, 'हतान-थर्थात्‌ संहतान्‌, यहाँ 'सं'का लोप हो 
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& श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ® 


_ aa... का 


` _ मुकुताहल गुनगन चुने राम बसहृ हिय m 


a = m 


IL | 
गया है, उसी महाभाष्यके वातिकसे “विनापि NS FÉ 
पदयोछोपो वक्तव्य; १? इकट्ठे हुए, स्वचापक्तरहित Thy f 
( अय इव तस्त) अर्थात्‌ लालरंगकी मछलियाँ e 
चक्रतुण्ड, नलमीनोंको भी आपकी भक्तिसे TAT पो Lb 
गूदे Sat | IN? अत्यन्त फल डालनेपर “मत्स्यान्‌ bai |. 
'खादनं खादयस्तव’ wate मछुलियोंको भोजन गौ | 
श्रीलधमणजी आपको कमलपत्रोंके दोनोमें जलपान 
यहाँ 'स्थूल' पदके ATT ध्यान न देनेके कारण ही Nie | 
ने इस रहस्यको नहीं समझा है । यदि यह कहा जाह 
महर्षि वाल्मोकिजीने ऐसा संदिग्ध घण'न यों fim हे ! 
श्रुति प्रमाण है-'परोक्षप्रिया देवाः प्रलक्षद्विपः । देवताको 
परोक्ष ही प्रिय है, इसीके अनुसार आपं-अन्थोंको भी समका 1” 
चाहिये । सबसे बढ़कर हमारे इस लेखके प्रमाण 
“रामो द्विनोमिभाषते यह भगवद्‌-चावय है। इस aa 
लक्ष्यमें रखकर ही विचार करना चाहिये कि जब श्रीराम | ; 
प्रतिज्ञा फल-मूल भक्षण करनेकी है तब उनके Avi | 
मांसका व्यवहार करना किस प्रकार सम्भव हो सकताहै। |; 
हमने ऊपर जिस बातकी स्पष्ट विवेचना की uf e रर 
अतिरिक्त किसी विद्वानको और भी वाल्मीकीय रमले 
किसी प्रकरणमें इस विषयमै कुछ पूछना हो तो वे 'कल्याए | 
पत्रद्वारा ही अपनी शङ्का प्रकट करे | उसका यथासं 
समाधान किया जायगा । 


| 
| 


'रामके चार निवास-स्थान | 
म | 


. (१) | 
जस तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा Wu 


२) ES 
सब कर HITE एक फल राम-चरित-राति du | 
तिन्हके मन-मादिर बसहु सिय रघुनंदन Uil | 

(३) | 
स्वामि-सखा-पितु-मातु-गुरु जिन्हके सब तुत am | 
मनमन्द्रि तिन्हके बसहु सायि-साहित दोउ 1. | 


i 
| 
| 


En) d | 
जाहि न चाईय कबहुँ कछु quu तह al | 
बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज | 


Ll 
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श्रीसीताजीका वनवास 


" 'हेखक-महामहीपाध्याय डा०श्रीगंगानाथजी झा, एम० Uo 
RZ, वाइस चैन्सलर, प्रयाग विश्वाविद्यालय ) 
S रामचन्द्रजीके चरित्रपरीचकोने श्रीसीता- 


F X १ हे। पर ये परीक्षक इस बातको भूल जाते 
dh. हें कि रामायणमें जितने चरित्र-चित्रण हैं 
eee प्रायः सभी आदर्शरूपेण हैं । अयोध्या 

NORE? आदर्श नगरी, दशरथ आदर्श पति, आदश 
पिता, श्रीराम आदि चारोंभाई-आदरशपुत्र, श्रीसीता आदशे 
प्षी--यहाँतक कि रावण भी आदर्श शत्रु है । श्री- 
रामजीको वाल्मीकिने थादुश राजा भी बतलाया है । इसी 
eras राजाके चित्रणमें उनको साधारण मचुष्यसे अकरणीय 
श्रीसीताजीका परित्यागतक भी करवाना TET | इसका कारण 
यह था कि राजाको जनश्रुतिद्वारा सीताजीके प्रति जब शङ्का- 
का पता लगा तब उनको यह सन्देह हुआ कि इस NEU 
उठनेपर भो यदि में मोहवश सीताको घरमें रहने देता हूँ तो 
इस बातका डर है कि साधारण जनतापर इसका बुरा असर 
RI बस, प्रजामें इस प्रकारकी Se हुलताक़ी शंका होते 
ही भादरं राजाका जो कत्तव्य हो .सकता है वही श्रीरामने 
किया। अपने आदशंको उन्होंने स्वयं वतलाया है-- 

स्नेह दयां तथा ed यदिवा जानकीमपि | 

आराधनाय लोकस्य मुश्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 

ह AG US पदसे “प्रसन्न करके लिये? विवक्षित 
= 'रक्षणाय' we लिये--'प्रति- 

हषनाय'---प्रतिपालनके लिये à 

Wes RS. चरित्र-परीक्षणमें यह स्मरण रखना 

तिय CI ये साधारण पुरुषोर्मे जो 

शोम ऐसे। हैं, वे उनमें नहीं हो सकते, न साधारण 


सकी आगमे कोन नहीं जलता ! 
रता एक नामसों उभय लोक सुख त्यागी । 
NR हवै रहे दहे न दुखकी आगे ॥ 


दास ओर परम-पद 
( लेखक---पं० ्रीरमाशंकरजी मिश्र “श्रीपति? ) 


श्व-ब्यापिनी, भुवन-मोहिनी, मनोहरः - 
a मोयाके रूप और लावण्यपर 
सुग्ध हो जानेकी मधुर लालसा 
किसके हृदयमें नहीं होती? सांसारिक 
S RT ue सुख-भोगकी प्रबल पिपासा 
9925397211 किले व्याकुल नहीं बना देती f प्रिय 
SS पदार्थको प्राप्त करनेकी कामना और 
जीवनको सदैव आनन्दर्मे व्यतीत करनेकी आकांचा किसे 
आकुल नहीं किया करती ? मनुष्यमात्र जब स्वार्थ-रक्ताके | 
लिये उत्सुक रहते हैं, सभी जन्म, ay, जरा और 
रोगके भयसे बचना चाहते हैं तब दास ही अकेला क्यों 
अपने अस्तित्वको मिटाकर आत्म-त्यागका AAT आख्यान _ 
सुना करे ? दासका ही अन्तःकरण क्यों अनेक सात्विक 
भावनाओंका समारोह-स्थल बनता रहे ? कुछ महानुभाव तो 
यहाँ तक कह डालनेके लिये तैयार हैं कि इस दास-भावने 
ही, स्वाभिमानपर ङुठार चलाकर, स्वावलम्बन एवं . `. 
स्वाधीनताके विचारोंको समूल नष्ट कर डाला है और देशको . 
अधःपतनके मार्गपर पहुँचा दिया हे । | 
* सत्य ही दासता बुरी है, इसलिये कि उसमें और 
विषय-वासनामें पारस्परिक विरोध है। दासको अपना शीश 
देकर पराये शीशकी रक्षा करनी पढ़ती है । मन, वचन और 
कर्मसे सदा स्वामीके अनुकूल ही अपने आचरण बनाने 
पड़ते हैं। यश-अपयश, मान-अपमानके भेदभावको सुला- 
कर घरबार, परिवारसे विरक्त होकर, अन्यकी दासतामें ही 
अपनी जीवन-ज्योत्स्नाको नष्ट कर देना पढ़ता है । हँसते- 
हँसते प्रायोंकी आहुति चढ़ानी होती है । 
दासकी निधियाँ 
qu' सन्तोष, त्याग, TAT और उदासीनता दासकी | 
निधियाँ € । रागद्वेषके स्थानपर उसके हृदयमें शाकी निधि 
भरी होती है । चिन्ताको दूर करनेके लिये अबुरागका चारू _ 
चिन्तामणि दासके पास ही होता है । मद; सान, मस्सरकी 
सरुभू मिमं उसे अपार आनन्दका WGA लहलहाता 
दिखलायी पडता है । त्रितापहारी कल्याणका कौस्तुभ तो 
उसकी निजी सम्पत्ति है और आत्मसमपंणका अक्षय-भण्डार 
कोषसे कहीं बढा-चदा अपना कमाया हुआ मूलधन है [ 
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दास ओर प्रभु 
बल, बुद्धि, विद्या और विवेक अहंकारकी घाटियाँ हैं ।, 
जिनमें पड्कर जड-जीव, जड्‌-पदाथो में ही वास्तविक सुखका 
'अनुभव करने लगता है । एक ही जन्म क्यों, वरन्‌ अनेक 
जन्मोंतक यदि अपने स्वरूपको भूला हुआ वह माया- 
मरीचिकार्मे भटकता रहे तो कोई विचित्र बात नहीं । 
इसीलिये इद निश्चयवाले निष्काम सेवाको ही सर्वश्रेष्ठ समझ 
कर स्वामीकी सेवामे ही मन लगानेमें अपना परम कल्याण 
समते EI 
उमासे शंकरजी कहते हैं-- 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ | 
. रघुकुरूमनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायउ माथ॥। 
भूतभावन भगवान्‌ शंकर भी किसी औरको अपना 
स्वामी मानकर दास होनेमें गौरव सममते हैं । 
सत्य है, गौरवका प्रश्न वहाँ कोई मूल्य नहीं रखता, क्योंकि 
दास जहाँपर प्रभुकी सेवामें ही सुख मानता है वहाँ प्रभु 
स्वयं दासकी पूजा करनेके लिये उद्यत हो जाते हैं। यथा-- 
रिंग थापि विधिवत करि पूजा। सिव समान प्रिय मोहि न दूजा॥ 
स्वि द्रोही मम दास कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा \\ 
सच्चे दास, भय और शोकसे सुक्त होकर सच्चे प्रभुको 
सेवा करनेके लिये अपना सर्वस्व छोड़ बैठते हैं। पवनसुतसे 
लंकेश्‍्वरका भाई प्रश्न करता है-- 
तात कबहुँ Alle जानि अनाथ करिहहिं कृपा मानु-कुरूनाथा | 
तामस तनु कछु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मनमाही।। 
प्रभु ऐसे दासका स्वागत किस प्रकार करते हैं-- 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज बिसाल गहि हृदय गावा V 
जो सम्पति सिव रावनहि दीन्ह दिये दस माथ । 
सोइ सम्पदा विभीषनहिं सकुचि दीन्ह रघुनाथ 0 
दास ओर शक्ति 
` दासको उत्कर्षकी उत्कृष्ट दीक्षा कौन देता है ? उसमें 
अपरिमित शक्तिका प्रादुर्भाव कहाँसे होता है? इढ़ता, 
'आस्मनिअ और परोपकार-परायणता कहाँसे आ जाती है ? 
.जदृत्वसे जीवत्वका विनिमय और जीवत्वसे स्चामीके कार्य- 


साधनका Vee साहस कहाँसे उत्पन्न हो जाता है ? क्या 
यह सब दास-भावकी महत्त्वाकांत्षाका मीठा फल नहीं हे.? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


म यमक oq: 
IPI IIR LII ४४ I ७४ ४४ ७ ४४४४७४४७४४ vers 


. तेहि पुर बसत मरत बिनु रएए 'चश्वरीक जिमि चम 


| 


| 


जटायु तो जरठ, अधम, आमिषभोजो परो था, RS 
दशकण्ठ जैसे प्रबल पराक्रमी सुभटको विरय कर vl 
शक्ति उसमें आ चुकी थो | शख्रवारी न था àv 
अस्तब्यस्त करनेका पर्याप्त बल उसकी iun CEON 
था । अनेक AA पीडित होनेपर दासका a 
अधीर हो उठता है, शरीर व्यथाओंसे bul] 
SIN कष्ट-सहिष्णुता पयान कर जाती P तब दोनहि 
दासको वह wqd शक्ति देते हैं जिसके mama कह 
बन्धन तोड़कर परम शान्तिको प्राप्त होता दै. 


करसरोज सिर प्रसेउ ङपासिन्धु खुबीर | 


निरि राम-छीन-घाम-मुख विगत भई सब पैए॥ | 


दास और तप 


पुराण साक्षी हैं, अनेक तपस्वी अपने तपसे i 
हुए, अनेक ज्ञानी मोहमें पढ़कर अधोगतिको magi 
परिणाम-स्वरूप उन्हें कठिनसे कठिन कष्ट और केसे 
दण्ड भोगने पड़े, परन्तु Was तपमें उसके WHE 


भगवान्‌ हुआ करते हैं । कैसे ही प्रलोभन क्यों "i 
दासको विचलित होनेसे प्रभु ही बचाया करते हैं। ) 

पद्‌ न सही, पादुकाओंकी भी सेवा दास उ 
करते हैं, FAA मन लगाये हुए अपनी तपस्या पूर १. 
हैं और मनको भोग-विलाससे कहीं दूर रखते 
पदको प्राप्त होते हैं जिसके लिये सुर, नाग, खि 
गन्धर्व सभी लालायित रहते हॅ | | 

E 


i 


3 
M 
yi 
1 


| 


अवघराजु सुरराजु सिहाई । दसरथ घन सुनि धनद 


रमाबिकास राम अनुरागी | तजत न 
भरत रहनि समुझनि करतूती मगति बिरति शुन 
बरनत सकर सुकनि सकुचाहीं सेस-गनेस गिरा गट 
यह है दासकी, तपस्या जिसका वण न e 
qup असम्भव है । फिर उस तपस्याका वण 
Regia करते-- BE. 
तात भरत तुम घरम-घुरीना \ होक बेदनिद पेम 
करम बचन मानस ma तुम्ह समान हुन । 
. गुरु समाज रघु बन्धु गुन कुसमय sf 
उक्त प्रशंसाकी पूति बिदेहजी कर ae 


& दास और परम-पद्‌ & 


Qa 


PUES पु पर 
E a Ag प्रेमु अति पावन पावन ॥ 
दास और दीनबन्धु 
सदा दासकी रुचि रखते हैं | आणोंसे प्यारा 
लगाते हैं और सखा एवं बन्धुके समान 
मागते हैं । औरामजीने नीच निपादको अपना सखा बनाया 
था, जिसे qe किस गर्वभरी वाणीसे कह रहा है 
कपटी कायर कुमति कुजाती \ कोक वेद बाहेर सब भाती ॥ 
राप कीन्ह आपन जबईति भयउँ भुवन भूषन TACT 0 
ऐसे कपटी और कुजातिवाले दासको कैसा आदर 

मिलता है, वह इन पंक्तियोंसे प्रमाणित होता है-- 

राम MAGA स्यन्दनु त्यागा \ चळे TAL उमगत अनुराग 0 
लोक बेद सब मातहिं नीचा। जासु Sle छुइ केइय सींचा ॥ 
तेहि मरि अंक राम-रघु-आता | मिळत पुरक परे पूरित TRO 
कहहिं sts एहि जीवन लाहू Hes राममद्र भरि AEA 


दासका ऋण 


पितृ-ऋण, yema और देव-ऋणसे उऋण होना 
सरल है किन्तु Tas ऋणसे उऋण होना अत्यन्त कठिन है । 
दास मत्युपकार या फल नहीं चाहता । वह तो प्रभुपर और 
भ्रधिक ऋण लादनेके लिये जन्म-जन्म पद्‌-सरोज-सेवाका 
ही वरदान माँगा करता है । उसे सेवामें ही परमानन्दकी 
उपल्ब्ध एवं सेवा करनेमें ही e सुखका लाभ मिलता 
। ऐसी दुशामें प्रभुको वडा सङ्घो च होता है। उस समय 
अपनालेने और अपना ater उसे सौंप देनेके 
im SU और कोई उपाय नहीं सूझता । पवनकुमारसे 
इ कपि तोहि समान उपकारी | नहि कोड सुर नर मुनि तनुघारी॥ 
SLT | सनमुख होइ न सकत मन मोरा 0 
न तोहि उरिन मैं नाहीं। देख करि बिचार मनमाहीं ५ 
s M स्वामीको ऋणसे उऋण करनेके लिये 
areas उन्हीं चरणोंकी शरण जाता है । ब्याज समेत 
Ramm ह जि प्रभुको उन चरणोंकी याद 
दिया करते si सहज ही पाषाणकी भी प्रतिमाको तार 


ऐर बार प्रमु ee उठावा । 9 
अमुक पंकज ह \ प्रेममगन तेहि उठबु न भावा \\ 


dier 


सीसा । सुभिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥ 


“ER 


NN AU UU UU E rn € 


दास ओर कत्तेव्य 
सेवा-धर्म ही दासका परम कत्तव्य बन जाता है । 
यज्ञ, तप, व्रत, विधानादि सभी सेवाके स्वरूपमे परिणत 
हो जाते हैं। स्वामीकी जब कभी जो इच्छा हुईं उसे वही 
पूर्ण करना पड़ता है | इच्छा न भी हो तो भी सेवासे सुख 
मोड़नेकी वहाँ गु'जाइश नहीं रहती | लक्ष्मणजी श्रीरामकी 


-सेवा किस प्रकार करते हें-- 


Bale षन सीय रघुबीरहिं । जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहिं 0 
सर्वहि TH करम मन बानी | जाय न सीर सनेहु बखानी 0 


कभी कभी प्रसुकी आज्ञा wei हो जाती है, उसमें 
चञ्रकी-सी कठोरता, विषकी-सी जलन और वाणकी-सी 
मामिक व्यथा भरी होती है। दासका मन तिलमिला 
उठता है, मस्तक घूम जाता है और कत्तेव्यपरायणता काँप 
जाया करती है । जिन जनक-नन्दिनीके लिये असंख्य 
वानरोंको प्राण विसर्जित करने पड़े थे, लक्मणको हृद्यपर 
सेल सहनी पड़ी थी और रावणके वंशका विनाश किया गया 
था, उन्होंका अपमान स्वयं मर्यादा-पुरुषोत्तम करते हैं और 
aha जीवित जलाये जानेके लिये चिता चुननेकां 
आदेश लच्मण-सरीखे सुकुमार-हृदयको देते हैं । क्या 
लक्षमणके हृदयमें जगत्‌-जननीजानकीके प्रति काफी मातृ-भक्ति 
न थी? थी अवश्य ! किन्तु प्रभुको आज्ञाके सम्मुख, इच्छाके 
विरुद्ध , दासको सिवा इच्छाएूण करनेके और कोई चारा 
नहीं रह जाता । | 
सुनि कछिमन सीताकै बानी । बिरह-बिबेक-घरम-नय-सानी ७ 
रोचन सजल जोरि कर दोठ। प्रभु सन कळु कहि सकत न Him 
देखि रामरुख लठिमनु धाए | पावक प्रगटि काठ बहु राए 0 
यह है दासकी सेवा और इतना है कठिन क्न्य ! 


दास और आत्मसमपेण 


झहङ्कारपूणं व्यक्तित्वको छोड़कर जिस समय जीवात्मा 
प्रभुके चरणोंमें आत्मसमपंण कर देता है और आभ्यन्तरिक . 
हृदयस्थ उपास्यदेवर्म जब उसका मन पूर्णतया स्थिर होकर 
लग जाया करता है, उसी समय त्रिगुण-तरज्ञमयी-मोहात्मक 
प्रकृतिका आवरण बीचसे हट जाया करता है और दास 
उस अखण्ड अविनाशी शक्तिके श्रीचरणोंम लीन हो जाता 
है । योगी, यती इसी सुयोगके लिये यत्न किया करते हैं, 
किन्तु उनका उत्तरदायित्व दाससे कहीं अधिक हुआ करता 
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हे । कारण, दोसका उत्तरदायित्व अधिकांशमें mum ही 
हुआ करता है और वे अपने सेवकपर प्रीति भी करते हैं--- 
सुनहु विभीषण प्रभु कइ रीती । करहिं सदासेवकपर प्रीती ॥ 
जहाँ maania हुआ, प्रभु शत्रुको भी अंपनाते Li 
शौर अपने घामका अधिकारी बनाते हैं। बालि दुष्ट, 
दुराचारी और पतित था, किन्तु 
-xm बाकि निज घाम पठावा\ 


विराध असुर था । श्रीरामसे युद्ध ठानंकर सम्मुख आया 


था । उसे भी उन्होंने अपनाया-- | 
तुरति रुचिर रूप तेहि पावा । देखि दुखी निज घाम पठावा 0 

` कृहाँतक कहा जाय । अन्त समयर्मे भी जो प्रभुके 
समीप आकर अपनेको सौंप देते EQ वे दास परमपदके 

अधिकारी बन जाते हैं | 


निषादका प्रेम 


(लेखक-आचाये श्रीअनन्तलालजी गोस्वामी ) 


ततो निषादाधिपर्ति EA दूरादुर्पास्थितम्‌ । 
सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद्‌ गुहेन सह M 
(वा० To २।५०।३५) 
giaa सख्य-प्रेमम शान्त और दास्य-- दोनों 
V प्रकारकी--उपासनाथोकी अपेक्षा अधिक 
( © आस्वादन है । gas we अधिक मिठास 
munde UG या राबमें होता है | सख्य-रसमें शान्त- 
2 रसका आस्वादन एकनिष्ठा और दास्यका 
सेवा-सुख, यह दोनों तो होते ही हैं, किन्तु 
, 0 mH निःसङ्गोच Sa’ विशेष होता È | 
निषादराज बिना छुल-कपटके सीधे-सादे शब्दोंमें 
निःसङ्घोच-भावसे कहते हैं-- 
नहि रामाठ्रियतमे! ममास्ते भुवि कश्चन | 
(वा० रा० २। ५१ । ४) 
"ere मधुर “प्रियतम” शब्द प्रेमी निषादुके Gea ही नहीं, 
हृदयसे, कण्ठसे ओर प्रत्येक लोम-कूपसे, वीणाके तारोंकी 
तरह झनकार रहा है । 


घनवासी शिकारी निषादके भावोंमें कोमलता, व्यवहार- . 


में सरलता और श्रीराममें ममताका कारण प्रेम ही है | 


= 


& शरीराभचन्त्र शरणं प्रपद्ये & 


TT. UU YIN INNY NN YYY NN YNN YNY VYY YN NAEP SERINE PPA 
vvvvv 
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राम सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे मुक्त = 
खळ-मरुघाम कामरत रावन । गति पाई जो मुनिर E 
अन्तर्मे इतना ही अलम्‌ होगा कि जिन ws 
जे चरन सिंव-अज-पुज्य रज सुभ परसि मुनि-पढी तरी। | 
नखनिगता मुनि बन्दिता त्रेलोक्य पाउन 
घ्वज-कुठिस-अंकुस-कक्ष-युत बन फिरत कण्टक किन रहे। A । 
Taia मुकुन्द राम रमेस निस way, | 
-शरण जानेपर समस्त प्राणी आध्यात्मिक enfe. | 
आधिदेविक दुःखोंसे सुक्त होकर परम शान्ति एवं ए. 
पदुको प्राप्त होते हैं, उन्दींकी सेवासे, उन्हींका दास कक 
मनुष्य सच्चा कर्तव्यपरायण और सफल सैनिक वन सन्न 
है । घासनाका दास बनकर नहीं, वरन्‌ प्रभुका दास बस 
ही परस-पदका अधिकारी हो सकता है । 


lo 
. 


mi 


. a 


सम्यङ्ससुणितस्वान्तो समत्वातिशयाद्वितः। 
भाव: स एव सान्द्रातमा बुचैः प्रेमा निगद्यते ॥ 


जिस भावसे हृदय कोमल होता है, | 
ममता उत्पन्न होती है उसीको घुधजन et कहते हैं। | 
निषादराज और श्रीराम, अजुन और श्रीकृष्ण, ग 
और श्रीचैतन्य, भक्त और भगवानकी जोडी sae 
इससे उत्कृष्ट प्रेमावस्था और कौन-सी हो सकती t 
प्रेमी निषाद राजीवलोचन श्रीरामके सुखसे जब यह gm 
है । जिसकी आशा उसे want भी न थी- किं, 
आयास्याम्युदित सत्य नासत्यं um | 
( अ०रा०२॥९' 
श्रीराम, प्यारे निषादसे मिलनेकी emu 
कर उसे हृदयसे लगा बारबार सममाते i 
चुप हैं, बोलें भी तो क्या? कण्ठ गर्द 
आाँखोसे करकर tary ढलक रहे हैं, इदमे 
रहा है। : 
'हा हा कदानु भवितासि bu 


ix 


& द्शरथके समयकी अयोध्या & 


से हृदयमें GET, पर प्यास न मिटी 1 श्रुति इसीको 
vías कहती है, यही परम रस है । “रसो वे सः ।! 
e aua निष्कपट, निस्वार्थ प्रेमपर जितना भी लिखा 


Mean de जाने । हमल उरे जा सके पोत हे! नो ARR जले इ ed जाने | हृदयवज्ञभको उसने 


४४५४४४४” ४४५४४४९.” २.०९” >” SIE BASEBAND LA ४-७ a 


oh Cue 


दशरथके समयकी अयोध्या 


| यह महानगरी बारई योजन लम्बी थी । इसमें सुन्दुर 

। क्म्बी-चौढ़ी सडके वनी हुई थीं । नगरीकी प्रधान सड़कें तो 

बहुत ही लस्बी चौड़ी थीं, जिनपर रोज जलका छिड़काव 

होता था, सुगन्थित फूल बिखेर जाते थे, दोनों ओर सुन्दर 

वृक्ष लगे हुए थे। नगरीके अन्दर अनेक बाजार थे, सब 

प्रकारके यन्त्र ( मशीनें ) और युद्धके सामान तैयार मिलते 

थे। बढ़े बड़े कारीगर वहाँ रहते थे | अटारियोंपर ध्वजाएँ 

फहराया करतीं थीं। नगरकी चारदीवारीपर सेकड़ों wert 

(तोप) लगी हुईं थीं, बड़े मजबूत किंवाइ लगे हुए थे | 

नगरके चारोंओर शालबृक्षकी दूसरी चारदीवारी थी। 

राजाके किलेके चारों ओर गहरी खाईं थी | अनेक सामन्त, 

) राजा और शूरवीर वहाँ रहा करते थे । व्यापारी भी अनेक 

रहते थे । नगर इन्द्रकी पुरीकै समान बडे सुन्दर ढंगसे 

बसी हुईं थी । उसके आठ कोने थे | वहाँ सब प्रकारके रल 

थे और सात-मंजिले बडे बडे मकान थे । राजाके महलोंमें 

रत्न जड़े हुए थे। बड़ी सघन बस्ती थी | नगरी समतल- 

“भूमिपर बसी हुईं थी । खूब धान होता था और अनेक 

प्रकारके और पदार्थ होते थे | हजारों महारथी नगरोमे रहते 

थे। वेत्वेदाङ्गके ज्ञाता, अझिहोच्री और गुणी पुरुषोंसे नगरी 

भरी हुईं थी। महर्षियोंके समान अनेक महात्मा भी 
वहां रहते थे | 

: उस समय उस रम्य नगरी अयोध्यामें निरन्तर आनन्द- 

Bii TTE T- 

. “वादी, खोभरहित और अपने ही धनमें सन्तुष्ट रहनेवाले 

SEV रहते थे । ऐसा एक भी गृहस्थ नहीं था जिसका धन 

सुखो कम हो, जिसके पास इहलोक और परलोक 

धनधान्य ों। सभी redi घर गौ, घोडे और 

NU कामी, इपण, मर; मूर्ख भोर. नासिक भव mE ETC 0 पणं थे । कामी, कृपण, कूर, ae और नास्तिक 

| x - 
Yo 

ee NAN लेख देखिये । -सम्पादक 


ES १९ 


निषादराजके भके प्रमेक ` x स ६ n भरत्‌? 
प्रेमेक सम्बन्धम विशेष जानना हो तो इसी अङ्क एड ५७ में प्रका शत रामायणम 


तो, £3 भी नहीं मिलते थे। वहाँके सभी स्त्री-पुरुष धर्मात्मा 
इन्द्रिय-निम्रही, alam, सुशील और महषियोंके समान 
पवित्र थे | सभी स्नान करते, ङुण्डल-सुकुर-माला धारण 
करते, सुगन्धित वस्तुओंका लेपन करते, उत्तम भोजन करते 
ओर दान देते थे | परन्तु चह सभी आत्मवान्‌ थे, सभी अझि- 
होत्र अर सोमयाग करनेवाले थे | छुद्र विचारका,चरित्रहीन, 
चोर और वण सङ्कर कोई नहीं था | वहाँके जितेन्द्रिय ब्राह्मण 
निरन्तर अपने नित्यकमोर्मे लगे रहते थे । दान देते थे, 
विद्याध्ययन करते थे, परन्तु निषिद्ध दान कोई नहीं लेता 
था | अयोध्यामें कोई भी नास्तिक, झूठा, ईष्यो करनेवाला, 
अशक्त और मूढ नहीं था । सभी बहुश्रुत थे ऐसा कोई न 
था जो वेदके छः AHR न जानता हो, ब्रत-उपवासादि न 
करता हो, दीन हो, पागल हो या दुखी हो। अयोध्यामें 
सभी खी-पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा राजाके भक्त थे । चारों 
चर्णोंके ख्री-पुरुप देवता और अतिथिकी पूजा करनेवाले, 
दुखियोंको आवर्यकताचुसार देनेवाले, झतज्ञ और शूरवीर 
थे | वे धर्म और सत्यका पालन करते थे । दीर्घजीवी थे 
और खी-पुत्र-पौत्रादिसे युक्त थे । वहाँके चत्री meas 
अनुयायी, वैश्य चत्रियोंके अनुयायी और ya तीनों 
वर्णोके सेवारूप सुकमंमे लगे रहते थे। नगरी राजाके द्वारा 
पूर्ण रूपसे सुरक्षित थी । विद्या-बुद्धि-निपुण अभिके समान 
तेजस्वी और TAS अपमानको न सहनेवाले योद्धाओंसे 
झयोध्या उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे गुफाएँ सिंहोंसे भरी 
रहती हैं | अनेक प्रकारके घोडे और बढे बड़े मतवाले 
नगरी ar थी । उसका अयोध्या नाम इसीलिये 
पड़ गया था कि वहाँ कोई भी शत्रु gem लिये नहीं आ 
सकता था | i 
a आजके भारतसे इसका मिलान कीजिये ! 


शीषक साहित्याचाये 
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श्रीरामायणका महत्त 


(Beato श्रीश्यामसुन्दरजी याज्ञिक ) 


TGA प्रमुणाकृत सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम्‌ । 
श्रीमद्रामपदब्जमक्तिमनिश प्राप्त्ये तु रामायणम्‌ ७ 
सत्त्वा तद्रधुनाथनामनिरतस्सवान्तस्तमः शान्तये। . 
मषाबद्धमिद चकार तुरुसीदासस्तथा मानसम्‌ ७१७ 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकर विज्ञानमत्तिप्रदम्‌ | 
. मायामोहमछापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम ७ 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद मवत्या5वगाहन्ति ये \ 
ते संसारपतज्ञघेरकिरदेक्ान्ति नो मानवा: WAN 
श्रीरामायणजीके महस्वपर में कुछ लिखने-योग्य नहीं, 
परन्तु नभचरनाथ गरुइके समान ही एक तुच्छुतर 
मच्छुर भी अपनी शक्तिभर आकाशमें उड़ता है । उसकी 
कोई निन्दा नहीं करता, इसीके अनुसार यह तुच्छ 
“लेखक भी श्रीरामायणजीके wea कुछ निवेदन करनेका 
साइस करता है | | 
श्रीगोस्वामीजीके घचनोसे&, 
'औरामतल' ह-- l 
बालकाण्ड TY Wut, अयोध्या कटि मन मोहे | 
उदर बन्यो आरण्य, हृदय किकिन्धा सोहे 0 
सुन्दर व मुखारविन्द set कहि गये । 
जेहि मह रावन आदि निशाचर wd समाग \। 
उत्तर मस्तक मान हरि यहि बिधि तुरसीदास अनु। 
आदि अन्त mp RE) “रामायण” श्रीरामतनु’ u 
pee tal प्रकार परमात्मा श्रीरामजीका अवतार edi 
T — ; 
तिनके गृह Sade जाई। रघुकुर-तिलक सुचारिहु माई 0 
ठीक उसी तरह चतुब्यूंहा श्रीभक्ति-महाराणीका उद्भव भी 
नाम, धाम, लीला तथा रूपके स्वरूपमें होता है । श्रीरामायण- 
जी- नाम धामादिमयी होनेसे श्रीमक्तिका भी स्वरूप हैं। निर्वाणका संयोग असम्भव ही कहा T धामादिमयी होनेसे श्रीभक्तिका भी स्वरूप हैं। 


श्रीरामायणजी, 


` ® श्रीरामायणर्जाके प्रेमीजर्नाको इस विश्वासकी इढ़तामें अविचल रइना चाहिये कि पूज्यपाद आऔगोखामीजीके वचन 
“सम्मत ही हें । उनकी वाणी प्राकृतिक नहीं, किन्तु वह अलौकिक, दिव्य वाणी है ( To err is human ) 

भूल हो जाती है?---इस नौतिमय वाक्यका उन्हे निज हृदय-देशसे इस जगह सम्यक TRENT कर देना होगा । 
जब श्रीगोस्वामीर्जाके समयमे विद्यमान पण्डित-मण्डलेके wre यतिराज मधुसदन-सरस्वतीजीका यद Be ull 
, किन्तु उनके दूसरे वचर्नोको भी तथैव मानना 


श्रीगोस्वामीजीकी समस्त रामायण तो निगमागम-सम्मत है ही 
इमलोग उनके वचनोंमें अभ्रद्धा करनेवाले कौन ! 
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ce ame 


Cam भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम ay e | 
उनको श्रीराम-तलु सूचित किया, अब मक्तिस्वस्पा ७ 
दोनोंका वपु एक है। आ्रीरामतलु कहिये अथवा «| 
स्वरूपा बोलिये, बोलीमें भेद है, बात-एकको wel | 
श्रीरामायणजीके भक्तिरूपका अर्थात्‌ नाम, धाम à 
रूपमय रूपका भी दर्शन कर लीजिये- | 


“नाम-एहिमहं रघुपति नाम उदारा ।' अर्थात्‌ | 
रामायणजीमें श्रीनाम-महाराज, सून्रमें मणिकी त | 
ओतप्रोत हैं । । 

“चामः--श्रीरामजीका अयन (घाम) तो है ही। | 

“हीरा--श्रीरामायणजी, श्रीसरकारी-चरित्र ॥ 
से तो परिपूर्ण ही हैं अतः वे लीला-मयी iat | 

*wp— rera 'श्रीरामतजु” से रूप भी sg 

“रघुबरमगति प्रेम परिमित-सी' | 
i 


VETT 


भक्ति-भगवन्त उभय कारण-कायं भी हैं रौर तान 


_भी। यही दोनों लक्ष्य हैं । गुरु और भक्त इनको ग्रा गरो 


करनेवाले हैं । वास्तवमें परिणामतः चारों एक हो जगे. | 
अतः श्रीरामायणजी गुरुरूप भी हैं-'सदग॒र ग्यान हि. 
योगके ।' अक्त-रूपा भी हैं-/जग हित निरुपधि साइ 
इत्यादि । तात्पर्यं यह कि श्रीरामायणजी areas ‘se 
ag Ea 'राम अनंत अनंत ग॒णानी'-अतः उनके म 
थाह तीनों कालमें कोई कैसे प्राप्त कर सकेगा ! 


दाता हैं। 'रवि-रजनी” सम्मेलनकी भाँति T. 
निर्वाणका संयोग असम्भव ही कहा “जायगा 


neat री 


a Tta 
OS Rare, 


® श्रीरामायणका ESQ & 


1 पमन न न न स्स्स 


है। 
क ki 5 i गाजहिं , सुख सम्पति नाना बिधि TALE ॥| 
qu जगमाहीं , अन्तकारु रघुपतिपुर जाहो ७ 
E ds Ta रामके। दानि मुक्ति धन धमै घामके u 
समन पाप सन्ताप सोकके । प्रिय पारक परलोक कोकके N 
घत महामणि बिषय ब्याठके | मेटत कठिन कुअंक ASH 0 
हमारे कर्मठ भाई, कदाचित्‌ इन शब्दोंको कविकी 
झतिशयोक्ति मानें और नयी सभ्यताकी तेज रोशनीमें 
तो श्रीरामायणजीके महत्वका दर्शन शायद निपट ही असम्भव 
हो। हमें उनसे कहने-सुननेका अवकाश नहीं । हमारा तो 
नम्न-निवेदन केवल श्रीरामजीके TAA ही है । ; 
श्रीरामायणजी एक कविकी केवल कविता ही नही हैं, 
वह अलौकिक दिव्य शक्तिसे परिपूरित हें । श्रीगोस्वामीजी 
स्वयं कह रहे हें 
'मणित मोरि सिव-कृपा बिभाती ।? 'सुमिरि RaRa पाइ rs v 
'तसकहिहों हिय हरिके N ।: | 
उनकी प्रत्यक्ष फल दिखानेवाली बात भी सुन लीजिये- 
सपनेउँ साँचेउ मोहिपर जो हर-गौरि पसाउ। 
अतः श्रीरामायणजीको कविता न समकिये । यह वह 
मानस है जो मन्त्रमय सुन्दर. वारिसे लवालब भरा है। 
रसपर एक आख्यायिका सुनिये- ` | 
ESSE EA. ee बिराज 
EI EUN कि. कविता! erin किसको 
"कविता Seed उत्तरमें श्रीसूरदासजीने कहा-- 
भा, उन्‍होंने म है।' इसपर बादशाइको सन्तोष न 
नहों। आपने त होकर कहा कि-में समझा 
कैसे कहा लक Bea अपनी कविताको सर्वोत्तम 
लिये इसमें कोई रहस्य है? गोस्वामीजीकी 
ES UU क्या कहते हैं! 


IRR ४५४४ ४४४ ४४४४ SESE SENE SESE NE NICE SI NINE SI IRIS 
wee 


T 
श्रीसूरदासजीने सुसकुराकर कहा-'भ्रीगोस्वामीजीकी 
कविताको आप कवितामात्र जानते हैं ! मेरी भावनामें 
तो वह कविता नहीं, महामन्त्र है । मैंने जो अपने काब्यकी 
श्लाघा की, सो तो इसीलिये कि, उसमें 'भगवत्‌-यश? 
अंकित है v 
सब गुनर्रहित कुकवि कृत बानी | राम नाम-जश अंकित जानी 0 
सादर कहहिं सुनहि बुध ताही। x x > 
इतना कहकर सूरदासजीने बादशाहको श्रीगोस्वासि- 
पादका वास्तविक स्वरूप बतला दिया i 

लेखका कलेवर बढ़ रहा है, इस भयसे यह मतिहीन 
भीत है। अब केवल श्रीवेणीमाधवजी &कथित श्रीरामायणजी- 
के परत्वपर Rada करा देना शेष है, सो भी संक्षेपसे ही | 
क्षमा कीजिये ! | 

“श्रीरामचरितसानस' कैसे, कत्र, और कहाँ बना और 
वह किस man है? इसका उत्तर हस श्रीवेणीमाधवजीके 
मूल काव्यसे ही श्रीरामकिशोरशरणजीद्वारा थनुवादित' 
शब्दोंमें प्रकट किये देते हैं- 

“शुभावसरमें श्रीमारुतिनन्दुनने एक दिवस प्रसन्न 
होकर श्रीगोस्वामीजीसे कहा-““अब तुम यहाँसे श्रीअ™वधको 
जाओ ओर वहीं कुछ दिन निवास करो ।” 

इष्टकी आज्ञा पाकर वे चले और तीथ॑राज-प्रयागमें 
उहरे। उस समय मकर-स्रानके लिये योगी-तपस्वी, संन्यासी- . 
सत्पुरुष एवं चतुर और सूख सभी श्रेणीके लोग आये 
gu थे । पवे बीत जानेपर छः दिनके बाद उन्होंने देखा कि 
सुन्दर अक्तयबटकी सुखद-छायामें दो मुनि 32 हुए हैं| दोनों 
तपके पु हैं और दोनोंकी सुख-कान्ति ऐसी प्रदीप्त है कि उसके 
सामने चन्द्रमाकी छबि भी छिप जाती है। दूरहीसे दण्डवत्‌" . 
प्रणाम करके वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गये | उनमेंसे एक 
सुनिने इशारेसे उन्हें बुला लिया और अपने निकट आसन 
दिया । उस श्रेष्ठ आसनको हटाकर गुसाईजी एथ्वीपर ही बैठ 
गये | उन्होने अपना परिचय दिया और उनका परिचय प्रा 
किया | उन महात्माथ्रोके एकान्त सत्संगमें उसी ्राम- 


vvvvvvvvvvv 


‘ me 
aR ये महात्मा ओगेसामोजीक समरकन थे | औअवधवासी सन्त-शिरोमाणि श्रीमान्‌ पं० रामवछभाशरणजीके परम 


भौहरुीदासजीळी 


। वकीलने हालमें अपनी ओरसे प्रकारीत श्रीरामचरितमानसमें उक्त We श्रोवेणीमाधवजी-कृत 

जीवनी शामिल कर दी है । अच्छ होता, यदि यह “जीवनी? पृथक्‌ प्रकाशित दो जाती | fux 
जीवनी इससे आपिक प्रामाणिक क्या होगी, जिसमें sets समयमें fen एक महात्माने अपनी आँखों देखी 
tenes an १६८७ कार्तिक gar नवमौको उक्त महात्मार्जीने इसको लिखा था । सौभाग्यवश उसको “मूछालिपि 


मिल गयी । उसीको उन्होंने निजअकाशित औरामायणजीमें प्रकट कर जगतका परम उपकार किया है । 


= ^ 
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१४८ 
स्स्स NR ee 
कथाकी Tat हो रही थी जिसे इनके गुरु (श्रीनरहर्यानन्द- 


जी) ने बालपनमें शूकर-खेतमें वण न किया था । mad- 


चकित होकर श्रीगोस्वामीजीने उसका गुप्त रहस्य उनसे 
पूछा। महर्षि याजवल्क्यजीने उत्तरमे कहा- “देवदेव महादेव- 
जीने इसकी रचना की, पीछे समय पाकर इसे भवानीको 
सुनाया । फिर श्रीभुशण्डिजीको इसका उपदेश किया | 
मैंने जाकर श्रीभुशुण्डिजीसे इसे प्राप्त किया और ऋषि- 
भरद्वाजजीको सुनाया ।! 
इसप्रकार मुनिराजसे qu रामचरितमानस-तत्त्वकी 
परम्परा सुनकर वे चरणोंमें पढ़ गये, युगल मुनीशवर बहुत 
प्रसन्न हुए । तब सावधानतापूर्वक युगल-सुनिवरोंका विमल 
संवाद उन्होंने श्रवण किया | 
qu दिन जब वे उस स्थानपर गये, तब उसे सूना 
पाया। न युगल मुनि थे, न वह बट छाँह और न पण कुटी 
ही।थी । थे erat aga बह चले | अस्त । 
युगल युनिवरोंके शील-स्वभावको स्मरण करते 
हुए वे वहाँसे चले । परन्तु भगवदिच्छासे काशीकी ओर 
निकल पडे | कुछ दूर चले जानेपर उन्हें विदित हुआ कि 
` मार्ग भूल गये | तब यह विचारने लगे कि अब क्या करें ? 
लौट चलें या इसी मार्गका अवलम्बन करें ? अन्तमें उन्होंने 
यही निश्चय किया कि जो हुआ सो हुआ, अब इसी मार्गसे 
चलें, काशीमें भगवान्‌ शंकरका दर्शन करके श्रीथवध चले 
जायँगे | यह सोचकर वे आगे बढ़े और चलते-चलते गंगा- 
तटपर पहुँचे | फिर किनारे-किनारे चलते रहे । जहाँ सन्ध्या 
हो जाती वहीं रिक जाते। तदनन्तर वे वारिपुर ओर दिगएुरके 
बीच अवस्थित श्रीसीतामद़ी पहुँचे । यहाँ आसन लगाते 
ही उनकी चित्त-वृत्ति केन्द-च्युत हो गयी । न भूख, न प्यास 
आर न निद्रा | विक्षिप्त-की-सी दशा होगयी | साथ ही उनके 
पूर्वजन्मके संस्कार जागृत हो उठे । वहाँ श्रीसीतावटके 
नीचे तीन दिन रह गये और कुछ सुन्दर कवित्त ( जो 
श्रीकवितावलीमें वणित हैं ) बनाकर, सानसिक-उद्गार 
“निकाल आगे बढ़े। - 
ania विन्ध्याचल (चुनारगढ़) के राजाको बन्दीगुहसे 
छुडाते gu सुनिराज ( श्रीगोस्वामीजी ) काशी पहुँचे । 
वहाँ प्रह्वाद-घाटपर एक AUS घर AS | अनन्तर उनके 
हृदयमें उसङ्गकी तरंगे उमड़ी और वे श्रीराम-चरितका 
“वण न करने लगे, परन्तु दिनमें रची हुई कविता सावधानता. 
पूवंक सुरक्षित रखनेपर भी. रातको लोप हो जाती थी 
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. देख रहा हूँ। koe भगवानने कहा था रि 


e श्रीरामचन्द्र' शरणं प्रपद्ये e 
i 


प्रतिदिन यह लोप-क्रिया होती रही । इस कारण ३. | 
चिन्तामै पड़े। क्या करना चाहिये, कुछ NO 
आता था | आठवें दिन श्रीमहादेवजीने NI 
कि. -'तुम अपनी मातृ-भाषारमे काव्य रचना s | 
भंग हुईं और वे उठकर बैठ गये । मनसे वही सा 
गूज रही थी । TIT भगवान्‌ -भूतनाथ renting 
प्रकट होगये । गोसाईजीने साष्टाज्ञ प्रणाम किया | Nw 
कहा-'तुम अपनी मातृ-भाषाहीमें काव्यको रचना N 
देववाणी depu पीछे क्यों De 
कल्याण हो, वही करना चाहिये । केवल पूव प्रथा गर 
रूढ़िका आदर करनेके नाते सबके कल्याणकी उपेता a, 
कोई बुद्धिमानीका कार्य नहीं है । अब तुम Er 
जाकर वास करो और वहीं अपने काव्यकी रचना gli 
मेरे प्रसादसे यह काव्य-रचना सामवेदकी ऋचाके ay 
सफल होगी ।? | | 
इस प्रकार उपदेश देकर श्रीउमा-महेश्वर wate), 
गये । अपने भाग्यकी सराहना करते. हुए गुसाई 
श्रीअयोध्यापुरीको चले | जिस दिन UR 
उदयसिंहको सम्मान प्राप्त हुआ, उसी दिन site 
श्री्वध पहुँचे | | 
अपरान्हमें विमल श्रीसरयू-धारामें स्नान करके "t 
पुलिन, वन-वाटिका और धीथियोंमें विचरने "s 
सन्तसे भेंट हुई | वे कहने लगे--'चलिये mem 
निकट में आपको एक सुरम्य स्थान दिखला! | 
सन्त श्रीगोस्वामीजीको वहाँ ले गये wk | 
रमणीय-स्थल दिखलाया । उस स्थानपर युवा” 
वृक्षोंकी विटपावली थी । उन वृक्षोरमे एक Li 
वृक्ष था । उसकी जड़में एक सुन्दर वेदिका बनी or 
वेदीपर अभिके समान तेजस्वी एक सुय 
सिद्धासनसे बैठे हुए थे। उस मनोहर स्थलं 
गुसाइजीका मन लुभा गया | उनके मनमें वहीँ v 
बसनेकी इच्छा जागृत हुई । जब वे ae 
सिद्ध-सन्तके निकट पहुँचे तब उसने आसन M 
जयकार किया और कहा- “मेरे TRIN ag 
उसीके अनुसार मैंने यहाँ निवास किया था ! 
इसका Ha भी सुके बतलाया था और उसे y 


Xxx 


घोतनेपर गोस्वामी तुलसीदासजी यहाँ थाकर ' | 


E श्रीपव 


PTE वह सन्देह दूर हो गया था] . 
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& श्रीरामायणका मंहच्त्च & 


en टला 


and आदिकवि श्रीवाल्मीकिजीके अवतार होंगे 
et वकुमारजीकी सहायतासे d यह महान्‌ कार्य 
करेंगे । यही जानकर राजराज कुवेरने इस स्थानपर IS 
eme इसकी सर्वोत्तम मर्यादा बाँध दी है । अब तू मेरी 
आज्ञा मानकर इस स्थानको परिष्कृत करके यहीं भजन 
कर | जब इस स्थानपर गोस्वामीजी उस WEM कार्यके 
Rue, तब कुटी और आसन उन्हें सॉपकर तन त्याग 
करे मेरे पास चले आना ।' गुरुजीका उ पदेश सुरे अच्छा 
qur और मेरे अनेक जन्माजित पुण्यका उद्य हो गया | 
aci निवास करके, यहाँके सुखका अनुभव करते हुए तपस्या- 
पूर्वक मैं आपके आगमनकी बाट देख रहा था | अतएव हे 
स्वामी ! आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें | अब में अपने 
qe पास जाता हूँ ।' 


: , ऐसा कहकर वे सिद्ध सन्त वेदिकासे उतर पड़े और 
नमन करते हुए कुछ दूर आगे चले गये | वे वहाँ आसन 
लगाकर ध्यानावस्थित हो गये और योगामिके द्वारा अपने 
शरीरको भस्म करके परम धामको चले गये | इस लीलाको 
देखकर गुसाईंजीने कहा--'हे धनुर्धर ! तेरी बलिहारी है।' 

गुसाईंजी सुख-सुपास पाकर वहीं बस गये | दृढ़ 
संयमपूर्वक समय बिताने लगे । एक समय थोडा-सा 
दूध पी लिया करते थे। उन्हें केवल श्रीरघुनाथजीका 
भरोसा था और किसीका भी डर नहीं था । इस तरह दो 
वर्ष वीत गये, परन्तु उनकी वृत्ति नहीं डिगी और संवत्‌ 


1833 का आरम्भ हो गया ! 


it त्रेता-युगमे श्रीराम-जन्मकी तिथिपर जो मह, राशि, 
, योग आदि पड़े थे, ठीक वही संवत्‌ १६३१ की राम- 


गवमोको भी पडे । उस दिन mama भौमवारको 


Morr esis 
* शस सम्बन्धर्मे स्वयं वकील साहबने मुझसे औअवधमे यह कहा था कि--“य्यपि भ्रागोस्वामीजीके परम कृपापात्र सखा 
पवजोका लेख सर्वथा प्रामाणिक माननीय है, किन्तु फिर भी इस विषयम जब तब मेरे हृदयमें सन्देहाभास हो जाता था। 
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१४६ 
श्रीहनूमानूजी प्रकट हुए और संसारके कल्याणके निमित्त 
सबसे पहले उन्होंने गोस्वामीजीको अभिषिक्त किया । 
अनन्तर उमा-महेश्वर, गणेशजी, सरस्वतीजी, नारदजी, 
शेषजी, सूर्यभगवान्‌ , शुक्राचायं और ब्रृहस्पतिजीने मंगल- 
मय आशीर्वाद दिये । इस विधिसे विमल रामचरितमानस- 
का आरम्भ हुआ । जिसके श्रवण करनेसे मद, दम्भ, कामादि | 
समस्त विकार और सब sene संशय मिट जाते हैं | 


दो वर्ष सात महीने और छुग्बीस दिनोंमें अर्थात 
Wo १६३३ के मार्गशीप मासमें श्रीरामःविताहके दिन 
भवसागरसे पार उतरनेके लिये सात जहाज बनकर तैयार 
हो गये | पाखण्ड-प्रपञ्चको ax बहाने, पवित्र सात्विक 
WAS चलाने, कलिकालक पाप-कलापका नाश करने, 
हरिभक्तिकी छुरा दिखलाने, मतमतान्तरके वादविवाद्को 
मिटाने, प्रेम-पाठ पढ़ाने, सन्तोंके चित्तमें भजनकी लगन 
उत्पन्न करने, सजनोंके हृदयमें प्रमोद बढ़ाने, 'हरि-भक्ति 
शिवजीके हाथमें है" इस रहस्यको समझाने थोर वैदिक 
अक्ति-मागंको gun o लिये सप्त सोपान-युक्त दिव्य 
AIHA बनकर तैयार हो गया । भोसवारको मध्याहके 
समय 'शुभमिति'-“हरिः ॐ तत्सत्‌? लिखा गया अर्थात्‌ 
ग्रन्थ समाप्त हुआ । देवताओंने जयजयकारकी ध्वनि की 
और फूल बरसाये | 


वास्तवमें यह ग्रन्थ तो उसी दिन बनकर तैयार हो 
गया था जिस दिन इसका आरम्भ हुआ था, परन्तु मनुष्यकी 
निर्बल लेखनीने उसे लिखनेमें इतने दिन लगा दिये | 


श्रीगण शजीने उसी समय इस अन्थकी पाँच प्रतियाँ 
दिव्य लेखनीसे लिखकर तैयार कों और वे तत्काल सत्यलोक, 
कैलाश, नागलोक, Gate एवं दिग्पाललोकमें पहुँच& 


म 
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> मालाको धन्यवाद हे! कि अब वह निपट दूर हो गया। बात यह हुई कि श्रीमान्‌ नौलकण्ठजी (जो मेरे परम मित्र हें और 


दिव्यलोकमै देखा । वह मेरा हाथ पकड़कर अपने स्थानमै छे गया । वहाँकी अलौकिक 


ES = अनन्य प्रेमी हैं )ने स्वयं निज मुखसे मुझसे कहा, कि-- AA: मेरी साध्वी जीको मरे एक वर्षे हो चुका था । एक 
WR उस J 


~ 


रचना देख में 


MS हो गया । मैंने कहा gk परम दिव्यलोक प्राप्त हुआ ! यह बड़े सुखकी बात हुई । किन्तु यह तो कहो यहाँ 


भी. 
है "जन होता है! उसने दिव्याक्षरॉमें tet हुई श्रीगोस्वामीकृत श्रीरामायणजी दिखलायी ओर कहा---'यही हमारा XE 
कहा कि रसको उपासना करते हैं । औगणेशजीने इसे यहाँ भेजा दै UR बडे ही आइचर्य व सुखमें मझ था । मेरी खाने 


क छन मौ यहाँ अमुक समयमें आओगे ।? इस खभको सुनकर और नौलकण्ठजीकी निर्धारित परमधामऱयात्राको देखकर ही 


E 
Tat । यह रचना नबन जो . आयी । सबके मनमें श्रीराम- 
चरितमानसने अपना स्थान प्राप्त कर लिया। देवताओं - 
तकने उसे AAA अपनाया। अमर, नर, नाग सभी 
सम्प्रदायके उदारचेता महात्माओंने इसे शिरोधाय किया | 
सबने शुद्ध मन, वचन और कर्मले श्रीगुसाईंजीके चरण- 
कमलोंकी वन्दना की । 

परम मधुर पावानि करनि चार पदारथ दानि । 
तुरुसीकृत रघुबर-कथा कै सुरसरि सुखलानि ॥ 
अनन्तर श्रीहजुमानजी प्रकट gu] उन्होने अथसे 
` इतितक सब कथासुनी और सुन्दर वर दिया कि--यद कीति 
त्रिसुवनको वश करनेवाली हो ।? 
तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजीकी आज्ञासे आप काशीपुरीमें 
गये और उमा-महेश्‍वरको अपनी कृति सुनायी | पाठ समास 
करके आपने रातको शिवलिङ्गके पास पोथी रख दी । सवेरे 
जब मन्दिरका पट खुला, तब वहाँ पण्डित, qu, तपस्वी, 
fr और भगवत्‌-दास सभी पोथीके दशेनके लिये जमा 
हुए। सबने सतृष्ण इष्टिसे देखा कि श्रीभगवान्‌ शंकरने 
पुस्तकपर “सही? कर दी है और दिव्याक्षरोर्मे san 
“सत्यं, शिवं, सुन्दरं’ लिखा हुआ है। साथ ही मन्दिर 
. खुलते ही उन्हें इसी प्रकारकी दिव्य आकाश-वाणी भी 
, सुनायी पड़ी | 
इस WAT घटनाका वृत्तान्त घर-घर फैल गया । सब 
नर-नारी प्रसन्न मन दौड़े हुए गुसाईंजीके पास आये, चरण- 
चन्दना करके उनकी जयजयकार करने और बलेयाँ लेने लगे | 
परन्तु पणिडतमण्डली चिन्ताग्रस्त हो गयी | उन्होंने सममा 
कि अब तो हमारा मान और माहात्म्य उठ जायगा और 
जीविकामें भी बाधा पड़ेगी, क्योंकि जब इस प्रसादमयी 
पोथीको लोग qid तब कोई भी हमें नहीं पूछेगा । 
अस्तु, वे दल वाँधकर उसकी निन्दा करने लगे ak 
देव-चाणीकी महिमा गाने लगे एवं प्राचीन रूढ़िकी दुहाई देने 
लगे | उन्होंने उस अन्थको चुरानेके लिये षड्यन्त्र रचा | 
अन्ततोगत्वा निधुआ और सिखुआ नामक दो चोर wad 

'सम॒य पोथीको चुरानेके लिये भेजे गये । वे श्रीगुसाईजीके 

स्थानपर गये और वहाँके रक्षक त्रिभुवनधनीका दर्शन करके 

निहाल हो गये। दूसरे दिन उन्होंने पूडा--'गुसाईंजी ! 
आपके स्थानमै धनुष-वाण धारण किये हुए दो श्याम-गौर 
किशोर अवस्थावाले कोन थे, जो रात्रिभर पहरा दे रहे थे ?? 

WE सुनकर सजल-नयन-पुलकित होकर श्रीगोस्वामीजीने 
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-उन्होंने उस ग्रन्थको गुसाईँजीसे माँगकर पत्र à 


-& Aana शरणं प्रपद्ये ® | 
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कहा-- “तुम धन्य हो, जो तुम्हें उनके 
कहकर आपने श्रोरामचरितमानसकी मौ 
श्रीशंकर भगवानके हस्ताक्षर थे ) MM 
घर यल्लपूर्वक सुरक्षित रख दी । : dn 
श्रीगोस्वामीजीने उसकी एक दूसरी प्रति तैयार | 
उसीसे अनेक प्रतियाँ लोगोंने लिखीं Prana | 
प्रचार दिनोंदिन बढ्ता गया ad परिडतोंने " 
अनेक प्रयोग और मपश्च रचे किन्तु वे सवदा age 
जड सभी प्रय्न विफल हुए तब वे ना 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीके ASI गये, उन्होंने उक्त en 
कहा 'महादेवजीने श्रीरामचरितमानसको पामि 
अन्थ माना है सही, परन्तु उन्होंने यह | 
बतलाया कि वह AM SIET 
पुराण, इतिहासमेंसे वह किसके समकत्त है, इस m 
निर्णय हो जाना चाहिये ।? इसके उत्तरमें यति. 


कहा-'में उस पुस्तकको सँगाकर पहले देख लूँ, तव का 


परमानन्दुको प्राप्त हुए । उसको लोटाते हुए en 

निन्नत्विखित रूपसे उसपर लिख दिया-- » 

"जयति सच्चिदानन्दः? | | 

आनन्दकानने TL जंगमस्तुरसीतरुः। | 

कविता मञ्जरी भांति रामभ्रमर मूषिता॥ | 

जव पण्डित लोग फिर आयें और उन्होंने fie 

प्रार्थना की तब स्वामीजीने उनसे कहा कि-- इस वा 

सदाशिवजीसेही क्यों - न पूँछ लीजिये ।' तब, ह 

वेद, उसके नीचे are, फिर पुराण और सवर ॥ 

"मानस? रखकर मन्दिरमें शिवजीके सामने रख दिया | 

प्रातःकाल मन्दिरका पट खुला । सबलोग | 

लिये टूट पड़े । परम पुनीत वेदके उपर T 

(श्रीरामायणजी) को देखकर पण्डितगण बहुत eum 

वे गोस्वामीजीके चरणोंमें गिर पडे, अपराध M 

आर उनका चरणोदक लेकर अपने अपने धर T d 
at 

gif 


कहाँतक कहा जाय, कोई भी लोकिक व 
कारये ऐसा नहीं, जो इस अन्थसे Re न हो 
आस तथा aag निर्मत्सर सजनोंका तो PT. 
है कि जैसे सत्ययुगमें श्रीअह्माजी आचाय थे 
सब water निश्चय होता था, तथा am at 
शाचायं थे और श्रीमद्रामायणसे धामिक L 
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श्रीरामायणका महरुव 
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ee की 
(रामायण संत कोटि अपारा? “चरितं रघुनाथस्य शत- 


लर द्वापरमे भगवान कृष्णद्वैपायन आचार्य थे और 
प्रवृत्ति होती थी । इसी तरह कलियुगमें 
जी आचार्य हैं और श्रीरामचरितमानस एवं 
गोखामीजी कथित अपर सव ग्रन्थ ही घामिक प्रवृत्तिके कारणहें। 
एक ज्रा-सी वात और सुन लीजिये । श्रीरामचरित- 
मागसके इस अपूर्व आश्रयंमय महत्त्वको तो विचारिये कि 
जो अत्थ प्रकाश्यमें साढ़े तीनसौ वर्षकी आयुवाला ही सममा 
जा रहा है, उसके माहात्म्य और नवाह्विक पाठके “अथ? 
घौर 'इति' में श्रीमानसान्तगत Tare जीके ही शब्दोंका 
उन्नेख अति प्राचीन श्रीव्रहारामायण तथा महाकाल- 
संहितामें, श्रीपावंतीजीके प्रश्‍न करनेपर स्वयं भगवान्‌ शंकर- 
ने इसप्रकार किया है-- 
' बाल्मीकिस्तुकसीदासो भविष्यति cie E NN 
शिवेनात्र इतो ग्रन्थः पार्वती प्रतिबोधितुम्‌ ॥ ९ ७ 
रामभक्तिप्रवाहाथ॑ भाषाकाव्यं करिष्यति । 
mt मानसाख्यं सर्वेसिद्धिकरे qum २७ 
भाषारामायणस्येद पठनाच्छ्वणाठिये \ 
सद्यः पुनन्ति वै सर्वे चिरकालात्तथान्यत: ॥ ३ 0 
(ज्रह्मरामायण) 
` घर्मोथकाममाक्षाणा साधनं च तथोत्तमम्‌ । 
AGA च तथा भक्त्या रामायणरसामुतम्‌।। ९ Mt 
Ew सिति पक्ष चैत्र च दविजसत्तम । 
` SEED खलु श्रोतव्ये रामायणकथामुतम्‌।। २७ 
pU विप्रं WR च श्रावणे । 
CARN चव gemi विशषतः।। ३ ॥ 
: Seay पुण्यं परमं पदमाप्नुयात्‌ | 
मत चारभ्य उवाच करुणानिधिः ॥ ४ ॥ 
TAR दिवसे पाठं gals निचक्षणः । 
EN दिवसे Rx _शतानन्द्स्य वन्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 
D -शतशाचान्तं चतुर्थ amm | 
E AGES शोकस्थिति च WES । 
TA मास्तेवांक्यं चन्द्रे रामस्य संस्थितिः | 
“ध्ये GUERRE राज्यसमारसंस्मृतिः 1 ७॥ 
TN पतज्ञकिरणेनेंव दह्वान्ति मानवा: | 
i = si श्रोतव्ये नवाह नवभिः. दिने. ॥ ८ ७ 
OWN श्रीरामचरित-मानसका . दिव्यत्व-- 


६॥ 
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अलौकिकत्व ! भाई ! अब भूलकर भी भाषा भाषा कहकर कभी 
इसका अपमान न करना । जाने दो उनको जो--'बातुल 
भूत विवस मतवारे! हैं हमारा निवेदन तो आपसे है, कि-- 
तिनकर कहा करिअ नहि काना V जिन कृत महा मोह मद पाना।। 
श्रीगोस्वामीजीके शब्दोको अथसे इतितक नवाहिक 
पाठकमसे मिलान कीजिये। उनके शब्द प्राकृतिक नहीं-दिव्य 
हैं, निश्चय दिव्य हैं !! उनकी दिव्यताकी साक्षी sag- 
रामायण और महांकालसंहिता पुकार पुकारकर दे रही हैं। 
TAA जस पावन, गावहिं सुनहि जे लोग । 
राममगति इढ्‌ पावहि, बिनु ORT जप जोग 0 
रामचरन-रति जो चहे, अथवा पद निरवान । 
भावसहित सो यहि कथा, करे श्रवन पुटपान ॥ 


ना) 2) शनन 


अभियोग 


( लेखक-- श्रीसियारामशरणजी गुप्त ) 
बालक चन्द्रकेतुने श्रीरामचन्द्रके पास आकर खीमके 
स्वरमें कहा--'ताऊजी, आप काकाजीसे न बोला करें !' 
बालकको MaA उठाकर उसके सिरपर हाथ We हुए 


उन्होंने कहा--भक्यों बेटा, हुआ क्या ?” 


थोडी दूरपर लक्ष्मण खड़े थे । दूसरी ओर de करके 
चे मुसकुराये । बालकने उनकी ओर उँगली उठाकर 
कहा- “वे और तो सबसे बोलते हैं, मुझसे ही नहीं बोलते । 
छोटे काकाजीके धोखे मैं उनकी पीठपर चढ़ गया तो उन्होंने 
ढकेलकर सुभे पीछे हरा द्या । चे सुरे प्यार नहीं करते | 
आप उनसे न बोला कर !' 

श्रीरामचन्द्र खिलखिलाकर हँस पड़े | बालकका Ye 

उन्होने कहा-'बेटा, इस तरह नहीं कहा जाता d 

वे तेरे पिता हैं। उनके प्यार करनेका ढंग यही है |: 

चन्द्रकेतुने सिर हिलाकर कहा--'नहीं, ऐसे पिताकी 
जरूरत नहीं है । इनसे तो छोटे काकाजी अच्छे पिता हैं। 
आप इनसे न बोला करं !' & 


OUE tS S 
a इस गचमें सम्मिलित कुडम्वमे रहनेवाले ऐसे पिताका 


उल्लेख है जो बड़ोंके सामने अपने पुत्रसे बोलना सभ्यतावेरुद 
समझता है । हो सकता दै, बहुतसे लोग इस प्रथाको दी 


. सभ्यताके विरुद्ध समझें। लेखकको इस झगड़ेसे प्रयोजन 


नहीं है। उसने तो अपने आस-पास रहनेवाले पिताओंमें श्रीराम 
और रुक््मणको देखनेका Ut प्रयास किया है |--लेखक 
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रामायणमें हिन्दू-संस्कृति 


( लेखक-सा हिल्यरल् do अयोध्यासिंहजी उपाध्याय “हरिओधः ) | 


, । दरास-आन्तके लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ और 
poco) वक्ता श्रीयुत शिवस्वामी ऐयरने एक 
/ W Da अपने एक प्रसिद्ध व्याख्यानमें कहा 
L था, 'इमारा राज्य छिन जावे, ऐश्वर्य 
p f. घूलमें मिले, विभव पददलित हो, 
AUN) समख सम्पत्ति हर ली जावे, हम सर्वे 
C^ छ|) प्रकार निःसम्बल हो जावें, ate गँवा 
दें, तो भी इम निःस्व न होंगे, यदि रामायण और महाभारत- 
जैसे हमारे अलौकिक रत्न सुरक्षित रह सके U इस कथनका 


` रहस्य क्या है ? वास्तवमै बात यह है कि जातिकी संस्कृति 


ही उसका जीवनसवैस्व होती है । कोई जाति अपनी 
संस्कृति खोकर जीवित नहीं रह सकती, संस्कृति ही वह 
आधारशिला है, जिसके सहारे जाति-जीवनका विशाल 
प्रासाद निमित होता है। जिस दिन यह आधारशिला 
स्थानच्युत होगी, उसी दिन पुष्टे पुष्ट प्रासाद भी भहरा 
पड़ेगा | संसारमें कुछ नितीव जातियाँ अब भी जीवित हैं, 
किन्तु. अपनी संस्कृतिको खोकर वे कण्ठगत-प्राण हैं, उनको 
मरी ही समफिये, चाहे आज भरें, चाहे कल । कारण यह 
है कि संस्कृति ही किसी जातिके थस्तित्वका पता देती 8, 
यही वह चिन्ह है, जो उसके पूर्वगौरव, महान्‌ आदर्श, 


और लोकोत्तर कारयंकलापद्वारा' संसारकी अन्य जातियोंसे 


उसको एथक्‌ करता है | जिस समय चारों ओर अन्धकार 
होनेके कारण वह अवनति-गत्तंकी ओर अग्रसर होती रहती 
है, उस समय उसोके आलोकसे आलोकित होकर वह 
उचित पथ अहण करती है, और उस समुन्नति सोपानपर 
चढ़ने लगती है, जो उसको उत्थानके समुच्च शिखरपर 
आरूढ कर देता है | भारतमें यवन, शक, हूण आदि बढी 
बढी बलवान्‌ जातियाँ थार्यौ | परम पराक्रान्त वह सुसल्मान 
जाति आयो,।जिसने जहाँ शासन किया, वहीं अपने धर्मकी 


ae विजय-दुन्दुभी बजायी, जिसके द्वारा देशका देश उसके 


i दीक्षित हो गया । किन्तु रामायण थोर महाभारत. 
की पवित्र संस्कृतिके बलसे हिन्दूधमं आज भी जीवित है, 
जीवित ही नहीं, उसने अपनी वह अलौकिक महत्ता 
दिलजायी है कि जिसके बसे संसार-विजयिनी करवाल भी 
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डकडे डकडे हो गयी | जिस समय. भारतन्यापी 
साम्राज्य उत्तरोत्तर वृद्धि पा रहा था, और उसकी गुहार | 
सारत-वसुन्धरा कम्पित हो रही थी । जब यह्‌ = 
रहा था, कि अब भारतीयताकी समाप्ति हो wi 
हिन्दू-धर्म Roa हो जायगा, हिन्दू-जाति mas 
१ 
जायगी, और भारतभूमिका अपार विभव gem a! 
विशाल उद्रमें समा जायगा | उस समय कतिप क. 
आत्माओमें कुछ. ऐसी. संस्कृति जागृत हुई, बिक 
भारतवर्षकी काया ही नहीं पलट दी, fe 
पुनरुजीवन भी कर दिया, यह बात इतिहास जानने 
अविदित नहीं । यह कौन संस्कृति थी ? वही रामायण 
सहाभारतकी | उस रामायण और महाभारतकी गो हि. 
संस्कृतियोंके भाण्डार हैं। में समता हूँ, अव मताः 
प्रान्तके विद्वान्‌के कथनका रहस्य आप लोगांकी सारं, 
आ गया होगा । i 
भारतमें समय समयपर विभिन्न विचारके dO 
प्रवाह आये, कुछ कालतक उनके प्रबल वेगळे सामेर 
आत्मविसजैन करता दिखलायी पड़ा, परन्तु TRH 
पाँव स्थानच्युत कभी नहीं हुआ । वह सदा Wt 
झपनी भारतीयता-धारामें उसने सबको विलीन कर रि 
उसकी महान संस्कृति ही उसकी इस सफलतामा क. 


' है । कविकुल-पुंगव वाल्मीकिकी महिमामयी लेखी F 


प्रकार इन आर्य संस्कृतियोंका उल्लेखकर धन्य हुई ue 
प्रकार गोस्वामी तुलसी दासको कलामयी कविता गौ. 
अलौकिक चमत्कार दृष्टिगत होता है। iterate i 
सामयिकता लिये है, इसलिये sete T 
संस्कृतियोंका वर्णन यहाँ किया जाता है जो NEU 
जीवनकी सञ्जीवनी शक्तियाँ कही जा सकती हैं। " 
की रामायण थायेसम्यता और संस्कृतिका AS | 
है, जहाँ देखिये, वहीं उनकी लेखनी, इस विषय Pi 
माभिकतासे चलती दिखलायी पढ़ती है! कर 
का गेहे गेहे, जने जने प्रचार क्यं है ? इसीलिये, a 
जिन चोदको देखकर पुलकित होता È नि d 
safer और रससिक्त बनता है, उस E 
भावोंका बढ़ा ही हृदयम्राही चित्रण दै !- | 
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il पतित्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयो: । नेतुमहासि काकुत्स्व ! समानसुखदुःखिनीम्‌ ॥ 
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coca यही है, कि वह सूतिमन्त थायेसंस्कृति 
get कहीं कहीं इंतनी मनोहर और सुन्दर है, 
d जल और सरस है, कि उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती । 
उनकी egg रचनाओंके पढ़ते समय कभी कभो इतनी 
हो जाती है, कि अद्यानन्द-सुखका अनुभव होने 
| ` quere कविता मर्मस्पशिनी होती है, जिसमें वे 
ही दृश्य सुन्दरताले सामने आते हैं, जिनको हम प्रायः देखते 
a, अथवा जिनका अलुभव प्रतिदिन करते रहते हैं, 
| स्वामीजी इसी प्रकारकी कविताओंके आचायं हैं। बे न 
| are queat अगम अगो चरका व्यापार करते हैं,न 
| mä प्रासाद-निर्माण ही । वे मानवचरित्रमे ही आस्माकी 
|. महत्ताका प्रदर्शन करते हैं, और नित्यके कार्य-कलापर्मे ही 
eget शिवं सुन्दरम'की कल्पना | इसीलिये वे जो कुछ कहते 
हैं, उनको हृदय स्वीकार कर लेता है, कुछ इसी प्रकारकी 
कृतियाँ भापके सामने उपस्थित की जाती हैं । 

पिताकी आज्ञा शिरोधाय कर भगवान्‌ श्रीरामचन्त्र वन- 
त्रके लिये असतत हं, श्रीमती कौशल्यादेवीकी Sari 
उपस्थित होकर उनसे अनुनय-विनय कर रहे हैं, इसी समय 
RA विदेह-नन्दिनी वहाँ आयीं । गोस्वामोजी 
लिखते हैं-- 


समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ । 
जाइ सातु-पद-कमरु-युग बंदि बेठि सिरु नाइ 0 


दोहेके द्वितीय भागमें कुलललनाकी कितनी मर्थादा- 

— शीक्षता अंकित हुई है, यह अविदित नहीं। भगवती जानकी 
सीधे आकर भगवान्‌ रामचन्द्रके सामने नहीं खड़ी हो गयीं, 
उन्होंसे कथोपकथन नहीं आरम्भ किया, क्यों ? इसलिये कि 

| इससेश्रीमती कौशस्यादेवीका तिरस्कार Stat | आय॑-जातिकी 
| पह संस्कृति है, कि बढ़ोंकी उपस्थितिमें बहुएँ लजा त्यागकर 
। है सम्भाषण नहीं करतीं, उनसे बोलती तक नहीं | आज 
MEN यह परम्परा प्रचलित है। फिर आदर्श गृहिणी 

सीतादेवी ऐसा क्यों करती ? वे आयौं और सासकी चरण- 
è सहि नीचा करके बैठ गयीं, कितना सलज 
XN mee सिर नाइ'लिखकर गोस्वामीजीने जो मामिकता 
T a a dt सिरु नाइ' 

हि ग्र । इस कार्य उन्होंने 

` सी मोदासीलता, अपनी आइलला, भौर अपनी 


E 53 E सम्भव हे कि आजकंलकी falar 


& रामायणमें हिन्दू-संस्कृति & 


ss Scy न नहीं किया, दैन्य दिखाकर सहायता- : 
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ललनाएँ, इसको पराधीनताकी कुत्सित वेडी समम, किन्तु यह ` 
सर्यादाशीलताकी वह मौक्तिक माला है, जिसको धारणकर 


अत्येक कुलन-बालाकी अपूव शो मा हो सकती है | आयेसंस्कृतिया 


अत्यन्त उदात्त हैं, उनसें स्वाथपरताका उतना स्थान नही, 
जितना सदाशयताका | वह अपने सुख-विज्ञासमें ही 
जीवनको सार्थकता नहीं समकतीं, वह तभी कृतकृत्य होती हैं, 
जब गुरुजन, आत्मीयजन, अथवा अन्य उपकार-कासुक जनों- 
की सेवाकर आत्म-उत्सर्ग कर पाती हैं। वे उच्छुछूलता 
एवं निलेजतासे मर्यादाशीलताको, थौर संकीण हृद्यता 
एवं मदान्धतासे सहृद्यताको उत्तम समकती हैं | इसील्िये 
शास्त्रोंम ऐसे आवेश हैं, कि जिनसे इसप्रकारके संस्कारोंका 
उद्य दो।-कुछु नीचे लिखे जाते हैं- 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य Farad आयुर्विद्यायशोबरुम्‌ ॥ 
भगवान्‌ मनु कहते हैं- 
जो अभिवादनशील और नित्य वुद्धसेवा-तत्पर हैं, 


, उनकी आयु बढ़ती है, और उन्हें विचा, यश और बल प्रात 


होता है। 
विषाहकालके समय ससपदीमें «it यह प्रतिज्ञा करती है- 
कुटुम्बे रधयिष्मामि सदा d मन्जुमाषिणी । 
दुःखे चीरा सुखे ष्टाः द्वितीये सा adios: 11 
कुट्म्वकी रक्षा करूंगी, सदा मधुरभाषिणी we, 
grad घीर ओर सुखमें आनन्दित रहूँगी i 
(१) गुरुषु Way सुत्ये ege च मतुव्येय गतमदः 
माया वत्तेयेत्‌ रू यथाईम्‌- | 


(२) मंयेकचारिणी गूढबिश्रममादेववत्पतिभालुकूत्मेन ` ४ ै 


वर्तेत, तन्मतेन कुटुम्बचिन्तामात्मनि सक्षिवेरागेत्‌ । 


| (२ agaga तत्‌ पारतन्त्यमनुच्रवादिता- É 
परिमिता प्रचण्डाकापकरणमनुन्वेरहास: तत्‌ abes स्वप्रिया- * || 


Nia वृत्तिः V ( वात्स्यायन t). 


( 3 )पतिसे,पुरुस ,सखियोंसे भोर क्र न gus 
| eS 007 


निरभिमान रहकर यथायोग्य 


(३) smit चाहिये, पतिको देवताससान जाने, " । 


उसकी cus ger जीवन व्यतीत करे भौर उसकी 


सम्मतिके अनुसार कुटुग्बीजनकी चिन्तामे लीन रहे। ` 


(A) इलवधू सास-ससुरकी सेवा करे, उनकी आशा) ' | 
जवाब न a X 


में रहे, उनकी परतन्त्र बने; उनकी घातोंका 


d. 


dr 
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m 


-मिष्ट भाषण करे, जोरसे न RI उनके प्रिय अमियको 
अपने ग्रिय-अग्रियके समान समे | | | 
जिस समय श्रीमती जनकनन्दिनी सिर नीचा करके 

चरणोंके समीप बैड गयी उस समय-- 


दौन्हि असीस सासु मुदुबानी । अति सुकुमारि देखि अकुकानी Vt 
इस पद्यर्मे यथावसर 'सदुबानी” शब्दका कितना 


सुन्दर प्रयोग है । यदि दोहेका 'पद-कमल बंदि बैठि सिरु 
नाइ” श्रीमती जानकीके विनय-नन्न हृदयका सूचक है, तो 
यह ‘Agar शब्द कौशल्यादेवीके कोमल वात्सल्यपूण 
` हृदयका परिचायक | इसके उपरान्त श्रीमती कौशल्यादेवी- 
के हृदयकी क्या अवस्था हुईं, इसकी सूचना यह waist 
देती है “अति सुकुमारि देखि अकुलानी' कितनी स्वभाविकता 
है! वे कितना शीघ्र अपनी पुत्रवधूके हृदयमें प्रवेश कर गयीं। 
श्रीजानकीजी सासके समीप सिर नीचा करके बैड तो गयीं, 
परन्तु सुह न खुला, वे कुछ कह न सकी, कैसे medi, 
संकोचने लब बन्द कर रक्खा था। यही नहीं, BATH दुःखकी 
एक विचित्र घनघोर घरा उठ रही थी, वे सोच रही थीं- 


बैठि नमित मुख सचति सीता | रूपरासि पति श्रेम-पुनीता ॥ 
HOt चहत बन जीवननाथू केहि सुङतीसन होइहि साथू N 
की तनु प्रान कि केवळ प्राना। बिधि करतब कळु जाइ न जाना || 

- चारु चरन-नख हेखति धरनी | 


देखा आपने, सामयिक अवस्थाकी कितनी सुन्दर . 
वर्ण ना है ?-'बेठि नमित सुख” से 'चार चरन नख लेखति 


E घरनी' तक केसे भावमय शंब्द-विन्यास E, उनसे श्रीमती 
~  जानकीदेवीकी संकोचमय दशा, उनके चिन्ता-नाव्य, उनके 


rg 


विचार, पवित्र प्रेम आदिपर कितना सुन्द्र प्रकाश 


पड़ता है । हृदयमें जो घटा धूमसे उठ रहीं थी, नेत्रोके 
सहारे चह बरस भी पड़ी-गोस्वामीजीने लिखा- 


मंजु बिलोचन मोचति बारी- 
कोशल्यादेवी पहले ही सब समक गयी थीं, नेश्रोंके 


जलने उनको और wr] कर दिया, इसलिये दूसरी थर्दाली 


at लिखी गयी- . 


Serer! का कितना सार्थक प्रयोग dee 


.@ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


तात सुनहु सिय अतिसुकुमारी। री 


जिअनमूरि निभि, जोगत रहेडे दीपबाति नहि गल | 


'साद्रभाव.और प्यार है, कितना प्रेम भौर १ (| 


:गोद हिंडोरा । सिय न दीन्ह पगु अवाने कठोरा | | 4 | 
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पिता जनक भूपार-मनि, i 
पति रबिकुक-कैरव बिपिन lide, 
में पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई रूप-रासि màn | 
 नयनपुर्तारे करि प्रीति बढ़ाई TRS प्रान | 
. करपनेलि जिमि बहु निधि राठी । सीचि सनेहसरिर Nj 
फूरुत फरुत मयेउ बिचि बामा | जानिन जाइ काह पी | 
पढँगपीठ तजि गोद हिंडोरा । सिय न deren | 
निअनमूरि जिमिजोगवतरेऊं दौपबाति नहिं न्न | 
सोइसियचरूनचहतिबन साथा। आयसु कह होइ EMI 
'चंद-किरन रस-रसिक-चकोरी । रनिरुख नयन सके ङ्गी 
करि, केहरि, निसिचर चरहिं दुष्ट जतु बनभूरे। || 
बिषबाटिका कि सोह सुत सुभग सजीवन-मूरि॥ || 
बनहित कोक किरात किसोरी । रची AAA विषय-सुरूणे॥ | 


सिय बन बसिहि तात केहि माती । चित्रशिक्षित कपि देहि 
सुर-सर-सुमग बनज-बन-चारी। डाबर-जोग कि tegit 
अस बिचारि जस आयसु होई। में सिख देडे जानकिहि से| 
जों सिय भवन रहै कह अंबा। मोहि कहे होइ बहुत IAT 
श्रीमती कोशल्यादेवी आदश माता ही नहीं, शा! 
सास भी हैं। सासका पतोहूके प्रति वह सच्चा 
स्नेह जो गृहको स्वर्ग बनाता है, गाईस्थ्य धमंको उ 
कुटम्बको सुख-शान्तिमय कर देता है, वे उसकी qi | 
भावमय शब्दोंमें उनके हृदयका प्रेम जिस प्रकार म 
हुआ है, वह बढ़ा दी गम्भीर, उदात्त एवं मापक है। 
“नयनपुर्तरे करि प्रीति बढ़ाई। ues NW नर 
करुपंबेकि जिमि बहु विधि राठी साचि समसि | 


el 


"a 


इन पंक्तियोरमे कितनी ममता भरी है, 


कितनी करुणा और द्ववणशीलता है, बया E | 
होगा ! कौन सहदय है, जो इन भावोंको ए | 
न पायेगा । जब कौशल्यादेवी कहती हैं, d 


rd ag तजा सव भोगू ॥ सिय बन 
LENA सरलता, RATA, उनके स्वभावका 
E Vx gk उनकी भीर प्रकृति आँखोंके सामने फिर 
P ती है, साथ ही eri एक ऐसी वेदना होने लगती है, 
त चितको विह्ृल कर देती है। यदि कौशल्यादेवी 


| ध्यान न रखती होतीं, तो उनके सुखसे इस तरहकी बातें 
त निकलती । इन पंक्तियोमें उनकी व्यथा छी मूर्तिमन्त 
' होकर विराजमान नहीं है, उनकी वह वाञ्छा भी कलक रही 
है, जो पुत्रवधूके साधारण छेशोंको देखकर भी विचलित 
. होती है । चंद-किरन-रस-रासक चकोरी । रविरुख नयन 
E- सके किमि जोरी ॥ सुर-सर-सुभग बनज-बन-चारी | डाबर-जोगः 
._ कि हॅसकुमारो ॥ विषवाटिका कि सोह सुत सुभग सजीव न-मूरि॥' 
किसी पुत्र-वूके vei अपने पुत्रसे कोई सास इससे अधिक 
m. इससे उत्तमतासे क्या कह सकती है ? इन पंक्तियोंमें 
एक कुल-वालाका हृदय खोलकर उसके प्रियतमको 
, दिखलाया गया है, और साथ ही यह भी सूचित किया 
- गया है, कि एक पति-प्राणाके वियोग-विधुरा वननेपर उसका 
— जीवन कैसा संकटापन्न हो सकता है । इनमें कौशल्यादेबी- 
' को गम्भीरता जितनी सुन्द्रतासे स्फुटित हुईं है उतनी ही 
` उनकी भावुकता, सहृदयता, और सार्मिकता भी । एक 
x थोर वे पुगर-वधूकी गम्भीर सनोवेद्ना, उसकी वन-गमनकी 
असमर्थता आदिका आवरण हटाती हैं, और दूसरी ओर 
Bab खोलती हैं, और उसे उचित E E 
सावधान करती हैं । ऐसे अवसरपर घे अपने उत्तरदायित्वफो 
त, पे महन क्यों, उनके असीम 
GS दैवदुविपाकको सममती हें । 
_ तएव यह आज्ञा नहीं देती, कि अपनी खीको अवश्य 
NUS लाओो, केवल इतना ही कहती है-- | 
| हि तन E आगलुकाह होइ रुनाण \. 
CARN आयु हेई पिं जनकिहि सोई । 
Ta व्यथित और विरहकातरा होकर यह कह पढ़ती हैं-- 
बन रहे कह अंबा। मोहि कहे होइ बहुत अवरा N 
v3. स पद्य उनके. व्ययामय आन्तरिक आवका 
a NA जाय तो जाय, किन्तु विनयशीला पुत्रवधूको 


e रामायणमें हिन्दू-संस्कृति ec 


व B त tae वही जता oc ॥ के तापस- वह नहीं व्यागना चाहतों। फिर भी कलेजेपर पत्थर रख- 


eq काननजोगू | P ; 
Mec पती । चित्रल्िखित कपि देखे डेराती ।” 


तीताजीका dfe न जोइती रद्दतों, उनके सुखसे रहनेका | 
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कर उन्होंने आत्मसुखको तिलाञ्जलि दी, और जानकी- 
देवीकी ममे-व्यथाओंकी ही मरहम-पद्दी करनेकी पूरी चेष्टा 
की; यही है उनकी महत्ता और महानुभावता, यहीं 'राम- 
सहतारी' पदकी पूरी सार्थकता हुई | आयंसंस्कृतिकी ही 
यह उदात्त कपना है, और आयंसंस्हृतिका ही है यह अपूव 
अदृशं | 

_ आजकल सासकी बडी SAT हो रही है, उसे मानदी 
नहीं दानवी कहा जाता है । पुत्र-वछुओंका चले तो दे 
उनका गला Teg, पर क्या करें, कई कारणोंसे विवश हैं। 
फिर भी उनके विरुद्ध लेखनी धूमसे चल रही है, अधिकांश 
पत्र-पत्रिकाओंमें वे बढ़े अच्छे शब्दोंमें स्मरण की जाती हैं। 
यह वत्तेमानकालिक कुछ आन्दोलनोंका फल है, गुरुजनों- 
से सब प्रकारकी स्वतन्त्रता लाभ करना ही कतिपय नव्य- 
वादियोंका मत है, उन्हींके हाथों जहाँ माता-पिताकी छोछा-. 
लेदर हो रही है, वहाँ श्वभ्रूदेवीकी भी । मेरा निवेदन है कि 
जितनी नवज्योतिमंयी पुत्रवधुएं हैं, क्या वे बिल्कुल दूधको 
g, और साफ TE, और जितनी संसारको कालिमाएँ 
हैं, वे सासोंके सुं इपर ही पुती ge हैं? कदापि नहीं, 
अभी भी आर्यसंस्कृति जीवित है, भारतवर्षकी अधिकांश 
कुल-ललनाएं आज भी उसीके शासनमें हैं । नगरोमें 
विशेषकर aa अभी अनेक सास-पतोहुएँ ऐसी हैं, 
जिनको हम मूतिमती कौशल्या और जानकी न कह सके 
सो मानवी तो अवश्य कह सकते हैं । Seals पुण्यप्रतापसे 
आज भी भारतमाताका सुख उज्जवल है, मेरा विश्वास 
है, सदाही उज्ज्वल रहेगा, क्‍योंकि “सत्यमेव जयते नानृतम्‌ ॥ . 
मैं यह नहीं कहता कि दुष्ट सासे नहीं हैं, हैं, अवश्य हैं, किन्तु 
जहाँ दो चार दुष्ट हैं, वहाँ दस पाँच भली भी हैं। gat 
करते समय भली सासोंको क्यों सुला दिया जाता है? oc 
सरण रक्खा जाय जो आज ATE हैं, कल वे भी सास होंगी। 
मेरा विचार है कि सास भली होनेके लिये पुत्रवधुका भी 
भली होना आवश्यक है | बिना कारण कोई किसीको नहीं 
सताता, सतानेके कारण होने चाहिये । फल बीजका 
परिणाम होता है । बिना कुबीज बोये कुफल नहीं फल 
सकता । ताली दोनों हाथोंसे बजती है । पतोहू सास- 


का आदर करेगी, सो कोई कारण नहीं है कि सास डण्डा 0 
लेकर सीधी हो । गृहकलह Set महीं होता, किन्तु साल, | 
aa ही सब सँभल जाता दै, बनानेसे बिगड़ी बात भी | 


बन जाती है । सहिष्णुता और क्षमा बढी चीज है, 
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नप र नया नसामा और थात्मोत्सगंसे पत्थर भी पिघल जाता है। भगवान्‌ 
करे, घर घर श्रीमती कौशल्या-जेसी सास और श्रीमती 
जानकी जैसी पुत्रवधुएँ दिखलायी पदे, जिलसे हमारे पवित्र 
Tela पाश्चात्य कलुषित ।प्रभावोंका पदार्पण न हो सके । 


माताकी बाते सुनकर भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र चिन्तित gu, 
पहले तो विवेकमय वचन कहकर उन्होंने उनको समझाया, 
इसके उपरान्त जानकीजीसे कुछ कहना चाहा, परन्तु 
मर्यादा बाधक हुईं, माताका संकोच हुआ, किन्तु समय 
देखकर उन्हें उनसे mu कहना ही पड़ा, गोस्वामीजी 
लिखते हैं-- 
मातु समीप कहत सकुचाहीं | बाळे AAS समुझि मन माह । 
` भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम हैं, परन्तु प्रबल 
कालसे उनकी भी न चली | श्रीमती जानकीदेवीसे उन्होंने 
जो कहा, उसे सुनिये- 
राजकुमारि सिखावन सुनहू V आन भाँति जिय अनि कळु गुनहू ।\ 
आपन मोर नीक जा चहहू । बचन हमार मानि. TE रहहू।। 
आयसु मोरि सास-सवकाई। सब बिचि भामिनि भवन भराई ।। 
एहितंअधिकधरमनहिंदूजा। सादर सासु-ससुर-पद-पुजा॥। 
जब जब मातु करहि सुधि मोरी | होइहि प्रेम-बिकळ मतिभोरी | 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी। सुंदरि समुझायेहु मुदुबानी ॥ 
कही सुभाय सपथ सत मोही। सुमुखि मातुहित राखौं तोही।। 
कैसी उचित और मार्मिक बातें हैं, भगवान्‌ रामचन्द्र 
जैसे विनय-नन्र और मर्यादाशील पुत्रके सुखसे दूसरी कौन 
बात निकलती ? उन्होंने यह भी कहा, जो कुछ मैं कह रहा 
हैं, वह गुरु एवं भुति-सम्मत है, अतएव इस धमे-रुलको, 
बिना कष्टका अनुभव किये लाभ करना चाहिये-- 
गुरु श्रुति संमत घरमफरू पाइअ बिनहि कलेस । 
श्रुति कहती है--“मातृदेवोभव, पितृदेवोभव, आचाय्ये- 
देवोभव। ` 
शाख कहता है- “प्रलक्षदेवतामाता “जननी जन्म- 
भूमिश्च खयांदापेगरोयसी ।? | 


. स्मृति कहती à— 
संगतोपस्कराः दक्षा; हृष्टा व्ययपराङ्मुखी | 
कुयोत्‌ aga पादवन्दन wlan 
| (याज्ञवल्क्य) 
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e श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये & . 


FRR | 
NES — 


उपाध्यायान्‌ दशाचार्य आचाय्योण SER 
wed तु पितृन्माता रणति 
D \\ | 


माता, पिता और आचाय देवता ह, . | 
देवता है । जननी और जन्मभूमि da as 
Sie संयतोपरकर, ww, हट और भन 
होना चाहिये । पतिमें रत रहकर सदा ares 
करना उसका धर्म है। उपाध्यायसे po 
आचार्यसे शतगुण पिताका, और पिताते . i| 
माताका है । ॒ 0000 


डरपहि धीर गहन सुधि आए। मुगढोचनि तुम्ह भीर सुभाए॥ 

हेसग्नि तुम्ह नहिं बनजोगू | सुनि अपजसु MARAT | 
मानस-सलिल-सुघा प्रतिपाही | जिअइ किलवनपयोधिमरह॥ A 
नव-रसार-बन बिहरनसीरा | सोह कि कोकिळ बिपिन करी | 


इन पंक्तियोंमें कितनी स्वाभाविकता और grt 
सहृदयजन स्वयं उसका अनुभव करें । कुछ पाश्चात्य विद्व 
मत है कि श्रीमती जनकनन्दिनीका चरित्र जिस रुप गएँ 
कवियोंने अंकित किया है,वह कल्पित हे,उसमें aeri 
लेश नहीं । “उनपर विपत्तिका पहाड़ हूट पढ़ता है, परतुर 
अवस्थामें भी उनको कुछ कहते नहीं देखा जाता, W y | 
है उनके सुखमें जीभ ही नहीं, या किसीने THM 
मुहर लगा दी है । वह बड़ेसे बडा दुःख सह लेती है “| 
ex भी नहीं करती । बज्न हूड पडता है, कित 
तक wet । ऐसी प्रस्तर-प्रतिमा हो सकती है, Sm 
धारिणी नहीं ।' ऐसी ही ऐसी तर्कताएँ करके मे | 
फफोले फोडते हैं, और इसप्रकारकी और T! 
ऊटपटांग बातें कहते रहते हैं । वास्तव बात TR i 
जिस वाताचरणमें उनके हुद्यका विकास हुआ ‘al । 
उनके नेश्रोंके सामने उपस्थित होते रहते 5 क्षी 
जिन पारस्परिक व्यवहारोंका उनको अडुभव है. ५ । 
उनकी विचारपरम्परा और मननशैली है । 


$ 
छै 


: 


T 
५५ 
jn 


we 


आत्मपरायणता अधिक होती M 2 0. बे उती. पति. ence गिर जो वे उतनी पति- 


नहीं होतीं, जितनी एशिया विशेषतः 


ded e ,ललनाएँ होती हैं । वे पतिपरायणा तभीतक 


कुल 

उनके स्वार्थोकी पूति होती रहती है, 
«d Die उपस्थित होनेपर वे तत्काल उनको त्याग 
n आजकल यह प्रदृत्ति बहुत ही प्रबल हो गयी है । 
पतिकी चाज्ामेँ रहना, उनकी सेवाके लिये आस्मोत्सर्ग 
करना, उनकी दृष्टिमें आत्मविक्रय है । विवाह-बन्धन उनकी 
Rit उतना पवित्र नहीं, वे बातकी बातमें उसे तोड़ 
सकती हैं | उनका स्वभाव उम, असंयत, प्राय: 
उच्छु'खल होता है, इसप्रकारकी भ्रवृत्तिको चे तेजस्विता 
कहती हैं । उनकी स्वतन्त्रताको कामना इतनी ter होती 
है, कि पतिके सामने यदि थोड़ा भी झुकना पढ़े, तो a 
उसे परतन्त्रता मान बैठती हैं । जिस देश, जिस समाजके 
ऐसे भादर्श हों, उस देश और समाजमें पला, यदि सीता- 
देवीको अधिक धीर, गम्भीर, संयत, आत्मत्यागकी सूति, 
wk पति-प्राणा देखकर उनके विपयमें तथाकथित विचार 
प्रकट करे तो क्या आश्वयं ! मेरे कथनका यह मतलब नहीं, 
कि योरपमें पतिपरायणा स्त्रियां होती ही नहीं, ऐसा कहना, 
wh सोचना, अन्याय होगा । मिल्टनने एक स्थानपर 


Gas gee इन शब्दोंको कहलाया है- ये शब्द उन्होंने . 


आदमसे कहे हैं- 
"What thou bidd'st Unargued I beg, so 
God ordains, God is thy law, thou mine." 
‘at आपकी आज्ञा होती है, उसे d बिना कुछ कहे 
सुने स्वीकार करतो हूँ । ईश्वरीय इच्छा यही है । आपके 
नियन्ता ईश्वर हैं और मेरे आप ।' 


संसारमै जितनी सती साध्वी खियाँ होंगी, आयः सबके 
हेदयका भाव ऐसा ही होगा । यदि योरपकी खियोमे 
TT जाता, तो मिल्टनकी लेखनोसे ऐसे शब्द 
नहीं, अभावमें भाव नहीं होता । योरपकी 

NI रजोगुण और तमोगुण ही होता है, सतोगुण नहीं, 
बोर कहना अस्वाभाविक होगा । वहाँ स्वभाविकताका 
TR गया है, siam ही शेष है,“यद सी नही 
ehe सकता । किन्तु यह परम सत्य है कि आजकल 
शिये CUNT स्वेच्छाचारिता अहण कर रही है, इसी- 
वायुमण्डल विशेष कलुषित हो गया है | 
साध्वी खियोंका अभाव नहीं, किन्तु वे 


S रामायणमें हिन्दू-संस्छति e 
Oo OTT TAAL 
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उँगलियोंपर गिनी जा सकती हें । क्षेत्र प्रायः वैसी ही 
खियोके हाथमें है, जिनका चित्रण ऊपर हुआ है । अतएव 
उन्हींके प्रभावोंस लोग प्रभावित हैं, और वैसे ही असंगत 
विचार भारतकी पुनीत सभ्यतामें पली खियोंके विषयर्मे प्रकट 
करनेके लिये वाध्य हैं, किन्तु इसप्रकारकी निमू'ल बातोंका 
मूल्य ही क्या ? 

सीतादेवी भारतकी सती-साध्वी खियोंको शिरोमणि 
हैं, उनको आर्यसंस्क्ृतिकी दिव्य सूति कह सकते हैं। 
उनके gud जिह्वा है, किन्तु बड़ी ही संयत । उनके 
सुँहपर ge कभी नहीं लगी, वे समयपर बोलती हैं, 
किन्तु उनके शब्द तुले हुए और गम्भीर होते हैं,उन शब्दोंमें 
सहाचुभावता भरी होती है पर साथ ही हृदयकी विशालता 
भी | कडु वचन कहना, SET बन जाना, उनके स्वभावके 
विरुद्ध है । जैसी सर्यादाशीलता और सदाशयता उनमें 
दृष्टिगत होती है, अन्यत्र नहीं। और बातोंकी तरद सभ्यता- 
के भी खर होते हैं, पहले वह उतनी उदात्त, संयत और 
गम्भीर नहीं होती, जितनी उञ्ततावस्थामें | सांसारिक अन्य 
पदार्थोकी तरह उसका भी क्रमशः विकास होता है! जो 
जातियाँ पहले पशुओंके समान जीवन व्यतीत करती थीं, आज 
333 ऊँचे महलोंमें रहती हैं और वैज्ञानिक आविष्कारों- 
दवारा जगतको चकित करती हैं, यह उनकी सभ्यताके क्रमशः 
विकासका ही फल है। आर्य-सभ्यता संसारकी सब सम्यताओं- 
से प्राचीन है, और लगभग पूणेताको पहुँच गयी है, इसलिये 
वह अधिकांश उदात्त गुणोंका आधार है । भगवती जानकी 
सतीत्वके विषयमै इसका प्रमाण है । खी-जातिके हृदयका 
«usd उनमें देखा जाता है, उनकी महाचुभावता, 
संसारकी सती साध्वी ख्थियोंका आदशं है | विभिन्न हाथोंमें 
पड़कर विचार-वैचित्र्यके कारण कहीं कहीं उनका चरित्र 
विकृत हो गया है, किन्तु उनकी महत्ता कहीं wd नहीं 
हुई । Rema बौद्ध विद्वान्‌ था, उसने, इन्दमाला-नामक 
एक नारक लिखा है । प्रकरण.उसका 'वैदेदी-बनवास' È [ 
विपिनमें पहुँचाकर लौटते समय लक्ष्मणजी जनकनन्दिनीसे 
सन्देशकी प्रार्थना करते हँ-उस समय नाटककार उनके 
सुखसे ये वाक्य कहलाते हैं-- 

"तथा निष्ठुरो नाम सन्दिद्यत इति प्रतिहत Sud 
TEU, न सीताया धन्यत्वम्‌ \' 

“अहो अविश्वसनीयत प्रकृत निष्ठुरमावाना पुरुष-हृदयाणास्‌ V 
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इसमें लच्सणके वचनकी इदता है, सीताका सौभाग्य नहीं |” 
'स्पभावहीसे निष्टुरभावपूण' पुरुष-हृदयकी अविश्वसनीयता 
विचित्र हे ।! ऐसे ही एक अवसरपर भवभूति कौन-सा पथ 
ग्रहण करते हैं, उसे भी देखिये-उत्तररामचरितर्मे एक 
स्थलपर वे श्रीमती सोता देवीकी सखी वासन्तीके uud 


भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रके विषयमै यह याक्य कहलाते हें-- 


"अयि देव | किं परं दारुणः खल्वसि’ 
` “देव ! आप सचमुच बढे निष्टुर हैं ।! 

यह सुन सीतादेवी अपनी पतिग्राणताका परिचय देते 
हुए क्या कहती हैं, उसे भी सुनिये-- 

(साख वासन्ति | किं त्वमेबगादिनी भवसि, 
सर्वस्यायपुत्रा, विशेषतो मम प्रियसख्या . 

सखी वासन्ती ! तुम ऐसा क्यों कहती हो, आर्यपुत्र 
सरके पूजनीय हैं, विशेषतः मेरी प्रिय सखीके। 

दिक नागकी जनकनन्दिनी, देवी नहीं मानवी हैं, उनमें 
घैयंच्युति है, वे घैयंच्युत होकर पतिदेवको निष्ठुर कहती 


qae: 


हैं, साथ ही पुरुषजाति मात्रको स्वभावहीसे Rawa 


कह डालती हैं । इस कथनमें स्वाभाविकता है, किन्तु 
चित्तको वह विशालता नहीं, जो मनुष्यको देवता बना 
देती है। विपत्ति ही मनुष्यकी कसौटी है, इसपर दिङ्नागकी 
सीतादेवी कसनेपर ठीक नहीं उतरी | भबभूतिकी सीता देवी 
वास्तवमै देवी हैं, वे आत्मचिन्ताशन्य हैं, सञ्ची पतिप्राणा 
हैं, 8 “विपदि चैय' का आदर्श हैं, उन्होंने स्वाभाविकता 
पर विजय प्राप्त कर लो है, उनमें प्रतिहिसा-वृत्ति है ही 
नहीं, वे स्वयं तो भगवान्‌ श्रीरामचन्त्रको देखकर E कहती 
ही नहीं, किन्तु सखीके कटु वचनको भी नहीं सह सकतीं, 
उनका यह वाक्य बढ़ा ही मार्मिक है, “आयंपुत्र सबके 
पूजनीय हैं, विशेषतः मेरी प्रिय सखीके ।? यह सीतादेबीका 
वाखविक रूप है, यह रूप बुधजन ही नहीं, विबुध- 
जन-वन्दुनीय है । उनका यही रूप थार्यसंस्कृतिका सर्वस्व 
है । गोस्वामीजी उनके इसी रूपके उपासक € 1 भगवान 


Wey 


कौशल्यादेवीके सामने जनकनन्दिनीको सीधे पतिसे 


- बातचीत करनेमें मर्यादा बाधक थी, अतएव उन्होंने उन्हॉका 


उनको सफलता न हुई । 


®  ध्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


हि eM ह serene eq 7 ऐसी बते बही, ह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नौबत आयी | इसलिये पहले उन्होंने... 
कागि सालुपग कह कर EIL ^ 
इस पद्यर्मे कितनी सर्यादा-शीलता है te कै 
अविनय Ir में उनके सरल और विस्र A 
सुन्दर अतिच्छाया है । साससे अविनयकी दम 
उन्होंने पतिदेवसे जो कुछ कहा, उसमे पतिन 
उमड़ा पढ़ता है- उसका एक एक शब्द बढ़ा हो ५ 
है- उसकी कुछ पंक्तियाँ देखिये-- 
में पुनि समुझि दीख मन माहीं पिय-बियोग-सम Eg 
तुम्ह बिनु रघु-कुरु-कुमुद-बिघु सुरपुर नरकसमान॥ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाईँ। प्रिय परिवार सुदःसपुद। | 
सासु ससुर गुरु सजन TAL सुत सुंदर सुसीरू medi 
जह रूणि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु तिर्याई तरनिहुंते ते| | 
तनु धनु AY धरनि सुरराजू | पतिबिहीन सब are | 
भोग रोगसम भूषन भारू | जम-जातना सरिस संसाह। 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग stet मोकह सुखद कतहु कछु नहीं॥ | 
जिअ बिनु देह नदी बिनु बारी । तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नाहै॥ ) 
नाथ सकर सुख साथ तुम्हारे | सरद-बिमरू-निधु-बदन t | 
विवाइकालमें सप्तपदीके समय पल्ली प्रतिज्ञाकरती( 
आर्ते आत्तो भविष्यामि सुखदुःखबिमागिनी। | 
तवाज्ञा पारयिष्यामि पञ्चम सापदे Wed 
` “आते होनेपर आतं हुँगी, सुख-दुःख-भागिनी ह 
और तुरद्दारी आज्ञाका पालन करूगी ।' कहा जा सक्ता 
इस प्रतिज्ञाके अनुसार उनको वही करना aie | 
था, जो पतिने आज्ञा दी थी, किन्तु उन्होंने दुःख I| 
करना प्रारम्भ किया, क्या यह अमयांदा नहीं TAT 
यह कि “आपत्काले नियमो नास्ति? दूसरी बात यह कि ai i 
अवज्ञा क्या की ? कोई आज्ञा होनेपर उसके पाल " || 
जो बाधाएँ उपस्थित होंगी, क्या उनका निवेदन ४ | 
आशा न मानना है । आज्ञा माननेकी अपेक्षा mer | 
खुखसंगिनी होना, उनके लिये जीवन उपसग S 
अधिक संगत नहीं ? सीतादेवीकी चेष्टा यही प्रशि 
खीका सर्वस्व पति ही तो है, फिर यहाँ हो" | 
बाधा उपस्थित हे-- d 
_ Ufer अवघ जो अवधि ठगि रहत जानिअहि रत. | | 


Jg 


e चिन कि, eu dic rame ced ane Ge उन्होंने जो कुछ निवेदन किया, उसमें 
क्या ! जो खी-घर्मे है, जो शाखसंगत बात है, 
वही तो वे कद qi हैं-- 
नास्ति खीणां पृथग्य न AT नाप्युपोषितम्‌ | 
पति शुश्रूषते थेन तेन स्वे महीयते ॥ . 
पाणिग्राहस्य साध्वी स्री जीवतो वा मृतस्यवा | 
पतिलोकममीप्सन्ती नाचर्रतिकिशचिदाप्रियम्‌ ७ 
(मचु) 
सा मायी या गृह दक्षा सा भायी या प्रजावती १ 
सा मायी या पतिप्राणा सा मायी या पतिन्रता \। 
(व्यास) 
भितं ददाति जनको मितं भ्राता मितं सुतः \ 
अभितस्य हि दातार मत्तारं पूञथरसदा 0 


` (शिवपुराण) 
"पतिरेको गुरु्रीणाम्‌ ॥ ( चाणक्य ) 
(ख्रीको न तो कोई यज्ञ करनेकी आवश्यकता है, न RT- 


 उपवासकी, पतिकी सेवा करनेसे ही वह स्वगंमें आइत 
- होती है। पतिलोककी कामना करनेवाली साध्वी खरी चाहे 
| जीवित पति हो चाहे खत किन्तु उसका wf कभी न 
करे । भार्या वही है जो गुह-कार्यमें दुख हो, सन्तानवाली 
हो, पतिमाण और पतिव्रता हो । पिता, आता, पुत्र 
योगा देनेवाले हैं, सब कुछ देनेवाला पति ही है, इसलिये 
ष सदा सम्कार-योग्य है । ख्ियोंका गुरु एक पति ही है।? 

श्रीमती जानकीदेवीके निवेदनमें इन्हीं आय सिद्धान्तों- 
à छोड़ और क्या है ? हाँ, उनके हृदयके समान 
नकी उक्तियाँ उदात्त अवश्य हैं। इस कथनमें कितनी 
| सत्यता है, (पिय-वियोग-सम दुख. जग नाहो? इसीलिये “तनु 
| Te NUS सुरराजू । पातिबिद्दीन सब सोकसमाजू ' है, 

$ रोगसम, भूषन भारू? है | जब 'रघुकुल-कुमुद-विधु 
= <ul नरक-समान ? है, तो 'जम-जातना-सरिस dure? 
E a आश्चये ? फिर वे क्‍यों न कहतीं 'प्राननाथ 
i जग माही । मो कह सुखद कतहुँ कछु नाही ॥' जब वे 
P un भगिनी , इत्यादि बढे बढ़े सम्बन्धियोंका नाम 
$ विशेषणोंके साथ गिनाकर, यह कहती हैं “जहँ लागि 
ee । पिय बिनु तियादि तरनि ते ताते ॥? तब वे 


“जाको ओर संकेत करती हैं 
E , क्या यह . बतलाना 
 दिरख्वालाकी बातें कौन नहीं जानता-विरदिणीको 


५... 
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१५६ 
So E ER 
कौन नहीं जलाता । चाहे यह उसकी मानसिक आधिका 
ही फल हो, किन्तु उसको अनुभव ऐसा ही होता है | 
उसको सुधाकर-किरण' भी अझिमयी ज्ञात होती हैं, और 
मजयसमीर शेष-धास, और अधिक क्या कहें, उन्होंने यह 
बात कितनी दूरकी कही, जिअ बिनु देह “नदी विनु बारी | 
तैसिअ नाथ पुरुष विनु नारी ॥ सत्य है, पुरुष, सत्री-देहका प्राण 
है, और कामिनी-कल्लोलिनीका सलिल, किन्तु इस बातको 
सोतादेवी-सद्दश पतिप्राणा देवी ही समझ और कह 
सकती हैं । ” 

इसके उपरान्त उन्होंने यह कहा-- 
खग मुग परिजन नगर बन बरुकळ बिमरु दुकूरु। 
नाथ. साथ सुर-सदन-सम परनसाक सुखमूल 0 
बनेदेवी बनेदेद उदारा। करिआहिं सासुन्ससुर-सम सारा ॥ 
'कुस-किसरुय-साथरी सुहाई । प्रमु-सँग मंजु मनेजजतुराई u 
कंद मूल फर अभिअ अहारू | अवध-सैच-सत-सरिस पहारू ५ 


झाजकल 'खाओ, AA, आराम करो! का वज्र-निर्घोष 
ही सुनायी पढ़ रहा है, ऐसी अवस्थामें सीतादेवीकी बातोंको 
कौन सत्य स्वीकार करेगा ? खग-स्रगको परिजन, वनको 
नगर, वल्‍्कलको विमल दुकूल, पण शालाको सुरसदुन- 
समान सुखमूल कौन मानेगा? क्या ऐसा माना जा सकता है 
यह तो चिकनी-चुपडी बातें हें । वनदेव, वनदेवी, सास- 
ससुर नहीं बन सकते, कुस-किसलय साथरी, मनोजतुराई 
नहीं कडी जा सकती, न तो कंद्मूलफल, असख॒तमय आहार 


` हो सकते हैं और न अवधके सैकडों सॉधोंके समान पहाड़, 


एवं न कोई बुद्धिमती खी ऐसा कह ही सकती है । हाँ, यह 
कविकल्पना हो सकती है । 


हृदय सबके पास है, जीभ सबके gH है, जो 
जिसके मनमें आवे वह कह सकता है, जो चाहे सोच 
सकता है, परन्तु यह अक्षरशः सत्य है कि जो कुछ 
श्रीजानकी देवीने कहा वह आयंललनाके हृदयका सच्चा 
उद्गार है । यदि हम विवेककी आँखें खोल लें, तो भारतीय 
कुलबालाके मानस-दर्पणमें यह भाव बहुत दी स्पष्टरूपमें 
प्रतिबिम्बित दिखायी पड्गा । श्रीमती सीतादेवी स्वयं 
इसके लिये प्रमाण हैं, जिन्होंने एक दो दिन नहीं, लगभग 
चौदह वर्ष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रक साथ इसी भावसे व्यतीत 


किये । उनके उद्घारोंका प्रतिपादन निम्नलिखित पद्य बडी ही 


इदतासे करते हैं-- 


CUm  — .. ae 


छिनु छिनु प्रभु-पद कमरूबिलोकी । रहिहों मुदित दिवस जिमि कोकी 
मोहि मग चरुत न होइहि हारी Ba छिनु चरन-सरोज निहारी ॥ 


वास्तविक सुखका सम्बन्ध हृदयके भावोंसे है, किसी 
पदार्थ अथवा वस्तुविशेषसे नहं, इन पोको पढ़कर. इस 
बातको सत्यम्रेमका पथिक भलीभाँति समझ सकता हे । 
प्रेम प्रेमके लिये होता है, सुख-उपभोगके लिये नहीं । जो 
प्रेम सुख-कामनापर उत्सगीकृत है, वह प्रेम नहीं, प्रेमका 
आउम्बरमात्र हे । सच्चे प्रेममें कष्टकी अनुभूति होती ही 
नहीं । सीतादेवी कहती हैं-- 


बन-दुख नाथ कहे बहुतेरे । भय विषाद परिताप MÈ 0 


:` , प्रमु-नियोग-रुव-सेस-्समाना। सब मिलि होहि न कृपानिधाना ५ 
सत्यप्रेममे अहं-भाव नहीं होता, उसमें सेवा-भाव ही 
WAG होता हे । सत्यप्रेम सूये है, उसके सामने अहं-भाव 
' अन्धकार ठहर ही नहीं सकता, उसको अवलोकनकर सेवा- 
. भाव-सरसिज अवश्य विकसित होता रहता हे । भगवती 
जानकीमें यह भाव कितना जागृत है, देखिय 
` सबहि मति पिय-सेवा करिहों । मारगजनित सकळ रूम RAN 
. पाय पखारि बैठ तरुछाही | करिहों बाउ मुदित मन माही ७ 
`` सम-कन सहित स्याम तनु देखे | कहे दुख समउ प्रानपति पेखे N 


Es s सम महि तुन-तरु पछुव डासी | पाय ARR सब निसि दासी 0 


इन पंक्तियोर्मे कितना आत्मनिवेदन है, कितनी 
अमायिकता और सरलता. हे, कितनी हितकामना थोर 
सहानुभूति है, यह निबेल-हृदयकी अवतारणा नहीँ, सबल 
चित्तकी उदात्त भावमयी सुन्दर प्रस्तावना है | प्रवञ्चनामय 
मानसकी अरोचना नहौं,'सनस्यैकं, वचस्येक, क्रियास्येक' की 
सत्यतामयी al । स्वार्थसाधनकी कपटभरी 
आयोजना नहीं, नकी भक्तिभरी साधना हे। 
_ भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रने विपिनकी भयंकरताका बढ़ा विशद 
वण न किया था, और यह भी कहा था-- 
: ut “नर अहाररजनीचर करहीं। कपटबेष बिधि कोटिक करही ।। 
सोतादेवी इसका कितना सुन्दर और गम्भीर उत्तर 
Eo का 
. नार बार मृदुमूरति जोही। कागिहि ताति बयारि न मोही ॥। 
को प्रमुख मोहि Prefer सिंह-बधुदि जिमि ससक सिआरा।। 
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जाता है, वह श्र वको देखकर कहती है" 


७ श्रीरामचन्द्रं शरण प्रपद्ये e 


इसका अनुभव प्रत्येक सहृदय कर सकता p. | 1 
श्रीरामचन्द्रजीने यह भी कहा था “सगे | 
१ m , 
बनजोगू। इसका उत्तर बड़ा ही हदयभ्राही, भौ, : 1 
है । कहीं भी जानकीदेवीने व्यंगसे काम नहीं fre, 
बहुत धीर-भावसे स'यत उत्तर ही देती चढी al | 
किन्तु इस पंक्तिका उत्तर बडा ही व्यञ्जनामय है. 
उसमें इतनी स्वाभाविकता हे, कि पढ़कर चित्त बने | 
जाता है । उत्तर यह है-- | 
में सुकुमारि, नाथ बनजोगू । तुम्हहि उचित तप इहे 
इस वचन-रचनाकी बलिहारी ! इसीको कहते हैं, ay 
पर रख दिया हे कलेजा निकालकर” कितनी मोह si 
है, साथ ही कितनी Ad) | 
लेख इच्छासे अधिक लम्बा हो गया । मैंने पार ४ 
लेख लिखनेके लिये चुने थे, किन्तु एक ही प्रसंग झी 
विस्तृत हो गया, इसलिये एक प्रसंग और few 
इस लेखको समाप्त करूँगा। शाखोंमें wat सहार 
- कहा गया है, सहधरमिणीका अर्थ है समान wa 
सच्ची गृहिणी वही हे, जो पतिके भावोंको सर 
है और बिना कहे उसकी पूत्ति करती है । पिते ग! 
खोलकर कुछ कहा, और तब खीने कोई कार्य शि 
तो वह सहधमिणी कहाँ रही । जिस खीने पतिषे ही 
नहीं पहचाना, उसके कर्तव्यको नहीं सममा, ubi 
जीवनयात्राके अनुकूल अपनेको नहीं बना सकी, ke 
विशेषपर पतिका क्या धमे है, जो इसकी मग 
वह सहधमिणी होनेका दावा नहीं कर सकती M 
समय वर कन्यासे कहता है-- | 
मम Ad ते हृदय दधामि, मम Peg t 
मम वाचमेकमना जुषस्व, प्रजापतिष्ट्वा Rp 
मेरे घतकी ओर तुम्हारा हृदय खिचे, i 
अनुकूल तुम्हारा चित्त हो, एकमना होकर 
आनो, प्रजापति तुमको मुझसे सम्बन्धित कर 


विवाहके अन्तर्मे कन्याको xm इ 


ES 


A 

zdl 
पश्यामि” “अयि भ व,तुम अचल झटल ही, AIE | 
सका भाव यदु है कि विवाहकायमें पतिके «i | 


ng 


% 
० 
Sa 
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& रामायणमें हिन्दू-संस्छति & 


MN स्स्स Aen 


ATT मैंने e प्रतिज्ञाएँ 
ei करायी गई हें अथवा मैंने स्वयं जो अतिज्ञाएँ की 


है, उनपर मैं UU अचल अटल रहूँगी। सप्तपदी 
हमव बढ य भी कहती है a 

ay हेमे च दानादो भविष्यामि त्वया सह। 

atari वधूः ष्ठे पदे AN 

यज्ञ, होम और दानादिसें--धम, शर्थ, और काममें 
मैं सदा gem साथ रहुँगी । इसीलिये “अर्थ भायां मनुष्यस्य’ 
है। इसीलिये खी अर्थाङ्गिनी है, और इसीलिये सहधमिणी। 
रामायणमें इस संस्कृतिका एक बड़ा ही उत्तम निदर्शन है । 
गोस्वामीजी लिखते हैं-- 

edit ठाढ भेय FACT | सीय राम गुह रुखन समता ५ 


. केवटउतरि दंडवत कीन्हा ।प्रमुहिं aga एहि नहिं कळु दीन्हा॥ 


पिय-हियकी सिय जाननहारी। मनि-मुंदरी मन-मुदित उतारी ।। 
गोस्वामीजी की इस उत्तिमें कि cnp सकुच एहि नहिं 


- कछु दीन्हा’ बड़ा स्वारस्य है । "ng! शब्दका प्रयोग कितना 


सार्थक है, साधारण जन होते तो इस विषयम वे कुछ 
लापरवाही कर भी सकते, किन्तु “प्रसु'का ऐसा करना बड़ा 


ही अनुचित था । बड़ी ही मर्यादाविरुद्ध बात थी । फिर 


उसके साथ, जो जीभ भी नहीं हिला सकता । बड़े लोगोंके 
लिये दीनां अकिञ्जनोंकी सहायता करनेके लिये, इसप्रकार- 
के अवसर बढ़े ही सुन्दर होते हैं। सेवा करनेवाला asia 


बढी आशा रखता भी है । कमसे कम भगवानको निषादकी 


सूरी अवश्य भर देनी चाहिये थी, किन्तु कहाँ, वे तो कुछ न 
दे सके। तापस-वेषमें उनके पास था ही क्या? फिर 


| उनके जीको चोट क्यों न लगती, और वे क्यों न संकुचित 


m सीतादेवी सतीशिरोमणि E, सच्ची सहधमिणी 
à pee ह, उन्होंने पतिदेवके हृदयकी बात जान 
D EN m मनसे मणिजरित सुँद्री उतार 
| MM जीके si मामिकता देखिये-(पिय-हियकी- 
तो री । मनि-सुँदरी मन सुदित उतारी ।' कैसी 
“तारी ? मणिजरित । केसे उतारी ? सुवित-मनसे | 
के on प्यारा होता है, उनको उसे अलग 
wai क होती है, पीड़ा भी होती है, वे 
नली देना नहीं चाइतीं, जब करके 
भौर ले। यह साधारण गहनोंकी बात हे, 
गहना ! वह तो कलेजेमै छिपाकर रखनेकी 


Wi श उसका तो नाम ही न लीजिये ! किन्तु सीता- 
i E is vidi और वह भी सुदित मनसे, ०० संस्कार कराना h होते होते होता है, तत्काल TEN योडे सममे 
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जुरा-सा तेवर भी नहीं बदला, पेशानीपर शिकन तक नहीं 
आया क्योंकि उनका ade तो उनका जीवनधन है, 
उनका सौन्दर्य तो उनके हृदयका सौन्दर्य है। जो पति- 
प्रेमके आभूषणसे आभूपित है, उसको भूषणोंकी क्या 
आवश्यकता ? जिसे पतिकी अनुकूलता वान्छनीय है, जो 
पतिमर्यांदाकी भूखी है, गहनोंपर उसकी लार नहीँ 
टपकती । यह चिरसञ्चित आार्यसंस्कृति है, भगवती 
जनकनन्दिनी इसकी उच्चतम आदश हैं । 

आधुनिक कालमें भी इसम्रकारके SUN RI अभाव 
नहीं, एक असंग आपलोगोंको सुनाता हूँ uem, 
दयासागर, इंश्वरचन्द्र विद्यासागरका पवित्र नाम आप- 
लोगोंने सुना होगा | उनकी खी बड़ी साध्वी थीं। .. 
विद्यासागर महोदयकी उदारता लोकविश्रुत है । एक वार .. 
एक बाण उनकी सेवामें उपस्थित हुआ, और उसने 
विनय की कि “मैं कन्यादायसे आकुल हूँ, यदि आपने कृपा 
नहीं की तो मेरा निर्वाह होना कठिन BU उसने दो सौ 
रुपयेकी आवश्यकता बतलायी | उस समय उनके पास. 
कुछ नहीं था, वे चिन्तित हुए | ब्राह्मणको बाहर बैठाया, 
अर आप अन्दर गये । सामने उनकी सहधमिणी या 
गयीं, उन्होंने उनके सुखको ओर देखा, और पूछा आप 
चिन्तित क्यों हैं ? उन्होंने कहा (एक बराह्मण कन्या दायग्र स्त. 
है, और दो सौ रुपयेकी उसको आवश्यकता है, परन्तु इस C 


समय तो मैं बिल्कुल रिक्तहस्त हूँ ।' साध्वीके नेन्रॉमे जल - 


आया, उन्होंने कहा, AV हाथके DAS कडे किस काम 
आयेंगे ।' यह कहकर उन्होंने अपने कडे उतारे, 
आर पतिदेवके हाथपर उनको रख दिया । अपनी पत्नीकी 
यह उदारता देखकर उनके अश्रुपात होने लगा, वे अश्रु- 
विसर्जन करते ही बाहर आये, और sup हृदयसे उन्होंने 
कड़े ब्राह्मणदेवकों सादर देकर कहा, इन्हें मेरी owl 
आपको अर्पण किया है। 

' रामायणकी संस्कृतिको बातें Tala Tara एक अन्य 
प्रसंग भी मैंने आपलोगोंके सामने उपस्थित कर दिया । 
केवल इस विचारसे कि जिसमें आपलोग आयेसंस्कृतिकी 
व्यापकताका अनुभव कर सकें | आयंसंस्कृति बहुत उदात्त है, 
और आज भी वह बहुत ब्यापक है । दिन्दू-जातिपर तो 
उसका प्रभाव है ही, यहाँकी सुसल्मान-जाति, और इसाइयों 
पर भी उसका असर देखा जाता है, कारण इसका यह है 
कि उनमें अधिकांश हिन्दू-सन्तान ही हैं । चिरकालिक ` 


gitized by eGangotri - 
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[s उसका नाश नहीं होता । यह सच है कि समयकी प्रति- रामचरितमानस मधु है 
1 कूलताका सामना उसे करना पड रहा है, पाश्चात्य विचार भी मधु है 

| उसे दबा रहे हैं, किन्तु सूयं कबतक बादलोंमें छिपा रहेगा । . ( लेखऋ-पं ० ओरामनरेशजी Away | 
| काल पाकर बादल टलेंगे, और वह फिर वैसा ही जगमगाता - | 
| दिखलायी पडेगा । दूसरी बात यह कि आयेसंस्कृतिके आ जसे तीन सौ बे हबु 
| भाव उदात्त और स्वदेशी हैं, एकदेशिता उनमें कम द रुपी सधुपने den 


है | इसलिये पञ्चभूतके समान ही वे उपयोगी हैं, आवश्यक- 
'तानुसार उनका कुछ रूप बदल सकता है, वे सर्वथा परित्यक्त 
” नहीं हो सकते। रामायण और महाभारतके अनेक अंश और 
| - अनेक उपदेश जैसे हिन्दू-जातिके उपकारक और शिक्षक हैं, 
- वैसे ही संसारकी अन्य जातियोंके लिये भी हैं। योरपमें भी 
` . उनके अनुवाद आदरसे पढ़े गये हैं; और विजातीय सहृदयोंने 
; c सो उसकी दिल “खोलकर प्रशंसा की है, ऐसी अवस्थामें 
rs -— उनकी उपयोगिता अप्रकट नहीं । रामायणकी संस्कृतियोंका 
( संकलन कर यदि उनपर प्रकाश डाला जावे, थौर उनपर 
मननपूर्वक लेख लिखे जावे तो मेरा विचार हे कि वर्तमान 
` © ` कालमें उससे बडा लाभ हो सकता हे | अन्तमें अपनी निम्न- 
लिखित सबैयाद्वारा गोस्वामीजीका गुणगान करते हुए मैं 
इस लेखको समाप्त करता हूँ। | 
` बन राम-रसायनको रसिका रसना रसिकोकी हुई सफला । 
अंदगाहन मानसम करके जन-मानसका मरु सारा Tat NN 
बनी पादन भावकी भूमि मढी हुआ भावुक मावुकताका मरा 
K^ ir कविता करके THA TSA कविता रूसी पा तुरुसीकी करा" 


सन्त कोन हे? 


आकिचन, इन्द्रिय दमन, रमन राम इकतार । 
तुलसी ऐसे सन्तजन बिरले या संसार ॥ 
अहंवाद 'में' ‘a’ नहीं, दुष्ट संग नहिं कोइ | 
दुख ते दुख नहिं ऊपजे, सुख ते सुख नहिं होइ ॥ 
सम कंचन काँचै गिनत, सलु मित्र सम दोइ । 
- तुलसी या संसारमें, कहत सन्त जन सोइ॥ 

. fee face पाइये, माया-त्यागी सन्त | 
तुलसी कामी कुटिल कलि, केकी काक अनंत ॥ 

- Wi मेट्यो मोहःतम, उगो आतमा-भाजु | 
* संतराज सो जानिये, तुलसी या सहिदानु॥ 
क चन काँचहि सम गने, कामिनि काठ पषान | 
तुलसी ऐसे संतजन, पृथ्वी ब्रह्म समान ॥ 
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a रामायण, पुराण, काव्य in 
di नाटक, स्मृति उपनिपर्‌ ४ 


s if 
RE T ERE 


c n संहितारूपी अत्यन्त सुः SUR 
ROW 2३ WEN रस एकत्र करके | 

CUT मानसरुपी जो मधु तैयार & 
था, वह आजतक हिन्दुओंके घर-धरमें मौजूद ह ४! 
जितना ही वह पुराना होता जाता है, उतना ही र. 
स्वाद अधिक मधुर होता जाता हे । जैसे सधु गत 


- शारीरिक व्याधियोंको नाश करनेमें औपधियोंको ae | 


पहुँचाता है, वैसे ही रामचरितमानसरूपी मधु छे. 
मानसिक व्याधियोंको नाश RAN सहायक होता है। | 


केवल अयोध्याकारंडहीकी रचनामें quisi 

डेढ़ सौ से अधिक संस्कृत-ग्रन्थोंका रस ग्रहण i 

यहाँ कुछ उदाहरण दिये जातेहैँ- 
आनन्द रामायण-- 

पर्वतश्रेणयो राजन्‌ भुवनानि चतुर्दश ॥ 

तेषु चोत्तमकमाणि मेघा भूत्वा स्थरे TS 

पूर्णानन्दपयोवुर्धि कुवन्ति वसुधातले ॥ 

mem. सिद्धयश्चापि समस्तसुखसम्पदः\ 

नद्यो भूत्वा त्वयोध्याडिच मिळन्यवधवासिन॥॥ 

` नरा नाशश्च सम्पुणीः सदा सुझृतकारिणः। | 

बहुमूल्यानि TaN पवित्राणि पराणिच | 

रामचरितमानस-- | 

भुवन चारिदस भूधर भारी । सुकृत मेघ UM 

रिधि सिधि संपति नदी सुहाई उमंगि अवध बुधि ६ 

मुनिगन पुर-नर-नारि-सुजाती । सुचि अमोङ सुद 
अगस्य रामायण-- 

wet हृदये ह्यासीदिष एव AI 

स्वजीवने सुदयया तव शङ्कर gu 

राजा रामचन्द्राय 


Us 
\ 
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रामचरितमानस -- 
सबके उर अभिठाषु अस कहहिं मनाइ महेस \ 


पु अछत जुबराज-पद रामहि देहि dau 


वरिष्ठ रामायण 
x घारयन्ति गुरुपादरजः cud 
कौ विभूतिमखिळा वशयान्ति नूनम्‌ ७ 


शामचरितमानस-- 


जे गुरुचरन रेनु सिर घरहीं। ते जनु सकळ rea बस करही ॥ - 


उत्तर रामचरित--- 
लौकिकानां हि साधुूनामथ वागनुवतेते । 
ऋषीणं पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति \\ 
रामचरितमानस-- 
राजन राउर नामु जसु सब अभिमत-दातार | 
फर अनुगामी महिपमनि मन-अभिछाषु तुम्हार 0 
रवेतकेतु रामायण-- 
रामाभिषेकवृत्तान्त RATATAT शुभे \ 
वाद्यानां घनघोरस्तु शब्दो जातः सुखप्रदः M 
. रामचरितमानस-- 
हुनत रामअभिषेक सुहावा | बाज गहागह अवध बंघावा M 
मंगल रामायण 
TRAM सुराणा च शेषनागस्य पूजनम्‌ | 
चकारानन्दयुक्ता सा कौशल्या प्राह निरजरान 0 
GS प्रदास्यामि वरश्चाय प्रदीयताम्‌ । 
श्रीरामचन्द्रकल्याण wad निवेदनम्‌ 0 
रामचरितमानस. 
एजी आमदेबि सुर नागा | कहेउ.बददोरि देन बलिमागा 0 
St बिधि होई राम-कल्यानू \ देहु दया करि सो बरदानू 0 
Wats . 
दोसस्य भवने Rum गुरोरागमने मुने। . 
भगान महन्मुरुं BEAN तथा |. | 


अएामनू SS अमगरु दनू \\ 


* >देहु कि ठेहु अजतु करिनाहीं। मोदि न बहुत प्रपंच सेहाही . 


d कर्णमूरुमागत्य रामे श्रीरन्यस्ततामिति । 
d eam wa ` 5 
रामचरितमानस-- iE. x 
खवनसमीप भए सित केसा । मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा 0 = 
नुप जुबराजु रामकहुँ देहू । जीदन-जनम ag किन लेहू u ज 


याज्ञवल्क्य रामायण-- ^ v. 
AMG वचन श्रुत्वा कुमतिज्वेढिता सती 0 E 
अन्रवीत्‌ केकयी तेऽत्र माया नैव चरिष्यति, x 3 


दीयतामथवा कृत्वा नकारमयशो नुष॥ 
गृह्यतां शीप्रमेवा5त्र प्रपश्चा नैव मे प्रियाः । 
स्वभावसरको रामो राममाता भवानपि . ==) ` 


ses 

मया परिचिताः सर्वे स्वभादसरका जनाः 5) `; 
E ५ के 5 

विचारितं राममात्रा यथा मम हितं तथा ७ ME 


प्रदास्यामि फरु तस्ये सत्ममेतद्‌ त्रीमि तेत. ` 
रामचरितमानस-- 12228 क 
सुनि मृदु बचन कुमति असि जरई Vaid अन आहुति घृत परई १... 
weg कहे किन कोटि उपाया। इहा न लागिहि राठरिमाया 0७४ 7 


रामु साधु तुम्ह साधु साने \ राममातुं - भरिसब पहिचाने | | 
जस कौसिका मोर भरु ताका । तस फलु उन्हहिं देउँकरिसाका । , 
पुलख्य रामायण-- YA gast t 
विनिर्मिताः कोरुकिरातकन्मा E Je 

. पितामहेनेब रसेिददीनाः। , 

कठोरशीळा इव aaa ' EY. % क 
AGA: वाननवासहेतोः \\ 


रामचरितमानस - 

बर्नहिद कोर किरात किसोरी। रची बिराचि बिषय-सुख-भोरी।\ दू i: 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुमाऊ। तिन्हहिं करेसु न कानन काऊ C 
| E T o च 
यामिस्तकासतप; कु सदै मेगा, सुखात्मका: १ 


»3 


hi pre 
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o. रामचरितमानस-- 
` ` ङतापसतिय कानन जोग । जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू ७ 
सहारामायण- ` 
वसिष्यति at सीता कथं कथय पुत्र माम्‌ \ 
या चित्ररिखितं दष्ट्वा भीता मवति वानरम्‌ M 
रामचरितमानस-- 
सिय बन बसिदि तात केहि भॉती। चित्ररिखित कपि देखि डेराती 0 
«mias संहिता-- 
. मातुः समीपे गदितुं. न 'च धमः 
Part चित्ते भगवानुवाच हृ । 
` श्रृणु राजकन्यके 
न चान्यथा तं हृदये स्म मन्मथा: V 
रामचरितमानस 
मातु समीप कहत सकुचाहीं । बोले सम समुझि मन माही ॥ 
^ राजकुमारि सिखावन सुनहू \ आन माति जिय जनि कछु गुनहू ॥ 
कपिल संहिता-- 
ओ। मुनोहरि वचो पिं शरुत्वा भरुः प्रियस्य च 0 
. जानक्या ठति नेत्रे ह्यश्रुपूणे बभूवतुः 
. ` ` जानक्यादाहिका जाता सुरिक्षात्यन्तशीतला 0 
> चत्रवाकी यथा रात्रौ शारदी चन्द्रिका तथा Y 
दहलेव नियोगेन चक्रवाकस्य सुन्दरि ॥ 
— o रामचरितमानस-- ` 
` सुनि मुदु बचन मनोहर पियके । रो चन रूछित भरे जर is १ 
. सीतक सिख दाहक भे केसे। चकइहि सरद चंद निरि जैसे N 
_. पुरुषोत्तम संहिता-- 
समाइवास्म प्रिया aes प्रियासी रघुनन्दनः । 


e. 
3 


शिक्षा मदीया 


/ 


a स्वमातुश्वरणी नत्वा आशिष प्राप्य हर्षित: ॥| 
- आगन्तन्य त्वया शीघ्र प्रजादुःखंधयाय च | 
निष्छुरा जननी तात विस्मतेव्य न च त्वया \। 
 रासचरितमानस-- 


कहि Barat प्रिया समुझाई । लगे मातुपद आसिष पाई u 
बेगिप्रजादुख Nes आई । जननी निठुर बिसरि जनि जाई।। 


360 ५ EN. 


a श्रीरामचन्द्रं शरण wd & 


भय UIS SISISIPSPSIESIE IPSE SENESE NE NENE NESE NENNT NITE NE NEST NI NISI ST I S IP 


. अणेराम रुखन पुनि पाछे। तापस बेष बिराजत १ 
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इनुमन्नाटक-- BE 
पथि पाथिकवधूमि: सादर पुच्छमाना। 
कुवकयदरनीक, कोऽयभाये तेति \ 
रामचरितसानस-- 
सुमुखि weg को आहि Gary 
अध्यात्म रामायण 
अग्रे यास्याम्यहं पश्चात्‌ त्वमन्वेहि धनु, | 
आवयोमच्या सीता मायेवात्मपरात्मनो: ॥ 


रामचरितमानस-- 


E^ 


CU 


- —— 7. 


porns een Sacer 


aadi ee net 


उभय बीच सिय सोहति केस! ब्रह्म जीव बिच माया के। | 

जेमिनि संहिता-- | 

श्रीरामचन्द्र e यशस्ते मानस WO 

जिह्वा यस्य च हंसीव मुक्तापंकतीरुणावहीः॥ 

जात्वा ABA राम त्वं तस्यैव हृदये दस। 
रामचरितमानस-- 

जस तुम्हार मानस बिमळ हंसिनि SEDE 

मुकताहरू गुनगन चुने राम बसहु मन AY 
आसन्द रामायण-- 


सीतारामग्रेमपीयूष पूण | 
जन्म wma केकयीनन्दनस्य | 


. ऋत्कः कुर्याद्‌ दुर्णमान बै मुनीना 

योगान राजन ase RAN 
दारिद्रदम्भदाहाना FST | 
कीतिव्याजेन को नाश कुर्यात्कळियुगे e 

शठाक्षो कोऽपि राजेन्द्र कः seit 
रामचरितमानस--- | 
सिय-रामः्रेम-पियूष-पूरन होत अनण EE a 
मुनि-मन-अगम यम नियम सम दम A - 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिट P ; 
सीसे सठन्हि इठि राम सनर्छ | 


& शामायंणमें क्रोध-शान्तिका उपाय & १ 


खोजनेसे सब दोहों, ccc GS MEM tet जप यम मा ro 
ओर चौपाइयोंके सूल संस्कृत TAT मिल जायँगे । यह 
देखकर महान आश्रय होता है कि तुलसीदासजीने संस्कृत 

ain कैसा सूचम अध्ययन किया था । कहीं कहीं तो 
एक बहे दो-दो ्रन्थोंके छोकोंका अनुवाद मिलता है। 
qq यह प्रश्न स्वभावतः सामने आता है कि क्या संस्कृतके 


ve 
श्र“ 


सम्पूर्ण अन्थ तुलसीदासको कण्ठस्थ थे | हम जितने ही : 
गहरे जाते हैं, उतना ही इस अद्वितीय रामायणकी अद्भुत 
प्रतिभा देखकर चकित हो जाते हैं । संस्कृत-नन्दन- 
काननमें विचरणकर तुलसीदासरूपी मधुपने समख फूलोंका 
रस लेकर जो मधु तैयार करके हिन्दू-जातिको दान किया है, 


उसकी तुलना संसारके किसी दानसे नहीं की जा सकती r 


रामायणमें क्रोध-शान्तिका उपाय 


(लेखक-पं ० श्रोरामदयालजी मजूमदार एम ०८०, सम्पादक 'उत्सव') 


तस्मात्‌ यक्षः सदा कार्यो विद्याम्यासे TAA | 
कामक्रोधादयस्तत्र शत्रवः AAAS ७ 
तथापि क्रोध एवारं मोक्षीविज्ञाय सवदा! 

( अध्यात्म To ) 


पछ, AA जो लोग अशेष दुःखोंको नहीं देखते 


RS Ai और ओ देखकर भी उनसे सुक्त होना नहीं 
t : चाहते, उनको क्या S EN कहना 
EA चाहिये ? नहीं । यदि सुक्त होना चाहते हैं 
अह सो सदा-सर्वेदा विद्याभ्यासका य्न करना 


. कुछ भी पढ़ लेनेका नाम दिया नहीं à— 
EN नाहे देहश्चिदात्मेति बुद्धिर्दियेति भण्यते । 
` . भें देह नहीं हूँ, चैतन्य-स्वरूप आत्मा हूँ” इस बुद्धिका 
नाम विद्या है। इस विद्याभ्यासके लिये निरन्तर यत्न 
करना चादिये । काम-क्रोध और लोभादि इस विद्याके प्रबल 
O RË इनमें भी क्रोध तो मोक्ष-मार्गमें सर्वदा ही 
ferit है । 
भोलघसणजी रामवनवासकी बात सुनकर कोधके मारे 
तेनअनकी सुचि भूल रहे हैं । भगवान्‌ व्यास लिखते हैं-- 
` उन्मत्तं आज्तमनस कैंकेयीवशवर्तिनम १ 
बडा निहन्मि मरत तदन्धून मातुरानपि u 


gees र rc (अध्य ( अध्यात्म Te ) 


| '- 


NES 


Pe चाहिये । स्मरण रहे, इधर उधरसे जो. 


लघ्मणने कहा, 'कैकेयीके वशमें हुए उन्मत्त, आन्त- 
चित्त राजा दशरथको केदकर में भरतको उसके मित्रों 
और मामाओं-समेत मार डालूगा ।' 

भगवान्‌ वाल्मीकिजीने लिखा है कि लच्मणका क्रोध 
दूर करनेके लिये भगवान्‌ श्रीरामने लवमणका हाथ पकड 
लिया । पर यहाँ भगवान्‌ व्यास कहते हैं-- 

इति Fart सोमित्रोमाकिंग्य रघुनन्दनः | 
श्रीभगवानने लपमणको पकड़कर हृदयसे लगा 


लिया | परम शान्त पुरुपडे प्रेमालिगनसे क्रोधाविष्ट शरीरके | 


विकृत अणु-परमाण्योका स्पन्दन भी थोड़ी देरके लिये 


छन्द-सा बन जाता है । MRU लच्मणकों कुछ , 


शान्त करके भगवान्‌ कहने लगे--'रघुशादूल ! में जानता 
हुँ, तुम वीर हो । भरत मेरा प्राणप्यारा है । जब तुम भरतको 
भी ( मेरे लिये ) वध करनेको तैयार हो तो अवश्य ही 
तुम मेरे अत्यन्त दित-साधनमें रत हो, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । भाई ! में तुम्हारा प्रताप खूब जानता हूँ, पर प्रताप 
दिखलानेका यह अवसर नहीं ।' इस कथनसे क्या RITT- 
ने श्लेष किया ? हरि ! हरि ! प्रेमसे परिपूण हृदयमें क्या 
कभी श्लेष रह सकता है ? श्लेष तो असम्यकदर्शो हृद्यके 


'अभिमानपूण' दुर्गन्धयुक्त उद्गार हैं। श्रीभगवानमें रलेष रहं C 


ही नहीं सकता । श्रीवाल्मीकिर्मे भगवान्‌. कहते हैं कि ` 


ies 'अभिषेकर्मे fam होना नियति है और नियतिको ईधरके .. 
| * भीरामचरितमानसमें किस-किस अन्थसे भाव लिये गये हैं, इसका बहुत अच्छा संग्रह बाबू औरणबहादुरसिंहजीने, गंगाधर प्रेस, . 


विभिन्न SUN प्रकाशित किया है । आप शाहमऊके ताल्डकेदार बाबू गंगावक्सर्सिहजीके आता हैं और २७ साल्के प्रेमपूर्ण परिअमसे 
अर 


अपे गये हैं 


को देखकर आपने यह बड़ा काम किया दै । ऊपर चौपाई तथा दोहे और उनके नाचे प्राचीन अन्थोंके उसी भावके शोक 


= VER पास चार काण्ड तो आ चुके थे शेष जल्दी ही छपनेकी सूचना थी । यथ्रपि कुछ प्रमाण छूट गये हें तथापि 


| पका 
RR शोक 


E. 
EET s 
CM 
T 
— 
७३०७, 


TO बहुत ही सराहनीय, स्तुत्य और संग्रह योग्य है । हमारे पास जितने काण्ड आ चुके हें उनमें .लगभग २२५ 
SITE । रामायणपर यह बहुत सुन्दर संग्रह करनेयोग्य टीका है । ल्‍ 


जा सम्पादक 
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ToT oe omnes: शक्ति किसीमै नहीं है। भगवान्‌ 
व्यास इस बातको दिखल्ाते हैं कि--क्रोध कहाँसे उत्पन्न 
होता है और किस उपायसे उसको समूल निर्मूल किया जा 
सकता है । केवल क्रोध ही नहीं, सारी अशान्ति और सारे 
दुःखोंका जो कारण है, उसका विनाश कैसे किया जा सकता 
है ! हम भूमण्डलमें समस्त देशोंके सभो नर-नारियोंके 
यथार्थ कल्याणके लिये श्रीब्यास-वणित भगवान्‌ श्रीरासका 
अमूल्य उपदेश यहाँ उद्धत करते हैं। 
श्रीभगवान्‌ कहने लगे, 'भाई लक्ष्मण ! यह जगत्‌, यह 
` राज्य, यह देह जो तुम देख रहे हो, यदि सत्य होता 
_ तो इस देहको सिंहासनपर बैठानेके लिये तुम जो मेरे राज्य 
` सोगोंमें विश्व करनेवाले लोगोंका नाश करना चाहते हो, 
सो तुम्हारा परिश्रम सफल होता। किन्तु लमण ! क्या 


यह सब सत्य है? देखो भाई ! इन्द्रिय-सुख हो या राज्य- 


सुख, सभी सुख-भोग वादलोंमं बिजलीकी चमकके समान 
चञ्चल हैं। अभी हैं और दूसरे ad नहीं। जीवकी यह 

_ आयु भी, जैसे आगमें तपे हुए लोहेपर पढ़ी हुई जलकी 
बूँद उसी कवण सूख जाती है वैसे ही, weet है। 
जिस भोगके लिये मनुष्य इतना छुटपटाता है, उसको वह 
कव भोगेगां ? सपेने मेंढकको सुं हमें निगल लिया है, 

. मेंढंक WSUS कोमंल मांसको. मच्छर मानकर उसे 
- भोगनेकी इच्छा करता है, ऐसे ही.कालरूप कराल सपंके 
गालमें पडा हुआ यह मनुष्य भी अनित्य भोगोंको छोड़ना नहीं 
चाहता | यह मनुष्य भोगोंकी प्रासिके लिये दिन-रात अत्यन्त 
क्लेश सहता हुआ धन उपार्जन आदि लौकिक और वैदिक 
अनेक प्रकारके कमोमें प्रवृत्त रहता हे । परन्तु सोचो ! यहाँ 
भोग कौन करता है ? मनुष्य क्या एक बार भी इस बातपर 
विचार करता है कि इन भोगोंको शरीर भोगता हे या 


आत्मा? देइ, देहीसे भिन्न पदार्थ है, देह जड़ है और. देही 


पूणं आनन्दुस्त्रूप है । जो देइसे देहीको अलग देखते हैं 
A तो चैतन्यमें-पुरुपमें कोई भी भोग देख नहीं पाते। 


. फिर इस संसारके ATA भी तो विचार 
करो । पिता, माता, खरी, पुत्र, भाई, ये सब मिलकर 
- संसारमै रहते हैं। यह सम्मेलन भी बहुत-से लोगोंके रस्तेकी 
घमंशालामे टिके रहनेकी भाँति चणस्थायी हे । थकावर 

3 ` और प्यास मिटाकर कौन कहाँ चला जायगा, इस बातका 
- किसको पता है? अथवा इस पारिवारिक सम्मेलनको 


@ भ्रीरामेचन्द्र शरणं प्रपद्ये ® j 
| 


की अपेक्षा अगले दिनोंमें नये-नये भोग 


. सतत प्रहार कर रही हैं। वृद्धावस्था बाधि 


“साथ साथ घूमकर मानों यही कह 
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नदीके प्रवाहमें बहकर आये gu TN 
कालका समको | जलके प्रवाहमें कहाँ कहाँते Y 
प्रकारके काठ एकत्र मिल जाते हैं और फिर «M 

तरङ्गोंकी चोटें खा-खाकर कहीं अदृश्य हो जाते ४ WO 

ही प्रकारके कर्मको लेकर ala, माता-पिता 
होता है और कर्मका भोग पूरा होते ही कोन e 

जाता है इस बातको कोई नहीं देख सकता। | 

a 


| 
'लघमी--धन छायाकी भाँति चञ्चल है | योक । 
तरङ्गकी नाई TART हे । खी-सुख dias 
तुल्य है और agen आयु भी अत्यन्त अल्प Üw 
मचुष्य अभिमानसे नहीं बचता । कहता t 
धनको, इन भोगोंको सदा भोगूँगा !? | 


लचमण ! इस संसारमें कितने दिनोंकी Rai 
तो स्वमके समान है। फिर इस enm अस्थायी पड 
भी मनुष्य निरन्तर रोग, शोक और अनेक m 
ज्यालाओंसे जर्जरित रहता है । यह संसार ow 
गन्धर्व-नगरकी भाँति देखते-ही-देखते विलीन हो 
है । हाय ! यह सूढ़ मनुष्य इस अत्यन्त अस्थायी Uus 
स्थायी बनानेके लिये .दीवालपर दीवाल चुनाता रैछ 
तालोंपर ताले लगवाता है, न मालूम क्या-क्या हु 
सूर्यदेवके sga और अस्तके साथ-साथ प्रतिदिद मु 
आयु क्षय हो रही है । कितने लोग निरन्तर WU 
पीड़ित हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं तथापि 
एक बार भी यह नहीं सोचता कि. इस देहका we 
होगा । बताओ, ager sat नहीं समझता: Ra 


रहेंगे, मूर्ख ager केवल यही सोचता रहता à 
अवस्थाको हर लेनेवाले कालके वेगको वह pe Pi 
नहीं देखता | कच्चे TSS जलकी भाँति जीवन 


` ; बीमारियाँ रियोंकी भाति, 
क्षण क्षीण हो रहा है । pau 


s! 


तो 
सामने गरज रही है और AY VT 


आवे और कब मैं इसका संहार करू | m. 
जो शरीर मरनेके बाद दो दिन स. al 

कृमि--कीटमय हो जाता है | ema 

fur रूपमे परिणत हो जाता दै 
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& रामायणमें क्रोध-शान्तिका उपाय e 


uc MERE E MEME सन्य 
Pu S) I III INI SE ७४ NE SENSERI NP NTNENPSE ४४/४४/७४४४” 
d 


quum कृमि-विष्ठा-भस्मकी संज्ञावाले इस 
d qua Dru करके लोग कहते हैं कि “हम 
quf राजा हैं । HR, अस्थि, मांस, विष्ठा, मूत्र, 

और रक्त इत्यादि शरीरमे निरन्तर विकारको ate हो 
at सतत परिणामको प्राप्त हो रहे हैं। बताओ, ऐसा 
विकारी और परिणामी शरीर आत्मा कैसे हो सकता है? 

भाई लघमण ! जिन क्रोधादि ANA युक्त शरीरपर 
झास्था करके तुम ब्रिलोकको दग्ध करनेके लिये तैयार हुए हो, 
३ सब दोष देहाभिमानसे ही तो प्रकट होते है । “शरीर ही 
मैं हूँ” इसी बुद्धिका नाम अविद्या है; 'में शरीर नहीं, में चित्‌ 
खरूप, ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ” इस बुद्धिका नाम विद्या है। 
श्रविद्या ही माया है । आत्माको अनात्मा मानना ही माया 
है। इसमें विक्षेप-माया जगतकी कल्पना करती है और 
आवरण-माया ज्ञानको ढक रखती है। अविद्या जन्म-मरण. 
रुप संसारमें हेतु है ओर विद्या संसार दुःखका हरण करने- 
वाली है। अतएव जो इस दुःखसागरसे तरना चाहते हैं 
उन मुमुचुशोको सवंदा विद्याका अभ्यास करना चाहिये । 
हे शत्रुसूदन ! 'में शरीर नहीं चैतन्य हूँ, में आत्मा हुँ ।' जो 


. झालस्य छोड़कर सर्वदा ऐसा अभ्यास करते हैं, उनका 
प्रधान कतंव्य काम, क्रोध, लोभादि शत्रुओंका नाश करना 


Lo 


But: 
ü 


होता है । इनमें क्रोध तो मोच्चविद्याका बड़ा ही विपम वैरी 
है, यह सदा-सवैदा मोक्षके मार्गमे fug डाला करता है | 
कोघके वशमें होकर ही मनुप्य पिता, भाई, सुहृद और 
सखाका वध करता है । क्रोध ही मनस्तापका मूल कारण है। 
स समय सनुष्यके अन्तःकरणमें क्रोधका वेग बढ़ जाता 
है उस समय उसको 'क्या करना चाहिये और क्या नहीं 
ना चाहिये” इस बातका कोई विचार नहीं रहता । 
इसीलिये वह बड़ोंके प्रति दुर्वाक्य बोलने लगता है और 
इसपर भी यदि क्रोध शान्त नहीं होता तो उन्हे. मारने 
» एवं पीछे महान्‌ दुःखको प्राप्त होता है | इसप्रकार- 
ut क्रोध सचुष्यको संसारमै बाँध रखता है और धर्मका 
N ae श अतः भाई लक्ष्मण ! तुम क्रोधका त्याग कर 
md मनुष्यका महाशत्रु है । कारण, वह क्रोध ही 
We TRES बुल्ला लाता है । लोग क्रोध-वश विष 
EC भी कर लेते हैं | 
न इत्यादि पदार्थों की जो इच्छा है, वह उत्तरोत्तर 
गी रहती है इसीलिये इस तृष्णाको वैतरणी नदीकी उपमा 


vss vee 
SN 
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दी गयी Pa जैसे यमराजके ant वैतरणी एक अति 
भयंकर दुस्तर नदी है और पापियोंको उसे पार करना पडता 
है इसी प्रकार संसारमें यह तृष्णारूपी नदी भी c 
संसारी मनुष्योंके लिये दुस्तर है। भाई ! सन्तोष ही---वादा 
विषयोंकी इच्छाका त्याग ही--नन्दनवनकी नाई आनन्द- 
दायक है और मनकी निवृत्ति-रूप शान्ति ही कामधेनु है । 
कामधेनुसे हम जो वस्तु चाहते हैं, वही वस्तु वह देती हे | 
इसीप्रकार शान्ति भी दो चार ब्रह्माण्डोंकी प्रासिकी अपेक्षा 


भी अधिक सुख प्रदान करती है । लघमण ! इन सब . 


कारणोंसे तुम इस समय यदि शान्तिकी सेवामें लग जाओ 
तो तुम्हारा कोई भी शत्रु नहीं रहेगा । कारण, शान्तिकी 
सेवा तुम्हारी दृष्टि थातमाकी ओर कर देगी तब तुम देखोगे 
कि आतमामें कोई विकार नहीं । फिर शत्रु उत्पन्न ही कहाँसे 
होगा ? आत्मा न इन्द्रिय है, न मन है, न बुद्धि है और न 
प्राण है । वह इन सबसे एथक्‌ वस्तु है। आत्मा शुद्ध है, स्वयं- 
प्रकाश है, निविकार है और निराकार हे । देह, इन्द्रिय, 
प्राण इत्यादि तो आत्माके विपरीत हैं, अर्थात्‌ ये अशुद्ध 
हैं, परप्रकाश हैं, विकारी हैं और आकारवाले हैं । मनुष्य 
जबतक शरीर, इन्द्रिय, प्राणादिसे प्रथक्‌ इस आत्माको नहीं 
जान लेता तबतक उसे जन्म-मरणकी प्राप्ति होती है और 
वह संसारमें नाना प्रकारके दुःख भोगता है । अतएव तुम 
आत्माको सर्वदा शरीर, मन, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियोंसे 


पृथक्‌ मानो | इस तरह मानते हुए बुद्धि Valera अवलस्बनं . 


करके बाहरसे लोकव्यवहार करो | खेद न करो | सुख-दुःख 
तो प्रारूध है, जो आये उसीको भोगते जाओ | फिर तुम कमं 
करके भी कर्ममे लिप्त नहीं होओगे । हे राघव ! बाहरसे 
ada कत्त त्वपन दिखानेपर भी तुम भीतरसे शुद्ध-स्वभाव 
हो अतएव तुम क्मफलसे ARE रहोगे | 


लच्मण ! यह जो तुम्हारे प्रति मैंने ज्ञानका उपदेश 
किया, इन सब बातोंको सदा-सवंदा हृदयमें सोचते रहो 
तो फिर सारे संसारके दुःख भी तुम्हारा कुछ नहीं 
कर सकेंगे ।' 
“सुसारडु-दैरखिकैनीध्यसे न कदाचनः 


श्रीभगवानूसे यही प्रार्थना है कि इमलोग इस 


ज्ञानको कभी न भूले | 
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रामायणकी विशेषता 


( लेखक--कविसम्राट्‌ श्रोरवान्द्रनाथ ठाकुर ) 


4 सायणमें एक बड़ी विशेषता यह है 
कि इसमें घरकी बातोंहीको बहुत 
बढ़ा करके दिखाया है । पिता-पुन्नमे, 
द 4 | भाई-भाईमें, पति-पत्नीमें जो धर्मका 
Kang o बन्धन और प्रीति एवं भक्तिका 


महाकान्यके बीचमै आन्दोलन और उद्दीपनाका सञ्चार 
करते हैं । किन्तु रामायणकी महिमाने राम-रावणक युद्धका 
आश्रय नहीं लिया हे, इसमें वणित युद्धघटना श्रीराम- 
चन्द्र और सीताके दाग्पत्य-प्रेमको ही उज्ज्वल करके दिखाने- 
का उपलत्तमात्र हे । पुत्रके. लिये पिताका आज्ञापालन, 
भाईके लिये भाइका आत्मत्याग, पत्नीका पतित्रत, पतिका 
पत्नीत्रत और अजाके प्रति राजाका कतंव्य कहाँतक हो सकता 
है, रामायणने यही दिखाया है | इसप्रकार च्यक्तिविशेषके 
घरकी वातोंका इतना विशद वण न करना किसी देशक 
महाकाव्यमें उचित नहीं समभा गया | इससे केवल कविका 
ही नहीं किन्तु सारे भारतवर्षका परिचय मिल आता है। गृह 
आर gend भारतवर्षमें कितने और केसे उच्च थे वे इससे 
जाने जायेंगे | हमारे देशमें गृहस्थाश्रमको भी अत्यन्त उच्च 
स्थान था, यह काव्य इस जातको प्रमाणित करता है । 
गृहस्थाश्रम हमारे निजके सुख और आरामके लिये नहीं 
था किन्तु गुहस्थाश्रम सारे समाजको धारण करता था और 
मनुष्यको यथार्थरूपसे मनुष्य बनाता था | गुहस्थाश्रमको 
भारतवर्षीय आार्यजातिकी नींव समझना चाहिये और 
रामायण उसी गृहस्थाश्रमका कान्य है। इसी गृहस्थाश्रम- 
धर्मको रामायणने सङ्गटके समयमें--वनवासके दुःखमें 
डालकर उसे विशेष गौरव प्रदान किया है । कैकेयी और 
मन्थराके कुचक्रोंके कठिन आघातोंसे अयोध्याके राजगृहके नष्ट 
हो जानेपर भी इस गुहस्थ-धमंकी HU इताको रामायण 
घोषित कर रही है । रामायणने बाहुबल, विजयकी 
अभिलाषा और राष्ट्र-गोरव इन सबक़ा परित्याग कर केवल 
शान्तरसास्पद्‌ गृहृधमँको ही करुणाके अश्रुजलोंसे अभिसिक्त 
कर उसे सर्वोच्च सिंहासनपर विराजित किया है । 
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श्रद्धाहीन पाठक कहेंगे कि प्रकारका 
वर्णन अतिशयोक्तिमें परिणत हो बात है। इस प 
इस बातको मीमांसा नहीं हो सकती कि किस जाइ m 
सीमाका और किस जगह कल्पनाकी सीमाका लंघन i 
कान्यकला अतिशयोक्तिपूण हो जाती da के 
समालोचकोंने कहा हे कि रामायणे चरित्रः af 
MEA हो गया है, उनसे हम यही कहेंगे कि neh N 
एकके लिये जो अ्रति-प्राकृत हे, दूसरेके लिये वही प्राज्ञ] | 

जिस जगह जो आदर्श प्रचलित है उसे याइ | 
मात्रामे अङ्कित किया जाय -तो उसे वहाँके लोग र [ 
नहीं करेंगे । हम अपने कानोंमें कितने शब्दोंको ठीक $ 
सुन सकते हैं इसकी सीमा है, यह नहीं कि बराक d 
कहता चला जाय और हम सुनते ही जायें | हमारे पुत्र 


फाड़ डाले किन्तु निर्दिष्ट सीमाके बाहर हमारे कान उसे 
शब्दोंको कभी अहण ही न करेंगे । काव्यमें चरित्र श 
भावके उद्धावनके सरवन्धर्मे भी यही बात घटती है। | 

यदि यह बात सत्य है तो यह बात : 


भारतवर्षफे आवाल-वृद्ध-वनिता और उँच गीष # 
लोगोंने केवल शिक्षा ही नहीं पायी है किन्तु शनत ६ 
प्राप्त किया है, इसे केवल उन्होंने शिरोधाये ही fa i| 
सो नहों, इसे उन्होंने हृदयमें भी स्थान दिया है! | 
उनका धर्मशास्त्र ही नहीं, काव्य भी है । | 
भीरामचन्दजी जो एक ही कालमें हमारे RT 
और मनुष्य E, रामायण जो एक ही eed हमार 
और प्रीतिभाजन डुई है, यह कभी em | 
यदि इस महाग्रन्थकी कविता Wd m VU. 
कवियोंकी कपोल-कल्पना ही होती और वह em 
व्यवहारके कायमै न आ सकती । a 
काव्योंके विचारके आदशंके अनुसार EG 
उनके देशके सहित तुलना करनेमें ws | 
भी विशेषता प्रकट होती है । रामा at ! 
चाहा वही पाया है । ( 


à 
Be 


रामचरितमानसके लोकप्रिय होनेका कारणं 


(लेखक-रायत्रह्मदुर अवधवासी लाला श्रीसीतारामजी drouo ) 


/ 


जितने काम हैं सब किसी-न-किसी 
हा X T किये जाते हैं । गोस्वामी तुलसी- 
( सं ६ दासजीने रामचरितमानसकी रचनाका कारण 
यह लिखा है- 
id तुरुसी रघुनाथगाथा- 
माषानिबन्धमतिमञ्जुरमातनोति 0 
रचना यशके लिये की जाती है, धन कमानेके 
on है, अमंगल नाशके लिये की जाती है और 
उपदेशके लिये की जाती है, पर यहाँ तो प्रयोजन केवल 
पे भन्त:करणका सुख है, जिसे संस्कृतर्मे पर-निरंत्ति कहते 
ह परन्तु गोस्वामीजी आगे चलकर एक बात और कहते हैं- 
बरनौं रघुबर बिसद जस सुनि करिकलुष नसाय | 
कहनेवाले कह सकते हैं कि गोस्वामीजीने अपने 
| are Ha m दिया है | पर ऐसा नहीं है, उनका 
. SW प्रयाजन तो यह R- 
मोरे मन प्रबोध जेहि होई । 
क्योकि राम-कथा “निज सन्देह मोह-अम-हरणी” और 
'मवसरिता तरणी? है | आश्चर्यं यह है कि गोर्वामीजीके 
WM संसारका परमार्थ केसे सिद्ध हो गया ? हमारी 
E आता है, कि उन्होंने अपने समयके सारे 
E धमं घ्यानसे देखे थे सम्भव है कि पहले उनका 
Sees या, परन्तु उन्होंने अपने सन्तोषके लिये 
"imma » वही संसारके लिये घमे-मागै बन गया । 
mmis fea * मथकर जो रस निकाला वह 
नहीं, ता सो भी कड्वी दवा 
० UU सब यह सुधारस पान 
सेर पभ गये । शेव ओर वैष्णव जो एक दूसरेका सिर 


` ` सबको यह रस अच 

बात छा लगा । विचारनेकी 
(क शतम Reh कोनी बात य । 

१ श रचनाको समझनेके लिये कविके समय- 


गात समयानुकूल बढी आवश्यकता है । वह कितनी 
षने विना oe तत्कालीन इतिहास 
Vite नद्दा आ 

Ree सकती । गोस्वामीजीने 


 — ररे. 


एक तो करार mW सूक-मूक qut 
कोढ़मेंकी खाज-सी सनीचरी हे मीनकी । 

इसको समभनेके लिये इतिहास और उोतिप्शाख 
दोनोंकी शरण लेनी पड़ती है | इस पंक्तिकी व्याख्या बडी 
रोचक है। इसके लिये हम भाषाके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ और 
मानसके अनुरागी सर जार्ज ग्रियर्सनके नोट्स (Notes)@ 
एक अंशका अनुवाद उद्धत करते हें । 'तुज़सीदासजीके 
जीवनकालमें शनेश्चरने मीनरारिमें दो वार प्रवेश किया, 
पहले चैत सुदी १ संवत्‌ १ ६४०में, जो ज्येष्ठ संवत्‌१ ६४२ तक 
रहा और दूसरी बार चैत gA २ do १६६३ Hi इस बार 
“मीनकी सनीचरी' जेष्ठ do १६७१ तक रही, और इसी 
सनीचरीमें सुसलमानोंका अत्याचार बनारसमें बहुत बढ़ 
गया था । 

भारतवर्षमें जितने नये नये मत निकलते हैं, सब 
अपनेको सचा कहते और दूसरेको पाखण्ड बताते हैं | स्वामी 
रामाचुजका जन्म सं० १०७४ fqo (१०१७ ĝo) में हुआ | 
स्वामी रामानुज अपने गुरुसे लड़ते रहे । शवों और वैष्णवों- 
की लड़ाई और शैवोंकी हारका एक उदाहरण यह है-- 


तिरुपतिके एक afar सूतिं के विषयमे बड़ा विवाद 
था | शैव कहते थे कि शिवकी सूति है और वैष्णव उसे 
विष्णुकी aff बताते थे । निणंय करनेके लिये विष्णुके 
fag (शंख चक्र) और रिवके चिह्न ( त्रिशूल) दोनों 
मूर्तिके आगे wea गये और पट बन्द कर दिया गया । 
सवेरे पट खुला तो मूतिंके हाथोमें शंख और चक्र देखे 
गये और त्रिशूल टूटा पड़ा था, यह सब कुछ हुआ परन्तु 
dat और वैष्णवोंका विरोध बढ़ता गया | स्वामी रामानुज- 
के शिष्य कूरेश और उनके गुरु महापूर्ण दोनोंको शैवोंकी 
प्रेरणासे तत्कालीन चोलराउयने बुलवाया और उनकी 
आँखें निकलवा डाली | ये विरोध अबतक हैं । काञ्ची 
(Conjeeveram) में wa भी दो भाग हें-(१)शिवकाञ्ी 
(२)विष्णुकाञ्जी | कहा जाता है, शेव विष्णकाजीमे जाते 
या वैष्णव शिवकाश्जीमें आते हैं तो अपनी आाँखाँपर पट्टी 
बाँध लेते हैं। 


i] 
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e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


WAI 


उर AU: MEE 
इतना Ram अब हम उन भिन्न भिन्न मतोंका “ता पाछे श्रीउमिला-पति waa .. ` 
इतन = 


उल्लेख करेंगे जो गोस्वामीके समयमें प्रचलित थे । और 
जिनको गोस्वामीजीने अपने मानसर्मे ग्रहण किया है । 
( १)शंकरस्वामीका वेदान्त-स्वामी शंकराचार्यका 
प्रादुभांव आजकलकी गवेषणाके अनुसार विक्रम संवतकी 
नवां शताब्दीमें हुआ था । इन्होंने वेदान्त ( वाद्रायण ) 
सूत्रकी एक टीका लिखी है जो “शंकर-भाष्य'के नामसे प्रसिद्ध 
है । इसके दूसरे अध्यायमें इन्होंने अपने समयके प्रचलित 
घर्मौका खण्डन किया है । इस सम्पदायमें शिवकी उपासना 
की जाती है और ये ही शेव स्वामी रामानुजके विरोधी 
थे । स्वामी रामाजुजनें भी वेदान्त-सूत्रपर अपने मतालुसार 
एक टीका की है जो 'श्रीभाष्य!के नामसे प्रसिद्ध है । 
स्वामी शंकराचार्यने बोद्धोंको परास्त करके भारतवर्षके 
बाहर निकाल दिया और गया आदि प्रधान बौद्ध-तीर्थोको 
हिन्दू-तीथ बना दिया था । उनकी शिक्षाका प्रभाव आजकल 
भी हिन्दू-धमेपर बहुत है । गोस्वामीजीके समयमें इस मतके 
अनुयायी बहुत थे । इसलिये पहला धमे, जिसकी ger 
देखनेका प्रयत्न करना उचित सममा गया, शंकरका वेदान्त 
था, WC रामचरित-वणंनमें वेदान्त लानेके लिये शंकर 
गिरजाका संवाद उसमें मिला दिया गया,या यों कहना चाहिये 
` कि रामचरितके बखाननेवाले ्रीरामके परमभक्त एक शंकर 
ही हैं | स्वामी शंकराचाय भी शंकरके अवतार माने जाते E | 
इसी कारण शंकरके युं हसे शंकरका वेदान्त मानसमें डाल 
दिया गया | मानसके पढ़नेवाले जो वेदान्तसे परिचित हैं, 
गिरिजि-शंकरके संवादमें पद-पद्पर वेदान्तके सिद्धान्त देखेगे। 
' (२) रामानुज (लक्ष्मण) का भ्रीवेष्णव-सम्प्रदाय-- 
दूसरा मत जो गोस्वामीजीके समयमें धूमधामसे प्रचलित 
था, स्वामी रामाचुजका था | स्वामी रामानुजके सम्प्रदायको 
श्रीसम्प्रदाय कहते हैं और उनके अनुयायी इस देशमें साधारण 
रीतिसे आचारी कहलाते हैं । रामचरितमानसमें इस 
सम्प्रदायके समर्थक श्रीलचमणजी हें । हम अपनी इस 
कल्पनाकी पुष्टिमे मुंशी सुखदेवलालजीकी टीकासे& एक अंश 
ever करते हैं-- | | 
“बन्दो रुछिमन पद-जक-जाता। सीतरू सुखद भक्त-सुख-दाता॥। 
Eo me eem चालोकेअंधिकारमेंदे। 5 50 बिमळ पताका । दंड समान मयो जस जाका 0 


# यह टीका कालि-संवत्‌ ४९७० में लिखी गयी थी और प्राचीन Harel अत्यन्त प्रामाणिक है, इसम बढ 


जानने योग्य हैं । आजकल कलि-संवत्‌ ५०३० दै । 
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- श्रीराम-जानकीकी उपासना फैलायी और हसी स्व 


अति सीतल और सुन्दर भक्तजनोंके आनन्‍्दृदाता Ni 
मैं प्रणाम करता हूँ । Re 
“क पुरगौरवपुष शरदिन्दुवक्त्रे - 
पीताम्बर सरसिजक्ष्मनन्तमादिम्‌ in 
यश्चोमिरारुरित मूषणभावितोर- 
रामानुज मज मनोमयदं निजानाम . 
“'्रीरामचन्द्रको कीतिरूपी उज्ज्वल 
यश दुण्ड-रूप È webs रमया erp शा न 
रामके प्रतापके उदय हेतु है, देखो यज्ञ-र्ता और tef 
और परश॒राम-आगसन । ऐसे ही सब कारडोंमे जागो d) 
चारों युगोंमें ऐसा ही है। देखो, सतयुगमें अनन्ताक्ा! 
होकर अपने सहस्रसुखोंसे केवल भगवद्गुणानुवाद d 
गायो और द्वापर रामावतारमें युष्टिकादि दैत्योंका बघ शे! 
जमुना और हस्तिनापुरका कर्षण इत्यादि केवल भगवद्‌ प्रे 
के निमित्त है । ओर कलियुगमें जब पाखण्ड, बोड, mis 
झर कुदृ्टियो करके भगवत्कीतिरूपी पताका निराबस हे 
गयी तब श्रीलचमणजी यती होकर अपने सूक्तिदरड करे 
उसको उठाकर खड़ा फर दिया । जैसे पद्मपुराणमें wm 
Rar है | | 
“पाखण्डे बहुके लोके कुदृष्टीजनसंकुळे । 
कलै दैष्णवीसद्धान्तं पुनरद्धार्यते गती ॥ 
“अर्थात्‌-जब जैन, बौद्ध, चार्वाक, पाखण्ड RT 
फैल जायगा और कुदृष्टिन करके संसार भर जायगा प 
वेष्णव-सिद्धान्तको फेरि यती उद्धार करेंगे | 
“अनन्त प्रथमे युगे Gea euet तथा। 
तुतीये बळरामश्व कली रामातुजो गती ॥ 


| “अर्थात्‌-जो सतयुगर्मे अनन्त भये भौरतरेतामे TH ) 
शौर द्वापरमें बलदेव सोई कलियुगमें sie 
यती ennt 1”! 


हम अपनी ओरसे इतना और बढ़ाना चाहते t | 
स्वामी रामानुजके अनुयायियोंने कम-से-कम 


भारतवर्षमें अनेक राम-जानकीके मन्दिर 
वालोंके अधिकारमें € 1 


Se 


0 4.0: 


७ आह्वान S 


१७१ 


EE qu आ NE oomen sd wc ES A wil, स्वादिष्ट फल्लोंका आविष्कार किया है कि मांस खाये 


(३) ख्वामी है । स्वामी रामानन्दुका जन्म 
aa सागी संवत्‌ १४०० विक्रमीर्मे हुआ था | आचार्यों 
हार «uet seta पहले इमलोग 
भोर à कि स्वामी रामानन्द भी पहले Wart ही 
m परन्तु अब स्वामी रामानुजसे रामानन्दीय सम्प्रदाय- 
बोई सम्न्ध नहीं माना जाता । स्वामी 
भी Am देशकी सासे कोई सम्बन्ध न 
न उनके समयमें परदेशियोंके आनेसे इस दशामें बढ़े 


उ से दे परिवर्तन ही हो गये थे जैसे कि उनके पीछे तीन सौ 


qii हुए । लखनौतीके बाजारमें इजारों मलुष्योंका फाँसी 
gemmam, Rett तेमूरकी आशासे नर-मुण्डोंका 
रुम्म वनाना, ऐसी घटनाएँ उस समय न थीं, जिनका असर 
सहदय देश-सुधार करनेवालेपर न पड़ता । रामानन्दुने यह 
भी देखा कि हमारे देशके पददलित चमार जो बड़ी रुचिके 
साथ गायका मांस खाते हैं, सुसलमान होकर शेख बन गये 
भोर जित हिन्दुओंने उनसे wur की और उनका तिरस्कार 
दिया था, विजेत्री जातिका बल पाकर, उन्हींको चिदानेके 
तिये वे गो-वघ करने लगे । स्वामी रामानन्दने सोचा कि 

बिना दलितोद्धार किये काम नहीं चलता। इस भारतवषंका 
मुख्य भोजन मांस नहीं है, यहाँ आयोने इतने प्रकारके 


बिना भो मलुष्य अच्छे-से-अच्छा भोजन करता और ge- 
पुष्ट रह सकता है। स्वामी रामानन्दुने चमारसे कहा कि 'तुम 
मांस खाना छोड़ दो आर करडी बाँध लो तो हम तुम्हें 
अपनी पंगतमें भोजन कराते E OU उनका एक प्रधान शिष्य 
रेदास चमार था । इतना ही नहीं उन्होंने कबीर जुलाहेको 
भी अपना शिष्य बनाया। भविष्यपुराणमें लिखा है कि 
स्वामी रामानन्दका एक शिष्य अयोध्या पहुँचा और वहाँ 
उसने अनेक सुसलमानोंको वैष्णव बना लिया । यही आज- 
कलकी शुद्धि ओर दुलितोद्धार है। उन्होंने यह सिखाया 
कि राम-जानकीके चरणोंमें भक्ति होनेसे आचारका काम 
नहीं | इस भक्तिका सबको अधिकार है, और- | 
जिनके प्रिय न राम बेदेही । 
तजिये Ree कोटि बैरी सम यद्यपि परमसनेही ७ 
सानसमें स्वामी रामानन्दके स्थानापन्न भरत हैं। 
गोस्वामीजी आप रामानन्दी सम्प्रदायके हैं और अयोध्या- 
काण्डके went स्पष्टरूपसे कहते हैं कि-- 


. कठिकाळ TH सठाने हठि राम सन्मुख करत को 
जिसका अर्थ यह है कि स्वामी रामानन्दकी शिक्षाने 
सुरे श्रीरुनाथजीका भक्त बना दिया 18 ` 


EDP ५ 


आह्वान 
काम क्रोध लोग खरदूषण fa तुल्य . 
pi ` वासना विकल सूर्षणखा-सी. सताती है । 
दश इन्द्रियोंका मोह दशमुख रावण है 
| जिससे विवश बुदि-सीता दुःख पाती है | 
अपुर-समूहोंत्ते व्यथित हो हृदय-भूमि 
| अति अकुलाती, घबराती, बिललाती है | 
सोये किस ओर करुणाके घाम रामचन्द्र ! 
| याद इस ओरकी तुम्हें क्यों न आती है? 


बि 2... > वकोवपसाद मित्र, re te, पछ पह sy a OD 2 केकी _ NéXquam मिश्र, एम० To, एल-एल० बी०, एम० आर० Xo Wo 


आख्या की जायगो । | - 


दव = 
Nie "o Bere विद्वानों और रामायणके प्रेमियोंका ध्यान आकर्षित करनेके लिये मोटी मोटी बातें छिख दी हैं। अवकाश 
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| श्रीरामकी पुनः लङ्का-यात्रा ओर सेतु-भंग 


'छ समय भगवान्‌ श्रीरामको राचसराज 
e J SS. विभीषणका स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा 
Y O कि “विभीषण धर्मपूर्वक शांसन कर रहा है कि 
Q ४ नहीं ? देव-विरोधी व्यवहार ही राजाके 
(६289) विनाशका सूत्र है। में विभीषणको लक्काका 
Ny » राज्य दे आया हूँ,अब जाकर उसे सम्हालना भी 
(e area | कहीं राज्यमदर्मे उससे अधर्माचरण 
हु तो नहीं हो रहा है | अतएव में स्वयं लक्का 
जाकर उसे देखँगा भर हितकर उपदेश q गा, जिससे उसका 
राज्य अनन्त कालतक स्थायी रहेगा ।' श्रीराम यों विचार 
कर हो रहे थे कि भरतजी आ पहुँचे । भरतजीके नम्रतासे 
पूछुनेपर श्रीरामने कहा-'भाई! तुमसे मेरा कुछ भी गोपनीय 
नहीं है, तुम और यशस्वी लक्ष्मण मेरे. प्राण हो। मैंने 


निश्चय किया है कि में लङ्का जाकर विभीषणसे मिलूँ, उसकी ' 


राज्य-पद्धतिको देखें और उसे कत्तेव्यका उपदेश दूँ | भरतने 
कभी लङ्का नहीँ देखी थी, इससे उसने भी साथ 
चलनेकी इच्छा प्रगट की, श्रीरामने स्वीकार कर लिया और 
लचमणको सारा राज्यभार सॉपकर दोनों भाई पुष्पक 
विमानपर चढ़ were लिये विदा हुए। पहले भरतके दोनों 
_ Salat राजधानीमें जाकर उनसे मिले और उनके कार्यका 
निरीक्षण किया, तदनन्तर लच्मणके पुम्रोंकी राजधानीमें 
गये और वहाँ छ दिन दहरकर सब कुछ देखाभाला। इसके 
बाद भरद्वाज और अत्रिके आश्रमोंको गये। फिर आगे चलकर 
श्रीरामने चलते हुए विमानपरसे वह सब स्थान दिखलाये 
जहाँ श्रीसीताजीका हरण हुआ था, जदायुकी सत्यु हुई थी, 
कवन्धको मारा था, और वालिका वध किया था । तप्पश्चात्‌ 
किष्किन्धापुरीमें जाकर राजा सुग्रीवसे. मिले । सुग्रीवने 
राजघरानेके सब ख्री-पुरुषों, नगरीके समस्त नर-नारियोंसमेत 
श्रीराम और भरतका बड़ा भारी स्वागत किया । फिर 
सु्रीवको साथ लेकर विमानपरसे भरतको विभिन्न स्थान 
दिखलाते और उनकी कथा सुनाते हुए लक्षामें जा पहुँचे, 
विभीषणको दूतोंने यह शुभ समाचार सुनाया | भ्रीरामके 
लङ्का पधारनेका संवाद सुनकर विभीषपणको बड़ी प्रसन्नता 
हुई | सारा नगर बात-की-बातमें सजाया गया आर अपने 
सन्त्रियोंको साथ लेकर विभीषण अगवानीके लिये चला । 
सुमेरुस्थित सूयंकी भाँति 'विमानस्थ श्रीरामको 
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SIRT पाकर प्रजाके लिये द्वार खोल दिये । लङ्वाके wal 


“बिल्कुल हरा दिया और श्रीरामसे कहा, 


साष्टाङ्ग प्रणामपूर्वक विभीषणने कहा--अभो । 

जन्म सफल हो गया, आज मेरे सारे मनोरथ सिद SN 
क्योंकि आज मैं जगद्वन्द्य अनिन्द्य आप शेन गे 
चरण-दृशंन कर रहा हुँ । आज स्वर्गवासी कर i 
भाग्यकी शाघा कर रहे हैं। में आज अपनेको : 
इन्द्रकी ATA भी श्रेष्ठ समक रहा Év सु 
उज्ज्वल भवनमें महोत्तम सिंहासनपर शरीर s 
विभीषण अध्यंदेकर हाथ जोड भरत और सुग्रीव i 
करने लगा । लक्कानिवासी प्रजाकी रामदशनाय भीः ह 
गयी । अजाने विभीषणको कहलाया, प्रभो l 
उस अनोखी रूप-माधुरीको देखे बहुत दिन हो गये Im 
समय हम सब देख भी नहीं पाये थे । आज हम दीक | 
दयाकर हमारा हित करनेके लिये करुणामय qua 
पधारे हैं, अतएव शीघ्र ही हम लोगोंको उनबे छ 
कराइये ।' विभीषणने श्रीरामसे पूछा और दयागा 


श्रीराम-भरतकी झाँकी देखकर पवित्र और सुख हो गये; 
तीन दिन बीते। चौथे दिन रावण-माता कैकसीने fov 
बुलाकर कहा, “बेटा ! मैं भो. श्रीरामके दर्शन करूँगी। उसे 
दर्शनसे महासुनिगण भी महापुण्यके भागी Qu 
शीराम साक्षात्‌ सनातन विष्णु हैं, वही यहाँ चार लॉ 
wt V । सीताजी स्वयं लक्ष्मी हैं। तेरे भाई रार 
यह रहस्य नहीं जाना । तेरे पिताने कहा था कि 
मारनेके लिये भगवान्‌ विष्णु रघुवंशमें दशरथके यहाँ 
होंगे vo विभीषणने कहा--'माता ! आप नये वस qe 
कञ्चन थालमें चन्दन, AY, ATA, दधि, दूर्वाका अभ a) 
भगवान्‌ श्रीरामके दर्शन करें । सरमा put. | 
को आगे कर थौर अन्यान्य दे "i 
श्रीरामके समीप जायँ । मैं पहले ही वहाँ चला 


विभीषणने श्रीरामके पास जाकर वहाँसे ह | 
कुम्भकण की और मेरी माता कैकसी भापके e | 
दर्शनाथे आ रही हैं, आप छृपापर्वक उ aa 
कृतार्थ wi ।' श्रीरामने कहा, “भाई pu P MI 
ही है। मैं हो उनके पास चलता हं, द ae 
|! इतना कहकर fag श्रीराम उठकर | 


jm 


& गोस्वामीजीकी निष्काम-भक्ति ® 


१७३ 


लि आ ग जे einge जब के तथा बोले-- आप मेरी अपराध कभी न करना। TR कभी मनुष्य आवें तो 


आपको प्रणाम करता |! अनेक पुण्य 


गत को आपके (विभीषण- 
पेम नका सौभाग्य मिलता 
nto दर्शनसे बड़ी प्रसन्नता हुई । जैसे 
t Td हैं, da ही मेरे लिये आप È ।” बदलेमें 
ea आशीर्वाद दिया और भगवान्‌ श्रीराम- 
हो विश्वपति जानकर उनकी स्तुति की | इसके बाद 'सरमा'ने 
srt स्तुति की । भरतको सरमाका परिचय जाननेकी 
em हुई, उनके इशारेको समझकर “इङ्गितविद्‌? श्रीरामने 
sci कहा, 'यह विभीषणको साध्वी भार्या हैं, इनका नाम 
ean | यह महाभागा सीताकी प्रिय सखी हैं, और इनकी 
dum बहुत दढ BU इसके वाद सरमाको समयोचित 
उपदेश दिया । फिर विभीषणको विविध उपदेश देकर कहा 


कि 'हे निष्पाप ! देवताओंका प्रिय काये करना, उनका - 


उनका कोई राक्षस वध न करने पावे।' विभीषणने 
आज्ञाचुसार चलना स्वीकार किया । 

तदनन्तर वापस लौटनेके लिये सुग्रीव और भरतसहित 
श्रीराम विमानपर चढ़े । तब विभीषणने कहा प्रभो ! 
यदि लङ्काका पुल ज्यों-का-स्यों बना रहेगा तो एश्वीके सभी 
लोग यहाँ आकर हम लोगोंको तंग करेंगे, इसलिये क्या 
करना चाहिये 2? भगवानने विभीषणकी वात सुनकर पुलको 
ABH तोड़ डाला और दश योजनके बीचके टुकडेके फिर 
तीन टुकड़े कर दिये | तदनन्तर उस एक एक डुकड़ेके फिर 


WV छोटे इकडे कर डाले, जिससे पुल हूर गया और यों 


AES साथ भारतका मार्ग पुनः ffs हो गया ! यह 
1 पद्मपुराणसे ली गयी है । 
e “-रामकिकर. 


<= 


गोस्वामीजीकी निष्काम-भकि 


( लेखक-पं०श्रीजगन्नाथप्रसादजी मिश्र dro wo, बी० uso ) 


चतुर्विधा भजन्ते मो जनाः सुकृतिनो5जुन \ 
आतो जिज्ञासुरथोर्थी शनी च भरतषभ 0७ 
(गी० ७। १६) 
Age स शोकमें भगवान्‌ श्रीङृष्णने भक्तोंकी चार 
N भेणियाँ बतलायी हैं। आतं, जिज्ञासु और 
Q mahi, ये तीन भेद सकाम भक्तोंके हैं। चौथी 
2je^ भणी ज्ञानी अर्थात. निष्कामी भक्तोंकी है | 
इनमें प्रथम तीन श्रेणीके भक्त निम्नश्नेणीके 
Sit चरम सोमा निष्काम भक्ति है और इस भक्ति- 
लात र भोके लिये और कुछ वाञ्छनीय 
चयोर इस इसमकारकी भक्ति सवंथा अहेतुकी होती 
हेही. हेतु नहीं होता। इसमें स्वार्थका 
रहता | अहेतुकी अर्थात्‌ निष्काम अक्ति ही 
गी किने पा है चौर इत भक्तिरसाखृतका एक बिन्दु 
Vid और कौन दर या, उससे बढ़कर बड़भागी इस 
= दूसरा हो सकता है ? 


| 


CORN र भक्ति जन्ससे ही उत्पन्न हो । अन्य 
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प्रकारके भक्त प्रारम्भमें निम्नश्रेणीके ही भक्त थे, किन्तु 
भक्तिका निरन्तर Raga हृदयसे अभ्यास करते करते 
अन्तर्मे उन्होंने भी निष्कास भक्तिको प्राप्त कर खिया, 
जैसे कि श्र व आदि | प्राचीन कालमें हम - इसप्रकारकी 


_ झहेतुकी उत्कृष्ट भक्ति बालक प्रह्मादमें पाते हैं । किसी स्वाथं 


अथवा हेतुको लेकर प्रह्मादके हृदयमें भगवजक्ति उत्पन्न नही 


. हुई थो । बालक प्रह्माद दिन-रात एकनिष्ठभावसे भगवन्नाम- 


का स्मरण एवं कीर्तन किया करते थे । उन्हें स्वयं इस बात- 
का कुछ भी ज्ञान नहीं था कि वे क्यों और किस लिये 
नाम-स्मरण किया करते हैं । उनके हृदयमानसर्मे भक्तिका 


निर्मल खोत अनवरतरूपमें प्रवाहित हो रहा था और उस - 


भक्ति-भागीरथीमें अपने सम्पूणं मन, प्राण, इन्द्रियको 
निमजित करनेमें उन्हें एक प्रकारका मतिर 
प्राप्त होता था । बस, इसके सिवा उनकी भक्तिका, उ 

HEA भगवञ्नाम-स्सरणका और कोई दूसरा कारण या 
प्रहादकी भक्तिसे प्रसन्न होकर जब 
भगवान्‌ उन्हें वर देना चाहते थे तो प्रहादने क्या ही 


सुन्दर उत्तर दिया है 


१७४ 


आशासानो न चे भुल: स्वामिन्याशिष आत्मनः ॥ 
न स्वामी मुलत: स्वाम्यमिच्छन्यो राति चाशषः।\ 
( भागवत ७। १०।४-५ ) 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! जो आपसे वरदान पानेकी 
आशासे अर्थात्‌ किसी उद्देश्य या मनोरथको लेकर आपकी 
भक्ति करता है बह सध्या भक्त, सचा सेवक नहीं, यह तो 
प्रेमका बनिया है, बह तो भक्तिका सौदा करता P, 
और उसके बदलेमें प्रभुसे कुछ चाहता है। ऐसे ही जो स्वामी 
अपनी मान-प्रतिष्ठाके लिये वरदान देना चाहता है घह भी 
सच्या स्वामी नहीं । फिर भी यदि मेरे सालिक मेरी सेवापर 
असन्न होकर वर देना ही चाहते हैं, तो यही वर दें कि 
“कामानां इसरा भवतस्तु वृण वरम!" मेरे हृदयमें कामनाओं- 
की कभी उत्पत्ति ही नहीं हो। अहा ! निष्काम भक्तिका 
. कितना सुन्दर परिपाक है । धन्य है इस भक्तप्रर बालक- 
की यह निष्काम अक्ति और धन्य है घह देश जिसने ऐसे 
भक्तरिरोमणिको पैदा किया | अपने ऐसे भक्तोको लक्ष्य 
करके ही तो अगवाचूने उद्धवसे कहा है- 
न काञ्चत्साघवा धारा मक्ता ह्यकान्तना मम | 
बाञ्छन्त्यपि मया दत्त फेवल्यम पुनर्भवम्‌ । 
| (भागवत 2 212 012¥) 
अर्थात्‌ मेरे जो अनन्यभक्त भक्ति करनेपर भी Seer 
या मोइको इच्छातक नहीं 'रखते, ये पवित्र और धीर 
भक्त ही झुरे प्यारे Ei | 


e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये @ 


TOI RC NUN आशिष आशासते नस भल: सबै वणिक्‌। गम्भीर एवं सरस है, इसका अन्दाजा उन्हे way 
l N 


सकता है जिन्होंने तुलसी-साहित्य- 
लगाचे हैं। 'विनवपत्रिका' में अपने स है mì à 
अति झात्म-निवेदून करते हुए इस महामहिम 
निष्काम-भक्ति-परिपूरित जो हृदयोद्गार m महाग 
तो वास्तवमें SIS, अतुलनीय तथा भ्वितीद h 
विश्व-साहित्यको fy जाइये, घासिक गरर Uu] 
डालिये, फिर भी आपको “विनय” के पद L| 
प्रतीत होंगे और आपके सुखसे बरबस विक | 
ES तुलसीदास और धन्य P 
'विनयपत्रिका के मंगलाचरणे Ji 
भक्तिभावका at परिचय दिप ४ Wit 
मागत तुकसिदास कर जारे । बसहिं राम सिय — 
तुलसीदास कर जोड़ कर सांगते तो हैं, df 
माँगते हैं ? इस संसारी जीवोंके समान wed गए 
मर्यादा, enl, यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं माँगते। a 
माँग इतनी ही है कि Saale राम-सिय मानस मेरे "| 
दी वरदान चाहिये, हृदयमें एक ही आकांत्ता है, fiin 
ही चाह है और वह यही है कि-- | 
अर्थे न धर्म न कामरुचि, गति न चहों निर्बान॥ 
जनम जनम रति रामपद, यह बरदान नआन॥ | 
उन्हें इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिये । शि 
चाहनेको और रह ही क्या जाता है? एक दूसरे शी 
सुलसीदासजी कहते हैं-- E 
ga तो घडे दीनदयालु दो। gem om 
भी दूसरा कोई नहीं हे । तुम्हारा नाम ही गुरीवतिवाई 
फिर एक बार क्यो नहीं कह देते कि “तुलसीदास it 
बस, में इतनेसे ही Hats हो जाऊँगा।' तुलसीके git à 
ही लालसा है, एक ही अभिलाषा है; वह यहई | 
“ज्यों ait तुलसी कृपाळ चरन-सरन पावै !' चाहे | 
हो तुलसीदासको. कृपासागर प्रुकी चरण aat । 
और सुनिये, महात्मा तुलसीदास अपना 
अपने मालिकसे इसप्रकार व्यक्त करते È- al 
नहो न सुगति सुमति संपति कळु रिचि RNR | 
हेतु-रहित अनुराग राम-पद बढ़े 
सुगति नहीं चाहिये, सुमति नहीं È aal 
आदि, सिद्धि, बढ़ाई कुछ भी नहीं चाहिये 17 
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pet के सा! gacka अर्थात्‌ किसी हेतु या 
sg , बिल्कुल अहेतुक, . Reemi । 
ही wit चाहिये! और कोडे 


सा बयो नहीं ! इसीलिये R— 


नाहि अनुरागु आणु जड़ त्याशु SUN जीते\ 
- हे काम-अगिनि तुरुसी कहे निषय-मोग बहु ची ते | 
_ क्ामनाओंका तो कोई अन्त ही नहीं । इसपर 


qu विषय-भोगकी याचना की जाय तब तो वह, 


gat भौर भी धधक उठेगी । अतएव नाथमें “अनुराग 
हो! ऐसा उपाय अव करना चाहिये, क्योंकि नाथमें 'जब 
gerat जायगा तो फिर कामका नाम ही नहीं रहेगा! 


जहाँ राम तहँ काम नहि , जहॉ काम नहिं राम १ 


गुसाइजी भपने प्रभुसे कहते हैं कि यदि दान ही देना है तो- 


तुरुसिदासपर Ben करिय मगति दान देहु आज 
-भक्तिका दान दीजिये, और किसी वस्तुका नहीं i 
महामा तुक्सीदासजीके इस निष्काम भक्तिभावका परिचय 
| ए उनके अमूल्य अन्थ रामायणमें अनेक स्थलोंपर पाते हैं- 
परमानन्द -कृपायतन मन-परिपुरन काम | 
mR अनपायनी देहु ant श्रीराम 0 
गाय एक बर मागें, राम कृपा करि देहु | 
RTE EAS, कबहु घंटै जनि नेहु N 
t कष रसी अपने नायसे, मालिकसे एक वर साँगते 
"n Sat मालिक देनेकी कृपा करे तो इस 
wa wa, परण-कमलमें जन्म-जन्म स्नेह नहीं 
से, बिन "MM संसारमें भले ही बार-बार आना-जाना 
रे vg ee चरण-कसलमें तुलसीका नेह 
PR सचा हे. RI सेवक-सेव्यभावका कितना 
ते ans बलिहारी है इस सेब्य-सेवक-भावकी ! 
LENA SM कौन मालिक अपनेको धन्य 
A शे इह प्रसंगपर शुसाइजी बतलाते 
Ws  इतनी समता प्रेम क्यों हे ? केवल 
उवर फळ 
a पमन पिर जमा तेहि बिन कोउ न पदे छेमा ५ 
Wy Mai मोहि.ममता अधिकाई 0 
होई। तेहिपर ममता कर सब कोई 


& गोस्वामीजीकी निष्काम-भक्ति e 


NEL लिन अतराग बददाजाप। कव्या ककन दिन अनुराग बढ़ता जाय। ` 


१७५ 
इस शरीरसे ही तो रास-भक्ति करनी है! at 
फिर इस शरीरपर ममता क्यों न हो ? लोग स्वार्थके लिये 
ही तो ममता करते. हें और तुलसीका भी एकमात्र स्वार्थ अपने 


` अञुकी भक्ति करना है । अच्छा, अब तुलसीदासजीके हृद्यकी 


एकमात्र लालसा क्या है सो भी उन्हॉके शब्दोंमें 
लीजिये-- | sus 
gà ARA ईषना गाढ़ी । एक लालसा उर अति बाढी ॥| 
रामचरन बारिज जब देखो । तब निज जनम सुफर करि रेख 
इसमें भक्तिका चरम उत्कषे ही निष्काम भक्ति है । इस 
प्रकारका एक भी निष्काम भक्त जिस देशमें हो, वह देश 
धन्य हो जायगा, उस देशके निवासी अपने कृताथ हो smit i 
माता वसुन्धरा भी ऐसे ही wast पाकर अपनेको 
सनाथा समती है, जैसा कि नारदभक्तिसूत्रमे लिखा है 


. “मोदन्ति पितरो नृत्यन्ति देवताः; सनाथा चेयं भूमेवति ।! “पितृ- 


गण आनन्दित हो उठते हैं। देवतागण नाचने लगते हैं और 
पृथ्वी सनाथा हो जाती है।' ऐसे ही भक्तोंके वशमें भगवान्‌ C 
हो जाते हैं--- | 
"अह भक्तपराधीनो हास्वतन्त्र इव ।ईज। 
साधुभिर््रस्तहृदयो  भक्तेमक्तजनप्रिय: ॥ 

“में स्वयं स्वतन्त्र नहीं हूँ, मैं भक्तोंके अधीन हुँ । 
भक्तोंने मेरे हृदयको अस लिया है । महात्मा तुलसी 
इसी कोटिके निष्काम भक्त थे । भगवान्‌ रामचन्द्रमें 
उनकी अनन्य भक्ति, निष्काम प्रेम ud एकनिष्ठ अनुराग 
था । अपने Reta जानकी-जीवनपर बलि जानेके 
लिये उनका हृदय आकुल हो रहा था। 'जानकी-जीवनकी 
बलि Set ।? सच्चे रामदास ठहर न? हृदयका कोई भाव 
छिपाया नहीं । हृदयका कपाट बिल्कुल उन्मोचन कर दिया, 
कलेजा काढकर रख दिया, दिल खोलकर दिखा दिया और . 
दिखा दीं अपने हृदयमें निरन्तर जलनेवाली वह अनुराग- 
आगकी ज्वालामयी लपटें, जिनमें पढ़कर सारे विषय-भोग 
भस्मीभूत हो रहे थे । गुसाइँजीकी रामायणके पदनेवाले . 
इस देशमें लाखों नहीं करोड़ों होंगे ! किन्तु हममेंसे कितनेको 
उनकी-जैसी निष्काम भक्तिका शतांश भी प्राप्त हो सका है? 
हममेंसे कितने लोग विषयभोगसे विरत होकर उनके समान 
रामदास बननेमें समर्थ हुए हैं ? अभी तो हम कामदास ही 
बने हुए हैं | आज हममेंसे कितने ऐसे हैं जो तुलसीदासकी . 
भक्ति-भागीरथीकी सुशीतल-घारासे अपने नीरस हृदय- ` 
सरोवरको सरसित करके उसमें शतदुजपद्य प्रस्फुरित करनेकी 
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चेष्टा करते हैं । महात्मा तुलसीदास अंपनी रुचिर रचनाओंके 
रूपमे हमारे लिये जो अमूल्य निधि छोड़ गये हैं उनका 
उपयोग करना भी तो इम नहीं जानते । आज जो ERU 
हृद्यमें अशान्ति एवं हाहाकारकी ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही 
है, अक्तिगंग़ाकी पावन पुण्यमयी धारासे वञ्चित होकर 
` हमारा हृदय जो निराशा एवं निरानन्दके कारण नीरस हो 
रहा है उसे एक बार फिर भक्तिसुधाख्धतसे सरसित करने 
र मुरझाये हुए प्राणोंको अक्तिसञ्जीवनीसे सञ्जीवित 
करनेका काम यदि कोई कर सकता है तो वह हैं तुलसीदास 
और उनका अमर साहित्य । इसलिये हे भारतवासियो ! 
आइये आज हम सब मिलकर भक्तिपूर्वक युसाइंजीके स्वरमे 
स्वर मिलाकर भगवानसे यह वरयाचना करे कि-- - 
कामिहि नारि पियारि जिमि, ठोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय amg मोहि राम ॥ 


राम-चरित-शिक्षा सार 
पुरुषोत्तम श्रीरामने, लेकर मानव-रूप | 
कहकर US, करके हमें, शिक्षा दी बहुरूप ॥ 
हमको रखना चाहिये, सदा उसीका ध्यान | 
यदि तत्सेवक-भावका, है हमको अभिमान ॥ 
पिता-वचनसे राज्य तज,करके विपिन-पयान | 
दिखलाया पितु-भक्तिका,शुभ आदर्श महान ॥ 
शबरीके MAAM, कर स्वीकार सहर्ष | 
क्या न पातित-उद्धारका, दिखलाया आदर्श ? 
वनचर-सेना साथ ले, सबल शत्रु निज जान | 
दिया सङ्गठन झाफ़िका,परिचय हमें महान ॥ 
रिपु-सोदर सहृदय निरख, दिया उसे सम्मान | 
_ राज-नीति-सोजन्यका, यह आदर्श महान || 
बाहमण-कुल-सम्भूत भी, रावणका कर घात | 
“जन-पीड़क सब TA हें,” बतलायी यह बात N 
बतलाया संसारको, कर साताका त्याग | 
“राजाका सर्वस्व है, एक प्रजा-अनुराग? ॥ 
गुरु-आज्ञासे भी नहीं, करके पुनः विवाह | 
` एकपलीजतकी हमें, दिखलायी है राह ॥ 
| हाय / भूलता जा रहा, यह आदर्श समाज | 
goce दम पदःपदपर पा रहे, अतः पराभव आज || 
M नन्दकिशोर झा “किशोर! कान्यतीथै | 


er 
- 
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गुसाईजी मप्र Tm 
( रेखक-श्रीव्योद्दार राजेन्दरसिहजी ) 
RES gj ता सरीखी सतीस्वकी dà | 
afiat केवल Aan hi 
ye दिया जाना, d ar 
||| श्रीराम-सदश मर्यादा-पुरुपो | 
4 EXON] कठोर कायं em दवय के | 
है । कुछ लोगोंका तो मत है कि यह प्रसंग ही अत 
रामजी कभी ऐसा अन्याय-कार्य कर ही नहीँ सकते 
इसे श्रीरामके यश-चन्द्रमें कलंकरूप मानते हैं। 
यहाँ इस BAS न्यायान्यायपर बहस ai] 
लेखके बहुत बढ़ जाने और विषयान्तर हो aaa}! 
इसलिये हम यहाँ केवल इसी बातपर विचार sd 
गुसाइंजीने इस प्रश्नको किस दृश्सि देखा है, erm 
कैसा वर्णन किया हे । | 
सबसे पहले यह बात अच्छी तरह समर & 
आवश्यक है और तुलसीदासजीके मन्थोका अध्यपत गे 


आधार लेते हुए भी अपनेपनको कायम सकल t 
कथानकको भी उन्होंने वाल्मीकि या किसी पूर्ववत 
अनुसार ज्यों-का-त्यो नहीं रखकर अपनी विशेष | 
समाजकी आवश्यकतानुसार परिवर्तित, efe: 
परिसीमितरूपमें सबके सामने wat है। राम di 
जो वाल्मीकि, कालिदास या अध्यात्मरासायणके y 
तुलसीके राम वही होते हुए भी उन 
केवल तुलसीहीके राम हैं । उनके peer 
समाजकी आदुर्शभूत आवर्यकता्ोंका e | 
जिसे अनुपयोगी सममा उसे छोड दिया, "| 
ससमा उसपर विशेष जोर दिया, और जिसे a 
सममा उसे जोड़ भी दिया है । d ad! 
बढ़ जायगा । अतः इस 
कथानकोंके विषयमें भी उन्होंने इसी परिपाटीका 
किया है । ` ॥ 
सीता-वनवासकी कथा भी ३ 
गुसाईंजीकी सीता, वाल्मीकि या "Ul 


E" 
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cog qq NES वान WR ae उनका 'सीता-वनवास' 


PEDIS आगेके quid यह बात 
भी 2 


सिद दो ज्ञायगी | | 
quif तथा उनके आधारपर कालिदासका वंन 
है, कि श्रीराम सीताके hor 
ससे उन्हें दुःख होता है और वे पदके 
® ss निश्चय करते हैं। लक्ष्मणको 
gare सीताको गंगापार छोड़ आनेके लिये आज्ञा देते E । 


१ सीवाने एक बार तपोवन देखनेकी रुचि भी प्रगट को थी, _ 


परतः उसीके बहाने लष्मण रथपर बैठाकर सीताको वाल्मीकि- 
quad समीप छोड़ आते हैं; वाल्मीकि उन्हें आश्रय देते 
१ भर वहीं लव-कुशका जन्म होता है । बहुत दिनों बाद 
RATS अवसरपर लव-कुश रामायण गाते हुए 
wien wa a वालमीकिजीसे सीताका भी पता 
बाता है, श्रीराम उन्हें ग्रहण करना चाहते हैं, पर सीताजी 
* (पनी पवित्रताकी साक्षी देनेके लिये भूसिकी गोदमें स्थान 
* ag हैं। उनके सतीस्वको सिद्ध करनेके लिये माता एथ्वी 
प्रकट होकर अपने गोदुर्मे स्थान देती हैं । 
) न्रिपराधिनी सती सीताको इसप्रकार दुःख सहते 
तया अन्यायसे पीडित होते देखकर मनुष्यके हृदयपर गहरी 
` घोटपहुंचना तथा किसी किसीको क्रोध आना भी स्वाभाविक 
ह Reg गुसाईजोने गीतावलीके बारह पदोंमें इस कथानक- 
भ बिस प्रकार वर्णन किया है, उससे ये आव बहुत कम हो 
बाते हैं। रामचन्द्र बहुत काल राज्य करनेके पश्चात्‌ दूतके 
M cia सुनते हैं और एक ओर राज्यधम तथा 
RT RU इन दोनोंके असमअसमें पड़कर 
। गुसाईंजीका वर्ण न इसप्रकार है-- 
1 on अत प्रियप्रम बाळ सुमाउ। _ 
CO नित सुबिचारहि चित चाउ ॥ 
T! लिये श्रीरामके सनमें कितना स्थान था और 
wiht eee रे था, इसे गुसाईंजीने आगे चलकर 
पम झवत सीय म | 
| सोय मनु प्रिय मनहिं प्रान प्रियाउ । 
ee Es भम प्रिमति, समुझि तुळसी गाउ 0 
tia खो qu अन्‍्योन्यताके प्रेम कोई वस्त 
? WS 6 पतिवत है तो पतिका wd भी 
a सम्बन्ध प्रेमका है, अधिकारका नहीं। 


ss 


CA d 


MW 
"et यह 
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श्रीरामको सीताके deam रामो सौताडे पाविनत तथा गुंद शतक d RI 3 
उन्हें त्यागनेमे बहुत ही असमञ्जस होता है-- 
मेरे ही सुख सुखी सुख अपनो सपनहू नाहि | 
मोहिनी गुन गोहिनी गुन सुमिरि सोच समाहित 
सचमुच 'राम-सीय-रहस्य'को तुलसीदासहीने अच्छी ˆ 
तरद सममा था | रामजीने हृदयहीनकी तरह विना se 
कहे सुने ही सहसा अपने मनसे ही उनका त्याग नहीं कर _ 
दिया, सीताकी Gare लेकर ही उन्होंने ऐसा किया--- 
दूत मुख सुनि सोकघुनि घर घरनि पूछी आय । 
. इस पदसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। इस प्रगाइ - 
प्रम तथा धर्मका सम्बन्ध इस प्रकार नहीं तोड़ा जा सकता 
जैसा कि अन्य कवियोंने वण'न किया है । श्रीराम यदि 


सीताजीसे सलाह नहीं लेते तो सचमुच वे बड़े भारी दोष- 
के पात्र समके जाते । 


फिर श्रीरामने लचमणको केवल सीता-स्यागकी ही 
आज्ञा नहीं दी, किन्तु उन्हें वारमीकिजीको सौंप आनेका 
काम भी सोंपा--. 


बारुमीकि मुनीस आस्म आइयहु WWW । 
लचमणजी भी उन्हें केवल गंगा-तटपर छोड़ नहीं . 

आये, वह उन्हें वाल्मीकिजीके हाथोंमें सोंपकर आते हैं-- 
आये कषन कै. सोपी सिय मुनीसहिं आनि । 


यद्यपि वाल्मीकिके पास छोड़ना रूप त्याग उतना . 
निष्ठुर नहीं तथापि त्याग तो है ही । सीताज़ीको अवश्य 
ही बढ़ा भारी आघात लगा और उन्होंने लघमणसे दोन | 
होकर कहा-- 

ठुषनकाक कृपाळ | निपटहिं डारबी न बिसारि | 

Wed सब तापसनि ज्यों राजघरम बिचारि ॥ 

कितनी गहरी मार्मिक चोट है! पत्नीरूपसे न सही, T 
राजधमंके अनुसार एक तापसीके रूपमें तो सीता अवश्य 
ही पालनीय हैं, वह भी तो एक प्रजा है ! 

कालिदासने भी सौताके सुखसे यही कदलाया है-- . 


PE & श्रीरामचन्त्रं शरणं sta & 


सीताको सदा दुःख देनेका कारण हूँ, हरण भी मैंने d 
कराया और अंब चनवास भी में ही दे रहा हूँ । 


AM मौन ही बारहि बार परि परि पाय । 

जात जनु रथ चोरकर ASAT मगन पछिताय N 
असन बिनु बन, बरम निनु रन, बच्ये। कठिन कुघाय | 
दुसह .सॉसति सहनको हेनुमान ज्यायो जाय 
हेतु हों सियहरनको तब, अबहुँ भयो सहाय । 
होत इठि मोहिं दाहिनो दिन देव” दारुन-दाय ।। 
तज्यो तनु संग्राम जेहि कागि गीध जसी जटाय । 
ताहि हों पहुँचाइ कानन चर्यो अवध FAT .. 
घोर हृदय कठोर. करतब सुज्यो हों बिधि बायें। 
दास तुकसी जानि राख्यो कृपानिधि TATA 


———— EEO aa —— 


` रामायणी कथा 


(लेखक-पं ० श्रीविधुशेखरजी भट्टाचायै एम० we, विश्वमारती, शान्तिनिकेतन ) 


SN SIGNS रतकी वस्तु होनेपर भी अन्यान्य अनेक 
M a VERE पदार्थाकी भाँति संस्कृत-साहित्य 
one N भो अब केवल भारतमें ही सीमाबद्ध 

T z% E: कितने ही नद-नदी और पर्वंत-ससुद्रों- 
2S को] बाँच दूर दूरके हीपों और देशः 
FOES समूहों में जाकर अपना कितना प्रभाव 
फैलाया है और आज भी फैला रहा है ! कुछ समयसे 
इसने पाश्चात्य देशोंमें प्रवेश किया है | इसीसे आजकल 
- केवल भारतवासी ही संस्कृत-साहित्यकी आलोचना करते 
€, केवल वही इसको समक सकते हैं या इसपर केवल 
उन्हींका एकमात्र अधिकार है, ऐसी बात नहीं रद्दी है । 
अब तो सारे जगतर्मे संस्कृत साहित्यपर आलोचना होने 
लगी है | इस आलोचनाका स्रोत अनेकमुखी बहने लगा 
है । अब इसको न तो रोका जा सकता है और न रोकना 
उचित ही है । नदीके प्रवाहमें कोई रुकावट न होनेसे जैसे 
. बह कभी किसी जगइको बहा ले जाती और कहों नयी 


oz 
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वि नाना पतात ताओ QN QE पात व ही दुखी होते हैं, वे सोचते हैं, में dt 


* पहुँचते Li 1 वाल्मीकिजी लख-कुशाके 


PUT a किमि E a Xy nw 
वाल्मीकि उन्हें सादर आश्रमम : 

आगमनसे वनमें आनन्द छा जाता tia on 

जंन्मकां समय होता है, उसी रात aR भी m. 


संस्कार करते हैं । बालक सुनि-बालकोंके साथ भ 
गुसाइंजीने सीताजीको यहां राम-विरहमें ae fim । । | 


दुखी सिय पिय-बिरह तुळसी सुखी सुत सुख पा 
आँच पय उफनात सींचचत सिर ज्यों सकुचाइ॥ 


इससे पाठकोंको स्पष्ट हो गया होगा कि genas | 
ने इस कथानकको किस प्रकार परिवतित कर दिया है। | 


उत्तरकाण्डके अन्तिम पदोंमेंसे एकमे ata | 
THAT तथा quu संक्षेपसे पूरे रामचरित्रका दिय | 
करा गीताघली समाप्त की गयी है | | 


जमीन निकाल देती P, इसीप्रकार संस्हृत-साहिवी | 
वर्तमान आलोचनामें भी नये नये ध्वंस-निमांणकी बीग | 
aa रही है । ऐसा होना भी खूब स्वाभाविक है, एव | 
समय-समयपर कोई-कोई ध्वंस-निर्माण तो ऐसा feet | 
कर आकार धारण कर लेता है जो कभी sew! 
नहीं लाया जा सकता | जैसे अचरका कोई सबसे | 
होनेपर भो घुणके fari किसी Rehd प | 
सृष्टि हो जाती है, वैसे ही साहित्यालोचनामे मीक | 
समालोचक एक अद्भुत सृष्टि रच डालते हँ । इधर A 
अनोखी-थनोखी बाते लेकर उनमें जोड-तोब Ti || 
वे ऐसी-ऐसी नयी बाते' गढ़ डालते हैं और सम! 
ऐसी युक्तियोंका प्रयोग करते हैं, जिससे वह बात 
माननेके लिये बाध्य होना पढ़ता है ! सम्भव 
किसी स्थलपर सचमुच वह बात वैसी ही Ch 
जगह वैसी ही है, यह बात कभी स्वीकार 


सकती । 


T | छ रामायणी कथा e 


\ 


१७६ 


ME कगनोको deem | vot Somme त न >>> देवकी जीवनीको सौर-जगत- दूसरी ओर महाभारत है, इसीसे भारतके जनसाधारण 


“एक “od ॥ किसीको महाभारतभरमें 


a ets अतिरिक्त और कुछ भी नहँ दीलता । इ्स 
magia रामायण भी नहीं ane । क ia 
द्वारा उत्तर-पथसे दक्तिण- अायं- 
quede बात कही गयी है । कोई कहते हैं कि 
ppi वर्णन किया गया है । और भी 
रे वाते है-'आदिकाण्ड पीछेसे जोड़ा गया है, रामायण- 
का ga भारम्भ अयोध्याकारडसे है, लझ्लाकाण्डमें इसकी 
इमाति हो गयी है, उत्तरकाण्ड sa है इसमें तो कोई 
aac ही नहीं ! सीतानिर्वासन और लचमण-वर्जन आदि 
emi कपना पीछेसे हुई है ।' 
इन सब बातोंके सिवा यह भी सुना जाता है कि 
पामायणकी मूल कथा वाल्मीकिरामायणमे नहीं है, बौदों- 
ही भी रामायण है। कौन कह सकता है मूलमें उसीको 
ae कुछ न्यूनाधिक करके वाल्मीकिरामायणकी यह कथा 
रहीं रची गयी दै? जेनियोंकी भी रामायण है इसके अतिरिक्त 
रामायण क्या एक थोड़ी ही है ? अध्यात्मरामायण, NET- 
रामायण इत्यादि कितनी रामायण हैं । भारतकी विभिन्न 
भाषाधोंम . रामायणकी कहानियोंमें कितना भेद है ! फिर 
बावाह्रीपमै भी रामायण है । कौन-सी ठीक है ? सबकी 
as करनेपर शायद रामायणी कथाके मूलका कहीं 
) 


बान आज़ोचना-अणालीमें इसप्रकार कितनी ही 
गाते पैदा हुई हैं सम्भवतः अभी और भी होंगी । 

à pua परिडतोंकी बातें हें । परिडतों- 

ew पना परस्पर परिडतोंके लिये ही हे । भारतके 

| नधान ण इससे बहुत ही अप सम्बन्ध है। 

this Mist कोई खोज-खबर नहीं रखते | उनकी 

| T आकार कुछ दूसरा ही है । उनके 

रे diese स्थान सवेथा स्वतन्त्र है । रामायण 

E धोर स साजका और iat आदश है । सुख- 

` भरसे पथ KO रामायण उनको उज्ज्वल मधुर 

शाना देती है जलाकर ले चलती है । रामायण उन्हें 

भौर परम शा. रामायण उनके हृद्यमें अविरल आनन्द 

Nu सासने धारा सींचती है । जीवनके प्रतिदिनके 

Ut, हे रामायण उनकी परिचालना करती 

"T ON भारतमें एक ओर रामायण तथा 


NE, 


i 
x 


मचुष्य हैं, नहीं तो ये पश बन चुके होते । वेद-वेदान्त-दर्शनो- 
ने भारतका इतना उपकार नहीं किया है, जितना रामायण 
और महाभारतने किया है । रामायण-महाभारत हे, इसी- 
लिये भारत भारत हे! . 

सान लिया कि रामायणमें आदिकाण्ड पीछेसे जोडा 
गया हे, अथवा रामायणके या रांमायण-वणित दशरथ, 
राम-लच्मण, भरत-सीता आदिकी कोई ऐतिहासिकता 
नहीं हे । यह भी स्वीकार कर लें कि रामायण वाल्मीकिजी- 
की रचना नहीं हे। कुछ भी हो या न हो, इतना तो सत्य 
ही हे कि 'रामायणका आदिकाण्ड नामक किसी पुस्तकका 
एक अंश हे । रामायण नामक एक अन्थ हे, और वह किसी 
एक भारतीयद्वारा ही लिखित E, तथा उसमें राम-लघमण 
आदिका एक चित्र हे, एक भाव हे ।? बस, इतनेसे ही वह 
भारतके जनसाधारणकी वस्तु हो जाती हे और वे उससे 
जो चाहते हैं सो पा जाते हैं । 

भाव और रूप दो वस्तुएँ हैं। भाव प्राण हे, रूप 
देह हे । जिस चित्रमे सिफ कुछ उज्जवल रेखाएँ खिची 
हैं, पर भावका विकास नहीं हुआ है, वह चित्र 
चित्र ही नहीं हे । जिस काम्यमें कतिपय सुन्दर-सुन्दर 
शब्दोंका समावेश है, परन्तु भावकी व्यन्जना नहीं है, वह 
कु-काव्य है, ठीक प्राणद्दीन देहकी भाँति वह सवेथा निरथंक d t 


' काव्यका पाठक चाहता है भाव-रस। शब्द भाव और रसके 


घाहन है, इसीलिये वह शव्दको भी चाहता à काव्यका विषय 
सभी समय ऐतिहासिक हो, इसके कोई माने नहीं है। 
ऐतिहासिक हो भी सकता है और नहीं भी । विषय कल्पित. 
भी हो सकता हे । इससे भावके स्फुरणमें कोई बाधा नहीं 
होती । भावके कायमै कोई क्षति नहीं होती। भाव आनन्दमय 
और शान्तिमय है, जिसके चित्तमें भावका उद्रेक होता है, 
उसीको वह आनन्द और शान्ति प्रदान करता हे | 

बड़े बड़े समालोचक और लेखक कहते हैं कि ख्रीष्ट - 
नामक पुरुष कभी कोई नहीं gu । उनकी ऐतिहासिकताका 
कोई प्रमाण नहीं है। मान लिया, ऐसा ही है। खीष्टकी कोई 
रूप-मर्ति कभी थी ही नहीं, परन्तु उनकी इस आव- 
मूतिने तो कितने हृदयोंको पवित्र और उज्जवल बनाकर 
mr शान्तिमय वा विया है | इस तो मी घाहते 

ओर ले जाती है । 

$ pe, सीता इत्यादि हमारे लिये एक- 
एक wm हैं। राम, सीता इत्यादि नाम सुनते ही हमारे 
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Me AOR Ae I .— 
होता है। वह भाव परम उच्च, परम महान्‌ और परम पवित्र 
है । उसके साथ यदि इतिहासका कोई सम्बन्ध न भी रहा 
तो इससे कोई हानि-लाभ नहीं होता । 

मान लिया, इस भाव-व्यक्तिके चित्रको वाल्मीकिने 
नहीं खींचा, पर इससे क्या हानि है ? हमारा सम्बन्ध है 
चित्रसे, कर्त्ता कोई भी हों, यह कोई ऐसी बात नहीं है । 
हम जब रामायण पढ़कर उसके भावोंमें तन्मय हो जाते हैं, 
तब वाल्मीकिके नामकी बात किसको याद रहती है । इसीसे 
भारतीय जनसाधारण इसको कोई विशेष बात नहीं समरूते | 

आदिकाण्डके ‘at निषाद प्रतिष्ठां त्व! इत्यादि कविता प्रथम 
श्लोक है अर्थात्‌ इसीसे सर्वप्रथम ऐसे श्लोकोंकी रचना आरग्भ 
हुई, यह एक प्रसिद्धि है; यह भी प्रसिद्ध है कि यही श्लोफ 
रामायण-रचनाका सूत्र 'हुआ था। भारतीय संस्कृतिकी 
एक प्रधान बात है “अहिंसा”, “मा हिंस्यात्‌ सवाँभूतानि” 
“किसी भी भूतको det मत पहुँचाओ ।' हम यदि विचार 
करके देखें तो हमें यह दिखायी देगा कि भारतवर्षकी साधना- 
का मूलमन्त्र हे शरोर-मन-वाणी और जाति, देश, कालके 


न्दी-साहित्यमे रामायण एक अपूर्वं अन्थ 


ण हिन्दी-भाषा-भाषी खी-पुरुषोम उसको 
यथोचित सम्मान प्राप्त है । अन्य भाषा- 
के विद्वानोंकी ca भी, जिन्होंने 
रामायणका केवल अनुवादमात्र पढ़ा है, 
उसका स्थान बहुत ऊँचा है। भारतवषं- 
_के अधिकांश werd तो यह ग्रन्थ प्रायः प्रत्येक घरमें 
विद्यमान है | | 

रामायणमें एक अपूर्व माधुर्य, भाव थोर जादू है । जो 
उसको एक बार पढ़ लेता है उसका चित्त उसको बार-बार 
पढनेके लिये ललचाता है । वह जितनी ही बार पाठ करता है 
उतना ही उसका आनन्द बढ़ता जाता है। यद्यपि कहीं 
कहीं ऐसे गूढ़ भाव हैं कि जिनका यथावत. शान थतिसूक्ष्म 
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तुलसीकृत रामायण और उससे संसारका उपकार 


( लेखक-्रीदेवीप्रसादजी गुप्त 'कुसुमाकर' बी० Ve, एल-एल० बी० ) 


निविशेषसे “अहिंसा”, = 
साधनाके anit निषेध और विधान às ॥ 
कुछ करनेका निषेध होता है तो कुछ wae Nit 
होती है, परन्तु इन दोनोंमें जो निषेधका SUN 
सकता, उससे विधिका पालन भी नहीं हो सकता। he 
इष्टान्त लीजिये--जो परपीडनका त्याग नहीं फरता 
उपकार नहीं कर सकता । इसीसे पहले आवश्यक्ता NY 
है निषेधकी तदनन्तर विधिकी । अहि'सा एक निर 
यह कहा जा चुका है कि समस्त साधनाशोंका d | 
है। मालूम होता ह, इस अहिंसाको ही समग्र इताह 
साधनाके पथमें प्रथम स्थान देकर आलोच्य कविताईी रकत 
की गयी है। इसीसे यह 'प्रथम' या “नवीन श्लोपड़े ap} 
प्रसिद्ध है, अन्यथा इससे पूर्व ऐसा छुन्दोबद्ध de 
या नहीं, सो कुछ कहा नहीं जा सकता | अहिंसाडे दिए 
हिंसाका क्या परिणाम होता है सो रामायणे fem 
गया हे । इसीलिये टीकाकारगण कहते हैं कि wd 
श्लोकमें काव्यार्थकी सूचना की गयी हे ।.जिस m 
इस AEN प्रथम श्लोक कहा जाता है, ठीक उसी मासे 
हम रामायणको भी 'आदि-काव्य' कह सकते हँ | 


efe हो सकता हे, तिसपर भी भाषा मधुर भौर स 
होनेसे पाठक उसको अपनी बुद्धिके अनुसार समम है # 
हैं। जैसी बुद्धिवाला उसको पढ़ता है उसको कैश 
आनन्द आता Pa इससे कविकी सा | 
रचना-चातुरी और विद्वत्ताका पूणं परिचय uid | 

qua विषयोंका इसग्रकार AZ, सरल, 
एवं अपूर्व कवितामें वणन करना किसी सा 
काम नहीं था । यदि ऐसा होता तो हमको all) 
रामायण ag अन्य कितने ही अन्य ESM a 
हुलसीदासके समान कोई अब fter | 
लेगा या नहीं इस बातमें सन्देह àv 
महाकविको, जिसकी अख्तमयी वाणी P 
के हदयमें धर्म, भक्ति और जानकी पर oaa 

आदर पारही. है । भविष्यमें भी जवत | 


1 


9 


' एक 


} 


| 
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| _ जसो NIE IIIS NIS IN INN INENE NIS INIRE PNIS I IN I PII NIS PIE RRR RRR 
र्र 
2 गी तबतक उसके साहित्य अवप तुलसीदासकी 


em रहेगी | 
पय E e झर्यावत्तका प्राचीन इतिहास 

ग ह राजनीतिकी शिक्षा आस होती है | उसमें 
ius 
ara और aa मागेका दिग्दर्शन कराती 8i 
20 cas विषयमै विस्तारपूर्वक खिखा जाय सो 
SEHEN ग्रन्थ तैयार हो सकता है । किन्तु अधिक 
न लिखकर प्रत्येक विष्यके सम्बन्धमें हम दो-दो 'चार-चार 
बात ही यहाँपर पाठकोंको सुनाते हैं | 

इतिहास 


' इस अन्यसे समख भारतवर्षका परिचय मिलता है | 
इससे पता लगता है कि उस समय हमारे देशमें दर्णाश्रमों- 


हा प्रासन कितना उँचा था, गृह और गाहंस्थ्य-घमको 


dam किस प्रकार पहचानते थे? तथा राजा और 
रामं क्या सम्बन्ध था ? सभी एक दूसरेके किस प्रकार 
mw रहते d? 
भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी कहते हैं-- 
बु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नुप अवसि नरक अधिकारी ७ 
पाठको ! ऐसे राजा आजकल आपको कितने दिखायी 
हो निष्कपट-भावसे ऐसा कह सकते हों? श्रीरामचन्द्रजी 
इन शब्दोंकी अपने संकटके समयमें कह रहे हैं । उनको 
धपते सुख-दुःखका इतना ध्यान नहीं है जितना कि अपनी 
TA राका है। वे फिर भरतजीसे कहते हैं. 
शै विचारि सहि संकट भारी। करहु प्रजा परिवार सुखारी॥ 
त भी राम-वनवासके समय देखने योग्य है-- 
आत अधेउ विषादू\ त 
mei दू सुनिन SR पुर मारतम 
Sete बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू॥ 
T जस मंत्र हृढ़ाई। सुरदुरूम सुख सदन बिहाई 0 
ह र भन कारण वे नहों लौटते-- 
Ce फिरहिं न फेरे ॥ 
कहते हें-_ 
aah राजा अवघ मरिय मागु सब कोय ! 
T मदु्ष्योकी स्थिति भी कैसी थी-- 


E 


। बह एक उत्तम काव्य हे । वह पग- 


रामायणके अन्यान्य विषयोपर . 


नरनाखम निज निज घरम निरत बेदपथ dil 
OE सदा पावहि सुख नहि भय सोक न रेण ५ 
देहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज नहिं ale ब्यापा ७ 
सब नर करहि परसपर प्रीती | 'चरु्हि स्वघमै निरत श्रुतिरीती ५ 
चारिहु चरन धरम जग माही । पुरि रहा सपनेहुँ अघ नाही ७ 
X x x 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहि कोउ अबुध न रच्छनह्दीना।। 
सब Fea धर्मेरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ७ 
सब गुनग्य सब पंडित ग्यानी। सब कृतग्य Ale कपटसयाना 
X X X 
एक-नारि-प्रत-रत नर झारी। ते मन बष्द क्रम पति-हित-कारी ॥ 
रामायणसे हमको उस समय जो प्रथाएँ आयामे 
प्रचलित थीं वे भी मालूम होती हैं। जैसे जन्मे त्सव, 
नामकरण ,सुण्डन,यज्ञो पचीत,स्वयंवर,विवाहकी अनेक प्रथाएँ, C 
राज्य(भिषेक, वरदान, दाहक्रिया, अतिथिसत्कार, युकी 
अनेक प्रथाएँ' सती होना आदि । “रामायणम आरयोकी 
प्रथाएँ' इसी शीषकमे बहुत कुछ लिखा जा सकता है । किन्तु 
पाठक स्वयं राभायणमेंसे इन प्रथाओंको आसानीसे जान 
सकते हैं । x: 
इस अन्यमें रणभूमिकी घटनाओंका भी बर्णन है-- 
ae महीघर-सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोहा चले। 
चहरात जिमि पबिपात गर्जत जनु प्रझयके बादके ॥ 
मर्कट बिकट मट जुय्त कटत नकय्त तन जर्जर मए। 
गहि सैर तेह गढपर चळावहि जह सो तहँ निसिचर हृए॥ 
x x x 
संघानि घनु सरनिकर IRN उरग जिमि उड़ि emet | 
रहे परि सर घरनी गगन दिसि RR कहँ कपि भागही 0 
लंकाकाएडसे अधिकांश मार-काटका ही nc 
रामायणसे श्रीरामचन्द्रजीके TS vit कई राजा 
और ऋषियों सुनिर्योका हाल मालूम होता है! जैसे 
चित्रकेतु, शिवि, हरिश्चन्द्र, कश्यप, i. ps 
ऋषि और सुनि अपने तपोबल क्या 
तुम्ह त्रिकालदरसी मुनिनाथा बिस्व बदर जिमि तुम्हरे em V. 
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कि र? ee ७. वशिष्ठजीके विषयमें कहते हैँ-- 
गुरु बिबेकसागर जग जाना । जिनहि बिस्व कर बदर समाना ।। 


उस समय शकुन आदिपर भी लोगोंका पूणं विश्वास 
था। इसका उल्लेख रामायणमें जगह-जगह किया गया È यथा- 


“राम सीय तनु सकुन जनाये | फरकहिं मंगर अंग सुहाय ७१ 
'सूपेनखहि आगे करि लीनी। असुभ रूप श्रुति नासा हीनी 0१ 
“जब अति मया बिरह उर दाहू।फरकेउ बाम नयन अरु बाहू ५१ 


NAAN 


‘HAHA होन रंगे बिधि नाना । रोबहि बहु सुगाछ खर-स्वाना ५ 

- अभी खोजनेसे रामायणमें ओर भी कई ऐतिहासिक 
बातें मिल सकती हैं । 

राजनीति 

यद्यपि तुलसीदासजीको राज-काजकी बातोंसे कोई 

सम्बन्ध नहीं था, वह धर्मोपदेशकमात्र थे । तिसपर भी 

रामायणमें उनके राजनीति सम्बन्धी उच्च कोटिके विचार 

हमको कई स्थानोंमें मिलते हैं । इसीसे मालूम होता है कि 

उनको दृष्टि राज-ब्यवस्थापर भी थी। नीचे इस विषयमै उनके 

कुछ विचार दिखाये जाते हैं । वे भन्थरासे कहलवाते हैं--- 

काउ नुप होउ हमहिं का हानी। AR छाडि अब होब कि रानी ७ 


किसी किसीका कहना है कि तुलसीवासजोकी इस | 


उक्तिका प्रभाव हमलोगोंपर बहुत बुरा पड़ा है और उनको 
ऐसा नहीं कहलवाना चाहिये था, किन्तु ऐसा कहनेवाले 
` यह भूल जाते हैं कि ये शब्द एक कुटिल, दुष्ट और . नीचः 
दासीसे तुलसीदासजीने कहलवाये हैं न कि किसी बुद्धिमान्‌ 
और आदश पुरुषसे | 
आगे आीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे कहते हैं-- 
TEE करहु सबकर परितोषु | नतरु तात होइहि बड़ दोषू ॥ 
जासु राज प्रिय-प्रजा दुखारी। सो नुपु अवसि नरक-अधिकारी N 
XE तात अस नीति बिचारी | सुनत लषन मे ब्याकुर भारी Wy 
वाल्मीकिजीसे रासचन्द्रजी रहनेके लिये स्थान qga 
हुए कहते हैं-- 
मुनि तापस जिनतें दुख रूहहीं। ते नरेस बिनु पावक दहहीं 0) 
रामचन्द्रजी सुमन्तको विदा करते हुए कहते हैं-- C 
कहब सँदेश भरतके आए। नीति न तजब राज-पद पाए ।। :. 
पारहु प्रजहि कमे मन बानी | सेवहु मातु सकंछ सम जानी ॥| 
आगे वशिष्ठजी कहते हैं-- 
सोचिय नुपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना।। 
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e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


| 


` “गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। दार आई 


सुन शंका करता हुआ कहता है... 
भरत न राजनीति उर आयी | तब uus "dig 
तुलसीदासजीने राज-मद्का उल्लेख षी ३३." 
किया है । चे जानते थे कि इस रोगे कह राज 
राजनीतिको भूल जाते हैं, जिसका परिणाम 
कारण होता है । यथा-- 
aa तुम नीति सुहाई । सबते कठिन THAT a । 
ae LL नह 
कबहु (क काजी सीकरन्हि, छौर-सिन्धु बिनसागर। 
'सहसवाहु सुरनाथ त्रिसंकू। केहि न राज-मद दव RL 
राजनीतिके अनुसार सुराज्यकी महिमाका गार 
तुलसीदासजी जगह जगह करते हें । यथा--. 
'जाइ सुराज सुंद्स सुखारी । मई भरत गति तेहि अनुसारी॥ 
“अगम बास बन संपति आजा. सुखी प्रजा जनु Eu f 
कोल-किरातोंतकके सु'हसे गुसाईंजी कहलवाते t- 
TBA निषाद निवाजा | परिजन प्रजा चरिय जस रागा॥ ५ 
चाहे कोई भी कार्य हो राजाको उसे प्रत्येक wd 
WATTS ws सनके अनुसार करना चाहिये। 
(गुरु-पद-कमक ' प्रनाम करि WS आयसु पह। 
निप्र महाजन सीचव सब जुरे सभासद SU 
` “जरत बिनय सादर सुनिय करिय बिचार बहेरि। 
करब साधुमत लोकमत नुप नय निगम निचोरि॥' i 
_ ये उदाहरण सिफ अयोध्याकाण्डसे लिये qus | 
इसीसे अथवा अन्य काणडोंसे सैकड़ों उदाहरण " | 
सकते हैं। | | 


सो 


पत 
EM 


4. 
E, 


पर उनका थोड़ा-सा दिग्दुशनमात्र किया a 
(१) विद्वानों और गुरुओंका आद 


xs | 
“मुनि आगमन सुना जब राजा! मिलन गयेउ E 


qui | 


(२) प्रतिक्षा-- ` 


4 atl | 
"रघु-कुरुरीति सदा चलि ong प्रानजाहु व i 


(३) "is मालती राम जनि होही ।। 
| ns भाता/पितामें भक्ति- 
जननी सोइ सुत बड़ मागी। जो पितु-मातु-बचन-अनुरागी 0 
8 जीकी पतिपर प्रीति-- 
दो नायनेह अरुनते। पिय बिनु तियहि तरनिहुँते ताते ॥ 
| तुमु भरन पुरराजू  पति-बिहीन सब सोक-समाजू 0 
प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान | 
! तुम्ह निनु खु-कुरु-कुमुद-बिंधु सुरपुर नरक समान 
(६) सासकी पतोहपर प्रीति-- 
Bec जिमि जोगवत रहेऊं। दीपबाति नहिं टारन कहेऊ 0 
इरपेहि जिमि बहु बिधि रांली सींचि सनेह सहि प्रतिपादी ॥ 
(9) सौतेली माका प्रेम-- 
FRE भागु रामु बन जाही । दूंसर हेतु तात कछु नाहीं 0 


x x x 
हिन रामु TIE कळेसू । सुत सोइ करेहु इहे उपदेसू । 
| (८) संगतिका परिणाम-- 
Wes जो साँचहुँ काही । माँगु देहु मनभावन आली ॥ 
॥ X X x 
à QN करि छोहू AR राम-सिय पूत-पतोहू ॥ 


हेत प्रात मुनंबेष घरि जो न रामु बन जाहिं। 

मोर मरनु राउर-अजसु नुप समुशिअ मन माहि ॥ 
à इसि m 
ian प । रेन नीच महे गुरुआई u 
AER रानी | दुष्ट संगु ते मति बौरानी ७ 


स , 
(ल पाए। पारस घात कुधात छुआए 0 
TM हे भाईपर प्रेम-- 
गेरे. LUCES कहे TAS नाथ पतिआहू 0 
VE स्वामी । दीनबंधु उर अतरजामी॥ . 


Ew 
अनममर 
* tee ९ त जिक नमो सुपासू ॥ 


~ 


à तुळंसीकृत रामायण और उससे संसारका उपकार à 


१८३ 


gran अगि २ । तिन्हहि बिळोकत पातक भारी ॥ 
(११) अधम-- 
जे अघ मातु पिता गुरु मारे । गाइ गोठ महि सुर-पुर जारे u 
जे अघ तिय बाळक बघ कीन्हे । मीत महीपति माहुर AE N 
x x x 
नेचहि बेद घरम दुहि केहीं । पिसुन पराय-पाप कहिँ देहीं ७ 
कपटी कुटिल करहप्रिय क्रोधी । बेद-निदूषक बिस्वनिरोधी ॥। 
सोमी लम्पट लोळ TANT । जे ताकहि पर-धन पर-दारा u 
x x x 
जे नहि साघुसंग अनुरागे । परमारथ-पथ-बिमुख अभागे ॥ 
तजि शुति-पेथ बामपथ ied | बंचक बिरचि मेष जग छरहीं।। 
(१२) नारी-धर्म-- | 
` करेहु सदा संकर-पद पुजा । नारि-घमै पतिदेव न दूजा ॥ 
अमित दानि मती बैदेही । अघम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
बुद्ध रोगबस जड़ घनहीना। अंघ बधिर क्रोधी अतिदीना 0 
ऐसेहु पतिकर किय अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥| 
We घम एक ब्रत नेमा । काय बचन प्रन पतिपद प्रेमा 0 
पतिबैचक पर-पति-रति करई | रौरव नरक करपसत परई ॥। 
(१३) सेवकका धर्म-- 
श्रीरामचन्त्रजीको अपनी सेवासे सन्तुष्ट करके हनुमानजी 
मांगते हैं-- 
नाथ भगति तव अति अनपायनि। देहु दयाकरि सिव-मन-भार्यन॥ 
(१४) छोटे भाईपर प्रीति. _ 
अस बिचारि जिय जागहु ताता refi न जगत सहोदर-भ्राता ॥ 
( १५) पतिका स्त्रीको उपदेश-- 
HAY AR सासु-सेवकाई | सब बिधि मार्मिनि मवन मळाई A 
एहि तें अधिक धरमु नहि दूजा | सादर सासु-ससुर-पद-पूजा | 
(१६) घरकी फूटका परिणाम विभीषण 
अच्छीतरह दिखाता है i 
ऐसे उपदेशोंके अतिरिक्त और फुटकर उपदेश भी 
बहुतायतसे मिलते हैं। उदाहरण-- | 
“धर्म न दुसर सत्य समाना | आगम-निगम-पुरान बखाना V 
'दाभिनि दमकि रही घन मारही । खी प्रीति यथा थिर नाही" 
"बरषहि sex भूमि नियराये | यथा AAS बुघ बिदा पाये v 
“बुद अघात सहहि गिरि BA । खरके बचन सन्त सह S| 


mr rà PS 
eh DTT 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८४ 


ILLAE M E जस थेरे घन BS बौराई ७१ 
पहाबुष्टि चहि फूटि कियारी। जिमि स्वतंत्र होइ bale नारी!* 
"चक्रजाक मन दुख निसि पेखी । जिमि दुर्जन पर-सम्पति देखी? 
HEL मन कहे एक अघारा । देव देव आरसी पुकारा \? 
“एठसन बिनय कुटिकसन प्रीती । सहज कृपनसन आरत नीती V 
CPE सम कामिहिं हरिकथा | ऊसर बीज बये फक जथा v 
| “पूरे फळे न बेत जदपि सुधा बरषहि जद । 
मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिहि Qu सम ५१ 
"कौर कामबस कृपण बिमूढ १ अति दरिद्र अजसी अति बूढा!” 
“शुदा रोगबस सन्तत क्रोधी TA बिमुख श्रुति संत निरोधी v 
es निन्दक अघलानी। जीवत शव सम चौदह प्रानी V 
उत्तम काव्य 
कविता--ममंज्ञ पुरुषोंके लिये रामायण एक वड़ा 
areca ग्रन्थ है । जिस काव्यमें अलङ्कार, व्यक्षकी 
प्रधानता, रस और माधुय होता है, He काव्य उत्तम कहा 
जाता है । रामायणमें आ दिसे अन्त तक ये सव भरे पढ़े हैं। 
अलङ्कार तीन ग्रकारके होते हैं । शब्दालङ्कार, WAHT 
अर उभयालझार | ! 
शब्दालङ्कारमें किसी शब्दके बदले उसी अथंका दूसरा 
शब्द रख देनेसे काव्यके huge अनुसार शुद्ध दोनेपर 
भी वह चमत्कार नहीं रहता | यथा-- 
तेहि कारन आवत हियहारे । कामी काक बराक बिचारे v 
"रका झरुकत पायन कैसे । पङ्कज कोस ओसकन जैसे ९ 
इनमें यदि काक या बलाक अथवा कोस या ओसके 
बदले यदि कोइ दूसरा शब्द रख दिया जावे तो वह चमत्कार 
नहीं रहता । शब्दालङ्कार आठ प्रकारका माना जाता है । 
अर्थालङ्कारमें शब्द पत्नटनेसे चमत्कारमें कोई त्रुटि 
नहीं आती । यथा-- _ | 
“सोहत जनु जुग जरुज सनारा VAS समीत देत जयमाका V 
इसमें यदि 'जलज'के बदले 'कमल” और “ससिहि!के 
बदले ‘fayfe’ रख दें तो चमत्कार नहीं जाता। ्र्थालङ्कार- 
को १०० अथवा इससे भी अधिक प्रकारका मानते हैं | 


किन्तु कबियोंका मत है कि इन aad मुख्य उपमालङ्कार 


है और अन्य अलङ्कार उसीके भिन्न भिन्न रूप मात्र हैं । 
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७ श्रीरामचन्द्र शरण suu छ 
e AAA AAA AAA m 


कालिदास उपसा BH dy E 
तुलसीदासजीकी उपमाएँ भी बढ़ी ही mA 
“असून्‌ “चरन-पहुंज-नख-जोती gea pets | "i 
SRT संशु सरासन कैसे। कामी बचन सही S 
“मन मलीन तन सुंदर कैसे । बिष-रस भरा कह छ 
उभयालक्कार--एकसे अधिक अलङ्गारोके no समो 
उभयालङ्कार कहते हें | यथा-- 
कर्मे वचन मानस ART, तुम्ह समान तुम्ह ay) 
गुरु समाज रघु बन्धु गुन कुसमय किमि कहि ag y 
इसमें अनन्वय ( अर्थालङ्कार ) और नु के 
सम्मिलित हें । कविलोग उभयालड्कारके भी d 
उपभेद्‌ मानते हैं | 
. च्यङ्गकी प्रधानता-- 
“चरन-पीठ करुनानिधानके। जनु जुग जामिक qum 
“गुरु बिनेकसागर जग जाना। जिर्नहि बिस्तर कर-बदर सान! 


रख--कविलोग इसके ३ भेद मानते हैं। फोम 
भक्ति और वास्सल्यको भी सम्मिलित करे | | 
मानते हें । यथा-- 
(१) वीर-- 
"मुनि सेवक दुख दीनदयाळा । फराकि उठी दै सुज पिश 
BR न जाय कपिनके set 1 अति निसार तनु मु एखा 
"चाहि गर्नाई न औघट घाटा । परबत फोरि करहिगहि 
(२) करुण | 
"मज बिलोचन WAR बारी। बोडी देखि eget 
“हा रघुनन्दन प्रान पिरीते । तुम बिनु जियत बहुत 


(३) ङ्गा ` gil | 
“एकबार चुनि कुसुम ge निजकर भूषण । 
(2) areu— ad 
“देखि Raf सुर तिय मुसुकाहीँ scene | 
(५) भयानक | आ 
'कागत अवध भयानक मारी | मानहु काढ र | 
(६) aga— aes ॥ 


रहे छाइ नम सिर अइ बाहू | मानहुँ | 


EN 000 
" 
M 


e 
fed E. पर साँचहिं \ भूत पिसाच विविध बिधि नाचहि। 
(QR तोहि न लाजा 0९ 


ने सकोप बोले जुवराजा । गाळ बजावत तो 
दोस्त संकर करिं सदाई। तदपि हतों रघुबीर get 


शान्त-- 
(न्ति जन मन जनि होसि पतह 
auf राम तजि काममद करहि सदा सतसङ्ग\। 
(१०) भक्ति 
कामिहि नारि पियारि जिमि AAR जिमि प्रिय दाम \ 
ऐसे है कब कागिही qeu मन राम N 


(११) वात्सल्य-- dis Y 
गोरे मत राम दोउ ऑखी। सत्य कहाँ करि संकर साखी AN 


& बन्दौं सबहिं रामके नाते & 
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रदा TES, सो इसके लिये उदाहरणको आवश्यकता 
नहीं । इसका तो रामायणभरमे स्रोत बह रहा है | | 


इसप्रकार हम देखते हैं कि रामायणमें ऐतिहासिक 
ओर राजनीतिक बातें È | उसमें अच्छे अच्छे सारगसित 
उपदेश हैं और वह एक उत्तम काव्य हे । इसके अतिरिक्त 
उसमें और भी समाज, शास्त्र, धमे-नीति, पतितोद्धार, 
दण्ड-नीति आदि सभी विषयोंकी अनेक बाते हैं। जो 
उदाहरण इस लेखमें दिये गये हैं उनमें कहीं कहाँ इनकी 
भी झलक दिखायी पड़ेगी। सारांश यह कि इस semi 
एक ही जगह तुलसीदासजीने हमारे लिये कई अच्छी 
अच्छी सामभ्रियाँ एकत्र करके रख दी E. रामायण 


` लिखकर उन्होंने जो संसारका उपकार किया है वह 


अकथनीय I 


TA सबहिं रामके नाते 


(छेखक- श्रीमुवनेश्वरनाथजी मिश्र “माधव? ate ५०) 


h 2.9 की विविध विषमताओंमें एक परम 
ieee रहस्यकी अद्भुत लीला चरितार्थ हो रही 
£/ ~ है। जीवनके चढाव और sant एक 
f 0 | प्र्न प्रवाह अवाध गतिसे बहता चला जा 
e रहा हे । सुख और दुःखके मूलमें बसने- 
du ७ वाली अन्तधाराको वाझ विषमता स्पर्शंतक 
M जीवन और मृत्युको प्रेरित करनेवाली 
पवित कहीं कर थन्तर्ज्यातिको जगत्‌का निखिल अन्धकार 
"wn iae इस विविध-रस विश्वकी तहमं 
सोत हित हो रहा है जहाँ जीवनकी 
नी ay तथा विरोध पहुँच नहीं पाते । हमारे 
कवियोंने इसी जानकी मूल-आभ्यन्तरिक 
RUES TART, तथा परदेके भीतरकी एक 
भालोकपर बे-सुध होकर प्राणोंका उपहार 

च्यासने, तुलसी तथा umi, 
! तथा शैलीने, नहीं-नहीं, 
x भीतर” पेठकर 'रस” का पान 
M wa, meh व्यतिरेकमें बे-सुध हो, 
ES पर उठकर आनन्दकी वंशी फू'की थी ! 
२४. के घूटसे विश्वकी आतुर पिपासा 


शान्त हो गयी; इस अतुल छुविकी एक झाँकीसे जगतकी 
तृषित ate जुड़ा गयीं ! 

विश्वके इस विराट्‌ अभिनयका एक ही नायक है। 
जगतूके इन नाना नाम और रूपमे एक ही नाम और एक 
ही रूप है ! दुनियाँके इन असीम स्वप्नोंकी तहमें एक ही . 
सत्य है, एक ही चिरन्तन प्रवाह है ! विश्वके यावत्‌ पदार्थ 


` “उसी? के स्पशंके लिये erga हैं, लालायित हैं, और सभी 


वस्तु “उसी? एक परम वस्तुके साथ सम्बन्ध चरिताथ कर 
रही हैं । विश्वको असत्य, प्रवज्चना, अ्रविवेकादिपूर्ण मानकर 
इसके प्रति विरक्ति उत्पन्न करना संशयवाद (Scepticism) 
ही के नामसे पुकारा जायगा । परमात्माको विश्वकी विविध 
लीलाओंसे परे मानकर तथा इस जगतको परमात्मासे रहित 
मानकर ज्ञान और विवेककी शुष्क खोजमें जीवन भले ही 
खपा दिया जाय परन्तु उस शष्कतामें मानव-हृदयको रुचिर 
शान्ति और अतुल आनन्द तथा उकुल्लताका आभास भी नहीं 
मिल सकता ! घृणा, विरक्ति तथा उदासीनता किससे कर? 
इस "मिथ्या! जगतले ? अपना'घर' छोड देनेपर परमास्माका 
घर कहाँ मिल सकता है ? क्या अपने ही घरको 'उस' का 
घर बनाकर उसीके दिव्य आलोकसे अपने अन्धकारपूणं 
अन्तस्त्को आलोकित न कर लें? विश्व-नारकके 
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RIA सारी चस्तुएँ केन्द्रोन्युख हो उसी “एक' मे 


` wu होना चाहती हैं, अपने अन्तरमे उसी 'पुक' के स्पशे 
“लिये व्याकुल E । हमारे मनीषी, परिभूः स्वयस्भू कवियोंने 


सृष्टिकी इस व्याकुलता”, इस "पिपासा, इस आन्तरिक 
Cheat को अपने भीतर अनुभव किया और सभी वस्तुशंमें 


. उसी एक लीलामयकी अहुत अपार लीला देखी । उनका ` 


जीवन साधना एवं चिन्तनकी लीलाभूमि था। वे अपने 
भीतर विश्वको तथा विश्वके भीतर अपनेको देखना जानते 
थे। इस रहस्यके मूलमें बसनेवाले सनातन-सम्बन्ध 
(Eternal Contact) को उन्होंने भलीभाँति देखा एवं 
सुना और इस लीला-माधुरीपर अपनेको न्योछावर कर दिया, 
आत्म-विस्थृत हो निराकारमें अपने साकार स्वरूपको 
लय कर दिया ! 
जिसप्रकार इस विराट्‌ विश्वके रंगमञ्चका नायक एक 
सर्वव्यापी परमात्मा है, उसी प्रकार रामायणरूपी नाटकके 
नायक भगवान्‌ रामचन्द्र हैं और जिस भाँति विश्वके यावत्‌ 
पदार्थं उसी 'एक'से अपना सम्बन्ध चरिताथं कर रहे हैं उसी 
भांति रामायणमें आये हुए सभी पात्रोंका सम्बन्ध किसी-न- 


किसी प्रकार रामचन्द्रसे है ! “यतो वाचो निवतेन्ते - अप्राप्य 


मनसा सह!-कहकर कवि या भक्तको शान्ति नहीं मिलती; 


- वह तो मन और वचनसे अगस्य उस परमरूपको भी 


m 


Ls ` अपनी कल्पनासे चित्रित कर ही डालता है और विश्वको 


इस रूपकी सुषमार्मे अपार शान्ति तथा अतुल आनन्द 
मिलता है । विश्व अपनी सुन्द्रताके कारण आकर्षक नहीं 


- प्रत्युत इसलिये है कि इसकी सुन्दरतामे एक अव्यक्त परम- 
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रूपकी सुन्दरता प्रतिभाषित हो रद्दी हे । इसकी चण- 


अङ्गुरताके परदेमें अमरत्वकी मधुर क्रीडा हो रही है। एक , 
. बार परदा उठाइये- आँख अघा जायँगी उस छविको 


देखकर ! 'घूँ घटका पट” खोल देने पर आकर्षणकी वारुणी 


किसे नहीं मोह लेती ! परदे-तरकी सुन्दरीको देख लेनेपर 


विश्वकी सारी शोभा फीकी मालूम होने लगती है ; जिन 
नयनोंमें “वह छवि” बसती है वहाँसे और छवि लजित तथा 
कुण्ठित हो सिहर-सिइर अपने वार्णोको समेटने aret हे । 
उस मस्तीमें, उस उन्मादर्मे जो आनन्द हे, जो उल्लास है 
उसे दुनियाँ क्या समझ सकती है १ एक बार उस “रस” की 
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'पीया था,कबीरने,सूरने और तुलसीने पीया था! एह 


यह जगत्‌ मिथ्या कैसे ? यह तो “सिया 
यह एक आष-कविता है, एक अनन्त संगीत ३ l 
माधुरी पीनेके लिये अपनेको गँवा देना शेर Pa 
कीमत देनेके लिये कितने तैयार हैं ? अपनी दुस 
कर, अपनी सीमामय परिधिकी रेखाको मिराक 
मिलनमें जहाँ केवल 'सीताराम' ही हैं, AA णि 


लिये कितने तैयार हैं ? द॒र्द-दीवानी मीराने Wu 


का रस बहुत ही मधुर है; सूरकी बेहोशी धौर म; 
MARR जनसाधारणकी पहुँचसे वाहरको i 
sana बहुत ही कठिन है, पर तुलसीकी साधना, mms 
तथा अनुभूतिको हम सभी थोडा-बहुत समझ Fel 
और अपने जीदनको संयमके dus इस भांति परिषा 
कर सकते हैं, इस 'राजमार्ग? पर इतनी सुगमता thy 
से चल सकते हैं कि ga धारा निशिता 
पथस्तत्कवयो वदन्ति' में सन्देह होने लगता है। मीर ४ 
सूर हमें इस पाथिव आधारसे बहुत शीघ्र उप आ, 
उस परमात्म-भावमें लय कर देते हैं, जहाँ एट 
शीतलता और अमर शान्ति है परन्तु उस ग्म 
जीवनमें उतारना जरा कठिन है पर तुलसीदास ए 
हृदयको धीरे-धीरे उदार और उन्नत बनाते हुए एस 
महासागरमे हमारे qa बिन्दुको सदाके दिये बय y 
हं-जहाँसे लौटनेकी कोई कर्पनातक नहीं कर 
हमारा pP विश्वके कण-कणमें बिखर ज 
ada उसी एक रूपकी अपार शो मा देख हम भार | 
उन्मादमें गा उठते d— oM 
“बन्दो सबहिं रामके नाते 


MM 


रामायणसे स्वाथैपरताका गर 


ca d 

रामायणके grosse a 
जितना दूर हुआ है, उतना रि 
धर्मविद्‌, समाजसुधारक, «eg | 


द्वारा नहीं हो सका ! 


ला : 
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| श्रीवाल्मीकीय सुन्दरकार्डँमू 


co CES (लेखक--श्रीहरिस्वरूपजी जौहरी एम० ८०, ) 


pd दरो रामः सुदर सुन्दरी कथा । 
ga सुन्दरी सीता सुन्दरे किन्न सुन्दरम्‌ \\ 
 सुन्दरकारडकी सुन्दरता नामसे 
ही प्रकट है, जैसा नाम वसा ही 
गुण । कथाकी. सुन्दरता कविकी 
कवित्वशक्तिकी पराकाष्ठा प्रकट 
करती है | वैसे तो वाल्मीकिजीका 
9. 295 वर्णन तथा उपसाए सभी जगह 
AAS! अत्यन्त रोचक हैं, पर सुन्द्रकाण्ड- 
में जो जादू भरा है, वह अकथनीय है । इस लेखका अभिप्राय 
ERU सुन्द्रत्व दुर्शाना है । 
बहुत मनन करनेके पश्चात्‌ सुन्दर-काणडका अलौकिक 
gael विशेषतः इन कारणोंसे प्रकट होता हे-- 
| Q) पुन्दरकाण्डकी कथा एक भक्त-गाथा है। इसमें 
j भवाद्‌ श्रीरामचन्द्रजीके परमसेवक श्रीहनूमान्‌जीके पराक्रम 
ह ad है,जिससे सर्वत्र वीररसका समुद्र उमड़ 
(२) भगवान्‌ रामकी Raam जगजननी महारानी 
aa शोचनीय दशाका वर्णन कविने ऐसा मर्म- 
^w है कि पाषाण-हृदय भी बिना आँसू बहाये 
"सकता करुणारसका समुद्र उमड़ चला है ! 


0) थोसीता महारानीके पातिबत तथा सौन्दरयादि 
| क्या अनुपम चित्र बढी ही विचित्रताके साथ चित्रित 


शेणा तथा उसको पवित्र हितकर 
Rae तकर उपदेश देना,रावण-सरीखे 
बिये महान्‌ शिक्षाप्रद है 


| x Vae TR महाराजकी wir अनुपम 
Mes चोदय, पुष्पकविमान, अशोकःवारिका 


' लिये संक्षेपमें सुन्दरकाण्डकी कथाका रसास्वादन करा देना 


आवश्यक हे । 

महारानी सीताकी खोज एवं लङ्का-दृहनमें सफलता प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ स्वयं श्रीहनूसान्जीने अङ्गदादि वानरोंको 
(are २१६) जो आत्म-कथा सुनायी है । वही कथा 
यहाँपर संक्षिपरूपसे equ की जाती $— 

जास्बवानूके पूछुनेपर श्रीहनूमानजी महाराज कहने लगे- ` ` 

आप लोगोंके सामने मैं इस महेन्द्राचलके शिखरसे . 
उड़ा । जाते ही मार्गमें एक बड़ा विन्न उपस्थित हुआ | मैंने . 
अपने रास्तेको रोककर खड़े हुए अत्यन्त सुन्दर और . 
काञ्चनमय शिखरयुक्त एक पवेतको देखा। यह देखकर मैंने . 


अपनी पूँछुसे उसके ऊपर इतने जोरसे आघात किया, जिससे ` - 
उसके शिखरके हजारों टुकड़े हो गये । इसपर वह सहागिरि C 


मुझसे बोला,'हे पुत्र । में तुम्हारा चचा मैनाक, श्रीरामचन्द* | 
जीकी सहायता करनेके लिये उद्यत हुँ ।' मैं उससे अपना. 
अभिप्राय प्रकट कर,जानेकी अनुमति ले आगे बढ़ा । eo 
तदनन्तर मैंने नागमाता सुरसाको देखा, वह तो झुरे ' 
खानेको ही उद्यत थी । मैंने कहा,'में सीताजीका पता लगाकर 
तुम्हारे सुखमें चला आउँगा,' पर वह न मानी | उसने सुख . 
बढ़ाना शुरू किया, मैंने भी अपना शरीर बढाना आरम्भ 
किया, अन्तमें में अपने विशाल शरीरको अं गूउेके बराबर 
छोटा बना उसके मुखमै प्रवेशकर उसी क्षण बाहर निकल 
आया | तब वह TAN बहुत प्रसन्न हुई | i 
सैं आगे बढ़ा, इतनेमें ही मेरी छायाको किसीने पकड ' 
लिया । सिंहिका-नाम्नी राक्षसी Fe फैलाकर सुके खानेको- 
दौडी | पहले तो मैंने अपना शरीर खूब बढ़ाया, फिर झट | 
छोटा बन झपरकर उसका कलेजा निकाल आकाशम ` 
चला आया । राउसीका हृदय फट गया और वह मर गयी । 
तब बहुत दूर चल कर सन्ध्या-समय मैं wet | 
पहुंचा | वरी agr एक रासी सुमे cent 


NR Rie ले शि तथा लङ्गा-दहन आदिके वर्णंन-' लिये मेरे सामने आयी । उस राक्षसीको मैं बाये हाथके 3 
| free e. z 


fae परास्तकर चारे बढा c 
से सारी रात जानकीजीकी खोजमें भटकता रहा | 
: gg भी पता न जगा । तब में mm 
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Miia. नारा? 
c 


= 
PPI III PIII 


सागरमें डूबने लगा, इतनेमें मुझे एक अशोक-बृक्षोंका 


बगीचा दिखायी दिया । में कूदकर वहाँ पहुँचा और 
श्रीसीतामहारानीजीको बैठे देखा । वह घोर . राक्षसियोंसे 
घिरी हुईं उनसे बार-बार डाँटी-डपटी जा रही थीं । उनका 
शरीर श्रीरामचन्द्रजीकी वियोग-चिन्तासे कृश एवं मलिन 


* हो गया था । में शिंशुपाके बृक्तपर बैठ गया | इतनेमें मैंने 


वहाँ महाबली रावण और उसकी ख्रियोंको आते देखा | 
रावणने आकर सीताको बहुत कुछ समझाया | सीता- 
महारानीने अत्यन्त ऋ द्ध हो रावणको निरुत्तर कर दिया । 
इसपर वह दुष्ट उनको मारनेके लिये हाथ उठाने लगा तो 
मन्दोद्री-नाग्नी खी बड़े ही कौशलसे रावणको समका- 


. बुकाकर ले गयी | 


इसके उपरान्त सब राक्षसियाँ सीताजीको mx 
वचन कह धमकाने लगीं, किन्तु, जानकीजीने उन वचनोंकी 
तिनके-जितनी भी परवा नहीं की | उनका डराना-धमकाना 
सब व्यर्थं हुआ । इसके बाद वे सब लेट गयीं। सीताजी 
अत्यन्त चिन्तित थीं | त्रिजटा-नाम्नी राक्षसी अपना विचित्र 


` स्वप्न सुनाकरं सबसे कइने लगी कि, 'खबरदार ! अबसे 


सीताको डराना घमकाना और उसका चित्त carn 
बिल्कुल छोड़ दो । अन्यथा हमारी कुशल नहीं है ।' 

अब सीताजीसे वार्तालाप करनेकी मेरी इच्छा बढ़ने 
लगी | तब मेंने इ््ाङ-ंशियोंकी प्रशंसा करना शुरू किया | 
जिसे सुनकर सीताजी मुझसे नाम-घाम पूछने लगीं । Ha अपना 


सब परिचय देकर उन्हें श्रीरामकी चँगूठी सदिदानीरूप दे dti 


फिर पूछा कि, “देवी ! सुरे क्या आज्ञा है ? कहिये तो में 
आपको श्रीरामचन्द्रजीके पास ले चलू ।? इसपर जनक- 
नन्दिनी सीताजी कहने लगीं, “नहीं, में इस प्रकार जाना 
नहीं चाहती | यदि श्रीरामचन्द्रजी रावणका वधकर झुरे 
ले जावें तो अच्छा EDU पश्चात्‌ उन्होंने मुझे अपनी 
चूडामणि सहिदानी-स्वरूप देकर कहा, “हे हनूमान्‌ ! तुम 
मेरा सब हाल रामजीसे कहना और ऐसा करना, जिससे 
ीराम-लचमण यहाँ शीघ्र आवें । मेरे जीवनकी अवधि 
केवल दो मास है ।! | 

ऐसे करुण-वचन सुनकर HA बड़ा दुःख हुआ 
आर मैंने क्रोधमे भर और महारानी सीतासे विदा 
माँग अशोक-वाटिकाको विध्वंस करना शुरू कर 


दिया ।. इसकी सूचना रावणको -मिली । अस्सी हजार. 


किङ्करनामघारी राक्षस ga पकइने झाये, मैंने सबको 
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. मैने. चारणोंको कहते सुना कि जानकीजी नहीं | 


गये 


मार डाला । जो बचकर भाग = 
रावणसे कह सुनाया | तब Pd NES 
भी सेनासमेत मार गिराया | सन्त्री-पुत् S w 
आया, उसे भी मैंने मार डाला | इसके पड आओ 
पुत्र अक्षयकुमार आया, मैंने उसको जे Ry 
दिया । तब इन्द्रजित्‌ आया, वह मुझे is à 
असमर्थता देखकर सुरे अह्यास्रमें वाँधकर रा 
ले गया । मैंने उससे श्रीरामचन्द्रजी तथा उनकी N 
साथ मित्रता आदि सभी बातोंको कह aan 
सीताजीको लोटा ।देनेके लिये उसे बहुत Suum. 
इसपर VF होकर उसने सुभे मार डालनेकी wi 
उसके भाई विभीषणने सुरे बचानेके लिये Sit dj 
अन्तर्से दूत-बध अनुचित समझकर मेरी den 
व्यवस्था की गयी, TEA आग लगा दी गयी sim 
नगरके राजमार्गोसे सुके घुमा-घुमाकर मेरे श्रपराधकी पो 
की गयी । सब देख-भालकर मैंने अपने शरीरके के 
बना लिया और सहजहीर्मे सब बन्धन तोड़ डाले | fe 
TRA आग लगाना शुरू किया | नगर तो जला दि 
मेरे मनमें बड़ा भय पेदा हो गया, मैंने सोचा ha 
मेरी इस सूख॑तासे माता सीता तो नहीं जल गर्यौ ! झगे; 


सुनकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ, मैंने पुनः का 
जानकीजीके quia किये और उनसे विदा हुआ | 
तदनन्तर अरिष्ट नामके qaad उड्कर भव झप होणं 
पास आ पहुँचा हूँ | यह सब हाल मैंने ज्यों श्र 
कह सुनाया । अब जो उचित जान पढ़े सो a 
इसके पश्चात्‌ सब «nu मधुवन-तामर्क 
पहुँच विजयोन्मादर्मे खूब मधु पिया 1 जिसने ही 
उसको इन्होने खूब ठोंका | इसके अनत थे है 
सूचितकर सबलोग उनके पास पहुँच 
श्रीहनूमानजीने सब ` वृत्तान्त श्री रासचन्द्रजीको 
चूडामणि दे दी । peT 
इस कथाका जो आनन्द सुन्दर पर 
होता है वह अकथनीय है | हनुमावजीके ma! 
स्वयं शेषजी भी अपने सहखमुखोंसे . नहीं | 


र आ 7 रातो ही बार उन घटनाओंका चित्र आँखोंके 
हि गे व ता हे | कहीं वीररस, कहीं करुणारस, 
T कहीं हास्यरस और कहीं उपमाओंके सुन्दर 
A हृदय MAGS TRG हो उठता 
a इस पबे यहाँ कच विशेष परिचय दिया जाता है- 
सिका नाम्ती राचसीको श्रीहनूमानजीने कैसी 
बहुराईसे परात किया । पहले उसने अपना सुख जितना 
बढ़ाया, उससे अधिक आपने शरीर बढ़ाया। अन्तमें 
रसर पाकर बहुत छोटा रूप बना, उसके सुखें प्रवेशकर 
रते तेज नखोंसे उसके ममंस्थलको AENG डाला | 
इसपर देवताथोंने आपकी इन शब्दोंम प्रशंसा की-- 
यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तब १ 
deria स कमसु न सीदति ७ 
(TTo & 1 2 1 २०२) 
हे वानरोंके स्वामी श्रीहनूमान्‌जी ! धीरता, quaefo, 
बुदि भोर चतुराई, आपके समान ये चार गुण जिसमें होते 


` हैँ, वह कभो किसो भी कामको करनेसें नहीं घबडाता । 


भापकी धर्मपरायणताको देखिये - 

जब लङ्कादेवीने आपको जोरसे थप्पड़ मारा तो आपने 
'ख चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयकृत:! उसे खी सममन 
भे बहुत क्रोध नहीं किया । केवल एक धूँसा मारकर ही 
T परास्त कर दिया और फिर “कृपां चकार: तेजस्वी मन्यमानः 

उ ताम्‌ उसपर दया प्रकट की । _ 


जगाम महती चिन्ता घमैसाध्वसशकित; 0 
EE SN. । 


2007 (वा० ५। १९ | ३८-३९) 
TAA सोते देखनेसे आपके acl 


ET TED उत्पन्न xí । आप सोचने लगे- 
मेलोपं 


ER. 
Bul 


॥ 


शवाय 39. ay यह भेरा कर्म 
नष्ट कर देगा। परन्तु देखिये, 
इस wed पार होते हें । आप 


हे न mi. षटि १ 


. रर विश्वस्ता dante: Y 
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न तु भे मनसाः किशिदेकलमुपपद्यते 0 
मनो हि हेतुः सेषासिन्द्रियाणां sak) 
शुभाशुभास्ववस्थासु त्च मे सुव्यवस्थितम्‌ u 
खियो हि स्रीषु दुश्यन्ते सदा संपरिमाणणे ( 
तदिदे mii quesgES मनसा मया । 
(वा० ५। 13,1 ४०-४६ ) 
“आजतक मैंने कभी ater बुरी दृष्टिसे नहीं देखा | 
यद्यपि आज मैंने इन खियोको देखा, पर मेरे मनमें तिल- 
भर भी कुविचार उत्पन्न नहीं हुआ । मन ही तो पाप-पुण्य 
करनेवाली सब इन्द्रियोंका प्रेरक है, वह सन मेरे वशमें है | 
न देखता तो करता भी क्या ? feat तो खियोहीम FA 
जाती हैं, मैंने शुद्ध मनसे ही जानकीजीको द्दा ।' इस 
विवेचनमें श्रीहनूमानजीने अपने चरित्रका जितनी सावधानीके 
साथ अवलोकन किया है वह सवेथा wa है । यहाँपर 
आपने अपनेको पूर्णतया बालबहाचारी चरिताथ कर दिया | 
जब बहुत खोज करनेपर भी ्रीसीताजीका पता न 
लगा तो आप अगाध चिन्ता-सागरमें डूबने लगे, परन्तु बढ़े 
चैयं और साइससे उसे भी पार किया । इसका चित्र 
वालमीकिजीने बड़ी हृदयस्पशो आपामें खींचा है । हनूमान- 
जीकी प्रतिज्ञा ध्यान देने योग्यं है । 
सोऽहं नेव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः \ 
वानप्रस्थो भविष्यामि TET जनकात्मजाम्‌ ॥ 
चितिं कृत्वा प्रवेक्यामि समिद्धमरणीसुतम्‌ \\ 
उपविष्टस्य वा AAV साधायेष्यतः \ 
सम्यगापः प्रवेदयामि न चेत्परयामि जानकीम्‌ M 
नेतः प्रतिगमिष्यामि तामहप्ट्दाऽस्तिक्षणाम्‌ 0 
(Ato 4 1 १३ । ३८-४५) 
ga मैं किष्किन्धा नहीं जाऊँगा। वानप्रस्थी हो चितामें 
प्रवेश करूँ गा । प्रायोपवेशनत्रत धारणकर प्राण छोड़ दूँगा। - 
जलमें प्रवेश कर जाउँगा, पर विना सीताके देखे यहाँसे नहीं 
SEM | इतना दृढ़ dew हनूमानजीके ही योग्य या । 
इसके बाद आप सोचने लगे कि प्राण दे दूँ या रक्‍्खूँ ! 
अन्तर्मे आप निश्चय करते हैं-- | 
Rawr aem दोषा जीवन्भद्राणि पश्यति । 
तस्माठाणान्धरिष्यामि Fat जीवति सङ्गमः 0 


(वा० 4133 1 ४७) 
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ग कयाला या पत. धीति बहुत दोष है | जीवित रहनेसे अनेक शुभोकी रामचन्द्रजीका दिया हुआ चिह्न 2 1 

mA होती है अतएव प्राण धारण करना ही योग्य है, जिससे विश्वास होनेमे कुछ भी आपत्ति नहीं AN 

क्योंकि जीवित रहनेसे निश्चय ही इष्-सिद्धि होती है ।' प्राण भी आपकी कितनी बुद्धिमत्ता taka, CUM 

देनेकी तैयारीसे आपके सझृल्पकी ददताका परिचय मिलता गया होता तो जानकीजी शायद इनको a j 

21 इसप्रकार प्राण धारण करनेका निश्चय आपके धेय॑ और यह भाव होता कि कहां यह अही ae 
Mi: 


ERN 


तथा बुद्धिमत्ताको प्रकट करता है। _ मार उनसे छीन लाया होगा या सुर 
आपकी बुद्धिसत्ताका एक दूसरा चित्र आगे आता है। विश्वास दिलाकर रावणकी तरह प्रलोभन दे रा A 
इस बातपर वह गग्भीरतापूवेक विचार करते हैं कि महारानी- पुनः चलते समय सोताजीने एक वड़ा कक्ष 


सीताजीसे किस प्रकार बातचीत की जाय, जिससे उनको पूछा-- हि चीर! इस दुस्तर-सागरके पार काने 
मेरे बिषयमै सन्देह न हो । इसपर आप इच्वाकु वंशावली- शक्ति तीनहीमें है--तुममें, गरुइमै और पवदेव पे 
का निरूपण करना प्रारम्भ करते हैं और शेषमें महाराज श्रीरामचन्द्रजी यहाँ किसप्रकार आ सकेंगे qu mm 
दशरथसे लेकर सोताजीको देखनेतककी सारी घटनाओंका कार्यकी सफलताके लिये तुमने जो उपाय quii 
बढी सुन्द्रतापूर्वक वर्णन कर जाते हें । ऐसी विकट परिस्थिति- बताओ । | 

में विश्वास उत्पन्न करनेका केसा अमोघ अख आपने प्रयोग श्रीहनूमानजी महाराजने इसका जो उत्तर fay 
किया ! परन्तु सीताके सदश पवित्रात्माके हृदयमें घोर बढ़ा ही महत्वपूर्ण है !-- 


मायावी राक्षसोंकी नगरीमे एक अपरिचित पुरुषके प्रति . मढिरिष्टाश्व तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः | 
विश्वास उतपन्न करनेके लिये यह साधन पर्याप्त नहीं था | मत्तः प्रत्यवरः कञ्चिन्नार्ति gia N 
अतः सीताजीने आपकी परीक्षा ली, उसमें भी आप अपनी अहे तावदिहप्राप्तः किं पुनस्ते महाबसाः। 
ुद्धिमत्तासे सफल हुए । सीताजीने ऐसे कठिन प्रश्‍न पूछे . न हि प्रकृष्ट प्रेष्यन्ते प्रयन्त हीतरे जना ` 
. - जिनका श्रीरामचन्द्रजीसे अति परिचित व्यक्तिके अतिरिक्त (ato 41 


दूसरा कोई उत्तर दे ही नहीं सकता था । यथा--'थांपकी ली À 
श्रीरामचन्द्रजीसे भेंट कहाँ हुई ? आप लघमणजीको केसे जैसे माता! अधीनतामें पनी ` 
जानते हैं ? मजुष्योंका और वानरोंका मेल केसे हुआ ? ख और कहे तो geet wat —- 
श्रीरामचन्द्रजी और लघमणजीका हुलिया कैसा है ? उनके वानर तो वहाँ कोई है ही नहीं । जब में ही RE 
शरीरोंकी गठन कैसी है ? श्रीरामचन्द्रजीका रूप केसा है ? पब उन सहाबलवाच वानरोंके लिये तो ih 3 
लचमणजीकी सुजाएँ केसी हैं ?? इन सब प्रश्नोंके उत्तर है ? दूत बनाकर साधारण ही व्यक्ति भेजा जाता ५ 


m i ही gii 
आपने ठोक-ठीक दिये, जिससे सीताजीको विश्वास "हीं [हि देवो ! चे वानरोंके स्वामी एक ES 
हो गया कि श्रीरामजीके दूत हैं । T झा जावेंगे। श्रीराम-लक्ष्मणजी ub 


: श्राचेंगे i को 
एवे विदवासिता सीता हेतुभिः शोककर्शता)। - ze ae आवेंगे और इस लङ्कापुरी 


STRUTT तमधिगच्छती 0 अब श्रीहनूमानजीकी घोषणापर जरा ध्यात qi 


| (वा०५। ३५। ex ) egt बजाते हुए थाप 
शोकसन्तसा सीताजीने अनेक कारणोंका तथा oo ms 


ze 


श्रीरामचन्द और लचमणजीके शारीरिक gir यथार्थ जयत्यतिबलो रामो रष्मणश्र महाबल ' 
पता पाकर इनूमानजीकी वातोंपर विश्वास किया और राजा जयति gi राघदेणामिपलित' P 
उनको श्रीरामचन्द्रजीका दूत जाना | | दासोऽहं कोसहेन्द्रस्य रामस्याहिस्क T 
. कोडे साधारण दूत होता तो इस कठिन परीच्षामे हनूमान्छतुसैन्यानां निहन्ता मारतात. Ax 


= डसीणं होना उसके लिये असम्भव ही था । अपनी वाक्‌- ' न रावणसहखे में युदे E seem! | 
चातुरी तथा बुद्धिमत्तासे पूरा विश्वास दिलाकर ही थापने Digitized ७ Seta ASS z j 
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@ श्रीवाद्मीकीय सुन्दरकाण्डम्‌ e 


E afi 007 कसा o o चच मैथिकीम | 
भो sf मिषता सवेर्षसाम्‌ 0 
८ 


(ato ५ 1 ४२। ३३-३६) 

E श्रीरामचन्दरजीकी जय हो ! महाबली 
es जय हो ! श्रीरामजीद्वारा-पालित राजा सुधीवकी 

a n afgemat (dix कर्म न करनेवाले) श्रीरामका 
T नाम इन्‌मान है! में opus नाश 
Ce वनढेवका पुत्र हूँ। हमारे शिलाओं और 
नन अहार सामने एक रावण क्या सहख रावण भी 
कहीं उइर सकते । में समस्त राचसोंके सामने लक्काका ध्वंस- 
जजनक-नन्दिनीको ्रणामकर अपना काम पूरा कर जाऊंगा 
...! यह पवनसुत इनूमानजीकी घोषणा है ! अब उनकी 
«wem तया IRANA एक वार झर अवलोकन 
pat श्रीहनूमानूजीसे यह पूछता है, कि “त्‌ कहाँसे 
am है? क्यों आया है? अशोक वन उजाडने और 
weist भयभीत करनेमें तुझको क्या लाभ हुआ ? मेरी 
इस दुर्गम पुरीमै तू कैसे आया १? आप उत्तर देते हैं---'मैं 
वानर हूँ, मेरे हृदयमे रावणसे भेंट करनेकी अभिलाषा 
थी किन्तु इसका सफल होना साधारणतः कठिन था, 
इसीलिये मैंने अशोकवाटिकाको उजाड दिया । राउसोंको 
RM शरीर-रत्ताके लिये मारा | में आपको अपने 
का सन्देश सुनानेके लिये स्वेच्छासे sene Wu 
गया । मुझे अतिपराक्रमी ्ीरामचन्द्रजीका दूत जानिये। 
भव में भापसे हितके वचन कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिये । 


भाप सुवनविल्यात वालिके पराक्रमको भलीभाँति जानते. 


ही हैं, उसको भीरामने केवल एक हो बाणसे मार डाला 
ees स्थानपर सुम्रीचको राजा बनाया | करोड़ों 
SM खोजमें घूम रहे हें । मैं सौ योजन समुद्र 
i लिये यहाँ आया हूँ | आप तो 
प्भावसे eT भलीभांति जानते हें । आपने तपके 
पह शात ही सम्पादन किया है। अतएव आपको तो 
Ws होगा कि प्रायी-खीको घरमें बन्द कर रखना 
wes ग जते दा med ऐसे fer 
होगा अनुचित LUN नष्ट करनेवाले कार्ये आसक्त 
है । देखिये, लच्सणके क्रोध और रामके 
चुर या असुर कोई भी नहीं टिक सकता । 
WET मान शीजानकीजीको लौटा दीजिये । 
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सीताको संसारमें दैत्य अथवा देवता कोई भी नहीं पचा 
सकता | आप अपने तप-फलका TIS द्वारा नाश न 
करे | आप यह न समभिये कि देवताओं site Bend 
अवध्य होनेके कारण आप अवध्य ही रहेंगे। सोचिये, 
सुञ्रीव न तो देवता हे और न असुर है, उससे प्राणोंकी 
रचा कैसे कीजियेगा ? चाहूँ तो मैं अकेला सारी weet 
नष्ट कर सकता हूँ, परन्तु श्रीरामजीने स्वयं ही इसके नाश 
करनेकी प्रतिज्ञा की है। सीताको आप काल-रात्रि सममिये। 
सीताजीके तेजसे आपकी लङ्का दग्ध हो चुकी, अब 
श्रीरासचन्द्रजीके कोपसे वह भस्म हो जायगी । भीरामचन्द्रजी 
लोकसंहार कर सष्टिरचनाकी शक्ति रखते हैं। ब्रह्मा, 
शिव, इन्द्र कोई भी श्रीरामजीका युद्धमें सामना नहीं कर 
सकते, आपकी तो कुछ गिनती ही नहीं ।' 


इस उत्तरकी गम्भीरतापर विचार कीजिये--पहला 
भाग आपकी वानर-प्रकृतिका द्योतक है। आगे चलकर 
बालिका स्मरण कराना, सुग्रीव न सुर है न असुर! तथा 
“अधमं तप-तेजका नाश करता है'- आदि बातें कितने 
मार्केकी हैं ? फिर भ्रीरामके पराक्रम, श्रीसीताके तेज और 
अपने बलका जितना ओजपूर्ण वर्णन किया गया है, वह 
सलपाठके पढनेहीसे प्रकट हो सकता है | सच तो यह है 
कि सुन्दरकाण्ड आदिसे लेकर अन्ततक श्रीहनूमानजीके 
पराक्रम तथा चातुर्य-वर्णनसे ओतप्रोत है | सुन्द्रकाण्डका 
नाम यदि हनूमानकाण्ड होता तो अनुचित न होता । 
बोलिये, पवनसुत हनूमानकी जय ! 

अब महारानी श्रीसीताजीके अति पवित्र अनुपम 
चरित्रपर किञ्चित्‌ core कीजिये--संसारके इतिहासमें 
ऐसा अद्वितीय चरित्र प्राप्त दोना असम्भव है | पति-वियोगमें 
आपकी क्या दशा थी ? जलमें अधिक बोझसे लदी हुई 
नौकाके सदृश शोकाधिक्यके कारण आपकी दशा सर्वथा 
दयनीय हो गयी थी । एथिवीपर गिरे हुए किसी चीण- 
पुण्य तारेके सदश आप मेले-केशोंसे युक्त, शोकसे सन्त 


‘am कान्तिसे विहीन हो गयी थीं । केवल पतिग्रेमरूपी 


आपको विभूषित कर रहा था। आपकी ऐसी 
Rabe aus झुण्डसे छूटकर 
dd हुई हथिनी सिंहके Gat de गयी हो । आपको 
प्रभा वर्षाऋतुके अवसानमें शारदीय मेघोंसे आइत T ble 
ज्योत्स्नाके समान छिप रही थी | उबटनादि न लगनेसे, 
चिर अवाय-बीणाकी भाँति आप मढिन हो रही थीं। 
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. आप राक्षसियोंसे घिरी हुई थीं। पुष्पहीन लताकी तरह 
शरीरमें मैल लपेटे आप शङ्गारसे शून्य हो रही थीं। 
सुन्दर दोनेपर भी आप कीचड़्में सनी gà नलिनीकी तरह 
शोभाहीन हो रही थौं । श्रीसीताजीका शरीर एक जीणे 
और मेले-कुचैले TH ढका हुआ था । वे खगछौनीकी तरह 
भयभीत हो चारों ओर देख रही थीं और उनके निःश्वासोंसे 
सानो आसपासके THAT वृक्ष भस्म हुए जाते थे | क्षमाकी 
साक्षात मूत महारानी सीताको देखकर ऐसा ज्ञात होता 

. था कि मानो शोकसागरसे दुःखरूपी लहरें उठ रही हों | 

यह दशा देखकर श्रीहनूमानजीकी आँखोंसे अश्रुधारा 

बहने लगी। . 

रावणके सामने सीताजीकी दयनीय-दुशाका वर्णन 
और भी हृदयको पिघला देनेवाला है | श्रीसीताजी रावणको 
देखकर मारे डरके BAS पत्तेकी तरह काँपने लगीं | 
रावणने देखा कि सीताजी अत्यन्त दुखी एवं समुद्रकी 
लहरोंसे कोका खाती हुई नावकी तरह डगमगा रही हैं | 
सीताजी उस समय रदत्रत-घारण किये-विना किसी 
बिछौनेके भूमिपर चेटी, gaat कटी डालके सदश जान 
पड़ती थीं | सीताके. अङ्गोंपर मेल चढ़ा हुआ था। उनके 

. - अवलोकनसे यह ज्ञात होता था कि वह मनोरथोंके संकल्प- 
रूपी aging सवार हो प्रसिद्ध राजसिंह ्रीरामचन्द्रके 
पास जा रही थीं | श्रीरामचन्द्रजीके स्मरणमें विकल होनेके 
कारणे उनका शरीर सूख़कर काँडा हो गया था | उनकी 
आँखोंसे अनवरत अश्लुकी धारा प्रवाहित हो रही थी | 
उनको दुःखरूपी सागरका ओर-छोर नहीं देख पड़ता था | 
केवल रामका ध्यान लगाये हुए थीं | उनका शरीर इस 
प्रकार मन्त्रसुर्धा-सपिणीकी तरह चुटपटा रहा था मानो 
रोहिणी धूमकेतुके तापसे सन्तप्त हो रही हो । पति-वियोग- 
से व्याकुल महारानी सीता, निन्दित कीति, अनादृत 
विश्वास, चीणबुद्धि, हूरी हुईं आशा, घरी हुईं आमदनी, 
उच्च घन की हुई आज्ञा, उल्कापातकी तरह जलती हुई 
दिशाएँ, नष्ट हुईं पूजाकी सामग्री, मसली हुईं कुसुदनी, 
नष्ट शूरोंकी सेना, अन्धकारसे ढकी हुई प्रभा, सूखी हुई 

` नदी, अस्पृश्योंके स्पर्श्वारा अष्ट हुई यज्ञवेदिका, बुझी 
हुईं आग, राहुअसित चन्द्रमण्डलसे युक्त पूर्णमासीकी रात, 
दूटी हुई पंखड़ियोंका कमल, भयभीत पत्ती, हाथीकी 
dea आलोडित कमलयुक्त पुष्करिणी तथा टूटे हुए 

_नाँचकी नदीके तुल्य हो रही af । उपवास 


ली पवास, शोक, चिन्ता ion. HAE, AST, दै तो qu ओरामचस्द्जीकी 


@ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


Fe 
शोकसागरमें निमम्ना, मङ्गलमहसे ग्रसित रोहिणीकी तरह और अयके कारण सीताजीका शरीर fe, 


: 
क्षीण हो रहा था । वह केवल M Un 
तपा रही थीं | 0000 पीक Thy 

यह पाषाण-हृदयको भी afte करने | 
दिव्य है--उपमाओंका तो समुद्र us ध 
माता सीता और धन्य हैं कवि वाल्मीकि M 
इस पुण्य-चरिन्नका चित्रण कर पुण्यमयी हो गी ` 


अब पातित्रतका एक अनुपम चित्र देखि 
प्रलोभनोंका एक विशाल पर्वत महारानी सामे 
कर देता है । उञ्रीसवाँ सगे मानो रावशके sls 
सागर है । एक-एक प्रलोभन साधारण स्रोक्न or 
लिये यथेष्ट हैं, यहाँ तो प्रलोभनोंका समुद्र बह रा)! 
हनूसानजीने तो केवल छलांग मारकर सौ योजन सागो 
पार कर दिया किन्तु थीसीता-महारानी तो नन्त योज 
के प्रलोभन-सागरको भी अपनी दैवी-शक्तिसे wm 
करनेमें सफल हुई, यह सबसे विचित्र बात है | धाप राछ 
प्रलोभनोंका केसा हितकर उत्तर देती हें _ 


तिनकेकी ओट करके धमंके बलपर geni हु 
सीता रावणकी उपेक्षा करके निभंयता आर | 
अपने पातिन्नतका बल. दिखला रही हें-'अरे दु al 
पापिष्ट भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है EE c 
उच्चकुलकी खी हुँ, सती हूँ, तेरी खी नहीं हो सकती, हर 
सद्धर्म और सदूवतके अनुकूल आचरण करना ll 
जिसप्रकार तुझे अपनी प्रजाकी रक्षा करना उचित है औं 
प्रकार परायी-स्रीकी रक्षा करनी चाहिये | अपनी ही a 
रमण कर ! देख यदि अपनी faia सन्तुष्ट नहीं हुआ 
परायी खियाँ qui नष्ट कर देंगी । भरे रावण! लाली 
सजन नहीं रहते या तू सजनोंका सङ्ग le 
यदि तू मेरा उपदेश न सुनेगा और ARR aul 
करेगा तो तेरी wala पूर्ण लङ्का ses हो वा á 
रावण ! मैं तेरे Qu या धनके लो 
सकती । मैं सूयंकी प्रभाकी. भाँति अपने स्वामीसे i" 
नहीं हो सकती । क्या लोकनाथ pet 
भुजाका आश्रय लेनेवाली में pi णु d 
का आश्रय ले सकती हुँ ! कर | 
स्थित madè योग्य हो सकती ह pet 


कन्नन `~ 
ame AE रक्षा करना तथा SYA बचना 


è ह औरामचन््रजीसे मैत्री कर ले। देख, 
घर्मामा और रारणागतवत्सलके नामसे 
pur जनसे छमायाचना कर, TR दे देनेसे तेरा 

inm ही सकता है, अन्यथा तू निश्चय सारा जायगा, 

s ret पापीको भ्रीरामचन्द्रजी जीवित नहीं 

gi सकते ।' 

इस उत्तरका एक-एक शब्द पातिब्रतके बल, साहस, 
died तथा माता सीताके क्षमा-गुणका ज्वलन्त उदाहरण 
है। उपयुक्त चरित्रके पठनसे ऐसा ज्ञात होता है कि मानो 
| महारानी-सोता अपने अगाध क्षमा-सागरमें रावणके 

EU E देना चाहती हैं । अपने समस्त अयासमें 

fts हो नेके कारण रावण निरुत्तर होकर वापस चला गया। 


ओ- आब भैँइस काण्डके एक रहस्यमय तथ्यको उपस्थित 

हा हू, जिसका श्रीजानकीजीसे विशेष सम्बन्ध है। 

- औसीताजी जगजननी लघमोजीका अवतार मानी गयी हैं। 

गाताकी कृपा m दुष्ट बालकपर भी होती है। 

TA माताको कष्ट VAG कुछ भी उठा नहीं रक्खा था | 

y पीताबीके तेजसे डरकर और शापवश उसमें बलात्कार करनेका 

_ सामयं नहाँ था । इसीलिये वह समझा-बुझाकर सीताको 

` भे प्र्ञोभनोंमें फॅसाना चाहता था। इतने महान्‌ 
इषो भी दयामयी-माता श्रीसीताजी उसी शरणागत- 
WR उपदेश करती हैं जो श्रीवाल्मीकीय रामायणका 
c । वैष्शवाचायोंका कथन है कि शरणागत-मन्त्रकी 
KR य-रामायण है । श्रीजानकीजीका 
से र आगे चलकर लङ्गाकारडमें श्रीरामचन्द्रजीके 

सवया सिता है । माता कहती हैं-- 

| ae m ` शरणागतवत्सक; M 

| भवतु ते यदि जीवितुमिच्छासि । 

| ले चैनं शरणागतवत्सरुम्‌ 0 

(वा० ५। 32 1 १९-२०) 
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मामेकं शरण ब्रज 
सा शुचः V 


e शामायणमें ऐतिहासिक तथ्य & 


है पार्थे ! घमे-अघमेको छोड मेरी शरणमे आओ i 
मैं सब NS घुडा दूँगा | इस विषयमें शोक मत करो ।' 
यही बात भगवान्‌ श्रीरामचन्त्रजीने भी विभीषण 
शरणमें आनेके समय कही थी-- ; 
WEAR प्रपत्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदूजत॑ मम ॥ 
एक A: भी अपन्न होकर जो यह कहता है “नै 
आपका हूँ”, उसे मैं सब प्राणियोंसे अभय कर देता डु 
यह मेरा बरत है ।! . 
माता जानकीने इसी मन्त्रका उपदेश रावणको द्या 
था, किन्तु उसने इससे लाभ नहों उठाया । विभीपणजीने 
इस उपदेशका महत्त्व जाना और परम-लाभ प्राप्त किया । 
रावणके बहाने माताका यह उपदेश सबके लिये है । 


रावणकी बातों, जानकीके उपदेश एवं क्षमापर ध्यान 
दीजिये। महारानी सीता कहती हैं कि, 'रामसे मित्रता कर ले, 
वह शरणागत-कत्सल हैं, तेरे अपराधोंको क्षमा कर देंगे, 
इसमें तेरा कल्याण होगा ।” धन्य है जगज्ञननी माता 
सीते ! यह वचन आपहीके योग्य E । यही श्रीसुन्दुरकाण्डका 
बीजमन्त्र है। दुखी संसारी-जीवोंके लिये यह अमोघ 
उपदेश है | अतएव प्रत्येक कल्याणकामीको इसका मर्म 
समभकर अनन्यभावसे भगवानूकी शरणमें अत्यन्त शीघ्र 


प्राप्त होना चाहिये । शुभस्य शीम्नम्‌।' 


रामायणमें एतिहासिक तथ्य 


रामायण और महाभारतके weit हम विजयी 
पुरुषोंके द्वारा भारत महादेशके प्राचीन उपनिवेशोंसे सम्बन्धं 
रखनेवाले बहुतले ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त करते हैं । ५ x 
x ०८ इनमें रचनाशेलीकी यथार्थता, आवप्रकाशन- 
की मनोहरता तथा वणंनके प्रसारसे sum Ayer यदि 
कल्पनाके qi छिपे हुए संस्कृतके छोकोंको पढ्नेको कष्ट 
उठावेगा तो तत्कालीन भारतीय इतिहासके तात्विक स्वरूपका 
और तद्वत राजनीतिक क्रान्तिकी यथा-सम्भव गस्य और 


गम्भीर अवस्थाका ज्ञान प्राप्त कर सकता है | 
डा० एच० डब्ल्यू० बेल्ली, सी० एस० आई०, 


ve 
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श्रीसीताहरण-रहस्थ 


( छेखक-श्रीजनकसुताशरण शीतछासहायजी सावंत, बी०७०, पछ-पळ० बी०, सम्पादक 'मानस- hw) 


e गवानके चरित्रोंके रहस्य कौन जान सकता 
है ? वही कुछ जान सकता है जिले वे कृपा 
Re करके जना दै “सो जानै जेदि देहु जनाई? नहीं 
3 dt किसीका भी सामध्ये नहीं जो उसे 


रद हुआ ? श्रीसीताजी आदिशक्ति हैं, भीरामजी- 

( से उनका वियोग कभी किसी कालमें नहीं है, 
दोनों अभिन्न हैं, एक ही होते हुए भक्तोंके लिये युगलरूपसे 
विराजमान हैं -'गिरा अरथ जल बीचि सम देखियत (काहियत) 
भिन्न न भिन्न !? agai पति-पत्नीभावसे श्रीरामजीको वे 
झतिशय प्रिय हैं । ऐसी परम-सती-शिरोमणिके हरणमें क्या 
रहस्य है, यह. तो यथार्थ उस नरनाव्यके करनेवाले दी 
जानें। देखिये, जिनके एक सींकके वाणसे पीछा किया जानेपर 
इन्द्रपुत्र जयन्त even रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र आदि 
किसीकी भी शरण न पा सका, क्या वे रावणको घर बेठे 
E 
तो आज हमको उनके चरित्र गान करके अवपार होनेका 
अवसर कहाँसे मिलता ? उनके दिव्य गुणों--करुणा, 
भक्तवत्सलता इत्यादिको हम कैसे विश्वासपूर्वंक स्मरण करके 
अपनेको FA समक सकते ? 


स्मरण रहे कि यहाँ जो कुडछलिखाजारहाहे सो 
प्रधानतया धामिक वा भक्तिभावसे ही लिखा जा रहा है । 
यह चरित जानबूझकर किया गया है | गोस्वामीजीने 
तो इसे स्पष्ट शब्दोर्मे कह दिया है थौर वाल्मीकि रामायणसे 
भी स्पष्ठ है कि श्रीराम-लघमण दोनोंने जान लिया था कि 
यह कपट-रूग मारीच ही है-- 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर-काज सँवारन ।। 


| यदि जान-बूझकर ऐसा न हुआ होता तो क्या रावण 
परम-सती-शिरोमणियोंकी भी सिरताज श्रीवेदेहीजीके कभी 

` हाथ लगा सकता था? अनुसूयाजीसे त्रिदेवकी न चली, 
तब इनके आगे रावणकी क्या चलती? वा०रा० Y | २२ में 
श्रीजानकीजीने रावणसे यह स्पष्ट कहा है कि तुझे भस्म कर 
- देनेकी शक्ति मुझमें है तो भी में तुझे भस्म नहीं करती, 


SS fie तिलक बू $ ९५ ( 373.) से देखिये Hee n eGangotri 


क्योंकि. श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा नहीं 
मेरी तपस्या अङ्ग होगी । यथा--- 


असंदेशात्त रामस्य तपसश्चानुपारनात्‌। 

न त्वा कुर्मि दशग्रीव भस्म मस्माहेतेजसा ॥ २, \ 
नापहतुमह शक्या तस्य रामस्य घीमतः | 
aa A ~“ 

Masa वधाथोय बिहितो नत्र संशयः॥२१॥ 


यह सीताहरण-चरिन्न ही हमारी समझने qui 
रामायणमें दिये हुए परधाम-यात्राचरितका बीज है। 
बलपर ११ हजार वर्ष राज्यकरके went den 
त्यागकी लीलाकरके अवधएुरचासियोंपर अपना परम पित 
दिखाया हे--&'आति प्रिय मोहि इहाँके बासी।' “ममता रिक 
प्रसुहि न थोरी? यह लीला नहीं तो और क्या है कि १३९५ 
वर्ष तक कोई चर्चा नहीं और जब परधाम-थात्राकी इसा 
तब एक धोबीद्वारा उनके विषयमै अपवाद सुना जवा 
आर उसीपर उनका त्याग किया जाता है। 


हमारे परमपूज्य महाराज श्री १०८ पं० mmt 
शरणजी (जानकीघाट, श्रीअयोध्याजी) ने इस विस 
रहस्य बताये थे जो यहाँ लिखे जाते हैं- 


दारूण विपत्ति सुनकर करुणावश महारानीजीने 
एवं सान्स्वनाके लिये स्वयं रावणके यहाँ कैद होता लँ 


२-सुतीष्णजीके आश्रमसे चलते er 
WR कहा था कि आपने दरडकारण्यके और धर 
राके लिये निशिचर-वघकी प्रतिजा की है 
वनको चल रहे हैं, सुझे वहाँका जाना थे a 
क्योंकि बिना अपराधके दयडकारस्यारि id 
योग्य नहीं, यह पाप है | विना 
लोकमें प्रशंसा नहीं होती । यथा 


णा रक्षणार्थाय वचः संयति रक्षसाम्‌ ५ 
fast दिना हन्तुं राक्षसान्दण्डकाश्रतान । 

| अपराध विना इन्तु लोको वीर न कामये ७ 

| (वा० ३।९।१०, २५) 

| यि st उस समय यही उत्तर दिया कि झुरे सत्य 
तदा प्रिय है, पर मैं जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे अब मैं नहीं 
gig सकता । में अवश्य रात्तसोंका वध करके सुनियोंको 

५ शभय कहँगा। तथापि सीताहरणमें यह रहस्य कहा जा 

सकता है कि रावणको सापराध ठहरानेके लिये यह चरित 


| 
Ex तरह लोक-वेद दोनोंसे उनका यह कार्य (रावण- 
वध) अनिन्द्य वा निदोष हो गया और इससे प्रियाका भी 
गाल रहा । | 

__ ये भाव तो ऐश्वव और भक्तिभावसे हुए । अब एक 
शौर भाव जो एक पतिव्रताशिरोमणि ८ पं० श्रीराजारामकी 
| wd) ने सीताहरणके वारेमें कहा है उसे उन्हांके 


शब्दोमें सुनिये-- 
पतिपर आयसु जनि करहु अस परिणाम बिचार । 
'पतिदासी मृगळारहित सिय दुख सही अपार 0 


भाशा दे । श्रीपतिदासीजी पतिव्रताओको सीता- 

| एरर देकर उपदेश देती हैं कि पतिको कभी 

| टर न देना (स्वामीको आज्ञा देना बड़ा पाप है) 

E S अपने पतिको आज्ञा दी, हठ किया कि 

| SS लाओ, उसीका यह फल उनको भोगना 

झारा पक्ष । रा हरण हुआ और उनको कितना कष्ट 

| a । इस चरित्रसे खियोंको यह उपदेश हुआ | 

| mio सं भ्रीसीताजीके इन शब्दोंसे ध्वनित gt 
oi रौद्रं Ammi मतम्‌ । 

| स्वस्य विस्मया जनितो मम ॥ 

| mi (वा० ३।४३।२१) 

| थे रहो हैं करी की पिके दिये जो मैं आपसे यह 

| सष इत à तथापि इस सुगको देखकर सुके बढ़ा 

E जत गया है, अतः आप इसे ले आवें 

Tm CNN NEN डाय नो भविष्यति N 


s श्रीसीताहरण-रहसूय e 


CET सिम्म 
वीर दण्डकारण्यना और भी अनेक भाव लोगोंने कहे हैं जिनमेंसे दो एक 


` मानसपीयूषमें equa किये गये हैं। यहाँ इस लेखमें उनके 


भयात्‌ यह बात पतित्रताके धर्मके प्रतिकूल है कि वह 


१६५ 


लिखनेकी आवश्यकता नहीं सममी जाती । 


सुशरिइजी, शिवजी आदिने मायाका हरण-भाया- 
सीताका हरण--होना स्पष्ट कहा है। यही बात गोस्वामीजी- 
ने भी स्पष्ट शब्दोंमे कही हे-- 
“पुनि मायासीता कर हरना 0१ 
“निज प्रतिबिंब राषि तहँ सीता (४ 
श्रीबेजनाथजी लिखते हैं कि ऋषिकन्या वेदवतीचे 
प्रभुकी ग्रासिके fat अखण्ड तप किया । उसको देख 
रावणने जबरदस्ती उसे पकड़कर लङ्का ले जाना चाहा । 
उस समय उसने शाप दिया कि तेरा नाश मेरे द्वारा होगा। 
यह कहकर उसने अपना wg शरीर छोड़ दिया । वही 
यहाँ सीताजीका प्रतिविस्च है । उसीमें सीताजीका आवेश 
हुआ | वेदवतीकी कथा वाल्मीकीय उत्तरकाण्डमें P 
वास्तवमें हमारे मित्र प्रोफेसर श्रीरामदासजी died 
जैसा कहा है वेसा ही है कि 'मायामानुपरूपिणाः दोनों भाई, 
मायाकी सीता, ALMA, मायाका संन्यासी, मायाका रथ, 
मायाका विलाप और विरह-कथा सभी कुछ दोनों ओरसे 
सायाका खेल था। | 
इसमें महामाया और ईश्वरी-मायाके साथ राक्षसी-माया- 
की लीला हो रही है, ईश्वरी अथवा दैवीमाया तामसी 
किंवा राक्षसी-मायासे खेल रही है । मूखे राक्षस खुश है कि 
मेरी माया चल गयी और इन मनुष्योंको मेंने मोहित करके 
स्री-हरण कर लिया; परन्तु यह नहीं जानता कि में स्वयं 
ईश्वरी-माया जालमें बेतरह फँस गया हूँ और मेरी बुद्धिका 
हरण कबका. हो चुका है । जब लक्ष्मणजीको ही परतमकी 
मायाका पता नहीं है तब देव-दनुजादिकी तो बात ही क्या है- 
'सिव-बिरंचि कहे मोहई को है बपुरा आन ७ 
झधिक लिखनेका समय नहीं है, दूसरे जो लिखा गया 
वह प्रायः सभी मानसपीयूषमें निकलेगा ही, इससे उसीको 
यहाँ भी भेजना उचित न जानकर नहीं लिखा गया। हाँ, 
तीन-चार दोहे श्रीपतिदासीजीके ( कैकेयीली, शूपंणखा 
आदिके चरिन्नोंसे जो उपदेश उन्होंने निकाले हैं उनको ) 
उद्धत करता हूँ- 
कैकेयीजी--- 
दासी पति ते हठ किये केकेइहिं दुखभार। 
बिघवापन सुतबिमुखता अपयश जगत अपर 0 
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& श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये o 


सती न मानी पतिबचन राम परीक्षा als | 
दासी से! अपराधबस, शम्मु ताहि तजि दीन्ह u 
दासी पति-आदर बिना कहूँ न तियको मान | 
mi निदरी गई दक्षसुता जग जान ॥ 


दासी सब निदरहिं सदा पतिवंचक 

रामहुँ परसेउ पाँच ते नैतम. ए ९ गौतम-तिय । 
शूपंणखा-- EN 

सूपनखा गई रामपहँ तजि Gacy _ ति hen विदा 


दाशी याति नासिका काटे राजकुमार ॥ 


SS CD Oo 


रामायण-कालीन शपथविधि 


(छेखक--पं० श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ ) 


रतवर्षकी अन्य रीति-नीतिकी भाँति इसकी 
शपथविधि भी विस्खलित होगयी है | 
आजकल जिस प्रकार शपथ ली जाती है 
अथवा आक्रोश किया जाता है वह सर्वथा 
हेय है । वेदिक-कालीन शपथविधिकी बात 
जाने दीजिये, उस समय शपथ लेनेका 
प्रकार बहुत ही सुन्दर था किन्तु रामायण अथवा महाभारतके 
कालतक वह सुन्दर शपथविधि अविकलरूपेण चली आती 
रही । जिस-जिस प्रकार भारतवर्षके साथ परचक्रका संसर्ग 
होता गया, उस-उस प्रकार ' वेदिक-शपथविधिमें, ari- 
- शपथविधिमें परिवत्तेन होता गया और आजकलकी शपथ 
' लेनेकी पद्धति तो सवंथा हमारे अधःपतनकी द्योतक है । 
जब समाजके ऊपर मर्यादाप्रवत्तक और निग्नहानुमहप्रवर्तक 
दण्डनीतिका यथाविधि सञ्चालक राजा नहीं रहता, तब 
समाजके बन्धन ढीले होकर उसकी रीति-नीति, आचार- 
विचार, रहन-सहन, बोल-चालकी पद्धतिमें अवश्य ही 
परिवत्तंन होजाता है, यह अपरिहार्य है | ; 
शपथ क्यों ली जाती है? इसलिये कि हमारे ऊपर 
शंका करनेवाले, हमको सन्देइकी ea देखनेवाले व्यक्ति 
अथवा समुदायको यह विश्वास हो जाय कि हमने अनुचित, 
असभ्य, पापमय, सदाचारविरुद्द, कुलमर्यादाके प्रतिकूल वह 
विशेष कार्य, अथवा कोई कार्य नहीं किया है जिससे स्वकुल, 
समाज और अपने बृद्धमण्डलकी fd पतित होना पडे, 
अथवा प्रायश्चित्ती होना पडे । 
` शपथ भी पवित्र-से-पवित्र, प्रिय-से-प्रिय वस्तु,सम्बन्धी, 
इष्टमित्र अथवा धर्म-कर्म या पवित्र माननीय अन्थका 
नाम लेकर की जानेकी प्रथा है। यह प्रथा सब जातियोंमें, 
सब समाजोंमें, सब सम्प्रदायोंमें, सब TEI और सब 
देशोमे थनन्तकालसे चली झा रही है 
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भरत जब कौसल्याके पास गया और उसको 
ही चाहता था--अभी पणास करके Emah 
रामका वनवास उसकी सम्मतिसे नहीं guru 
कौसल्या माता स्वयं बोल उडी और करयायात 
देखकर भरतको कहा-- 
इदै ते राज्यकामस्य राज्ये प्रामकण्टकम्‌ | 
सम्प्रा वत कैकेय्या शोध qu FANN 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रे मे वनवासिनम्‌। 
केकेयी कं गुण तत्र प्यति paR 
Gk मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमहति। 
हिरण्यनामे। यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः॥ 


अथवा स्वयमेवाह `` eso ००० ००० ००३ ००० || 
(वा० : 


a = 


“लो भरत, तुम राज-पाट :चाहते थे, सो gm 
कैकेयीने निष्कण्टक राज्य d लिया, भौर मेर ps 
वद्कलधारी बनाकर जंगल भेज दिया । न जागे a 
क्या भला देखा ? उसे कहो फि अब सुने क 
भिजवा दे, जहाँ मेरा यशस्वी राम चला गया 
Sw हुआ है । रहने दो, में स्वयं ही सुमित्राको t 
चली जाऊं गी-- 

लो भाई, संभालो राज-पाट, उडाथो dh 
हाथी-घोडे-रथ, धन-धान्यके कोठे, ४. | 
gr 2? — M 
इसप्रकारके मर्मभेदी वाक्योंको orbi 
हृदय व्याकुल हो उठा और शपथ p 
अतिरिक्त उसके पास और कोई उपाय र adf ^ 
उसने माता कौसल्याके चर प हो 
a सुक निदोषको क्यों | 


x. 


[o १ 


सेनि 


EN ——————— 0 छ 
E कैसे हुआ | तुम जानती 
ख़बर नहीं कितना प्यार करता हूँ । जिसकी 
ही हो कि मैं बनको गये, उसका शाखाध्ययन निष्फल हो 
Cm नौकर बन जाय, उसको वह पाप लगे 
giae gie ओर gem queer या 
qe करनेसे लगता है, अथवा गौको लात मारकर 
au लगता है | नौकरसे बड़ा मार्केका काम कराके जो 
zx ययारीति पारितो पिक नहीं देता, उसको दान- 
ते equ नहीं करता, उसके स्वामीको जो पाप लगता 
१ Rast रायसे राम वनको गये, उसको वह पाप लगे | 
egi तपस्वी आहाणोंको afia देकर जो सुकर जाता है, 
«i देता, उसको जो पाप लगता है वह पाप 
fes? सलाहसे राम वनको गये, उसको खो | 
qui उतरकर--ऐन युदू-प्रसक्पर, जो अपना कतंज्य 
पालन न करे उसको जो पाप लगता है, वह पाप 
Raat रायसे राम वनको गये उसको लगे । जिस दुरात्माने 
ऐसी सल्लाह दी हो, उसका पढा-पढाया वेद्‌-शाखका 
जान नए हो जाय । ाश्रितोंको छोडकर, अकेले ही 
लादु-पदार्थ खानेवाले निघृण पुरुषको जो पाप लगता है, 
genie तिरस्कारसे जो पाप होता है, वह पाप जिस 
चाणडालने यह कार्य करवाया हो उसको लगे । गौको लात 
गे या पैरसे छूनेमें, गुरू-निन्दामे, मित्र-द्रोडर्मे, विश्वास- 
VT, Ser जो पाप होता है, वह सब उस दुरात्माको 
सकी रायसे यह काम हुआ । उस दुरात्माको 
ad मिशी Rr, उसके आपत्य मर जायें, 
"क्रिया नष्ट हो जाय, वह अनपत्य ही रदद जाय, 
ol जाय, जिस दुष्टने ऐसा करवाया हो । 
ज होकर, चिथड़े पहनकर, दुर-दुर माँगता 


| IR यह करवाया हो । शराबके पीनेमें,जूएके खेलनेमें 


t R सब उसको लगे, जिसने यह करवाया हो । 
TUS न लगे, उसका दान अपात्रमे जाय, 


UM 
m. हा रिया-कराया धन qiii हाथ लग जाय 
Wen. 5 सब Su करवाया हो| दोनों 


समयमे जो सोता रहता 

ह रहता है उसका जो पाप है 
सो, वि चह करवाया । सत्पुरुषोंको जो 
S मिलती हे. जो सति होती है, उनको जो 
इशारेसे oa SY उसको न मिले जिसके 
s यह सब कुछ हुआ है । वह 


% रामायण-कालीन शपथविधि & 
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साठृ-शुश्ूषासे वञ्चित होकर qup अन्योंकी सेवामे तत्पर 
रहे, वह स्वरप-धन और बहुत TANN, ज्वरादि-रोगयुक्त, 
सदा SUIT होवे जिस दुरात्माने यह सब कुछ किया है । 
जिस पापीने यह करवाया है, वह कपटी-छुली, चुगलखोर, 
दुर्भावयुक्त पुरुष राजदण्डके भयसे इधर-उधर मारा-मारा 
फिरे । ऋतुस्नाता भार्याके पास न जानेसे जो पाप होता है 
चह पाप उस पापीके परले पड़ जिसने यह किया-कराया। . 
AAV सन्सानहीन हुए उस पुरुषकी सन्तान-परम्परा 
WE होकर कुल WE हो जाय अथवा उसके सिरपर वह पाप 
चढ़े जो कि अनुकूलता भार्याको छोड़नेसे लगता है | 
ATAU पूजामें बाधा डालनेसे जो पाप होता है वह 
उसको लगे जिसकी waa राम वन भेजे गये हों। 
बाल-वत्स (age ) के हिस्सेका दूध निकालकर स्वयं पीनेमें 
जो पाप लगता है वह उसको लगे जिस पापीने यह सब कुछ 
किया कराया । अपनी सहधमिणीको छोड़कर जो पर- 
दारापर कुध्ष्टि रखता दै, उससे ded रखता है, जिस ब्यक्तिके 
कारण राम वन गये हैं, उसको वह पाप लगे। पीनेके . 
पानीको गदला करनेवालेको, विष देनेवालेको, प्यासेको 
पानी न देकर उसको दिक करनेवालेको जो पाप लगता 
है चह उसको wa जिसने यह किया-करवाया। एक 
ही परात्पर-देवताको पृथक्‌-पृथक्‌ मानकर उनपर वृथा : 
वाद-विवाद करनेवालोंकी बातोंको जो चुपचाप सुनता है, 
उसको जो पाप लगता है, वह संब, यदि राम मेरी करनीसे 
वन गये हों तो सुरूको लगे ।' 

इस प्रकार शपथ लेता हुआ, आक्रोश करता हुआ, 
शोक-विहल भरत भूमिपर गिर पडा । तब कौसल्या- 
मांताने “पतिःपुत्रःविहीना कौसल्याने एुचकारकर कहा-- 
“प्रिय भरत! एक तो वह दुःख था ही, अब तेरी 
इन शपथोंसे और भी बढ़ गया | यह सब सुनकर 
मेरे प्राण घुर रहे हैं। तुम बड़भागी हो कि तुमने घमं 


नहीं घोडा । तुम सत्यप्रतिज्ञ होकर अच्छे खोकोंको, अच्छी 


गतिको प्राप्त होओगे' ऐसा कह भरतको गोदमें बिदा, 

उसको पुचकारकर माता कौसल्या फूट-फूटकर 
रामायण-काखीन समाजःस्थिति, लोकस्थिति 

उच्च थी ! हमारी पितृभक्ति, मातृमक्ति,भातृभक्ति, पतिभक्ति, 

पतित्रत-धर्ममे आस्था आदि संगठित सभ्यताकी uum 

भला कोई देश, कोई राष्ट्र पहुँच सकता हे ? आकाशवाणी 

हो रही à— «dt ! नहीं !!' 
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( लेखक-पं० श्रीद्वारकाप्रसादजी चतुवेदा ) 


M zoe तिहासिक दृष्टिसे संस्ङृत-साहित्यके दो अन्थोंकी 
6 EQ प्रतिष्ठा सर्वोपरि है, क्योंकि इन दोनों अन्थोंकी 
रचना प्राचीन मानी जाती है । भारतवासी ही 
नहीं, विदेशी विद्वानोंने भी श्रीमद्वाल्मीकिः 
रामायण और क्ृष्णद्वेपायन वेदन्यासरचित 


अन्थ सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक इष्टिसे बड़ा 

महश्व रखते हैं। म्राचीन-कालीन आय॑-जातिकी सामाजिक, 

राजनेतिक ओर. धामिक परिस्थितिपर ये दोनों अन्थ अच्छा 

. प्रकाश डालते हें | रामायणकाल और महाभारतकालमें 

` आरय॑-जाति परदेको कितना महत्त्व देती थी, और इस प्रथाको 

, राज्यकी कहाँतक अनुमति प्रास थी, इसका दिग्दर्शन 

|. फोटिल्य-अथंशासत्र देखनेसे अवगत हो जाता है | इस लेखमें 

` हमें महाभारत और कौटिल्य-थर्थशाखका उल्लेखमात्र 

_ «« कर देना है, किन्तु हमें विशदरूपसे तो आज रामायणकी 

ही चर्चा करनी है । क्‍योंकि देखा जाता है, कि परदाके 

) . विरोधी लोग विशेषकर रामायण और महाभारतकी ही 

O we दिया करते हैं, और इन्हींके नामंपर आर्य-जातिकी 

आचीन परदा-पथाको उड़ाकर वर्तमान नारी-समाजको aad 

७ कर देना चाहते हैं। यद्यपि ऐसे लोगोंका आन्तरिक अभिप्राय 

तो आय॑-जातिको पाश्चात्य सभ्यताके साँचेमै ढालना है, तथापि 

aed ऐसा नहीं कहते, किन्तु एतत्सम्बन्धी उनका अतिवाद 

और साहस इस बातका ही द्योतक है। किन्तु ऐसे 

लोगोंका प्राचीन अन्योंके आधारपर परदेके विरुद्ध जहादका 

झण्डा खड़ा करना उनका दुस्साहस मात्र है । यदि ऐसे लोग 

प्रांचीन अन्थोंका अध्ययन, इस बातकी जिज्ञासाके घशवर्ती 

हो करें तो उन्हें पता लग जायगा कि परदेकी जड़ सुदीघं- 

RARE TH पेठी हुईं है: कहें तो यहाँ तक.कह सकते हैं 

` कि परदा-प्रथा सनातन है, वैसे ही सनातन है-_जैसे हिन्दू- 

. समाज | रामायणकालमें तो आयंजातिमें परदेकी प्रथा 
* 


w 
ie 
x 


पूर्णरीत्या प्रचलित थी, तथा अन्यान्य धामिक एवं सामाजिक 
` नियमोंकी तरह इसका पालन भी अनिवार्य नियमोंके 
` अन्तगंत था। , 

जिन भगवती सीताकी बे-प्दंगीकी बात जोग प्रायः 
कहा करते हैं, उन सीताके परदेके बारेमें आदिकवि महर्षि 
वाल्मीकिकी 


* 
oe 
* 

f ay 


| 
i रामायण-कालमें परदा-प्रथा . | 


`` महाभारतको प्राचीन रचनाएँ माना है। ये दोनों ही 


उक्तियोंपर यद्वि, प्रक्षपात .. छोड़कर cim. D इहा जात्रा देख, और ea सबको s » 


किया जाय, तो उस कालमें परदेकी प्रथा Ten 
होनेमें तिलभर भी सन्देह नहीं रह जाता | A 
श्रीराम, लचमण और सती सीता खुले रघप इ. 
वनके लिये राजभवनसे निकले, उस समय «d 
प्रजाने कातरकण्ठसे कहा था-- M 

यान श्या पुरा RE WN 

तामद्य साता पश्यान्त राजमागेगता जना; ॥ 
(to Te 31 ३३1९ 
जिस सीताको आकाशचारी प्राणी भी नहों देत एम 
थे, उसको आज सर्वसाधारणजन राजमार्ग (आम LIT 
जाते हुए देख रहे हैं। फिर जब रावणके मारे mq 
श्रीरासचन्द्रने विभीषणको आज्ञा दी कि यदि dag 
देखनेको लालायित हो तो उसे अभी Amel 
इसपर उस समय जो घटना घटी, उसका वएंत ग्रा! 
कविने इसग्रकार किया है-- | 
qigani तत्र कारयामास Il 
कन्न्चुकाष्णीपिणस्तत्र  वेत्रझईरपाणयः । 
उत्सारयन्तः . पुरुषाः समन्तात्परिचक्रमुः ॥ 
ऋक्षाणां वानराणी च राक्षसानां च सर्वशः । 
बुन्दान्युत्सायैमाणानि. दूसमुत्ससुजुसदा ॥ 
तेषामुत्सायैमाणानां सवेषां freien: | 
वायुनोढतैमानस्य सागरस्येव ATN १ 
` (वा० रा०६। १११० 
जब विभिषणको भगवानने सीताको eiim 

तब वह सीताजीको'आरोप्य झिविकां दीप्ता 

(वा०रा०६।११४।१५) एक चमचमाती | 
बढ़िया उघार (परदा) पड़ा हुआ था, oe at 
पालकीके आगे जामा-पगड़ी पहने,हाथों i 
थे | वे चारों ओर घूम-घूमकर सबको इदान 
वानरों और राक्षसोंके समस्त दल ज ef 
दूर जाकर खड़े हुए। उन सबको RT. 
हुआ जैसा कि वायुके वेगसे उत्थित सु 
उन समस्त रीं, वानरों और रा र 
j 


2A 


ने लगे । तब 


राम-शबरो | 
कन्द-मूल फल सरस अति दिये राम कहँँ आनि | 


wafa - दत भभ, खायडू बराहिबार,वखानि खान का 


। B cca नु Pei ER तो २ सञ्चार हुआ । विभीषणने 


«i qa 
à शीरामचन्बजीकी आज्ञा लिये बिना ही किया 


p o vM 
| t उन्होंने क्रोधमें भरकर, उलहना wd हुए 
| ue वर्जा भौर कहा-- 
| idi मामनाइत्य क्विशयतेश्य त्वया जन; । 
Regu wis स्वजनो मम ॥ 
व्यस्नेषपु न ऋच्छेष न युद्धेषु wet । 
नकती नो विवाहे च «der दुष्यति स्रिया: ou 
सा यद्धगता चेव कृच्छे च महति स्थिता | 
दर्शनेष्स्या न दोषः स्यान्मत्समीपे विशेषत: ॥ 
तदानय समीपं मे शीघ्रमेनों विभीषण: । 
रमस्योपानयत्सीता सन्निकर्ष विनीतवत्‌ ॥ 
| ` (वा० रा० ६। १९४) 
` अर्यात्‌ तुम मेरा अनादरकर मेर जनोंको क्यों सता 
हे हो ! अपने लोगोंको मना कर दो, कि वे GR जनोंको 
बसते, क्योंकि ये सब सेरे स्वजन हैं अर्थात्‌ घरके 
बोगो जैसे हैं। इष्टजनोंका वियोग होनेपर, राजविष्लवके 
' एम, समर-भूमिमें, स्वयंवरमें, यज्ञशालामें, विवाहमणडप- 
गे fif जनसमाजके सामने विना परदा या विना qaz 
a भाना दोषावह नहीं है । अर्थात्‌ इन खास अवसरोंको 
८४७ धन्य दशाथॉर्मे खियांका जनसमाजके सामने आना 
है । इस समय सीता बड़ी विपत्तिमे पड़ी हैं और 
पुरवाल है। अतः ऐसे समय और विशेषकर मेरे सामने 


me परदे आना-दोषावह नहीं हे । अतएव हे 


। भीरामचन्त्रजीके इन बचनोंको 
सुन विभीषण 
"à यथा अङ्ग होते देख, सोच-विचारमें पड गये, 
सीताको श्रीरामजीके पास ले गये | 


(वा० रा० & | १९४२७). 


2-5 रामायेण-कांलमें परदा-प्रथों 9 


is | तुम शीघ्र सीताको (खुले मुँह) मेरे पास ले . 
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अर्थात्‌ खियोके लिये न घर, न चाद्रका qe, न 
कनात आदिकी चहारदीवारी, न चिक आदिका परदा और 
न इस भकारका राजसत्कार ही आइ करनेवाला है ( जैसा 
कि तुम कर रहे हो )। 

यद्यपि श्रीरामचन्द्रजीने उस समय 
दिखला सीताको सबके सामने खुल्लमखुल्ला या ले 
दी तथापि श्रीरामचन्द्रजीका यह आचरण लष्मण, सुग्रीव 
हनूमानको अत्यन्त दुःखदायी हुआ। आदिकविने लिखा है- 

'ततो रुक्मणसुञ्रीबौ हनूमांश्च JIR: | 
निशम्य वाक्य रामस्य बमूव्येथिता मुशम्‌॥ 
(aro sro ६। ११४ ।३२) 


= | 
MAIER é” 


किन्तु वे कर ही क्या सकते थे ! इस श्लोकसे एक | 


बातका पता थोर भी चलता है--वह यह कि आदिकविने 


“प्लवङ्गमः? विशेषण लगाकर यह जतलाया है कि सीताजी- ` 


का परदा व्याकर आना वानरःजातिको भी अच्छा 
लगा और सुग्रीव तथा हनूमानको भी दुःख हुआ | > 
परदा त्यागकर सबके सामने निकलने-बेठनमें अनभ्यस्ता 
जानकीकी उस समय क्या दशा थी, यह भी सुनने योग्य 
है। आदिकवि कहते हैं-- 
रया लवढीयन्ती स्वेषु गन्नेषु भैथिली । 
विमीषणेनानुगता cad साम्यवर्त्ततः ७ 
सा नस्नसँरुद्मुखी रुजथा जनसंसदि | 
रुरोदासाध मभर्तारमाथेपुत्रेति माषिणी।॥ 
(वा० रा० ६। २१४।३४-३५) 
अर्थात्‌ जानकी Ws सामने Wad मारे लजाके 
अपने शरीरमें दुबी जाती थी । विभीषण उसके पीछे 


आ रहे थे । इसप्रकार सीता अपने पतिके निकट पहुँची| _ 


उस जनसमाजमें लजावश उसने घूँ घट काढ लिया था थौर 
इस अपमानसे घबड़ा वह 'हे आर्यपुत्र !' कहकर रो पढी । 
सीताने यहाँ जो 'हे आर्यपुच्न ! कहा उसका भो एक 
गूढ़ रहस्य है अर्थात्‌ वह श्रोरामचन्ब्रजीको इशारेसे कहती 
है कि आयंपुत्र होकर मर्यांदाविरुद्द कायं क्यों कर रहे हैं! 

सारांश यहः कि जिन अवसरोंपर परदेकी शिथिलता- 
की बात श्रीरामचन्द्रजीने कही थी वह भी उस-समय जन- 


à 


NS 


समाजको मान्य न थी, किन्तु बढ़े लोगोंमें आदरोके रूपमे % 
उसकी watara की जाती थी, क्योंकि यदि यह अवसर “ 


समाज-मान्य होते तो प्रथम तो विभोषण ही क्यों ढकी 


शक 


A. 


22 Xr 2९४ 


ar 
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. हुईं पालकीमें सीताको बिठा और हटो-बचो करते लाते। ._ 
द्वितीयतः यदि भूलवश विभीषणने ऐसा कर भी दिया होता 
` तो थे रामचन्द्रजीकी आज्ञा सुन आगा-पीछा न करते । 


इसपर भी यदि कोई कह बेठे कि झपने कामकी dia 
आलोचना होनेपर अभिमानवश विभीषणने आगा-पीछा 
किया, तो ama, सुग्रीव और हनूमानादिको तो बुरा 
न लगना चाहिये था, किन्तु यह बात उनको भी बुरी 
लगी । अतः यह मानना पडेगा कि आर्यजाति रामायण- 
कालमें खियोंके लिये परदा-प्रथाको उपयोगी मानती थी। 
यह तो हुई आर्यजातिमें परदा-प्रथाके प्रचलित होनेको 
बात । अब लीजिये हम आपको रामायणकालमें ANA 


` ज्ञातियोमै भी उसके प्रचलित होनेका प्रमाण रामायणहीसे 


निकालकर देते Eq देखिये, जिस समय क्रोधर्मे भरे 
लक्ष्मण किष्किन्धार्मे गये और GAS अन्तःपुरमें घुसे, 
और खास जनानी-ड्योदीर्मे चले गये, तब इन्हें ज्यों ही 


. अन्तःपुरवासिनी ललनाओंके quu और करधनीको 
. मकार सुन पदी स्पोंही वे लजित हो जहाँ-के-तहाँ खड़े रह 


गये। आदिकवि कइते हैं-- 
कूजितं नूपुराणो च काञ्रीन। निनदं तथा। 
सत्निशम्म ततः AAA AAAS AAT, V 
/ (Alo To ४२३२५ ) 


अर्थात नूपुरोंकी छमाइम और करधनीकी घरिटयोंकी 
झंकार सुन सुमित्रा-नन्दन लच्मण afar हो गये । 
झाजकलके कुछ मनचले लोगोंके जैसे तो लमण थे 
ही नहीं कि चाहे जिसके घरमै tage घुसकर बीबीसे 
“शेक-हैंड' करने लगते । वे तो बड़े उत्कृष्ट चरित्रवान्‌ थे | 


. इसीसे आदिकविने लिखा है-- 


"WAND महाबाहुरपकृष्टः स T: | 
तस्थावेकान्तमाश्रिस रामशोफ़्सर्मन्वितः ॥ 


(aro Wo ४।३३।२७) 
- अर्थात्‌ 'चरित्रमे श्रीलदमण बहुत चढ़े बढे थे | अतः 


वे आगे न बढे और श्रीरामचन्द्रजीके शोकसे विकल 
एकान्त स्थल देख खड़े हो गये । इतनेमें नशेमें चूर तारा 


TRUA सामने आती है । मारे नरोके उसे अपने 
__ शारीरके वख और आभूषणोंकी भी सुध-बुध नहीं है । उसके 


पैर कहाँ -के-कहों पढ़ते है | 


echt. ७ = . - 
= — maaan 


SANNA TOT SR = et a 
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सा प्रस्खरुन्ती मदविहदरांधी 
INARA TE, 
BHAT smR . 
: जगाम तारा नमिताहयहि: ॥ 
( वा० Wo Y | 


ताराको इस दशामे देख 
SATA: अर्थात्‌ काते मह 

इस NAFA यह स्पष्ट है कि यदि कोई द j 
कर उस जमानेके किसी पुरुषके सामने चली शाब 
उस जमानेके पुरुष, आजकलके कुछ लोगोंकी Mai 
ओर ताकते तक नहों थे और न आवाजे' कसते 9 
मारे लज्ञाके गर्दैन नीची कर लिया करते ये। 


अब आइये, लङ्कामें भी हम आपको feu 
वहाँ उच्च घरानेकी खियोंमें कैसी परदा-प्रथा mad 
और यदि कोई खी परदेकी अवहेलना करती थी तोर 
प्रति उसके पति किस प्रकार fared थे। जिस पा 
रावणके मारेजानेका दुस्संवाद रावणके Tera एर 
उस समय रावणकी अन्तःपुरवासिनी जाएं 
सागरमें निमझ हो, पाँव-प्यादे रणाङ्गणमे पहुँचों। एत. 
शवसे लिपट विलाप करती हुई मन्दोद्री कहने | 
SUSI TRAN क्रुद्धो मामिहानवर्गष्टितापु। 
निर्गता नगरद्वारातपदूम्यामेवागता प्रमे ॥ 
पद्येष्टदार दारास्ते अ्टरुजावगुष्ठनात। 
बहिनिष्पतितान्सरवीत. कथं दृष्ट्या न कुप्यति॥ 


(ate रा०६1 १११। ४ 


हे स्वामी ! मैं घूँघट काढे 'विना नगरे a 
निकलकर पाँव-प्यादे यहाँ चली आयी हुँ, phe 4 


त्याग 
परत्युत--सुम्हारी प्यारी समस्त पत्नियां लग af 
खोल अन्तःपुरके बाहर निकल «t र 
qni देख तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आतां * 


आदिकविने इतना स्पष्ट € और 
दिया है। इसपर भी केवल रामायया eT 
सुननेवाळे-इन्दो दोनोंका नाम लेकर Mr | 
किया करते हैं । किन्तु इन me | 
कि अयोध्यामे तो यहाँ तक 


परदेश 


NEL emi oa जा ME 
| ज्ञातां या । देखिये-- 
णस्य रामस्ताल, वृ्॑स्तृतीयाया ददशैसः | 
it quu वुडाश्र SRXQUKQU: is 
(वा०रा० 81301 १२) 
उतत gaint प्रणामकर श्रीरामजीने तीसरी ड्योढी पर 
pai, बालकों और बृढ़ोंको पहरा देते हुए देखा । 
आदिकबिके लेखसे यह भी पता चलता है कि 
) अविवाहिता कन्याओंको छोड, विवाहिता 
| हण वाटिका आदिमें भी नहीं जाती थीं | देखिये 


१ 
जिते प्राणोसे मी, अधिक प्रिय माना सुखद था १ 
Ge दमा स्वामी, es क्षणको भी दुखद था 
Bà प्रासादोंमे, व्यथित करते चित्र प्ट थे। 
Sil देत्योंके, सचमुच खिलौने विकट थे 
२ doa 
। बामाङ्गी, अवनि पग जो थी न wi 
सदा ` आमोदोमें, नित नव रही मोद भरती ॥ 
Nem मायी, रघुपति । वही कष्ट सहती। 
दिशा दो तेजस्वी, अरुण सुषुमा बाळ रवि-सी ।। 


R 
i R सोया स्वामी, AR बन गुफा खोजत di 
इछा, बहु विपिनके संकट RN, 
EN तोडा था, घनु सहज ही जीवन Rari 
WH, हृदय था हर्षित किया 0 


RENE. : 

Ros १ कनक-मुग भरा ac कहाँ । 
s कोई, प्रियवर नहीं आसन यहाँ 0 

b ३६% जनकतनया यमिन बनी । 
seri NG Rt रही fea अनी ॥ 


s eii थियो, बालकों और बूढ़ोंको ही 


२०१ 


OPINION SISSE NISI III I 
PII LIPPER PPE LPP NN 


नाराजके जनपदे उद्यानानि समागताः \ 
सायाह्ने क्रीडितु यान्ति eut हेमभूषितः n 


अर्थात्‌ अराजराज्यमें DAS गहनोंसे भूषित कुमारियाँ 
सायंकालके समय बागोंमें कीड़ा करने नहो जाती थीं | 


इन सब प्रमाणोंके रहते कोई भी विवेकी एवं विचारवान्‌ 
पुरुष रामायणके आधारपर यह नहीं कह सकता कि 
उस कालमें परदा था ही नहीं। जो ऐसा कहता है, कवि 
= कथनानुसार उस A “अकृपर परदा? पढ़ 
गया हे । 


वेदेही-विलाप 


x 
wA घारा-सी, wu महा उष्ण बहती \ 
चितामें चिन्ताकी, बिछुड सहसा आज दहती ॥ 
तुम्हारी ही माळा, विरह-व्यथिता मौन जपती । 
तुम्हारी . वैदेही, अह विधि । यों है कळ पती y 
AR 
सुमित्राके प्यारे, a तुमका था कटु कहा | 
उसीसे ते! देखो, ककन इतना सङ्कट सहा 0 
कहाँ हो आओ ते, रघुपति | मुकाया किमि कहो । 
अहिल्या-सी नारी, सहज तुम तारी प्रभु mr 


9 
शुरद्राका-स्वामी, तपन तनमे और मनम । 
बढ़ाता ही जाता, जजन अब ऐसे estu 
निदाघ-ज्ारा-सी, उर उठ रही हाय) अब तो | 
` प्रमो \ होते जाते, विमुख अपन आज सब aT 


a 
पतिप्राणा सीता, प्रभ-अनुचरी लोग कहते। 
विरागी ध्यानी मी, नित युगरूनजोड़ी निरखते 0 . 
Rat वे भी, अहह | मुझको मान अबका | 
कहायेगी स्वामी, रघुकुक-वधू क्‍या न सबला ॥ 


६ 
तुम्हारी शोमा श्री, निरख सुख होता अतुक था । 
मुझे सेबामें ही, विभव मिल जाता बिपुरु था ॥ 
अहो अन्तयीमी | सब प्रकट है बात मनकी \ 


गिनायें व्याधाएँ, अब अधिक क्या हाम | तनकी 0 
रमाशबूर मिश्र ; "आपति? 
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जिन्होंने “प्राप्य वरानिबोधत? 


सतीके मरणान्त प्रायश्रित्तका गुप्त कारण 


( लेखक-श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


त्यन्तिक क्षेम यानी 'परम कल्याण' के 
म्‌ अधिकारी 'कल्याण' के रसिक पाठक 
| इस लेखका शीर्षक देखकर सम्भवतः 
a ॥ आश्चर्य करेंगे और इस रामाययांकके 
| s A] विद्वान्‌ लेखक भी कहेंगे कि इस 
| विशिष्ट सुन्दर अ कके लिये सम्पादकने 
जिन शताधिक विषयोंकी सूची तैयार की थी, उसमें 
उपयुक्त नाम नहीं है । तथापि निम्नलिखित विषय 
पढ़नेपर सुभे आशा है कि वे इसको सूचित विषयोंके 
अन्तर्गत ही मानकर इसे श्रीरामचरित्रके पूणंत्वका निदर्शक 
ही सममेंगे ! | 

कुछ समय qd एक प्रसिद्ध कानून-व्यवसायी सजञनने 
अपने व्याख्यानमें यह प्रतिपादन किया था कि “श्रीराम इंश्वर- 
के अवतार नहीं थे, वे एक महान्‌ सदगुणसम्पन्न नरपति 
थे।? जो लोग पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षाके कारण अपनी सनातन- 
घम-संस्कृति तथा औपनिषद-विद्यासे कुछ दूर चले गये हैं, 
इस श्रुति-वचनानुसार 
शास्त्रोंका उचित रीतिसे अभ्यास नहीं किया है और जो 
मनमाने तौरपर अथ लगाकर अपनेको पण्डितम्मन्य मानते 
हैं, उनके विचारोंका ऐसा बन जाना कोई आश्चयंकी बात 
नहीं है, दुःख तो इतनाही है कि इन उपाधिधारी आधुनिक 
विद्वानोंको सवसाधारण wa और नेता मानते हैं 
और इनके वचनोंका अनुसरण करना चाहते हैं । 


जैसे कानूनका वदेसे बड़ा डिग्रीप्रास विद्वान्‌ रोगीका 
निदान नहीं कर सकता, जेसे शिक्षा और अनुभवसम्पन्न 
नामी डाक्टर मशीनके पुजे नहीं सुधार सकता और जैसे 
मिल चलानेवाला फष्ट झास मेकेनिकल इञ्जिनियर सेतु 
निर्माणमें सलाइ देनेका अधिकार नहीं रखता, वैसे ही 
MATA मनुष्य शास्रीय गुह्य विषयोंपर भी कुछ नहीं 
कह सकते। किसी भी एक विद्याविशषम कोई चाहे कितना 
ही निपुण क्यों न हो वह सभी विषयोंपर मत देनेका 
अधिकारी नहीं है। जो लोग किसीको सब विषयोंमें अधिकारी 
समते हैं वे भूल करते हैं और अपने आपको ऐसा 
सममनेवाले तो बृधाभिमान और दम्भका आचरण करते हैं । 
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` है, उसीको उक्त विषयका प्रतिपादन 


अतएव à; 
एव जिसने जिस विषयका TTA द्वारा का 
दढ़ना चाहिये और ufu सजनोंको भी सि 
उसका मत मानना चाहि a 
सम्भावना है । Wo त "Sw 
श्रीराम मनुष्य हैं या ईश्वर! इस सम्बन्धन 
qd में aè एक मराठी पत्रें रा 
बहुत sg लिख चुका हूँ, इसके TN 
'श्रीरामचरित्ररहस्य' नामक मराठी gerit भी इप कि 
बहुत कुछ स्पष्टीकरण किया गया है । उक्त पुखक हि 
रूपान्तर' कल्याण के तृतीय वर्षके ११ वें अक पर 
हो चुका है,अतएव यहाँ दुहरानेकी आवश्यकता नहीं। प्रा 
ही साररूपमें इतना निवेदन कर देता हूँ कि भगवानेक 
का रहस्य बड़े-बड़े जञानियोंके सम ममें भी नहीं ms 
ब्रह्माजीने युद्यन्ते असदादयः “हमारे सहश पुरुप भी : 
हो जाते हैं? कहा है तब अन्यान्य ज्ञानियोकी तो wi 


कौन-सी e ? 


श्रीएकनाथ महाराजने : 
रकन्धकी टीकामें व्याधस्तुतिके nf 
गत कहा-हे प्रभो! त्‌ गुणातीत देश 
रहस्य जनना लेकर भी लीलासे (d) मे 
Set देश -धारण करता है! अवतार aet 


चरित्र करता है? और फिर उन sereni" 
त्याग करता है ? इन प्रश्नोंका रहस्य ब्रह्म d 
भी नहीं जानते । अह्मज्ञानकी GU gant ài 
है परन्तु तेरे लोला-देह घारणका UU M 
रहमज्ञानियोंके भी wea जाननेमे UU ud 
तात्पर्य यह कि इन्दर, ब्रह्मादि देवता जो 
वे ही जब भगवानके अवतार-रूपको प्च ail 
हो गये, उनको भी जब अवतार-रूपका , 
तब अन्य बहानिष्ठोंकी तो गति दी eu 
के समय इन्द्र और ब्रह्माजीकी at दुर्दशा 

सभी जानते हैं । इसी अकार श्रीरामा 
देवीकी भी बढ़ी दुर्दशा हुई थी, ३ 


न्रद्वज्ञानियोके 
fx भी अवतार 


eit 
परोत 
a a 


¢ 


p 


| पातका भजुभव करानेलगे 


NEL sae aad an अतत किया है, उसीका सारांश यहाँ 
ait जिस प्रकार वर्णन 
नश 
६ रावणद्वारा सीताके हरे जानेपर श्रीराम 
श्रमका सीता सैता-वियोगसे व्याकुल हो गये । 
ge, Uem पूणिंमाका शीतल सुधांशु उन्हें IA- 
इह निष्ठा और मध्याहके प्रखर सूर्य-सा प्रतीत होने 
E लगा । सुन्दर शीतल पवनके झकोर उन्हें 
। लक्ष्मणने पुष्पशय्या रचकर 
उन्हें उसपर सुलाया, पर वह फूलोंकी कोमल पंखड़ियाँ 
shane वदनमें सूईकी तरह चुभने लगीं । वेन तो फूलोंकी 


पर सो ही सके और न उसपरसे उठकर कहीं एक स्थान- 


s शान्तिसे बैठ सके । एक साधारण सबुष्यकी भाँति 
दा सीते! 'हा सीते? की पुकार मचाते gu शोकाकुल हो 
इसमें इधर-उधर भटकने लगे । गुसाईंजी लिखते हैं- 
एकाम राम सुखरासी । मनुजचरित कर अज अबिनासी ७ 
पर-दुख-हरन सो कस दुख ताही | भा बिषाद तिन्हटूँ मनमाही ७ 
हा! गुनखानि जानकी सीता । रूप-सीकू-अत-नेम-पुनाता ७ 
रठिमन समुझाए बहु माती पूछत चळे कता तरु पाती ५ 


न हेस मृग हे मधुकरसेनी। तुम्ह देखी सीता मुग-नेनी ॥ 


Wine वियोगसे उनकी विचित्र दशा हो गयो, 
ne कारण उनका संयोग-चिन्तन जाग उठा और 


Seay सीतासय बन गया, यहाँतक कि वे 'सीता सीता! 
` रर वृत्त और पाषाणांको आलिंगन करने लगे । 


er m > 


` यक्ना भगवान्‌ 


भीरामकी यह दशा देखकर लच्मणको बड़ी चिन्ता 
Ri उन्होंने gt समझानेके लिये बहुत प्रयत्न किये, 
ए सभी व्यथे हुए । आकाश-स्थित देवता प्रभुकी प्रत्येक 
“पूण RA देख रहे थे । विश्वकण्टक 
श्रीराम कब सकुल संहार करेंगे, d 


की तीचा कर रहे थे । भगवान्‌ शंकर तो अपने 


। प Ain पुण-लोला-चिन्तनमें सबंदा ही डूबे रहते 
ETT TRS श्रोरामकी विचित्र लीलाएँ देख रहे 


BT 
_ Wm 


' भवानी दाक्षायिणी सती भी उसी इष्टिसे 
MAE 
'माया-मनुष्य-रूप' को वह भूल गयी | 


। "i पूछा कि “आप जिन रामको पूर्णब्रह्म 


P शंकरने कहा, ‘et, यही मेरे 
यह तो ‘efter सीता' की 
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पुकार मचाते हुए व्याकुलतासे पेड्‌-पत्थरोंको भी ठातीसे 
लगा रहे हें ?? 'शिवजीने maU “तथापि यह पूर्णब्रह्म ED 
सतीने पूछा-'क्या आप इन्डीका ध्यान करते हैं १? शिवजी 


` बोले,-मेरे ध्यान, ज्ञान, विज्ञान सभी कुछ यह पूण ब्रह्म 


राम ही हैं |? भवानीने कहा-“तब तो आप दोनों ही- 
भगवान्‌ और भक्त एकसे ही विषयी और कामी दीख पढ़ते 
है! इतना कहकर वह हँस पड़ी । इसपर शिवजीने कहा, ‘Aer 
राम इस समय विषयी और कामीकी तरह रोता है, 
गिर पड़ता है, तड्पता है, परन्तु तू निश्चय समझ कि यही 
परबह्य है ।! 
धन्य शंकरको निष्ठा ! किसी भी अवस्थार्मे जिसके 
सनमें प्रभुके प्रति किञ्जित्‌ भी विकल्प नहीं पैदा होता, 
वही तो सच्चा निष्ठावान है! 
सतीको मोह हो गया था, उसने शंकरके 
jpg: निश्चित वचन सुनकर उनसे कहा-'यदि d 
रामको छुका दूँ तो ?' शिवजी बोले, ‘aa हम समर लेंगे 
कि यह ब्रह्म नहीं हें! भवानी बोली-'आप कहें तो में 
इसी क्षण रामको चक्करमे STAT U शंकरने कहा, “वे पूरण 
सावधान हैं, तेरी इच्छा हो तो परीक्षा कर देख !' इतना 
सुनते ही सतीने सीताका रूप धारण कर लिया और वह - 
उसी ओर गयी, जहाँ श्रीरामजी विचर रहे थे। सतीजी 
सीताङे वेषमे ( हँसती हुईं ) श्रीरामकी थाँखोके सामने जाकर 
खडी हो गयी। श्रीरामने : उसकी ओर बिना ही ताळे 
He फेर लिया और “हा सीते? “हा सीते' पुकारने लगे । 
‘gaz देखिये, में आ गयी” कहकर सती फिर सामने 
गयी, भगवान्‌ उसे वहीं छोड दूसरी ओर few 
पहलेकी भाँति पेइ-पत्थरोको आलिङ्गन करने लगे । वह 
बार बार श्रीरामके सामने गयी परन्तु राम उससे 
विसुख होकर वैसे ही ‘ata .सीते? पुकारने लगे । 
यह देखकर लष्मणने कहा- “रघुराज, श्रीसीतादेवीके सामने 
झा जानेपर भी आप शोक क्यों कर रहे हैं ?' यह सुनकर 
भगवान्‌ लच्मणपर बिगड़े | जब लघ्मणने फिर विनती की | 
तो राम उन्हें डाँटते हुए बोले--'सौमित्र, तू. भाई होकर 
भी सरसे वैर क्यो कर रहा है ? यहाँ कहाँ सीता आयी 
है ? मेरा तो अन्तःकरण उसके लिये दग्ध हो रहा दै यह 


सुनकर लचमणने सोचा कि“सीताके विरहमें रामको उन्माद 


; लिये सीताका नाम सुनते ही मारने died 
amar रहना ही उचित है । माता सीता 
आप ही सभम्हा देंगी ।' 
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- परस्पर कहने लगे कि 'रावणके यहाँसे छूटकर सीता कैसे 
यहाँ आ गयी ?' ऋषियोंको भी आश्चर्यं हुआ । यहाँ तक . 


कि ब्रह्माजी भी विस्मित होकर यह कहने लगे कि “क्या 
रावणको भस्म करके सीताजी यहाँ आ गयी हैं 2? सारांश, 
्रह्मादि देवता भी इस रहस्यको नहीं जान सके । परन्तु 
Waa सर्वान्तर्यामी, was श्रीरामने यह भेद जान लिया। 
लघमणके मौन होनेपर ‘ata’! सीते ! ' पुकारते gu 
श्रीरामका हाथ कृत्रिम सीताने पकड़ लिया और कहा-- 
“सावधान होइये, d तो आपके सामने खड़ी हूँ फिर व्यर्थ 
ही आप इधर उधर “सीता, सीता” चिज्ञाते हुए क्यों दौड 
रहे हैं ? क्या ऐसा करते आपको लजा नहीं आती ? आप 
तो सदा कहा करते थे कि मैं नित्य सावधान रहता हूँ । 
क्या आपका वह ज्ञान सत्री-वियोगमें सवेथा जाता रहा। 
सगे भाई भक्त लघमणके विनय करनेपर आप उसे डाँटते 
हैं। थोडी-सी देरके लिये मेरे आँखोंसे ओकल होते ही 


- आप इतने जड़ कैसे हो गये ? में तो वनमें दिपकर आपकी 


यह दशा देख रही थी, जब मैंने देखा कि आप तो पागल 
ही हो रहे हैं तब में दोडी आयी ।' 
स पण्डितो नरश्रेष्ठः प्राज्ञः BARAT वरः । ` 
अप्राह इव कि राम ) माया हेतोर्िमुह्णते N . 
“अब आप.इस मोहको छोड़कर पञ्चवटीमै चलिये--' 
दनवासको अवधिमें थोड़े ही दिन शेष रह गये हैं, उन्हे 
विताकर हमलोग अयोध्या लौट चलेंगे।' सतीके इस 


वचनसे भगवान्‌ श्रीरामने हँसते हुए कहा--'? “माता, में 


आपके चरण छूता हुँ, आप झुरे मत सताइये, में तो 


- भगवान्‌ शङ्गरका एक दीन . बालक, उनका एक अनन्य _ 
किंकर हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही 


हैं? भगवान्‌ शङ्करको अकेले छोड़कर ga तंग करनेके 

लिये सीताका रूप भारणकर आप यहाँ क्यों आयी हैं ?? 
श्रीरामके इन वचनोंको सुनते ही सती सीता स्वरूप- 

को त्यागकर तुरन्त श्रीरामके चरणोंमें गिर पढी और बोली 


. कि "भगवान्‌ शंकरने सुझसे कह दिया था कि श्रीराम नित्य 


सावधान और सर्वज्ञ हैं, उनके समीप arent कपट नहीं 
चलेगा ।' अब सुके उन वचनोंका निश्चय हो गया । सैं 
शिवजीकी शक्ति हुँ, मैंने अपनी अतक्ये मायासे सीताका 
स्वरूप यना जिया था। सुरे बह्मादि देवता भी नहीं 
पहचान सके | आपका ज्ञान अगाध हे, आप अगम्य गति 
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. सामने 
चलने आयी, मेरा कपट आपके UU. | 
सका, तब भी आपने सपर कोष प, हू 


4 श्रीरामचन्द्रै शरणं प्रपद्ये e 


Datta लडन लान्न 


हैं, आपके सामने किसीका भौ 
आप ऐसे ads होकर 


SS 


सीता-विरइका दुःख और eee रहे! mi 
नहीं है हे राम! आप पूर्णब्रह्म है । २. ud 
“सीते सीते? पुकारते क्यों जंगल-जंगल n डर 
सुर इसका रहस्य समझाइये ।' यों प्राथ, | 
श्रीरामके चरण पकड़ लिये | B 
श्रोता कैसा इसके उत्तरमें ओरामने बहा, क 

. होना चाहियि। मेरी लीला श्रीशिवजी जानते हे र 

को इसका रहस्य बतलावेंगे। नन 
अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिये। कहाँ कुछ कहना भी 
तो पहले ओताके अधिकारकी परीक्षा कर लेनी चाहि 
पात्र बिना रहस्यकी बात नहीं बतलायी जा सकती। ह 
श्रोता छली, विवादी, धूत, वञ्चक, नास्तिक, wen 
कुतकी, आलसी और दम्भी नहीं होने चाहिये। शुर हो 
गुणी, कामिनी-काञ्चनका त्यागी, पूणं परमार्थ भौर कि 
सम्पन्न मनुष्य ही इस जानरहस्यका अधिकारी है। प, 
सनमें ज्ञानका अभिमान है, इसीसे आप शिवजीदे वरग 
विरस्कारकर सुके छुलने आयौं, फिर भला, मैं झे 
कोई वात कैसे कहूँ ? जिसको पतिवचन, गुरुवचनपर त्कि 
नहीं, उसे गोपन रहस्य नहीं बतलाना चाहिये! 
ज्ञानाभिमानके भगवानूके इन वचो इ 

am, गतं दी लजित हुई, वह 

कहने लगी fige 
उढ्लंघनकर, शंकरकी बात नहीं सुन SI i d 
आयी, आग लगे मेरे इस ज्ञानामिमानको ।' T e 
पश्चात्तापसे रोने लगी | साधु-सन्तोंके मिलनेपर gir 
इना, उनसे छुल करना, उनके 
उनकी निन्दा करना, सुखपर कच भौ fiet 
और ही कहना, उनपर श्रद्धा रखनेवालो 
अथवा उनको qu डहराना, ये 
लक्षण हें । सतीने फिर कहा कि हि रास ह 


मेरा मन पलट गया है । 


| नष्ट हो गया है । हे 


dr शपथ करके ऐसा कह रही हैं. । 

qe m" वचमोंसे भ्रीरामका qa 
E और वह अपना Ja रहस्य कहने लग-- 

ETE UL E 
gem यह बृ्त-पापाण पूर्वजन्समे ऋषि थे । 
E इन्होंने मेरी मासिके लिये निष्काम 
। aS) ` झनुष्ठान किया था | मेरी 'चंरण-प्रासिमे 
सद्भाव था, इससे ये सारा अभिमान SIMI 
al बन गये हैं, कोई TT बनकर, कोई पहाड़ 
| इनका और कोई तृण बनकर मेरे अ पडे हैं । 
इच्छा पूणं करनेके लिये ही में परम प्रेमले 
ne कर रहा हूँ। ये सब मेरे निरभिमान 
: भरत हैं और में अक्तोके भावका अर्थो हूँ । सीताके बहाने 
इन सबको इता हुआ वन-वन भटक रहा EOD भक्तोंका 
उदार करने और उन्हें आनन्द प्रदान करनेके लिये ही में 
ोता हुँ, कहीं गिर पड़ता हूँ, कहीं लड़खड़ाता हुँ, पहाडों- 
पर ढोइता हूँ ste quiet हृदय लगाता हुँ । हे सती! 
y भाप यह निश्चय समभिये कि में एक कदम भी च्यर्थ नहीं 

रखता | भगवान्‌ सदाशिव इस तत्त्वको जानते हैं ।! 
E NEL EE EX 
wi भगवान्‌ देखना ।' यही एक स्वार्थका भी 
TE स्वार्थं और प्रधान परमार्थ है । गुड़के करेले 
È कहुए होते हैं और न उनमें काँरे रहते हैं, 
ल. किया हुआ कर्म बन्धनफारक नहीं 
बने तूंबेको कड्या बतानेवाला उगा जाता है। 
mer WESS कर्मकी निन्दा करनेवालेका भो 
श LET कसे प्राकृतिक गुणोंसे होते हैं, परन्तु 
| Mr से अतीत होनेके कारण कमंसे सवैथा 
sigan, यमा ही अझ है, इस fr 
कमी मोहमा कक. कल्प ही हो जाते हैं। 
ण्या की महिमा अगाध है। आनन्दपूवक कैलासकी ओर चली गयी! ______ Tet पढ़ते । सन्तोंकी महिमा अगाध है । 
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इन साधओंको gee न समरूकर आप पूर्णंत्रह्म 
ससफिये ।' इतना कइकर श्रीरामने कृपा-दृष्टिसे सतीकी 
ओर देखा ! 
सीको ज्रह्म- भीरामके द्वारा यह उपदेश सुनते ही सती 
समाधि\ | at होकर.गिर पढी । मैं ही एक शक्ति 
हूँ, और वही एक शिव हैं, इस बातको 
वह भूल गयी । 'अहं' 'कोहं? 'सोहं'की भावना मिट गयी। 
उसका चित्त चैतन्यके साथ एकरस हो गया, जिससे सारे ' 
भाव लुप्त हो गये । नामरूपका परदा फट गया। दृश्य- 
Herat भेद नष्ट हो गया, सर्वत्र ब्रह्म ही व्याप्त हो गया, 
निजानन्दकी wet उठीं और निजानन्दर्मे ही स्थिर हो 
गयीं । इसप्रकार शिव-प्रिया सतीकी समाधि लग गयी ! 
छुलनेके लिये आयी हुई सतीकी ऐसी अनुपम अवस्था हो 
गयी | यही सत्संगकी महिमा है, संत अपकार करनेवालेका 
भी उपकार करते हैं। इसप्रकार पूर्णरूपसे समाधानको 
प्राप्त करनेपर कुछ समयके वाद भवानीको वाह्य ज्ञान 
हुआ, उसे अखिल विश्व सच्चिदानन्द्घनरूप दोखने लगा! 


यह देखकर श्रीराम बहुत सन्तुष्ट हुए और उन्होंने 
पूछा कि 'देवि ! मेरी एक बात सुनोगी ?? उमाने दोड़कर 
श्रीरामके चरणोंपर मस्तक रख दिया और गद्गद्‌ वाणीसे 
कहा । “देव ! आपके कारण मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं सुख- 
रूप हो गयी | भला, में आपकी आज्ञाका उल्लंघन कैसे कर 
सकती हुँ 2? श्रीराम बोले, “माता ! में आपसे एक ही 
भीख माँगता हुँ कृपा करके सुके दो, वह यह कि श्रीशंकर- 
के वचनोंको कभी झूठ न समझना, और आइन्दे किसीके 
भी साथ Fa न करना U इसपर .भवानी बोली- È राम, 
आपके चरण-दृशंनसे ही मेरी सारी दुष्ट वृत्तियां qui हो गर्यौं, 
अबसे A कभी श्रीशंकर-आज्ञाकी अवहेलना नहीं करूंगी | 
आपके वचनोंसे मेरी अविद्या भस्म हो गयी है । में आपकी 
शपथ खाकर कहती हूँ कि मेरा सारा छल-कपट नष्ट हो 
गया है | आपके शब्दोसे सुरे सायुज्य-सुखकी प्राप्ति हो 
गयी ।” इतना कहकर भवानी श्रीरामके चरण-वन्दुन कर 
आानन्दपूर्वंक कैलासकी ओर चली गयी | 


| tine गच निन्दा करते हें, उनसे छल करते हैं वे उनके पापके हिस्सेदार होते हें और जो एकान्त-मावसे उनको 


E 


SERRE । ) 


_ ~ 
गा करते हैं उनको शानीफा पुण्य मिलता है, शुतिने इसप्रकार शानीके पाप-ुण्यॉके अधिकारी बताये u— 


ow; Wh t 
a भक्त, से पाप-पुण्य होते ही नहों, जो उनमें पापका आरोप करता है वह पापका और जो पुण्यका आरोप करता हे, 
“सम्पादक 


NL है। 
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ता नाना N इस घटनाको देख रहे थे, सतीके चले 
जानेके बाद उन्होंने भगवानके चरण पकड़कर कहा 
“नाथ ! मैंने तो इन्हें माता सीता समका था,परन्तु यह तो 
शिवकान्ता भवानी निकलीं | आपने इन्हें खूब पहचाना | 
सचमुच ही आप esr और सर्वान्तर्यामी हैं ।' बह्मा आदि 
देवता भी इसीग्रकार उद्गार प्रकट करते हुए भ्रीरामके 
चरणोंमें सिर नवाकर अपने अपने लोकोंको चले गये | 
सबका संशय दूर हो गया, श्रीलचमणको शान्ति मिली । 


श्रीएकनाथ महाराज Wa भावार्थरामायण 
(अरण्यकाण्ड अ० २०)में लिखते हैं-कि यह उमा-राम- 
संवाद शिवरामायणमें है और ज्ञानी श्रोता इसको 
जानते हैं । | 
^. वाल्मीकिने शतकोटि रामायणोंकी रचना की, जिनके 
तीन विभागकर शंकरने स्वग, सृत्युलोक और पाताल इन 
तीनों लोकोंमें बाँट दिया तीन विभाग कर देनेके बाद 
शेष दो अक्षर “रा' 'म' बच रहे | दो होनेसे इनके तीन 
हिस्से नहीं हो सके, अतएव इनको श्रीशिवजीने अपने 
कण्डमें धारण कर लिया । श्रीएकनाथ महाराजने भावार्थ 


रामायणम रामायणोंकी एक सूची दी है, उसे कल्याणके 


ic लिये मूल मरःठीमें ही हम यहाँ उपस्थित करते हैं, 
- पाठक सहज ही रामायणोंके नाम समझ लेंगे | 
शिव रामांगण दोव-रामायण ( 'आंगम-पंचरात्र-रामायण Y 
गुहा गुहक-रामायण । हनुमन्त-रामागण नाटक NN 
मत्स्य-कूर्म वराह-रामायण | कारिकाखडीर्च निरूपण | 
महाकाळी-रामायगण । स्कंद-रामायण . प्रसिद्ध ५ 
अगस्ति-पौरस्ती-रामायण \ ` पद्मपुराणीचं रामायण |. 
रवि-अभ्नि-वरुण रामायण । ऐकोनि आपण जटायु वक्ता 0 
नंदिग्रामी भरत आपण | वदे ते भरत-रामायण १ 
महाभारतीर्चे रामायण । वक्ता आपण श्रीव्यास ॥ 
ऋ्रोचद्वीपी अद्यापि जाण। लंच, ऋषि सांगे पुराण । 
कथा पवित्र रामायण -\ अति पावन अनुपम्य || 
बिमीषणापाशी जाण Y fa कथा निरूपण | 
Ra सांगे आपण । धर्म रामायण धार्मिक ॥। 


d$ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


Nee ४.० ४७ ws 


"लिया तब यह मेरे लिये सीताजीके समान पूजनीया d 


. >*युसाईजीने भी मानसमें इस प्रसंगका बड़ा ही सुन्दर उपदेश- 


लेकर हिमाचल-कन्या writ: विवाहतकका प्रसंग मानसके वालकाण्ड्मे अवश्य पढ़ना TET (— 
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श्रती पचे निरूपण 
कथा बिचित्र दिंदान । अति पादन 
शकर वक्ता स्वयं आपण । क्रो 

` A A \ ART भवानी 
ते शिवभवानी रामायण | 
सदाशिव स्वयं वक्ता । स्वये आ ६ ॥ 
ते शिवरामायणी कथा | 
स्वये श्रीराम BRS पूर्ण । 
ते कथा आत्म-रामायण | 


अलौकिक निरूपण । आश्वर्ययुक्त जाण via 
` चीने 
nuu अनुतापसहित श्रीशंकर way ni 


प्रणाम किया । भगवान्‌ शंकर iy d 
केवल धर्सकी ही सूति हैं। उन्होंने उस समय wah 
कुछ भी नहीं कहा | परन्तु मनमें यह सोचा कि geld 
परम पूज्य उपास्यदेव श्रीरामके साथ छल Wm 
अत्यन्त अपमान करके घोर पाप किया। बब झा 
श्रीसीताका- at प्रभु श्रीरामकी पत्नीका स्वरुप धाएर 


इसके साथ मैं पत्नीका सम्बन्ध कैसे रख सकता है 1१। 
सोचकर शिवजी बहुत ही दुखी और उद्व हुए qui 

पत्नी-भावको छोड़ दिया तथा अलग रहने लगे। 
सती कीन्ह सीता कर भेषा। सिव उर मगेउ विषद किए! 
जो अब करों सतीसन प्रीती ५ HE मगति-पथ qot 
एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । सिव संकरप कीर qni 

सन्मुख संकर आसन दीन्हा) 

सतीको इससे स्रत्यु-सदृश दुःख हुआ | उसने " 

को निमित्त बनाकर अपना शरीर भस eh 
फिर हिमाचलके यहाँ जन्म HEUS T i 
प्रसिद्ध हुई । नवीन जन्ममें पुनः महान्‌ तप 
को पतिरूपमें प्राप्त किया ।& 
इति विद्या तपो योन 
वाग्यशैनाजितों Ras प्रीयर्ता म नारदः 


"ms 


योनिविष्णुरीडितः ! . 
| 


प्रद और रोचक वर्णन विस्तारपूवेक विय 


ate ata सम, कहियत मिलन भिन्न \ 
बन्दौं सीताराम-पद, जिनहिं परम प्रिय bs 1 
2: स एक दोहेमें गुसाइंजीने अपना 
hi NS “दार्शनिक सिद्धान्त सारख्पमें उपस्थित 
277५ न कर दिया है। गुसाईंजी उस उच्च 
^ सिद्धान्तपर पहुँचे हुए थे, जहाँ पुरुष, 
GA प्रकृति, परिणामवाद, विवर्तवाद आदि 
? सिद्धान्तोंके भेद परस्पर विरोधी न 
\ रहकर एक दूसरेके पोपक हो जाते 
moe? FI आपने रामायणके प्रारस्भमें ही 
वन्दना करते समय कहा R- 
'उडूवस्थितिसंहारकारि्णी. छ्लेशर्दारिणीम्‌ । 
BIEN सीता नतोऽहं URGED 
गन्मायावशवर्ती विद्वमखिकं अहदिदेवासुरा, 
TRA भाति सकर Ce यथाड्हेभ्रेम । 
गतादइवमेकमेय हि मवास्भोघेस्तितीरबावता , 
वस्देऽहं तमशेषकारणपर रामाख्यमीश हरिम्‌ 0 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, रक्षा और संहार करनेवाली, क्लेश 
CHR, स्व श्रेय ( सम्पूर्णं कल्याण ) करनेवाली 
बीरासको प्रिया सीताको मैं नमस्कार करता gr 


पपा असुर हैं, जिसकी सत्तासे TH साँपके भ्रमकी 
| COM सत्य-सा प्रतीत होता हे, जिसका चरण 
SAM ES इच्छा करनेवालोंके लिये एकमात्र 
P यरा in रासनाससे प्रसिद्ध श्रीहरिकी 


इससे विविध वा 


किया गया है दोका कैसा सुन्दर और स्पष्ट समन्वय 


| पहले तो प्रकतिरूप सीताजीको संसारके 

ce सदार करनेवाली कह दिया परन्तु फिर 
Vid कारण D SW घीरामजीको 'अशेष-कारणपरं'-- 
1 भोरामनोरे i कारण बतलाया । इसके साथ ही 
LE भी कह दिया कि इन्हींकी सत्ताके 


जिसकी मायाके वशर्मे अखिल विश्व, amh देवता 


श्रीरामचरित-मानसका दार्शनिक सिद्धान्त 


( लेखक-श्रीज्वालाप्रसादजी सिंहल एम० To ) 


आधारसे यह असत्‌ संसार भी रस्सीमें ud अमकी भाँति 
सत्य प्रतीत होता हे | 
इस विवेचनामें निर्गुण और सगुणका कैसा सुन्दर | 
मेल है? गुसाईंजीके लिये श्रीरामजी केवल मनुष्यरूप 
gett राम ही नहीं हैं, वे 'निगुंण-स्वख्प राम' भी 
हँ यथाथंमें आपके विचारानुसार तो सगुणके यथाथ 
स्वरूपको पहचानना निगुंणसे झी कठिन है । उत्तर- 
काण्डमे आप स्पष्ट कहते d— 
निर्गुन रूप सुरुम अति सगुन न जाने कोई | 
सुगम अगम नाना-चरित सुनि मुनि-मन भ्रम होइ V 
यह समस्या जैसे बड़ी ही जटिल है वैसे ही सहज भी 
है । भगवानके नाम और रूपके विषयमे आप कहते हैं--- 
नामरूप दोउ ईस उपाधी । अकथ अनादि सो सामुझि साधी ५ 


रामायण कैसा अद्भुत ग्रन्थ है | दशन, योग एवं 
भक्तिके अनुपम रहस्य इसमें अरे हैं | परन्तु यहाँ सगुणके 
VAR कुछ नहीं कहना है अतएव यह विषय यहीं छोड़कर 
केवल दार्शनिक सिद्धान्तपर ही कुछ कहा जाता à— 


उपर्युक्त छोकमें श्रीरामजीको पुरुष तथा श्रीसीताजी- 
को प्रकृतिका स्वरूप मानकर, प्रकृतिको संसारका कारण 
कहा है और पुनः पुरुषको भी परम कारण बतलाते हुए, 
संसारको फूठा--सत्य-सा प्रतीत होनेवाला बतलाया है । 
यह एक पहेली है, जिसको सुजझाना आवश्यक है | 


प्रकृति और gest क्या भेद है? ये दोनों केवल 
कहनेमै भिन्न भिन्न जान पडते हैं, वस्तुतः इनमें कोई भेद 
नहीं है। वाणी एवं उसके अर्थ तथा जल आर उसकी 
लहर, इसके ये दो उदाहरण हैं। वाणी और अथ-कोई 
ऐसी दो एथक वस्तुएँ नहीं हैं जो किसी प्रकार जोड़ दी 
गयी हों। जब मन अपने भावको किसी पर प्रकट करना चाहता 
है,तब वह जो सके ली ह उस भावका समावेश रहता 
कहिये कि संकेत उस भावका वाह्मस्वरूप 

decr s भाषामें बातचीत करते हैं तो 
वह विशेष संकेतोंका प्रयोग करते हैं--यह ठीक है, परन्तु 
चे संकेत जिन अर्थौके लिये होते हैं, वे कुछ पीछेसे जोड़े 
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p शा रुप दिशा “ताच याई weal वर्षासे कुछ निर्दिष्ट भावोंके लिये कुछ 
निर्दिष्ट संकेत अनेक बार प्रयुक्त होते-होते शब्दका रूप 
धारण कर लेते हैं। जिसप्रकार वाणीके अन्तगंत अथे निहित 
है उसी प्रकार प्रकृति या "स्वभाव? पुरुषके अन्द्र होता 
है, उससे एथक नहीं होता | पुरुषके स्वभावको ही प्रकृति 
कहते हैं । जैसे जल और उसकी शीतलतार्मे कथनमात्रका 
भेद है, वास्तविक नहीं है। गुण और गुणी एथक्‌-एथक्‌ 
नहीं रह सकते । जैसे बिना गुणके गुणीका कोई अस्तित्व 
नहीं, वैसे ही गुणीके आधारके बिना गुणका रहना भी 
असम्भव है-दोनोंकी स्थिति एक ही साथ होगी | विचारके 
सुभीतेके लिये इनका ga भले ही मान लिया जाय, 
यथार्थमें सत्ता अद्वेत ही है। 
फिर इस संसारका स्वरूप क्या है ? गुसाईजी जल 
और उसकी TELAT उदाहरण देते हैं | लहर ही संसार है। 
| पुरुषके स्वभावानुसार उसमें स्पन्दन हुआ और उससे जो 
स्वरूपभेदकी परिणति gà, वही संसारका प्रकट स्वरूप है | 
यह स्पन्दन कैसा हुआ और स्वरूप-भेद कैसे और क्यों 
` प्राप्त हुए? इन प्रश्नोंका उत्तर ऋग्वेदके नासदीय सूक्त 
(मण्डल १० सूक्त १२8) में बहुत ही स्पष्ट और सुन्द्रता- 
के साथ दिया गया है । यहाँ उस विषयकी चर्चा 
करनेसे लेख बहुत बढ़ जायगा | अस्तु, यहाँ संक्षेपमें इतना ही 
कहना पर्याप्त है कि ‘Nata’ रूप स्वभावसे उत्पन्न हुई क्रिया- 
कां परिणाम ही यह संसार है।? परिणामवादका भी तो 
यही सिद्धान्त है । 
यह स्वभाव भगवत्‌-स्वभाव होनेके कारण दोषी नहीं 
. कहा जा सकता इसीलिये प्रकृतिको 'झेशहारिणी' (छेशो- 
- को हरण करनेवाली) तथा 'सवेश्रेयस्करी' (ad कल्याण 
करनेवाली) कहा गया है। अरण्यकाण्डमें भी श्रीरामचन्द्रजीने 
श्रीलषमणजीको उपदेश देते समय मायाको विद्या 
तथा अविद्या-भेद्से दो प्रकारका कहा है ।' पुरुषकी प्रकृति- 
विद्यारूप माया उन क्रियाओंके ज्ञानका भण्डार है जिनके 
हारा पुरुषका रूपान्तर होता हे । यही mes gaa 
निःसृत, सरस्वतीद्वारा प्रकाशित वेदका ज्ञान है।यह 
शुद्ध माया है, इसके सहारेसे मनुष्य शनेः शनेः पुरुष तक 
पहुँच जाता हे । जीव अपने जिस 'भ्रज्ञान'वश fen 
यथाथ स्वरूपका दर्शन नहीं कर पाता, वह अज्ञान ही 
भोह या अविद्यारूप दुष्ट माया है, यह अविद्या उस qunm 
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* स्वरूपसे वियमान 2 उसे केसे जान 


सार है | 


“स्वभाव” रूप विद्या ( प्रकृति ) से : 
जनित भेदसे प्राप्त जीवकी ua र पेस 
यद्यपि विद्यारूप प्रकृतिकी 
(परम कारण ब्रह्म) में ही स्वा पश 
जब इस रूपान्तरको भी यथावत्‌ नहीं त कै 
रूपान्तरके अन्तर्गत जो पुरुप यथाथ शानो 
कारण वह इस रूपान्तरको कुछुका न 
यही उसका TRN सपंका भ्रम' है। रस्सीसुप t 
तो è ही, परन्तु उसके यथाथे स्वरुपको Me 
अज्ञानताके अन्धकारमें उसे सर्प समझता हे | du 
सीधी रक्खी हुई है तो उसे सीधा स॑, और यहि 
eret है तो उसे Set सर्प प्रतीत होता है। भर बा 
रस्सीके पास ही रस्सीका एक छोटा-सा पिण्ड सकाशे 
उसे सर्पके पास एक ऐसा मेंढक दीखने लगेगा, मानो सपज 
अभी निगलना ही चाहता है । यद्यपि दोनोंका ay, 
स्वरूप रस्सी एक ही है. परन्तु उसके दो स्वरुप होगे 
पृथक्‌ दिखलायी देंगे और उनका यथार्थ भेद नही वैष 
at अज्ञान जिस जिस प्रकारके भेदोंका उनमें ग्रो 
करेगा वे ही दिखलायी देंगे । यदि हम | 
रस्सीको मेंढक और सर्प न समझें, उनके खल 
भेदको यथार्थतः समझें अर्थात, विद्यारूप nehm 
तो हम सहजमें ही रस्सीके यथाथ स्वरूपतक र! 
जायेंगे । यही विवतंवाद-अध्यासवाद आदि सिदा 


फिर, 'जगत मिथ्या है, 'त्रिकालमें ib 
ऐसे वाक्योंका क्या अर्थ है ? इसका उत्तर यह है बिक 
को हम जिस रूपमें देख रहे हैं वह मिष्या है, वैसा कि 
में भी नहीं हुआ । इसका अर्थ यह नहीं समर a 
कि कोई रूपान्तर ही नहीं हुआ; emm 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजी भी स्पष्ट कहते ts © qt 
क्रिया आदिमें अव्यक्त, cid व्यक्त iE A 
स्वरूपवाली है । मायावादी भी इतना i 
मायाग्रत जीव ही संसारको अपने अचानो दे 
यहाँ मायाअस्त जीव और शड man 
तो उपस्थित होता ही है अर्थात्‌ «f 
परन्तु उस भेदको हम यथावत्‌ नही २ ' | 


अज्ञान है | ' l 


E NE oui emen Rue रहेगा ER NN हमलोग जलको 
wem ns que हम भिन्न वस्तु नहीं 
| बहरते देखते ह कि लहर जलका ही स्वरूप है । यदि 
| el हों तो उनको भी हम जलका ही 
इसमें वे हैं, किन्तु जो जलमें बहता हुआ कीटाणु 
«e मागते बके टकडेको दूसरी तरह समझता है, 
E aes प्रतीत होते हैं, 
| 5k लहरे तथा बर्फेके टुकड़े उसे भिन्न 
pop दिखायी देते El उसको उनका 
«er अपनी ज्ञानेन्द्रियोंकी अवस्थाके अजुसार ही व्यक्त 
होगा और वह उसी इर्यको यथार्थ सममेगा | यही अवस्था 
agat है । हमें र i UE 
यथार्थं समर लेते हे--यह तो हसारी Él 
| E. जो भिन्नता दिखायी पड़ती है उसका आधार--- 
Sq AES स्वरूपर्मे, जलमें लहरके समान हुआ है, 
E कोई सन्देह नहीं । यही बात वाणी और अथंके 
Ret भी घटती है। वाणीमें अनेक शब्दोंके अनेक अर्थ 
ह, wg कहनेवालेके अर्थो और समकनेवालेके अर्था में 
भेद रह सकता है और कुछ-न-कुछ भेद तो अथंस्वरूपांमें 
रता ही हे । परन्तु यह नहीं कह सकते कि सुननेवाला 
_ शो एयकूपयक्‌ शब्दोंके पथक्‌ vae अर्थ समझता 
- है वह भिन्नता निराधार है, वह भिन्नता कहनेवालेके 
Mt भित्रताके आधारपर है। इसी प्रकार जगतूकी 
` मित्रता अके रूपान्तरके आधारपर हे । 
हाँ यह शंका होती हे कि aes रूपान्तर कहनेसे 
| उसमे विकार हो जाता है फिर उसे निर्विकार कैसे कह 
न E इस सस्बन्धर्म गुसाइंजीने ‘fea’? शब्दका 
| on सनका किया है । वह कहते E कि सीताराम- 
= ead es तो भगवान्‌ दुखी- 
1 शअशरण इसलिये आपको 'खिन्न' 
3 Reis TÄ आप खिन्न अथवा विकारको 
wa uM युसाइजी इस कठिनतासे नहीं घबडाते 
BL होनेसे करते हैं कि ऐसे विकार तो ब्रह्के 
Wa उनको परम प्रिय हैं । सच पूछिये तो 
ga o जो लोग माको स्या निर्विकार कहते 
भा दाते त कर ही देते हैं । माया चाहे बहा 
_ वहाँ माया कहाँ रहेगी वह mR ही 


» i 
: ay - 
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विकाररूपसे रहेगी । उसे अनादि एवं अनिर्वचनीय कह 
देनेसे तो पीछा नहीं छूट सकता । बरहम जीव-स्वरूपका प्रास 
होना ही विकार हे । यदि रूपान्तर होनेको ही विकार कहा 
जाय तो इसमें गुसाइंजीको कोई संकोच नहीं । नहीं तो 
भला अट्वैत-सत्तारूप ब्रह्ममें जगतका अस्तित्व ही केसे हो 
सकता है ! 
. «तथापि इसका यह अर्थं नहीं है कि इस रूपान्तरसे 
TAS शुद्ध स्वरूपमें कोई अन्तर पढ्‌ जाता हो । जल चाहे 
WHS स्वरूपमें हो, चाहे लहरके, और चाहे भाफके--वह 
रहता “1120” ही है। उसके परमाणओंका स्वरूप वही 
है, वास्तवमें वह रहता जल ही है, इसलिये हम उन तीनों 
ही रूपोंको अवश्य एकरस कहेंगे । इस cea 
उसे निर्विकार कह सकते हैं, क्योंकि उसके मूल स्वरूपमें 
कभी कोई भेद नहीं होता । मनुष्य जब समय-समयपर 
भिन्न-भिन्न प्रकारके चख और अलङ्कार धारण करता हे तो 
उससे उसके स्वभाव अथवा च्यक्तित्वमें कुछ अन्तर नहीं 
आता | AUS अनेक अलङ्कार बनते हैं पर उनके स्वरूप- 
भेदसे ada कोई भेद नहीं होता । मिट्टीके अनेक पात्र 
होते हैं जो स्वरूपानुसार भिन्न-भिन्न गुणवात्रे होते हैं परन्तु 
उस aaa मिट्टीमें कोई भेद नहीं होता । end और मिट्टी 
जैसेके तेसे wa हें । इसी waa ब्रह्म भी निविकार, 
अपरिवतंनशीलज, एकरस आदि है । 

उपयु'क्त विवेचनसे यह भी मालूम हो गया कि इस 
रुपान्तरका कारण परब्रक्षकी स्वाभाविक क्रियाशक्ति है । 
अतएव इम कह सकते हैं कि परत्रह्कके अन्द्रकी क्रियाशक्ति- 
प्रकृति या उसकी माया ही संसारका कारण है, और 
यह भी कह सकते हैं कि परबह, जो उस शक्तिका धारण 
करनेवाला मायाधीश है, सम्पूणं कारणोंका कारण है ।. 
दोनों ही बातें ठीक हैं। 


इस रूपान्तरमें इस शक्तिका qur स्वरूप क्या है ! 
उसका विकास किस प्रकार होता है! संसार कैसे बनता है! 
और उसमें अज्ञान-युक्त जीव किस प्रकार प्रकट होता दे! 
यह सब आवश्यक प्रश्न हैं और ऋग्वेदके ऋषियोंने इनका 
उत्तर भी दिया है। इस विषयमे यहाँ विस्तार-भयसे 
झधिक नहीं कहा जा सकता । इतना तो स्पष्ट है कि इस 
रूपान्तरके सिद्धान्ताजुसार जीव-सम्बन्धी माया चा अज्ञान 


wma: अनादि नहीं है और इसी कारण इसका अन्त भी 


हो जाता है । कूपान्तरले जो स्वरूपमेदको प्राप्त दुआ जीव _ 
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E E यार सपने तत. झछ रोता जाता हे यची विरोधिनी 
ओ आत्मस्वरूपको प्राप्त कर लेता 
- जाती दै । अवश्य दी विद्यारूप माया अनादि और अनन्त है । 


सूल 
है, तभी उसकी मुक्ति हो 


- eub साथ ही उसका स्वभाव, और उस स्वभावकी 


a! 


= 


^ à j 


___ अपने कालमें तो क्या, परन्तु उसके बादकी अनेक शताब्दियाँ बीतनेपर भी श्रीराम sd x 
- नरपति किसी भी राजवंशमे उत्पन्न नहीं हुए। श्रीराम सर्वगुण-सम्पन्न और प्रजा, 
. करनेमें अदभुत राजा थे ।'''घाल्मीकिका काव्य आदिकाव्यका स्थान पाने योग्य दै 
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 परिपर्णहै। ` 
A व यी 
क? 341५ i N^ toe 


E क्रिया सदासे है और सदा रहेगी | 


तब फिर यह प्रश्‍न होता है कि यदि थह सिद्धान्त 
रीक है तो महापुरुषोंने पुरुषको अकत्ता क्यों कहा है? अथवा 
संसारको व्यावहारिक सत्ताके रूपमें सत्य, परन्तु पारमार्थिक 
सत्ताके रूपमें मिथ्या क्‍यों माना है! श्रुतिके अनुसार 
भगवानका स्वरूप ऐसा है कि जिसमें परस्पर विरोधी-गुर्णो- 
का समावेश है जो दूर और पास, quu और स्थूल, कत्ता 
ओर अकत्ता, निगुंग और सगुण, साकार और निराकार, 


- तथा निर्विकार और सविकार दै । वह विरोधी गुण केवल 


भाव-भेदसे ही कडे जाते हैं। हमने ऊपर देख लिया है कि 
FTES स्वरूपको परिवर्तनशील और अपरिवतंनशील दोनों 
ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ भी भाव-सेद्‌ 
उपस्थित है । पुरुषको कर्ता, तथा संसारको पारमार्थिक 
रूपसे मिथ्या कहनेका प्रयोजन, झुक्तिके लिये साधनका 
संकेत है । मुक्ति तभी प्रास होगी, जब रूपान्तरसे स्वरूप 
भेदुको प्रास हुआ जीव विरोधी क्रियाद्वारा उस स्वरूप- 
भेदको नष्ट करके भ्रह्मरूपमें लय हो जायगा । वह विरोधी 
क्रिया रूपान्तरकी ओर न जाकर एकरसता तथा सरलता- 


की ओर अग्रसर होगी-वह चित्तको चञ्चल करनेवाले 
परमे न जाकर चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेवाली होगी । 
परन्तु हमें कौन-से स्वरूपका ध्यान करना होगा ? परिवर्तन- 
 शीलका अथवा अपरिवर्ततशीलका ? उस निर्विकार 
. अपरिवतनशील एकरसस्वरूपके ध्यानमें भिन्नतायुक्त 
जगतका अस्तित्व ही कहाँ रह जाताःहे ? एक बार आँखे 
: बन्दुकर भगवत्स्मरण करके देखिये, यह जगत्‌ किसप्रकार 


रामायण सर्वोच महाकाव्य है. 


T दूसरे देशोंके महाकाव्योंकी अपेक्षा भारतका रामायण महाकाव्य सर्वोच है | 
न्थमे जिन agga सदुगुणोंका वर्णन किया है, उनकी ओर दृष्टि डालनेसे यह प्रतीत 


ज्यों क्यों 
जाते हैं, त्यो-ही-त्यों वह अत्‌ विस d My 
परन्तु परमाथसे उतरकर आप ज्यों ही TMi 
त्यों ही जगत्‌ ज्यो-का-त्यो. SM vil 
कारण है कि पुरुषको अकत्ता कहा ait 
जीवको यदि शान्तिकी ओर ले जाना है तो bi 
भी शान्ति ही होना चाहिये 1 और यथार्थतः 
परव्रह्वममे जब प्रकृति अथवा pe IN t 
किया होती है तो इससे यह नही समा i 
परब्रह्म परिमित जीवकी भाँति इच्छा भर विचा $ 
क्रिया करता है, उस पारावारहीन mdp क 
स्वाभाविक ही होती है और वह ऐसा होनेपर भी m 
रूपसे अटल स्थित रहता है । ga = 
एकरसताकी ओर WT करानेके लिये mud 
और AHA कहा हे । इसीका ध्यान करनेसे aga पंप 
रहता और कार्यं करता हुआ भी शान्ति-लाभ कफ 
है । इसीलिये गुसाईंजी कहते हैं कि deum 
पार होनेके लिये जिनके चरण ही नौकारुप हैं, ud 
को मैं प्रणाम करता हूँ ।” अहा ! कैसी सुन्दर शाति 
करनेवाली रचना हे--'यन्मायावशवतिं freni! ग्र, 
से प्रथम भगवानूका स्मरण कर तुरन्त चञ्चल मरते हल 
लगा दी, फिर उनके निज स्वरूपकी ओर “पततः 
संकेत कर दिया। संसार-सागरसे पार APR 
शान्ति-आधार-स्वरूपका ध्यान आवश्यक UU 
प्रकाशरूप हरिको प्रणाम करता हूँ | केवल 
Ce शहारिणी? 'सर्वेश्रेयस्करी' उनकी f 
करता हूँ। इस विद्यारूप मायाकी इपासे ही 7 
होता ६ ' P 


A aA. 


समस्त छु श दूर होकर परम कल्याण gis 
सीयराम-मय सब जग जानी wu प्रणाम स 
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मारे महान्‌ आचायोने प्राचीनकालमें 
WS जो महरवपूर्णं ग्रन्थ रचे थे उनमें रामायण 
y एक अभूतपूर्व अन्थ है | इसकी रचना 
v हुए सहसतरों वर्ष हो गये तथापि आज भी 
\ 0 H भारतवर्षमे महलोंसे लेकर कोपदियों- 
Ay तक इसकी पूजा, पाठ ओर आरती 
) ANSA - होती है यह सब इसी कारणसे है कि 
` म्मे भाँति भाँतिके उपदेश-रक्षोंका बाहुल्य है । इसके 
| चेक शब्द मनोहरताके साथ गूढार्थके साँचेमें ढाले गये हैं 
| dee अनोखा जौहर संसारमै दिखा रहे हैं । 
| ख्री-समाजकी पवित्रता, शक्ति और महानताके faerit 
| हता प्रकाश इस अन्थमें डाला गया है वैसा दूसरे TA- 
watt देखनेको भी नहीं मिलता । श्रीसीताजी और 
Ama संवादर्मे जो पतित्रत-घसंका वर्णन मिलता 
/ है वह बगतके लिये अत्यन्त लाभदायक ही नहीं, मोक्ष 
| प्रदायक भी है। पातित्रतके लक्षण, भेद, weder और फल- 
- एररामायणमें बढी वारीकीसे विचार प्रकट किये गये हैं। खी- 
URS लिये तपस्या, योग तथा सिद्धिका आधार केवल 
Vm ही बतलाया गया है । जो खो पति-सेवासे 


मु रहती हे उसे “यधस . नारि’ कहकर सम्बोधन किया 
पह कहा हे कि-- 


i) 


à bus जनम WE जाई । बिधवा होइ पाइ तरुनाई wu 


| गोख्री अपने पतिके ६ 

अनुकूल नहीं चलती वह जहाँ 

| IN लेती है वहाँ जवानीमे ही बिधवा हो जाती है, 

दा. र उसे आजीवन भयानक कष्टप्रद परिस्थितिका 

: Vaga ता है खीके लिये काय, वचन और मनसे 

Es. ही एकमात्र धमे बतलाया गया e । 

ER अत नेमा । काय बचन मन पति-पद प्रेमा 0 

। t खि परासे युक्त शिक्षा बाइबिल, di, 

Ww whe सा सभी धर्मावलम्बी विज्ञानसे 
l ®. 22 सिद्धकर अपने-अपने Se eT 
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रामायणमें आदर्श पातित्रत-धमे । 


( छेखक भीयुत सैयद कासिम अली, विशारद साहित्यालङ्कार ) 


इल्हामी, ईश्वरीय घोषित कर सावभौम धमकी 'पेटेण्ट सील' 
लगा रहे हैं । परन्तु रामायण-जैसी पातिष्रत-घमंकी शिक्षा C 
'किसीमें नहीं है । रामायणने तो केवल शिक्षा ही नहीं दी, 
बल्कि अपने Wales वारा इस उच्च पातिबत-घमंका आदश 
भी उपस्थित कर दिखाया है। जिससे सोनेमें सुगन्ध झा गयी 
है | रामायणके द्वारा सती सीता, सती सुलोचना, सती 
अनसूया आदिने अपना उज्ज्वल चरित्र संसारमें चिरस्थायी 
कर दिया हे । बह धमं और वह erp धन्य है जिसने 
सात्‌-जातिके कल्याणार्थ महान्‌ पवित्रतासे युक्त इस अमर 
अलौकिक त्रतका आदर्श दिखला दिया | 
मैं रामायणसे इसी नाते प्रेम करता हूँ, मैंने कई 
स्वजातीय विवाहोंमें कन्याओंको रामायण दहेजमे देकर उनके 
प्रति उस महानताका सङ्केत किया है जिससे घे पातिब्रत-धमंकी 
अनुगामिनी बनकर खी-जातिकी महानतामें गवे करें । इससे 
मुझे अपने समाजने कलङ्गित करनेका बीड़ा भी उठाया 
था, पर मैंने स्पष्ट कह दिया किं रामायण हिन्दू-समाजका ही 
ग्रन्थ नहीं है, वह तो सारे मानव-समाजकी सम्पत्ति है । 
जब रामायण हमें इसप्रकार पतिव्रत-सरीखी गौरवान्वित 
शिक्षा देती है तब हम उसकी क्यों न पूजा कर ? जरा 
विचारकर देखिये कि रामायणका पातित्रत-धर्म ख्रीजातिका 
कल्याण कर सकता है या नहीं? भलीभाँति विचार करनेसे 
आप अवश्य ही इससे शान्ति और प्रसन्नता प्रास करेगे । 
पुनविवाहसे व्यसनमय जीवनको उत्तेजना मिलती है, परन्तु 
पातिब्रतसे खी-जातिमेँ सच्चे गहरे प्रेम और पवित्रताका सौन्दर्य 
उद्भूत होता है जो उन्हें इस लोकमें सुख और परलोकमे 
सो्तकी प्राप्ति करवाता है। उनके पतिब्रतरूप तपोबलसे 
महान्‌ पर्वत भस्म हो सकते हैं, स्तक भी जीवित हो सकते हैं। 
_रामायणके भावोंकी व्यापकतामें तज्ञीन होना और 
उनको कार्यान्वित करना ही उसकी सच्ची पूजा है | वर्तमान 
समयमे पश्चिमीय सम्यताने भारतीय आदशंकी अव्यताको 


प्रायः सभी धार्मिक फार्योंके लिये क्षीण होती जा रही है। 
तलाऊ, पुनविवाह तथां ख्री-स्वातन्त्र्यके आन्दोलनने 
“पातित्रत-धर्म'कीभावनापर कुठाराघात किया है । इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं कि एुरुष-समाजने इस,ओर बदी उदासीनता 


२१२ & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 
eS ee. है जिससे खो-समाजकी क्रान्तिमे पाश्चात्य मननकर इसके प्रचारमे सहायक e 
सभ्यता अपना पूरा प्रभाव डाल रही है । हुई शक्तियोंको सञ्चित करेंगे, जिससे ल hy 


अन्तमै झुरे पूणं आशा है कि हिन्दू, मुसलमान, ज्योति पुनः एक वार जगत्को अपनी Ry 
_ ईसाई आदि सभी धर्मावलम्बी इस “पातित्रत-घर्म' को और मानव-जीवन कृतकृत्य हो नूम ; 
m "m n a S 


आराध्य राम 
जीवन-सागरसे चुनकर मं थोड़े ये मोती । 
राया तेरे चरणोंमें, हसकर क्या स्वीकृति होती ।। 


c ~ 
प्राथना प्रम-प्याला 
विश्वके अगनित रागामें मिळे जा मेरा भी यह राग | उसी EM SS f 
dies किन्तु परिपूर्ण तुम्हार पद-पकोका राग M भरी हुई हे, छिपी ERI. E 
x x x X _ xX x 
असार non Lars विचित्र 
«Bd तरि 1 'अम-राज्यम मालिक | यह ६ 
ऐ रे मालिक | पागरुपनकी TAT तनिक बढ़ा दे \ S Aue 
जीवनकी wiegt चाहे तो अपनी सभी घटा के क €: 
x X x 
e ^ > - ललक | 
छबि भे हूँ तेरा, तू है मराः जिस दिन अनुभव | 
जबसे प्रिय | ऑखांम मेरी बसा तुम्हारा वह TT | नाच उडूँ गा, इठलाऊँगा, स्वर्ण-सबेरा होग॥ 
हृदय बन गया करुण कुसुम-स कामल मादोंका भंडार V x x X 
x x x प्रलोभन 
Siete छुमा रहे सुन्दर चित्रामें मेरे अल्हड WU 
E l ऐसा कठिन प्रलोमन मिक | मुझ-से निर्बेछ जगी 
एक-एक मुस्कान तुम्हारी सौ-सौ जीवन देती । x x x 
एक-एक SGT श्रू उनका TAT ही हर ठेती ॥ रूप-राशिकी हरित भूमिपर मेरा मन न Rel 
A X ES -— मालिक | मदिर-वासना-प्याकी रह-रह नहीं दिखाओ॥ 
efe x x ^ 
स्मृतिमें उलहना ना 
तेरी स्मृतिमें मरी हुई जो मादकता, मधु, प्यार । ER ES बन जार्गा 
केसे उन्हे v A eR हम हैं पतित,किन्त तमको निर्दय, अकरुण | 
केसे उन्हें भुढाउँ १ वे तो बने हुए हिय-हार 0 d - तुमको यह बाग | 
- ठीक कहाँतक राम ! तुम्ही कहदा, | 
X X X x XE 
० x i 
ah रूपकी मं gus पदवी E | 
eee de = =) जीवने साजना, मरणमे Oii 
E १» के सवार मत दो और चतुर्दिक आेकित करती oo 


X X X 
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. ऋशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजी 
समातं वैष्णव थे और उनकी अलौकिक 
॥ कृति राम-चरित-मानस भी एक भक्ति- 
7 ॥ प्रधान अन्थ है । जिस समय हिन्दू-जाति 
। WR बिल्कुल निर्जीव होकर मरणासन्न हो चुकी 
| तव गोखामीजीने अपनी agana वाणीसे भक्तिः 
gag ही उसको नया जीवन प्रदान किया था । ज्ञान, 
fare, वैराग्य, योग, ate आदि सभी वातोंकी चर्चा 
- शेलामीजीने रामायणमें की है परन्तु सर्वोपरि साधन 
| उनकषेमतानुसार भक्ति ही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भक्ति 
sea सबसे उत्कृष्ट साधन ही नहीं है वरं सब साधनों- 
का परम फल भी यही $— 
तब पद-पैकज प्रीति निरंतर | सब साधनकर यह फळ सुन्दर M 
- इस वातको गोस्वामीजीने अनेक बार कहा है और 
> यही उनका अटल विश्वास था और यही उनकी अमूल्य 
fre यहाँतक कि भगवान्‌ रामचन्द्रजीके श्रीसुखसे 
यही उपदेश दिलाया गया हे-- 
- अतेनिरति जोग ते ग्याना ग्यान मोक्ष-प्रद बेद बखाना ॥ 
W बेगि gat x भांद सो मम भगति भगत-सुखदाई M 


| इह स्प हे कि किसी मार्गपर आक्षेप किये बिना 
1 गेलामीजी भक्तिको ही प्रधान पद देते हैं । 
i १ अनेक देवी-देवताओंकी स्तुति-वन्दना की 
| cA उनके इष्टदेव रघुकुल-कमल-दिवाकर भगवान्‌ 
4 m "d थे, जिनको वे परमहाका साक्षात अवतार 
1 hm nd विश्वासकी इता इसी बातसे प्रमाणित है 
hmi na उनको अपने इष्टदेवके गुणगानका अवसर 
EA पातको कहे बिना गोस्वामीजीसे रहा ही 
हे ह हि लह! 
CUM “भगति-बस कौसल्याके गोद 0 

k M होकर भगवान्‌ रामचन्द्रका 


* एक ही हैं-.. 


CU t». 


तुलसी-रामायणमें भक्रश्रेणी 


(लेखक-पं० श्रीजीवनशकूरजी याज्ञिक एम० We) 


ब्यापक ब्याप अखंड अनन्ता। अखिक अमोघ शक्ति भगवन्ता M 
सोइ सचिदानन्दचन रामा। अज बिग्यान रूप बढ्घमा।॥ 


गोस्वामीजीका यही सिद्धान्त था | उन्होंने अवश्य 
ही सांख्य, वेदान्त आदि सिद्धान्तोंकी बातें भी बड़ी रोचक 
रीतिसे कहीं हैं। और अनेक सूक्तियाँ ऐसी मिलती हैं 
जिनका आश्रय लेकर भिन्न मतावलम्बी अपने-अपने मतों- 
की पुष्टि कर सकते हैं । पर गोस्वामीजी निश्चयही सगुण- 
उपासनाके पक्षपाती थे और भक्तिके सामने मोक्षपदको भी 
तुच्छ AAA थे । 

गोस्वामीजीने ग्रन्थारस्भमें ही इस बातपर इशारा कर 
दिया है कि उनकी रामायण ““नानापुराणनिगमागम- 
सम्मत” है । अपना न तो कोई उनको मत स्थापित करना 
था न कोई नया सम्प्रदाय चलाना था । वास्तवमें बात भी 
यही है कि उन्होंने नाना पर्थोंका सगुण-उपासनामें 
समन्वय कर दिया है । जैसे श्रीमद्भगतद्गीतामे कमं, ज्ञान 
र भक्तिका सुन्दर समन्वय कर परस्परके विरोधको शान्त 
किया गया है, उसी प्रकार गोस्वामीजीने भी नाना 
सिद्धान्तोंका एकीकरण कर एक राजमार्ग ऐसा बता 
दिया है कि सब AMS लोग उसपर चलकर परमपदकी 


. सिके अधिकारी बन सकते हें। और वह राजमार्ग है 


भगवद्भक्ति, साकार भगवान्‌की उपासना। 
श्रीसद्भगवद्गदीताका अचुकरणकर गोस्वामीजीने भक्त- 
श्रेणीका वर्णंन किया है। 
चतुर्विधा मजन्ते मां जनाः सुकृतिनोड्जुन । 
आत्त जिज्ञासुरथीर्थी ज्ञानी च ALARA 0 
अर्थात्‌. आत्त, जिज्ञासु, अर्थाथौ और ज्ञानी--ये चार 
प्रकारके लोग भगवानको भजते Eg गोस्वामीजीने क्रम 
बदलकर इन्हीं चार प्रकारके भक्तोंका quia किया है । 
गीतामें जो सूत्ररूपसै कहा गया है, उसीको बिस्तारसे 
रामायणमें वर्णन किया गया है | 
नाम जीह जपि जागहिं जोगी। विरति बिरंच प्रपंच बियेणी ५ 


सुखि अनुमवहि अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा) 


ज्ञानीभक्तका लक्षण कहा हे । उसके लिये 
T ष्टाङ्ग योगका साधन नहीं बताते, जिससे कि: 
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Micon, Ur e 


केवल ज्ञानकी ही प्रासि होती है। साधन बताते हैं 
, शक्ति है कि-- miy 


उच्चस्वरसे भगवानका नाम जपना | 
जो नहिं करइ राम-गुन-गाना ५ जीह सो दादुर जीह समाना॥ 
ज्ञानी-भक्तको ब्रह्म-सुखकी प्राप्ति होती है, परन्तु 
गोस्वामीजी 'केषल ज्ञान! के पक्षपाती नहीं हैं। अक्तयाप्मक 
जानका ही महत्व विशेष | l 
ज अस मगत-ग्यान परिहरहीं । केवक ग्यान हेतु खम करही ७ 
सो जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खाजत आक फिरहि पय रागा M 
इस भक्तिमय ज्ञानके सामने वे कैवल्य-पदको भी हेय 
समझते हैं । ज्ञान भक्तिके लिये साधन है उसका फल नहीं 


है। यही गोस्वामीजीका सिद्धान्त है । और जैसे गीतामें . 


भगचषानूने कहा हैः 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमाक्तावरिष्यत | 
प्रियाहि ज्ञानिनाऽत्य्थमहं स च मम प्रियः N 
और आगे ऐसे ही ज्ञानी भक्तको भगवानने अपना 
ही आसमा बताया है । वही गोस्वामीजीका भी सिद्धान्त 
है । यथा-- 
ग्यानो प्रमाह बिसेष पियारा | 
वूसरा भक्त है जिज्ञासु वा ggw— 
जाना 'वहहि गुढु गति जऊ । नाम जाह अपि जानहि तऊ ॥ 
इसके लिये भी वही उपाय wv वही साधन है । 
नाम-जपकी शक्ति अचिन्त्य है । ब्रह्मसुखकी प्राप्ति उससे 
होती है तो आत्मा, जीव, प्रकृति माया इत्यादि सम्बन्धी 
जितनी बातें हैं उनका रहस्य भी उच्चारणसहित जपसे 
ज्ञात हो जाता है । अन्यत्र जिज्ञासुके लिये जो कठिन 
साधन बताये गये हैं उनसे गोस्वामीजीका कुछ वास्ता 
नहीं। जब ब्रह्मसुखकी प्राप्ति नाम-जपसे हो सकती है तो 
जिज्ञासुकी तृसि कौन बड़ी बात है ? 
यह तो हुई अध्यात्मविषयकी बात । थर्थाथौँ क्या 


करे f उसको तो सिद्धियाँ चाहिये । संसारमें विजयी होनेके - 


लिये वा अपनी इच्छाओंकी पूर्तिके लिये अष्ट सिद्धियाँ 
ही वह चाहता है। योगकी क्रियासे ये प्राप्त होती हैं 
और वह भी अत्यन्त कठिन और अविरल परिश्रमके बाद | 
अर्थाथीके लिये गोस्वामीजीका साधन सुनिये-- . 
साधक नाम जपत ल्य छाए । होहि सिद्ध अनिमादिक पाए ।। 


वही उपाय यहाँ भी बताया गया है । सांसारिक 


सुख-ससखद्धि तो क्या सिद्धियाँ तक नाम-्जपके "अधीने dq 0 है ो-रािन्भक्तिसे भी रास-नामका 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


CN 


अन्तिम भक्त P "ERR. 


t un 


जपहि नाम जनु आरत भारी Y हिंस ह 
इसप्रकार चारों ws Rua! 
आधार है और फिर-- म | 
गीताकी भक्त-श्रेणीका अनुकरण करते 
जीने भी वे ही चार प्रकारके अक्त कहे नन 
द m 
लिये एक हो बताया है गोस्वामीजीने नाम pe 
वणंनमें कोई कसर नहीं की | यहाँतक Ae 
WEE नामु बड़ रामतं, निज बिचार अनुसार। 
आर अन्तिस उपदेश है-- 
रामनाम मणि दीप धरु जीह देहरी gu 
^o तुळुसो भोतर बाहिरो जो चाइसि उज्िया। 
रामनासको सणि कहा है, तेल, वत्ती ow 
दीपक नहीं । क्योंकि जपका साधन सबसे सरत है। न्न 
बखेडा नहीं । साधन-भ्रष्ट होनेका भी भय नहाँ। d 
से संकेत उच्चारणका है । और “भीतर 
निगुण और सगुण दोनोंका अनुभव इस we ऐ 
सम्भव बताया है । 
गीता और रामायणकी भक्तश्रेणीकी e 
wh उनका भेद इसप्रकार संक्षेपसे कहा ग्या 
रामायणमें इसका विस्तार अधिक है और उसको eiii 
शैलीसे भी निरूपण किया गया है । v Ne 
विलक्षणता है वह एक और भक्तका वर्णन 
चारोंसे बढ़कर है । p 
सकळ कामना-हीन जे राम स i 
नाम सुप्रेम-पियुष-हृद fag किये मन 
घे हैं--सकल कामना-हीन | बाण "ui 
लालची होता है, अतएव सकामी «i 
निष्काम-भावमें wp रहते हैं । “aa at 
इनको इच्छा नहीं | भक्ति es AL 
भक्ति ही साधनका परमफल aat. 
और उससे भी बढ़कर जो रामनाम है उसके लं 


a. 
सदा मछुलीकी नाई रहते हैं । स 


£a 


page 
सकते, 


ade 
gie वणन 
SR भक्त-श्रेणीके वण नको उपमा, उदाहरण 
सविर कवितासे जो साहित्यिक रूप दिया है वह बड़ा 
P विलक्षण है, अब प्रत्येक श्रेणीके भक्तका 
उदाहरण आर उपमा सुनिये और गोस्वामीजीकी उक्तियों- 
` एर विचार कीजिये । 
ल्षमणजी श्रीरामजीसे कहते &- 
काठ कोक मधुकर खग नाना। हरखे सकळ निसा अवताना 0 
WE प्रभु सत्र मगत तुम्हारे ५ Veale टूटे धनुष सुखारे 0 
'कमल, कोक, मधुकर और खगश्से चारों प्रकारके 
भक्तोकी ओर इशारा है। ज्ञानी भक्तको कमलके सदश 
| झह । जनक और सन्त-समाज रामायण में ज्ञानी भक्त 
- बताये गये हे । जनकजीका वर्णन हे 
Y बे बिरच निरकेप उपाए | पदा-पत्र जिमि जग जरू जाए 0 


हि जैसे जलमें कमल विना भोगे रहता है वैसे ही जनकजी 


और उनकी संज्ञा मेमीकी है । गीतामें इस दर्जेके 
नहीं, और न नामका ही ऐसा महत्व कहीं 


Wee पर कमल feat हैं। श्रीरामके quad साधु 
| d 
| समाज भी वैसे ही आनन्दसे खिल उठता है-- 
| E गिरि-मंचपर रघुबर बारू-पतग | 

"सरोज सब हरषे लोचन मुंग 

Oger उक्ति हे। 
] am कोकसे की है। रावणके अत्याचारसे 
| deta रा गये थे । गौ-रूपी धरा भी Rea 
: Sey भगवानूने कहा था-- 
ws RC सि पुरेसा तुमहिं लागि घरिहों नरबेसा । 
E २१ गरुआई । निर्मय होहु देव-समुदाई u 


& तुंलसी-रामायणमें भक्ते-भ्रणी: & 


परतपुव स्के समान हैं। ये भक्त सबसे ऊँची 


| रहते हुए भी उसके प्रपञ्चसे अलग रहते हैं। 
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occ VV स्स 
“vw 
vvvvvvvvvvvvv 
wwe 


लालसा क्या है कि सीता और 
पायात वा रामका विवाह अपनी 
यहि रारुसा मगन सब लोगू। बर dud जानकी जोग। 
विभीषणने तो स्पष्ट कहा है-- E 
उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभुषद प्रीति सरित सो बही 0 
अर्थात्‌ लंकाका राज्य प्राप्त करनेकी इच्छा थी । मनका 
भाव समझकर श्रीरामजीने बिना मागे ही विभीषणको 
राजपद दे दिया। सुग्रीव at विभीपणसे भी अधिक emi- 
परायण था | राम-सुश्रीव कथा बढी रोचक है, विस्तार- 
भयसे उसका वर्णन यहाँ नहीं किया जाता । 
चौथे भक्त जिज्ञासु वा मुमुक्ष खगके समान हैं। खगका 
अर्थ यहाँ चातकफा है । चातक-सम्बन्धी प्रवाद प्रसिद्ध 
ही है । वह स्वातिकी दूँदके लिये तृषित दृष्टिसे मेघको 
देखता रहता है। घनुषके Ferre सीताजीकी दशाका वर्णन 
गोस्वामीजी ने इसप्रकार किया है 
सीय सुखहिं बरानिय किह भती । जनु चातकी पाय जल स्वाती १ 
इससे पहले यह दशा थी 
तुषित बारि बिनु जे. तनु त्यागा । 
लक्मणजीने श्रीरामको धनुष तोइनेपर किसप्रकार 
देखा सो सुनिये-- ' 
रामहिं रषन बिळोकत कैसे । ससिहि चकोर किसोरक जैसे 0 
खगका अर्थं समष्टिसे चातकके अतिरिक्त पक्षी भी दो 
सकता है | लच्मणजीके लिये चकोरकी उपमा उपयुक्त है । 
चारों प्रकारके भक्तोंको इस रीतिसे गोस्वामीजीने 
साहित्यिक रूप देकर उनकी कथाको रोचक बना दिया है । 
अन्तिम भक्त प्रेमी है । उसको गोस्वामीजीने किस प्रकार 
निभाया है, यही और देखना रह गया है। 
प्रेमीकी तुलना मीनसे की गयी है। 'तिनहुँ किये मन मीन? 
कहा à— 
मगर उरग AGL कमठ जरू जीवन जळ गेह \ 
रसी एकहि मौनको है wwe सनेह 0 
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तन नाका... कितने ही जीव रहते E और जलसे p MM ४ कक भी 
कुछ कालके लिये वे जीवित रह सकते हैं, परन्तु जलसे 
` बिछुडते ही प्राण देनेवाली तो केवल मछली ही है। उसीका 
स्नेह सच्चा है। एक चणका वियोग उसे असह्य होता है । 
सीताजीको यही शिकायत रही कि श्रीरामसे विछुइते ही 
उनके प्राण-पखेरू क्यों न उड गये। हलुमानजीने श्रीरामजीसे 
सीताजीकी वकालत की और कारण बताया-- 

नाथ सो नयनन कर अपराधा | निसरत प्रान करहिं हठ बाधा \\ 


जो हो, सीताजीने विरहमें भी अपना शरीर रक्खा । 
भरतजी चरणपादुका लेकर ही उसकी सेवामें तन्मय 
हो गये-- 
राम-चरन-पंकज मन जापू। रुब्ध मधुप इव RT पासू N 
तो क्या स्नेहीका पद खाली ही रहा, जब सीताजी और 
भरतजी जैसे भक्त भी उस दर्जेतक न पहुँच सके ? रामायण- 
में केवल एक ही प्रेमीका चरित्र है और वह है महाराज 
दृशरथका । इस अत्यन्त कठिन प्रेम-परीक्षामें वे ही उत्तीण 
हो सके । तुलसीदासजीने उनका चरित्र भी बढ़ी निपुणतासे 
wire किया है । जब कश्यप ओर अदितिने घोर तपस्यासे 
भगवानको AAA उनका-सा ही पुत्र माँगा तो कश्यपने 
यह भी वर माँगा था-- 
` सुतबिषयक qa पद रति होऊ। मोदि बड़ मूढ़ कहे किन कोऊ 0 


` मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना।मम जीवन तिमि तुमहिं अधीना 0 


यही बात सत्य होकर रही और श्रीराम दशरथके पुत्र 

ही नहीं इए बल्कि प्राणाधार भी रहे । दशरथजीने उनको 
'प्राण-प्रिय कई बार कहा है । विश्वामित्रजीसे कहते हैं-- 
सब सुत प्रिय मोहि प्रानकी नाई । राम देत नहि बने गोसाई 0 
जब विरवामित्रजी श्रीराम-्घमणको ले ही गये तो 

` दृशरथजीने प्राण क्यों नहीं त्याग दिये ? कारण इसका यह 
है कि उस समय उनकी दशा “मनि बिनु फनि' की-सी 
थी । सपंकी मणि खो जानेपर वह मरता नहीं है, सुतवत्‌ 


. « हो जाता है और उसको पुनः पाकर wae हो जाता हे । 


अनुष-्यज्ञके बाद विवाहके समय दुशरथजी जनकपुरमें 
श्रीरामसे मिले हैं तो गोस्वामीजी कहते हैं-- 


सुत हिय राय दुसह दुख मेटे । मृतक सरीर प्रान जनु HE 
राम-विरदर्मे इतने दिनोंतक दशरथजीकी दशा 'मनि 
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ॐ श्रीरामॅचंन्द्रे शरणं qu e 


जब राम-वनवासका प्रसङ्ग आया तो 


याचित वरका दूसरा पद्‌ 'जल बिनु 3 
अवसर आया । रामायणमें दशरथजोकी शो A 
मर्म-स्पर्शों है। वह प्रसङ्ग करुण- 


i 
कैकेयी अपनी बातसे नहीं टलती ad Es ul 


जिअइ मीन बरु बारि-बिहीना । मनि बिनु फनिक Rer 


BES सुभाउ न छु मनमाहीं। जीवन मोर राम Ry 


'सुभाउ' sreqq विचार कीजिये 1 फिर mmk 
जीवन राम-दरस आदीना। 
वन जानेकी तेयारी हो गयी | तीनों afat दा 
विदा साँगने आयी हैं । राजा शोक-विहृ Egy 
नहीं निकलता Raa होता देख कैकेयी शेर! 
कहती है-- 
नुपहि प्रानप्रिय तुम रघुबीर । सीक सनेह न ठार्डिह dt 
“इसलिये उनके सुखसे जानेकी आज्ञा Rudd 
आशा सत करना । अपने आप ही अब चले जाग्रो' शा 
दुखी होते हैं। 
HUE न प्रान पयान अमागे। 


श्रीरामके चले जानेपर राजा शोक करते हैं-- 
राम चके बन प्रान न जाही । कहि सुख हागि रहत 
एहिते कवन न्यथा बर्नाना। जो दुख पाइ ARG 

अभी कुछ आशा थी कि श्रीराम जल्दी ही बसो 


आवेंगे इसी आशासे सारथीकी राह TR 3 b 
जब वह भी आगया और श्रीराम-जानकी न 


तकफत बिषम मोह मन माप । माजा मनई | 
मरणासन्न राजाको कौसल्या रानी AT 
राम रूपन सिय fale बहेरी t 

इन आशाजनक वचनोंको सुनकर- 


आहि tal 
प्रिया बचन मुदु सुनत T BED o E ॥ 
तकफत मीन . मलीन जनु WU MC 
राजाके लिये तो अब THAT a 
उनको श्रवणकी कथा और अपने | 
स्मृति हो आयी । a रवि 
RewiWe 


E rat ULL ककल ८ 


wee 


| कि वे अपने शरीरको घिकारते हैं, 
उसको दशरथका प्रण प्राणधारी शरीरने असत्य 
aere और झल-मर्यादाी रकषाके लिये 
do M “नवास दे दिया तो फिर दूसरी प्रतिज्ञा 
^ लिक मीना? का भी तो पालन करना चाहिये | 
sin बढी ऊँची भावना है | 
रमजीको वन गये अभी बहुत दिन नहीं हुए परन्तु 
end एकएक घढी युगके समान हो रही है! 
ते । तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते ॥ 
और अन्तर्मे-- 
राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम । 
तनु परिहरि रघुबर-बिरद्द राउ TAS सुरधाम 0 
agate तरद तद्प-तडपकर प्राण देना इसीको कहते 
है। और प्रेमीकी सर्वाच दशा भी यही है । गोस्वामीजी 
कहते हैं-- 2 
बिअन-मरन-फळु दसरथ पावा | अण्ड अनेक अमरु जसु छावा 
नियत राम-बिधु-बदनु निहारा । रामबिरह करि मरनु स्वॉरा ७ 


जीना उसीका सफल है जिसको मरना आता है | विरह- 
ेदनामें भी एक प्रकारका आनन्द होता है। बजगोपिकाओं- 
की विरइ-व्यया उसके अनेक भाव-अनुभाव राजा दशरथके 
भग्यमे नहीं लिखे थे । वे 'सुरधाम” को सिधारे। मरते समय 
राम राम' gad एक बार भी निकल जाय तो मुक्ति हो 
बाय और दशरथ “राम राम' रटते मर गये और फिर भी 
देवल सुरधामके अधिकारी हुए ! इस बातमें भी भक्तिका एक 
रहस्य है। राजा दशरथको राम-दशंन-लालसा अभी बनी 


& CH 6 
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हुईं है और वह पूरी होगी । रावण-वध हो जानेपर उनको 
quist तृप्ति होगी | 

गोस्वासीजीने इसप्रकार राजा दशरथका wf एक 
आदर्श प्रेमीका दिखाया हे और इसी आवनासे उनकी 
चन्दना की à— 

बंदों अवध-भुआरु सख प्रेम जेहि राम-पद V 
बिछुरन दीनदयाळ प्रिय तनु तुन इब परिहरेठ ७ 

इससे तुलना करने योग्य और कोई चरित्र रामायणमें 
नहीं है । 

संसार तो दुःखमय सदा रहेगा। मनुष्यमें कहाँ सामथ्यं 
है कि घटना-चक्रको गतिको जान खे वा उसको रोक सके । 
एक ही उपाय है जिससे मनुष्य सुखपूर्वक संसारमै रह 
सकता है और त्रिविध तापसे अपनी रक्षा कर सकता है । 
वह अमोघ उपाय भगवत्‌-शरणागति हे-- 

सुखी मीन ae नीर अगाथा । जिमि हरि-सरन न एको बाधा 0 

शरणागतिके भावके साथ निरन्तर नाम-जप सुख्य 

साधन हे। साधारण सांसारिक मनुष्योके ही लिये नहीं,वरं- 
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ । हरि-गुन सुनहि निरन्तर तेरु॥ 

अन्य है ae पुनीत देश, जहाँके निवासियोंको पतित- 
पावन भगवानूकी भक्तिका उपदेश प्राप्त हो । इसके द्वारा निगु ण 
ब्रक्कको भी सगुण बनकर प्रकट होनेके लिये बाध्य होना पढ़ता 
है। जिनको धर्मका यह अमूल्य उपदेश प्राप्त हो उनसे 
बढ्भागी संसारमै और कौन हो सकता है ! 


हिन्दूजातिको गोस्वामी तुलसीदासजीने ऐसा मागे 
दिखाया है जिसपर चलकर देव-दुलंभ पद भी अनायास 
ही प्राप्त हो सकता है । 


| राम-नाम 
लेनेसे जिस रामनामके m-a होते हैं छार | 
जन्म-मृत्युसे रहित जीव हो जाता है भवसागर पार | 
जिसका उलटा नाम सदा जप व्याघा हुआ महामुनि भक्त | 
जिसके मधुर रूपका चिन्तन करते सदा शैलजासक ॥ 


सर्व-शैरोमागे उसी नामका अमुतरूपी प्याला d 
रे मन ! व्यर्थ मटकता है क्यों, पीकर बन मतवाला ॥ 
Ae मोतीलाछ भोमरे 
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श्रीशकदेवजी ओर रामायण 


(लेखक-श्री पी० एन० शङ्करनारायण अय्यर Ato Yo; बी०एछ ) 


१-झआपकी आज्षाचुसार, श्रीमद्वागवतर्मे श्रीशुकदेव- 
कथित रामायणके कुछ ऐसे प्रसङ्गोंका वर्णन करूँगा जो सुके 
बहुत प्रिय हैं तथा जिनसे मेरे आचरण सुधर गये हैं । 
“करमाण्यकतुं अहणाय पुंसाम्‌? प्रमुकी तीलाएँ मचुष्योंको 
शिचा देनेके लिये होती हैं। भगवानूके चरिन्नने हमें कैसा 
सुसंस्कृत तथा जागृत किया है, इस बातको जब हम व्यक्त 


करने लगते हैं तो हमें अनुभव होने लगता है कि श्रीराम . 


अभी विद्यमान हैं और हमें नित्य कल्याणका मार्ग दिखला रहे 
Prada दशामै भारतको श्रीरामके नेतृत्वकी महान्‌ 
आवश्यकता है ! 

२-श्रीशुकदेवजीने श्रीरामके सुख्य संदेशका निचोड़ 

इसप्रकार वतलाया है-- 
स्मरता हृदि विन्यस्य Re दण्डककण्टकैः | 
स्ठपादपळदे राम आत्मञ्योतिरगात्ततः\\ 
( भागवत 3199198 ) 

श्रीरामचन्त्रजी दृश्डकारश्यके कण्टकोंसे विद्ध अपने 
चरण-कमलोंको भक्तोंके हृदयमें स्थापितकर परमधामको 
Wa गये। मयांदा-पुरुषोत्तत भगवान्‌ ्रीरामचन्द्रके वे 
रक्ताक्त चरण प्रायः मेरी Vals सामने उपस्थित हो जाते 
हैं और सुरे पीडित प्रॉंणियोर्मे घूस-घूमकर उनकी सेवा 
करनेके लिये प्रेरित करते हैं। जब कभी में नंगे पेर जलती 
धूपर्मे घूमता हुँ तो प्रायः यह सोचकर कि श्रीरामचन्द्र 
अर श्रीसीताजी भी मनुष्योंके प्रेमवश काँटोस विचरण 
करते थे, मेरा हृदय अमित उत्साह और उल्लाससे भर 
जाता है और मैं सारे श्रमको भूल जाता हूँ । 

एक वार तीर्थयात्रामें झुरे आधीरातके समय वनके 


बीच होकर जाना पड़ा | पहले तो मेरे मनमै कुछ भय-सा . 


हुआ परन्तु तुरन्त ही झुरे यह शोक याद आ गया-- 
अञ्रतः gA पार्श्वतश्च महाबल | 
आकर्णपूर्णघन्वानी र्तं ERN ` 
“आगे, पीछे तथा दोनों ओर महाबली भगवान्‌ राम और 
लच्मण शर-सन्धान किये मेरी रक्षा करें । मेरे मनमें यह 
निश्चय हो गया कि अब भो एकाकी यात्रियोंकी रक्षाके 
लिये दोनों राजकुमार उच्च हैं, मेरे नेत्रोंमें आँसू भर आये 
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wh मेरा हृदय हर्षसे पूर्ण 7 
उनको अपने साथ कम ETE दान 
चौर झुरे मार्गमे किसी भी अमका us CN 
श्रीरामके पावन चरण और Nm 
उनका पुण्य सहवाए न 
प्रकार देशके सब मजुष्योंको प्रेरित करे fima a 
श्रीरासके समान ही ढुःखाक्रान्त मनुष्योमे d sh 1६ 
उनकी सेवा करें । अ 
gè ऐसा अतीत होता है कि m 
दण्डकारण्य एश्वीपरसे नष्ट होकर जनससुदाये हो 
गया है, जिससे सारा राष्ट्र भागवत-धमंसे विमुख dea} 
कुछ लोगोंके हृदय तो व्यर्थं शिक्षा, अत्यन्त ae 
तथा आतंजनोंके प्रति SIT और क्षणिक सहानुभूतिए 
गये हैं, और कुछ लोगोंके हृदयोंमें अजान, अनि 
दरिद्रता तथा पुरुषार्थको नष्ट कर देनेवाले pug 
अरे हुए हैं। धसका स्थान अन्धविश्वासने ले wil 
झौर AS स्थानमै केवल लस्बी-चौड़ी वाते कर बीग 
Ei इसी कारण भारतभूमिके रक्षक मनु sik सा 
ग्रजाको सन्त्रस्त BAS लिये मानो दुःख और वा 
खुली आज्ञा दे दी है। मैं समफता हूँ फि वान दुख 
बन्धन राष्ट्रको उस भागवत-धमंकी ओर लौ भरे 
चेतावनीस्वरूप हैं जो agerem 
सबकी tage सेवासे परिपूर्ण है। इसी uet T 
धर्मको भगवान श्रीकृष्णने गीतामें ups भए 
सुखका प्रधान साधन बतलाया है । a 
श्रीमञ्चागवतमे भी इसी यज्ञभावनाका वत | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने यसुनाके तीरपर स्थित 
दिखलाकर अपने मित्रोंसे कहा $— 
पद्यतैतान्महामागान्परामैंकान्तजीबित 
वातवर्णतपढिमान्सहन्तो uud र 
एतावजन्म साफल्ये | 
MATA वाचा 


*& मित्रो ! इन सब महाभाग 
di Rs PVT. 
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M यला ता qeu आन 
RAY - 


ल कोपको सहकर, ये उनसे हमारी रक्षा 
बरम भौर उन्दीका जीवन सफल है जो अपने प्राण, धन, 
रत हैं।' अगले अध्यायमें 
है कि जिन्होंने यज्ञको संस्कार- 
IL भगवान्‌ और wen: दूर चले गये हैं 
३ उनको पा नहीं सकते | इसके बाद बाह्मण-खियोंको 
£ dum उन्होंने यह दर्शाया हे कि जीवनकी 
E सफल्ता भगवानके ers शरीरके समीप रहनेमें 
ही बदी है, बरं दुखी ग्राणियोंके अन्दर RES प्रेम 
गैर प्रकाशको फैलानेमे है । प्राणीमात्रकी प्रेमपूर्वक निःस्वाथ 
ऐवा ही राष्ट्रीय ससद्धिकी कजी है और इसीको भागवत-घर्म 
भी कहते हैं। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने बड़ी ही उत्तमतासे 
रे सम्पूर्ण जीवनमै इसीका दिग्दर्शन कराया है । यदि 
भारतीय नेता आज केवल इसी आवको जागुतकर जनतामें 
हाम करें और TES हृदयमें आत्मनिर्भरता, समन्वय तथा 
Mit प्रेमपूर्वक सेवाके भाव भर दें तो केवल इसीसे 
देशमै सुख-सस्रद्धि हो जाय । प्रत्येक मनुष्य जबतक यथार्थ 
संयम नहीं करता, यज्ञकी भावनासे स्वधर्ममें स्थित नहीं 
Y पषअदीपकी भाँति प्रतिष्ठित नहीं करता, तबतफं वास्तविक 
Wendt प्राप्ति कैसे हो सकती है ? 


३-भ्रीशुकदेवजीके रामायणका एक दूसरा अंश 


ien" 


wre ही आकर्षक और चरित्र-निर्माणमै सहायक है। . 


TH रावणकी सुस्युके अनन्तर लक्काकी यातुधानियोंद्वारा 
3६ अलापका वर्णन आता है d इसम्रकारके quu 
'ब्दोंद्वारा उसके पतनपर प्रलाप करती हैं-- 
| हा हता: स्म ययं नाथ | लोकरावण रावण | 
| MN रङ्गा त्वद्विहीना परार्दिता 0 
oe महाभाग ! अनान्‌ कामवर गतः | 
` सीताया येन नीतो द्शामिमाम्‌\\ 
र बिधवा छक्का वय च कुरूनन्दन । 
` WES गृध्राणामात्मा नरकहेतवे M 
(मागवत ९ । १० | २६-२८) 


सारको रुलानेवाले रावण ! हमारा 


(र किसकी शरण खेगी ? हे महाभाग ! 


ताके पतिन्नतके तेज और प्रबल प्रभावको 


ANNI Ns 


नहीं जान सके । इसीसे झज तुम्हारी यह दशा हुई | 

कुलको आनन्दित करनेवाले, इसी कारण तुम्हारी A 
और हम तुम्हारी रानियाँ विधवा हो गयीं, और तुम्हारा 
शरीर THT भोजन बना तथा तुम्हारी आत्मा नारकी हो 
गयी ।' काम-वासनाके विरुद्ध इनसे बढ़कर ओजस्वी,यथार्थ 
BAU, सुन्दर गम्भीर भाव सुभे अन्यत्र कहीं नहीं Ritt 


४-श्रीशुकदेवजीके रामचरित-चित्रणका तीसरा और 
अत्यन्त आकर्षक भाग वह है जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञोंका 
वर्णन किया गया है । वहाँ उन्होंने सच्चे ब्राह्मण, राजा 
और राज्यसम्बन्धी आदशो की विशद व्याख्या की हे । - 


मगवानात्मनात्मानं राम उत्तमकरपकैः | 

सवैदेवमये देवभीज आचायैवान्मसेः M 

हेत्रेऽददादिशं प्राची ऋत्विजे दक्षिणा प्रमु । 

अध्वथेवे प्रतीची A उदीची सामगाय सः ७ 

आचायोय A शेष यावती भूस्तदन्तरा | 

मन्यमान इदं SET AMUSE निःस्पुहः ॥ 

` इत्ययं तदरङ्कारवासोभ्यामवरेषितः । 

तथा TEA चैदेही सौमङ्गल्यावशेषिता 0 

ते तु ब्रह्मण्यंदेवस्य वात्सल्य AT संस्तुतम्‌ | 

प्रोताः लिन्नवियस्तस्मे प्रत्यप्मेंद बमाषिरे 0 

अप्रत्तं ARAN किन्नु भगवन्‌ भुवनेश्वर \ 

TASTIER विद्य तमो इसि स्वरोचिषा 0 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाकुण्ठमेधसे | 

उत्तमश्षोकघुयीय  न्यस्तद्डार्पितांत्रये 0 
(भागवत ९ 199 11 १-७) 
` सद्नन्तर सवंदेवमय परमदेव भगवान्‌ रामचन्द्रजोने 
आचार्यद्वारा बतलायी हुई विधिसे परमात्माकी पूजाके 
निमित्त बहुतसे यज्ोंका अनुष्ठान किया । होताको d 
दिशाका राज्य, ऋत्विकको दक्षिणका राज्य, Senis 
दिया । बीचमें बची हुई एव्वी भी आचायंको दे डाली। _ 

रामने सोचा कि केवल इच्डारदित ame ही वास्वमें 

समस्त राज्यके अधिकारी होने योग्य हैं, क्योंकि स्वायंहीन 
ब्राह्मण जरा-सा अंश भी अपने उपयोगमे न लाकर 
करेंगे । अतः भगवान, रामचन्द्रजीने अपने शरीरके 
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गा 55 a — अतिरिक्त सभी वस्तुओंका दान कर दिया । 


इसी प्रकार महारानी सीताने भी सब कुछ दे डाला । उनके . 


शरीरपर केवल संगल-सूत्र बच गया । श्रीरामचन्द्रजीका 
ऐसा वात्सल्य और उदारभाव देखकर ब्राह्मणगण अत्यन्त 
प्रसन्न हुए । उनका हृदय द्ववित हो गया । अश्रुपूर्ण नेत्रोंद्वारा 
चे समख पृथ्वी श्रीरामजीकों लौटाते हुए कहने लगे, 'हे 
पृथ्वीपति भगवन ! जब आपने हमारे हृदयर्मे प्रवेश करके 
अपने प्रकाशसे हमारा अज्ञानान्धकार हर लिया है तब 
ऐसी कौनसी वस्तु है जिसे आपने हम लोगोंको नहीं द्या 
है ? हमें सब कुछ मिल गया है । इमंलोग ऐसे मद्दापुरुषके 
सामने सिर मुकाते हैं जो इच्छारहित निःस्पृह ब्राह्मणको देवता 
सममता है । हे स्थितप्रज्ञ ! आप शुभकीतियुक्त पुरुषोंमें 
अग्रगण्य हैं। आप वह महापुरुष हैं जिनके चरण-कमल 
उन्हींके हृदयोंमें रहते हैं जो दूसरोंको दुःख देना छोड़ SE’ 
इससे पता लगता है कि राजाओं और सचे आह्मणोंमें 
कितनी उच्चकोटिकी निःस्वार्थता, निष्कामता तथा प्रेमकी 
भावना होनी चाहिये, तथा किस प्रकार दोनोंको सबके 
कल्याणके लिये ट्रस्टियोंकी भाँति परस्पर सहयोग करना 
चाहिये । ऐसे राजा और ब्राह्मणोंको अपनी सम्पत्ति तो 
केवल ज्ञान, प्रकाश और भगवचिन्तन ही है । यदि 
भारत इसी दशाको पुनः प्रास हो जाय तो यह कैसा सुखी 


देश हो जायगा? मैं समकता हूँ कि भूमिदेव होनेके कारण 


त्राह्मणोंका यह प्रथम कतंव्य कि वे इस पथमे अग्रसर 
हों । यदि वे अपने हृदयमें ्रीरामचन्द्रजीके चरण तथा 
. उनके यथाथ ब्राह्मण-प्रेमको धारण कर मार्गमे अग्रसर 
होंगे तो अब भी धर्मराज्य--रामराज्यको पुनः स्थापित कर 
सकेंगे | महाराज We श्रीमञ्चागवतपुराणके चौथे स्कन्धके 
इक्कीसवें अध्यायमें स्पष्ट समझा दिया है कि राज्यशक्तिका 
उद्भव और विनाश प्रजाकी धर्मनिष्ठापर अवलम्बित है । 
इम स्वयं अपने भाग्यके विधाता है । 
४-अहा ! देशकी उस समय कैसी स्थिति होगी जब 
शीरामचन्द्रजी घमं या सत्याचरणट्वारा .इस देशपर राज्य 
करते होंगे ? इस विषयका एक सुन्दर चित्र श्रीशुकदेवजीने 
खींचा है-- ae | 
रामे राजनि घमेज्ञे सर्वेभूतसुखावहे u 
यनानि नद्यो गिरयो. वर्षाणि द्वीपसिन्धवः | | 
सर्वे कामदुघा आसन्‌ प्रजाना मरतर्षम 0 
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. मृत्युरचानिच्छतानासीद्रामे राजन 
( भागवत ९] १०५२-५१ 
जब प्राणीसात्रको सुख प्रदान 
श्रीरासचन्त्रजी राज्य करते थे, उस समय वन | 
देश, हीप और ससुद सभी. प्रेमपूर्वक मजाक." 
देते थे । आधि, व्याधि, जरा, भय, वाहि सि 
और शोक बिल्कुल नहीं थे, यहाँतक कि i ५ 
पास उनकी इच्छाके विरुद्ध नहीं आती थी । बव इ / 
रामचन्द्रजी शासन करते थे तब देशकी ऐसी i 
यह बात मूढ़मतिके समझमे नहों आ सकती। ( 
जब प्रत्येक सचुष्य आत्सन्सन्तुष्ट हो | 
रत रहता है, तब देशभरमें यज्ञकी फट x 
हो जाता है, तथा सभी जगह समन्वय और dum 
सहर्षं सहकारिता तथा प्रेमका प्रसार हो eum t heel 
यज्ञभावना ही देशको आदश बनानेका भारतीय मा! 
श्रीछुकदेवजी. शङ्कर, रामानुज, गौराङ्ग, कबीर रौर रसा 
महापुरुष देशभक्तिहीन नहीं थे, यद्यपि उनकी शिष् 7 
नीतिक इष्टि' कइलानेवाली कोई वस्तु नहीं है। वे त 
दशी और सञ्चो देशभक्त थे और उन्होंने यज्ञको wwe 
प्राणीमात्रकी मेमपू्वक सेवा-का अनेक seri a 
और यही एक सागं है जिसके द्वारा भारत भौर em 
सच्ची उन्नति हो सकती है । E. 
— यह हमारे हाथकी बात है कि हम चाह age पर्सि 
उन्नति करें या विपरीत प - " 
जीवन बितावं । किसी 
हम स्वार्थपरता, कपट और पारस्परिक ड्रोन सक | 
झर ae मागे भारतीय pe at) 
सगवानकी कृपा नहीं होगी | का 
E ee होकर निःस्वार्थ सेवाके ह ब म 
करनेकी चेष्टा करेंगे तो यज्ञ और घरा 
इस देशमें राज्य हो जायगा और फलि शालिरे | 
के साथ ध्वंस हो जायगा । ga NET 
'कलि'को महाराज परीछितने जो कहा ' fe! | 


चर्मेण eat * oett | 


4 


a 
2 Be 


~a 


2 quii m ed 
«ife E जिसे समदशंन कहा है ) पर अचलरूपसे 
QS तमात्रकी निःस्वार्थ dari अपनेको सुला देने- 

IE इसप्रकारकी सेवाओंसे समस्त सेवाके 
ps करते हैं। इस ब्रह्मावत्तेमें स्वयं भगवान्‌, 

कार्य जीवोंके कष्टोंको हरण करना है 
तन्मयतायुक्त सेवाके माण हैं, अपने उन यज्ञक्रिया- 
Ee होकर अर्चा करनेवाले - सेवकोंका 


और सत्य ( श्रीकृष्ण भगवानने 


0 CC 


& श्रीरामजीका शूपंणखाके साथ व्यवहार & 


चते नदी रद सकता, ढता करते हे. सौर समरत. तू इस NE रत सही रद सकता, वदया क नहीं रह सकता, कल्याण करते हैं और समस्त चराचरकी कामनाओंको 
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पूर्ण करते हैं, क्योंकि वे वायुके सहश सबके प्राण हैं और 
सबके बाहर-भीतर समानरूपसे व्याप्त हैं। 

अतः भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी जीवनी सबके प्रति 
यज्ञरूपी भूतसेवाकी सच्ची भावनाको हमारे Equi जाग्रत 
करे जिससे इस पवित्र भूमिपर पुनः प्रभुका साम्राज्य हो । 
तभी भारतवर्ष अन्तराष्ट्रीय शान्ति और समृद्धिको कुन्जी | 
संसारको प्रदान कर अपने मिशनको पूरा करेगा ! 


श्रीरामजीका शूपणखाके साथ व्यवहार 


( छेखकः- पं०क्कृष्णदत्तजी भारद्वाज Wei, आचार्य, बी०ए० ) 


0 पुरुष रामचन्द्रजीकी लीलाओंमें दोष दिखाया 
i Q करते हैं । mela सिद्धान्तोंके अविदित 
` U होनेसे ही ऐसे आन्त पुरुषोंको शूपेणखाके 
OUT साथ भगवानके व्यवहारमै अनौचित्य 
४५ दिखायी देता है । वे कहते हैं कि श्रीरामको 

॥ शार्पणखाकी प्राथना स्वीकार कर लेनी 
चाहिये थी क्योंकि रावण विश्वविजयी था, उसके साथ सम्बन्ध 
शे जानेसे उनको बहुत कुछ लाभ सम्भव smi सीताजीकी 
विधमानतामे भी शूपंणखाके साथ बैवाहिक-बन्घनर्मे बड 
होनेसे कोई हानि नहों थी, क्योंकि बहुविवाह शाखानु- 

है। ख्रियोंको जो 'भवतीनां काम विहन्ता पातकी स्यात? 
पदान eRe मित्रा है उसके अनुसार भी श्रीरामजीको 
pd करनेमें a बाधा न थी और यदि 
` करना था तो भी उस बेचारीकी at 
दुदेशा करना टीक 
प समता द ह नाक-कान काटना निन्दित 


Em देसी अनेक शंकाएँ हैं जो तमोगुणप्रधान पात्य 


समथकोकी . जिह्वापर वि 
भारतीय . जिह्वापर विराजमान रहती हैं। - 
भरण तबे क्या है? इस बातको नहीं जाननेके . 


शंकाएँ उठाते हें । अस्तु, 
ह dE साथ जो व्यवहार किया वह युक्त 
सिद्ध करनेके लिये नीचे कुछ पक्तियाँ लिखी 


ह 


om. रामचरित्रके रहस्यले अनभिज्ञ कतिपय . 


रामजीके लिये शूपंणखा परखी थी | परपरिनयोंके साथ 
quia करनेके विषयमै शाख्रसम्मति है 'मातृवत्परदारेपु' 
अर्थात्‌ अपनी 'मंपत्नीके अतिरिक्त जितनी भी खियाँ हैं 
सबको मातांके समान समको | इसी प्रकारकी एक दूसरी 
उक्ति à— 

मातृवत्‌ स्वसुबच्देद तथा दुहितृवच ये। 
प्रदारेषु TUT ते नराः स्वगेगामिनः ॥ 

अर्थात्‌ "सजन पुरुप अपनेसे बढी वयवाली परखिरयोको 
माताके समान, समान वयवाली ख्रियोंको बहिनके समान 
ete कम वयकी खियोंको पुत्रीके समान समते है ।' 
अतएव भगवान्‌ पर-पल्लीके साथ विवाह कैसे कर सकते थे! 

शूपैणखा ब्राह्मण-वंशकी थी आर उसपर भी विवाहिता 
थी । आह्ाणीके साथ चन्रियका विवाह करना संथा अनुचित 
हे । अतएव रामजीने उसकी अवैध प्रार्थनाको स्वीकार 
नहीं किया । यदि वह अविवाहिता तथा सवणा भी * 
होती तथापि श्रीरामचन्त्रजी उससे विवाह न करते, क्योंकि 
वेतो संसारमै एक-पत्नीव्रतकी मर्यादाको स्थापित करना 
चाहते थे। ` ` ` | Bp — 
` . -औरामको रावणके द्वारा देश-प्रासिक समान 
लामंकी कल्पना उपहासास्पद है क्योंकि रामजीके लिये ऐसी . 
कोई वस्तु नहीं जो उन्हें प्राप्त हो तथा जिसके प्रात करनेकी 
आवश्यकता हो। वे तो पूर्ण काम हैं। भ्रीरासचन्द्रजी 


p स्थापित करनेके लिये सलुभ्यरूपसे — 
agi sere ee e 
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अनन्तर दो, चार, दस, बीस देशोंकी प्राप्ति अभीष्ट केसे 
हो सकती है ? जिनकी आज्ञासे अनन्त आकाशमें नक्षत्रावली 
अप्रमत्तरूपसे यथास्थान अहनिश घूम रही हो, उनको किसी 
कामनाके वशीभूत होकर रावण-जैसे दुष्ट पुरुषोंके साथ 
सम्त्रन्धके भाव दिखाना कैसे स्वीकार्य हो सकता था? 


इन्द्रने ख्रियोंको वरदान दिया था कि “भवतानां काम 
विहन्ता पातकी स्यात्‌? परन्तु यह स्वपत्नीको लक्ष्यकरके 
ही कहा गया था अतएव श्रीरामचन्द्रजीपर ऐसा कोई दोष 
आरोपित करनेका अवसर भी नहीं है । 


शूपेणखाने सीताजीको मारकर, रामजीसे बलात्कार 
अपनी बात मनवानेका जब विचार किया तभी रामजीने 
आदश नृपत्वका परिचय दिया था | शूपणखा ब्राक्मण-कुल- 
दूषण थी और श्रीरामजी थे क्तत्रियकुलभूषण । वह शाख- 
विरुद्ध प्रातिलोम्य विवाहकी अभिलाषिणी थी, और प्राति- 
लोम्य ख्री-संग्रहणमें न्यायानुसार पुरुषको रूत्युदरड दिया 
जाना चाहिये और यदि स्त्री पर-पुरुष-संग्रहणके लिये 
उद्यत हो तो राजा उसके नाक कान काट ले। ऐसी महर्षि 
याज्ञवल्क्यजीकी स्पष्ट आज्ञा हैः-- 


सजातावुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः । 
प्रातिलोम्ये वधःपुंसो नायी: कर्णादिकत्तेमम्‌ M 
अतएव श्रीरामजीने लचमणजीद्वारा जो उस उन्मार्ग- 
शामिनीको दण्ड दिलवाया, सो शाखसम्मत ही था। 


माता, पिता, स्नातक आदिको छोड़कर सभी पापाचारी 
राजाके लिये दण्डनीय Eq जो राजा दण्ड देने योग्य 


er ccs 
MMIII SII II PDD SIS , 
~~“ bod 


-8 श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


इसी प्रकार दूसरा वचन है 
कुरानि जातीः ्रेणीश्च गणाङञानपदानि। 
स्वघर्माच्चलितान्‌ राजा विनीय स्थाप्येत्‌ पनि | 
अर्थात्‌ आहाणादि gaia, meis 
जातियोंको, ताग्बूलिक आदि श्रेण्योको, | 


(अव्यवहारी) आदि गणोंको कारक आदि जाग 
विधिपूकक दस के 


धमंसे भ्रष्ट हुए लोगोंको राजा 
सन्मार्गमें चलावे | 


नारद्जीके मतानुसार दण्ड दो प्रकारका “n 
शारीरिक दण्ड और आथिक que | जहाँ daten m 
वेत्ताओंने निर्धारित किया हो,वहां वैसा ही दर eri 
शूपंणखाने जो साहस (घोर-छृत्य) किया था उसके | 
उसे शारीरिक que ही मिलना धर्मशास्त्रसे ftu 
ऐसी दुश्वरित्राको यदि इसप्रकारका दण्ड ferenti 
अविष्यमें उससे किसी ऐसे पाप बन पइनेकी समास | 
नहीं रह जाती है और वह सद्गृहस्थ बनकर जीवन nii 


_ छरती है। 


पुनः दे वताओंको 7 करनेवाले, लोकको एश 
करनेवाले रावणके उद्धारके निमित्त भगवानको gi 
भी चाहिये था । विकृतमुखी बहिनकी दशा teal 
राबणने शरीरासचन्द्रजीके साथ युद्धका विचार किग 
अतः इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि quem 


पुरुषको que देता है, उसको अनेक यज्ञोंका फल प्राप्त ऐसा व्यवहार TAA भगवान्‌ siti F 
होता हे । कहा हे-- E तथा आदर्श नुपत्वको ही प्रदशित किया 
रघुबीरजाके सच्चे सवक कोन है ! 


भोंह कमान संधान सुठान जे नारि-बिलोकनि बान तें बांचे | 
कोप-छसाचु शुमान-अवाँ घट ज्यों जिनके मन आँच न आँचे॥ 
लोभ सबै नरके बल हे कपि ज्यों जगमें बहु नाच न नांचे! 


_ नीके है साधु सबै तुलसी पे तेई रघुबीरके सेवक साने नीके हैं साधु सबै तुलसी पे 


e 
एतञ्च मातापित्रादिव्यातिरेकेण । तथा च स्मृत्यन्तरम्‌ अदण्ड्यो seitens ftr b 


श्ुतशीलशोचाचारबन्त: ( मिताक्षरा ) 


तेई रघबीरके सेवक सांचे ॥ 


( याशवल्क्य. ) 


; 
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रामायणमें सत्याग्रह । 


| (लेखक-श्रीयुत यादवशङ्करजी जामदार, रिटायर्ड सबजज# ) 


D] 


BAA 
$t: कोने 
MEN इससे परिचित हैं। देशके कोने कोनेमे 
gm इसकी eati गूज रही है | अतः 
ऐसे सावंजनिक विषयका नेतिक तथा 
) छा उट, ऐतिहासिक Pur weak उसके 
| छ तत्व, समय, आचार इत्यादिका विचार 
इरा अधिकाधिक आवश्यक होता जा रहा है । सत्याग्रहके 
Reit सामान्यतः लोगोंकी धारणा है कि “इसका प्रारम्भ 
सर्वप्रथम, इसी शताब्दिमँ दक्षिण अक्रिकार्मे हुआ है और 
एके जन्मदाता महात्मा मोहनदास कमंचन्द गान्धी ही हैं । 
आपने ही सत्याग्रहका बीज दक्षिण अफिकासे लाकर 
were वपन किया है । अभी यह सत्या्रहका पौधा 
नवीन होनेके. कारण सुकुमार-द्शामें है, परन्तु आरतके 
वह अपने जन्मदाताके तस्वावधानमें है।' इस 
Y ST हम केवल अन्तिम अंशको स्वीकार करते हैं, अर्थात्‌ 
भारतके सौभाग्यसे ही सत्याइका नेतृत्व महात्मा गान्धीको 
प्रस हुआ है । अवशिष्ट अंशसे हम सहमत नहीं | क्योंकि 
सारे विचारसे तो सत्याग्रइकी आदि कल्पना भारतमें बहुत 
RN वह सनातनसे चली आ रहो है । हाँ, इतना 
उसका समय-समयपर आविर्भाव, तिरोभाव 
इह क ea रहा है। आज जो हमें 
दीख पड़ती है इसका एकमात्र 
| व्य पही है कि हमने अतिकालसे उसे व्यवहारमें लाना 
Sid ed हम उससे अपरिचित हो गये हैं। 
` an हुआ करती है कि भारतभूमि 
सीन हो जाता हि है या नहीं, इसका समाधान 
प्रकव रही है à सदासे यह भूमि उस बीजके 
3 आज विपरीत क्यों होगी ? इसके लिये 
भा इ Na t: अब मैं रामायणमें 

> कराना चाहता हूँ । 
SEN ee ed सव लह रामचरित ही मागा र, चन माणो पित ems राब्दुका अथे सब जगह रामचरित ही माना 


| --सम्पादक 


>> 


जाता है और व्युत्पत्तिके अनुसार वही दीक है । अतः इसमें 
विस्तारकी कुछ आवश्यकता नहीं रह जाती | “सत्याग्रह? 
सामासिक शब्द है; इसका fing दो प्रकारसे होता है-- 
(१) सत्यका आअह; (२) सत्यका आमह जिस ferr 
हो वह क्रिया | यदि 'सत्य' और "आग्रह? दोनों शब्दोंके 
अथं स्पष्ट हो जायँ तो और भी अच्छा हो । सत्यका अर्थ 


आयः सभी मनुष्य जानते हैं किन्तु शब्दार्थका यथाथ ज्ञान 


न होनेके कारण यह जानना न जाननेके बराबर ही PI 
क्योंकि जो ज्ञान आनुमानिक और अभिनिविष्ट (साइङ्गार) 
होता है, वह शुद्ध नहीं होता । अनभिनिवेश (निरहंकार) 
तथा अचुभवसे ही विशुद्ध अथं-ज्ञानकी प्राप्ति होती है । जो 
wee और अनुभवसे प्रमाणित हो वही यथार्थ सत्य 
है, सुरे सत्यका यही अथे अभिप्रेत है । 


TET MAE’ शब्दका अथ। थाग्रहकी व्युत्पत्ति होती है-- 
(ग्रा: अच्छी तरह; अ= पकइना) अच्छी तरह 
पकड़ना | अब यह प्रश्न उठ सकता है कि पकडना किस 
वस्तुको--अपनेको या अन्यको ? उत्तर यह है कि आग्रह” 
शब्दर्मे इन दोनोंका ही. समावेश हो जाता है । अतः इस 
ग्रकारकी विचारम्रणालीसे यह निष्कष निकलता है कि स्वयं 
तात्विक सत्यको पकड़कर उसमें दूसरेको भी गाँउना 
सत्याग्रह है | शास्त्रीय परिभाषामें इसका यह रूप बतलाया 
जा सकता है- “स्वयं तात्विक सत्यपर स्थित होकर दूसरोंको 
(असत्यपर आरूढ पुरुषोंको) उसी सत्यपर स्थिर करनेकी 
चेष्टाका नाम सत्याग्रह हे ।! 

यहाँ प्रश्न उठ सकता हे कि तात्विक दृष्टिसे यदि 
किसीको सत्यका अनुभव नहीं हुआ तो उसका सत्याग्रहे 
प्रवृत्त होना कहाँतक न्यायसंगत हो सकता है ? इसका 
उत्तर यह है कि सबको उस सत्यका सहज ही अनुभव दो 
जाना साधारण बात नहीं है, इसके लिये बबी तपस्या चाहिये। 
अतः जिन लोगोंने उस सत्यको यथाथरूपेण प्राप्त कर लिया 
है, उन महात्माओंके शब्दोंको कायंमें परिणत करनेकी सम्यकू 


EE. =e 
Bul सुन्दर “य भाषाभाषी होते हुए भी रामायणके बड़े प्रेमी है । आपने 'मानस'का मराठीमें अनुवाद किया है और “मानसईस' 
- र पुस्तक लिख है : | 
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a महत पदात. rA श्य विशा co 0 ag ae परंचाद भब रन भार चाहिये, उनकी आज्ञाचुसार सत्याअहर्मे प्रदत्त पश्चात्‌ अव इम अपने झुख्य विषयपर हेर 


होना उचित ही है । सत्याग्रहकी सामान्य समीक्षा करनेके सत्यामह कहे जाने योग्य प्रसंग = 


न त = Se 


mr fect किया. किले विल्ट किया । Rer लसा रमि 


qwewt o — [| Rh 

सित्रजी ... | राजा दशरथ  ... मख-रच्ा ००० | सफल सफल ài 

| : pelis ,.. | श्रीरामजी S.l | वन-सहगमन ... | आपसमें | आपससमें | हे | 

निपटारा | निपयरा [s 

३ लघमणजी ,.. | श्रीरामजी SO | वन सहगमन ... 7 oa : 

४ | केवट ! nm pad «s SiN Se सफल ws | 

|| ... | श्रीरा ००० 2| SN गीरामजीको फल i | 

ice sax um [ua 
carat ... | दिण समुद्र... | सागरोल्ञंचन ... | सफल | सफल | 

vmm `... | वैदिक धमं... | देवत्व मासि... | विफल | विफल 


अब इनका कुछ खुलासा सुनिये-इसमें संक्षिप्त 
इतिहासके साथ सत्यात्रहोंको विशेषताएँ और उनके 
अधिष्ठान दिखाये जायँगे । 

१-अ्रीविश्वामित्रका सत्याग्रह. | 

राजा BAS कारण श्रीदशरथजीका यह der था 
कि à ऐसी व्यवस्था करें जिससे सुनियोंको अपनी तपस्यामें 
किसी प्रकारका faa उपस्थित हो । परन्तु बुद्ध होनेके 


. कारण श्रोदशरथजीमे इतनी शक्ति न थी कि वे area, 


< garg आदि बलशाली राक्षसोंको मारकर विश्वामित्रजीके 
` _ थक्षकीरक्षा कर सकें | इस बातको योगबलसे विश्वामित्रजी 


जानते थे, इसीलिये उन्होंने राजा दशरथकी उपेक्षा. करके 
राम-लघमणको उस कार्यके लिये ले जानेका संकल्प किया । 
राजा इस मर्मको नहीं जानते थे, इसलिये आनाकानी करने 
लगे | इसपर वशिष्ठजीने बीचमें पड़कर दशरथजीके 
हृदयमें कत॑च्य-भावनाको जागृत किया, तब कहीं दृशरथजी 
राम-जचमणको विश्वामित्रके लिये देनेको तैयार हुए । इस 
सत्याग्रहका उद्देश्य राजनीतिक कतंव्यका जागुत करना था, 
अतः इसका अधिष्ठान राजनीति था। 


२-श्रीसीताजी तथा श्रीलक्ष्मणजीका सत्याग्रह- 
इनके सत्याम्रहकी कथाएँ प्रसिद्ध ही हैं; इनके सत्याग्रहका 


. “झवसर रामचन्द्रजीका वनवासके लिये उद्यत होनेका समय 


है। ये सत्याअद्द प्रमपर अधिष्ठित हुए जान पड़ते हैं, किन्तु 


` _ बलतः ऐसी ही बात नहीं है। विचारनेसे मालूम होता है 


. कि इस प्रेमका मूल सेव्य-सेवक-भावमें है ।. अतः सेव्य- 


` सेवकभाव ही इसका अधिष्ठान 8 
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किसके विरुद्ध किया | किस उद्देश्यसे किया |वाल्मीकि०रा० अध्यात्म | 
किसने किया | ESO LOT `| 


की प्रवीणता स्पष्ट दोख पड़ती हे । इस um चार 


ü 


| रामायणोमि परको” 


३-केवटका सत्याग्रह c 
प्रायः सभी रामायणके अन्थोर्मे इस TTT! 
समान ही ललितभावोंसे सुसजित किया गया है umi 
उसमें-'मोहि राम राउरि आनि दसरथ सपथ quf ए! 
da देकर इस वणनको दिव्यस्वरूप प्रदात Ral) 
इससे तुलसीदासजीकी पात्र-निरीक्षणता तथा मंक 


ही भरा गया हे तथा उससे सत्याग्रहका स्वरुप qi 
विलक्षण हो गया है । केवटके सत्याग्रहका धधिएतसा | 
क्या गुसाईजीका उपयुक्त पूरक न होनेपर UU 
अधिष्ठान न मिलता? I | 

इस दुविधामें महाकवि भवभूतिजीके Ra ए 
पूरी सहायता मिल सकती (— 


अर्थात्‌ “प्रेस वाह्म-उपाधियोंकी $ 
रखता । एक आन्तरिक शक्ति pU छ 
जा रही है ।' अतः आन्तर uso | 
इस सत्याग्रहका अधिष्ठान हम i | 

४-भरतजीका सत्याद e 
रासायणोंमें वैसा wea नहीं PP 
रामचरितमानसमें है । शती. PL 
भाषा-प्रबन्ध ऐसा fon | 


यशश्च परमं 


लाभ तु 


राम-भिक्षा | 
शुचि | 
सि राजेन्द्र राम मे दातुमहेसि i 


विश्वामित्र 
यदि ते धर्म 
स्थिररि 
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AST. हो जाती है कि अन्य सभी 
| इतकी रामजी 'दिनोमिभाषते? के समान हैं, पर 
पव रामजी were प्रेम-वश “दिश्वामिभाषते? 
पत है और ऐसा होनेपर भी ERT, बिक बढ़कर 
नोय भर आदरणीय हुए हैं । 
भरतजीके सत्याग्रहका अधिष्ठान क्या है ? इसका 
pga करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि युसाइंजीके भरत- 
तमे खामिसेवक, पिता-पुत्र, wer ere इत्यादि अनेक 
quier बहुत ही सुन्दर संगम पाया जाता है | इसप्रकारके 
. wu Aram उदाहरण हमें श्रीशुकदेवजीकी 
श्रीमद्ागवतमे मिलता है । वहाँ भावके परस्पराजुप्रवेशका 
बाम श्रीणुकदेवजीने crurum रक्खा है, और वह है भी 
` sep मार्मिक | तद्नुसार हम भी इस सत्याप्नहका 
' अधिष्ठान 'शुत्य-भाव’ (.न कि भक्ति भाव )निश्चित करते हैं। 


१-श्रीरामचन्द्रजीका सत्याग्रह 


शरीरामचन्ब्रजीने दक्षिण समुद्गके विरोधम यह ANAC 

) सयाया भौर वहाँ इस सत्याम्रके दो पारव परस्पर 
किरोधावस्थामे बन गये थे, रामचन्द्रजीके सत्याग्रहे 
. सिं ससुर भी सत्याग्रह किया था, अतः उस 
an दक्षिण भाग भगवान्‌ रामचन्द्रका था और 
ग ससुद्रका | अन्तर्मे श्रीरामचन्द्रजीने उसे 

तवा रन दिखलाकर अपना सत्याग्रह सफल किया | 
ष पद है कि जहाँ व्यष्टिहित और समष्टिहितका 
"रष है वहाँ साम--अमसे काम न चढनेपर दण्डका 

| रके है 9 चित नही है । यह सक प्पे अधिक 
E here ' इसके अधिष्ठानके निर्धारणमें हमें यहाँ 


SRR है, पाठक चमा करें । 


रामायण या | 
Re ien कथा-प्रबन्ध श्रीरामजी और 
रूपमे. 


E 
mi 
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@ रामायणमें सत्याग्रह & è 


ee 
| अन्यत्र कहीँ नहीं पायी जाती । इस (२ ) श्रीरामजी-लोकदित = 


२२५ 
E 


रावण (यही सब अरन्योंका. 

रावण है ) | 
( ३ ) श्रीरामजी--रावण = लोकदवित ( यही रामजीका 

qui) ` | 

समीकरण (१) और (२) से स्पष्ट है कि दो विभिन्न 
शुवोंके समान रामजी और रावणकी मनोरचना परस्पर 
विरोधिनी थीं । इससे यह निश्चित होता है कि यदि दोनों 
एक ही समय एथ्वीपर रहें तो लोकहितका नाश हो जायगा - 


रामजी- रावण = ( रावण --लोकहित ) 3L 
( रामजी--लोकहित ) 


इस समीकरणके अनुसार लोक- हितका सर्वथा च्रभाव 
हो जाता है । अतएव समीकरण ३ में- निश्चित किया 
गया कि रावणका नाश केवल लोकेहितके लिये अनिवार्य 
था । इसप्रकार सिद्ध हो गया कि शरीरामचन्द्रजीके 
सत्याग्रहका अधिष्ठान केवल 'लोकसेवा' थी | i 


यदि थोदा-सा विचार विश्वामित्रजी और भीरामजीके 
सत्याम्रहका भेद समझनेके लिये किया जाय तो अप्रासङ्गिक 


न होगा | विश्वामित्रजीके माँगनेपर यदि राजा दशरथ | 


श्रीराम|ओर लघमणको न देते, जैसा कि ससुद्ने रामचन्दजी- 
के साथ किया, तो विश्वामित्रजी भी 'शरादपि' नहीं तो 
- शापादपि! का प्रयोग अवश्य करते। इसप्रकार दोनों 
सत्याम्रहॉका रूप एक-सा हो जाता, परन्तु अधिष्ठानमें 
श्रीरामचन्द्रजीके सत्याग्रहका महत्त्व विश्वामित्रजीके सस्याग्रहसे 
बहुत आगे बढ़ जाता है । Bore 
इस सत्याग्रदको लेकर एक महत्वका प्रश्न और उठाया जा 
सकता है, कि भ्रीरामचन्द्रजीका समुद्रके कलेजेपर (यड्वानल- 
पर) हाथ डालनेको तैयार हो जाना अत्याचार क्यों नहीं 
कहला सकता ? सामान्य बुद्धिसे तो इसे सत्याग्रहका रूप 
न देकर अत्याचार ही कहना उपयुक्त समझा जायगा, 
परन्तु विशेष विचारकर देखनेसे इस समभकी आमकता 
स्पष्ट हो जाती है--'प्रवृत्तिमें आचार उसे ही कहते हैं जो 


लोक-संगाहक हो” इसी विचारको सम्मुख रखकर “योऽसान्‌ ' 


दवेष्टि तं च वयं द्विष्मः? “ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्‌" 
“आततायिनमायान्तं ` हन्यादेवाविचारयन! इत्यादि आचार, 


बताये गये हैं । इन. झाचारोंका SES अत्याचार. 
हो जाता है । अहतस्थेलमें स्थल 


Bm AC ४ भी उनके ९ 
सामनीतिका बर्तांव किया, उसे झी उनके URS 
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करना उचित था किन्तु उसने उलटे उनकी उपेक्षा की 
जिससे उसका कार्यं आचारको अतिक्रमण किया हुआ 


अत्याचार ही सिद्ध होता हे | ऐसी अवस्थामें यह शङ्का ही ` 


नहीं रह जाती कि रामचन्द्रजीका कार्यं आचारका था या 
अत्याचारका । शास्त्र भी स्पष्ट कहते É— 
क्षमा शत्रुषु पत्रेषु यतीनां Wa भूषणम्‌ । 
क्षमा शत्रुषु भिन्नेषु राज्ञां सेव दूषणम्‌ ॥ 
७-शस्बूकका सत्याग्रह, 
इस सत्याग्रहका वर्णन केवल वाल्मीकिजीने किया È । 
महाकवि भवसूतिने उसे इसप्रकार कहा है-- 
रे हस्त दाक्षिण मृतस्य reser | 
जीयातवे विसुज upto FWN 
' तात्पयं यह कि आ्राह्मण-पुत्रके जीवनके निमित्त, az 
होकर सुनियोंका आचार करनेवाले अत्याचारीकी हत्या 
करना उचित है। इस se रामचन्द्रजीका अभीष्ट केवल 
कमेकाण्डीय संस्थाओंकी रक्षा करना था | अतः 'शम्बूकके 
सत्याञ्रहका अधिष्ठान WIA था’, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। & 
सारांश तथा निष्कर्ष 
उपयुक्त सत्याग्रहोंके अधिष्ठान और इनका निष्कर्ष 
इसप्रकार समझना चाहिये 


सत्याग्रही अधिष्ठान 
१-विश्वामित्र राजनीति । 
२-माता सीता सेव्य-सेवक-भाव। 
३-लक्षमणजी सेव्य-सेवक-भाव। 
४-केवट॒ ` अनन्य प्रेम । 
₹-भरतजी TARA | 
६-श्रीरामजी लोक-सेवा। 
७-शास्बूक धमं | 


इस विवरणका fied इसप्रकार निकाला जा 
EE ee 


* राम्वूक देवत्वकी प्राप्तिके लिये तप करता था, यदी उसका सद्याअद था, परन्तु था i) 
भगवान्‌ ATA मार डाला । परन्तु श्ससे उसका .देवत्व-प्राप्तिर्प उद्देश्य तो सिद्ध दो ही गया । भगबाने वर a 
ददौ सर्गमनुत्तमम? Yea उत्तम स्वर्ग प्रदान किया । इससे यह सिद्ध हुआ कि शम्वूक अपने प्राण देकर 
` हुआ । इसका “अध्यात्मरामायण” (७।४।२६) में स्पष्ट वणन दै । अवश्य ही अधभयुक्त होनेसे 4€ आदश 
उत्तर रामचरितमें भी औरामने शम्बूकको उग्रतपस्याके फलरूप “वैराज? नामक तेजोमय SA 3 


- 
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. किञ्चित्‌ भी लिस न होना चाहिये। 


"केवल राजनीतिमें ही नहीं 
भी सत्याग्रह किये जा सकते हैं | 
सत्याग्रह वैयक्तिक तथा 
सकता है । Ss i 


३-सत्याग्रह न्याय तथा सदाचारमूलक होन " 
| 
-सव्यामह असूया ( Revenge ) "f as 


१-सत्याग्रहका लक्ष्य अत्याचारीका सुधार होना 
६-अमसे प्रेम और a विरोध 


सम्बन्धे प्रधान निबन्ध हैं । 
७-सत्याग्रहकी परमावधि "कार्य वा gms 
पातयेत्‌? है । इतना आग्रह तो सत्याप्रहीमें होना हीचा] 


शङ्काएँ; 

(१) सत्याम्रहके qd, अत्याचारीके wen 

उपेक्षाकी अन्तिम मर्यादा कौन-सी हे! 
(२) सत्याग्रह आरर्भ करनेके बाद, Wm 

अत्याचारोंकी उपेक्षाकी अन्तिम सीमा कौन-सीहै! 

(३) शठं प्रति TEAL UAT TAT का 

वाक्योंके अवलस्बन तथा प्रचार करनेका अधिकार en 

है या नहीं? है तो कब ? यदि नहीं तो चों म 

साअह अनुरोध है कि विशेषज्ञ सजन उपरर | 

के समाधानद्वारा लेखकको उपकृत कर ! 


जाँचना हो तो रामको ही जाँचो। ल्‍ | 
जग HR कोऊन, SAA जो जिय जाँचिय d 
जेहि जाँचत जाँचकता जरि जाइ, 
गति देखु eft बिमीषतकी, अर ag सि 
तुरुसी भजु दारिद-दोष-दवानक, संकट 


e 
माता 4 
नहीं MT 


4 


f वह सूमि जहाँ जन्मे रघुराई। ˆ 
aget मूरति सुधारि अतुडित छनि छाई ५ 
हुरुपी-सुत-सुचि-मति हुकास प्रकेट सुखरासी | 
ager भगवान, सदा निजतंत्र निकासी ॥ 
शिव मन मानस हैस मारुती प्रानहुँ प्रियतम । 
याशवलिक मुनि शैय ध्येय बायस परमोत्तम \\ 
बन्य से तुरुसी-वट विसाळ घनि आश्रम सुन्दर \ 
facce सो घन्य घड़ी तिथि नखत सुवासर ॥ . 

-- स्वामी नन्दरारुजी . 


^ 1 व्यके sep प्रत्येक भापाकी शोभा बढ़ाते हैं 
yg A और महाकाव्य भी सभी समुन्नत भाषाओंमें 
m A मौजूद हैं, परन्तु आध्यात्मिक काव्य दुर्लभ 
OW | वस्तु है, क्‍योंकि काव्य-कला और अध्यात्म- 
ERD शाखका स्वाभाविक सम्मिश्रण ही sea 
WO आध्यात्मिक काव्यकी विलक्षणता है । जो 
00 काव्य वास्तवमें आध्यात्मिक ढंगके नहीं हैं, 
* उनके अन्द्र काव्य और अध्यात्मवादका जो 
मिश्रण होता है, वह निरा दिखाऊ और कृत्रिम होता 
t! स्वाभाविक सम्मिश्रण वहीं होता है जहाँ अध्यात्म- 
- Frat विचारोंका भीतरी उमङ्गसे प्रादुर्भाव होता है | 
a नते सयको खोज निकालनेके लिये किसका 


oe उछाहू १ उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू \\ 
इमगकबिता सरितासी। राम बिमर जस जरू भरितासी M 


किसी आध्यात्मिक सिद्धान्तके लिये वाह्य screed 
Wis वेषकी अपेक्षा नहीं है । भीतरी प्रेरणासे 


` ही उसे काव्य 
tea अस्फुटित होना चाहिये | यह तभी 


रस्‌ v 
| ए पेच जाते हैं, जहाँ विश्लेषणात्मक बुदिके 
Meee के कारण इँकनेका काम बन्द॒ हो जाता है 


at 
Weg, यद TRÀ vem शिरसे 


à 
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"UU विश्व-साहित्यमें केवल दो हैं-- 


आध्यात्मिक विचार उलटी चालसे चलकर: 


स्वयं प्रकाशित हो जाता है। इस झादश- 


श्रीमद्रामायणंका महर 


(लेखक-्रीवाळकराम विनायकजी, कनकमवन, अयोध्या ) 


श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस । एक संस्कृत 
वाङ्मयका समुज्ज्वल रत्न है और दूसरा हिन्दी साहित्यका c 
सुकुटमणि । एक स्वयं भगवानका श्रीमुख-वचनाम्रत P 
और दूसरा भगवान्‌ शंकरके हृदयमें अवतरित श्रीराम- 
चरितास्त 2) एक भगवस्स्वरूप वेद्व्यासजीड्वारा सङ्कलित 
और सम्पादित होकर जगतर्मे प्रसिद्ध हुआ और दूसरा महर्षि 
वाल्मीकिके साक्षात अवतार श्रीमट्वोस्वामी तुलसीदासजी- 
द्वारा निमित होकर खोकमें प्रख्यात हुआ | एककी जन्मस्थली 
धमंक्षेत्र कुरुखेत्रकी रणभूमि है और quist अपराजिता 
अयोध्यापुरीमें अवस्थित श्रीतुलसी-चौरा। एककी जन्म-तिथि 
सार्गंशीषंकी सुक्तिदा एकादशी है और दूसरेकी श्रीरास- 
नवमी । दोनों साक्षात्‌ भगवत-स्वख्प हैं । दोनों तस्वतः भी 
एक ही हैं | क्योंकि वैदिक भक्ति-मार्गके जिस गहन सिद्धान्त- 
( अर्थात्‌ ज्ञान-कर्म तथा अव्यक्त-ब्यक्तके समुच्चय एवं 
ईश्वरमय विश्वको समकते हुए, विरागपूर्ण कमे करते 
हुए निर्लेपत्वकी प्राप्ति ) की ब्याख्या गीताने की है, वही 
मानसमें भी श्रीरामचन्द्रजी, श्रीभरतजी एवं श्रीविदेहराज 
जनक थादिके 'चरित्रोंद्रारा प्रकट किया गया है। व्यक्त 
और अव्यक्तके एकीकरणको 'नाम-माहात्म्य! में भलीमाँति 
दिखलाया गया है और साधु-समाजद्वारा ज्ञान-कर्म- 
भक्तिका agma भी प्रकट किया गया है । we 
वशिष्ठादिके ERI ज्ञान-कर्मका एकत्व भी दर्शाया 
गया है तथा यथास्थान कमं-समपंणका भाव भी दिखाया 
गया है। इसके अतिरिक्त मानसमें त्रिविध चुका वर्णन. भी 
किया गया है जैसा कि गीताने किया है ओर जो त्रिविध 
मानव श्रेणियाँ गीतामें रक्खी गयी हैं वे ही ( त्रिविध मानव- 


गीतामें है उसी प्रकार श्रीरामचरितमानसमें भी है। जिस _ 
प्रकार द्विविध माया और उससे परे आत्माका वर्णन गीताने 


.किया हे उसी प्रकार सानसने भी किया QU सनुष्य- 


रूपसें इंरवरुलाका अचार मत्पचरुपले गीताने हो किया 
है । यद्यपि acht भी इसकी झलक पायी जाती हे, परन्तु 
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EE a west शत्रु, पिता आदि किसी भी भावमें मबुप्ग्रर्पघारी 
भगवानको पूजा की जा सकती है ओर उससे आत्यन्तिक 
सुखकी मासि भी हो सकती है । मानसमें एक विशेषता 
और है। गीताने जितने आदर्श wa हैं वे सभी वैयक्तिक 
हैं परन्तु मानसमें श्रीरामचन्द्रजीका आदर्श पारिवारिक है 
जिसके कारण यह अन्य लोगोंको और भी प्रिय हो गया है । 


भगवान्‌ वेदन्यासजीके बनाये हुए सर्वोत्तम मेवे 
श्रीमद्भागवतके साथ मानसकी तुलना करते हुए राय बहादुर 
कुमार श्रीकोशलेन्द्र प्रताप साहि कहते हैं--“भक्तोंके लिये 
विशेष लाभदायक अन्थ श्रीमद्धागवत ओर तुलसीकृत 
रामायण हैं | जिज्ञासुके लिये इन्हीं दो gaa सब कुछ 
भरा है। afer पूरा भेद, ज्ञान, विज्ञान और अत्तिके 
सभी अङ्ग, WHA परमात्माकी अपूव स्तुतियाँ इत्यादि सभी 
कुछ सारमय वाक्य और रहस्ययुक्त ईश्वरीय लीलाएँ, जो 
मनुष्य वाणीद्वारा प्रकट कर सकता है, इन gem, 
परञ्च श्रीमद्भागवत उच्च श्रेणीके मननशील पुरुषोके लिये ही 
लाभदायक है। श्रीरामचरितमानस शिक्षित, अशिच्तित, अपढ, 
AIS दोनोंका दाथ ume इए है, वह दोनोंको सन्मार्गपर 
ले चलकर मनुष्यजीवनके लच्यतक पहुँचानेका दावा रखता 
है। विशुद्ध प्रेमरस, सची दीनता शर काव्यके चमत्कारसे यह 
“सुरूच सुकोमल मंजु? हो रहा है । भक्त हिन्दुओंके जीवनमै 
रामचरितमानस. QW चीनीको तरह घुलकर व्याप्त हो गया 
है । रामचरितमानसके रूपमे हिन्दू-जातिकी सरस्वतीका 
जागरण हुआ है । अपने-अपने बुद्धि-बलके अनुसार सब 
RUS भक्त उसके मनोहर पदोंका मर्म समझते और उससे 
झानन्द-विह्ल होते हैं | जनसाधारणको आदर्श-जीवनकी 
परम उदार शिक्षा सरलतासे देनेमें मानस अद्वितीय है। यह 
हिन्दी-भाषाका गौरव और हिन्वूके कण्ठकी शोभा है । यह 
कण -कुहरमें अमृतकी वर्षा करता है और मानस-जगतमें 
सौन्दर्यका विकास करता है । यह बुद्धिके लिये सुगम और 
हृदयके लिये परम रोचक है । स्त्री-पुरुष कैसी भी qui 
इस सिद्ध तथा भक्तिपरायण महाकान्यसे लाभ उठा रहे 
हैं। सद्गुरु श्रीहनूमानजीकी कृपासे मानस महान महिसा- 
का मन्दिर हो गया है ।? - 
सुप्रसिद्ध साधु श्री टी०एल ०वास्त्रानीजी कहते हैं -'काव्यं- 
कत्रामें श्रीतुलसीदासजी शोक्सपियरसे कम नहीं हैं और 
उस waa AUS लखनेमें जो राम-कृष्णादि नामोंसे 
विख्यात हैं, आपने उनसे बाजी मार ली है, इस विवेचनामें ये 


$ श्रीरामचन्द्रं शरणं wT & 


DSSS INNIS SONS AL ANAS ALTE SSS SS SSS 
Dre aT VTP 
INN re 


उनसे बढ़े-चढ़े हैं । ये = 
हैं। कविकी vm RENS MUT 
पूजा-भेंट कही जायगी, शेक्सपियर WO Sl 
परिश्रमी, दुःखपीडित, अभिलापपूण . 
नहीं । अपने निजी जीवन-ब्यवहास 
वह प्रजा-पपाती नहं हैं। तुल 
और भजनमें दीन-दुखियों और गये. 
उन्नतिमें सहानुभूति दिखलायी à v 
जिस समय सानसका आविक 
तस्ववेत्ताओं और भगवज्कतोंने ame एप E 
प्रति जो विचार प्रकट किये थे उसका थोड़ा-सा दिद ६ | 
करा देना *उचित समभता हूँ, क्योंकि ve 
प्रचारका कारण वही है। सर्वप्रथम महाभागवत ng 
भूतनाथकी सम्मति लीजिये । जिस समय 
श्रीविश्वनाथजीके nf, रात्रिके समय mag 
सानसकी प्रति रक्खी गयो थी, प्रातःकाल मन्दिर हु 
परपुस्तकपर दिव्याक्षरोमे लिखा हुआ यह वाक्य dd 
देखा था- “सत्यं शिवं gerer! सन्दिरमें उस mud 
water भी सुनायी पढ़ी थी । मूल गुसाई'चरितमे a-l 
. पोथी पाठ समाए केके घरे, शिवरिङ्ग feta | 
मूरख पण्डित सिद्ध तापस जुरे जब पट खुठेउ GU | 
देखिन तिरषित दिते सब जने, कन्हं सही | 
| emet लिखो पढे gh ee शिब सुन्दर | 
इस अलौकिक घटनाका प्रभाव अवतारे इत 
कितना पढ़ा होगा, इसका अनुमान भी हम E 
सकते । इसमें सन्देह नहीं कि उसी समबसे लोग n 
वेदके समान स्वतःप्रमाणभूत समने लगे, 


Ws 


या काय. 


FEEF, 


लिपियाँ घड़ाधड़ उतारी गयीं और देशभरमें अदा) 
बाद-सी आ गयी । | 
गोस्वामीजीके विद्या-गुरूबन्छ मल्ल | 
वानी हैः— di 
श्रीमतुकसीदास Cam hr 
शेष सनातन Aga ज्ञान जिन पाई ण प 
रामचरित जिन कीन्ह तापत्रय 


करि पोर्थीपर सही आदरेड am i 
राखी जिनकी टेक मदन-मोहन p || 
बाल्मीकि अवतार कहत.जेहि सत्त " . j 
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। — क ललल 
quu wins सोई! सुर तरु तान चारि फरू है फरित किधों 


नत 


वळ रस टपकाय दियो जानत सब कोई \\ 


grad श्री स्वामी हितहरिवंशजीका छुप्पय है-- 
a qa अनन्य एक रति गति पहिचानी | 
देवधुनि वारि टेक स्वाती चे उनी ७ 
qa TAM wt सब पंख SAA 
अनुपम साहस बिसद प्रेमपन सिद्धि दिखाये १ 
कि कोकिळ पूरब हते त्रेता ज हरिवंसहित । 
हीनाम खाति कलिमादि तेइ तुरुसिदास चातक उदित 0 


गोस्वामीजीके प्रेमी श्री भब्दुरंहीम खानखाना ( रहीम 
कवि) कहते हैं-- 
रामचरितमानस AAS सन्तन जीवन प्रान | 
हिन्दुआनको बेद सम HAAS प्रगट कुरान \ 


महाकवि महात्मा सूरदासजी लिखते हें -- 


धन्य माग मम सन्त-सिरिमलि चरनकमछ तकि आय्डेँ। 
बदन प्रसाद सदन इग-भरि कखि सुख-सन्दोह AAAS 0 
दयादृष्टिते मम दिसि' हेरेउ तत्त्व-स्वरूप रूखायों । 
कमै उपासन ज्ञान जनित भ्रम संशय मूर नसायो 
इरिडीरा गायों तेहि सुनि तनु पुरुकित मानसघीर । 
शुधासमान बचन कहि पोषेउ सुमिरत. सिय-रघुवीर।। 
A सुचि संत-समागम अदूभुत अमळ अनूप। 
एदाए जीवन-फरु पायो दरसन जुगर स्वरूप । 
गत्सल्यभाव-भूषित श्रीरूपारुण स्वामी कहते हैं-- 
| र्सु निकंप तहाँ विधि वाक्य एक नवि t 
AUSSI तहाँ कवि आदि पोतरबि 0 
aK ji करार कहरि रोगादि अमर सत । - 
खि आदि मुनिपुंग तहु तेहि काळ उबारत । 
: WW ATT कलुष विषम रूहरि निसिदिन भरत। 
बानी Ru चडि जहाज नर भव तरत ५ 
: NN रसिक रसखानजी ( जिनको 
Of स्वामी नन्दलालजी 
^» Dru तीन वर्षतक श्रीरामचरितमानसकी 
S “2 कहते है 


c= 


कामधेनु धारा सम नेह 'उपजावनी | 
Beat िन्तामनिनकी मारु उर सोभित 
विसा कंठमें घरे हें ज्योति झरकावनी । 
प्रभुको कहानी ते गोसाईकी मधुर वानी 
मुक्त-सुखदानी “रसखानि, मनमावनी । 
खाँडकी खिजावनी-सी कंदकी कुढावनी-सी 
सिताको सताउनी-सी सुधा सकुचावनी | | 
अब गोस्वामीजीके पोछेके महानुभावोंकी सम्मतियाँ 
नीचे बाँचिये। स्वामी भ्रोमधुसूदन सरस्वती और भक्तमालकार 
गोस्वामी नाभाजीकी उक्तियाँ अति प्रसिद्ध हैं, इसलिये 


उनका उल्लेख नहीं किया गया। 


अयोध्याजी बड़े स्थानके ATA श्रीस्वामी रामप्रसादजी 
दीनबन्धु कहते हैं-- 
चातक-वुत्ति सो सादिक रूप 
मनो नम निमे कातिकहीको ६ 
पातक-पु्ञ Rate Rama 
दीनदयारु बिषि-रस फीको॥ 
पूजामे अंग प्रसंग मों कान सों 
ध्यान घरे रघुनन्दन-सीको | 
wg मॉ रूप घरे हरि पक्ष 
- प्रतक्ष . सरूप गोसाइहिंजीको ॥ 
वेदको विधान किये पूरन पुरान मत 
मानत प्रमान साधु-संत सब ठाईके \ 
प्रेम-स्स AA पद परम नबीने कहि 
दीने E अखेद कवि भेद जह ताईके M 
दया qu सरसादे प्रेम पुरे जर 
RA हुरुसलै जौन पाहनके नाईके | 
` स्मामीको चरित और बापुरो बखाने कौन 
| ुत्ति यह बँटे परी तुरुसी गोसाईके ॥ 
काशीजीके सुप्रसिद्ध प्रकाण्ड विद्वान्‌ श्रीदेवतीथं 
(sre fig) स्वामीजी लिखते हैं- 
वाल्मीकि, नारद, कपिक औ अगस्तदेव 
कह बहु सेव पै समुझमें न ER 
भक्तिरस चाखो चाहे बूझे बिन सूझे काहा 
निपट AIH निकट द्रसाई t LU 
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EE ua र लल आस पूरे करे संसय सब दूरे करे 

प्रभु पद फूरे करे सुजन सेहाई है । 

ANY षट दस दसु उदधि अगाघ मथि | 

सुघारे निकासे मू तुळसी गोसाई है u 
असरन-सरन एक तुरसीके चरन EY 
राम-मक्ति दायक औ ज्ञान-मान-हरन हें Uu 
भाषामें रामचरित कियो कित वरन हे । 
अगम अर्थ सुगम कियो पढ़त वरन-वरन हे ॥ 
वाल्मीकि ब्यास वाक्य यदपि फलित फरन हैं । 
इतनो रस Tel कहाँ Bad परन-परन है ॥ 


# रामचद्रं शरणं प्रपद्ये & 


VV PIPPI ANS ar www 


परतीति संचिता है चाञ्चिता ; | 

माषत प्रधान दिकन्दोष दरिता हे 
रसरूप भरिता है सरिता ay aig 

मुक्ति गर्विता हे राममक्ति aR ' 
विश्वहेतु सिता है Seria 


~ 


कविवर 'किंकर-गोविन्द' जूकी उक्ति TN 

सरि जात सञ्चित असञ्चित बिसरि जत | 
करि जात भोग भव-बन्धन कती &| 

तरि जात काम सरि बरिजातकाप ak | 


देव ऋषि कि आदिकवि कि वेदरूप धरन है। कमे करिकाळ तीनि कण्टक भरा | 

जाके बस सीय-राम-रुखन तरन-तरन E ॥ भरि जात भाग्य मारु “किंकर-गेविन्द' त्याही | 
धर्माचायोंकी सम्मतियाँ ऊपर संचेंपतः दे दी गयीं। अब जार ee हु ao. sita | 
m डाय उसि सुचि दुरि जात दारिद ge Nekm | 
ती कपारी नहाहीर गोसाई प मक्तिकी प्रसूतिका है Tags दूतिका है | 
तेती न SRI रामजूहू सग भाईको। i अबकी विभूतिकाहे उद अस्त । 

सबै निज तत्र राम-जानकीको तत्त्व सार सची समा मना है हिमबन्त-कन्यक है | 

0 पढ़े बार सौंपि दोन्ही सबै सो कमाईको। WS 


केत कवि भये केते अहे केते होनेवाले 
कोइ न “प्रधान'ऐसी पाई प्रमुताईको। 
बेद औ पुरानको मान राखे तौको लोग 
जीं न प्रमान माझे तुळसी चौपाईको 0 
तुरुसी गोसाईँजीकी कीरति न गाई जात 
TA खण्ड जम्बुद्वीप तम्बूसी तनाइहै। 
भाषत “प्रधान? सत पुरुष औ मूरुखको 
' सबै सुखदाई जाकी ऐसी कबिताई है। 
मघुर विकासी कार फाँसी तमरासी हरे 


कामना प्रदा-सी मारी साघु तन TE । . 


` ऊख-सी, मयूष-सी पीयूष-सी पुषन-सी 

देवनकी रूखन-सी मूषन-सी माई है 0 
सोक भछिता है इहलोक दिता है. 

परझोक रधिता हे सिद्धता है सब ठाईकी। 
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` अमीन्मूरिका है मोह-तम-दूरिका है ऱ्य 
हरिपद-घूरिका है कैधों काम qt | 
सुर-सरिताहै कै विसुद्ध चरिता हैकेधं | 
'डिकरगोरिल्दुलतीनी का 

ai तरह कविवर 'तोष' अन्य wee म | 
होकर लिखते है-- . | 
यह खानि चतुष्फरकी सुखदानि 
अनूपम आनि fet ge 

पुनि सन्तनके मन-भुगनकों | 
अति age WU Se | 

अरु मानुषके qua TE WU if 
E भई भवसागरक पुळी | 


& श्रीमद्रामायणका महत्त्व & 


२३१ 


, टा 
Cag ERR सिराय जाते 


cd माता-पिता बाढुककी वेद न पढ़ावते | 


व्यभिचारी होते मारी लोग 
कोऊ रघुनाथजूकी AAT न चलावते। 
qued आश्रमके चारो वर्ण 
VW SATS करार दुःख पावते! 
होते सब कुचाली at gaat मनै "महाराज? 
आपे कनि तुरूसीदास भाषा न IAEN \\ 
वेवी! कविकी उक्ति भी इसी प्रकारकी है 
देदमत सोधि RA सोधिके पुरान ad 
सन्त औ असन्तनको भद को बतावतो | 
कपटी कुराही कूर कलिके कुचारी जीव 
कौन रामनामहूकी 'चःची चढावतो। 
“बेनी! कवि कहे मानो-मानो हो प्रतीति यह 
पाहन-हियेमें कौन प्रेम उपजावतो। 
भारी भवसागर SANG कनन पार 
जेषे यह रामायण तुळसी edu ^ 
| भक्त कवि ‘Sta’ aa उक्ति I està 
विचारणीय à— 
वेद-मत-सम्मत पुरान अरु शासनको 
प्रेमको बिकास इतिहास परसति है। 
सेमा सौरुमयी प्रीतिमयी रीतिमयी नीति 
बड़ोई प्रमान सो प्रतच्छ दरसति है ॥ 
RU कहत घनि तुळसी Rend वानी 
` अकह कहानी रससानी सरसति = | 
| चन्द-सी, त गैगधारहू-सी 
| m रामयश बरसति है 0 
: T कुछ और चढ़-बढ़कर कहते हें-- 
| En. देस-देसनिमें 
i गणरायजूकी बुद्धि सरसाई है । 
a EA निज Su 
N न हेतु पाय नव रूप दरसाई है ॥। 
as et भौन-मौननिमे - 
i को al प्रमानन्र्‌ तुरूसी-कविताई t E 
- EUR दयालुता प्रतच्छ हके $ 
^N पतित उघारिनेको रूप चरि आह है ७ 


afe oet 


ग्ये 
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किनकी नीकी अति जीकी भाइतीकी उक्ति 

फीकी परी घार जो अमीकी-सी खात की। 
मारतीके दन्तनकी मीसी-सी रचि है रुचि 

त्रद्दागीकी ही की जम भी की जोड़ सतकी 0 

बिरतिकी लौकी भगतिमें भगतकी। 


_ प्रेमकी नदीकी दरो छेमकी इदीकी मरी 


दानी श्रीगोसाईजीकी जीवन जगतकी 11 


` वैदिक प्रमान जाको वेदको बदत त्यों 


पुरानिक प्रमानमें प्रमान जासु गावे है । 
देश-देश-वासी निज निज अक्रन माहि 

हिये है तिमद जर पह दे 1 
कहाँको कहीं मैं जते जमलो जुड़ाय जात 

ऐसे को न जाको चोपाई चारि आदे है। 
तुरुसी-रचित राम-चरितको खुराज 

सोचत बदत राम उर घसि जवे है 0 
राम-पद-रति विरजाते निकसिके बेगि 

AG, सु, सप ऋषि सीस eit रे । 
बाउमीकि मुख मेरुनाथ कै महको HS 

हूँ दिलि रसिक महोदधिको घाई है N 
सगर-सुवन जगजीवन तरहेतु 

सकर्रसाद Rum प्रगटाई है। 
रघुराज राम-कथा मरतखंड भूमे महि 

भागीरथी तुळसा मगीरथ बहाई है ॥. 
बयो. विधि बीज रघुनाथ जस कामतरु 

कुम्मज वसिष्ठ साखा WER रुगायो | 
व्यास geta आदि HES कुसुम भन्द 

बात्मीकि सुफळ भमर द्रसायो है। | 
माचव घुरीणाचार्य रामानुजाचार्य आदि | 
रघुराज तुळसी समेहसे परोसे पानि 


२३२ & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य & 


a 
a. Clk. य A 


प्रसिद्ध रामायणी do श्रीरामगुलाम द्विवेदीजी लिख 


जय जय श्रीतुरुसीकी बानी \ 
विसद विचित्र चित्र पद्‌ मंडित मुक्ति मुक्ति वरदानी ॥ 
Real येद-पुरान-दास्न-प्रत मुनिजन रित कहानी | 
जान, विराग, ACLS TTA करम घरमे नय सानी ॥ 
उदित भई जा दिनते जगमें तबते बुधन बखानी । 
अखिक अवनिमंडरु परि प्रित को अस जो नहिं जानी | 
प्रगटी राम-चरन-रति FE तई भूरि विमुखता मानी । 
राम-गुराम सुनत गावत हिय आवत सारंगपानी ॥ 
राम-र्भाक्त रमाको प्रगट पय पारावार 
O सदगुन आगारको नगनाधिराज है । ' 
महामुनि दैसनिकी मानस महेश मन 
बोध विधु Mae मोह खग बाज है ॥ 
वेद अवतार औ सिंगार भारतीको भव्य 
भाग्यको मंडार जग-जरुधि जहाज है! 
बदत गुकाम राम धर्मको Was चाम 
रामायन नाम सब ग्रन्थ सिरताज है ॥| 
` साद्दित्याचायं qo श्री्स्बिकादत्त व्यासजीने क्या ही. 
अच्छा कहा है-- 
अंग्रेजी, फारसी, फरंसी, जरमनीहूमे 
राम-रुछिमनकी कहानी दरसात है। 
सब पाठसारुनमे साठनके बाझ्नमे 
पोथीके अटारनमें रामही दिखात हे ॥| 
राज-दरबारन दुकान अरुमारनमे 
4 बागकी FE होत सोई बात है। 
ya चपाटहूते रामको ढछिवायो नाम 
' तुरुसी गुसाई यह तेरी करामत है 0 
xg रे करूंको करि कपटी कुचाकी मूढ़ . 
AQAY नातो गहि wes पछारोंगो। 
तुरुसी गासाईजूके काव्यके किला सोंकाढ़ि 
दोहरा दुनाठी-सी बन्दुकनसों मारोंगो॥ 
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` परम उचाटनो एखंडिनके 


र सोन सै छाए SN सेफ साफ कर 
छंदनके Sud Wa गहि vi 

चारु चउपाइनके BARE नाक हे | 

आज तोहि टूक- ट्रक कारिका a 

डूबि गये पानीमें age pee 

8 

_ WA अनार दाख देह कुछ 

-सूख गये ऊख गरि गये नवनीत भीत \ 
चीनी हू हरेली गाँव-गाँव सत । 

AR NOE NEN E 

अस्बादत्त कवि मुरझाई त्यो मर) | 

SR गुसाईजुके काव्यकी मधुरताई i 

SW pA तिघा है। | 

के के रसरासिनको सत्त तिन्हें ALAR | 

जुगुति मर्थनियौँ सो मधि-मधि efi | 

काढ़िके मधुरताकी माखनकी गोही तासे | 

मब्जुकता मिसरी छे सुमग रंवाणि॥ | 

केह कवि WAT गुन अलेकारनके | 

झेवा डारि ताको पुनि अधिक सुधारि। : 

gA गुसाईजुके मानस रामायनके | 

एक-एक sme सोऊ वारि इसि। | 

मोह-ममताकी मद-मत्सरकी मन्दताकी | 

मूढ़ताकी मीचहूकी मारनी-सी | 

पूतना पिसाची प्रेत पंगतकी पाजिनकी | 

भूत यच्छ राच्छसकी जुलुम जहस्सी॥ 

कवि अम्बादत्त कहे तुरुसी गुसाइजूकी | 

कबिता अपुरब अमीकी घार ad | 


८ मुक्ति sadi अहे मन्त्र बसी 


डगर-डगर अरु नगर-नगरमाँहि 
कहनि पसारी चीत न | 
कहे कवि अस्बादत्त रामहीकी eed री | 
aft दानी मीर संबै t ; 
सद्रनते ब्राह्मण को मूरखते पण्डित का .| 
; रखना gei caos ^ 
जमको भगाय पाप-पुअको नसा ar E 
तुरसी गोसाई नाक कट 


॥ | 


x 


F 


Ed 
झ्योध्याजीके 
m पद तुळसी गोसाई महाराजजूको 
कहिराज उदधि जहाज अवतार EY 
जीवनपै दाया रघुनाथ निर्मान किये 
जाकी मति चढे मवसागरते पार है ५ 
रहति हीनो सकळ पुरान श्रुति शास्रबीज 
ना तो बूडि जात मरजाद माँझधार है । 
ऐसी रीति रहस महान तीन कारू नाहीं. 
बनादास बदत st बार-बार TN 
मराठी भाषाके प्रख्यात कवि, 'केकायालि” के कत्त 
श्रीमोरोपन्त "मयूर कवि” ने एक “श्रीतुल्लसी दासस्तव? लिखा 
| है, उसकी नीचे उद्धत की गयी कुछ आर्याओंसे ज्ञात 
होगा कि मयूरजीके अन्तःकरणमें गोस्वामीजीके विषयमें 
कितना आदर था--- 
भीरम-पदाब्ज-अरि तुरुसीदास हा सदा गावा ५१७ 
भ्रवात्मीकि च झाला श्रीतुरुसीदास,रामयश गाया + 
रिज प्रेम रसाच खाणी वाणी तशीच वरागा या ५ २७ 
TREE कवन MART सदा बुधा सरसे t 
है जो जो सेवावे, तो तो Beata TH, सुधा-सरसे M ६ ७ 
भांत तुलरसीदासजी मानो श्रीरामचन्द्रजीके चरण- 
ay Were भ्रमर हें । हमें उनकी निरन्तर 
> ew ले aig करनेमें श्रीतुलसीदास- 
कहो बाय, जो गरम डे QE । इसीलिये 
aaa a les के थी, महाकवि वाल्मीकि- 
| सभन हे ह cili | उनका काव्य मानो 
Wh र परिडतोंको निरन्तर 
BL शोभा और सुन्द्रतासे qu करता है । 
a as भोग किया जाय - उ्यो- 
` योचा इ. पण काव्य-रसका भोग किया जाय- 
TUNE तरह सेव्य ज्ञात होता है अर्थात्‌ 
आनन्द iaar है । 


ae 
cA 2 भीनाभाजीके शब्दोंमें कहना पढ़ता à— 
E ES हित वाल्मीकि तुलसी भयो ।? 

" : तो इस गोस्वामीजीकी Add ने। 


प्रसिद्ध सिद्ध सन्त बाबा बनादासजी 


CN 


& श्रीमद्रामायणका HE 6 
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इसमें भगवद्भक्ति भौर सांसारिक सदाचारकी इतनी उत्तम 
शिक्षा दी गयी है कि वद और किसी अन्थमे नहीं पायी जाती।? 


अन्तमें विदेशी विद्वान्‌ डाक्टर 

EB 3 ग्रियसंनकी सम्मति 
“भारतवर्षके इतिहासमै तुलसीदासजीका गुरव 
अमूल्य है । उनके TUS पारिडत्यको अलग रहने दीजिये, 
उनकी सर्वसाधारण आदइकतापर ही दृष्टि कीजिये, जिसका 
पंजाबसे भागलपुर और हिमालयसे नमंदा पर्यन्त चारों 
वणेवाले आदर करते हैं, सो वास्तविक ध्यान देने योग्य है। 
सारे दिन्दू-समाजमें राजा, रङ्ग, उच्च, नीच, बाल, 
युवा, बृद्ध सबके Sud यह रामायण सुनायी देती है 
आर सबमें समभावसे पढ़ी, सुनी और आदरणीय समझी 
जाती है। तीन सौ ata अधिक इए यह रामायण 
आये आरतवासियोंके जीवन, व्यवहार आर बोलचालमें 
संथा मिलजुल गयी है। ऐसा न सोचना चाहिये कि 
लोग इसे केवल काव्य-रसके प्रेमसे अथवा आश्रयंताके 
कारण ही देखते अथवा पढते हैं । इसे तो धमंशाखके सहश 
पवित्र और प्रामाणिक मानते हैं। जैसे यूरपके पादरी 
“बाइबिल” को आदरणीय सममते हैं वैसे ही आये लोग 
इसकी मर्यादा मानते हैं। यह करोड़ों मचुष्योंका शास्त दो रहा 
है। पण्डित चाहे वेद और उपनिषदोंका अभ्यास करें और थोड़े 
बहुत अन्य व्यक्ति पुराणोंपर अपना विश्वास जमावे, परन्तु 
मध्यदेशके पठित अथा अपठ्ति दोनों श्रेणियोंके मनुष्योंका 
असंख्य समुदाय इसी तुलसीकृत रामायणको अपना मुख्य 
siarada समझता है । निस्सन्देह मध्यदेशके लिये इसे 
सौभाग्यका वड़ा कारण समझना चाहिये कि जिसने शैव 
सम्प्रदायके तान्त्रिक ब्यवहारसे इस देशका रक्षण 
किया | इस देशके सूल रक्षक स्वामी रामानन्दजी हुए । 
जिस पतित व्यवहारसे बङ्ग देश we गिना गया उससे 
उन्होंने इस देशको बचा लिया । किन्तु तुलसीदासजी ऐसे 
उस MAS रक्षक हुए कि पूर्वसे पश्चिम (और उत्तरसे afia) 
तक स्वामी रामानन्दजीके उस सद्धमंको फैलाकर उसपर 

लोगोंका Gere विश्वास करा दिया 1. 
“वाल्मीकिजीने भरतजीकी घर्मपरायणदा, लच्मणजीका 
आतृ-स्नेह और सीताजीके ad प्रशंसा की है, - 
तुलसीदासजीने उन्हें उदाहरण बनाकर 
nh ees अपनी मनोहारिणी कविताके 
केवल आधारके लिये श्रीरामचन्द्रजीको निरूपण किया दै 
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परन्तु बाबा तुलसीदासजीने अपने माननीय इश्वरके चरणों- 


पर अति नम्नतापूर्वक चिरस्थायी सुगन्धित पुष्पोंकी माला 
पिरोकर अर्पण की हे । यहाँ एक बात और वर्णन करने 
योग्य है जिसपर कदाचित्‌ किसी आयं पाठकने ध्यान 
भी नदिया होगा । वह यह है कि वे ही सर्वप्रथम भारतीय 
महाकवि हें जिन्होंने अपने पूर्वभूत कवियोंकी उपमा न 
लेकर अकृतिरूपी पुस्तकसे अपनी सब उपमाओंको लिया है। 
थे इतने भारी तत्त्ववेत्ता थे कि उनके यथाथ और सरल- 
सरल पद भी बड़े-बड़े टीकाकारोंकी aaa um 


, साकी १६वीं शताब्दीके अन्तसे १७वीं 
Y p 22> शताब्दीतक महाराष्ट्रमे जितने भी सन्त- 

रि 6 © कवि हुए, उनमें जिन्होंने धर्मे-रक्तण- 
| | द्वारा परतन्त्रताका मूलोच्छेद BAH जो 
ठ 7] कुछ sue किया था उसको उत्थापनामें 
ud D T रामायणकी कथाओंका बहुत कुछ उपयोग 
frk ] किया गया है | इन्होंने सुसल्मान 
आर पोतुंगीज आदि यूरोपियन लोगोंको 
राक्तसोंकी और महाराष्ट्र वीरोंको भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 


सैनिकोंकी उपमा दी थी । उस समय प्रायः सभी ` 


सन्त-कवियोंने रामायणकी कथाथयोका मराठीमें वर्णन 
करना प्रारम्भ कर दिया था | इस उपक्रमका प्रारम्भ सबसे 
पहले श्रीएकनाथ महाराजने किया | यद्यपि उनका प्रधान 
उद्देश्य अध्यात्मरामायण-वण्त तश्वज्ञानका ही जनतामें 
प्रचार करना था तथापि श्रीरामचन्द्रजीके पुण्य चरित्रकी 
मुख्य-मुख्य qui उन्होंने बडे अच्छे ढंगसे वर्णन की हैं । 


राजनीतिक उत्थानमै रामायणका सबसे अधिक 
उपयोग afr शिवाजी महाराजके गुरु समर्थ श्रीरामदास 
स्वामीने पूर्ण रूपसे किया, उन्होंने बडे ज्ञोरदार sedi 
बड़ी ही सुन्दर शैलीसे इस कथाका प्रभावोत्पादक वर्णन 
किया है कि यद्यपि रावण अत्यन्त शक्तिशाली, ऐश्वर्यसस्पन्न 
आर विद्वान्‌ था परन्तु दुराचारी होनेके कारण उसका 
विनाश श्रीरामचन्द्रजीने वानरोंकी सहायतासे कर दिया । 
इसीके साथ-साथ स्वामी रामदासजीने अपने विभिन्न मठाँके 
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रामायणसे राजनीतिक उत्थानमें सहायता | 
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x 


J, दीन, रामहित, 
रंग औ असंग, रसरेगमणि, 


TT 


| 


द्वारा श्रीरामचन्द्रजीके परम अनन्य भक्त वली रि 


करे | हनुमानजीके ब्रह्मचयंका गौरव सिद्ध करे qum 
भी सर्वसाधारणमें प्रचार किया । आपने भरन W 
ais उपर्युक्त दोनों बातोंपर बढ़ा जोर Reti 
साथ श्रीरामचन्द्रजीके सत्यवादिता, A ‘i 
आदर्श और पवित्र गुणोंका गौरव-गान करते gu 
लोगोंको यह शिक्षा दी कि मलुष्यपर किता गर 
adi न आ जाय परन्तु वह अपने | 
कदापि न करे । 


में छुन्नपति शिवाजीके सम्बन्धमें / 
उल्लेख किया है उसका मननपूर्वक ye 
ज्ञात होता है कि.आपका अभिप्राय गर्द à 
छुत्रपति शिवाजी भगवान्‌ श्रीरामेण 
करते हैं । उदाहरणाथ, जैसे रर f 


उत्पन्न हुए थे, उस सूर्यवंश-- 


को 


wi a 


z m à स्वरचित कविताओं यह दिखलाया 
ऐश्वर्य अत्याचार पूर्ण था उसी 

(S aer पपी का है, और जैसे श्रीरामजीने छुद्र 
aR सहायता प्राप्तकर उसका समूल 

री ho की थी, वैसे ही छत्रपतिने भी अपने 
प्तक धर्मकी रक्षा की और समस्त तीर्थक्षत्रॉ- 


निर्भय कर दिया। इस बातका वर्णन उन्होंने अपने 


उस पत्रमे बड़ी ही उत्तमतासे किया है जो छत्रपति शिवाजी - 
डे cara छत्रपति शम्भाजीके नाम भेजा गया था । उनका 
'आतन्द-वन-सुवन' नामक काव्य / ARE वर्ण॑नमें 
gk 'वन्दे मातरम्‌! से किसी प्रकार भी कम नहीं हे, 
प्रयुत देशकी स्थिति बतलानेमें उससे कहीं बढ़कर है । 


. राजनीतिक उत्थानमें रामायणसे जो शिक्षा प्राप्त हो 
सकती है, महात्मा गाँधीजीके कथनानुसार वह यही है कि 
fadt भो हालतमें सत्यको हृदयसे नहीं हटाना चाहिये। 
श्रीरामचन्द्र इस सिद्धान्तके सर्वांच आदर्श हैं। पिताके 


; वचनका पालन करनेके लिये उन्होंने प्रसन्नतासे राज्यका 


MR घनके कष्ट सहना पसन्द किया | उनकी सत्य- 
प्रियताके प्रभावले ही उन्हें जंगली वानर-जातिकी अभूत- 


. स सहायता प्राप्त हुईं । सङ्कटमै धर्मपालन उनका आदशं 


गुण था। उन्होंने एक-पत्नी-मत ग्रहण किया था और सीता 


कि THREE RE कने तथा किसी भी परिस्थितिमें उसका त्याग नहीं 
किया | संघशक्तिको बढ़ाया, वानरोंके जो भेद थे अर्थात्‌ 
जम्बूक, gia चौर बालि आदिमें जो परस्पर माडे थे, 
उन्हें बड़ी ही बुद्धिमानीसे निपटाकर उन सबको एक सूत्रे 
बाँध दिया और फलतः उनकी सहायतासे महान्‌ बल- 
सम्पन्न दुर्धषं रावणका विनाश कर दिया। सहकारसे 
कितना बढ़ा काम हो सकता है यह बात समुत्रपर सेतुकी 
रचनाकर आपने जनताको प्रत्यक्ष दिखला दी | चरित्रका 
प्रभाव कैसा पड़ता है यह तो श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रसे 
अलीभाँति इष्टिगोचर होता ही है । प्रजाके सन्तोषके लिये 


श्रीराम चन्द्रजीने सीतादेवीरूप सर्वस्वका परित्याग कर दिया ।. 
सारांश, कि ल्लोकाग्रगण्यमें जो गुण होने चाहिये, ^ 


श्रीरामचन्द्रजीने अपने बतांवसे उन सबको मूत्तिमान करके 
दिखला दिया । 


रामायणमें वणित Baler मनन करनेसे सत्य, ` 


संघशक्ति, चरित्रवल, भावना-जागृति, ध्येय पान आदि 
गुणोंका देशके राजनीतिक उत्थानमें कितना महत्त्व है और 


इनको कौन-सा स्थान प्राप्त है--यह वात भलीआाँति जानी . 


जा सकती है । जिसप्रकार १६ वीं या १७वीं शताब्दीमें 
उपयुक्त बातोंको ध्यानमें रखकर साहित्यकी रचना की गयी 
थी, आज भी देशोद्धारके लिये वैसे ही ates निर्माण 
करनेकी अत्यावश्यकता है । साथ ही उपयुक्त इष्टिसे 
रामायणके अध्ययन करनेकी भी बहुत बदी आवश्यकता 


सी चनुपस्थितिमे भी उस व्रतको बड़ी ही उत्तमतासे 
ae Eem 
 रामायणसे उच्च भावोंका प्रादुर्भाव 
जगतूमें अनेक काव्य-प्रन्थ हैं परन्तु आचार और काव्यको कोई भी कघि इसप्रकारकी दृढता, 
Wit और रसिकतासे नहीं बाँध सका । ऐसे प्रभावशाली ढंगसे धर्मका सजीव उपदेश देना एक 
पमायणका ही काम है | यही एक काव्य है जो हमारे हृदयोंमें सत्यके प्रेमको ऐसी उत्तमतासे 
SUPR है, कि हम रामायणको पढ़कर कुछ-से-कुछ बन जाते हैं । हममें ऊँचे ऊंचे भाव उत्पन्न 


है, इससे भी खूब लाभ हो सकता है । 


Eom सब गुण जो मनुष्यकी उत्कृष्ठताके आभूषण E, हमारे सामने आकर खडे हो जाते 


remi , पितृभक्ति, पातिबत-घर्म, पति-घर्म, पिता-माताका स्नेह, विनय, धैर्य, दयालुता आदि 
tate ऐसा कौन-सा चित्र है जिसके यथार्थ स्वरूपको कविने इस ग्रन्थमें अपनी जादू-भरी 
Yi चिजित नहीं किया हो। रामायणके देखनेसे प्रतीत होता है कि इसकी उत्पत्ति भारतके प्राचीनतम 

आन्तरिक भावोंसे हुई है। अतः इनसे अधःपतित अवस्थामें पड़े हुए सभी लोगोंको पुनर्जोचन 


-“औफिथ (रामायणुके अनुवादक) 
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मानसमें ज्ञान ओर भक्ति 


( लेखक--पं ० श्रीकक्ष्मीधरजी पाठक ) 


be Rs और -ज्ञानमें कौन श्रेष्ठ है यह बताना 
[म] FN सरल नहीं हे । मायामें लिस, परमार्थ-चिन्तनसे 
| विमुख, हम अएपज्ञ मनुष्योंकी तो बात 
ही कौन-सी है ? कृत-माया-दासी, संसार- 
त्यागी, परम मेधावी ऋषि-सुनि-भ्राचायंगण 
2D भी इस विषयके सिद्धान्तोंमें एकमत नहीं 
Ei कोई फहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है तो कोई कहते हैं भक्ति 
श्रेष्ठ है । शाख, पुराण एवं बड़े-बड़े अ्न्थोमें इस विषयके 
प्रचुर विवेचन मिलते हैं पर उनसे एक निश्चित सिद्धान्तपर 
पहुँचना कठिन है। हाँ, इतना तो अवश्य ही सभीको 
स्वीकार करना पड़ेगा कि भक्ति और ज्ञान दोनों ही पथोंसे 
परम पुरुषा्थकी प्रासि हो सकती हे--श्रेय-स्वरूप परमास्मा- 
की प्राप्ति हो सकती है । 
यद्यपि उपयुक्त “भक्ति और ज्ञान'का विवेचन कठिन 
है तथापि इस विषयमें गोस्वामी तुलसीदासजीके मतको 
लेखकने जैसा समझा P, उसे कुछ युक्तियो सहित 
उपस्थित फरनेका प्रयास किया जाता है | आशा है सहृदय 
पाठकगण छष्टता क्षमा करेंगे | 
भक्त-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजीने अपने प्रधान 
aa श्रीराम-घरित-मानसर्मे इसका एक अत्यन्त सुन्दर 
विवेचन किया है । इस विषेचनमें उन्होंने रूपक और 
उपमाके आश्रयसे इन दोनों--'भक्ति और ज्ञान'- मै अन्तर 
दिखलाया है । यह प्रकरण उक्त अन्धके उत्तरकाणडमे 
'ज्ञान-दीपफ'के नामसे प्रसिद्ध है । पूरा प्रकरण पाउकोंको 
उक्त स्थलपर देखना चाहिये । यहाँपर उसके gu अंश 
squr किये जाते E— | 


ˆ उयानहि भगतिहि नहि कळु भदा।उभय हरहि भव संमव झेदा 0 


ग्यान बैराग जोग बिग्याना) ये सब पुरुष सुनहु हरिजाना M 
x x x 
पुरुष त्यानि सक नारि कहे जे बिरक्त मति धौर। 
न तु कामी जे बिषय बस बिमुखजे पद रघुबोर N 
सो मुनि ग्यान-निघान,मुगनयनी बिघु मुख निरखि। 
बिकर होहि हरिजान, नारि विष्णु माया प्रगट॥। 
२८ X x 
आह न नारि नारिके रूपा पत्तगारि यह भाति अनूपा 
माया भगति सुनहु प्रभु दो । नारि बर्ग जाने सब कोऊ ॥ 
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पुनि रघुबीरहिं मगति पियारी । माया 
भगतिहि सानुकूछ रघुराया । ताते tem 
शान और भक्तिमे (इनके फलमें) धन्तर dii | 
दोनों ही संसारसे सुक्त करते हैं; किन्तु aaa ष 
अन्तर है । ज्ञान-विराग आदि पुरुष हैं, तथा ट र 
भक्ति oft हैं । पुरुष प्रबल होते और RC | 
होती हैं,इतना होनेपर भी खियोमे एक ऐसी शहि ud 
वे बदे-बडे बली एवं ज्ञानी S PIE 
हैं। परन्तु खियोपर उनका कोई जोर नहीं चलता, p 
विराग आदि रूपी पुरुष-जातिको तो मायारुपी eji y 
है किन्तु (खरी होनेके कारण) भक्तिको उससे dis 
नहीं | भक्ति भगवानूकी प्यारी है, पर माया तो il 
नतंकीमात्र है, वह तो भगवानूकी इप्छातुसार e| 
है। इसके सिवा एक बात यह भी है कि भक्तिपर मस | 
सदा अलुकूल रहते हैं, इसलिये भी माया eft wd 
तदनन्तर ज्ञानको AY की उपमा दी गयी है ए | 
उपमा हे भी यथाथ क्‍योंकि दीपकी उपयोगिता कष 
सब घस्तुओंको देखनेमें ही : अर्थात, जैसे सनं | 
विलीन यथास्थानस्थित सब पदार्थोको हम दीपते मं | 
ही देख सकते हैं, उसी प्रकार मायाके wed हि 
पदार्थों (तत्‌, स्वं आदि) को इम ज्ञानके द्वारा ही ए. 
कर सकते हैं, उनका बोध कर सकते हैं। कितु 
प्रस्तुत करनेमें घृत,कार्पास, अग्नि इत्यादि अनेक it 
आवश्यकता है उसी प्रकार ज्ञानके 
आवश्यकता है, जिनको यहाँ रूपकके हारा a 
हे । तदनन्तर जैसे दीपके प्रस्तुत होनेपर भी 
हैं, उसी प्रकार (शाखीय) ज्ञान प्रास 
लिये कई प्रकारके भय हैं । गो 
सबका दृश्य A 
स्यानके M es घारा। परत खो नल 
: सो केवल्य पर ही 
जा Rig पन्थ निरनहई सी पर महिले 
ah तवा ऐसा लिखकर » 
आप कहते ई | quel 
Ju ग्यान सिद्धान्त बुझाई । छुनु गि D 


y 
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pM 
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m 


& मानसमें ज्ञान और भक्ति e 


१ नः o हतात अ D RE है । मणिको प्रकाश 
Am poe भाँति इत इत्यादि उपरुरणाः 
ह नहीँ होती और न इसमें दीपकी भाँति 

होई भय है 
e or कैसे होगी ? बड़ा सुलभ उपाय 
» Bu भी इसकी प्राप्ति दीपकी अपेक्षा 


Ne पाइन केरे । नर हतमाग्य देत मट मरे ५ 


त मट मेरे! अर्थात्‌ व्यथं ही सर फोडते हैं । क्या 


! उपाय है ! सुनिये 


qur पत बेद पराना। राम-कथा रचराकर नाना \\ 

भा सजन सुमति कृदारी । ग्यान बिराग नयन उरणारी ७ 

भाग्सहित खांदे जो प्रानो पाव मगात माण सब सूखखाना 0 
ज्ञानरूपी नेत्रोंकी आवश्यकता है, अर्थात्‌ ज्ञानकी 
ब्रावश्यकता तो है परन्तु नेत्ररूपसे-दीपरूपसे नहीं । बस 
dir, दीपके उपर्पक्त सब साधनों -रंकरोंसे छूट जाते हैं। 


ऐसा कहनेका यह आव नहीं EM E. 


समत्तिके गुणों और अन्यान्य सास्विक  साधनोंको 
नितान्त अनावश्यक समझकर उनकी अवहेलना की जाय | 
इस प्रसंगसे यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञानकी 


उपयोगिता भक्तिके लिये ही है,अन्यथा केवल ज्ञान-लाभसे 
o Re नहीं हो जाती । इसको यों भी समर 


सक्ते हैं कि वागमें जाकर फल-फूलोंके quis श्रेणी 
बति, धावस्तरमेद, संख्या इस्यादिका केवल qui ज्ञान 


_ झरा भर दूसरी ओर इन सबोंपर बिना ध्यान दिये ही 


à "फूलोका गन्थास्वादन भोग करना । इनमें अकेला 
ह. मकार ही अभीष्ट हो सकता है और पहले प्रकार 


जे 
वे बह. ते जानि परिहरही Vias ग्यान हेतु श्रम करहों M 


हुनु STR गृह emt खोजत आक फिरहि पय लागी 0 


* १ शानी (केवल), २ भक्त 


तेषामसौ Eum एव रिष्यते 
नान्यद्यथा स्थूरुतुषावचातिनाम्‌ ७ 
(भागवत १०। १४। ४) 

यहाँपर 'केषलबोधलव्धये? बहुत ही महर्वके 
wg हँ- अर्थात्‌ केवल ज्ञान लाभ करनेके लिये ही जो 
कष्ट उठाते हैं अथवा यों कह सकते हैं कि जो केवल ज्ञान 
लाभ कर लेनेमें ही अपनी इतिकतंब्यता समझते हैं उनके 
पन्ने भूसी कूरनेवालोंकी भाँति केवल कश ही शेष 
रह जाता है । 

मर्यांदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी भी इसी 
सिद्धान्त-याक्यपर अपनी स्वीकृतिको सुद्र लगा देते हैं-- 

ग्यान अगम प्रत्यह अनेका | साधन कठिन न मनम टेका 0 
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ | भगति-हीन प्रिय माहि न सोऊ ७ 
भगति स्वतन्त्र सकरु गुनखानी \ 

सारांश यह कि 'ज्ञान-प्रासि' करनेका फल 'भक्ति' 

है-'ज्ञान' यदि साधन है तो “भक्ति' फल है। 
ऊपर कहा है-- 
जो निर्विन्न पन्थ निरबहई। से केवल्य परम-पद रूहई 0 
यहाँ fin कौन-से हैं ? - 
सुनिये ? . 


यह सब AMSA पारवारा । महा FAC को बरन पार "0 


सिव चतुरानन देखि डराहों । अपर जीव केहि रेखे माहीं M 


“अपर जीघ'में (शाख) ज्ञानी भी आ जाते हैं । इसीलिये 


कहा है-- 
दहु*कह काम क्रोध रिपु आही! 
ओर इनसे बचनेका उपाय भक्तिद्वारा 'भगवच्छुरणागति 


हीहै। ° 
ज्ञानकी अवस्थातक शत्रुओंका परम भय है, भक्तिकी 


HM कोई भय नहीं, क्योंकि ज्ञानियोंको तो अपने बल 
भरोसा रहता. है परन्तु भक्त अपने सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुके 
अरोसेपर निर्भय और निश्चिन्त रहते हैं, भगवान्‌ 


ja ek | उचि करनी... औरामचन्दजी इन दोनोंकी स्वरूप-परिस्थितिका उत्तम चित्र 
“विभूति स्वयं ef व्यासजीने भी यही कहा है-- इसीलिये भगवानने कहा है-- ना 
be È a Regent ररह (गीता९। २२) 
ee HR 9 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"OUT 


मुसल्मान रामभक् 
[ सिद्ध फकीर शाह जलाल-उद्दीन वसाली ] 


( लेखक — भ्रीजमुनाम्रसादजी श्रीवास्तव ) 


(१) 
aa व्यक्ति जीते-जी परमास्मामें मिल जाता 
है उसे 'वसाली' कहते हैं | यह शब्द 
फारसी भाषाका हे । इसकी व्याख्या 


डेरा sw दीजे उठि राह d 

जिस राहमें पीवको पाइथे जू \ 
पहम-तुम' से न्यारे हो रहिये 

निलय हॅसिय, Ber, गाइये जू \\ 
मुए मुक्त मीतकी चाह केसी 

जो पे जीवते पीव न पाइये जू \ 
चरी अन्त समय जई जावना है 

तहे जीवते क्‍यों नहीं जाइये जू \। 


ख़ रासानके शाह जलाल-उष्दीन वसाली 'सूफी हुश्न- 
wer अर्थात्‌ “४'गार-निष्ठा'के भक्त थे श्रीरामचन्द्रजीके 
उपासक होनेके अतिरिक्त वे उनकी अलौकिक मधुर 
छुविपर मोहित भी थे । उनका विश्वास था कि 


' श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त सुन्दर, स्वरूपवान आर सुकुमार 
_ हैं। उनकी अक्ति करने तथा उनका नाम जपनेसे निश्चय ही 


सक्ति मिलती हे । जैसा कि कवि 'खुश्तर' ने उदू+रामायणमें 
कहा है-- : 
करे नरदे TA जो कोई यह “नाम' , 
TSA FE पाय आराम ॥ 
नज़ाते हर नशर इस "UR, 
कि आखिर काम 'सीताराम'से Eu 
इबादतका AES आजकल काम , 
फुकत काफी है 'सीतारामःका नाम N 
महात्मा 'वसाली' अमण करते हुए पंजावप्रान्तके 
सुलतान-नगरमें जा निकले थे । उसी नगरमें पण्डित 
टेकचन्दुजी- कथा-वाचक रहते थे। वे बढ़े विवान्‌ और 
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“ का वर्णन है ।' 


सुयोग्य वक्ता थे । प्रतिदिन सन्ध्या समर 
चबूतरेपर रामायणकी कथा वाँचते थे | EE | 
कोमल और मधुर था | ताको वह Nm 
पद-पदार्थोकी व्याख्या सुन्दर सरल a 
करते थे, जिससे खियाँ और दोरे aaa रे 
समक लेते थे । जिस रसका वे वर्णन काते e 
चित्र ही खींच देते थे । इन सब साम्ये इन 
खूब जमती थी । दूर-दूरसे लोग आते T 
श्रोता इकट्ठे होकर कथा सुना करते थे | 
(२) 

राजा जनकको फुलवारीका प्रसंग था | मिपि 
श्रीरामचन्प्रजीको अद्भुत छुविपर मुग्ध थे । एरिक 
उनकी अलौकिक छविका वण'न इतनी सुन्दर भौ 
सापामें किया कि श्रोतागण सुनकर oy ui 
THAI उनकी जबानसे गया-- | 
किसीकी आँखमे जादू तेरी जवे है। 

कुछ रात्रि बीते कथा समाप्त हुई । शेर 
आरतो लेकर अपने-अपने घर जाने लगे । पि 
अपनी पुस्तक बाँधना आरम्भ किया । इसी गौण 
साहेबने आकर कहा-- 
“पण्डितजी ! आपकी पद-पदाथंकी any 

मैं अत्यन्त असन्न हो गया हूँ । पा करे TV 
कि यह कौन-सी बहुअर्थ-गौरवान्वित पुखक 
किस यूसफुके समान सुन्दर व्यक्तिके are 


“शाहसाहेब ! हिमालयसे 99 "d | 
नगर बसा है । उसका नाम ien 
राजधानी हे । वहाँ महाराजा दशरथ प | 
बढे प्रतापी और धर्मात्मा थे | महाग e 
gua थे | बे अत्यन्त सुन्दर, शूरवीर 

गुणसागर नागर वरबीरा। सुन्दर -— 


यह रामायण di इसमें vi 


a att! । 


न्दी 
द ये! आपको उसकी कर रखी 


& सुंसल्मान TAR & 


== यहाँ रोज आकर कथा 
gu आनन्द आता हे । मैं तो शाहजादे 
gab शक हो गया हूँ । दीन व दुनियासे सुद 
| gui सुकीम EU 
Honda कथाके बडे प्रेमी हैं । कृपा करके 
वित झया कोजिये। मैं अपने पास ही बैठा लिया 


sem” 
र हाँ! हाँ ! मैं तो रोज सबसे पहले आता हूँ ओर 
ade जाता हूँ । लेकिन TH यहाँ कोई बैठने नहीं 
ऐता सहे-खद़े सुन लेता हूँ। अच्छा, अब जाता हूँ। 
इल फिर आउँगा ।? 
(३) 

शाहसाहेबकी इस प्रेमवार्ताकी चर्चा झुसल्मानोंके 
maa पहुँची । वे अत्यन्त क्रोधित हुए । सबने सलाह 
करके मौलवी अब्दुल्लके मकानपर मजलिस जोडी । 
we सुसलमानोंको बुलाया और शाहसाहेबको भी 
| वा मँगाया। मौलवी साहबने वाज दी, इस्लाम 
. धमकी व्याख्या तथा तरीकत और शरीयतकी तलकीन 

की । सब लोग ध्यान देकर सुनते रहे । शाहसाहेब एक 
int बैठे थे | उन्होंने ध्यानतक नहीं दिया। प्रेमके enmt 
े पह गाते रहे 
ERES E 


NU दरकार नेस्त\। . 


भर्थात्‌ में प्रेम- y 
EU पथिक हूँ gà सुसदमानीकी 


भौर भन्ते यह कहकर -- 

इशरत मेरी यह है, भरा अरमान है यही, 
जाय तू नजर तो तुझे देखता रहूँ। 

TRA कयामें चले आये | 


वाज 
हे कहे ae शाहसाहेबकी खोज हुईं, परन्तु घे 


P । करो कैले मिलें । लोग उन्हें Wed gu. 


RR पण्डितजीके पास बैठे बडे प्रेमसे 
। नेत्रोसे थरशुपात दो रहा था | तन-मनकी 


; Re l उनकी यह 
Ow रो न हो ANTES 


E 
ow 


, पणिडतजीने ही शाहसाहेबको 
काफिर बना लिया है। सब 


३६ 
= 
कर कहा-- 

“पण्डितजी ! जो कुछ हुआ सो हुआ । कलसे 
सत बाँचो । अपना पोथी-पत्रा यहाँसे उठा छे e 
ALA "९० ००००००००० १ : 

पण्डितजी बेचारे सीधे-सादे थे और मौलवी साहेव- 
को अच्छी तरह जानते थे, बोले-- 

“अस्छा ! कलसे मैं कथा नहीं बाँचूँगा । आप 
इतमीनान रक्खें ।” S 

(४) 
दूसरे दिन कथा बन्द्‌ हो गयी । बालकाण्ड समाप्त 
हो चुका था। परिडतजीने प्रातःकाल हवन करके दूसरे 
शहरका मागे पकडा । रास्तेमें शाइ साहेब मिले, उन्होंने 
पहचानकर कहा-- 

“कहाँ चले जा रहे हो ? पण्डितजी ! जरा उस 
दिलदारका पता तो देते जाओ 1” 

पण्डितजीने अश्नुपूणं नेत्रोंसे कहा-- 
. “शाहसादेब ! इस समय तो जान लेकर भागा जा 
रदा हूँ । SEAN पकड़े जानेका डर है वरना में आपको 
प्यारे प्रभुका चरित्र अवश्य सुनाता 1" 

शाह साहेब सिद्ध फकीर थे, उन्होंने कहा-- 

“पण्डितजी ! डरो मत ! में तुम्हें यह असा (dt) 
देता हुँ । एथ्वीपर पटक देनेसे वह अजदहा हो जायगा और 
सब लोग डरकर भाग जायेंगे | भूलमें डाल दोगे तो वह 
अपनी असली सूरतमें आ जायगा, उसे gunt लिये far, 
तुम तो मेरे दिलदारकी हिकायत सुनाते हो तुम्हें डर किस 
बातका हे? 

SET दुनिया काफिराने गुतककन्द १ - 

रोज शवबोदर जक जको द्रवक ब कन्द | 
अर्थात्‌ cm 
HES जंजाळ भयङ्कर भव में जौन FAC । 
महामूढ़ बेमतरुब शक झक करते साँझ estu 

“अच्छा | जरा फिर तो समा दो कि शाहजादे अवध 
कैसे हसीन हैं ।” 

बेचारे पण्डितजी क्या करते । पोथी खोलकर बैठ गये। 
रघुनाथजीकी अपार शोभाका वर्णन करने खगे | जनकपुर- 
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३४३ & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


क SEEN MM. निछावर हुईं थीं और लग गये । इतनेमें एक सजन बहाँसे निक । 
Uni 
भे 


घजुषयज्ञके समय देश देशके राजा और महाराजा किस- साहेबको अकेला देखकर कहा 
प्रकार उनकी अतुलित छविपर बेदाम विक गये थे । इन्हीं “शाह साहेब ! अकेले कैसे ब हो ७ 
सब बातोंका सविस्तर वर्णन करते रहे और आनन्दमें मझ महात्मा वसालीका ध्यान i 


होकर यह गाने लगे-- प्रकार अपनी विरह-देदनाको रोक और को ह 
घरणीका मार हरने, यही राम अब बने EI कहा-- 
पार्पोका घन उड़ाने घनश्याम अब बने हैं ॥ “अभीतक तो अकेला नहीं था, अपने 
विष्णु | यही een | यही नीरूकण्ठधारी। मज्‌ उदा रहा था । हाँ, तुम्हारे आ जानेसे "m 
यही परब्रह्म ईश्वर | यही राम हैं मुरारी 0 BE गया और मैं अकेला हो गया ।” 1 


शाह साहेब मस्त हो गये, उन्होंने अपनी सिद्धियोंसे WE उपदेश-भरे वचन सुनकर वह Tm th 
प्यारेकी कथा सुनानेवालेकी कुछ सेवा करना चाहा। EMT! हाथ जोड़कर चमा मांगने लगा भौर 
अर बोले--“वाह ! पण्डितजी ! वाह वाइ, खूब सुनाया।  ' 

“अच्छा ! माँगो क्या माँगते हो ?? (६) 


ES à अनन्तर महात्मा वसालीने इष्टघामकी परिमा इक 
परिडतजीने खूब सोच विचारकर तीन चीज माँगीं-- विचार किया | भगवत्‌-भक्तोंको यह काय॑ कितन qm 


(१) में पुत्रहीन हुँ, मेरे एक पुत्र हो जाय । होता है, सो तो कोई भक्त ही जानता है | पराइ 

(२) मेरी ay अनायास हो । और शौकीनोंको इसका क्या पता? मौलाना स्म सा 

(३ ) श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति हो । फरमाया है-- 

“अच्छा लो, दो वरदान अभी देता हूँ। तीसरा जब न मन वेहूदा गिरदे वा बाज़ार मी गहग। | 
फिर मिलोगे और दिलदारकी बातें सुनाओगे तब दूँगा v" मजाके आशकी दारम? पये दीदार भी mei 


यही तो असली 'चीज थी । पण्डितजी अपनी भूलपर अर्थात्‌ मैं यों ही असभ्यकी भाँति e 
पछुताते हुए कि मैंने पहले यही क्‍यों न माँगा, उनसे कहा, नहीं घूमता, सुके प्रेमका चसका लग गया है 


“फिर मैं आपको कहाँ पाउँगा ?” प्रभुको खोजता फिरता हूँ | 
“यारके कूचेमें । मेरा यार ge खींचकर मेरे पास एक दूसरे सन्तका कथन है-- 
पहुँचा देगा । अच्छा, अब जाओ ।” औं जमीन कि निशाने फेफु पागे तू बुभद। 
पण्डित टेकचन्द्र बिदा हुए। शाइ साहेब फूमते-कामते . साठहा सिजदए साहेब नजुरा खुआहिद बूर १ 
निन्नलिखित सखाना गीत गाते हुए यारके कूचेकी तरफ अथात्‌ 
चले परम सुहावन तव पद अंकित hi 
दिकदार यार प्यारे गरियोमें मेरी आजा । सदा रहेंगे सजन प्रेमी 
आँखें तरस रही हें सूरत मुदे 
3 मुझ दिखा जा \। कात व्व त Bg. 
है ! बह तो भगवत्‌-भक्तोंकी सदा 


पाँचवं महीने शाह साहेब अवध-धाममें पहुँचे और 
' » वाबरकी मसूजिदमें उतरे | इतने दिनकी प्रबल उत्कण्डाके EN CR 
बाद इृष्टधाममें पहुँचनेपर उन्हें जो असीम थानन्द प्राप्त नेह-सरोवर में abl 
हुआ उसका वर्णन कौन कर सकता है? वे उसी अपार: -शानन्दपूर्वक अयोध्याजीकी गा. 
आनन्दुर्मे मप्त होकर Reta प्यारे औरामकी आराधनामें दिनों अयोध्याजीमें मन्दिर TF 


~ 
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pal उधर पुजारियोंकी gam । इन दोनों 
स्थितियों संघष विरही महात्माजीके दयसे 

ud ज्वाला और भी जोरसे घधक उठी । उन्हें 

arm, परन्तु नियम है जो जिसकी याद करता 

j« भी उसकी याद करता है | कहा भी है-- 

gelten जळ बसे, रवि शशि बसे अकाश | 

जो जाके मनमें बसे, सो ताहीके पास ॥ 


ate भी- 
जिसको हम चाह न चाहे GUT ARH | 
Bau लेकिन उसको चाहा चाहिये NN 


sk भी- 
असर है जज्व-उल्फतमे तो खिंचकर आही RT । 
हमें परवाह नही, इसकी, अगर वह तनके बेठे हें ७ 
wat जब उनकी बेचैनी बहुत बढ़ गयी तब यह 
थ्राकाशवाणी हुई- 
| '"ऐवसाली, जल्द आ ! मैं तुझसे मिलनेके लिये 
mape 
इस आकाशवाणीके सुनते ही महात्मा वसालीका 
शरीर पुलकित हो गया ma मारे उनके AN 
भद पलक पडे । उनकी जुबानसे बरबस निकल पड़ा -- 
ऐकि दर हेच जानदारी जा बुर अजन मांदअम कि हरजाई 0 
` संदे रहित सब उर पुर बासी। 
= (७) 
._ महात्मा वसाली श्रीसरयूजीके किनारे गये । 
deese गरिको देखकर मेमले परिपूर्ण हो गये । जल 
sp उचि नही रही । गुदी पहले हुए ही बीच 
१ | घाटपर लोग स्नान-ध्यान कर रहे थे, 
हुआ। wala जाना कि शाह साहेब 
UNO झटपट कूद पड़े | -स्वगंद्वारघाट 
सव छान Stat परन्तु उनका पता न 
दीना था । सरयूजी बड़े वेगले बह रही 
निराश होकर वेठ रहे । थन्तमे एक पहरके 


ee 
www 
"४४४४५४४ 
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S सुसल्मान रामभक्त & 


AW पगा जो वूड सरिता माहि | 
SPE ताग RRA मोजे ARN 
-विनायक 


शाह साहेब किनारे खड़े होकर इधर-उधर देखने 
लगे । उन्होंने उस समयके दृश्यका वण न इसप्रकार 


किया हैः-- 

दोश रफृतम qx हम्मामे | 

alan आजा zx दिलारामे ॥ 
"wm Raat व dah | 

नाजुके ACW गुरु अन्दामे u 
सरो Se या समन qu 

सरकरे खू सुरे वसुद कामे 0 
तुन्द BA व AGH आजारे | 

मस्त AAA द सागिरे आशामे ७ 
गाह दर वहस हीरा परदाज़े। 

गाइ दर इल्म WA अल्कामे ॥ 
आशिकॉरा हमी नमूद अयाँ। 

ऊ रुखो जुल्फ SR FA N 
चू मरा दीद रूप खद wed | 

तानवजंद TET AAN 


` _ मुत्तहेगर चुना शुदम किन माँद । 


वमन अज होश दरगहे नामे ॥ 
मी नदानम कि अन्दर हैरत । 
व 'वसाही? क दाद पैगामे 0 
कि awe Re मुरी जुज दोस्त । 
इर च बीनी xat कि मजूहर ओस्त ॥ 
अर्थात्‌ 
que काल्ह में सरिता तीर । देख सुखद एक मति धीर M 
चतुर मनोहर दीर निरंक । शशि-मुख कोमळ सारंग अंक N 
सुघर उठानि सुवासित गाता \ बय किशोर गति गज gamin 
चितवत चोख भुकुटि बर बाँके । नयन मरित मद मधुरस छाक) 
कबहुँ छबियुत माव जनावै | कबहुँ कटाक्ष करा दरसांदे 0 
अमिन दह अस परे राई । मुख छनि वैदिक घरे TEE - - 
deas कच कुंचित ggut । जनु इसहाम धमै चुति घारे ॥ ; 


जय fee pet 


E 


२४२ ® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य e 

Pe हल. owes ee pr. gaits 1 “mete ! आएको _ ON 
मम दिरि झि भू बैक सँमोरउ। छनि प्रसाद जनु देन हॅकरेठ 0 शाहसाहेव ! आपकी gu = 
चकित थकित चित मटे अचता\ सुध बुध बिसरी घमैक-हेता॥ गया, अब मेरा इच्छित तीसरा वरदान FA LES 
नहिं जाना तिहि छिन मोहि जाही । को संदेश जतायउ मोही ॥ “अच्छा ! जो कुछ कल I | 


प्रियतम प्रभु तजि आन, जनि AST दिमकी चखनि। ` करके रातको इसी स्थानपर wq AME 
` जो देखिय मतिमान, तासु प्रकाराहि जानिये ७ तरह किसी औरको अपने साथमें मत जाना p Ti 


महात्मा वसाली कुछ दिन स्वगंद्दार sears | (२) 
र " on पणिडतजीने उसी दिन सब 
पर रहे | फिर वे प्रमोद-वनको चले आये और वहीं रहने लगे। म ERE डच दान कर hy 


(८) विनती की-- TR 
पण्डित टेकचन्दुजी शाह साहेबको खोजते हुए “मैं आपका सेवक हाजिर हूँ ।” 
अयोध्याजीमें आये, परन्तु वे नहीं मिले। तब उन्होंने इस महात्मा वसाली उस समय नेत्र मे 
. , झसिप्रायसे कि ख्याति होते ही जहाँ होंगे, आ जायेंगे, श्रीरामचन्द्रजीकी अनूप रूपराशिका असीम "aD 
- >. रामायणको कथा बाँचना आरम्भ कर दिया । कथा खूब जमती थे | उनकी उस समयकी अवस्थाका वण न करते I» 
ˆ £ थी । सहखों मनुष्य gg होते थे । एक दिन जब कथा कविने कहा दै-- 3 
समाप्ति हो चुकी और हवन होनेके उपरान्त पूजा चढ़ चुकी, THA फना हूँ और तुझीमे फना रहुँ। 


तब परिडतजीने उदास होकर कहा - आजाय तूं नजर तो तुझे देख्ता रहूँ॥ 
‘ay पीके पड़ ग्ये Ses हिय \ महात्माजीने आँखे म दे ही मूं दे कहा-- 
वे शाहजी आये न दम भर A NU “हाँ ! झा गये ? अच्छा, कहो !” 
इसी बीचमें शाइसाहेब भी आ पहुँचे । व्यासासन . मामुकीमाने क्य दिर : 
. छू जानेके भयसे उन्होंने दूरसेही पाँच दाने यवके पुस्तक- wg व दुनिया वर्दी नेमी ata 


पर फंक दिये । दाने चमकदार थे । पाश्वेवतियोने बीनकर : 
पण्डितजीको दिये । यथाथमें वे सोनेके थे। यह देखकर 
लोग दंग Ta) परिडतजीने व्यासासनसे उतरकर 
अभिवादन किया और अपने आनेका कारण कह सुनाया। 


बुर बुरुनेम कज कजा व TAT N 
ओफतादा जुदा उ genu! 

Wl MWA दरख्त ag तेम। 
गोहरे दुरे गज muU 


शाहसाहेबने कहा-- 
“अच्छा ! यहाँसे निपटकर प्रमोद-वनमे वेरके aaa शाइसाहेब कहते जाते थे और पण्डितजी 
नीचे wer | “ जाते थे । अन्तर्मे शाह साहेबने कहा 


WE कहकर शाह साहेब चले गये | पण्डितजीने पोथी- “अच्छा ! अब वली अल्लाह हो जा। 
पत्रा बाँध, Merete विदा हो प्रमोद-वनकी राह ली | कुछ पण्डितजीने कहा- s 
ओताओंने पीछा किया परन्तु उन्होंने यह कहकर कि, उनके “मैं आपका सेवक टेकचन्द है | | 
साथ रहनेसे शाहसाहेबके दर्शन नहीं मिलेंगे, उन्हे लौटा Cat ! हाँ ! अच्छा, चलीराम a "Uu | 
दिया, इसपर भी एक व्यक्ति चुपके-चुपके पीछे चला ही गया । अब परिडत टेकचन्दूजी भी उहाँको ) aei] 
परिडतजीने प्रमोदवनम पहुँच, वेरके वत्तके नीचे खोज की, उनका नाम 'वलीराम'पदा | गा ie | 
परन्तु शाहसाहेव नहीं मिले तब d वहीं उर गये परन्तु घे फारसी और अरवीके बढे विद्वान, w^, | 


दूसरा व्यक्ति जो पीछे-पीछे आया था; निराश होकर लौट गया। 'दीवाने-वलीराम' अब भी आद्रकी qi * ul 
उसके जाते ही शाहसाहेब वेरके que नीचें प्रकट हुए । महात्मा वसाली प्रमोदवनरमे ane © | 
पणिड़तजीने हाथ जोड़कर विनती!की और कहा-- वक्षीरामजी मणिकूटपर विचरते थ ! | 


s y 
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: P UA न आता ओ RARA GB ICRA ein tacts ah ae आती जो मिल बैठते दीवाने दो? 
p होती थी । 

दिन पश्चात. महात्मा वसालीने जीवनयात्रा समास 
$ किया, उनकी समाधि उसी dub नीचे 
« 


मौजूद है । 
pu (39) 


क्षामुकीमा' नामकी प्रसिद्ध पुस्तिका महात्मा वसाली- 
| aa निर्माण की हुई है । आधीरात्रिके समय यह 
| um भ्रवायास ही उनके सुंहसे निकल गयी थी। 
_ दूसरे ही दिन लखनऊके कीलकालकी मजूलिसमें पीरजादा 
admet इसे गाकर सुनाया | लोगोंने बहुत पसन्द किया। 
सब जगह प्रचार हो गया, यहाँतक कि वह मकतवोंमें जारी 
हो गयी और पाठशाला भ्रॉमे अब भी पढ़ायी जाती है। 
एक दिन मौलाना नजीर, शाह साहेबसे मिलने 
. श्राये। उन्होंने बड़े . प्रेमसे वह कविता सुनायी | शाह- 
सहेवने कहा, मैंने तो किसीको इसे लिखाया तक नहीं ! 
आपको कैसे प्रास हुई ? मौलाना साहेबने लखनऊ 
कीलकालकी मजलिसमें सुनकर याद कर लेनेका सम्पूणं 
{ira कह सुनाया, शाह साहेयको बढ़ा आश्चय हुआ | 
धने प्रियतमका रहस्य समझकर दे चुप हो RI 
एक दिन जनकपुरमे स्वामी जानकीचरशरणाजीके मुखसे 
WING ही यह एद्‌ निकल गये. थे-- | 
चित के गयो चुराय gaat लळा । _ 
कू जानी mig हैं, 
तब उनसे भई प्रीति मरा ॥ 
जनको दुख उपजावत 
' करत नये नये अजब कला ७ 
| भिता  शेतम बेदरदी 
3 S हमें कित गयो चछा ॥ 
_ RX 


गाते सुना 


LAE झाये तो वहाँ सी यही पद खोगोको 
उन्हें बढ़ा आश्चयं हुआ। | 
retest जगन्नाथजीसे लौटते समय मार्गमें 

BITS ठहर गये । ्रसादमें खीर भी मिली 

! fign अत्यन्त mew हुए । जी चाहा कि sS 


p 


& मुसलमान रामभक्त & 


पढ पढ्‌ किसीको लिखाया भी नहीं था। परन्तु 


२४३ 


सके । रात्रिको भ्रीगोपीनाथजी स्वयं भरडारेसे खीर लेकर 
उनके पास लाये । वे अत्यन्त लजित हुए | अपनी जिह्वाको 
घिक्कार देने लगे । अनन्तर हाथ जोड़कर प्रार्थना की-- 

“जीवनघन ! इतना कष्ट क्यों उठाया 2" 

भगवाचने कहा, “क्या तुमने नहीं सुना है भगवान 
श्रीकृष्णजीने अजुनसे क्या कहा था--- 2 e 

हम भक्तनके | भक्त हमारे | 
सुन अजुन ! परतिज्ञा मोरी 
यह ब्रत टरत न NA 
हम भक्तनके | भक्त हमारे | 
इतना कह वे अन्तर्धांन हो गये । 


साधवेन्द्रपुरीजी प्रतिष्ठाके भयसे रात्रिहीको बहाँसे 


भाग खड़े हुए । भोर होते ही वे दुस कोसपर निकल आये। _ 


“a 


वहाँ गाँववालोंको यह कहते सुना कि गोपीनाथजीने रातको | 


खीर चुराकर माधवेन्द्रपुरीजीको पवाई | इन्हें बडा आश्य 
हुआ | बंगालियोंमें कहावत है-- 
"प्रतिष्ठार भये पुरी जाय पाराइया । 5 
पुरी प्रतिष्ठा आगे जाय ERTI ७ 

—. रथात जिस प्रतिष्ठाके भयसे माधवेन्द्रपुरीजी भागे वह 
प्रतिष्ठा उनके आगे आगे दौडी । 

` प्रातःकाल मन्दिर खुला । भगवानके वर्खोपर खीर 
देखकर सबको आश्रय हुआ | भगवानने खीरकी चोरी और 
उस चोरीका कारण प्रकट कर दिया । उसी समयसे उनका 


'खीरचोर' नाम पड़ा । 


महात्माओंके चरित्रमे ऐसी ही विचित्रिताएँ होती हैं। 
प्रियतम प्रभुके इन रहस्योंको वही समझ सकता है जो इन 
रहस्योंकी बातें जानता है | 

धन्य है महात्मा वसाली, आपको और आपके 
अलौकिक प्रेमको ! उस यवनकालमें भी आपने भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी विमल भक्तिका आस्वादन करके हिन्दुओंकी 
आँखें खोल दीं | बाबू हरिश्रन्द्रजीने ठीक ही कहा है-- 

p मुसरुझान हरिजनन पर 
de कोटिन हिन्दुन वारिए 0 
बोलो भक्त. और उनके प्यारे भगवान्‌ सियाउर 


परन्तु संकोचके कारण माँग नहीं रामचन्द्रजीकी जय | 
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'श्रौरामचरितमानस-माहिमा 


q 
जय 'रामचरितमानस' पवित्र , 
जय शान्ति-लखा, जय धर्म-मित्र । 
जय कलिमें अनुपम सुक्ति-पन्थ , 
नव कोटि जनोंका एक ग्रन्थ ॥ 
२ 
जय नीति-निलय, जय पुरयपद्य , 
जय सत्य-सिन्छु जय शील सद्य | 
जय भव्य भक्ति-साधन-विवेक , 
नव कोटि जनोंका ग्रन्थ एक॥ 
- ३ 
जय जय अति उच्च समाज-नीति , 
जय जय जग-वन्दित राज-नीति | 
जय विश्वप्रेम-रत धर्म-नीति , 
जय दुष्ट-दलन-बत कर्म-नीति॥ 


9 

जय स्वाभिमान स्वाधीन नीति , 

_जय पूर्व ख्याति प्राचीन-नीति | 

जय जयति स्वतन्त्र स्वराज नीति , 

जय प्रज्ञा-तन्त्र-विधि राज-नीति॥ 
Y s 

जय जय स्वदेश अनुराग-नीति , 

जय सत्य हेतु तन-त्याग-नीति । 

जय विषय-विकार-विराग नीति , 


जय चारों वर्ण विभाग नीति॥ 


q 

जय पितू-भक्ति आदर्श नीति , 
जय त्याग-शक्ति-उत्कषं नीति | 
जय भ्रात-प्रम वर हर्ष नीति, 
जय पावन भारतवर्ष नीति॥ 


कवि-कुल-गुरु तुलसीदास धन्य , 
नव-रसमय वाक्य विलास धन्य । मिटते ड सब be 
घर घर वर पुण्य प्रकाश धन्य , गाते जिसमें - 
भय रोग शोक अघ-नाश धन्य ॥ बाईस कोटि ग 
| १२ | 
हिन्दी कवि-कविता-कीर्ति-केतु , ` पावन होता जिससे T 
जय सत्य-शील-सद्धमं-सेत॒ | रहतान nd 
जय भारत प्रतिभा मूतिमान , . कहते जय TA all 
जय आर्य घर्म-प्रतिमा प्रधान ॥ बाईस कोटि | 
१३ ` २० 

जय सरल सुबोध सुपाठय काव्य , जय देश देश विख्यात काव्य! 

जय हिन्दू धर्म अकाठ्य काव्य । जय द्वीपान्तर प्रख्यात काव्य | 

जय प्रेमःपुण्य शुचिःऐक्य qq, जय विश्वप्रेम-प्रियता-प्रयले १. 


नव कोटि जनोंका ग्रन्थःरल्ल॥ 


( हेखक--श्रीलोचनप्रसादजी पाण्डेय ) 
७ 
जय प्रजा प्रेम सुख शान्ति नीति , 


- जय राज-भक्ति शुचि दान्ति नीति 1 


जय ब्रह्मचयं बळ-कान्ति नीति , ` 


जय हरण मूखंता-श्रान्ति नीति॥ 
[^ 
जय पल्लीव्रत सत्कार्य-नीति , 
जय जय पातिव्रत आयं-नीति | 
जय शुभ शिक्षा आचार्य नीति , 
LN c 
गो-छिज-सेवा अनिवाय नीति॥ 
३ 
जय दुराचार संहार-शक्ति , 
जय सदाचार उद्धार शक्ति | 
जय परःपीडुन-उच्छेद्‌ शक्ति , 
जय हिंसक-रिपुन्रण-मेद्‌-शक्ति ॥ 
१७ 
जय जय स्वदेश-लक्ष्मी-ममत्व , 
आत्माभिमान रक्षा समत्व | 
जय खळ प्र चण्ड-बल-नाश तत्व ; 
जय स्वाधीनता 'सुराज' सत्व॥ 
११ 
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जय जय रामायण गुण TN 
ज्य भाषा-भूषण सुधाभाए, 
जय राम कथासृत सप्त काए। 
११ 
| TM 
SET पुज्य 0 रा 
जय रामचरणं-रत दिव्य हे! 


-जय महावीर पूजा परमा, 


जय जाति देश गौरव महत! 


१७ 
अति शुभकर है जिसका प्रा 


नव कोटि जनोंका serui 


तुलसीदाससे 


( लेखक--श्रीमाहनलालजी महतो “वियोगी ) 
हुआ अवतरित स्नेह तुम्हारा 
तूने छुआ बना अनन्तका मानस-रूप-किनारा | 
अव्यापक-सा व्यापक मन हे जिसके निकट बेचारा | 
जिसकी नेक मुस्कराहटपर थिरकें रवि, जारी, तारा ॥ 
जिसने कर तुच्छ डेगोंसे नाप दिया जग सारा। 
“स्वयंप्रकाश स्वयंम” कह Mad जिसे पुकारा ॥ 
जिसे खोजने जाकर इस मनने अपनापन हारा | 
उस निरुनपर तूने जाकर अपना तन-मन वारा ॥ 
है तुलसी, तेरे मानसका शासक तेरा प्यारा | 
सबरी, WT खोजता चलता बन-बन राम हमारा || 
हुआ अवतरित सनेह तुम्हारा ॥ 
- रामावतारका महत्त ` 
(77 ( लेखक--स्वामीजी विवेकानन्दजी ) 


py घरन-घरना-परीयसी अतरक्य-नाटक-नटी . करनेके लिये किसी केन्द्रविशेषमें जगदस्बाका प्रादुर्भाव ही 
mart सहामायाके विलासंस्वरूप भगवदवतार-नामसे अभिहित होता है । चेतन निराकार 


5 Q अनन्तकोटि बह्मारडोमेसे एक त्रह्माण्डके 
WES सत्यलोकमें कमे करनेकी स्वाधीनता- 
J ‘ मास मनुष्य जब उस प्रकृति-माताके 
Wf उध्वंगतिशील प्रवाहके प्रतिकूल अर्थात्‌ 
षती है d. कमे करने लगते हैं, तब धर्मकी ग्लानि हो 
| अधर्मका अम्युत्यान हो उठता है। ऐसी 
Wm कर खिल, रक्षा, पापियोंके विनाश और धमकी 
NUM लिये भगवद्वतारकी अथवा अन्य शब्दोंमें 

भा और बे अवतारकी आवश्यकता होती है। 
RR भगवतीमे अभेद हे । मायोपहित चैतन्य- 
BR TORR जगदम्बा भगवती हैं । अपने बनाये 
Wi,  करनेके लिये स्वाधीनता/प्राप्त जीवोंके 
CM उत्पन्न होता है, तब उसको दूर 


है, जगदम्बाके आश्रय विना साकार-मूत्ति्मे भगवदाविभांव 
असम्भव है | सष्टिस्थिति-प्रल्य करनेका स्वभाव जगदस्बाका 
ही है। चेतनके आश्रय विना माया कुछ wd नही 
कर सकती | इसीकारण मायाके कार्यका आरोप चेतनमें 
करके शाखोंमें भगवानका माहालय वण'न किया गया है, 
सो युक्तियुक्त ही है। जगदस्बाके अह्ममयी नाममें इन 
दोनों भावोंका समावेश हो जाता है। शक्तिंउपासक st 
भगवदवतारोके साथ काली-तारा आदि शक्तियोंका सम्बन्ध 
बतलाते हैं उसका सामरस्य भी इसी सिंडान्तसे हो जाता 
है। हमारे mH कहीं मतभेद नहीं है, जो मतभेद 
प्रतीत होता है, वह दाशेनिकज्ञानके अभावका ही 


vet -पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका प्रादुर्भाव अन्य 
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इस TAN श्रीरामके गुणानुवाद रूपसे हम उन महत्त्वोका 
किञ्जित्‌ प्रतिपादन करनेकी चेष्टा करगे | 


आदर्श सामने होनेसे मनुष्योंकी शिचामें अत्यन्त सुभीता 
होता है । श्रीरामको सदादर्शोका खज़ाना कहा जाय तो 
भी अत्युक्ति नहीं होगी । उनके चरित्रसे मनुष्य सब 
- तरहकी सत-शिक्ता प्रास कर सकता है | मचुष्योंकी सत्‌ 
शिक्षाके लिये जितना गुरु-पदका कार्य श्रीरामचरित्र कर 
सकता है, उतना अन्य किसीका चरित्र नहीं कर सकता | 
श्रीरामका मर्यादा-पुरुषोत्तम नाम इसी कारणसे पड़ा है । 


श्रीरामकी बाललीला और विद्याभ्यास अतुलनीय 

“आर बालकोंके लिये अनुकरणीय है | उनकी गुरुभक्ति आदशं 

` गुरु-भक्ति थी, जिसके ग्रतापसे वे सब विद्याओंमें निपुण हो सके 
थे | विशा मित्रजीके साथ जाकर उनकी सेवारूप गुरु-शुश्रूषासे 
ही वे बला और अतिबला विद्याको प्राप्त करके धनुविद्या 

. और अख शख्रकी विद्यामें पारङ्गत हो सके थे | विश्वाभित्रजीसे 
उन्होंने. गुरूभक्तिके कारणही धमंशाखकी शिक्षा 
— पौराणिक-कथाके रूपमै आस की थी और धरम-सङ्घटके 
समय कर्तच्य-कार्योकी शिक्षा खी-रधरूप ताइका-वधके 
रूपसे प्राप्त कर धामिकमात्रके लिये एक आदश स्थापन 


कर दिया है । क्षत्रिय बालकोंके लिये बालकपनसे ही - 


. निर्भीकता, वीरता और पापियोंको समुचित दण्ड 
' देनेकी प्रकृति होना आवश्यक है | इसको श्रीरामने 
विामित्रजीके साथ जाकर, वीरतापूर्वक सुबाहुको मारकर 
आर मारीचको que देकर कार्यतः बतला दिया है । 
योगवासिष्ठकी कथाके आधारपर कहा जा सकता है कि 
आदर्श गुरुभक्त और आदर्श वैराग्यसम्पञ्न श्रीरामने उस 


` आरम्भिक-अवस्थामें ही ज्ञानकी आप्ति करके जीवन्सुक्त पदको 


प्रास करते हुए अपने अवतारके सकल कार्योको किया था। 
' प्रत्येक मचुष्यको इसीप्रकार गृहस्थ्राश्रमसे पूर्व ही यथाधिकार 
और यथासम्भव सब प्रकारका. ज्ञान प्राप्त करके कर्तव्य- 
. कमंख्पसे ग्रहस्थादि आश्रमोंके कर्म करते रहना चाहिये | 
4 मचुष्यके लिये यही एक राजमाग है, जिससे वह अन्तमें 


ओ- आवागमन-चक्रसे छूटकर मुक्त हो सकता है | यथार्थ ज्ञानकी 


MÈ गृहस्थाश्रम छूट जाता है अथवा गृहस्थाश्रम धारण 
करनेकी प्रवृत्ति नहीं होती, यह विभीषिकामात्र है। यथार्थ 
ज्ञानकी प्रासिसे मनुष्यका मार्ग सरल हो जाता है और 
कतन्य-कमेरूपसे सब कर्माको करते हुए कमे-स्यागकी प्रबुसिकी 
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& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


NE oet भावत्यकता हो तस aa अवतारोंकी अपेक्षा अनेक विशेष महत्त्व रखता है । आवश्यकता ही नहीं होती ie ही नहीं होती । इस अवस्य 
मेधान्‌ | 
M 


. शक्तिकी ही अर्थात्‌ पिताकी ही - हुआ «dii 


विदेह जनक | 


जनकपुरकी फुलवारीमें 
श्रीरामके दर्शन हुए थे, उस ON a Shri 
'जिसने सपनेमें भी पर-खीको मेमरहिे हो 
सीतापर efe पढ़ते ही उसका मन क्यों NS i 
इस कथनसे यह सिद्ध होता है क्र dV 
TRG? का अभ्यास बालकपनसे ही कर रक्स 
आदशंको अहण करनेमें किस मबुप्यका मतमेद à i 
है? ag तो सरववादिसग्मत सिद्धान्त है। फी 

पिता दृशरथकी प्रतिज्ञाको सत्य EIN 
केवल राज्य-श्रीका ही त्याग नहीं किया, पितु 
कठिन AT पालन करके जगतको भित md 


TR 


` बतला दी थी । यदि ऐसा नहीं करते तो fii mi 


पूण रक्षा नहीं हो सकती | श्रीरामने माता de 
कहा था, कि 'पिता-माताकी परस्पर विरुद wm 
पालन करते समय पिताकी शाज्ञा ही पुत्रके लिये शिश 
हुआ करती है ।' ऐसे adage समय अपे uw 
निश्चयकर उसको mAN परिणत करते हुए शे 
Saal अपेक्षा बीजका ही प्राधान्य सिद्ध क fal 
क्योकि पुत्र-सन्तानमें दीय॑-प्राधान्य होनेके TH 


श्रीरामने आदर्श आतृ-मेम अपने तीनों ng" 
सारी रामायणमें जहाँ-जहाँ बतलाया है, एक भइ | 
है सब अवसरोंमें यह आदर्श आठ-प्ेम Ve ल 

सहधर्मिंणीक साथ पतिका क्या कतेब्य है सो 
साथ किये gu श्रीरामके eru सबपर aa 
वनवास जाते समय सब प्रकारकी बल aet 
समाते हुए श्रीरासने सत्पतिका ही sed Nr 
और वनवासमें अपनी सहधर्मिणीर M 
करते हुए आदश गुहस्थके 'घमोकी पराक ह 
चित्रकूरमें genua जयन्तको दरड p 
नाक लचमणसे कटवाये, स-सैन्य b 
अकेले ही मारा और अन्तर्मे अपनी is at 
लिये ही रावण-कुलका विध्वंस किया । ded 
कार्यतः निरूपण करनेके लिये लंकामे ST 
ली और mad प्रजा-वत्सलता, st git a 
— उसका संसारमें पच 


3 


सीवाका 
गा s 
e हुए qi 
«dit $ भरतके आनेपर दशरथके मन्त्रियोंकी सभामेंके 
be धमकाते हुए भीरामने जैसा राजघमंका आदर्श 
w^. किया और उसके अलुसार कार्य किया, वह 
| agma] ऐसे घमंसङ्कटकं समय इस प्रकार 
| ee करना एक qas नरपतिका ही कार्य था, जिसको 
। perma age रीतिसे निभाया । 


aii सीताको रावणसे छुड़ानेकी चेष्टा करते हुए 
दुत दृशरयके मित्र जटायुका दाह-संस्कार श्रीरामने स्वयं 
| छिया । यह कार्य ईश्वरावतार श्रीरामके महत्त्वको 
| धिक उज्ज्वल बनानेवाला है । प्रत्येक मलुष्यको महानसे 
| दहन्‌ होनेपर भी ऐसी ही दयालुताकी वृत्ति रखनी 
| afta, इससे उसका महस्व हो बढ़ता है । 

| matia पर सुओवसे सख्य करके श्रीरामने अपने 
| were अन्तिम समयतक कैसा निभाया सो तो एक दिब्य 
| रु है। श्रीराम सुग्रीवके प्रेममें उन्मत्त नहीं थे । चे स्वयं भी 
7? भैतरीमंका पान करते थे और सुग्रीवसे भी मेत्री-घम. 
| ` पढन करानेमें त्रुटि नहीं करते थे। सीताकी खबर लानेके 
भ्रायोजन करनेमे जब सुग्रीवने कुछ fava किया, तब 
वक्षणको उसके पास भेजकर अपने कहलवाया था-- 


समये RE राजेन्द्र | मा बालिपथमन्बगाः | 
न स सङ्कुचित: पन्था येन बाढी हतो गतः 0 
EN राजेन्द्र सुप्रीव ! अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रहो, बालिके 


i भवलस्वन न करो, वह मारग तुम्हारे लिये सङ्कचित 
| LII Ee जाकर गया है। 


जाय, श्रीराम एक आदर्श मानव-रूपसे 


आनेपर राजधर्म और युद्ध- 
मि नहीं किसीने भी उसको आश्रय देनेकी 
hy दी; परन्तु श्रीरामने AB आता होनेपर 
E WR S A 
० रपी चिरा शरणागत-चस्सलताकी पराकाष्ठा बतला 
| भी E टुसा आकर जो मेरे शरण होता है और d 
B IRSE E 


& रामावतारका महत्त्व & 


जज y — 


२४७ 


| Mo को Re SERINE 
| Ea diem कर दिया । अनेक घर्माका सङ्कट उपस्थित होनेपर ठीक ठीक निर्णय 


करना ही आदश मानवका स्वरूप PO श्रीरामके afai 
कहीं भी उस स्वरूपसे उनकी च्युति नहीं हुईं है । रामायणके 
पढ्नेसे पद-पदपर यह दृश्य प्रत्येक विचारवान्‌ व्यक्ति देख 
सकता है। i 


सानव-चरित्रको बतलानेके उपलच्यसे भीरामके aha —- 
कई जगद्द अधीरता पायी जाती है, जैसे सीताके विरहमै . 
रोना आदि, परन्तु वास्तवमें वह अधीरता नहीं है क्योंकि - 
उस अधीरतासे उन्होंने कोई अधैर्यका कार्य नहीं किया था । 
इससे मनुष्योंको शिक्षा लेनी चाहिये कि कैसे भी कष्टका 
समय आवे, अन्तर्ंतिको कभी न छोड़े | वह अन्तर्छ॑ति 
ही धमंका-निणंय कर लेगी | 


वाल्मीकीय-रामायणके उत्तरकाण्डमे कथा है कि एक 
दिन श्रीराम कितीसे एकान्तमे बातचीत कर रहे थे। कोई 
mA नहीं, इसके लिये ARAYA पहरेदारके SIA खड़ा कर 
दिया था और कहा था कि जबतक मेरी आज्ञा न हो कोई न 
आवे, यदि आया तो दण्ड दिया जायगा। इसी बीचर्मे 
दुर्वासाने आकर लष्मणसे कहा कि, 'अन्द्र जाकर श्रीरामको 
मेरे आनेकी सूचना दे दो ।' लघमणने अपने दण्डकी परवा 
न करके दुर्वांसाके शापसे राज्यको बचानेके लिये श्रीरामको 
इत्तिला कर दी। उसने सोचा कि दुर्वासाकी अप्रसन्नताकी 
ater श्रीरामकी चम्रसन्नता विशेष भयानक नहीं 
होगी । श्रीरामने आज्ञा SARA करनेके अपराधमें 
लच्षमणको अयोध्याते चले जानेको कहा । राजधरमैके 


mga चाहे राजपुत्र ही क्यों न हो, अपराध करनेपर | 


वह दण्डनीय होता है । राजधर्मके सामने प्राशप्रतिम भाई 
लचमणकी भीरामने कुछ भी परवा नहीं की | इस कथानकसे - 
श्रीरामका आदर्श राजधर्म-प्रतिपालन करना सिद्ध होता है । 


. इस लेखमें श्रीरामके साधारण व्यवहारोंकी 


ही समालोचना को गयी है । उनकी अवतारविषयक _ . 


मद्त्तओंको नहीं लिखा गया। इस प्रकार जितना भी 
विचार किया जायगा, विचारवान्‌ व्यक्ति समर सकेंगे कि 
श्रीरामावतारकी महत्ता अतुलनीय है और उनसे मनुष्यत्वकी 
शिक्षा बहुल प्रमाणमें मिल सकती हे | 


बोलो मर्यांदा-पुरुषोत्तम शीरामकी जय ! . 


i, 9 478 "४४ 3-219777 
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MN रामचरितमानसके निर्दोष श्रृज्ञारकी विशेषता 


( छेखक--सेठ भकन्हेयालाल्जी पोद्दार ) 


साइजीकी काव्य-प्रतिभाका चमत्कार भक्ति, 
ज्ञान और वैराग्यविषयक वर्ण नमें महत्त्व- 
.qur होनेपर भी तादश महत्त्वका कारण नहीं 
कहा जा सकता,क्योकि वह उनका सर्वाङ्गीण 
अनुभूत और वण'नीय प्रधान विषय 

था | किन्तु उनकी सर्वतोवाही सरस्वतीका 
वर्णनातीत महत्त्व तो यह है कि उनका श्ङ्वार-रस-प्रधान वर्णन 


भी बड़ा ही मर्यादापूण और चित्ताकर्षक है | गोसाइ'जीका 


e 
7L . जैसा सेव्य-सेवक-भाव अपने उपास्य भगवान्‌ रघुनांथजीमें था 
~ rar ` 

“4 : उसीके अनुरूप उनके द्वारा अपने उपास्य देवका शङ्गारात्मक 

- -< चणंन मर्यादोचित किया जानेपर भी वह अत्यन्त मनोमोहक 
— और हृदयग्राही हे । इनके श्ङ्वारात्मक वर्ण नकी तुलनाके 
id — fast यदि संस्कृत-साहित्यके किसी उत्कृष्ट कविकी गवेषणा की 

i: ` ज्ञाय तो उनकी श्रेणीके महाकवि कालिदास ही उपलब्ध हो 


LO 


५ 


P 
UE ~ 


केन्ट 


. ` अग्रगण्य हैं, उसी प्रकार हिन्दीके प्रसिद्ध कवियोंमें हमारे 
- „ पूज्यपाद गोसाइँजी महाराज सर्वप्रधान हैं | गोसाइंजी 
j “- ीरामोपासक और अनन्य राम-भक्त और रामचरित - 
` `` ` निष्णात हँ । महाकवि कालिदास-ताइश रामोपासक और 
Sara भक्त न होनेपर भी रामचरित-निष्णात अवश्य 
` ` हैं। कालिदासके काव्योंको मनन करनेवाले विद्वानोंसे यह 
बात अज्ञात नहीं है कि महषिं वाल्मीकिजीकी सूक्ति-सुधाका 
s निरन्तर आस्वादन करनेवाले कवि-शेखर कालिदासके अन्थोंमें 

कहीं शब्दका और कहीं अर्थका सादश्य स्पष्ट इष्टिगत होता 
« हे, पर यह स्वतन्त्र विषय है, इसकी स्पष्टता यहाँ अभासङ्गिक 
At अस्तु| . 
| : ` __ कालिदासके शङ्गा-वणंनकी शैली बड़ी ही हृदयहारिणी 
— ate लोकोत्तरा हैं । उन्होंने शङ्गार-रसके अलौकिक 

.__ विभावादिका साक्षात्‌ प्रदर्शन करानेमें कुछ भी त्रुटि नहीं रक्‍खी 

© d] पर वे शङ्गारी कवि ये, शङ्गाररस ही उनके वण'नका 
` प्रधान विषय था। उनके काव्योंमे ऐसे वर्ण नोंमें चमत्कारकी 


a . पराकाष्ठा न होना ही चाञ्चयंका कारण था । बड़े बड़े 


`` ` सकते हें । जिसप्रकार कालिदास संस्कृतके प्रसिद्ध कवियोंमें 


uer उसे दूषित usu 


संस्कृत-साहित्यके अन्य प्रसिद्ध क di fiv 
बात चरिताथे हे fatal करा 
हीम प्रधानता प्राप्त कर सके हैं। सी rer 
e मकार MEN 
वण नमें महाकवि भास झग्रगण्य समझे qas है 
यह है कि जिस कविका जो रस कि लि 
उसीके वण'नमें उसको यथेष्ट सफलता ae 
है | किन्तु महात्मा तुलसीदास-पिरक्त Tir 
अनन्य रामभक्त-तुलसीदास-भव -परपञ्चसे wia 
जिनके वण नका एकमात्र प्रधान दिपय TA 
था, उनके द्वारा UAT अपूव Wu LIES 
वह भी अपने इष्ट श्रीरघुनाथजीका और zelum: 
सफलता प्राप्त करना निस्सन्देह आश्रय ही नहीं, वदे मक 
विषय है । महाकवि कालिदासने भी अपने इष्ट उमामहे 
“कुमारसम्भव' में चरित्र-चित्रण किया है। जहाँ etm 
विद्वानोंने साहित्याकाशको अपनी अलौकिक प्रभाते wm 
करनेवाला सुधांशु-पीयूपस्यन्दिनी-कलाविरिथ स 
माना है, वहाँ उन विद्वानोंसे भी कहीं बढ़कर समाबोक्ो 
उस 'guig' में आकाशास्थित सुधांशुके समार सई 
कल आरोपण भी किया है | बात यह है कि बार 
अपने उपास्य ्रीउमामहेश्वरका शुङ्गारात्मक a 
कर डाला है,इसीसे 'कान्य-प्रकाश'अणेता 


ऋ ५% ब 


दिया है। हमारे गोसाईजीने अपने 
श्रीरामचन्द्र और जगजननीका शुङ्गारात्मक वर a 
वह भी साधारण नहीं, फुलवारीके TR | 
पर्वाचुरागर्मे लोकोत्तर विभावाविकी ` | 
प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया है । उस प्रसंगकी * att 
अर्थालुभव में जो आनन्द उपलब्ध के ' 
है । जिस प्रकार neut 

समाधिगस्य हैं, co 
प्रकार यह आनन्द भी कव तमा 
गम्य है । इतना होनेपर भी रामचरि 


प्रकरणके कुछ उदाहरण देकर ss | 
इस कथनकी यथाथंताका Std 


i- 
d 
he 


-eee 


tT, 


m9 uns LX MMO a 
z ^c. Nee ५३९०७ १७# sa T^ erm tun 
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T आर श्रीजनकनन्दिनीको सखियोंके साथ 

अनककी पुष्पवाटिकामें मेजते हें । पर स्वतनत्रतासे-- 
qq गाते त्य ue जानि गुरु 
qe रघुनायजीको अपने गुरुवय महषि विश्वासित्रकी 
त्रि उनके उपासना कर्मके लिये पुष्प लानेको, 


क्या गया है! per कविको शुज्ञार-रसका उद्दीपन 
ब्रिमाक्वण'न करना अभीष्ट हे क्योंकि जनकपुर समृद्धिशाली 


झार हैं, फिर महाराज जनकके सम्मान्य अतिथि हैं, 


$ me 8 
J a eee Li 
T ON NILE ALAA PE SISSE SESS ल. री a 
E “uw MIS Sh nar 
X 9 MINI SII d ar 
j 
i 


| र है, वहाँ अनेक पुष्पंवाटिकाएँ हैं, पर रघुनाथजी सहाराज- _ 


८ न $a 38 X. A3 Ue ei AI X " a९ Š 
न e है Mur Uere: “of $ r 
is ES निर्दोंच xd k विशेषता i C A "EC > l » y ४३% 
e शामचरितमानसके निर्दोष शेषता हः ४: : vag ES 
` ६. MET S छ ५ Ree १ 
x ^ LI 
> 


आदि तककी cue erst वण'न किया ana 


रसाभास माना गया है पर रामचरितमानसमें 
चौपाईके आगे यह व'णन हे. ts 


रागे निटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि बिताना wi 


वसन्तसे प्रभावित पशु-पत्ती i e 


à 


` > ज्ञानकीजीको-'गिरिजा पूजन जनानि पठाई!-अपनी सपति 
| un raan श्रीगिरिजाकी.. पूजाके लिये । देखिये त um ys Rn pcs मो à des 
1 NC नटत कर मोरा «७७ 
Y तोळेसा मर्यादापूर्वक दोनोंके एकत्र गसनका सुअवसर उपस्थित मध्य बाग सरु सोह सुहावा । मनिसोपान बिचित्र बनावा॥ के `| 


sx 
बिमरु fs सरसिज बहुरंगा । जर-खग कूजत jura क 


जिस पुष्पोद्यानमें नवीन पल्लव, फल और फूलोसे 
सुशोभित अनेक प्रकारके मनोहर बृष लगे हैं, उनपर 


deat जाने लगे, उनके योग्य तो राजकीय पिताररुपसे खतिकाएँ घायी हुई हैं। चातक-चकोर, कीर . « 
| mm ही है। अतः गोस्वामीजी उस पुष्पोद्यानका कोकिल आदि पक्तीगण अपने अपने चेतोहारी शब्दोंसे उसे 

| उोएनात्मक वर्णन इस प्रकार करते हैं सुखरित कर रहे हैं । मयूरगण मनहरण ai निमम हें .. 

, WAY बर देखेउ जाई। जह बसंत रितु रही लोमाई ।। बागके मध्यभागमे मणियोंके सोपानवाला निमंल सलिलसे 

| औरपुनाथजी जाकर पुष्पोय्यानको देखते हैं,कैसे पष्पोद्यान- OU सरोवर है, उसपर नाना रंगके फुल्ल कमल, जल- 
को | जहाँ अखिल विश्वको प्रलुव्ध करनेवाली वसन्त ऋतु पत्तियोंकी मधुरःध्वनि और खुङ्ग-पु्ञोका मत्त gene हो , 
"Wiss हो रही है । कालिदासजी 'कुमारसम्भव' में रहा है । अदा! चरस श्रेणीकी परम रमणीयताका कैसा | 
| WT कामदेवको शरीशङ्कवरको लुभानेके लिये भेजते पवित्र वर्णन है। पर गोसाइँजीको अपने किये हुए इस | 

| tate वर्ण नसे भी सन्तोष नहीं हुआ । वे अपनी असमयंता 

| A संयमिनां मुनीनां तपः ame प्रतिकूरवर्ती ! दिखाते हुए संत्तिप्तमें-- : 
। ॥ 'इरप्योनेरभिमनभूतमात्मानमाधाय मधुर्विजम्मे । बाग-तडाग बिलोकि प्रभु हरषे बन्घुसमेत । he. 
| " इस पद्यसे वे वसन्तके उद्दीपनका बड़ा ही sents परम रम्य आराम WE जो रामहि सुख देत 0 | 
| ae करते हैं, परन्तु शङ्गारी कवि कालिदास- --यही कहते हें । पर इसमें सभी कुछ कह दिया है । 

Ts Piet प्रभावसे ही प्रभावित प्राकृतिक वन- जिस बागको Fata लोकाभिराम भ्रीरामको--अखिल , | 
Wwe _बनायी गयी है । पर यहाँ महात्मा विश्वके स्वयं सुखनिधान श्रीरामको सुख प्राप्त हो, उसकी ' `, . 
` सेसु T रितु रही लोभाई? कहकर उस परम रस्यताका यही पर्याप्त वर्णन है | IX ही 


पैल बना दिया है | जहाँ वसन्त 
नोर है उसकी उत्कर्षता अधिक हो ei 
ert किया जाता है उसकी ? परस्पर पूर्वाचुराग प्रदर्शित कराया गया है। heeft 


अच्छा, अब देखिये, आलस्वन-विभाव-वणंनमें किस 
चातुर्यसे श्रीराम-सीताका काकतालीय एकत्र होना और 


परस्पर पूर्वाचुराग प्रदशित कराया गया है । श्रीरघुनाथजी EC 


l के सम्बन्ध रामायणके प्रासिंड अन्वेषणकारी रायबहादुर छाला सीतारामजी अपने एक Sat लिखते हैं — 
hag an TERT इसका PE करते E कि उस स्थानपर एकः बाग और एक तड़ाग (तलाव) था। परन्तु उस स्थानका. 
É = s. च्सौदासजोने उसके दर्शन कियैँथे । इसीसे उसी नामसे उसका उछेख करते È | यह सान जनकपुरसे दस 
र i S जिळेके बेली पट्टी थानेमें ger नामसे प्रसिद्ध दै | यहीं वह बाग था जिसमें जनकके पुजारी पूजा करनेके 
* NI [गि S थे। यहाँ तालके किनारे गिरिजाका एक मन्दिर बना हुआ है और कहा जाता है कि विवाइसे पहले 
d. bu 4 RAT की थो, मन्दिर | पुराना दै और इसके तरः तीन फुट ऊँची गिरिजाकी पाषाण-मूर्ति दै ।~—सम्पादक 
[x in I Lara o gie al: E * ] 
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» है (कुरि 932 gam 
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हा ८ जर UM LE एक जलाशय है- फूल बीन रहे हैं । ऐसे 
समयमें श्रीसीताजी उसी पुष्पोद्यानर्म एक FAC #जलाशयपर 
जिसके निकट ही श्रीगिरिजाका मन्दिर है--पधारती 
हैं। और-- 
संग सखी सब सुमग सयानी | गावहिं गीत मनोहर बानी ७ 
उनके साथ सुन्दर और चतुर सखी हैं, वे मधुर गीत गा रही 
हैं- कैसे गीत ? 'मनोहर वाणी'-वाणी सरस्वतीजीका भी मन 
हरण करनेवाले। SAHA ख्रो-स्वभाव-सुल्षभ फुलवारी देखनेके 


: लिये गयी हुईं एक सखी वहा श्रीराम-लचमणको देखकर, . 


उनकी रूप-माधुरीपर मनोसुग्ध होकर प्रेम-विवश सीताजीके 
निकट आती है। उसकी ताश प्रेम-विह्ृल-दशा देखकर 
सखियों द्वारा कारण पूछा जानेपर वह कहती à— 
देखन बाग HAC दोउ आए बय किसोर सब भाँति सुहाए ॥ 
स्याम गौर किमि कहो बानी \ गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ 
अहा ! सखीने कुछ अधिक न कहकर भी जो कुछ 
कहने योग्य था, इतनेहीमें सभी कुछ कह दिया । अधिक 
कहनेके लिये समय कहाँ, शङ्का तो यह थी कि राजकुमार 
वहाँले चले न.जायै, ऐसा न हो कि जनकनन्दिनी उनके 
दर्शन-सुखसे वञ्चित रह जाय | सखीने यह वाक्य कहकर 
जब सीताके da अत्युत्कण्ठा उद्भावित देखी तो उनके 
सुखसे कुछ कहे जानेके पूवं ही एक अतरंग सखी स्वयं 
ही वहाँ चलनेके लिये प्राथना करती à— 
अवासि देखिये देखन जोगु \ 
WE सुनकर उसी सखीको आगे करके उत्कणिठत 
सीताजी अपूव सुन्दरताको देखनेके लिये vali, और-- 
चकित बिकोकत सकल दिसि जनु सिसु-मुगी समीत | 
. सब दिशाओंकी ओर चकित होकर-सभीत मुग्धा 
खगाङ्वनाकी तरह देखने लगीं। और उधर सम्मुख आती 


आगे रामचीरत्रमानसके- 


एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुछवाई il 


इस कथनसे मी इसका समन्वय हो सकता है | 


& sfictaaed शरणं प्रचये e 


EX सीताजीके कंकण = 


x जिसके निकट श्रीरघुनाथजी फूल वीन रदे थे, उस सरोवरसे यह सरोवर मित्र 
स्थानपर ओसोताजीका सखियोंके साथ गान और स्नान आदि विहार सम्भव नहीं । इसका प्रमाण 
बैदेह्वोपवनस्यान्तर्दिदमैशान्ये मनोहरम्‌ । 
वैदेही वाटिका तत्र नाना पुष्प-सुगुम्फिता । र्ता माठिकन्य 
रमते प्रत्यहं तत्र गत्वा स्नात्वा55सिमिस्सह । गौरीम पूजयत्सीता मत्रा 
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प्रकार चकोर देखता है, उसी प्रकार RI 


जिन्ह निज रूप-मोहनी डारी। du A 


जिन्होंने अपने विश्व विमोहनरूपसे 
सभी नर-नारियोंको सुग्ध कर दिया E 


मनहुँ सकुचि निभि तजे eia t 
इस SINT बढी ही समयोचित meri 
श्रीजनकनन्दिनीका अनुपम लावणय,उनपर शरीर 
अभूतपूर्व àa और मर्यादा इत्यादि भराई 
हैं। फिर सीताजीके उस सोन्द्यंका mes 
हृद्यस्थलपर कैसा विचित्र चित्र अङ्कित करते हैं, ति 
जनु RUS सब निज निपुनाई । निरि विसरे 
इस अर्घालीमै और कालिदासजीके ' 
सर्वोपमा द्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रदेर Read | 
समर्पिता विदवसुजा प्रगल्नादेकस्थसीन्ददिरश! | 
( कुमारसभव qu | 


dz 


इस पद्यके भावमें वर्णित ue " 

«t Tidi"; 

बहुत कुछ समानता है! पथमे क j 

सौन्दर्यका वर्णन करता है, किन्तु चौपाईमे | 
जो स्वयं सौन्दर्य-निधान थे, वे 

देखि सीय-सोमा सुख पावा । हृदय ET 


सीताजीके अकथनीय 


| E nm m 
| E tis RS RUNE 
| संसारकी सारी उपमायोग्य सुन्दर 
P ens लिये-यद जाँच करनेके लिये कि 
| qiie संसारकी सारी सुन्दरता एकत्र होनेपर 
क पारवतीजीके प्रकट करनेकी geret की गयी है। 
| i jun प्रकट करनेकी Senn बह्माजी- 
रचनाका चातु विश्वको एकत्र दिखाना 
| ii निकर यह कि कालिदासकी उप्प्रेच्षामें एकत्र सोन्दर्यकी 
GUT E Bu और गोसाइजीकी 
aii उसी एकत्र सौन्दयेकी परिपाक-अवस्थाका मह्माजी- 
| गा fed दिखाना है। शिल्पकारके प्रथम प्रयासकी 
| जां औौर अभ्यस्त होजानेपर सिद्ध-हस्तकी रचनामें 
| छो भेद रहता है, बही यहाँ इन दोनों उखेचाओंसै दद । 
| प्रसा, भागे देखिये-- 
| दसा कहूँ सुंदर करई । छबिगुह दीपसिखा जनु बरडे 0 


| ररा अपनी सारी 


| इसमें सीताजीको सुन्दरतारूपी घरकी दीप-शिखा-- 
| दैएककी उ्योतिकी उपमा दी गयी है कालिदासजीने भी 
| win इन्दुमतिके स्वयंवर-प्रसङ्गमे दीप-शिखाकी उपमा 
E | 

` संचारिणी Ras रात्री य व्यतीयाय पतिवरा सा \ 

| स्माद इव प्रपेदे विवर्णेमादं स स भूमिपाः \\ 
इसका भाव यह है कि स्वयंवरा इन्दुसति जिस 


: (रस उस राजाकी ठीक वह अवस्था होती जाती थी, 
q tea Ner चलती हुईं दीप-शिखा-हाथमें ली हुई लालरेनकी 
BUB बदनेसे राजसार्ग--बाजारकी पीछे छोडी 
eaa दित तभा होती जाती हें । इस 
{ उपमाके वर्णनह्वारा सस्कृत-साहित्यमें 
NE TA इतना गौरव है कि कालिदास-नामके अन्य 
Mies रे लिये रघुवंशादि प्रणेताको 'दीपशिखा 
` भना बढ़ी नामसे प्रसिद्धि प्राप्त है । वस्तुतः उपमाकी 
E. ix विचित्र और मनोहारी है, तथापि जब 
Cm तुलना खाइजीद्वारा दी गयी “दीप-शिखा! की 
| रेरा है हि तो विवशतया कहनेको वाध्य 
3 पासको “दीप-शिखा! gad है तो 
E दोष अवश्य ही कुन्दन है। कालिदासजीने 
OM परार "शिखाकी समता केवल उसकड्रारा 
. ` 'तअभ होनेमात्रके लिये दी हे। किन्तु 


TA 


(8 रामचरितमानसके निर्दोष म्टङ्गारकी विशेषता e 


बिस राजाके सम्मुख होकर फिर उसे छोड़कर आगे बढ़ती - 
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AAS 
गोसाइंजीने सीताजीको विश्वकी सुन्द्रतारुप वस्तुका स्पष्ट 
प्रदशन करानेवाली दीप-शिखाकी उपमा दी है | अर्थात्‌ 
संसारमै जहाँ कहीं भी सुन्दरता कही जाती है वह अन्धकारावृत 
होनेके कारण केवल कथनमात्र है-वस्तुतः नहीं, यदि 
अन्धकारमें कोई वस्तु उपलब्ध हो सकती हो तो सुन्दरता 
सी अन्यत्र उपलब्ध हो सकती PI देदीप्यमान अखिल 
सुन्द्रताका साक्षात्‌ दशंन तो श्रीसीताजीमें ही उपलब्ध 
हो सकता है। श्रीरघुनाथजी भगवती सीताके अकथनीय 
विचित्र लावण्यपर मनोसुग्ध होकर उनकी उपमाके लिये 
खोज करने लगे, पर जब बहुत खोज HAW भी उनके . 
सादृश्य योग्य उपमा कहीं नहीं मिल सकी तो उन्हे 
विवशतया यही कहना पड़ा कि- 

केहि पटतरी बिंदेहकुमारी । सब उपमा काब रहे जुठारी 0 
उपमा देने-योग्य जितनी सुन्दर चस्तुएँ हैं, उनको 
कवियोंने साधारण स्री-जनाँको देकर, जँठी कर दिया 
है । फिर वे निर्माल्य उपमाएँ विदेह-कुमारीके योग्य किस 
प्रकार हो सकती हैं? इससे अधिक कहनेके लिये वहाँ समय 
ही कहाँ था, पर आगे अवसर मिलनेपर जब रंगभूमिमें 
सीताजी पदार्पण करती हैं, तो गोसाईंजीने पनी उक्तिमे 
इसकी-- 
गिरा मुखर तनुअरघ भवानी (रति अति दुखित अतनु पति HTT ।। 
बिष बारुनी बंधु प्रिय जही। कहिअ रमासम किमि बेदेही।। 


-इस «uad और भी स्पष्टता कर दी है । सुन्दरतामें 
सर्वोपरि विश्वविख्यात सरस्वती, पार्वती, रति और श्रीलचमी 
हें, फिर भी सीताजीके साथ इनकी तुलना नहीं दी जा 
सकती । सरस्वतीजी मुखरा हैं--अधिक बोलती हैं,सीताजी 
परिमितमाषिणी हैं, जों कुलाइनाओंके लिये केवल शोभा- 
प्रद ही नहीं, परमावश्यक भी है । पावंतीजीमे अढी 
सुन्दरता हे, आधा अङ्ग भगवान्‌ THA और आधा 
गिरिजाका है। कामाङ्गना रति तो बेचारी अपने पतिके 
झनड़---अड्रद्दित होनेके सन्तापसे दुःखिनी हे और लक्ष्मीजी 
भी अपने प्रिय बन्धु विष और वारुणीकी सहोदरा हैं, 
अवश्य ही उनके निवासस्थानमे प्रमत्तता होनेका यही 
क -मय कच्छप सोई \\ 

\परम-रूप 
pe सिंगारू । HAE पनि-पंकज निज मारू 0 
एहि बिधि उपज SRS जब सुदरता-सुछ-मूक \ 
तदपि सकोचसमेत कनि कहर्हि सीय सम तूल 0 
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क... ere un ऐसी सामग्रीसे उत्पन्न लच्मीजी हों, तो भी 
सीताजीके साथ उनकी उपमा देनेमें कविको संकोच है, 
क्योंकि उपमा तो उत्कृष्ट वस्तुकी दी जाती हे, किन्तु यहाँ 
तो भाव.यह है कि उन्हें सीताजीकी भी निःशङ्क समता 
नहीं दी जा सकती, फिर भी शङ्का रह जाती है कि वे 
सीताजीकी समताके योग्य हैं या नहीं । देखिये तो कैसी 
नवीन और अद्भुत कल्पना है | गोसाईजी यदि इस नवीन 
उपमाकी कल्पना न करते तो सचमुच उनकी- THe पट- 
तरौ विदेह-कुमारी । सब उपमा कवि रहे Fort ॥? यह उक्ति 
. कदि-स्वभाव-सिद्ध अत्युक्तिमें ही गण्य हो जाती | 

कालिदासने भी दुष्यन्तद्वारा शळुन्तलाके सौन्दयंका 
बर्णन कराया à— | 

चित्ते निवेशय परिकटिपतसत्त्वयागा 
SUT मनसा विधिना कृता नु \ 
Siva सुष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे 
घातर्विमुत्वमनु'्िन्य ATT तस्याः।। . 
( अभिज्ञान शाकुन्तल द्वितीयाङ्क ) 


` और राजा पुरुरवाके द्वारा उवंशीका सौन्द्य॑ वन c 


इसप्रकार है-- 
« अस्याः सर्गविधो प्रजापतिरभूत्‌ चन्द्र नु कान्तिप्रदः 
शृङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः | 
` वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकोतू हको 
निर्मातु प्रमवेन्मनोहरभिदं रूप पुराणे मुनि: NN 
( विक्रमोवैशीय ) 
दोनों ही वर्णन अपूर्व हैं। पिछले वणंनकी और गोसाइ- 
जीके वर्णनकी तो एक ही शैली है तथापि गोसाईंजीद्वारा 
बणित सौन्दृय-सामधीकी समता विक्रमोवशीयमै afta 
सामग्री नहीं कर सकती, यही नहीं जब कि फालिदासने 


अपनी वर्णित सामग्रियोंद्वारा उर्वशीकी रचनाकी उत्कृष्टता ' 


सूचित की है,तय गोसाइंजीने इनसे कहीं बढकर सामग्रियो- 
द्वारा की हुई रचनाको भी निशङ्क ्रीसीताजीकी तुलना देने 
योग्य नहीं माना है। 
यच्छा, आरे देखिये 
सियसोमा दिय बरनि प्रभु आपनि दसा बिचारि। . 
बोले NAAT अनुजसन बचन समय-अनुहारि 0 
इसप्रकार सीताजीकी शोभाका CTT अनुभव करनेके 
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७ श्रीरासचट्र' शरणं प्रपद्ये छ 


पश्चात्‌ प्रभु रघुनाथजीने अपनी 
विचार किया--क्या विचार a S 
लक्ष्मण हैं, थे मेरे अजुज हैं, यद्यपि ये Wü 
चित्त हैं, ('सुचिमन'यह विशेषण यहाँ R 
चसा उपयुक्त नहीं हो. सकता जैसा 
सम्बन्धमें | रघुनाथजीके लिये तो यह 
सर्वनामके प्रयोगही में सभी कुछ । ed 
तथापि समयके अनुकूल--लोकरिक्षादे is | 
स्पष्टता करना प्रयोजनीय समझकर नोक 
तात जनकतनया यह सोई । घनुषजग्य उहि i 
पूजन गौरि सखी के आई। करत प्रकास पिर i 


सर 
Ü 


75 
0100002 


त न A 
जासु अळाकक सोभा। सहज पुनीत मोरमन $m 


सो सबु कारन जान निधाता | फरकहि सुभग अहु 
रघुबेसिन्हकर सहज सुभाऊ। मन कुपथ पगु धै न ayy 
मोहि अतिसय प्रतीत मनकेरी। जेहि सपनेहु vents 
अहा ! कैसे पवित्र, स्पष्ट और भयांदासूचक al! 
कालिदासजी हुष्यन्तद्वारा शकुन्तलाके विषयमें vui. 
असंशयं क्षत्रपरिञ्रहक्षमा 
: 
सतां हि सन्देहपेदपु वस्तुष, 
प्रमाणमन्तःकरणप्रवत्तयः। 
यहाँतक तो समानता है, पर इसके भागे- 
चलापाङ्गां दृष्टि स्पुशसि बहुशो ATA 
रहस्याख्यायीव स्वनसि FE कणीन्तिककर । 
करी व्याघुन्वत्याः पिवसि KE, 
वयं तत्वाल्वेषान्मघुकर EAA खड "i 


(अ०शाकुन्तळ मि 

आगे कालिदासने nai 
पकन ह cee fer tini | 
परवा नहीं की गयी है | परन्तु ge | 
करत बतकही अनुजसन सन q«i 
मुख-सरोज-मकरंद-छनि at मधुप © je a” 
——— p 
sk निहोक genet तर बि gat 
SATE तब सहिन TATA सया | 


= त A वः ज्य यायी पी LCD कक १ 
ब... sh देखे । परकानहिहू परिहरी निमेख\\ 
gum ad मेरी सरद-सतिहि जनु चितव चकारी \\ 
aset A उर आनी । दोन्हे परुक-्कपाट सयानी ७ 
Cu हुगसािन्हप्रमबस जानी!काहि न सकहिँ कळु मन सुसुकानी।। 
i a प्रगट मगे तेहि अवसर दोउ भाइ | 

लकसे जनु जुग निमळ बिघु जरुद-पटरु बिळगाइ 0 
इस मधुर वर्ण नमें देखिये, कैसा सर्यादोचित शङ्गार 
era किया गया है | इसके प्रत्येक शब्दम बढे ही माधुय-पूण 
ET हैं । यही क्यों, इसके आगे श्रीरघुनाथजीकी 
margin सीताजीकी मरेम-विहल अवस्थाका भी बढ़ा 
प्रहुत भौर चमत्कारिक वर्णन है। खेद है कि विस्तार-भयसे 
एम उसकी स्पष्टता करनेमें असमर्थ हैं । सीताजीकी 
ACT दशा देखकर --- 
बससखिन्ह रखी जब सीता | भए गहरु सब कहहिं समाता ७ 
akat परस्पर कहने लगीं, बड़ी देर हो गयो | सभीत 
| इसलिये कि माताजी विलस्बका कारण पूछेंगी तो हम क्या 
(SERI पर इसपर भी जब सीताजीकी प्रेम-समाधि नहीं 
' छूर सकी तो-- 
एनिआउब एहि बिरिया काठी। अस कहि मन बिहँसी एक आही ॥ 
T गिरासुनि सिय समुचानी । भयेउ बिठंब मातुभय मानी ७ 
भर बांड धीर राम उर आने। फिरी अपनपौ पितुबस जाने ॥ 
रली उन यह कहकर कि 'कल इसी समय फिर 
' मन-ही-मन हँसी, तब सीताजी सखीकी इस 
हय को rates सुनकर लजित हो गयों। सखीकी 
Em RT तो एक साधारण परिहास 
À में 'तुम्हारी इस प्रेम-विवश दशाको मैं 
í भौर ने हूँ, पर अब विलम्त्र करना उचित 
रबड्मारको यह वाक्य “पुनि आउव एहि बिरियाँ काली? 
| meg ड इसीलिये कहे हं कि वे भी कल इसी 
us ` ष्य ae व्यज्ञय है क्योंकि यहाँ बोधव्य 
| web सीताजी हैं । और श्रीरघुनाथजी- 
| कप सचन है चि iind प्रति सीके इस वाक्यमें यह 
भिहतो समय २७ सपनी सखी श्रीसीताके साथ कल 
Ne इसलिये यहाँ आवेंगी, आप भी आनेकी कृपा 
ta सा पद Ur व्यक् भी यहाँ 
DNUS होनेका यही कारण है। 
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लजित सीताजी सखीकी इस गूदोक्तिको सुनकर अगत्या 
लौटीं अवश्य, पर केवल देइमात्रसे, मनसे नहीं | इसी भावको 
कवि वर्णन करते हैं - 
देखन मिस मुग बिहग तरु फिरइ बहोरि बहोरि \ 
निर निरखि रघुबीरछबि बाढ प्रीति न थेरि ५ 
अहा ! कैसी मधुर कोमल और कान्त-पदावलीद्रारा 
थह भाव व्यक्त किया गया है । कालिदास भी शकुन्तलाकी 
ठीक इसी अवस्थाका वर्णन करते É— 
दभोड्कुरण चरण: क्षत इलकाण्ड 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 
आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वल्‍्करुमसक्तमपि दुमाणाम्‌ ॥ 
( Ho शाकुन्तल fro ) 
यह घण'म भी बड़ा रसावह हे । पर शङ्गारी कवि 
कालिदास शकुन्तलाकी इस चेष्टाका वण न उसपर WU 
राजा दुष्यन्तद्वारा कराते हैं। किन्तु गोसाइंजी सीताजीके 
विषयमें स्वयंवरके प्रथम श्रीरघुनाथजीद्वारा ऐसा वण न 
कराना उचित नहीं समझकर कविकी हैसियतसे स्वयं हो 
करते हैं, यही उनके शङ्गार-वण'नकी विशेषता 8 1 
प्रिय पाठक ! रामचरितमानसके camem नकी 
विशेषताका यह दिग्दु्शनमात्र है। इसप्रकारके विशेषतायोतक 
और भी बहुतसे उदाहरण हैं झौर उनकी स्पष्टताके लिये इस 
ox लेखककी लेखनी बढी लालायित है-वह इस सुधा-श्रोतसे 
विरत होना नहीं चाहती, और न आप ही श्रोरामचरिताखुतसे 
तृप्त हो सकते हैं और न यह प्रसङ्ग ही समाप्त हो 
सका है, जो कुछ लिखा गया है, उसका विवेचन भी अत्यन्त 
संक्षित किया गया है-अपयांस है, किन्तु कल्याण के 
विशेषाइकी लम्बी विषय-सूची और उनपर लेखोंका बाहुल्य 
ध्यानमें रखकर इस लेखको अगत्या यहाँ समाप्त किया 
जाता है । | 


रामायणमें रस 
होमरके काव्यमें जो रस है, रामायणमें उससे 
कहीं विशेष है। - वेबर 
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रामचरितमानसकी कतिपय विशेषताएँ 


( ठेखक--पं० ग्ोजगज्ञाथप्रसादजी चतुवेदी आन्त’ और औमुरलोधरजी दीक्षित न्त) 


 आनन्द-कानने ह्वास्मिन्‌ तुरुसीजङ्गमस्तर्‌ः | 
कनिता-मञ्जरी यस्य॒ राम-भ्रमर-मूषिता ॥ 


Ze» अपने दिव्य और अलौकिक quia 
कर क कारण मानव-समाजके मानस-मन्दिरोंमें 
W मन-मोहनी मन्जु-मूत्तिकी भाँति पूजा 
जा रहा है और अनन्त कालतक इसी 
\ 4 प्रकार अक्तिःपुष्पा्जलि पाता रहेगा | 
SR S इस अलौकिक अन्थ महासागरमें अनेक 
प्रकाशमान गुण-रल भरे पड़े हैं जिन्हे 
प्रेमी पाठक अपनी अपनी शक्तिके अनुसार डुवकी लगाकर 
निकाल लेते हैं । ईश्वरकी कृपा और विद्वानोंके सत्सङ्गसे हमें 
भी कतिपय TUS प्राप्त हुए हैं। उनमें कुछ इम 'कल्याण' 
के प्रेमी पाठकोंके मनोविनोदाथे सेंट करते हैं । 
(१) 
सोपान आरस्भ-- 
गोस्वामीजीने सब सोपानोंका आरम्भ दोहे या सोरठेसे 
किया है; पर सुन्दर-काण्डका प्रारम्भ चौपाईसे ही कर दिया 
है। यथा-- 
बाळ-काण्‌डः- 
जेहि सुमिरत सिधि होइ गननायक करि-बर-बदन | 
करो अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुंभ-गुन-सदन (le) 
अयोध्या-कारडः- 
श्रीगुर-चरन-सरोज-रज निज-मन-मुकुरु सुधारि । 
बरनों रघुबर-बिमक जस जो दायक,फरू चारि ॥(दो०) 
अरणय-काणडः-- 
उमा रामगुन गूढ़ पंडित मुनि wate बिरति । 
Tale माह निमूढ जे हरि-बिमुख न घरमरीत ॥(सो०) 
'किष्किधा-काएडः- | 
` _मुक्तिजन्म महि जानि ग्यानखानि अघहनिकर । 
WE बस संमु-मवानि सो कासी Qs कस न ॥(सो०) 
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सुन्द्र-कारडः-.. 


` जामवंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमत हदय अहे ia 
\ 


छङ्का-काण्डः-- | 
कुन्‌ नेव परमान S" बरष करप सर चंड 
भजास न मन तेहि राम कहे कार भहु S A: 

उत्तर-काश्डः-- : 
रहा एक दिन अबधि कर अति आरत A. 
जहे Te सोहि नारि नर इसतनु mm WW 

पाठक, सुन्द्र-कारडका चौपाईसे ही tells 


` गया १ विचार करनेसे शात होता है कि Tea 


सोपानोंके eme और अन्य सभी eniti gi 
सोरठे विश्रामके लिये हैं | सुन्दूर-कायड um 
पहले विश्राम लेना उचित प्रतीत नहीं होता d 
गोस्वामी जैसे परम भक्त अपने हृष्ट-देव aha 
धर्म-शीला, पति-प्राणा सीतादेवीके | "m 
छोड़कर विश्राम नहीं ले सकते | इस बातकी gf in 
कहते Ea 'रामकाज कीन्हें बिना मोहिं कहाँ गिर 
( हनूमानूजीका कथन ) | 
कोई कोई विनोदी पाठक 'चौपाईसे आरम से 
यह कारण वतलाते हैं कि सुन्द्र-कारडगें aai | 
सारा कार्य चौपायों (रीछ वानरों)ने ही किया है V 
चौपायोंके कारण यह काण्ड चौपाईसे ही CU 
उचित है । 


cg मन बचन कमै रघुनायक | AOS 
'जनकसुता जगजननि जानकी । अतिसय 
ताके जुग-पद-कमरु मनादौं। AY $ 

aah लछिमन-पद-जळजाता। सीतर सुम i 
gg नमागी EH 


Nin 5 ons TTS 


ननक अते खग मुग सुर नर असुर समेत ५ 
पसरो सब केरे जे बिनु काम रामके चेर\।' 
due मतके चरना। जाइ नेम ब्रत जाइ न su 
qd Bfesclg \ मवसागर जेदि कीन्ह HE 0१ 


उपयुक्त पंक्तियोमे वन्दना करते समय गोस्वामीजी 
तबके घरयोंको कमजकी उपमा देते हैं; परन्तु भरतकी 
बन्दनामें नवौँ प्रथम भरतके चरना” और विधाताकी 
eunt saat बिधि-पद-रेनु* लिखकर ही रह जाते [i [| 
आतृ-भक्त बेचारे भरत और वयोबृद्ध ब्रह्माने गोस्वामीजीका 
व्या अपराध किया था जो उन्होंने उनके चरणोंको 
maA उपमासे वञ्चित war? पाठको ! इसमें 
एक रहस्य है । बात यह है कि ‘saat प्रथम भरतके 
चना । WE WAT जाइ न वरना ॥' इसके आगे 
गोस्वामीजीने लिखा है “राम-चरन-पंकज मन जासू | 
SECRET शव तजइ न TN अर्थात्‌ जिसका मन लो भी मधुपके 
समान रामके चरण-कमलोंका पास नहीं छोड़ता | 
बोमी मधुपके सहश रामके चरणारबिन्दोंमें भरतकी 
यह अनुरक्ति ही उन्हें कमलकी उपमासे afud 
रखनेका कारण है । यदि भरतके चरणोंको कमलकी 
उपमा दे दी जाती तो उनका सनरूपी भोंरा कदाचित्‌ 
उनके ही चरण-कमलोंमें लुब्ध दो जाता, क्योंकि अमरको 
तो कमल चाहिये । जब उसे अपने पास ही कमल मित्र 
णता तब वह दूरस्थ रामके चरण-कमलोंमें भटकने क्यों 
पता! इस तरह कवितामें I उत्पन्न हो जाता। 
SN कमलकी उपमासे वञ्चित रखनेका 
दरका जनक है । छाती से उत्पन्न हैं अर्थात्‌ = 

चरणोंको कमल (उ 
) से उपसा देना कितना असंगत ज्ञात = 
 गोस्वामीजी आपको इस सूचषम-दशिताको ! 
(३) 


B उपसाएँ भी बड़ी मज़ेदार हैं। आपने 
की को चकोर बनाया है ! 


भस RS 
RARR औरा सिय-मुख-ससि भए नयनचकोरा। 


|. जेव 
| tr बचत है. कोर हुए तब उनका विवाह भी चकोरीसे 
| ` Nay ° अतएव गोस्वामीजी सीताजीके विषयमे 
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- १५५ 
ME SED m 
pé सनेह देह मइ मोरी, सरद-ससिहि जनु चतय चकोरी । 
-चकोरी के विवाहमें समधी भी चकोर होना 
चाहिये । लीजिये वे भी चकोर बने बैठे हे E 
दुशरथजी:-- 
जानिसि मोर स्वभाव बरोरू | मन तव आनन-चन्द्र चकोरू UI 
जनकजी-- 
सहज बिराग रूप मन मोरा थकित होत निमि चन्द्रचचकोरा N 
दुलहा-दुलहिन चकोर-चकोरी, समधी भी चकोर, तब 
क्या दुलहाजीके चिर-अनुगामी क्वमणजी चकोर नहीं 
होंगे! क्यों नहों, वे भी चकोर हॅ-- 
रामहि सपण बिलोकहि कैसे १ ससिहि चकोर-किसोरक जैसे ॥ 
सब तो चकोर हो गये फिर बराती ही क्यों रहें ? 
लीजिये-- - 
राम-चन्द्र-मुख-चन्द्र-छवि कोचन चारु चकोर 
करत पान सादर सकर प्रेम-प्रमोद न थोर॥ 
विवाहका योग मिलानेवाले राजप विरवामित्रजी भी 
चकोर-पदसे वञ्चित नहीं रहे । देखिये-- 
नख-सिख निरख रामकै सोमा। जनु चकोर पूरनससि लोमा 0 
बलिहारी है, इस चकोर-विवाहकी ! निःसन्देह इस 
'चकोर-विवाहमें आनन्द-सिन्धु उमद पड़ा होगा ! सच्चे भक्त 
प्रेमी पाठक तो इस प्रसंगमें अब भी चकोर बन जाते हैं । 
बनमें जाते हुए चकोर-चकोरी--राम-सीता--तथा 
चकोर बन्धु लषमणजीको देखकर दशंक भी तत्काल चकोर 
बन गये | अगस्त्याश्रममे मुनि-मरडली भी चकोर बन गयी ! 
मुनि-समूह He बैठे, सनमुख सबकी ओर। 
सरद-इन्दु तनु जितवत, मानहु निकर चकोर ॥ 
मार्गमें नर-नारि गण भी चकोर हो गये-- * s 
मुदित नारिनर देखहि सोमा ST अनूप नयन मन ठोमा॥ 
एकटक सब सोहहि चहुँ AT । रामचंद्र FS AT RT N 
(४) 
गोस्वामीजीने सभी उपमाओंका प्रयोग बढे विचारसे 
किया है । कहीं एक उपमा, कहाँ दो, कहीं तीन और 
कहीं चार-चार उपमाओंका जमघट है । इसप्रकार न्यूनाधिक 
उपमाएँ देनेका क्या कारण RI अहा! उपमाओंकी 
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® श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये 9 


Mt Metus lr 
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न्यूनाधिकतापर विचार करते ही हृदय मुग्ध दो जाता है 
.कविकी लेखनी चूम लेनेको चित्त चञ्चल हो उठता है | 
उदादरण-स्वरूप, उपमाओंके दो-चार नमूने देखिये । 
[क] 

सुनि मुदुबचन भूपहिय सोकू । ससिकर छुअत बिक जिमि कोकू \\ 
TAS सहभि नहिं कछु कहि आवा। जनु सचान बन AVES कावा 0 
बिबरन मयेउ निपट नरपाळू | दामिनि इनेड मनहु तरु TG ॥ 

उपर्युक्त पं्तियोंमें दशरथजीकी दशाका चित्रण तीन 
डपमाओंड्वारा किया गया है । क्या एक उपमासे काम 
नहीं चल सकता था? यहाँ तीन उपमाएँ देनेका क्या 


` कारण हे ?-गोस्वामीजी तीन प्रकारका शोक दिखलाना चाहते 


हें, इसीलिये तीन उपमा दी गयी हें । पहली-- 
सुनि मुदुबचन मूपहिय सोकू\ ससिकर छुअत बिकर जिमि कोकू \। 
इसमें मानसिक शोक दशाया हे । दूसरी-- 

TAS सहमि नहि कछु कहि आवा । जनु सचान बन HUTS रावा ॥ 
इससे वाचनिक शोक प्रकट होता है । तीसरी-- 
बिबरन भयेउ निपट नरपाठू | दामिनि हनेउ मनहें तर्ताळू ॥ 

इससे शारीरिक वेदना व्यक्त होती है | 


शो ककी संख्याके अनुसार उपमाओंकी संख्या तो है 
ही, विशेषता यह है कि महाराज दृशरथजीको शोक उत्पन्न 
हुआ है केकेयीको वाणीद्वारा ( सुनि सृदुबचन) ओर 


. वाणीका तस्व हे आकाश, इसलिये उपमाएँ भी आकाशस्थ 
ही € । यथा--प्रथम पंक्तिमे शशिकर, द्वितीय पंक्तिमें सचान 
(बाज) और तृतीय पंक्तिमै दामिनि । 


शोककी व्यापकता जल, थल और आकाशमें बतलानेके 


fat गोस्वामीजीने दुशरथजीके उपमान जल-चर, थल-चर | 


“और नभ-चर ही दिये हैं | यथा- (१) कोकू-जलचर 
(२) लावा--नभचर (३) तरुतालू-थल्चर- अर्थात्‌ 
कैकेयीकी वाणीसे जल, स्थल और आकाश सभी शोक- 
पूर्ण हो गया था । कमाल हे ! 

[a] 
चित्रकूराश्रममें भरतको ससैन्य आते हुए देख 
लचमणजीका हृदय वीर-रससे उछुलने लगता है और वह 
रामचन्त्रजीसे कहते हैं-- 
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जिमि करिनिकर ad मुगराजू! ढेड Wa: 


दरे मुगराजू (२) लवा जिमि बाजू | 


दोनों उपमाओंमें पहली उपमा 
लिये है। करि (हाथी) से wm (सिह रज NW 
इसी परकार भरतसे लभमण भी घोरे d इसे प्र 
सार्थकता सिद्ध होती है । दूसरी उपमाम यह e 
गया है कि जिसप्रकार लवासे वाजु बढ़ा होता in | 
TARA लक्ष्मण भी बड़े थे । अतः दूसरी उपमाका ia 
अयोग किया गया है। खुबी यह कि पहली उपमान | 
( हाथियोंके समूह ) के समान भरत 1 
दूसरी उपमामें अकेला लवा है, क्योंकि mma 
सी किसी सहायक शब्दका उल्लेख नहीं d | 
भरतको करि (हाथी) की उपमा देना सवंग गहु. 
है, क्योंकि इस प्रसंगमें लघ्मणजी भरतको राज्यात | 
समर रहे हैं और हाथी मतवाला होता ही है। शुक! 
उनकी लघुताके कारण TATA उपमा देना भौ स, 
उचित है। b 
T2] 


गिरा उर जरू बीचि सम कहिभत मिल ग मिन! | 

बंदों सीतारामपद जिन्ह्हि परम “प्रिय M | 

इस AA श्रीसीता-रामजीकी अभिन्नता क | 

द्वारा प्रदर्शित की गयी है । अभिनता T 

उपमासे भी प्रकट हो सकती थी । फिर M 

देनेका क्या कारण है ? विचार करने पर हमे | 
लिखित कारण जान पडा हे । 

पहली उपमा 'गिरा-अरथ' 


मॅ 
सीतादेवीका और उनके पश्चात्‌ रामच m 


å 
fri 
: 


अनुसार उपमेयोंका 
नाम पीछे होनेसे कहीं वह 
दूसरी उपमामें गोस्वामीजीने 
अर्थात पहले श्रीरामजीका पश्चाद , 


प्रकार दूसरी उपमा देकर 


L3 
mz 


ae 


ne > m. 
re. SE 


(अयोध्यापुरी ) 
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& रामचरित्रमानसकी कतिपय विशेषताएं g 
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Sn IE E 
ANNAN ta eerta d e 


Pr 


E n अपने युगल आराध्योंकी थे । “तएन परमारथ-पथ-परम सुजाना' होनेके कारण ही 


और भी प्रदर्शित कर दी । धन्य भक्तप्रवर ! 
झतिरिक्त इन उपमाओंमें एक विशेषता और 
e वह यह कि दोनों डपमाओंमें सीतादेवीके 
at far तथा श्रीरामजीके पुर्दिलग हैं। उपमानोंमें 
p झभिन्न प्रेम है उससे वे श्रीसीवा-रामजीके 
p बननेके सर्वथा योग्य E । 
(५) 
l mR कतिपय प्रेमी पाठकोंने कदाचित्‌ इस बातपर 
| दातत दिया होगा कि वन-वासके आरम्भ, मध्य ओर 
। ae मिलनेवाले महषियोंसे श्रीरामचन्द्रजीने कौन-फौनसे 
| अल किये भोर उनसे उन्हीं विशेष प्रश्नोंके करनेका क्या 
wea है? यथा-- 
cl आरम्भमें महर्षि भरद्वाजसे मिलनेपर 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
रम सप्रेम कहेउ मुनि-एही । नाथ कहिय हम केहि मग जाई AN 
1 पाठक ! उक्त ऋषि-वरसे मार्ग ही पूछुनेका क्या कारण है ? 
) से अन्य पश्न क्यों नहीं किया ? 
इसके दो कारण ¥:— 


(1) भरद्वाज-ऋषिके आश्रमसे ही श्रीरामजी बनमें 
करते हैं; झतएव प्रवेश करनेके पहले हो मार्ग जान 
आवश्यक हे | 


: (९) जो जिस विषयका ज्ञाता होता है, उससे बही बात 
ca भरहाजजीके विषयमै गोस्वामीजी बालकाण्डमें 


Tan 
= uS बसहि प्रयागा | जिनहिं राम-पद अति अनुराग 0 
देम-दया-निधाना | प्रमारथ-पथ-परम-सुजाना V 


| हा, परर ध्यान दीजिये । इससे स्पष्ट है 
भगबानूने "पथके अच्छे ज्ञाता थे और परमार्थके 
Wu =. N धारण किया था । यथा-- 
सतक EUER असुर अधम अभिमानी ॥ 
: MT 

Ng शीरामजी ' राक्षसोंका बध करने 
UB रपर बरही लिये vede हुए 


उन्होंने भरद्वाजजीसे उपयुक्त प्रश्‍न किया | 


वनवासके मध्यमें आदिकवि वाल्मीकिजीसे भेट 
है और उनसे श्रीरामजीने निम्नलिखित प्रश्न किया 
अस जिय जान किय सोइ ठाँछ। सिय सौमित्र-सहित जहे जाउँ | 
तह रचि रचर परन-तुन-सारा। बास करों कछु काळ कुपारा ५ 


पाठक इन महपि'जीसे निवास-स्थान पूछुनेका कारण 
भी बढ़ा गूढ़ और मनोसुग्धकारी हे । यात यह है कि हि 
वाल्मीकि श्रीरामचन्द्रजीके निवास-स्थानके निर्माण करनेमें 
सबसे अधिक कुशल शिल्पी समरे गये हैं | गोस्वामीजीने 
वन्द्नामें कहा है-- 

dat मुनि-पद-कंज “रामायण? जिन निरमयेउ V 

रामायणका अर्थ ( राम-अयण ) रामजीका 
निवास-स्थान है । वाइमीकिजीसे भ्रीरामजीका निवास- 
सम्बन्धी इस प्ररनके करनेका अभिप्राय कितना गूढ 
रहस्यमय र युक्ति-युक्त है । | 

वनवासके अन्तर्मे अगस्त्य ऋषिसे भेट हुई | उनसे 
श्रीरामजी कहते हैं-- 

अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारी 'मुनि द्रोही? ५ 

अगस्त्यजीसे राक्तसोके मारनेकी युक्ति wit पूछी ! 

एक बार दण्डकारण्यमें दो रात्तस-चन्धुओंने बढ़ा 
उपद्रव मचाया था, उनमेंसे एक बाह्मण-चेप धारण कर 
ऋषियोंको निमन्त्रण दे आता और अपने छोटे भाईका मांस 
पकाकर निमन्त्रित ऋषियोंको खिला देता था । भोजनोपरान्त. 
ज्यों ही वह अपने भाईको पुकारता त्यो ही वह ऋषियोंका पेट 
फाड्कर निकल आता | इसप्रकार एक ही दिनमें अनेक ऋषि 
मारे जाते। निदान एक दिन अगस्यऋषिको भी निमन्त्रण 
दिया गया। भोजनोपरान्त सदाकी भाँति उस राचसने अपने 
भाईको पुकारा | मइपि अगस्त्य उसका छल समर गये और 
डकार लेकर पेटपर हाथ फेरते TATA “तुम्दारा भाई 
हमारे पेरसे सदेह नहीं निकल सकता, हजम होकर दी 
निकलेगा ।' इसप्रकार उस 'सुनि-द्रोही' मायावी राक्तरुका 
नाश कर अगस्त्यजीने अनेक ऋषियोको ere बचा लिया । 
(वाल्मीकीय रामायण थारण्यकाण्ड) 
~ उपयुक्त कथाके समान ही श्रीरामजीक सामने भी 
स्थिति उपस्थित है । उन्हें भी 'सुनि-द्रोहियोंका' वध करना 
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NEUEN UNE amn ओर “मुनि-द्रोही? बधका अगस्त्यजीको पूर्ण ' अहुभवहै. असण onc सुबह OON 
अतएव उनसे 'अब सो मंत्र देहु प्रभु मोददो। जिहि प्रकार मारो 
मुनि-द्रोही ॥ यह प्रश्न करना सरवधा उचित है । 


(६) ; 

गोस्वामीजीने भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीके नेत्रोंकी, कहीं 
नील कमलसे, कहीं लाल कमलसे और कहीं केवल कमलसे 
STATE दी हैं। एक ही उपमेयसे एथक-एथक रंगके उपमानोंका 
मिलान क्यों किया गया ? 

थोड़ा भ्यान देनेसे इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता 
दिखायी देती है, और हृदय आनन्दसे ओोत-प्रोत हो जाता है। 

पाउक ! पहले नील कमलकी उपमापर विचार 
MARR | गोस्वामीजीने नील कमलकी उपमा केवल दो 
स्थानोंपर दी है । इन्हीं दो Vala श्रीरामचन्द्रजीके बाल- 
रूपका वर्णन है | इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बाल-नेत्रों 
आर नील HAG कुछ साद्रय है और यह डोक भी है। 
कजल-युक्त आँखें नील कमलके समान ही तो होती हैं । 

बालकाण्डान्तगंत बाल-रूप-वण न करते gU 
गोस्वामीजी लिखते t— 1 


नीळ कमळ दोउ नयन बिसाठा। बिकट भ्रकुटि कूटकन वर मारा M 


उत्तरकाण्डमें श्रीकागभुशण्डिजी, भगवानके बालरूपका 
वरण न करते हुए कहते है-- 
नीळ केज-लोचन भव-मोचन। आजत भार तिरक गोरोचन 0 
इन दो स्थानोंके अतिरिक्त मानसमें और कहीं भी 
नील कमल, नेत्रोंके उपमान नहीं बने | बन कैसे सकते थे? 
इन. दो स्थानोंके अतिरिक्त वालरूपका वण न भी तो और 
कहीं नहीं है। 
लाल कमलसे गोस्वामीजीने उन्हीं-उन्हीं स्थानोंमें 
उपमाएँ दी E, जहाँ भगवान्‌ शत्नु-वध करनेके देतु प्रस्तुत 


«gee | शवुके सम्मुख लाल नेत्र होना ही चाहिये । पाठक, 


देखिये-- ताइका-सुबाह आदिके वध करनेके लिये भगवान्‌, 
ऋषिवर कौशिकके साथ प्रस्थान करते हैं । लिखा है-- 
अरुण नयन उर बाहु बिसारा। नीर जरूज तनु स्याम तमारा 0 

यद्यपि यहाँ लाल कमल उपमान नहीं है, तथापि लाल 


नेत्रोंका वण'न किया गया है। | 


'मुनि-दोहि-वध'की प्रतिज्ञाकर कार्यारम्भके लिये प्रस्तुत, . 


अगस्त्याश्रमर्मे श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपका वर्णन करते हुए 
ग़ोस्वामीजी लिखते हैं-- 
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® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


_ स्याम गात सिर जटा बनाए | अरुण नयन 


अरुण = 
बॉलि-वघके समय--- m "à \ 
ne `" We 
लाल नेत्रोंका वर्णन 2 । m 
रावण-वधके लिये आये हुए भगवान्‌ न 
| 
विभीषणने gar— E 
सुज प्रटंब कन्जारुण लोचन स्यामरु गात E 
रावण-वधके समय--- 
अरुण नयन ARA तनु स्यामा | अखिर लोक Aai 
॥ 
रावण-वधोपरान्त तुरन्त ही देवता स्तुति झे [ 
सर चाप मनोहर तूण घरं  जरूजारुण-शोचन Ra 


शत्रु-वधके स्थान भी तो यही हैं । सभी जगह शतु 
हुआ, ATLA सभी जगह लाल कमलोंसे eumd | 
गयीं । हाँ, एक स्थानपर पाठक आक्षेप करेंगे। RA 
वन्दनार्मे गोस्वामीजीने लिखा है- 

नीर सरोरुह-स्याम, तरुण अरुण au f 


यहाँ किस wget वघ किया गया! ms 
विचार कीजिये और “नील सरोरह-स्याम, we 
वारिज चयन' के उपरान्त लिखी हुई पंछि RIT 
लिखा है? | 

‘aig सो मम उर घाम, सदा बीएसए 

भक्त भगवानको अपने हृदयम स्थापित क «l 
है । किसलिये ? काम, क्रोध, लोम, 
CUP E करनेके लिये । s 
शत्रुओंसे ये छः शत्रु प्रबल हैं; अतएव 22 
ही नहीं किन्तु तरुण अरुण वारिज मयत 
धन्य है ! | wi 
AAS अवसरोंपर म । 
कमलोंको रंग-रहित लिला erm. l 
क्योंकि आनन्दके समय नेत्र ST | 
हो जाते हॅ--आनन्दरूप बने रहते १ 
रंगसे रँगकर रंगमें भंग क्यों डाला > 


न” 


| rn mie em wae कर रहे हैं । चारों ओर 

| al «t à यहाँ लिखा है 

श मग श्रवण सरसीरह लोचन | 

aaa aaa 2, रंग नहीं 1 

EE खियाँ परस्पर अगचानूके रूपका वण'न 

| qq emm कर कंज-बिकोचन ७१ 

E. a aiquet भाई आ गये, आनन्द-ही-आनन्द 

* मद चंद निन्दक मुख नीके \ नीरज नयन भावते RÈN. 

विवाह हो रहा है-- 

सरद बिमळ बिघु-बदन सुहावन | नयन TAS राजीव TATA |) 

| अवस्था नयी है, अतएव राजीव भी नये ही लजित 

| tate 51 

| सपुरात्में जहाँ आनन्दका समुद्र ही हिलोरें मार रहा 

ह, गोखामीजी लिखते हैं-- 

नगन कमळ, कळ कुंडल नाना। बदन सकळ सोन्दये-निघाना।। 

|. प्रथिक-वेश-घारी सीता, राम, लक्ष्मण मार्गमें जा रहे 

| i स्थित पुर-नर-नारी उन्हें देखकर आनन्द wu 

| स्यामरु गौर Rx दर, सुंदर सुखमा ऐन । 

सरद सबेरी-नाथ मुख, सरद सरोरुहनेन ॥ 

EN वर्षकी अवधि समाप्तकर भगवान्‌ अयोध्या- 

| हाह RO अदा! इस आनन्दकी तो कोई सीमा 

| ह एडी णण सञ्चुनसे भी इसकी तुलना नहीं की 
) भवी । अयोध्या थानन्दसे qaaa है । साध 

d a भगवानूसे मिल रहे हैं ! अहा ! 

| wd सस उठाए | बढ़ कर कृपा-सिघु उर राए ॥ 
pe रोम भये उदे नव राजीव नयन जळ M 


4 अक्क hee कोई शब्द लिख दिया है तो 
Ng es मो किया है । उनके शब्द साधारण 


ER TM । 


. & रामचरितंमानसकी कतिपय विशेषताएँ & 


MET बजाज का 


२५६ 
आनि दारुण दीनता, सबहिं कहाँ समुझाय । . 
बिन देखे रघुबौर-पद, जियकी जरनि न जाय ॥ 


पाठक, 'जियकी जरनि' पर ध्यान दीजिये | भरतजी 
कहते हे--'श्रीरघुवीर-पद! बिना देखे 'जियकी जरनि' न 
जायगी । 
चित्रकूटाश्रममे श्रीरामजीको qub भरतने देखा | 
देखकर तो 'जियकी जरनि' जानी ही चाहिये । लीजिये 
गोस्वामीजी वहाँ लिखते E— : 
कर कमरुन घनु-सायक फेरत। जियकी जरनि हरत हंसि हेरत V 


“जियकी जरनि न जाय” यह पद पहले लिखकर 
गोस्वामीजीने इसका कितना ध्यान wet है। मानसकी 
समस्त रचना इसी प्रकार है । ध्यान-पूर्वक देखनेसे खूबियाँ 
नजर थाती हैं और मन सुग्ध हो जाता है ! 

(ख) राजषि विश्वामित्र श्रीराम-लक्ष्मणको दृशरथजीसे 
माँगकर अपने साथ लेकर चलने लगे | यहाँ गोस्त्रामीजीनी . 
निम्नलिखित सोरठा कहा है-- 

पुरुष-सिंह दोउ बीर, इरषि चळे मुनि-मग-हरण | 

कुपा-सिंघु मति-धीर अखिर बिस्व-कारण-करण 0 

पाठक, साधारण red इस सोरठमें बहुत-से शब्द 

केबल वाक्य-पूतिके अर्थ लिखे हुए-से जान पड़ते हैं। पर 
नहीं, एक-एक equ ध्यान देनेसे सभी शब्द सार्थक 
ज्ञात होंगे। विखार-भयसे हम केवल 'पुरुष-सिह'. “हरषि चले! 
'मुनि-भय-हरण”, 'छृपासिधु', और 'मति-धीर”, इन्दो 
शब्दोंकी सार्थकता सिद्ध करते हैं। _ 

(१) पुरुष-सिंह -आगे चलकर श्रीरामचन्द्रजी 
ताड्का, सुबाहु आदिका वध करेंगे, इसी आशयसे यहाँ इस 
शब्दका प्रयोग किया गया है । इस 'पुरुष-सिह” का निर्वाह 
भी गोस्वामीजीने कितनी सुन्द्रताके साथ किया है ! ध्यान 
दीजिये, सोरठेसे विदित होता है कि भ्रीराम-लक्ष्मण 
पुरुष-सिंह बनकर घरसे निकले हैं। इसके अनन्तर अथ 
जनकके भेजे हुए दूतोंके ged इन 'पुरुष-सिंह' के रूपमें 
निकलनेवाले वीरोंका समाचार सुनिये | 

दृशरथजीके यह पूछुनेपर कि 

झया कहहु FAT दोउ बारे । तुम नीके निज नयन निहारे 0 
दूत उत्तर देते हैं-- = 
पूछन जोग न तनय तुम्हारे \ पुरुष सिंह तई पुर उजियोर 0 
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या oa N ° बनकर घरसे निकले, अतएव समाचार भो 

“पुरुष-सिंह' चने रहनेका .मिल्नना चाहिये। गोस्वामीजीको 
अपने पहले लिखे हुए “पुरुष-सिंह' का कितना ध्यान रहा 
झौर आगे चलकर उन्होंने उसको किस खूबीसे दुद्दराया, 
विचार करते ही मन मुग्ध हो जाता हे ! क्या यह ठीक होता 

कि चलते तो सिंह बनकर और समाचार मिलता शउगालका ? 
कदापि नहीं | | 

(२) मुनि-भय-हरण- स्पष्ट ही à कि आगे ताड़का, 
सुबाहु, मारीचादिसे झुनियोंको निर्भय किया है । क्या 
मुनियोंको उनसे भय लगता था ? हाँ, गोस्वामीजी पहले 
लिख चुके हैं- 

Te जप-जग्य-जोग मुनि करही । अति मारीच सुबाहुहि डरहीं।। 
देखत जग्य निसाचर घाव्हि कर्हि उपद्रव मुनि मय पावहिं0 

(३) छृपा-सिन्धु-इस शब्दका प्रयोग इसलिये 
किया गया है कि उन्होंने आगे अहल्याका उद्धार किया 
है । एक पतितपर इसम्रकारकी कृपा, कृपा-सिन्धुके अतिरिक्त 

- और कौन कर सकता है? अहल्या स्वयं कहती है- 
जेहि पद सुर-सरिता परम पुनीता 
प्रगट भई सिव da घरी । 
सोई पद-पंकज जेहि पूजित अज, 
, मम सिर घरेउ कृपालु हरी ॥ 

(8) मति-धीर-धनुष-यज्ञमें धनुष तोड़ना है और 
बिना 'धीर-मति'के उसका gem असम्भव हे । इस बातका 
गोस्वामीजीने स्वयं समर्थन किया है। राजाओंसे धनुष क्यों न 
gat? क्योंकि वे 'परिकरि बाँध उठे अकुलाई अकुल्लाकर उडे 
“घीर-मति'से नहीं श्रीरामजीसे धनुष क्यों zz mm? 
क्योंकि वे 'ठाढ़ भये उठि सहज सुभाये ।' अकुलाकर नहीं 

उठे ओर 'सहजहिं चले सकल जग-स्वामी ॥' चले भी 
सहज ही, “मति-धीर' होकर । राजा लोग कैसे चले थे? चे 


“चले इष्ट देवन्ह सिरु-नाई QU अपने-अपने दृष्टदेवोंके सिर 


उन्होंने पहले ही नीचे कर दिये । सफलता मिले तो 
कैसे मिले ? & 


इसप्रकार भगवानूने जो जो कार्य विश्वामित्रजीके साथ | 


रहकर किये, उन सव कार्योके करनेकी शक्ति तो गोस्वामीजीने 
| _अस्थानके समय ही प्रदशित कर दीहै। सफलता भी मिलती है अतएव TT समय ही प्रदुशित कर दी है । 


गया है । -सम्पादक 


Warppe m, 


Vv ve eww 
MMM rr, 
Sow 
w 


® यहॉपर प्रतीत होता दै कि यह अर्थ मनोविनेदाय किया गया हे, राजाओंकी असफलताका कार 
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पा 
४४ ४४ ९८७ ७० ४७/४५/१४४४ ७४ ९७७ ७० ९७ ७४ १७० ७० VY IF १७” >.” ० ९८ ३ ४७४० ०१ ४५ v vvv ७ ७/ ७४ ७० ७० ७८ NTN TV TV vvv v 


(५) हरषि चले--यहाँपर ७ 
देना पर्याप्त था ] 'हरषि चले? नेको MP. 
थी ! क्या इरपि मात्रा-पूरक है ? नहीं Nn 
लिखा गया हे । पाठक विचार कीजिये Ris 
ed, कार्य-सफलताका द्योतक P । a 
गोस्वामीजीने ent किया है । सुन्द्रका 
वानरोंसे कहते हैं s 

तब रुगि मोहि परिखयहु भाई = 
जब ठगि enl सीतहि A देखी । सहि दुस बद भूम ay 
S \ होइ काज मन A काज मन figi 
कार्य होगा; क्योंकि सनमें विशेष हे हे। परता । 
महावीर किस तरह करते हैं | 
अस कहि नाय सबन्ह HE माथा | चरेउ है ersten 


एक तो gd दूसरे हृद्यमें want कादिर 


HIE 


gt 
अतएव, जहा-जहा श्रीरासजीने सफलता mp we | 
हेतु प्रस्थान किया है, वहाँ वहाँ गोस्वामीजीने wi 
पहले हरषि” का प्रयोग अवश्य कर दिया है देखि- | 
उपयुक्त सोरठेमें ही 'हरषि चले” | अतएव Gea 
रक्षा? में उन्हें सफलता मिली । | 
इसके उपरान्त धजुप-यञ्ञकी खबर WHA 
सफल्ञता-प्राप्ति की आशासे भगवान्‌ प्रस्थान करे tU 
सफल भी होते हैं। अतएव गोस्वामीजी लिखते है 
rec que त ह | 
आरण्यकाणडमें थगस्त्यजीसे 'सुनिजोही' छ 
वधकी युक्ति पूछकर श्रीरासचन्द्रजीने quiin | 
आरम्भ कर दिया और सफल भी हुए। अतए ea | 
श्रीराम-आगमनके पूव ही Ns gi | 
एवमस्तु कहि रमा-निवासा। हरषि augue | 
क्योंकि आगे वह खर-दूषण दिते ae 
हुए हैं। | 
x सुन्दरकाण्डमै सीतादेवीकी सुधि aur | 
रामचन्द्र, रावणको मारनेके जिय get | 


सफलता भी मिलती है अतएव गोला | 


— e wv 
we 
www 


«d गोखामीजीने 
वा = र सब अतुलित बही 
tdi निसाचर-सैन अपारा एए 
“बरे मत्त गज-जुथ घनेरे ७१ आदि। 
(८) 

| गेखामीजीने अपनी रचनामें जहाँ तहाँ “रुचिर” 
| तका विशेषणके रूपमे प्रयोग किया हे । इसका क्या कारण 

ms 
| १! विचार करनेसे ज्ञात होता है कि इस शब्दका प्रयोग 
| गेलामीनीने भ्रीरामचन्द्रजीके अंगों, आभरणों wh 
| ते ही सम्बन्ध रखनेवाले पदाथोकी विशेषता en 
| Ri किया है, चाहे जहाँ नहीं, इससे सिद्ध होता हे कि 
| गेलामीजीके विचारमें श्रीरामजीको “रुचिर” विशेष रुचिकर 
| था। नो वततु इष्टदेवको रुचिकर हो, उसे उसका परम भक्त 
को न समपंण करे ? 
॥ पाठक,रुचिर' का योग देखिये । कितना सुन्दर और 
m | 
| eR eS चरा । पदज रुचिर नख सहि युति हरना॥ 
| NUNC Sg करू ग्रीवा । जनु त्रिभुवन सुखमाकी eru 
| रेजा त्रय सुंदर उदर नभ रुचिर गंभीर | 
Ws आयत आजत निबिच बाळ बिभूषण AE N 

S बाहु निसाका। उर अति रचर नाग-मनि-मारा ५ 
मनोहर नासा । भार तिरक रुचिरता निवासा।। 
RISA | घृत वर चाष PAL कर सायक 0 
i ew ति मेचक कुंचित केस । 
zu Ng दोउ सोमा सकळ सुदेस ।। 
| Weg Lo पदिकहार qe माला 
OR agg A शय्या भी सुचिर ही होनी 
| सि सरर $3 
| र 
| ES omn अम-सभेत पुग पौढ़ाये 0 
= SSE साला बस करों कळु eren 


MV ७४ ७४७७ ५० vw vvv 
v WYNNE DIG ININ 
SY 
v 


'रुचिर'से ऐसा प्रेम रखनेवाले भगवान्‌ रामचन्द्रजी को 
२ अयोष्यापुरी क्या रुचिर न होगी (अवश्य होगी | 


— 


अवधपुरी अति सीचर बनाई । देवन सुमन-वृष्ठिर राई ॥ | 
धन्य है ! 
बाल्यकालहीसे 'सचिर? प्रेमी शिशु-रूप रामका 
“ले-आउण्ड' भी dar सुचिर है ? 
बरनि न जाय EX अँगनाई । जहाँ खेखहि नित चारों भाई 0 
धनुष तोड्नेवाले रुचिर-प्रमी हैं, अतएव -वेदिका 
भी पहलेसे ही “रुचिर? रच दी S Te TAE 
अति बिस्तार चारुगच ढारी बिमल बेदिका सर सवारी) 
क्या कहते हैं ? $E 
रुचिराजुरक्तजो कहीं नाराज न हो जाय, अतएव-- 
रचे सीचर बर eret । मनहु मनामव-फंद TAT 0 
इसके अतिरिक्त बारातमें ame लिये सवारी भी 
रुचिर ही हो तो ठीक है | लीजिये बारातकी तैयारोमें-- 
दोउ रथ WAL भूपपद्द आने। 
sik— 
“तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहें हरषि चढाय नरेस ॥ 
महर्षि वशिष्ठको 'रुचिर” रथमें बैठाना उचित ही है 
क्योंकि वह पुरोहित उहरे। | ; 
'रुचिर'से दूलहका इतना प्रेम देख Alas समय 
जनकजीने भी कैसी चतुराई की-- 
छ रस रुचिर ब्यंजन बहु जाती! | एक एक रस अगनित माँती- 
परसवा दिये । 
क्यों न हो? 
जिसका 'रुचिर' में इतना गहरा अनुराग है, जिसके 
अंग और झआभरणादि भी साक्षात रुचिररूप हैं, जो रुचिर 
पदार्थोका ही उपयोग करता और करना चाहता है, उस 
रुचिररूप असुका जब चरित भी रुचिर हो तब गोस्वासीजीका 
काव्य-कौशल सफल समका जावे। हाँ, चरित भी रुचिर 
है। देखिये 
यह सब सर चीरत मैं माखा। अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा 
wb आराध्य-देवकी उचिर'से इतनी मीति देखकर 
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"ug "Na Sa अत aA al OF प IIA WA P Ar 


हो कदाचित्‌ परमभक्त कागभशुरिडिजी ‘eae’ पवंतपर 
निवास करते E | 
तेहि शिरि रुचिर बसे खग साई । तासु नास कल्पान्त न होई 0 
धन्य हैं ! 
शायद, शर्पणखाको श्रीरामका 'रुचिर-प्रेम' मालूम 
हो गया था, इसीलिये वह इन्हें रिकानेके लिये 
BAL रूप घर प्रभुपई आई । बोली मधुर बचन मुसकाई 0 
खेद है ! उसका मनोरथ सफल न हो सका । 
ऊपर जिन कतिपय विशेषताओंका दिग्दरांन कराया गया. 


— ÁAAPSVAPVARVe 


श्रीरामायणोपदेश 


( लेखक--श्रीयुक्त चौधरी रघुनन्दनप्रसादर्सिहजी ) 
[ समाज ओर देशहित ] 


“9122 रामावतारसे यह उपदेश मिलता है कि 
: Se देशका यथार्थ हित was प्रसारमें दी 

७ Bi सब लोगोंको एकमत होकर 
४ इसी महान्‌ BA लग जाना 
j Z ) ० ऐक चाहिये। असुरोंके असदाचारसे देशकी 
AC परम हानि होते देखकर उनका 
SA बत दसन करना ही देशहितका प्रधान 
कार्य समझा गया था और इसीलिये भगवानका श्रीरामावतार 
हुआ था। भगवान्‌ श्रीरामचन्बरने विश्वासित्रजीके यज्ञकी रक्षाके 


लिये उनके साथ जाते समय स्पष्ट ही कहा था--- 


गोत्राह्मणहिताथीय देशस्य च हिताय च। 
तन MAT वचने कतुमुछ्तः 0 
( वा० To १। २६। ५) 


गो, meq और देशके Rad लिये आप-जेसे 
झञ्रान्तकी आशज्ञानुसार में सावधानीसे देश-शचुओंका 
वघ करूँगा | इसप्रकार भगवान्‌ अ्रीरामका WaT 
केवल धमकी रक्षा और अधमंके विनाशके fadt ही था। इस 
देशदितकर आयोजनकी सिद्धिके- लिये देव, मनुष्य और 
वनवासी रीड-वानरादि तकने एकमत होकर प्रयत्न किया | 
शाके अनुसार, केवल मनुष्य ही समाजके Aas नहीं 
हैं, पशु-पक्षी और वृक्षादि स्थावरोंका भी उसमें स्थान हे | 
मचुष्यसमाजमें सभी TUS लोग UT पर्यन्त उस समय 
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weil कुशल पूछते E— 


है, उनसे यह भलीभाँति हो बाव 
रामचरित-मानसमें = 
अपनी अपूवं प्रतिभा, दिव्य काव्य 
पारिडत्यका पूरा परिचय दिया है। इस छह 
प्रशंसा कैसे की जाय? हम तो S हेका है 
रडि मानस, मानस-मुकुर क्य न हुल 
तुरूसी-वुधिःप्रति-विम्ब वर प्रतिवि Wa 
हरत ` हृदय-अज्ञान-तम रचना-रुचिर TRI 


काव्य-कोमुदी इंदुवर नि धनि INR | 


E 
LIJF 


i 


आदरणीय थे । कोई भी नीच नहीं समझा suu 
श्रीरामराज्यासिषेकके समय लोगोंको निमन्रए A 
सम्बन्धे आदेश देते हुए सहि वशिष्ठने grew a 
ग्राह्मणान्ध्षत्रियान्वैश्यान्‌ TNT SEND | 
समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवा। | 
(sre so १।१३।।२) | 


"सभी देशोंके हजारों ब्राह्मण त्रिय, itt 
को सम्मानके साथ डुलाओ ।' | 
अधिक प्रेमभाव था कि परस्पर 
वृक्षादिके सम्बन्धर्मे भी Sues d 
सिद्ध होता हैं. कि उन स्थावर जीवों 
प्राप्त था। महाराज विश्वामित्र 


दिळ्वामित्रो महातेजा 

सर्वत्र BAG We बरिष्ठ 

इसी प्रकार श्रीवशिष्ठ ek 
शरीर और शिष्योंके साथ ही 
वृक्षोंकी भी कुशल पूछी थी 
at eun 
शरीरेऽग्निकु रिषे 


8 श्रीरामायणोपदेश 8 


| LG qua Ue पूर्ण विक RRR स qui विकाश । 


gin कहाँ गयां à— 
यागाय संमतार्थाना सत्याय मितमाषिणाम्‌ | 


at 'ह्ेजगीपुरणा प्रजाये गुहमेधिनाम्‌ ९ 
म्यसबिद्यानो यौवने विषयेषिणाम्‌। 
बाईक्ये मुनिवुत्तीनो योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ 0 
| «dft त्याग या परोपकारके लिये ही ऐश्वर्य 
| E ei रक्षाके लिये कम बोलते थे । कमनीय 
ate लिये ही विजयकी कांच करते थे hee faa 
wad प्रवेश करते थे | बाल्यकालर्मे विद्याध्ययन 
इसे थे। केवल यौवनावस्थामें ही धमंसे अविरुद्ध विष्योंका 
ऐवत काते थे। वृद्ध होनेपर मुनित्रत धारण करते श्रौर अन्तमें 
गोगके द्वारा शरीरका परित्याग कर देते थे ।' भगवान्‌ श्रीराममें 
हुन दिव्य quier i विकास था । इसीका कुछ दिग्दुशन 
| नीचे कराया जाता है । 
१ त्याग 
| महाराज दशरथके द्वारा श्रीरामराज्यासिपेकका निश्चय 
4 किये बानेपर सम्पूण' अयोध्यामें परमोत्सव हो रहा है | 
» MRT उत्ताल तरङ्गोंकी तुसुल ध्वनि पूर्णिमाके 
| EUN तुल्य है । घर-घर मङ्गल-बधाइयाँ बैर 
| सभी लोग अभिषेकका उत्सव देखनेके लिये 
it ऐसी स्थितिमें वहाँ एक ही भवन ऐसा है 
पका साम्राज्य छाया है, क्रिसी प्रकारका य्यर्थ 
ET i है, उपवासनत-सहित स्तुतिपाठ और जप 
X वह आलय है जहाँ राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी 
EM साथ दैन्य-भावसे कठिन 
| ° भारको अइण करनेकी शक्ति प्राप्त 
े Ew प्रवृत्त हैं। इसी अवसरमें माता 
But Seat आती है और श्रीराम तत्काल 
| पि पूजनीय धर्मात्मा पिताको शोक 
` भेता को ३ ~ पडे देखते हैं और विनन्रताके साथ 


| सह कह देवी हे नि शोकका कारण पूछुते हें । केकेयी 
| iig है हि 'महाराजने पकाल सुझे दो वरदान 
ऐक ल » आज मैंने उसकी लिये 
Ree ree ने जिये संगृहीत सामरिक 
तेका l «mta 

1 शग शोर दूसरेसे -विभूपित होकर राज्यसिहासनारूढ 
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सुनिब्रतसे चौदह qdà लिये वनमें वास करना साँगा है। मैने 


महाराजसे ये दोनों वरदान स्वीकृत करवा 
उनकी यही आज्ञा है ।! ac 


एक राज्यसुखाभिलापी विविध आशाश्रोंसे युक्त 
अधिकारप्राप्त युवकके लिये यह आज्ञा महान भयानक 
दरड-सदृश है परन्तु श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रका परम शान्त 
स्थिर और सुसमाहित वदन-कमलपर जिसको राज्याभिपेकके 
भावी सुखकी आशा EI SEES थी, ga 
आज्ञाको सुनकर भी ffr भो NU, शोक और 
उद्देगकी दिखावटी रेखा भी नहीं खिची। श्रीभगवानूने 
परम प्रसन्नभावसे समता और घीरताके साथ अनायास ही 
कहा कि “माता, aed आज्ञाका पालन किया जायगा ।? 

वार्‍्यकालमें बह्मचयंत्रत-पालनके समय श्री भगवानूने 
गुरु वशिष्ठके द्वारा नामख्पात्मक प्राकृतिक संसारकी 
असारता और चणभंगुरता एवं आस्माकी हो सच्चिदानन्द- 


` रूपता रूप दिव्यज्ञानको प्राप्त कर लिया था । वे वेराम्य और 


त्यागको उस उच्चतम सीमापर पहुँचे हुए थे कि आज 
राज्यसिंहासने बदले वनवासकी आकस्मिक आज्ञा, 
राज्यभोगके स्थानमै भित्ताटनकी विपत्ति उनके नित्य प्रशान्त 
और प्रसन्न चित्तको तनिक भी विचलित और दुःखित 
नहीं फर सको | भगवानने “समत्वं योग उच्यते? को चरिता 
कर दिखाया। इस समत्वका मानसमें क्या ही यथार्थ वणंन है! 
THe यो न गताऽभिषेकतः 
तथा न मम्लौ वनवासदुः्लतः | 


guess AQAA 
सदास्तु मे मञ्जुक्मङ्गठप्रदम्‌ ॥ 
सत्य 
श्रीभगवान आदर्श मातृ-पितृ-भक्त तो थे ही, साथ ही 


आप आदर्श सत्यवादी थे, आपने हँसी-मजाकमे भी कभी 
झसत्य भाषण नहीं किया । 'रामोद्विनामिभाषते” की उक्ति 
लोकप्रसिद्ध है । असत्य तो दूर रहा, भगवानूने कभी 
कटु भाषण भी नहीं किया-- 
« XR रामः परुषाणि माषितुम्‌ \ 

सत्यके सम्बन्धमें भगवानूने स्वयं कहा है कि हि सीता! 
में सुनियोंके समीप जो प्रतिज्ञा कर चुका हुँ उसे जीते-जी 
कभी भंग नहीं कर सकता, क्योंकि सदासे सत्य ही मेरा 
दृष्ट है। में तुस्दारा, लघमणका और प्राणोका भी परित्याग 
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कर सकता हुँ किन्तु अपनी सत्य प्रतिज्ञाका परित्याग नहीं 
कर सकता | (वा०रा०२।११।१७-१८) 
क्षमा और तेज 
जब राजा विश्वामित्रने अन्यायपूर्वक महपिं वशिष्ठसे 
युद्ध करना चाहा तव वशिष्ठजीने युद्धको वराह्मण-धर्मके 
- विरुद्ध समक अपने सामने एक ब्रह्मदण्ड गाड दिया, जिससे 
टकरा-टकराकर विश्वामित्रजीके ume पर्यन्त सभी शाख 
व्यथ हो गये । इसपर उन्होंने चात्रवलको घिकारते हुए 
अर ब्रह्मतेजके बलको सराहते हुए कहा था- 
धिग्बरुं कत्रियबरू ARIA बकं बरुम्‌ । 
एकेन ब्रह्मदण्डन सबीस्राणि हृतानि में ॥ 
. यह mque यथार्थमै माका ही नाम है, जो इस 
^ ज्ञमाके दण्डको धारण करता है उसपर परिणाममें शब्रुके 


. ` समस्त आघात व्यर्थं होते हैं । जिस समय आह्यणकुलोत्पन्न 


` श्रीपरशुरामजीने अन्यायके वशवती हो धनुष-भंगके लिये 
waa प्रति व्यथ क्रोध प्रकट किया था और जब 
भगवानने उसके उत्तरमें बडी नम्नताके साथ क्षमाका बर्ताव 
किया था उस समय वह उम्र ब्रह्मतेज विनम्र चात्रतेजसे निरस्त 
. हो गया और उसने अन्याय और क्रो धके कारण परश॒रामजीका 
परित्याग कर दिया । इससे यह सिद्ध होता है कि 
सत्य, न्याय और क्षमा दी यथार्थ यल हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 

Axa या ug कोई भी क्यों न हो जिसके अन्दर ये गुण 
हैं बही. यथाथ बलवान्‌ हे । दणडकारण्यके ऋषियोंने 
“ भगवानसे कहा था कि हमलोगोंमें शापके द्वारा हत्यारे 
` राक्षसोंके विनाश करनेकी शक्ति है पर हमलोग उनके द्वारा 


भक्षण किये जानेपर भी उनका नाश इसीलिये नहीं करते, 


कि क्रोध करनेसे हमारे तपकी हानि होगी जो इम किसी 
प्रकार नहीं चाहते-- 

«gii तपो नित्यं gx o राघव । 

तेन शापं न FAA मक्यमानश्च राक्षसः M 


e 


त्रझचय न 
खियोंमें सर्वप्रथम अहल्याने ही गौतम-वेषधारी इन्दके 
साथ जान-बूझकर व्यभिचार किया, जिससे इसप्रकारके 
_ दुष्कमेके प्रचार-भयसे ही weft गौतमने शाप देते हुए 
कहा-- ; 
अयन्तु मो gga । यस्त्वयेह्द प्रवर्तितः । 
मानुषेष्वपि लोकेपु रमिष्यति न संशय; ॥ 
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प्रवतित किया, तुम्हारे इस qu TH, | 
इस दुर्भावका विस्तार हो जायगा d Kl 
इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक व्यक्तिके CUN 
अभाव समाजपर पड़ता हे । एकके genh Si 
लोग दुष्ट कमे करने लगते हैं और सुकमंको iw " 
प्रवृत्त होते E । m 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी आदश गृहस्थ महाचारी श्र 
पल्लीबतमें रहते थे,इन्हींकी भाँति सीताजी भी "rd y 
off, इन दोनोंके समान कोई न हुआ न होगा ।इसीक्षा 
श्रीभगवानके द्वारा अहल्याका शाप-मोचन हुआ। 
AJRAT 
श्रीभगवानका सम्पूर्णं जीवन दयामय थोर एह | 
सम्पादनसे पूर्ण है । आपने अपने उपर अनेक wa) 
quier हित किया। ऋषियोंकी यज्ञ-रत्ता, vitii | 
लिये गुरुकी आज्ञासे धनुप-भंग, सत्यकी wm Re) 
गमन और लचमण-त्याग, घमंकी Tavs निमित्त quen 
पातिब्रत-धर्मकी राके लिये सीता-त्याग, qu ip | 
ब्रत अहण और अन्तर्मे समख नगरवासियोंको साप के|| 
परमधाममें प्रयाण आदि सभी कार्य : पोष? 
हें । श्रीभरतजीने यथाथ ही कहा था-- 
वृद्धिकामो हि कोकस्य  सर्वमूतानुकपकः! 
मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इव वृध्मित्‌॥ 
(वा० रा० २१११ 
मेरे राम ।सब लोगोंकी दित-कामना inl 
मेघकी भाँति चारों ओर दयाकी दृष्टि करके वे मे 
भी लोगोंके अधिक प्रियतम बन गये E । 


इष्टदेवोंकी एकता à qi 
श्रीभगवानूने स्वयं साक्षात विष्ण, दोष ` || 
सेतुपर भीशिवजीकी स्थापना कर यह सिद्ध ४0 | 
सभी इश्टदेव यथार्थमें एक ही हैं, मित्र नही) Ta 
भी इष्टदेवकी निन्दा, अनादर एवं अवश aei | 
श्रीभरतजीने अपनेको श्रीरामके वनवास 
होनेके दोषसे मुक्त सिद्ध करनेके लये 
सामने शपथ की थी-- eal 
भवत्या बिवदमलेघु माणा ed 
तेन पापेन युज्येत ye Qm | 


छ Rr roe owt ee जो अन्य इष्टदेवके 

E DS ux e € और उनको fuge 
AM हैं ऐसे लोगोंको जो पाप लगता है वही पाप 
m यदि में धये श्रीरामके वनवासका कारण होऊ | 
m. राम-राज्य 

euh s रामायणके बालकाण्ड आर रामचरित- 
qm उचरकायडमें राम-राज्यके सुयशका विस्तृत वण न 
ET कहा गया है कि सव लोग परम सुखी थे । रोग, 
। शोक, आतङ्क, अकालसत्यु, विपत्ति आदि बाधाएँ किसीको 
बही होती यीं । सब अपने अपने waa रत थे, “यथा राजा 
तथा प्रजा ।' 


& सबसे बंडा राम-नाम, रामायण d 


यही इस राम-राज्यकी उस्कृष्टताका कारण था। 
सिद्धान्त यह है कि अधिपति अथवा नायकके झाचरण 
ओर भावोंका उत्तम अथवा दुष्ट प्रभाव आश्नितोंपर अवश्य 
पढ़ता है । अंतएव देशके स्वामी, ग्रामके अधिपति, घरके 
सालिक, अत्योंके mg, समाजके नेता, wis आचाय, 
बालकोंके शिक्षक, mae पुरोहित और न्यायालयके - 
शासक आदिके उत्तम आचरण और व्यवहारसे उनके 
अश्रित और सम्बन्धो उत्तम तथा निकृष्ट आचरण भौर 
व्यवहारसे निकृष्ट होंगे। समाजके हानि-लाभके लिये इनपर 
बहुत बढ़ा दायित्व है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इस दायित्व 
सम्पादनके परम आदर्श हैं। अतएव gu सबको श्रीरास- 
राज्यका आदर्श अपने सामने रखना चाहिये ls | 


— CPA GS — 


सबसे बड़ा राम-नाम 


( लेखक---श्रीयुत के० वीर अन्ना ) 


ux पदार्थोर्मे भूमण्डल सबसे घडी वस्तु है, परन्तु 
हितूधमंशाख्रके अनुसार शेषनाग इससे भी बढे हैं क्योंकि 
उन्होंने इसको अपने फनोंपर उठा WAT है | 

| बढ़े शंकर हैं क्योंकि वह शेषजीको अपने 
हय या Tel कङ्कण या हाररूपसे धारण किये रहते हैं । 


शंकरजीसे भी बदा केलास पहाड़ है क्योंकि शिवजी 
उसपर निवास करते हैं । 


Set बढ़ा रावण है, क्योंकि उसने दिग्विजयके 
भ महान्‌ कैलासको अपने बाहुबक्षसे लुढ़का दिया था। 
TUR बड़े बालि हैं क्योंकि उसके पुत्र अंगदुने 
रिश अवस्थामें ही रावणको खिलौनेकी भाँति पलनेमें बाँध 


THAT था, और स्वयं बाली उसे पूं छुमें संटकाये घूमा करते 
थे । दूसरी कथामे यह भी कहा है कि रावणको वालिने 
महीनों अपनी काँखमें TAT था । — 
बालिसे अधिक प्रतापी रामका वह बाय d, जिसने . 
बालिका संहार किया । 
वाणसे बढ़े महाराजा राम हैं, जो उस वाणको धारण 
aequ O 
grad भी अधिक शक्तिमान प्रतापी और महान्‌ 
श्लीराम-नाम है क्योंकि उसके वशमें राम हैं जो भक्त 
नियम और निष्ठापूर्वक श्रीराम-नामका जप करते हैं, उनके : 
हृदयमें भगवान्‌ श्रीराम सदा सेवककी भाँति निवास करते EI . 
इसीसे श्रीराम-नामका महस्व समर लीजिये । 


रामायण 
चार घाट भव-ताप-हरण , निर्मल-जल सर है! 
लिये अमृत-भण्डार , कहो क्या अजर अमर है £ 
भरा बिन्दुमें सिन्धु , भक्ति क्या हारको प्यारी ! 
विविध ज्ञानका स्रोत , क्रष्णकी गीता प्यारी? 
जग-जीव-मात्र-कल्याण-रत , पत्र सुरुचि कल्याण” छत ¦ 
नहिं भाक्ति-अमर-गीता प्रभाते , रामायण तुलसी-राषित ॥ 


n O ëe Wem Re ष पछ e रामपलटसिंह 'मधुर? एम० To, एम०आर० ए० To ~ 
; * पण्डित मीभवानीशंकरजीकी आशा और उपदेशानुसार ^. 
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N समरो कि वाल्मीकिके नामपर इम 
। कोई कल्पित बात लिख रहे हैं। वस्तुतः 
” १४ उनके नामपर बिकनेवाली व्याघसे 

' २ ` /^ ~ ऋषि होनेकी कथा निराधार होनेपर भी 

` ~ Path उसपर अद्धा है और उनकी क्रियास्मिका राजनीति 
. `` साधार होनेपर भी लोगोंमें उसकी कोई कल्पना भी नहीं — 
— यह बढे आश्रयंकी बात है! पर इसका दोष लोगोंपर ही 
L8 क्यों लगाया जाय ? उनकी राजनीतिक क्रियाधारा इतनी 
Tr gg रीतिसे चली है कि यह काये उन्होंने किया या इसके 
d वे सूत्रधार थे, इसकी कल्पना उनके समयमें भी किसीको 
3. नहीं हुई थी, तब पीछेसे कोई इस भेदको कैसे जानता ? 
A रामाययमें इस राजनीतिका उल्लेख स्पष्ट शब्दोंमें कहीं नहीं 
` मिलता, अतः सरसरी तौरपर पढ्नेवाले पाठकोंके ध्यानमें 
. `ˆ बह बात नहीं आती । किन्तु qua इृष्टिसे अध्ययन करनेपर 
` इसका अनुअव हो जाता है। महपिने यद कार्य कितनी 
ओ-  सतर्कतासे फिया, इस बातकी यथार्थ करपना होनेपर 
ger . उनके काव्य-रचना-कौशत्की अपेक्षा उनकी राजनीति- 


E 


^ कुशक्षतापर विशेष आदर उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता । 
T. WE वाल्मीकि रामायणकी रचना फरनेमें क्यों 
` ` Aqu हुए, इसका संचिप्त qur रामायणके प्रारम्भमें 
he. दिया गया है । वस्तुतः राजनीतिक इष्टिसे ही उन्होंने इस 
काव्यकी रचना की--यह बात, उन्होंने जिस समय 
Do इस कास्यकी रचना की थी उस समयपर इष्टिपात करनेसे, 
- सममे आ जाती है। यह कथा तो प्रसिद्ध ही है कि श्रीरामने 
`` जब लोकापवादके कारण अपनी पत्नी सती सीताका त्याग 
gt दिया, तब वह महषि वाल्मीकिके sit रहने लगी, 
: " ` तथा वहीँ उसने दो पुत्र प्रसव कामनाका ल LG रामायणकी रचना 
` ` करनेपर महपिने उसे उन दोनों इको पढाया। लवणासुरके 


`  प्रसादर्जा दिवेदीने इस ग्रन्थकी बहुत प्रशंसा की दै।-सम्पादक 


i | राजनौतित्न वाल्मीकि 


(ळेखक-'महाराष्ट्रेय' ® ) 


" c ग्रन्थ 4 लि ; [| 
` ` 4 आपने मराठीमें “रामायण समालोचना? नामक बहुत ही उपयोगी ओर तथ्यपूण अन्य खादै 
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वधके लिये मधुपुरकी ओर जाते समय 
महषिके आश्रममें जिस दिन इहरे, «m v 
सीताके दो पुत्र हुए o ७। ६६। Dima 
वर्ष बाद जब चहाँसे लौटते समय an = n 
ठहरे तब उन्होंने लव-कुशके द्वारा रामायणका m 
किया ( 9 1 99 | 1-18 ) | इससे पता दादा; 
रामायणकी रचना सहपिने इसीके बीचके समे हे i 
सीताको रामने त्याग दिया, वह वाल्मोविक्े qu; 
जाकर रहने लगी और वाल्मीकिने उसे अपने ग्रा 
आश्रय दिया, तभीसे वाल्मोकिके राजनीतिक प्र 
आरम्भ हुआ । क्योंकि सीताके सर्वथा fu ds 
ल्घोगोंको विश्वास दिलाकर उसके दिव्यत्व fiat 
लगानेके लिये उन्होंने जो सफल कार्यवाही को, म 
यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने मनमें इस wu 
अपने ऊपर समझ लिया था | सीता एक रा भ॑। 
इस बातके जाननेपर भी महषिका उसे ww 
निःसन्देह बड़े ही जैये और साहसका कार्य है, WAM 
अगला कार्य इससे कहीं अधिक महत्तका है | | 
यदि इस महान्‌ कार्यकी जिस्मेदारीका भाव ब हेग | 
रामायण-रचनाका योग आता या नहीं, इसमें aU 
सीताके आचरणके सम्बन्धमें लोगोंमें जो अम भा | 
उसे किसी भी तरह दूर करना होगा इस सम S. 
सामने यही एक विकट समस्या उपस्थित थी 
कितना प्रबल था इसकी कल्पना महपिे | 
की जा सकती है जो उनके सुखे, लील 
ऋषिपत्नियों के हाथ सौंपते समय निकलेथे! । | 
स्नुषा दरारथस्येषा जनकस्य सुता ` 
अपापा पतिना सक्ता परिपाल्या | 
इमा भवः पश्यन्तु CU a sae! | 
Jarmar पूज्याबेऽ 
या ॥ LE 


v ——— *>>- 


रामायण-शिक्षा । 


पावन आश्रम बीच बिराजे वाल्मीकि मुनि ज्ञान निधान । 
` सिखलाते 2 लच-कुशको सुर-ताळ सहित रामायण-गान ॥ 


| RA 
hmibilas Press Ltd. Cal. 
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4 ताक : एतेक — L सीताके निष्पाप होनेकी बात कहकर 
AE E अर्थात. मैं कहता हूँ in 
oq कहा है | सीताके विषयमे वहाँ य 
| gen e gtk उसको अपनी जिम्मेवारी- 
gs ` आश्रमवासी खी-पुरुषोंका मर्हर्षिक 
| आ s 
s हने मान लिया । परन्तु अयोध्या या राम-राज्यकी 
ROT T विश्वास सम्पादन करनेका क्या उपाय था ? 
। eg सखन्धमें शंका उपस्थित करना अन्याय था, अपराध 
। s ऐसा करनेवालेको श्रीराम दण्ड दे कुक. 
उन्होंने दूरदशितासे अपने अधिकारका उपयोग 
2 Ka । महपिके हाथमें तो यद अधिकार होना सम्भव 
| हं था । सुतरां सीताकी सच्नरित्रताका लोगोंको 
दात दिलानेके लिये उनके चरित्र-असार करनेका विचार 
ही महपिके मनमे आया। Wer उद्देश्य सीताकी 
सररता बतलाना था परन्तु सीताका चरित्र रामपर 
| mia था और रामने सीताका त्याग कर दिया था d 
अपके मनमै रामके प्रति अत्यन्त आदर था । अतः 
। नै कुघ कालतक रामचरित्रका ही ध्यान लगा रहा। 
की घुन्दोरचना उनकी इष्टिमें थी अतएव उन्होंने ddl 
' है रववा करके रीरामचरित्र-वर्णंनका विचार किया । 
' सिको ये बातें रामायणमें या अन्य किसी अन्थमें स्पष्ट 
. से नहों लिखी हैं परन्तु ये इतनी सहज हैं कि कोई भी 
. WEM इनको सत्यताको मान लेगा । इसप्रकार जब 
रामचरित्र-यण नके विचारमें रत ये, तब एक दिन 
Ti उनके pra झा पहुँचे। महर्षि ने उनसे पूछा-- 
| SER सामतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌ १ 
à m" _  (वा० To ११२) 
| छो उसते कहे iier संमदो बहुत बवा है, इस समय 
RR नहीं दै । सहषिके पूछुनेका तासपयं 


रहनेके कारण ही महरिने नारदजीसे उपयुक्त प्र कया या । 
महषिके मनमै रामचरित्रके घुन्दोबद उपर्युक्त E. 


लिये संकएप होना अनुमान किया है। यद्यपि रामायणमें vg 
यही कहा गया है फि यह छोक उनके gud सहज ही + 
निकल गया था और ऐसा होना वस्तु-स्थितिके अनुसार | 
सम्भव ही है । परन्तु यह भूलना नहीं चाहिये कि छुस्दू- 7 
रचनाकी ओर उनकी जो प्रवृत्ति बढ़ रही थी, यह उसीका 7 
परिणाम था, यह बात भी उतनी ही सम्भव है | P. 


इसके बाद महषिने बालकाण्डके died wd qu 7 
काण्डतक रामायणकी रचनाकर वह काव्य लव-कुशको 
पढ़ाया । बालफाणडके प्रतावनारूपमे प्रारम्भके जो चार 
सगं हैं वे महर्षिने अन्थ-पूतिके समय लिखे ये, e 
बीचमें बहुत-से स्थानोंपर पीछेसे मिलाया हुआ प्रचित भाग- La. 
है, उसका विवेचन हम 'रामायण-समालोचना' नामक *. 
मराठी अन्यके एक स्वतन्त्र प्रकरणमें कर चुके हैं। कहनेका 
मतलब यह कि जो मूल काव्य था वही महपिने जव-कुशको . 
पढ़ाया | इसके बाद यह प्रश्न सामने आया कि इस कान्यका 
प्रचार कैसे दो ? लवणासुरको मारनेके बाद जब बारह. 
वर्षके उपरान्त, west लौटकर अयोध्या जाते ससय - | 
पुनः सहर्षिके आश्रममें उहरे, तब उन्होंने खव-कुशके हारा | E. 
अपने सैनिकों सहित रामायणका गान सुना, जिससे उब `” ` 
सबको बड़ा ही आनन्द हुआ । दूसरे शब्दोर्मे हम यों कह. 
सकते हैं कि इसप्रकार यहाँ महपिके फाव्यकी प्रथमावृत्ति 5 
एक ही साथ बिक गयी और उन्हें दूसरी आवृत्ति निकालनेके | 
लिये अधिक उत्साह मिला । ह | 


: 
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TOTUM twit a कथन की है | इस कथाका विस्तार सुन्दर- 
काण्डमें सीता-हनुमान-भेंट और सीता रावणके सम्भाषण 
दोनों ही अवसरोंपर अत्यन्त स्पष्ट दीख पडता है । सीताके 
उच्च चरित्रको व्यक्त करनेवाली प्रत्येक घातका महपिने 
उल्लेख किया है, यहाँतक कि सीताने रावणसे बातचीत 
करते समय तिनकेकी ओट कर ली थी “ठणमन्तरतः 
कृत्वाः (३।५६।१ तथा ५२१।२) , सामान्य समझ करके 
were इसप्रकारकी घटना तकका वर्णन करना भी नहीं 
भूले । यह सत्य है कि रामायणमें श्रीराम और सीता ही 
प्रधान पात्र थे अतः उनके चरित्रका विस्तारसे वर्णन करना 
उनके लिये आवश्यक था, तथापि श्रीराम-चरिश्रका चित्रण 
करनेमें महर्षिने अपनी कृतिमें उनके समस्त गुणोंपर जैसा 
प्रकाश डाला है वैसा सीताके चरित्र-चित्रणमें नहीं किया। 
सीताके चरित्र-कथनमे तो केवल उन्हीं बातोंपर अधिक 
प्रकाश डाला है जिनसे सीताके लोकापवादुके मिथ्या होनेमें 
लोगोंका विश्वास हो जाय | नायक-नायिकाके चरित्र-निरूपण में 
इस विवेककी ओर दृष्टि डालनेपर पाठक इस बातको 
'समझे विना नहीं रहेंगे कि रामायणकी रचनाके सम्बन्धमें 


. हमने महषिके जिस हार्दिक उद्देश्यका अनुमान किया था, | 


वह युक्तियुक्त और ठीक है । 


सीताके मिथ्या कलङ्को मिटानेके लिये महषिको प्रधानतः 
उसके दोनों पुत्रोंसे सहायता लेनी थी और वह ली भी गयी | 
सहायता पानेकी योजना महषिने अपने मनमै किस प्रकार 
की,इसबातके जाननेका कोई उपाय नहीं है। किन्तु लव-कुशके 
कुछ समकने लगते ही यह योजना की गयी थी, इसमें सन्देह 
नहीं | कदाचित्‌ यह कल्पना महषिके मनमें Vea आयी 
हो तथापि उस समय लव-कुशको अपने अधिकारोंका, और 
रामसे उनका पिता-पुत्रका सम्बन्ध है इस बातका पता न 
लगने देनेके लिये महपिने बढी सतकेतासे काम लिया, 
वही आगे चलकर उनके लिये बड़ी उपयोगी हुई, यह स्पष्ट 
है। दोनों राजकुमारोंक साथ वनवासी शिष्योंके सहश 
व्यवहार करके महषिने जो चतुरता दिखलायी, उसीमें 
उनकी राजनीतिज्ञता भरी है i 


यह तो स्पष्ट ही है कि देवी सीताकी धीरता थसीम 


_ है । महषिको अपनी नवीन योजनाके सफल फरनेमें सीताको 


सहायता पूणेरुपसे प्रास है । इस mA सिद्ध 
करनेके लिये प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है । रामायण- 
` रचनाके अनन्तर महर्षि उसके प्रचारका मौका द्द रहे थे। 
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` रामायणके प्रचारकी ही इष्टिसे की यी। 


सनोकामना सफल होनेका बहुत 
यज्ञ-्समारम्भके लिये RR qum s 
ud v भेजा गया । ह म 
नेसन्त्रण मिला ओर वे अपने E 
पहुँचे i अयोध्याके बाहर ही च | 
लव-कुशको कार्यसिद्धिके लिये अयोध्या भि | 
रामायण गान सुनाते हुए फिरनेकी आज्ञा दी | a 
महर्षि कहते $— 
ऋषिवाटेपु पुण्येषु T 
रथ्यासु राजमागेषु पार्थिवानां गृहेषु च॥ 
रामस्य भवनद्वारि यत्र कमे च कुे। 
ks ME NE NC TE 
. ( वा० To ७। ९३| ७) | 
'हे पुत्रो ! ऋषियोंके पवित्र स्थानोंमें, घ्राहमणांकी इतने | 
गल्ियोंमें,सड़कोंपर,राजमहलों में ,यज्ञवेदिकाभो के हा एश | 
ऋत्विजोंके समीप विशेषरूपसे इस रामायणका गन si! | 
रामायण-रचनामें महर्षिका उद्देश्य केवल TH 
प्रसन्न करना होता तो वे लव-कुशंको सीधे पमस ( 
जाकर भ्रीरामके सामने रामायण-गान फरनेकी परा | 
यज्ञमें आह्विक-हवनके उपरान्त, भोजनोत्तर तया 
पूर्व पुराण-गाथा सुननेकी विधि है । इसीके uu | 
समय यदि लव-कुशको भेजनेकी योजना मपिर | 
तो सहजहीमें कार्य हो जाता | रामको TENS कक | 
धन लाभ फरनेका यह निष्कपट और सरल Rh 
महर्षि घनके भूखे नहीं थे, उन्हें तो इस ail 
लग रही थी कि केसे सीताका मिलना की 
तथा सर्वसाधारणके हृदयमें उसके प्रति आदरे | 
हो जाये और उसके पुत्रोंको राज्यकी गि हे | 
उन्होंने लव-कुशको रामायण गानेके | 
समय जिन स्थानोंका दिग्दर्शन कराया, 
ऋषियोंके आश्रम, ब्राह्मण और 
झादिका ही निर्देश है । सारांश यह कि 


NI 
"| 


लिये ऐसी व्यवस्था विशेष सुविधाजनक ३ 
इससे इच्छित फलकी प्राप्त d है धर 


अनुभवोंका इतिहासोंमें प्रचुर ल 


NES aia 7 OS २ ना समय und रामदास- 
E की थी, उसका अधिक 
BE शिष्य-सम्प्रदायको Mb ES 

प्रचार करते थे | इस 
इ अथवा उनके पहले और AIS 
हः ,सम्प्रदायने इसम्रकार घूम-घूसकर भजन 
supe घर्मजागृतिका कायं बढ़ी उत्तमतासे 

fe समय भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि गोरक्षा- 
s गण बाजारोमे घूम घूमकर भजन गाते.हुए जागुतिका 
t । महर्षिकी योजना भी एसी ग्रकारकी थी । 
उस समय ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने SES चरित्र 
gigi देखा था और रामके प्रति उन लोगोंके ws प्रेम 
तया ध्रादरका भाव भी पूर्णरूपसे था। अयोध्याकाण्डका 


ga 


39५ ~ 


बढी बात है ? 

| lenses वह कथाभाग क्रमके हिसाबसे 
- प्रारभमें आया है भर लव-कुशके सुखसे श्रोताओंको सबसे 
' हे वही सुननेको मिलता था । आँखों देखी बात वैसी की 
।, पेसी सुननेके कारण लोगोंके हृदयोंमें यह विश्वास जमना 
^ खामाविक है कि काध्यकी कथामें कहीं भी सत्यका अपलाप 
- बहे किया गया Pa यह विश्वास आगेके कथाभागपर 
` पता शौर विश्वसनीयताकी छाप लगानेम विशेष उपयोगी 
| ऐत है, इसका अनुभव उस समय हो चुका है जव कि 


| "one अपने साथी सैनिकों सहित लव-कुशके 
| bul गान सुना, wan केवल एक ही 
| व्हर, इतने थोडे समयमै लव-कुशने उन्हें कुछ 
J ume । परन्तु गान सुनते ही wane नेत्रोंसे 
wine) बये और शरीरकी सुधि जाती रही । (वा० ७। 
| इससे सहज ही पता गता है कि लव-कुशके 
| हशा साला कपामाग अयोध्याकाण्डका ही था। 
| करे ह पर सैनिकोको जो दरा gt थी, उसका 
E “सम्बन्धी हमारा अनुमान और 
| गाता है । यह वणन इसप्रकार Q— 
"RU ये रास्त Se गैतिसम्पदम्‌ ॥ 
SUM AMA MERA AAT 
MES संबमधिरे 1 


PPP RÉP 


EU ही इस प्रेम और आदरका दूना बढ़ जाना कौन 


समय NAN ania eG आश्रममें - 


७ राजनीतिज्ञ वाल्मीकि ४ at 


किमिदे क च वतोमः किमेतत्सप्रदरीनम्‌) 

अथो यो नः पुरा दष्टस्तमाश्रमपदे पुनः \\ 

शणुमः किमिदं स्वप्नो गीतबन्धमनुत्तमम्‌। 

( वा० To ७।७१।१८-२१ ) 

‘TANS साथी लोग गान सुनते ही सिर झुकाकर दीनसे 
बन गये ओर “आाश्रय'आश्चयं' पुकारते हुए परस्पर कहने लगे 
कि “अरे यह” क्या है? इमलोग कहाँ हैं, em तो नहीं 
देख रहे हैं ? जो बात हमने पहले आँखों देखी थी वही 
सुन रहे हें । क्या यह aad तो नहीं सुन रहे हैं।' 
रामायणगान सुननेपर उस समय साधारण जनताकी कैसी दशा 
होती थी, इसकी कल्पना करानेके लिये यहाँ पूरे शोक उत 
किये गये हैं । अन्तिम छोकमें सैनिकोंका यह उद्गार कि 
हमने जो बातें अपनी आँखों देखी थी ठीक वही आज 
सुननेको मिल रही हैं” बढ़े ही महत्वका है। रामायणी- 
कथाका वह भाग जिसमें रामवन-गमनसे लेकर अयोध्या 
लौट आनेतकका वर्णन अर्थात्‌ आरण्यकाणडसे युद्धकाण्ड- 


तकका वंन, अयोध्याके नागरिकॉर्मे किसीकी आँखों देखी. 


घटना प्रायः नहीं है । उनका देखा हुआ कथाभाग तो बाल 
और अयोध्याकाणडमें ही है। इससे भी यह स्पष्ट है कि 
लब-कुशने जो गान किया था उसका अयोष्याकाणड 
ही अधिक सम्भव हे । | 

इसी प्रकार अयोध्यामें भी लव-कुशने अयोध्याकाणडका 
गान किया होगा और उसे सुनकर लोगोंकी ऐसी दी दशा 
gi होगी । राम-वन-वासके बादकी कथाएँ लोगोंको बीच- 
बीचमै इधर-उधरसे सुनायी पढ़ती थीं। अयोध्याकाणडकों 
कथा लोगोंकी जानी हुईं थी। जब लोगोंने उसे ठीक 
सिलसिलेवार सुना तब उनका, थागेकी कथाके लिये भी इसी 
प्रकार ऐसा अनुमान होना कि वह भी ऐसी ही सत्य और 
सुन्दर होगी, और उसके जाननेके लिये जिज्ञासा a 
स्वाभाविक था । अतएव किसीने कथा सुननेके लिये, किसी 
सत्यान्वेषणके लिये और किसीने सीताका अपवाद सिद्ध 
करनेके लिये ही अगला कथाभाग गानेके निमित्त लव ह 
बहुत ही तंग किया होगा I किसीने कहा होगा k bu 
रावण सीताके पास आया तब वह क्या करता हर वह 
उसे कैसे ले गया ? हमें वह कथा सुनाओ । aN 
होगा-'रावणने सीताको कहाँ wat uri! उ : 
सीतामें क्या बाते हुईं ! यह सुनाओ !' मतलब यह कि, 


उस समय ऐसे कितने प्रभ पूछे गये होंगे और गानके जिये 
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कितना आग्रह किया गया होगा, इसकी कल्पना सभी कर 
सकते हैं । इसप्रकार गान करते gus बालक लव-कुशको 
यदि भूख लग जाय तो उसके निवारणके लिये मदषिने उन्हे 
पहलेसे ही फल दे रक्खे थे तथा सर्वथा निस्पृह-भावसे प्रचार 
करनेके लिये आज्ञा दी थी । प्रचारके लिये भेजते समय 
. महषिने स्पष्ट ही कहा था-- 


कोमश्रापि न कर्तव्य: स्वरपोऽपि घनवाञ्छया | 
कि घनेनाश्रमस्थानी फलमूछाशिनां सदा॥ 
डु (बां०्रा० ७|९३।११ ) 


gat! aaa लिये तनिक-सा भी लालच नहीं करना 
क्योंकि हम फल-मूलपर रहनेवाले आश्रमवासियोंको घन 
लेकर क्या करना है ? 


गान सुनकर कोई धन देने लगे तो नहीं लेना, यहाँ 
मइषिने यही कहा | निष्काम-प्रचारकी दृष्टिसे यही उचित 
था,पर साथ ही यह भी स्मरण रखना 'चाहिये कि निष्कामताकी 
आवश्यकता महषिने कार्य-सिदुयथे नहीं बतलायी हे | 
हमलोग फल-मूलादि खाकर रहनेवाले आश्रमवासी हैं, 


अपनेको धनसे क्या करना है । उन्होंने अपनी निरपेक्तताका 


हेतु यही बताया है । 
इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि महषिने इस समय- 
तक उनसे इसी भावनासे बर्ताव किग्रा होगा । इसपर भी 
यदि महषिके सम्बन्धमें हमने जो अनुमान किये हैं, उनसे 
कोई सहमत न हों तो वह आगेके छोक देखें। इसप्रकार 
रामायण-गानका प्रचार होते रहनेसे लव-कुशकी कीति श्रीराम- 
सक पहुँच जायगी और फिर दुरबारमे रामायण-गानका 
सुधवसर Sram, महषिका ऐसा अनुमान था और यही वह 
चाहते थे । राजाके ह्वारा दी हुई कोई भी वस्तु न लेनेके 
सम्बन्धमें उन्हें फिरसे समरानेकी कोई आवश्यकता न थी 
परन्तु इस निस््रहताके कारण लव-कुश कहीं विनयहीन 
होकर रामकी अवज्ञा न कर बैठे | इसी शंकासे HER उन्हे 
सतक करते हुए कहा-- | 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


- दिया ! दोनों कुमारोंको आश्रममें पिताका पता बहा ह 


निराधार थी? 


. था। इस विषयमें तो किसीका मतभेद 


रामायणसे परस्पर सहाजुभूतिकी बुद्धि | | 
रामायण केवल हिन्दुओंका ही राष्ट्रीय महाकाव्य ही नहीं है, किन्तु उसमें यह विशेष 

देशवासियोंक विश्वास तथा चरित्रका चित्र अत्यन्त सत्यतापूर्वक xoti है, इसका फल 
उसके Martane यूरोपनिवासियोक बहुतसे मिथ्या विश्वास और दुर्भाव जो इस सम्बन्धमें % z 
दोनों जावियोमे परस्पर सहाजुसूतिकी बृद्धि होती है। --अच्स 
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पिता & सर्वभूतानो राजा wa wh | 
| » 

( बा० te DE 
इसमें राजासे नम्रताका बर्ताव कनेक 
हुए.उसका जो कारण महर्षि यतलात हह | 
हे । महर्षि कहते हैं-'महाराजका तनिक भी 
करना क्योंकि राजा सब प्राणियोंका wats, Rate 

श्रीराम लव-कुशके साक्षात्‌ पिता हैं परन्तु मी 
बात न कहकर उन्हें समझाते हैं कि राजा सब 00 ' 
पिता हैं अतः वह तुम्हारे भी पिता हैं। इस रझ 
रामका पितृत्व समभानेमें सुनिने जिस युक्तिसे काम he | 
उसपर विचारकर हम कह सकते हैं कि इस विषयों "i 
कितने सावधान थे और लब-कुशको असली वातका जा 
लगने देकर उन्हें किस प्रकारसे पाला था। | 


महर्षिकी योजनानुसार सभी संयोग एकत्र हो ग 
यज्ञ-मण्डपर्मे श्रीरामके सम्मुख लव-कुशका गान हुय्रा! गा 
देशोंके नरपति, ऋषि तथा जनताने उसको सुना । qm 
महषिने बड़ी चतुराईसे सीता-श्रपवादको समूब कर| 


दिया और वहाँ उनकी सारी व्यवस्था साधारण frati | 
भाँति की गयी । इसका कारण यह है महिको इस बल | 
शङ्का थी कि इन तेजस्वी कुमारोंको इस बातका पता ढाई 
पर कि निर्दोषा माताको पिताने त्याग दिया है, क्रो भ 

सम्भव है। यह कौन कह सकता है किया | 


वाल्मीकिकी योजनाके अजुसार सभी बाते n. | 
सीतादेवी पुनः शपथके समय जो एक बार à 
हुईं । बस, वह अन्तिम बारके लिये ही हुए | 
उपाय नहीं था, महर्षिने जिस कार्यको उठाया य ais 
होकर भी सुख-पर्यवसायी नहीं हुआ हयार al 
चतुर कर्मी पुरुषकी भाँति राजनीतिका यह एकवा a | 


— 


धान 
कर्म प्रधान विस्व करि राखा | 
जो जस कर सो तस फळ चाखा N 


शसा 
परम धरम स्नुतिबिदित अहिंसा ! 
| परःनिन्दा-सम अघ न गिरिंसा॥ 
त्य 


| धरम न दूसर सत्य समाना | 
आगम निगम पुरान बखाना॥ 
 इलेयः्रहचय्ये-- 

जननी-सम जानहि पर-नारी । 
धन "पराय विषते बिष भारी॥ 
it xp 
' सरल सुभाव a मन कुटिलाई | 
 जथालाभ संतोष सदाई॥ 
WESI परोपकार-- 
रमभगत परहितनिरत परदुख दुखी quu! 
भगत सिरोमनि भरततें जनि डरपहु सुरपाल ॥ 
परहित बस जिन्हके मनमाहीं | 
fant जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
गैवात्मा-स्वरूप-__ 

श्वरअंस जीव अबिनासी | 
गे अमळ सहज सुखरासी ॥ 


hi पु बिमद बिरागी res हरष अय लागी ॥ 

E "id EUNT e entm 

\ भरत प्रानसम मम तें प्रानी 0 
भम सादि 

"परायन V साति निरति बिनती मुदितायन 0 


ha 


TR 


रामायण-पश्चदशी 


( सं०--्रीरघुनन्दनप्रसार्दासहजी ) 


चाम-माहात्म्य-- 


सोइ भव-तर कछु संसय नाही | 
नाम-प्रताप प्रगट कलिमाहीं॥ 
सर्वापेण और निष्काम भजन--- 
बचन करम मन मोरि गति भजन करहि नि;काम | 
तिन्हके हृदय-कमलमहं aw सदा विस्नाम॥ 
शरणागत भक्तकी श्रष्ठता-- 
सुनु मुनि तोहि कहऊ' सहरोसा ! 
भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा ll 
करड सदा तिन्हके रखवारी । 
जिमि बालकहि राख महतारी ॥ 
सतत-स्मरण-- | 
कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई | 
जब तब सुमिरन भजन न होई॥ 
संसार-भगवन्मय-- 
सीयराममय सब जग जानी। 
करों sem जोरि जुग पानी॥ 


` खो अनन्य जाके असि मति न ररे हजुमन्त। 
में सेवक सचराचर रूप-रासि भगवन्त॥ 
निर्वाण-त्याग-- 
अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउ' निरबान 
जनम जनम रति रामपद्‌ यह बरदाडु न आन ॥ 


— —— oo 
बिषय अरे सन्तके लक्षण 
सही कर \ परदुख दुख सुख सुख देखे पर 0 सौतरुता सररता मत्री । दिज-प्रद-प्रीति घरमजनयित्री 0 


थे सब रूच्छन बसि जासु उर | जानहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहि RAE परुष बचन HAG नि TSR 
निन्दा अस्तुति उमय संम ips पदर्कज \ 
ते सजन मम प्रानप्रिय गुनभादर सुखपुज ॥ 
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` ज्ञान-दीपका स्पष्टीकरण” 


( छेखक--साहित्यरक्षन पं० शीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


[ ज्ञानदीप रूपक ] 
मूल 
सुनहु तात यह अकथ कहानी समुझत बने न जात बषानी ५ 
ईश्वर अंशा जीव अबिनासी । चेतन अमरू सहज सुखरासी | 
सो मायाबस मयउ गोसाई । बँध्यो कीर मरकटकी नाई\। 
` जड़चेतनहिं अन्यि परि गई । जदपि मुषा छूटत कठिनई 
तबते जीव भयउ संसारी \ छूट न ग्रन्थि न होइ सुषारी।। 
शीत पुरान बहु BES उपाई छूट न अधिक अधिक अरुझाई 0 
जीव हृदय तम मोह बिसेषी । अन्थि छूट किमि परे न देषी॥ 
अस संजोग ईस नब करई । तबहु कदाचित सो नियअरई।\ 
टीका 
१--सुनहु तात यह अकथ कहानी | 
WES बने न जात बषानी॥ 
अर्थ-हे तात, यह अकथ कहानी; जो कहते और 
E नहीं बनती, उसे सुनो | 
सुनहु--इससे शिष्य (merh) का प्रश्न सूचित किया। 
५यानिद्दि मक्तिहि अन्तर केता। सकर HES प्रभु SUT A? 
तात--से भुशणिडिजीने शिष्यपर प्रेम दिखलाया । 
E अकथ--से भक्तिके साधनका सुकथ होना दुर्शाया | 
यथा-- | 
प्मगतिके साधन कहों बखानी * सुगम पंथ मोहि पदें प्रानी ,, 
. कहानी-से “अजातवाद” दिखलाया कि हम जो कुछ 
कहते हैं सो कहानी है । कहानी सत्य नहीं होती, अतः यह 
भी पारमाथिक | सत्य नहों है । सत्य तो एकमात्र निविशेष 
meet स्थिति है। जिसप्रकार शशके कभी अङ्ग नहीं 
हुआ, आकाशमें कुसुम नहीं हुआ, वन्ध्याको पुत्र नहीं 
हुआ, उसी प्रकार यह सब कुछ भी कभी हुआ ही नहीं, फिर 


bs 
>” 


क सम्मान्य त्रिपाठीजीने श्रीमानसके “चा नदीपक-छूपक” पर “भावप्रकाशाख्य” नामक सुन्दर टीका peal a 
भूषणजीके अनुरोधसे लिखी दे, उसीका यह एक अश है, इसमें पहली ८ चौपाश्योंकी टीका दै, अंगछा भा 
प्रकाशित होगा। भूमिका और त्रिपाठोजी-लिखित परिचयात्मक दोद्दाष्टक पुस्तकरूपमें प्रकाशित होनेके समय छ 

- Ts प्रकारका होता है-(१)पारमार्थिक और (२) व्यावद्दारिक । पारमार्थक मिथ्या ही म्या 
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किसका बन्ध और किसका सोच ? जो दिखा 
सो भ्रम है । उस Hay अंश-अंशी भेद न है 


j 
. सकता है ! माया और उसके sugar veh 
i 


नहीं हे | यथा-- 
(९) 'अनघ अद्वैत अनवद्य अव्यक्त अज 
UNE OMEN 
(विनय १) | 
(२) राम सच्विदानन्द दिनेसा। नहि तहँ मोह भिसा खा 
सहज प्रकासरूप भगवाना | नहि तहु पुनि AeA | 
हरप विषाद ग्यान अग्याना | जीव घमे ees | 
(३) यन्न हरि तत्र नहि भेद मागा' | 
(विन) | 
(४) जग नम बाटिका रही है फर फूहिरे' | 
get कैसे घौरहर देखि तू न मूहिर। | 
Gan) / 
शिष्यको संसार और घन्धकी प्रतीति s 
इस nae समझने और इससे gaara फेर 
जिज्ञासा है, अतएव गुर, उसकी dem 
ससझानेके लिये fresqui पहले TET " | 
करते हैं और फिर ्रपञ्चका अपवाद करके M 
उपदेश करते हैं, अतएव यह चनप | 
भी मिथ्या है । जिज्ञासाके TF qe a 
दी हैं। अतएव इस मिथ्या कथाको व्ह" T. 
इस कहानी सुननेवालेको fere शेवा | 
कहानीकी समाप्तिपर कहेंगे कि “set श e 
अतः साधनचतुष्टयसे ममता“मलके है 
इस कहानीके कहनेका भी विधान i 


(t 


A 


f बीज बण फर यथा v 

guid न---समकते नहीं बनता | भाव यह कि 
sg थोर गुणमयी मायाके संयोग-वियोगका इसमें 
ca है। निरगुंणबहा शेय नहीं है, जाना वद्दी जा सकता है 
aga हो, स्वयं दृश कैसे जाना जाय? और दृश ही 
| ,ह है, धतएव वह नहीं जाना जा सकता, यथा- 

ger तुम देखनहारे । विधि-हरि संसु नचावनहारे।॥ 
देउ न जानहि मर्म तुम्दारा। और तुमहि को जाननिहारा 0 
माया भी नहीं जानी जा सकती | वह तो अघटन- 
eut है, जो हो न सके उसीको कर दिखाना 
E Lo है | यथा- 

` नोमाया सव जगहि नचावा। जासु चरित NA काहु न पादा ७ 


ae संयोग-वियोग wet बनता नहीं, यथा-'सपनेहु 
| ef न जाके? अतएव यदि समझते बने तभी 
E IT 

i . न जात बखानी--बखानते भी नहीं बनता | भाव यह 
: = कहनेके लिये उपयुक्त शब्द्‌ ही नहीं मिलते, यथा- 
se SR कहि न जाय का कहिये ! 

दस्त तद रचना बिचित्र अति समुशि मनहि मन रहिये ७ 

| Dd चित्र रंग नहि बिनु कर लिखा BAR| 
TM x ने मरइ भीत दुख पाइय यह तन हेरे ॥ 

1 य युगक TAS करि माने | 
| तीनि भ्रम तब आपन पहिचाने M 
| (विनय०प०) 


& ज्ञान-दीपका स्पष्टीकरण & 


1 NE रा नोव | co कब कर Sc व्र 
RUE. बीज बोनेकी : २-इस्वर अंस जीव अविनासी। | 


२७३ 


चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 


अर्थ--चेतन अमल सहज सुखराशि जीव 


` इश्चरका अंश है | 


इश्वर--ईशवर और महामे अवस्थाभेदमात्र है, वस्तुभेद 
नहीं है । बह्मकी कोई अवस्था न होनेके कारण, जाग्रत, 
स्वम और सुपुसिकी अपेत्ता उसे तुरीय (चौथा) कहते हैं, 
र उस अपेक्षाको भी छोड़कर उसे तुरीयातीत या केवल 
तुरीय कहते हैं। यथा-तुरोयमेव केवलम्‌? बही mu जब 
जगतके प्रकाशकरूप अर्थात्‌ मायापतिके रूपसे देखे जाते हैं, 
ईश्वर कहलाते हैं। यथा- 

जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यानगुनधामू 0 


अस--उस मायापति इंश्वरका अंश। BEAST भाव यह 
कि बरह्म और मायाको लेकर ही सब प्रपञ्च है | पूर्ण ब्रह्मका 
खण्ड नहीं होता | यथा- quf एक अखण्ड अनन्ता ।? 
फिर भी मलिन-सस्वा-माया (अज्ञान) द्वारा उसके अंशकी 
कल्पना होती है, जिसे कूटस्थ या साची कहते हें । साक्षी 
कूटस्थ भी ब्रह्म ही है, यथा--प्रकृतिपार प्रभु सब उखासी? 
परन्तु जैसे महाकाश और घटाकाशमें करिपत भेद है, 
dà ही यहाँ भी कल्पित भेद है। यथा-'मुधा भेद welt 
कृतमाया ।! अभिप्राय यह कि तूला-विद्याका आश्रय साक्षी 
कूटस्थ है, और मूला-विद्याका आश्रय साक्षी महा है । 


seg च्यक्तिमें तूला-विद्या भिन्न भिन्न है, और समष्टि- | 


भूता मूला-विद्या एक ही है । तूला-विद्याके भेदसे उसके 
साछी-कूटस्थमें भेद माना जाता à । इसीलिये गोस्वामीजीने 
qr’ ama, ईशर और कूटस्थ तीनोंका अहण किया 
जीव--मल्तिन-सर्वा-मायामें जब weet प्रतिविम्ब 
पड़ता है, तो सत्तके मालिन्यसे अनन्त प्रतिविस्ब हो जाते 
हें, और उन प्रतिविम्बोंकी वह मक्षिन-सच्वा-माया ही देह 
हो जाती Ea वही देह कारणशरीर कहलाते हैं और 
उनके अभिमानी जीव प्राज्ञ कहलाते हैं। por 
या, तूला-विद्या, अज्ञान, अहंकार, 
नामस्पात्मिका ये सब पर्यायवाची शब्द E गोस्वामीजीने 
जीवकी da पानीसे उपमा दी है । यथा- 
असि परत माडाबर पानी। जिमि जीदहि माया S 
परबस जीव स्वस भगवन्ता\ जीव अनेक एक श्रीकन्ता ७ 
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© RR . हिल आति हर सूप अविनाशी महसे यह सबा विजय है। ब. ग भाँति इर सद्रूप अविनाशी मासे यह सवंथा विलक्षण है। यहा TAi 


1 Wives 
Tw." 


है, उसी भाँति जीव भी अविनाशी है, equ है ! यथा- 
“जीव नित्य (ततं केहि eft रोवा )' 

चतन--अर्थात्‌ sed सम्बन्ध होनेपर भी प्रशानघन 
है, यथा-निज सहज अनुभवरूप (तव खल भूलि धों आयो कहाँ) 

` अमरु-यानी निर्म कहनेसे यह दिखलाया कि ग्रभी- 
. तक ( सुषुस्तितक ) जीव मसतारूपी मलसे रहित RI 
गोस्वामीजीने ममताको मल माना है, यथा-“ममतामर 
जरि जाय ।? | 

सहजसुखरासी--अर्थात्‌ कारणशरीराभिमानी होनेपर 
भी आनन्दभोक्ता PO इसीसे कारणशरीरको आनन्दमय 
कोष कहते हैं । उसकी अवस्था सुपुसि है, यथा-'अव 
सुख सोवत सोच नहि ।” 


३-सो मायाबस भयेउ गोसाई । 
बच्यो कीर मफेटकी नाई ॥ 
अर्थ--वह प्रभु मायाके चश हो गया, और 
शुक (सुग्गे) तथा बन्द्रकी भांति बँध गया! 
सो गोसाई--वह प्रभु । प्रभुके WIA गोस्वामी, शब्द 
रामचरितमानसमें व्यवहृत P, यथा- ; 
स्वामि गोसाइहि सरिस गोसाई। मोहि समान में स्वामि दोहाई | 
सो गोसाई जेहि विधिगति टेकी । gene | 
प्रभु (कर्तुमकत्तेमन्यथाकर्तुसमर्थ:) है पर ` इस qum 
ग्राप्त हो गया | यथा- 
“निष्काज राज बिहाग नुप इव स्व-काराणृह परथ › — 
(Rowe) 
ईश्वरने तो केवल जगतको उत्पन्न किया, वह उसका 
भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो जीव है, इसलिये जीवको प्रभु 
कहा | भोगकी कल्पना जीवकी है । उसीने जाग्रत्‌से लेकर 
मोच्चतक संसारकी कल्पना की है | | | 
माया-सस्व रज और तमकी साम्यावस्थाको प्रकृति 
कहते हैं, यही ईश्वरकी शक्ति माया कहलाती हे, यथा- 
‘at हरि माया सब गुनखानी ।? अह्यसे पृथक मायाको सत्ता 
है नहीं, इसलिये उसे सत्‌ नहीं कह सकते, परन्तु उससे 
एथक मायाका कायं इष्टिगोचर होता हे, इसलिये उसे 
असत्‌ भी नहीं कह सकते, अतएव माया अनिवंचनीया है | 


मिथ्या, जड़ ud दुःखरुपा हे | 


मिथ्या सोपि जड़? यथा-'जासु सलतासे ज 


यथा-*एक दुष्ट आतिसय दुखरूपा | जिस 
मिथ्या विलक्षण होते हुए भी wed 


होता है, वैसे ही पारमार्थिक मिथ्या 
सत्य (ब्रह्म) के आश्रित, ma 


वशीभूत कर लेती है ! यथा-- 


"करि माया नमके खग 


R 


Um 

अकार 1 
र 
सत्यके बलसे प्रकाशित रहता है [ros mat 
माया)भी पागा 
प्रकाशित तया m) 
विलक्षण है और FAR ही उसका वाघ होता è m. 
WE सस जादि बिनु जाने । जिमि मुजङ्ग बिनु रु पले) | 
जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे यथा सपन wahy 
तीनों गुणोंका यह स्वभाव है कि वे vs ead 

कर भी नहीं रह सकते, और एक दूसरेको दवाया भीकर 
हैं। अतः गुणोंक तारतम्यसे मायाके भी अनेक LT 
जिनमें दो प्रधान हैं । शुद्ध-सत्त्वा-माया,-जिसमे ख भ्न 
तमका लेशमात्र है, विद्या. कहलाती हे, जगती wai 
यही समर्थ है और मलिन-सरा-माया, अविद्या s 
वाली जीवके बन्धनका कारण है । यथा-- 
तेहिकर भेद सुनौ तुम दोऊ विद्या अपर अविद्या Ga ` 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूप । जेहि बस जीव | "eut 
एक रचइ जग गुन बस जाके xg प्रेरित नहि t 
बस भंयेउ--मायाके वशमें हो गया । Wu 
पटीयसी मायाकी यह करामात है किवह छाया सिक 


गहई ९ 


पाहै die सक सो न SERA 
अतः कूटस्य, तूला-माया, और वि a 


कर जीव gu, अब माया 


« 
नचाती है; जीव वह और वैसा ही नाच नाचता ह | 
qua EU | 


नाचत ही निसि दिवस HEM 1 | 


प्द्खा जीव 


तबहीते न भयो थिर जबेत जीवन न 


बच्यो अर्थात, कूटस्थ प्रतिविम्ब "t 


गया, जैसे घटाकाश जलाकाशद्वारा 
जिसप्रकार प्रतिविम्ब जलके दोषोंसे 


होनेसे चञ्चल होता है, उचलनेले 
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p 
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प cami निदान जलसे बँध जाता हे । 


मायासे बँध-सा गया | परन्तु जड़का 
को जीवके प्रति जड़का सन्देह न हो 
REL. अज्ञान तो कोई रस्सी नहीं है जिससे 
ag बाँचा जा सके,इसलिये कहा है कि 

dei कीर मर्केटको नाई 
की नाईै--सुग्गेकी भाँति बैध गया । भाव यह कि 
बलिया दो fft गाड़कर उनके सिरेपर एक तीसरो 


| हेही बाँध देता है, और उस तीसरी तिल्लीमें बाँसकी 


तही पहिना देता है, नीचे दाने रख देता है । सुग्गोंका 
लगाव उँचेपर बेठनेका होता है । अतएव जब वह नलीपर 
कैक दाना लेनेके लिये झुकता है, नली घूम जाती है, 
तुगा उलटा लटकने लगता है । अज्ञानसे अयवश. उसे 
होइता नहीं, अन्तमें बहेलिया आकर उसे पकड़ लेता 
ài विचार करनेसे यहाँ सुग्गोको अज्ञानके - सिवा कोई 


दूसरा बन्धन नहीं है । 


५ 


किसी महात्माने सुग्गोंकी यह दुर्दशा देखकर एक 
सुगा पान्ना और उसे लगे पढ़ाने-'देखो ! सुग्या ! दानोंका 
करके नलीपर न वेठना, और यदि बैठना तो उसके 
TN निडर होकर उसे छोड़ देना ।' जब सुग्या पढ़कर 
परिइत हो गया तो उसे छोड़ दिया । उस सुग्गेका वाक्य 
GR दूसरे सुगो भी वेसे ही बोलने लगे । महात्मा बड़े 
dy कि सभी सुग्गोंका भय निवृत्त हो गया । परन्तु उनके 
भयका कोई ठिकाना नहीं रहा, जब कि उन्होंने एक 
S उसीप्रकार उलटा लटके हुए यह पढ़ते पाया कि 

ST ! दानोंका लोभ न करना” इत्यादि । व्यवहार- 


1 त (चक जानी) परिडतोंकी भी स्थिति सूखँ-सी देखी 
क्री अतएव पण्डितोका अज्ञान-बन्धन दिखलानेके लिये 


नाई? कहा । 


| a नाई--वानर भो ऐसे ही बँधता है, उसके हाथ 


E कुल्हिया दानोंसे भरकर जमीनमें गाइ 
an उसमें हाथ डालकर HAA दाने पकड 
Ri RES उसमेसे नहीं निकलती तब बँध जाता 
Mama s S नसे सूडी नहीं छोड़ता। अतः वह भी 
hace है । यह सूखे होनेसे gn पण्डित'की 


दो जाती है 


लिये 'सकंटकी arg? कहा | 


न पर Rees न पाठ करते हुए बद्ध नहीं है । सूखेका 


hc 
2 


& ज्ञान-दीपका स्पष्टीकरण & 
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A, 


इसी तरह जीव अशान-बन्धनसे बँधा हुआ है, हज़ार 
प्रयत्न करनेपर भी नहीं छूटता । pus 


४-जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई | 
जदपि AT छूटत कठिनई ॥ 
अर्थ-जड़ चेतनमें गाँठ पड़ गयी, वह यद्यपि 
झूठी हे पर कूटना कठिन है । 
` जड़ चेतर्नाह--जड़-चेतन दोनों विरुद्ध स्वभाववाले 
पदार्थ हैं। एक अन्धकार है, तो दूसरा प्रकाश है। एक 
विषय है, तो दूसरा विषयी है । एक मिथ्या है, तो दूसरा 
सत्य है । इन दोनोंमेंसे एकका दूसरेमें अध्यास (भ्रम) होना, 
अथवा एकके धमका quu अध्यास होना मिथ्या 
है। यथा-- - 
छिति जक पावक गगन समीरा | पंचरचित यह अधम सरीरा ॥ 
प्रगट सा तनु तब आगे सोआ। जीव नित्य तें केहि गि रोजा. 0 
रिथ परि गई--गाँठ पड़ गयी अर्थात्‌ तादाल्य हो गया | 
ASH चेतनका अध्यास होने. लगा और चेतनमें wear | 
इस गाँउको किसीने बाँधा नहों है | अनादिकालपे पड़ी 
हुई है। शिष्यको सममानेमें सुभीतेके लिये “पड़ गयी” 
कहा । कारणशरीरमें जो चेतनका! अध्यास हुआ वही 
प्रतिबिम्ब है, बढी गाँठ है । यथा-- 
रजत सीप महँ मास जिमि, जथा मानुकर बारि । 
जदापि मुषा ति हुँ कारमहेँ, अम न सकइ कोउ टारि M 
. हि बिधि जग हरि आश्रित रहरै 0 
जदपि मुषा--यद्यपि गाँठ झूठी है,अममात्र है । सायाके 
साथ असंग कूटस्थका सम्बन्ध कैसा ? घटाकाशका जलसे 
सम्बन्ध केवल अमसे सिद्ध है। यथा -- 
जदपि असत्य देत दुख अहर \ 
ge कठिनई--छूटना कठिन है । किसीका हटाया यह 
अध्यास नहीं हटता। क्या लोकका क्या वेदका, सब 
व्यवहार इसी अध्यासपर टिका है। यथा-- 
कमै कि होइ सरूपहिं चीन्है ११ 
५-तबते जीव. भयउ संसारी | 
ग्रन्थि न छूट न होइ सुपारी u 
अर्थ--जबसे जीव संसारी हो गया, तबसे न 
तो गाँठ छूटती है और न यह सुखी ही होता है। 
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| Ma oe CoRR किए L कालका कोई नियम नहीं है, अनादि मतिविस्य चाहे किसी छ. ७७७ चाहे किसी अवस्थाको N À 


झन्धपरम्परासे | अनादिकालसे संसार ऐसा ही चला 
आता Pa इसीको अविद्या-निशा कहते हें । इसीमें 
स्वरूपाज्ञान अर्थात्‌ सुषुसि होती है।इस अवस्थाके fug 
ईश्वर हैं । अपरिच्छिन्न तथा असङ्ग होनेसे ,विभुमे अहङ्कारकी 
ais नहीं AA, परिच्छिन्न और सङ्गी होनेसे जीवमें 
अहङ्कारको गाँठ है । इसी गाँठमें आवरण और विद्षेपरूपी 
निब्रा है। इसी निद्रामें पडा हुआ जीव अनेक प्रकारके 


` स्वस देखा करता हे | यथा-- 


मोह निसा सब सोवानिहारा। देखहि सपन अनेक प्रकारा M 
आकर चारि लाख चौरासी V जोनिन भ्रमत जीव अबिनासी 0 
फिरत सदा माया कर प्रेरा | काळ. कमे सुभव गुन घेरा 0 


इसी सुपुसिसे भूतोंकी उत्पत्ति,स्थिति और लय होता 
है। कारणदेह-प्राप्त ईश्वरांशके भोगके लिये ईश्वरेष्छासे 
तम्रःप्रधान प्रकृतिमें (१) आकाश (२) वायु (३) तेज 
(४) जल और (x) vedi उत्पन्न हुए, जिनके 
सच्वांशसे क्रमशः पञ्च-ञानेन्द्रियाँ और मिलकर अन्तःकरण 
तथा रजांशसे क्रमशः पञ्च-कमेन्द्रिया थोर मिलकर प्राण 


उत्पन्न हुए । यथा-- 


गगन समीर अनर जल घरनी | इनकर नाथ सहज जड़ करनी 0 
तद प्रेरित माया उपजाग्रे gÈ हेतु सब प्रन्थनि गाये (५ 


बिषय करन सुर जीव समेता 0 


इन पाँचो cela जो शरीर बना, बही लिङ्गदेह है । 

अङ्कुरित हो गया, जोकि स्थूल्ावस्थामें 
पल्लवित और पुष्पित होगा । इस लिङ्गदेहाभिमानीका 
नाम तैजस है और इसके विशु हिरण्यगभ हैं । इस तेजसके 

. सोगके लिये भगवाचूने career पञ्चीकरण करके स्थूल _ 

: शरीर तथा इस ब्रजझाण्ड-सुवनकी रचना को, यथा-- 


यहाँसे संसार 


जड़ पंच मि जिन देह करी करनी बहुधा धरनीचरकी । 
( कितः ) 


सोलह आनेमेंसे आठ आने एक तस्वविशेषको लेकर 
उसमें दो-दो आने शेष चार तस्वोंको मिलाकर, उस तत्त्व. 
विशेषको स्थूलरूप दिया । यही पञ्चीकरण है। जब तेजस 
स्थूल देइका अभिमानी होता है तब उसे विश्व कहते हैं | 


` इसकी जाग्रत अवस्था है और विराट विसु हैं। यथा-- 
जनु जी उर चारिउ अवस्था बिभुन्ह सहित बिराजही | 


नहीं, यथा-- (भारतास) 


: ! 
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उसका साथ नहीं छूटता। pag ज्ञ.” रिकी 
अवस्थाभेदके सम्बन्धसे feu ea Tey, 
8 aa स्वस और जाग्मतके भेदसे भ ह 
तेजस और विश्व हुआ । उसी भाँति मोरे 
हिरएयगर्भ और विराट्‌ कहलाये | ON i 
अनादिकालसे चला आता हे, केवल + 
“तवसे? कहते हें | यथा-- N 


“बिधि प्रपश्च अस अचल I 
जीव भयेउ संसारी--जीव अपने सहज स्वभाव 
रूपको छोड़कर इेशवरांशके ऐश्वयंको खोकर dah 
देहवाला हुआ | अब (१) लिङ्गदेह (२) लिङ्गदेह 
चिच्छाया और (३) अधिष्ठान चैतन्य, तीरों hans 
कहलाये । इसप्रकार तीन प्रकारके जीव ह 
(३) पारमार्थिक (२) मातिभासिक भौर (3) arate; 
पारमार्थिक जीव कूटस्थ है और प्रातिभासिक भीर स 
seat अन्थिवाला प्रतिविस्ब है और व्यावहारिक difir 
देहवाला है । इसी तीसरेको संसारी कहा । lads 
परलोकर्मे आना-जाना लगा रहता है । स्थूल-शरीर हसा 
रहता है, पर यह लिङ्गशरीर नहीं छूटता 
झोन जोनि जनमेउ उह नाही में र अभिश्री 
. `अन्थि न छूट न होय सुपारी--न जड-चेतववाही श 
की गाँठ छूटती है और न जीव सुखी होता है! भर 
वाली गाँठ छूटे विना सहज-स्वरूपकी मासिका दूवा y 
उपाय नहीं है । किसी प्रकार जड-चेतनकी गा 
चाहिये । यथा-- al 
'तुरूसिदास o "मोर! गये बिनु जिव gest he 
तीनों 'चौपाइयोंमेसवेप्रथम WU S | 
वण'न किया | | i | 
६--श्षति पुराण बहु कड «i! | 
gz न अधिकअधिक 
अर्थ-वेद-पुराणोने बहुतसे T di 
पर गाँठ उळफती ही जाती है, छू B 


-पुराणसे बढ 
श्रुति पुराण--अर्थात्‌ कत बाबी | 


i 
l न 
b 
j 
$ 


qf 
ect 


E पूर्वक ही प्रवृत्त होते हें । अतएव 
po eee अ्रन्थिभेदका उपाय बतलानेमें भी 
quit. पुजा ARI जस देवता!" 
gis उपाई--बहुत-से उपाय वेद-पुराणोंने बतलाये 
is तप, व्रत, यज्ञ, दानादि, अनेक साधन जो 
MR सब जीवके कल्याणके लिये ही हें । यथा- 
तीर्थ उपवास दान मष जो जेहि रुचे करो सो \ 
ad पर जनिबो करम फळ भरि मरि बेद परोसो ७ 
आगम विधि जप जोग करत नर सरत न काज खरोसो 0 
अधिक अधिक अरुझाई--अधिक-अधिक उलरूनेका 
कारण यह है कि-- ; 
अज अद्वैव अगुन हृदयेसा १ 
अकड़ अनीह अनाम अरूपा। अनु भव-गम्य अखण्ड अनूपा \\ 
. xp कमकाण्डमे उपयोग नहीं है । और वाह्यघमं-देहधमं, 
mad और अन्तःकरण-धर्मं सम्बन्धी विधि-निषेध 
बहकर ही कमंकथाका उपदेश है । 

(१ ) amd, यथा- 

आमदेव सुर नागा । HAT बहोरि देन बडि मागा \।? 
(3) teat, यथा-- 

'करहु जाइ तप सैरूकुमारी? 

(३) इन्द्रियधमे, यथा-- 

तासु ate जे! बसाई \ श्रदण मूँदि नतु AT पराई V 
(३ ) अन्तःकरणधमे, यथा--- 

मनहु न आनिय अमरपीत रघुपति भगत अकाज V 
| SU UNS पालनमे wd है स्वगा है, पर कर्म- 
m vut जाती है । बिना अध्यासकी at 
| इखिय M SS e सकता ! यतः वाह्य पदार्थ, देह, 
र अन्तःकरणमें अध्यासोंकी उलकन बढ़ती ही 
x SR की जाहि मल्हीके Wn ।? 
|  चिवजड़-अन्थि नहीं छूटती । कारण यह कि 
E. RS विना तर्व-विवेकका अधिकार नहीं होता | 
` शह गद किया उसे शाखके पारिडत्यसे भी 
। » यथा--- 

"i अत्यन्त निपुन भवपार कि पादै कोई । 
३ रस दीपके बातन्ह तम निवृत्त नहि होई ॥ 
(विनय० To) 


& ज्ञानदीपका स्पष्टीकरण & 


< 
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( १ ) नित्यानित्य-वस्तु विवेक (२ ) इहलोक और 
परलोके विषयभोगसे विराग (३ ) पद्‌-साधन-सम्पत्ति 
ओर (४) TAWA ये चार साधन हैं और शम, qu, उपरति, 
तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान ये षट्‌ सम्पत्तियाँ हैं, इन 
सबका वर्ण न यथास्थान किया जायगा | 

इसप्रकार साधन-चतुष्टय-सम्पन्न अधिकारी जब शुर 
वेदान्त-वाक्य-जन्य ज्ञानसे अन्थि-भेद करना चाहे तभी 
सम्भव है । नहीं तो-- 

सुनिय गुनिय समुशिय समुझाइय दसा हृदय नहिं आवै । . 
जहि अनुभव बिनु मोह जनित दारुण भव बिपति सतांबे M 
केवल शाख्नचर्चा या यों कहिये कि अनधिकार wate 
गाँठ नहीं छूटती | 
७-जीव हृदय तम मोह विसेषी | 

ग्रन्थि छूट किमि परे न देषी ॥ 

अर्थ-जीवके हृद्यमें विशेष मोहान्धकार है, 
इससे दिखायी ही नहीं पड़ता फिर गांठ तो कैसे छूटे ! 

जीव हृदय--यहाँ हृदय कहनेसे स्थूल-देहकी प्राप्ति 
दिखलायी | जीवके स्थूल-देइमें हृदय ही राज-प्रांसाद है, 
यथा-- 3 

"अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी ४१ 

Ed mE अविवेकको कहते हैं, उसीको 
तम अर्थात्‌ अन्धकार कहा गया है | इसीके कारण अध्यास | 
होता है, और यही अध्यासको बढ़ाता है । यथा-- 

मोह न अन्ध कौन्ह केहि केही ७ 
अविद्या-रात्रिमँ मोह-तमकी प्रबलता होती है । 
जीव-हृदयपर अविद्याका अधिकार है, क्योंकि वहाँ जबृ- 
चेतन-अन्थि पढी हुईं दै । अन्धकार तो संसारी होनेके 
पहले अन्धिमात्रसे ही था, परन्तु अब संसारी. होनेसे 
अधिक हो गया | यथा-- TE 
मम हृदय-भवन AY तोरा । Te बसे आइ बहु चारा॥ 
अति कठिन करहिं बरजोरा । मानहि नहिं बिनय निहोरा N 
तम सोइ लोम अहँकारा । मद क्रोध बोध रिपु मारा ॥ 
अति करहिं उपद्रव नाथा । HAE मोहि जानि अनाथा 0 र 
& एक, अमित बटपारा । केठ सुनइ न मोर पुकारा ७ 
ws नहि नाथ उबारा BUT XE समर 
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चिता मोहि नाथ अपार । अपजस जनि होइ तुम्हारा M 
अन्थि छूट किमि--गाँठ कैसे छूटे ! छूटना तभी सम्भव 
है, जब प्रकाशमें यह दिखलायी पडे कि गाँठ कहाँ है और 
कैसी है । नहीं तो बिना देखे हो ट्टोलकर मसताके 
सूत्रोको इधर-उधर खींचनेसे बन्धन ही इ होता है। 
छूटनेकी कहाँ सम्भावना है ? 
परै न देपी- अविद्या-रात्रिमँ मोहान्धकार छाया हुआ 
है। ead भीतर और भी घना अन्धकार है | जइ-चेतनकी 
गाठ दिखायी ही नहीं पड़ती। अतएव दीपक जलाना 
चाहिये | 
८-अस संजोग इंस जो करई। 
तबहु कदाचित सो निरुअरह ॥ 
अथ-यदि ईश्वर ऐसा संयोग बना 2, at 
कदाचित्‌ वह गांठ सुलक जाय | 
| अस्‌ संजोग--भाव यह कि ऐसा होना क्रिया-साध्य नहीं 
है। संयोग आन पडे तो हो जाय; संयोग ब्रह्माके हाथकी बात 
है, मनुष्यके सामथ्यंसे Sa परे है। यथा-'जो विधिवस 
अस बने संजोगू D “ऐसा कहनेका भाव यह कि संयोगोंका 
सिलसिला वंध जाय | अर्थात्‌ गो भी मिल जाय, चारा भी 
— मिले, दूहनेवाला, ओऔटनेवाला, दूध ठण्डा करनेवाला, 
| दही मथनवाला इत्यादि यथेष्सित मिलते ही चले जाय | 
ईस जो करई--अर्थात्‌ इश्वर यदि करें। भाव यह कि 
ऐसा संयोग विधि भी नहीं कर सकते, वे तो aad fug 
हैं, कारणपर उनका अधिकार नहीं है, कमे शुभाशुभ दिया 
` करते हैं, यथा-'कमे gaga देइ विधाता ।' और इश्वर 
सुषुसिके विसु E । कारणपर भी उनका अधिकार है,कर्मकी 
अपेता न करक भो संयोग कर सकते हें । अथवा जीव 
जिनका अंश है,जिन्होंने करुणा काके उसे नरदेह दिया है, 
बही चाहे तो करुणा करके ऐसा संयोग भी कर d, यथा- 
.. 'कबहू करि करुणा नरदेही | देत ईस बिनु हेत सनेही ।। 
और वह ईशका किया हुआ संयोग इसम्रकार हो कि 
सास्विको श्रद्धा हरिकी कृपाले हृदयमें बसे, और 
. उस श्रद्धाद्वारा खूब धर्माचरण हो, जिसमें श्रद्धा परिपुष्ट 
. होतीजाय और घमंके साथसे रज और तमके अभिमूत होनेसे 
Wife आव उत्पन्न हो। तब श्रद्धा दीभूत होती है, 


~ 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


UON चल N तुरुसिदास gg रामा ५ तस्कर quie तब धामा 0 धर्मांचरणका साखिक परिणाम oe A सात्विक परिणाम afte, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


होता है ॥ तब वशीभूत fata सनको A ES 
लगा दे, और es विश्वास करके af "SS aay 
जाय, प्राणिसान्रको अभयदान दे | s 
हृदयमें दयाका प्रादुर्भाव नहीँ होता "x Siti 
चाहिये कि परम धर्मका उ दय नह zm भला 
होनेपर निष्क्रामतासे अहिसागत कामना> à a | 
कामनाके अंशको दूर करनेसे जो ताप होता है उसे 
तोषसे दूर करे । जब शीतल निष्काम दयाभाव । 
तो उसे RA sta करे । तब उस शीतल MM 
दुयाभावका TALS गुरु-शाखोपदेशाजुसार विचार 
करे । (दसपूर्वक इसलिये कहा कि EMEN | 
न मिले, जैसे कामपीड़ित व्यक्तिकी तृप्ति आदि श्र 
विषयका दुयामें समावेश न हो), विचार करे ह dg 
दुःखमय है । इम जीव इसमें पड़े हुए होश उग्र हे 
इस gaat अत्यन्त निवृत्ति कैसे dom 
विचारोंसे साधक जिस निश्चयपर पहुँचेगा, वही ami 
उस विश्चयका यह रूप होगा कि “ये विषय wd 
दुःखकी योनि हैं, चाहे ये इस लोकके हों चाहेहोमने 
और फिर उनसे आपसे आप जी जव fa 
विराग था जायगा तब वह विषयोंको छोड़ ससा, 
तब. उसे योगका अधिकार होगा | 

चित्तबृत्तिका निरोध योग है । वैरे | 
निरोधकी योग्यता प्राप्त होती है, परन्तु USUS च 
सम्बन्ध त्याग किये बिना निरोध नहीं हो सका! `} 
हारा शुभाशुभ कमे-सम्बन्ध त्यागते ही चित्त d | 
है | ममता नष्ट होती है, तब सत्‌ पस्तु nh | 
होता है । “तत्‌? पदका ज्ञान अर्थात्‌ ques 4 
तब विज्ञानरूपिणी ( उपनिषत-जन्य.) 
अपरोक्ष-ज्ञानको चित्तमें जमाकर P. 
हे । अब 'त्वै' पदार्थका शोधन रोष है! We 
परोक्ष-ज्ञानी ध्यानमें स्थित होकर अपरे gil 
कारण तीनों शरीरोंसे एथकू भावना act | 
पदार्थका शोधन करके तुरीयावस्थाको i ae | 
तुरीयावस्थाके संस्कारोंको एकीभूत % | 
मिल्ला देता 21 यह “असि” पद 
समाधिमें स्थित होनेसे आत्माबुभव 
और बह “सोहमस्मि” इत्तिवाला 


E 


icc 


NU sesso OAM M 7 
: mm " देता à | परन्तु अभी चित-जइ-ग्रन्थि 
| m ज्ञानरुपिणी बुद्धि इस प्रकार अन्थि-भेदन 
| at है। यदि अन्थि-मेदन हो गया तो अध्यास 
des मिट गया, और सहजस्वरूप कैवल्यकी मासि 
हागे ही परमपद द । इसी बातको दीपकके रूपकर्मे 
i लिये विशदरूपर्मे वण न किया जायया | 
a कदाचित्‌--भाव TE कि Sad ऐसा संयोग कर 
Hartt बहुत सन्दे है । क्योंकि साधन 
| "उति हे और संसारी जीव रोगी हें । रोगीकी क्या 
| gael जो कठिन साधनका सामना कर सके । यथा-- 
गरहसकल ब्याविनकर मूळा) तेहिते पुनि उपजे बहु सूरा ५ 
एहिबिवि सकर जीव जग रोगी । सोक हर्षमय प्रीति नियोगी ।। 
एक ब्याविबए नर मरइ , ए असाध्य बहु ब्याधि । 
सनतत पीडहि जीव कह , सो किमि हइ समाधि । 
भौर दूसरी बात यह हे कि “अक्ृतोपास्ति-ज्ञान! 
fad भक्तिकी सहायता नहीं है, सिद्ध नहीं होता,यथा-- 


ं WRT न मजिहौ , 
| Ret अमत बिहाल | 
| सित ही शुभ नाम खगाधिप 

EC We भव-दुख-व्याल ॥१॥ 
'ह सुखदायक घनवत्‌ 
| रयामल गात 
तर विज्जु-विनिन्दित 
चन्दन भाल RNE ॥२॥ 


रसाल ॥ 
भन 


S रघुबर भजो e 


भजहु मन रघुबर दीनदयाल ॥टेक॥ 


eS Se ol: HK ee 
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निरुअरई---अर्थात्‌ qu गाँठ qua । अस्ति ( सत्‌) 
भाति ( चित्‌ ) और प्रिय ( आनन्द ) ये तीन अंश बहे 
और नाम और रूप, दो अंश मायके, इन्हीं पाँचोंने sae 
कर प्रपञ्चको गाँठ वना रञ्खी है, भर इन्होंके उनपर 
TAHT TET संसार बना हुआ है, सो gu जाय। 
अथांत्‌ तीन अंश बहाके एथक्‌ और ( नाम-रूप ) दो अंश 
मायाके एथक्‌ हो जायँ । Tiss UH होनेके कारण 
ग्रकाशके लिये दीपका संकरप gat दीपके साधनमें, 
उहरनेमें, ऐसा वित्न बाहुल्य है कि संयोग अनुकूल होनेपर 
भी कहना पड़ा कि कदाचित्‌ ही वह सुल्क सके। यथा-- 

माधव मोह-पास क्यों टूटे १ 

बाहिर कोटि उपाय करिय अभिअन्तर ग्रन्थि न न छूटे ॥ 

घुत-पूरण कराइ अन्तरगत ससि प्रतिबिम्ब REN | 

ईंधन अगिन BME कटपसत BE नास न पदे 0 

तरुकोटरमँह वसि Em तरु काटे मंरे न जैसे 

साधन करे अबिचार करहि मन सुद्ध होइ कहु कैसे १ 


MEC I तव मयहरनि भगति न आदरी। अन्तर मारिन बिषय मन अति तनु पावन करी हमारे! 
ते पाइ सुर दुर्कम पदादपि परत हम देखत हरी ॥ मरइ न उरग अनेक जतन बरुमीक बिबिधि निधि मोर ॥ 
tia चित्‌ ( अस्ति, भाति, प्रिय ) और जड़ तुरुसिदास हरि-गुरु-क एना बिनु बिम विवेक न होई। = 
(नामरूप ) की गाँठ । बिनु बिबेक संसार-घेर-निधि पार कि wid केई ७ 
A ei. 
CIF 


शीसमुकुट MAT श्रुति कुण्डल 
o धनुधर दशमुख काल ॥ 
R mim जनक-तनया-छबि 
नयनन्ह करत निहाल ॥२॥ 
3c करत ARRA तारथो à 
a अस निजपन "sd = 
copra? जाहि भजे भय भाजत | 
जग-जाल ॥४॥ 
_श्रीनारायणाचाये शाखी बेदान्तभूषण | 


बालकाण्डस्‌ _ 
१-शुद्धत्र्म परात्पर राम 
२-काळात्मक परमेश्वर राम 
३-शोषतल्प-खुखनिद्वित राम 
४-ब्रह्माद्यमरप्रार्थित राम 
५-चणडकिरण-कुलमणुडन राम 
६-श्रीमद्दशरथनन्दन राम 
७ कोशल्या-सुखवद्धन राम 
८-विश्‍वामित्र-प्रियधन राम 
६-घोर-ताटका-घातक राम 
१०-मारीचादि निपातक राम 
११-कौशिक-मख-संरक्षक राम 
१२-श्रीमद्हल्योद्धाक राम 
३-गोतम-सुनि-संपजित राम 


१४-सरसुनिवरगण-संस्तुत राम 
१५-नाविक-घावित-सदुपद राम 
द मिथिलापुर-जन-मोहक 
१७-विदेह-मानस-रञ्जक राम 
१८-चयस्बक-कासु क-भञ्जक राम 
१६-सीतापित-चरमालिक राम 
a २०-ठृतःचेवाहिककोतुक राम 
C २१-भागव-द्प-विनाशक राम 
—^ २२-श्रीमद्योध्या-पालक राम 
ee 
0 o. अयोध्याकाण्डम्‌ 
- २३-अगणित-गणगण-भषित राम 
२४-अवनी-तनंया-कामित राम 
२५-राकाचन्द्रसमानन राम 
„` २६-पितृवाक्याश्रित-कानन राम 
२9-प्रिय गुह-विनिवेदित-पद राम 
२८-तत्क्षालित निज-मृदुपद्‌ राम 
. „ २६-भर्द्वाजसुखऽऽनन्द्क राम 
०-चित्रकूटाद्रि-निकेतन राम 
३१-द्शरथ-सन्तत-चिन्तित राम 
३२-केकेयी-तनयाथिंत राम 
३३-विरचित-निजपितृकमक राम 
: ३४-भरतार्पित-निजपादुक राम 


| 


रामायण-संकीर्तन-माला 


६-ढुषए-विराध-चिनाशन राम 
३७-शरभडु-खुतीक्ष्ण अचिंत राम 
३८-अगस्त्यायुग्रह-वधित राम 
३६९-ग्रभ्नाधिप-संसेवित राम 
०-पञ्चवटी-तट-खुस्थित राम 
४१-शूपंणखात्ति-विधायक राम 
४२-खर-दूषण-सुख-सूद्क राम 
३-सीताप्रिय-हरिणाचुग राम 
४४-मारीचातिळदाशुग राम 
४५-चिनष्टसीतान्वेषक राम 
४६-ग्रंधघाधिपगतिदायक राम 
४७-शबरी-दत्त-फलाशन राम 
४८-कबन्धवाहुच्छेद्न राम 
किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
४६-इनुमत्सेवित-निजपद्‌ राम 
५०-नत-सुग्रीचाभीष्टद्‌ राम 
१-गर्वित-बालि-संहारक राम 
५२-वानर-दूत-परे राम 
५३-हितकर-ळ्ष्मण-संयुत राम 
सुन्दरकाण्डस्‌ 
५४-कपिवर-सन्तत-संस्खत राम 
०७७-तद्गति-विपन्नध्वंसक राम 
७५६-सीता-प्राणाधारक राम 
५७-दुष्ट-द्शानन-दूषित राम 
५८-शिष्ट-हचुमदभूषित राम 
५६-सीता-शोध-परायण राम 
६०-कृत-चूडामणि-द्‌शंन राम 
६१-कपिवर-वचनाश्वा सित राम 
अथ युद्धकाण्डस्‌ 
२-रावण-निधन-प्रस्थित राम 
६३-वानर-सन्य-समावत राम 
६४-शोषित-सरिदीशार्थित राम 
६०-विभीषणाभयदायक राम 
६६-पवंतसेतु-निबन्धक राम 
६७-कुम्भकण ACS राम 
६८-राक्षस-संघ-विमदंक राम 
६६-अहि-महि-रावण-चारण राम 
७०-संहृत-दशसुख-रावण राम 
७१-विधिभवमुखसुरसंस्तुत राम 


द्र 


७9-भरत-प्राण- q 
७८-साकेत baeo ण 


८४-कीशकुलाजुग्रहकर 
८५-सकल-जीव-संरक्षक 
८६-समस्तलोकाधारक 
उत्तरकाण्डम्‌ 
८७-आगत-सुनिगण-संस्तुत ए 


q 
३-विभीषणापितरंगक à 
q 
q 
q 


` ८८-विश्वतद्श-कण्ठोद्वव ए 


८६-सीतालिङ्गवनिबृत प 
६०-नीति-सुरक्षित-जनपद ण 


६४-स्वतनय कुशलव ; 
६५--अ9्बमंघ-क्रतु al 
SATAN 

equ 


We € 
N á E) po 
e RB —— 
: e 
à. 
s à 


` सदाप्रसन्न राम | 
TATA Se न गताभिषेकतस्तथा न AIS वनवास GE | 


Hum रघूनन्दनस्य, मञ्ञुलमजुरुधदा ü 
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५“मायातीत-गुणाञ्चित 

६सत्वेकयुणाधिष्ठित 
. $-प्षेश्वरहित-पूजित 

८कर-धृतघमविराजित 
६-नरसुरवर-द्त्ताभय 
राम 
११-धृत-मानवरूपाञ्चित राम 


१२-नतःविधि-ाङ्कर-माधव राम 
१३-कोसल्यावर-नन्द्न राम 


* 


१४-दशरथतोपण-कारण राम 


5 १६-घोरासुरयोषान्तक 
(७-विश्वामित्र-सहायक 
(८-मारीचस्मयवारक 
| १६-चेतन्यद-पटु-पद-नख 
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. ` ६०-खण्डित-सप्त-महीरुह 


| ३७-भीषण-कानन-विहरण ' राम 
““३८-क्रर-विराध-चिदारक राम 


|. ३६-मुनि-जनगण-दत्ताभय राम 


४०-राकाचन्द्र-निभानन राम 
४१--दिव्य-महामुनि-संचुत राम 
४२-कुम्भज-दत्त-महायुध राम 
४३-पुण्य-खुतीक्ष्णाः्यर्चित राम. 
४४ -परिचित-ग्रधकुलाधिप राम 
४५-पश्चवटीतट-संस्थित राम 
४६-हत-शपणखा-नासिक राम 
४७-हत-खरदूषण-दानव राम 
४८-माया-हरिणोद्वश्चित 
४६-दारित-मारीचासुर 
५०-दैत्येश्‍वर-हत-भूखुत 
५१-दारान्वेषण-तत्पर 
५२-गृध्राधिप-संबोधित 
५३-गन्धक-चन्धोन्मन्थक 
५४-शबरी-दत्त-फलाशन 
५५-पंपालोकन-दुःखित 
५६-पवनात्मज-संपूजित 
किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
५७-रविज-निवेदित-निज-कथराम 
५८-प्राh्तावनिज्ञा-भूषण राम 
५६-लीळोतिक्षप्ता-सुरतजु 


६१-पकाशुगनि-हतेन्द्रज 
६२-अभिषिक्ता्कतनूभव 
६३-गिरिघयम्तर-संस्थित राम 
६४-वानर-सेना-परिवृत राम 
६५-सीतालोकन-तत्प राम 
६६-प्रेषित-चानरनायक राम 
६७-गुध्र-खुबोधित-चानर राम 
सुन्द्रकाण्डम्‌ 
६८-जलनिधि-लदुनपडु-भटराम 
६६-लङ्कान्तकसमुपासित राम 
७०-सीतानन्द्कराचित राम 
७१-मारुतसुत-दत्तोमिक , राम 
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७३-दूषित-रावण-विक्रम राम * 
७४-भस्मीकृत 
७५- प्राप्त-सती Nu d "c 
७६-जलनिधि-वेला-वासक राम 
७३-शरणाक्रान्त-विभीषण राम 
'७८-शयनीकृत-दर्भोत्कर' राम i 
७६-जलनिधिगर्वनिवारकराम 
८०-वारिधि-बन्धन-कौशल राम 
८१-चिक्रोटक-परितोषक राम 
८२-विपुल-सुवेलाचलगत राम 
८३-अहिपाशोत्कर-पीडित राम 
८४खण्डित-फणि-शर-बन्धनरास 
-विद्लन राम 
८६-नाशित-मूल-बलोत्कर राम * 
८७-रावण-कण्ठ-विलुण्ठक राम 5 
८८-अभिषिक्ताहित-सोदर राम. { 
८६-सीतालोकन-कोतुक राम ; 
६०-शुचि-परिशोधित-सीताराम PE 
४१-बरह्मन्द्रादिसमीडित राम 
६२-दृशरथ-दर्शन-मोदित राम 
६३-मृत-वानर-संजीचक रास. 
६४-पुष्पकऱयानाधिष्ठित Mee राम 
६५-प्रकटित-पाप-विमोचक राम 
६६-विरचित-पशुपति-पूजनराम 
६७-भारद्वाजाचितपद्‌ राम 
६८-भरतोत्कण्ठा-पूरक राम 
६६-जनयित्री-हषप्रद राम 
१००-नरवानर-दितिजञाबृत रास 
१०१-अभिषेकोत्सवहर्षित राम 
१०२-करुणामुद्रितवीक्षण राम. 
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उत्तरकाण्डसू 
१०३-संजीवितःविप्रार्क राम 
१०४-स्मरणेकखुःतुष्टात्मक रास 
१०५-अपवाद-मयेकादित MES 
१०६-आजडममोक्षप्रद-पदु 
१०७-एक-शिलानगरालय 


राम 

राम 
१०८-योगीन्द्र णसुपूजित रास 
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( छेखक-श्रीमैथेलीशरणजी गुप्त ) 


tT वेदेहीने-- दे नार्थ; 
अभी तक चारों भाई साथ 
भोगते थे तुम सम-खुख-भोग , 
व्यवस्था dz रही वह योग! 


भिन्न-सा करके, तुमको .. । 
राज्य देते है क्षे भाई, 
तुम्हें zaa हे यह अधिकार 
“प्रिये, पर राज्य भोग या आर! 


- बड़के लिए बड़ा ही दण्ड, mi 
प्रजाकी थाती सदा अखण्ड। 
तद्पि निश्चिन्त रहो तुम नित्य, 


यहाँ राहित्य नहीं, साहित्य| . | 
. रहेगा साधु भरतका मन्त्र, “नाथ , यह राज-विधान पुनीत, | 
यशस्वी लक्ष्मणका Wee किन्तु लघु देवरकी ही जीत! | 
तुम्हारे लघु देवरका थाम, हुआ जिनके अधीन aut | 
मात्‌ दायित्व-हेतु है राम !” सचिव-सेनापति युत सस्नेह" || 
विवाहके समय सीताकी अवस्था 


( रेखक-पण्डित औीराजेन्द्रनाथ विद्याभूपण ) 


q— जानेके समय अयोध्यामें रहकर सास-ससुरकी 
सेवा करने और राजा भरतकी आशामें रहनेके लिये 
शीरामचन्द्रजी जब सीताको सममा रहे थे तब सीताने रामकी 
इन बातोंपर कुछ भी भ्यान न दे उनसे स्पष्ट कहा था कि 
स्वामीके प्रति मेरा क्या कत्तव्य है इस बातको पहलेसे ही 
में खूब जानती हँ आपके साथ सुरे किस प्रकारका 
व्यवहार करना चाहिये, कैसे वतना चाहिये-इस बातकी 
शिक्षा मुझे अपने माता-पितासे पर्याप्त मिल चुकी हे& । 


२-भ्रीराम जब किसी प्रकार भी सीताको साथ ले जानेके 
लिये राजी नहीं इए तब dima और भी जोरसे कहा 
कि में अपने नेइरमें ्राह्मणोंके द्वारा इस बातको पहलेसे 


- ही सुन चुकी हूँ कि मेरे भाग्यमें वनवास लिखा है। जिस 
दिन मैंने उन सब विद्वानोंसे यह वात सुनी थी उसी दिनसे 


x “अनुरिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम्‌ | 
नास्ति संप्रति वक्तव्यो वर्तितव्यं यथा मया UU. 
(Te 8 1 Wl १०) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मेरा भी मन बनवासके लिये उत्साहित veg 

उपयुक्त दोनों अवतरणों मेंसे qui यह पता ह|. 
कि विवाहसे पूर्व ही सीताके माता-पिताने उसकी ह. 
कर्तव्य भली भाँति सिखा दिया था झौर qe d 
पूर्व ही ज्योतिषियोंके द्वारा सीता अपने M 
होना सुन gems ऐल 
सीताने अपने मनको भलीमाँति तैयार p E 
विवाहके बाद न तो सीता कभी नैहर गयी Pl 
पालनेवाली माता ही अयोध्या ul 1 
स्वीकार करना पड़ेगा कि सीताको ag ai) 
पत्नीके कत्तव्यकी शिक्षा ही i 


† 'अथापि च रा लर साद | 
पुरा पितुगृद्दे सत्य ee d ep 
लक्षणेभ्यो द्विजातिभ्यः a ae! | 
बनवासकतोत्साहे pal : 

(ate ai’ 


Aa euer hm dme पोरे लाए कि erem भविष्यद्दाणी भी 
j egag थी! “पुरा पिवृग्हे की उक्ति ही 
अब रामायणकी कुछ और उक्तियाँ देखिये- 
1 लघमणको लेकर विश्वामित्रजी जनकपुरीमें 
| A. समय दोनों भाइयोंके अनुपम रूप-ल्ावण्य और 

^ उच्चसित, सुसंगठित शरीरको pa जनकने 
E साथ सुनिसे qgi— & सुनिवर! ये दोनों नवयुवक 
aa Re चाल हाथी और सिंहके समान, जिनका बल 
त्रके समान और ,जिनका रूप अश्विनीकुमारके 
| ह है--किसके सुपुत्र हैं! 
हाँ राजा जनक श्रीराम-लचमणको “ससुपस्थित यौवन? 
त्‌ नवयुवक कहते हैं, सुतरां विवाहके समय इन दोनों 
| mate वय और शारीरिक बलका भो यथेष्ट पता लग 
` ज्ञात हे । जनककी यह उक्ति धनुप-भङ्गके पूर्वेकी ही है। 
aga विन्न करनेवाले रावणके अनुचर मारीच 
| शर सुवाहु नामक कठोर राक्तसोंका वध करनेके लिये जब 
विश्वामित्र श्रीराम-लषमणको लेने दशरथके यहाँ आते हैं, 
। तो रावणके नामसे ही भयभीत होकर दशरथ कहते हैं-'मेरे 
इस कमलनयन रामकी अवस्था अभी केवल पन्दरह वर्षकी 
ही है, इस उम्रमें यह राक्षसोंके साथ कैसे युद्ध करेंगे ?” 
- WW mera यह पता लगता है कि इस समय रामकी 
. WD पन्द्रह वर्षकी थी। अनेक जगह घूमने और 
WWE युद्ध करनेके बाद श्रीराम जनकपुरमें जाते हैं और 
Reagent तोड़कर जब जानकीका पाणिम्रइण करते हैं, 
खर राम-लक्ष्मण अवश्य ही यौवन-सम्पन्न हैं । 


| *-विश्वामित्र जनकसे कहते हैं कि 'ये दोनों राजकुमार 
| आपे यहाँ सुप्रसिद्ध धनुषको देखना चाहते हें । इसके 
| Bis UNS बहुत-सी बातें कहने बहुत-सी बातें कहनेके बाद घनुषको प्राप्ति, 
१ 'युनस्तं परिपप्रच्छ प्राअलि: प्रयतो नृप: | 

शमो कुमारौ भद्र ते देवतुल्यपराक्रमौ ॥ 
गजसिइरतो . वीरो शादूल-वृषभोपमौ । 
अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित-यौवनौ ॥ 

१०००७०९ ७००० ००० ९०० कस्य पुत्रौ महामुने 1 ॥ 

(वा० १ । ५०। १७-१९ ) 
२ 'ऊन-योडशवषों भे रामो राजीवलोचनः । 
ने युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः ॥' 
(वा०१।२०।२) 


& विवाहके समय सीताकी अवस्था & 
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सीताकी उत्पत्ति, सीताके व्याहके लिये घनुष-भंगका प्रण 
प्रति अनेक प्रकारकी चर्चा करते हुए कहते हैं 'इसप्रकार 
जब मेरी अयोनिजा कन्या सीता 'वद्धमाना' प्रासयौवना 
हुईं तब बहुत-से राजा इसका पाणिग्रहण करनेकी आशासे 
आये, पर सबको असफल होना पड़ा । कारण, शिव-धनुपको 
कोई भी उठा नहीं सका।' e 


मूल छोकमें 'वद्धमाना' शब्द है, टीकाकारोंमेंसे किसीने 
इसका अर्थ'यौवनसम्पन्ना' किया है तो किसीने प्रापयौवना | 
इससे यह पता लगता है कि विवाहसे पूवं सीताके शरीरमें | 
यौवनका सूत्रपात हो गया था । अतएव 'समुपस्थित यौवन' 
रामके साथ जब सीताका विवाह हुआ तब वह भी “वद्धमाना' 
अर्थात्‌ 'प्राप्तयौवना” थी | 

६-राम, लक्ष्मण, भरत और VARS साथ Hd 
सीता, उमिला,माण्डवी और भ्रुतिकीतिंका विवाह हो गया। 


महाराज दशरथ पुत्र और पुत्र-वधुओंके साथ अयोध्या लौट . | 


आये | राजमहलोंमें महोत्सव हो रहा है। अनेक प्रकारके 
स्री-आचार, मांगलिक कार्योके बाद सीता आदि चारों बहिन 
अपने-अपने पतियोंके साथ निर्जनमें मुदित मनसे आमोद्‌- 
प्रमोद करती है | 

मूल श्लोकमें 'रेमिरे' शब्द है, इसका अथं रमण करना 
होता है। इससे सीता आदि चारों बहिनोंकी अवस्थाका 
सहज ही अनुमान किया जा सकता है । राम-लघमण तो 
आप्तयौवन? थे ही, यह बात जनकजी कह ही चुके हैं । 

७---वनवासके समय अव्रिके आभ्रममें अनसूयाजीक साथ 
सीताकी पातिब्रत-घसंकी बातें हो रही थीं, तब सीताजी कहती 
है कि-'विवाहके समय मेरी माताने झग्निके सम्मुख मुझको . 


जो उपदेश दिया था, उसे में किञ्चित्‌ भूली नहीं हूँ । उन 
hünudb o o तन 


३ 'भूतलादुत्थितां तां तु बडमानां ममात्मजाम्‌ | 
बरयामासुरागत्य राजानो मुनिपुङ्गव ! 
तेषां जिज्ञासमानानां शैवं धनुरुपाहृतम्‌ | 
न eedem तस्य धनुपस्तोलनेऽपि वा॥ 
: प्रत्याख्याता नृपतयः XX % '* 
(वा० १।६६। १५, १८, १९ २०) 
४ 'अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सवो राजसुतास्तदा | 
रेमिरे मुदिताः सवौ भर्तृमिः सहिता cus u^. 
(ate १।७७।१३-१४) 
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उपदेशोंको मैंने अपने हृदयमें रख छोड़ा है, माताने कहा 
था कि स्त्रीके लिये पति-सेवासे बढ़कर और कोई भी तप 
नहीं ev 

पतिके प्रति पत्रीका क्या कत्तव्य है, इसके सम्बन्धमें 
सीताकी माताने उसे विवाहके समय अग्निके सामने उपदेश 


दिया.था । अतएव यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता 


कि उस समय सीताजीकी उम्र इसप्रकारका उपदेश अहण 
फरने-योग्य अवश्य हो गयी थी | 

८-बातों-ही-बातोंमे सीताने अनसूयासे कहा कि 
Rat जब मेरी 'पति-संयोग-सुलभ' अवस्था देखी तो 
उनको बड़ी चिन्ता हुई । जैसे दरिद्रको धन-नाश होनेपर 
विषाद होता है मेरे पिताको भी वैसा ही हुआ ।' 


इस regit 'पति-संयोग सुलभ’ शब्द आता है, किसी- 
किसी रीकाकारने इस पदकी व्याख्यामें 'विवाह-योग्य- 
वयस्य? लिखकर अपना पिण्ड gern है किन्तु सीताने 
इसके वाद जो कुछ कहा है उससे यह पता लगता.है कि 
सीताके लिये कन्या-दाय-पीडित जनकजी अपनेको बहुत ही 
दुखी और अपमानित समभते थे। सीता मानो उस 
समय अत्यन्त अरक्षणीया-सी हो गयी थी | 
बहाँपर “पति-संयोग-सुलभ' पदका यथाथ vol करनेके 
लिये रामायणका ही आश्रय लेना होगा | 'रेसिरेः? रहा- 
‘a पतियोके साथ निजनमें आमोद-प्रमोद करने लगीं? 
यह प्रसंग विवाहके ठीक बादका है और विवाहके पूर्वेकी 
वस्था 'पति-संयोग-सुलभ’ थी, जिसको देखकर पिताके 
चिन्ताकी-सीमा नहीं रही । अतएव इसका अर्थ सहज ही 
यह होता है कि, वद्धमाना” पत्नीके साथ 'प्राप्तयौवन! 
पतिका मिलाप हुआ । 
इस तरह ‘Medea’ राम जब 'वद्धमाना' सीताके 
साथ विवाह करते हैं, उस समय उनकी अवस्था प्रायः 
सोलह वर्षकी है। परन्तु सीताजीकी क्या अवस्था है ! 
१ पाणिप्रदानकाले च यत्‌ पुरा त्वरिनसन्निधौ। 
AMIE जनन्या मे वाक्यं तदपि मे TLI’ 
“पतिशुश्रषणान्ञायोस्तपो नान्यद्विधीयते ॥ 
(वा० २।११८।८-९) 
२ “पतिसंयोगसुलमं' वयो5वेच्य पिता मम | 
चिन्तामभ्यगमददीनो वित्तनाझादिवाधन$॥ 
(वा० २।११८।३४) 
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4 श्रीरामचन्द्रं शरण प्रपद्ये & 


उपयु क्त आउों स्थलोंका : 
प्रतीत होता है कि Ae NIIT | 
रामसे सम्भवतः दो एक वर्ष छोटी होगी NUN 
€ तो रामायणके उपयु'क्त स्थलोको ऐस 
हो जाता है । यह तो हुई विवाहके समा प केक | 
बात, किन्तु रामायणमें ही दूसरे ल ^i 
सु हसे अपनी उम्र कुछ और ही wi 
-तलाती ह, रे 
यह स्वीकार करना पड़ता है कि विवाहडे Wh 
वर्षकी दुधझुँही बच्ची थी | ake 
परि्राजकके रूपमै जब रावण dimi 
आता है तब सीता संसार-स्यागी महण e क | 
करनेसे शायद क्रुद्ध होकर शाप दे देगा, इस छ 
अपना परिचय देती हुई कहती है कि भै प्रि 
जनककी कन्या, श्रीरामचन्द्रजीकी wed arf 
बारह वर्षतक इच्वाऊ-वंशी श्रीरामके घरमें निवासमा | 
उपयुक्त सभी सुख भोग लिये हैं, अब मेरे कोई भी श 
शेष नहीं है । मेरे महातेजस्वी स्वामी रामकी अवसा ह| 
समय पचीस वर्षकी और मेरी अठारहकी थी! | 
बारह वर्षतक ससुराल में रहनेके वाद dedi से || 
ही रामके राज्याभिषेकका प्रस्ताव हुआ who 
सुकको और लच्मणको साथ लेकर वर्मे गन 
( वा०४॥ ४७1 ५-७)? 
इस वर्णंनसे यही पता लगता है कि स ह 
वनमें आयी थी उस समय उसकी TH WU 


fat} 


था और उस उपदेशमालाको 

गूँथरखा था! क्या इसघः वर्षको वर्षकी शिर 

टू जाहणश्रातिथिश्वेव अनुक्तो हि शेत E 
इति ध्यात्वा मुहूर्त तु सीता १ iE 
दुहिता जनकस्याहं wed " 
सीता नामासै भद्रं ते रामस्य 
उबित्वा दादरा समा इषारा T 
भुजाना मानुषान्‌ भोगान सवर्क i 
मम मत्ती मह्दातेजा वयसा T 


अष्टादशहि वणि ES MEX 
(ate 
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e विवाहके समय सीताजीकी अवस्था & 
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Ae सि जक मानकर राजर्षि जनक विवाहकी 


——— आई 


हो अपने चारों ओर अँधेरा देखने लगे 


| , या 
ट्रा 
ब्याकुल a ah 
क्या छः वर्षकी लड़कीके लिग्रेही उसका 'पति-संयोग- 
E । समय सममकर पिता सीरध्वज उसके विवाहक लिये 


= हो उठे थे ? और फिर क्या यही अबोध बालिकाएँ 
zd पहुँचकर अपने-अपने पतियोंके साथ ubt 
आमोद-प्रमोद करने लगी थीं | इन सबका क्या उत्तर है ? 
O एकविवाद और है। रामने सोलइ वर्षकी aitaa’ 
॥ व्याम सीतासे विवाह किया । यह बात ऊपर कही जा चुकी 
है इसके बाद जब राम वन जाते हैं तो सीता उनकी उम्र पचीस 
वप बतलाती है । यह शब्द भी रामायणके ही हैं। किसी 
किसी ग्रन्थमें रावणके प्रति कहे हुए सीताके शब्दोंमें 
भर्ता महातेजा वयसा पतच्चावेंशक:” की जगह 'सप्तविराक:' 


पाढात्तर है । घन-गमनके समय कौसल्याने रोते-रोते रामसे 


इहा है हे रघुनन्दन, दसवें वपंमें तुम्हारा उपनयन हुआ 
| था, तबसे मैंने सतरह वर्ष इसी आशामें बिताये थे ।! 
| इससे भी रामकी अवस्था उस समय पूरे सत्ताइस वर्षकी 
fi होती है । = 


| इस वणंनसे पाठक कुछ अनुमान कर सकेंगे कि 
- विवाहके समय सीताकी अवस्था कितनी थी ? उपयुक्त 
| सोके अतिरिक्त रामायणमें छोटी-मोटी ऐसी कई बातें 
Sh मिलती हैं जिनसे यह भलीभाँति प्रमाणित होता है 
कि अच्छी तरह ज्ञान-यौवन-सम्पन्ना होनेपर हो सीताका 

विवाह हुआ था । अन्य रामायणोंमें देखिये-- 
के आदिकाण्डके ge अध्यायमें 


अध्यात्मरामायण 
व्हा ह कि' मिथिलाकी राजसभामें श्रीरामचन्द्रने हँसते ` 


हए शिव-धनुषको तोड stati राजा जनक और सारा 


. सवास चानन्दुसे fee हो गया। सीता सोनेकी माला 


) T लिये मुस्कुराती हुई धीरे-धीरे रामके समीप आयी 
| रामके गलेमें माला पहनाकर मानो वह एकदम 
rag TH । मूल वर्णनका चमत्कार देखिये-- 
स्वर्णमर्यी माळा गृहीला दक्षिणे करे । 
स्मितवक्त्र X 


स्वर्णवणी सर्वाभरणभूषिता ॥ 
THR कपः कणचकितनुपुराः | 


वस्रान्तरव्यञ्चितस्तनी ॥ 
r ee रे तिहि स्मयमाना मुद्दे यची! 
- Rens ee Site “स्मयमाना सुदं ययौ? इन दोनों 
| mq, ताकी विवाह-काळीन अवस्थाका प्रर्यास 
न है। छुः वर्षकी बालिकाके लिये ऐसी 


Ug 


oN 


२८५ 
उक्तियाँ कभी नहीं कही जा सकतीं। फिर यदि इनको भी - 
छोड़ दिया जाय अथवा कानूनके दावपेचसे इनका दूसरा अर्थ 
करनेकी व्यर्थं चेष्टा की जाय तो 'वस्नान्तरव्यक्षितस्तनी? 
विशेषणके द्वारा तो सभीको यह मानना होगा कि विवाहरे 
समय सीता 'प्रा्यौदना'थी और उसकी अवस्था वाल्मीकि- 
रामायणके अनुसार अवश्य ही 'पति-संयोग-सुलभ' हो चुकी 
थी, इस प्रसंगको पढ़कर कोई भी संस्कृतका विद्वान यह नहीं 
कह सकता कि उस समय सीताकी अवस्था छुः वर्षकी थी । 
“और देखिये, श्रीराम पर्ति चारों भाई अपनी अपनी 
पलियोंके साथ अयोध्या लौट आये । राजमहलमें बड़ी ' 
धूमधाम है | सबके साथ सिलने-जुलनेके वाद "देवप्रतिम 
राम-लचमण-भरत-शत्रुघ अपने-अपने महलोंमें अपनी-अपनी 
पत्नियोंके साथ आमो द-प्रमोद करने लगे । जैसे वैकुणठमें 
लचमीके साथ विष्णुका समय gee बीतता है वैसे ही 
माता-पिताके आद्रसे श्रीरामसीताका समय भी बड़े 
झानन्दसे बीतने लगा ।' अध्यात्मरामायणमें व्यासजीकी 
यह उक्ति वाल्मीकिजीकी उक्तिसे बिल्कुल. मिलती-जुलती है 
हाँ, अध्यात्मरामायणमें सीताको विवाहसे पूर्व ही 
“वस्रान्तरव्यञ्जितस्तनी' बतलाया गया है अतएव यहाँ 'रेमिरे” 
शब्दका wd खेल-कूद करके सीताको जबरदस्ती छः वर्षके 
बना देनेकी कोई गुभाइश ही नहीं रही। वाल्मीकिरामायण- 
ü अवश्यदी ऐसा कोई विशेषण नहीं दिया गया है, तथापि 
'रेमिरे मुदिता रहः? एवं “पति संयोग-सुल्भं वयः इन सब 


युक्तियोंसे सीताका वय यौवनोह्चसित ही सिद्ध होता है। 


कल्कि पुराण तृतीयांशके तीसरे अध्यायमें लिखा है कि 
मिथिलाके स्वयंवर-समारो हमें जब भगवान श्रीरामचन्द्र 
धनुष तोडनेको खड़े हुए, तब जनके उनके प्रति आदर 
दिखलाया और जानकीनेभी आँखोंसे उनकी पूजा की-- 
स भूप परिपूजितो जनकनजैधितिरचितः \ 
करारकठिनं धनुः करसरोरुहै संहितम्‌ \\ 
यहाँ यह देखा जाता है कि रामका उत्साह बढानेके 
fa सीताले कटाश-पात किया, इससे सीताकी SAR 
(पूरा पता न लगनेपर भी यह तो सममा ही जा सकता है 
१ रामलद्दमणरात्रुश्भरता देवसम्मिताः । 
स्वा खां भार्यामुपादाय रोमिरे SAAR ॥ 
मातुपितृभ्या संहृष्टो रामः सीतासमन्वितः । 
A वैकुण्ठमवने श्रिया सह यथा हरिः ॥ 
` (sre रामायण १ 1७॥ ५२-५४) 


\ 
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` छ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 
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कि उस समय उसकी उम्र छुः वर्षकी कदापि नहीं थी । 
छुः वर्षको दुध ही बच्ची भावी प्रियतमके प्रति कटाक्ष करे, 
यह किसी भी नियमसे अनुमोदित नहीं है | 
देवी भागवत तीसरे स्कन्धके अठारहवें अध्यायमें 
कहा है-“जब यतीके भेषमें रावण सीताको हरनेके लिये 
आया, तब सीताके पूछुनेपर उसने कहा कि UP ree 
यती नहीं, मैं लंकेश रावण हुँ, तुम्हारे लिये मैंने यह वेष 
धारण किया है, तुम सुरे वरण करो, मैंने तुम्हारे पितासे 
` पहले भी तुमको माँगा था परन्तु शिव-घनुष-भङ्गकी बात 
सुनकर में रुद्र-चापके भयसे स्वयंवरमें नहीं गया, उसी 
समयसे मेरा मन तुसमें लगा है और में तुम्हारे लिये 
विरहातुर हो रहा हूँ। आज तुम्हारा यहाँ वनमें रहना 
जानकर पूर्वानुरागसे प्रेरित हो तुम्हारे समीप आया हूँ, तुम 
मेरे परिश्रमको सफल करो ।' 
छः वर्षकी कन्याको देखकर लक्केश्वर रादणका मोहित 
हो जाना और उसके लिये विरहातुर होना युक्तियुक्त नहीं 
कहा जा सकता | 
पद्मपुराण पाताल खण्डके २१ d अध्यायमें एक बड़ा ही 
कोतूइल-पूणं उपाख्यान है । एक दिन मिथिलाके बगीचेमें 
सखियोंके साथ घूमती हुईं सीताने पेड़पर बैठे हुए शुक- 
दस्पतिकी मीठी बातें सुनी । थुक और शुकी रामायणके 
सम्बन्धमे ही बातचीत कर रहे थे | वे कुछ समय तक 
वाढमीकिके तपोवनमें थे और वहाँ उन्होंने भावी रामायणका 
गान सुना था | आज वे उसी यानके सम्बन्धमें परस्पर 
थानन्दसे वाताल्ाप कर रहे थे। gg समयतक चुपचाप 
सुनते रहनेपर सीताने यह समका कि शुकमिथुन जिस 
सीताका नाम ले रहे हैं वह मैं ही हुँ चौर मिथिलामे 
औरामके हारा घजुय-भङ्गकी कथा भी मेरे ही विवाह-सम्बन्धी 
है । तदनन्तर सीताने सखियोके द्वारा बढी चालाकीसे 
१ viue gel x x ॥ 
त्वत्कृत तु इतं रूपं मयरथ शोमनाळूते ! ॥ 
[NUN OX ER OTK 
` पिता ते याचितः पूर्व मया वै त्वत्कृत5वले | 
जनको भामुवाचेत्यं पणवन्धो मया कृतः à 
रुद्र-चाप-भयान्नहं सम्प्राप्तस्तु स्वयंवरे । 
मनो मे संस्थितां afani विरहातुरम्‌ ॥ | 
| STET अंखितां ser पूवातुरागमोहित: । 
आगतो््म्यसितापाजि !सफलं कुरु मे अमम्‌ ॥ 
( ५२।५७-५९ ) 


. लडकी Sarena? और “दूरात? (often 
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उन दोनोंको पकड़वा लिया i. च x | 
सम्बन्धर्मं बहुत-ली ag पूछने ल k WW n 
राम-सम्बन्धी अश्नोंको सुनकर fum सौते ह 
सीतासे qgr— च 
त्वं का वा कि सु-नामात्र तब सुन्दर 
परिपुच्छसि बैदर्ध्याद्‌ नह 
हे सुन्द्री ! तुम कौन हो, meas 
तुम बड़े ही आदर और चातुर्यके mU 
सम्बन्धे पू रही हो है रस सय दातार शाणी 
T र ¢ 
me पूछ 'उम जानकी तो नहीं हो कीन 
या त्वया जानकी प्रोक्त साऽहं अनकपुनिका 
a रामो माम्‌ यदागत्य प्रप्ते सुमनोहरः ॥ 
तदा वा मोचयाम्यद्धा नान्यथा बाक्यमोहिता। 
MSA च सुखेनास्तां मदशृहे मघुरादवौ | 
“तुम जिस जानकीकी बात कहते हो, वह जानत : 
जानकी मैं ही हूँ । जब मनोहर सूति राम vues 
अहण RÙ तब मैं तुम लोगोंको छोड दूँगी, तुम होमे | 
मीठी वाणी सुनाकर झुरे प्रलोभित कर दिया है। ह : 
बीचमें तुम मेरे यहाँ रहकर सुखसे mu», 
यदि सीताका विवाह छुः वर्षकी उम्रमें हुआ शत 
उपयुक्त घटना तो उससे बहुत पहले की यानी तीत श | 
वर्षकी उम्रमें होनी चाहिये । परन्तु क्या इस परयसा भ | 


साथ ) भावी पतिके सम्बन्धे कुछ पू सब्ती u 
इसप्रकार संस्कृत साहित्यके सर्वप्रधान En 
कविकृत रामायण, पुराण, उपपुराण 
मिलते हैं । इन सब प्रमाणोंकी पर्यालोचना eu | 
तरह भी यह नहीं माना गा त | 
पर सीलाकी अवस्था छुः व । 1 
रही सीताकी उस उक्तिकी बात, जो उसने "| 
प्रति कही है कि विवाहके बाढ बारह de " 
रही । वनमें आई तब मेरी उ घ हत 
इस उक्तिके अनुसार bue ex v 
माननी पड़ती है, परन्तु ऐसा T 
छोकोंके साथ कुछ भी मेल nf न at 1 
पाठक स्वयं विचार करके निण य si | 
परस्परविरोधी enit कौनसा आहा | 
moor 


अकम्पन--रावणका मामा और उसका सेनापति था, 


| at महावीर हनूमानजी द्वारा मारा गया था । इसके 
| पत भौर FATT दो भाई थे, पिताका नाम सुमाली और 
तान नाम केतुमाली था। दो बहनें थीं--रावणकी 
ग केकली और दूसरी ङम्भीनसी । 


- अगस्त्य-- महेपि मित्रावरुणके पुत्र थे,इनका पहला नाम 
gant विन्ध्यपर्वतके अहृक्लारकों चूर्ण करनेके कारण 
` (छा नाम अगस्त्य पड़ा । महर्षि वरुण आदित्यके यशसे 
em निमन्त्रित होकर गये थे, वहाँ उवंशीको देखकर 
| उत्ता रेतःपात हो गया था, उस रेतका जो भाग कुम्भमें 
बा, उससे इनकी उत्पत्ति हुईं, इसीलिये इन्हें mew भी 
RËM मरनेके पश्चात्‌ कालकेयादि 
“Wa सञुद्रमें जा छिपे और auia निकलकर सुनियोंको 
` देने लगे । इन्होंने देवताओंके WINES EX पानकर 
En wAn नाश करा दिया था । आपने ही राजा 
PH शाप देकर इन्द्रत्वसे च्युत करके सर्प-यो निमें भेज 
Rimi इनकी पतित्रता पत्नीका नाम लोपासुद्रा था I 
भपान्‌ राम वनवासके समय इनके आश्चसमें गये थे । 


| ` अङ्गद-वानरराज वालिके पुत्र थे । श्रीरामचन्द्रजीने 
er सारकर सुग्नीवको राजगद्दीपर बैठाया और अङ्गदको 
EN बनाया था। अङ्गदकी माताका नाम तारा था। 
AN रामचन्द्रजीके दूत बनकर रावणकी संभामें गये थे 
वहाँ अपना पद रोपा था, जिसे कोई नहीं हटा सका 
- लगा साथ लङ्कामें जाकर, इन्होंने अपनी 
PUR दिया था । एक दिन gat अङ्गदने 
| भी हराया था । 

E पोध्याके सूयंचंशी राजा रघुके पुत्र थे । विदुभे: 
m WU इन्दुमतीने स्वग्नंवर-प्रथाके अनुसार अजको अपना 
TNAM NT । विवाहोपरान्त जब इन्दुमतीको लेकर d 
| तो राहमें स्वयंवरमें विफलमनोरथ राजाओंने 
१७ _ छीनना चाहा । युद्ध होने लगा और 
-मन्त्रसे अचेतकर आप इन्दुमतीको 
R अयौध्या गये | 


श्रीरामचरितमानस-पात्र-परिचय 


( छेखक--श्रीज्वालाप्रसादजी कानोड़िया ) 


अध्षुयकुमार--मन्दो दरी के गभ॑ते रा 
मेघनादसे छोटा था। भ्रीसीताजोके de Ra z 
हनूमानजी लङ्का गये थे और रावणके प्रमोद-वनका नाश 
करना प्रारस्भ किया था, उसी अवसरपर रावणने 
अघयकुमारको हनूमानको पकइनेके लिये भेजा था। वहीं 
यह हनूमानजीके द्वारा मारा गया था । 

अज्ञनी--केसरी वानरराजकी पत्नी थी | इसीके mia 
श्रीहनूमान्जीका जन्म हुआ था। पूर्व जन्ममें यह 
पश्चिकस्थला नाञ्नी अप्सरा थी। शापवश वानरी होकर 
सुमेरु-पर्वतपर रहती थी | 

अत्रि- AMS मानस पुत्र हैं, सप्तपियोंमें इनकी भी 
गणना होती है,कर्दम प्रजापतिकी कन्या अनसूया इनकी uit 
थी ।. श्रीदत्तात्रय, महपि दुर्वासा और चन्द्रमा इनके पुत्र 
हैं । ये दस प्रजापतियोंमें एक प्रजापति भी माने जाते हैं । ये 
धमंशास्तर-प्रवर्तक हुए हैं, इनका वनाया vee 
झन्रिसंहिताके नामसे प्रचलित है। भगवान्‌ रामचन्त्रजी 
इनके आश्रममें गये थे । | 

अनसूया--कर्वम अज!पतिकी कन्या और महषि अन्रिकी 
सती साध्वी पत्नी थीं | इनकी माताका नाम प्रसूति था । अत्रि” 
ऋषिके आश्रममें जब वनवासके अवसरपर श्रीरामचन्द्रजी 
गये थे तो अनसूयाने श्रीसीताजीको पातित्रत-घमेकी 
महत्तापर उपदेश दिया था । 

अयन्धती--कर्दैस प्रजापतिकी कन्या थी और वशिष्ठ _ 
मुनिको व्याही गयी थी । 

अहल्या- महि गौतमकी पत्नी थीं । इनके पिताका 
नाम gau था | ये अत्यन्त रूपवती थों इसीलिये देवराज 
इन्द्रने गौतम ऋषिका रूप घारणकर इनका धर्म नष्ट किया 
था। गौतमने शाप देकर अहल्याको पाषाण बना दिया 
था । श्रीराम चन्द्रजीके चरण-स्पशंसे अहल्याकी पाषाणस्वसे 
सक्ति gi थी । 

उर्भिला-सीरध्वज जनककी कन्या थी, इनका विवाह 
AAAS साथ हुआ था | 
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कपिरु--कर्दम-ऋषिके पुत्र थे | इनकी माता देवहुती 
थी | ये सांख्य-शाखके प्रवर्तक हैं । इन्दींके शापसे सगर 
राजाके साठ हजार पुत्र भस्म हो गये थे । 

कबन्ध--कश्यप और उनकी खरी दचुसे इसकी उत्पत्ति 
हुईं थी, यह पूर्व॑जन्ममें गन्धवं था । एक बार स्थूलशिरा 
ऋषि इसके गानपर अप्रसन्न हुए, तब इसने हँस दिया था | 
इसीसे ऋषिने इसे राक्षस होनेका शाप दे दिया । 
ब्रह्माकी तपस्या कर इसने दीर्घायु होनेका वर प्राप्त किया 
था | वरके wae यह सदा इन्द्रका अपमान किया 
करता था, EAT GE होकर इसके ऊपर वज़्प्रहार किया 
और इसके उरु, सुख और सखकको तोड़ दिया, पुनः इसके 
विनय करनेपर इसकी सुजाओंको योजनपरिमित दीर्घ कर 
दिया और इसके पेटके अन्दर तीचण दाँतयुक्त Ye बना 
दिया था, तबसे यह दण्डकारण्यमें रहने लगा ओर सिंह 
व्याघ्रोदिको पकइ-पकडकर खाने लगा. | जब श्रीरामचन्द्रजी 
दण्डकारण्यम आये तो इसकी सुजाओंको काटकर इसे 
सुक्तकर दिया | विनय करनेपर स्थूलशिराने ही यह वरदान 
भी दे दिया था कि श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा बाहे काटी जानेपर 
तुस सुक्त हो जाओगे । 

कद्यप--श्रक्लाके मानस-पुत्र हैं । यह एक प्रसिद्ध ऋषि 
हो गये हैं । दृत्तप्रजापतिकी तेरह कन्याएँ इन्हें व्याही गयी 
: थीं, जिनसे सब जगत्‌की उत्पत्ति मानी जाती e 
 काकमुरुण्डि-राम-भक्त वायस थे । इनके पिता 
' अलखुसादेवीके वाहन चन्द्र नाम काक और माता हंसिनी 
NEM काकमुशण्डिजी इक्कीस भाई थे, जिनमें सभी मर 

गये, केवल यही चिरक्षीवी हुए । पूर्व जन्ममें यह 
अयोध्यावासी शूदर थे | एक वार शङ्करकी पूजा करते समय 
इनके गुरु झा गये और इन्होंने उनका सत्कार नहीं किया 
$ E. ये शिव-शापसे सप हो गये, पुनः शिव तथा gest 
| RAS सगुणरूप रामके उपासक ब्राह्मण हुए, 
O लोमश-ऋषिके शापसे इन्हें काक-योनि प्राप्त हुई सक 
काठनेमि--यह रावणका चचा एक राइस था | मेघनादके 


; शक्तिवाणसे लचमणजीके ala होनेपर श्रीहनूमानजी ` 


जब सजीवन-मूल खानेके लिये गये थे, उसी 

भी कालनेमिको सिखाकर भेजा था कि वह इय भाय 
रास्तेहीम सूर्यादयतक रोक रक्खे | यह कपट-मुनिके qui 
सुन्दर जलाशय और वाटिकासे युक्त मायाका आश्रम बना 
CSS गया। इनूमानूजी जल पीने जलाशयमे गये ओर 


TAA 


da 


& भ्रीरामचन्त्र शरणं mer & 
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अति sa तप. करके बह्माजीको प्रसन्न किया 
अन्तमे सरस्वतीकी प्रेरणासे वर माँगते 


वहाँ मकरी-अप्सराके दारा सब न त aa i S 
a भेद Y 
पूछें लपेटकर एथ्वीपर पटक R ^" 
रत्यु हुई । TT ए भ | 
कुम्मकण--महा भोजी,महाकाय, रात ; 
भाई था । इसके पिता विश्रवा मुनि NL 
थी । इसकी स्त्री (afar दौहित्रो) a | 


| 
"m 
सोनेके लिये और एक दिन भोजनके लिये Mi 
माँगा था । यह महा पर | 
द्वारा मारा गया | ह पत या, S भत 

कुवेर--चौथे लोकपाल हैं । धनके देवताहैं। अका 
इनकी राजधानी है। यह रावणके सौतेले भाई हैं फो 
लंकामें रहते थे । इनके एक आँख, तीन पेर भोर परा 
दाँत होनेके कारण कुवेर नाम पदा । इनके पिता वि 
सुनि और माता भरद्दाजकी कन्या देववर्णिनी थी 1m 
जातिके अध्यक्ष हैं। . a 

कुश--श्रीरामचन्द्रजीके ज्येष्ठ पुत्र थे । pulus 
जानकीजीने इन्हें श्रीवाल्मीकि-सुनिक era प्रसव ला | 
था, वहीं इनका पालन-पोषण और शिक्षा-दीता हुई भी। 
श्रीरामजीके अश्वमेध-यज्ञके अवसरपर कुश शौर हरे 
भाई WAT वाल्मीकीय रामायणका गानकर सारी समाई 
aaga कर दिया था । इन्हें कुशावती, नगरीका 
दिया गया था। श्रीरामचन्द्रजीके वैकुण्ठ जानेपर भाहि 
अधिष्ठात्री देवी कुशके शयनागारमें उपस्थित गी 
अयोध्याकी दुर्दृशा कहकर इनसे कुशावती s 


बाकी 
अयोध्या जानेका निवेदन किया था, अतः «cs à 
आये और यहीं राज्य करने लगे | ; 
केसरी--वानरराज थे, इनकी स्त्री «wm 
हनूमान्‌जीका जन्म हुआ था | p 
केहरि-- एक वानर था | | ài 
कैकसी--रावण,कुम्मकर्ण और e ad 
इसके पिता सुमाली और माता कमा ¢ 
केकसीको विश्रवा-मुनिके प्रति इस gii उत il 
Md qeu 
था कि उससे कुवेरसे भी अधिक पराक्रमी 3 | 


T. j 
A 4 
zl y 

ad 

408 “0 
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DE इसीके पुत्र थे । इसने एक बार राजाकी 
y दासी मत्थराकी अलुमतिसे श्रीरामचन्द्रजीको 
दौर भरतको राज्याभिपेक राजासे माँगा था । 

| _ दक्तिण कोसलराजकी कन्या थीं । राजा 
a सबसे बड़ी रानी थीं। इन्हींके गर्भसे विष्णुभगवान्‌ 
3 evi अवतरित gu थे । जब रावणको 


quee 


= हुआ कि कौसल्याके गर्भसे उत्पन्न होनेवाले रामसे 


Baa जाउँगा तब उसने वालिका कौसल्याको हरण 


बरे एक सन्दूकमें बन्दुकर वह सन्दूक राघव नामक 
= दे दी। भवितव्यकी रक्षाके लिये ब्रह्माने रावणका 
हा घारणकर उस मछुलीसे सन्दूक माँगकर वनमें छोड़ दी, 
EC मिली और उसने कोसल्याको राजा दृशरथके 
इपंण किया | 
| इर-रावणका सौतेला भाई था | सुमाली quest 
तया राखा इसको माता थी, पिता विश्रवा मुनि थे। 
m इसे जनस्थानका प्रान्ताधीश बनाया था | इसके 
r चौदह हजार सेना थी । लचमणजीने जब शूर्पणखाके 
ARR काट लिये थे तब इसने श्रीराम-ल'दमणसे युद्ध 
भ्या और रामजी द्वारा मारा गया था | 
wa गेश--(गणपतिजी) श्रीमहादेवके पुत्र हे, इनकी माता 
Wit ; m वरसे इनकी अग्रपूजा होती है । ये 
महिमाको भलीभाँति जाननेवाले और 
MRR लिपिवद्ध करनेवाले हैं । 
स कश्यप और माता ana आपका 
; 3भा। आप पचिराज हैं। विष्णु भगवानके वाहन हैं | 
tm हो जब मेघनादुके हारा नागपाशसे बाँधे गये थे, 
` ` T SUE उस पाशसे सुक्त किया था । 


करे NR मिच शिष्य ये । स्वयं एक प्रसिद्ध 
Mare गे अपने गुरुको दक्षिणा लेनेके लिये 
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गुहक--निपाद्राज, शङ्गवेरपुरका अनाय राजा था। 
राजा दृशरथसे इसकी मित्रता थी, यह रामका भक्त था। 
इसने चनवासमें श्रीरामकी बहुत सेवा की थी । पूर्व जन्ममें 
यह च्याध था । शङ्करकी कृपासे इसे रामसेवाका अवसर 
प्राप्त हुआ था | 

शैन्द-- श्रीरामचन्द्रजीका सेवक एक बड़ा वानर था | 


गौतम--एक ऋषि थे, इन्हींकी पल्ली अहल्या थी । 
इनका न्यायदृशंन प्रसिद्ध है, ये आन्विक्षिकी विद्याके प्रथम 
प्रवतेक माने जाते हैं। इन्होंने अपने न्यायदशनमें प्रमाण- 
प्रमेय आदि सोलह पदार्थोके तस्वज्ञानसे सुक्तिकी प्राप्त 
बतलायी है। इन्होंने केवल दश ही दिनोंमें इस दर्शनका 
ग्रणयन किया था । | 

जटायु-सूयंके सारथी अरुण ste माता श्येनीके mia 
जटायु उत्पन्न हुआ था । यह WH पक्षी था । राजा दशरथका 
परम मित्र था | सीताइरण करके ले जाते समय रावणको 


इसने रोका था Me वृद्ध होनेपर भी उससे युद्ध किया था, 


Waa रावणके अखाधातसे घायल हो गिर vet था, जब 
श्रीरामचन्द्र जी सीताकी खोजमें लघमणको साथ लिये हुए 
आये और जटायुको इस दशामे देखा तो बहुत व्याकुल हुए। 
श्रीरामजीकी गोदमें सिर we हुए जटायु परमधामको 
प्राप्त हुआ | 

जमदशि--महषि ऋचीकके पुत्र थे | राजा प्रसेनजितकी 
पुत्री रेणुकाके साथ इनका विवाह हुआ था, इनके पाँच 
पुत्र हुए, सबसे छोटे परशुराम थे-। 


जयन्त--देवराज इन्द्रकां पुत्र था । इसने Wie >» | 


धारणकर अपनी चोंचसे श्रीजानकीजीको घायल कर दिया 


था और जब थीरामचन्द्रजीने इसके ऊपर वाण चलाया .... 


था तब यह तीनों लोकोंमें प्राण बचानेके लिये सागा किन्तु 
किसीने इसे आश्रय नहीं दिया | अन्तमें हारकर श्रीरामजीके- 


4 EJ 


शरणमें गया, रामचन्द्रजीने इसके प्राण तो नहीं दिये 3 


पर एक आँख फोड़ दी! 
जास्ववन्त--ऋचराज थे, HATS पुत्र थे | यद महाबली 
थे और सुग्रीवके सेनापति होकर इन्होंने श्रीरामचन्दकी 


सहायता की थी । राम-भक्तंमें इनकी भी खासी ग्रतिदधि दे! E । 
पुत्री थी। (neg और. ` 


MC ` 
करुप-देशके राजा) सुन्दको ब्याही गयी थी । मारीच और | 
dee 


ताइका--सुकेठ नामक यक्तकी 


E 
Se. 


' 
c ~ 


Ep 


Ate Mi 


| [e 


ee um भाते समर द ll N तो यह m होकर ऋषियोंको सताने लगी, इसपर 
सुनिने शाप दिया, जिससे यह राक्षसी हो गयी। तबसे यह 
तपोभूमिर्मे रहकर ऋषियोंके यज्ञ भ्रष्ट करने लगी, 
विश्वामित्रजीके मख-रक्षाथ॑ आये हुए श्रीरामजीके द्वारा यह 
मारी गयी। i 

तारा-सुपेण वानरकी कन्या थी, कपिराज बालिको 
ब्याही गयी थी | अंगद इसका पुत्र था । 

त्रिजटा--रावणके थरन्तःपुरमे रहनेवाली एक राक्षसी 
थी, यह श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिकरती थी । रावणकी 
आरसे सीताजीकी सेवार्मे अशोक-वाटिकामे रहती थी | 
अन्य राक्षसियोंकी भाँति सीताजीके प्रति ae व्यवहार न 
करके प्रेमका बतांव करती और उन्हें सान्त्वना देती थी । 


दक्ष--दृक्षप्रजापति ब्रह्माके मानस पुत्र थे, इन्हें प्रजा- 
सृष्टिका अधिकार मिला. था । इनके मनुकन्या प्रसूतिसे 
. १६ कन्याएँ उत्पन्न हुईं । १३ कन्याएँ adel, एक 
चन्द्रको, एक कश्यपको और सती नामकी सबसे प्यारी 
कन्या शिवको व्याही गयी थी । eas शिवरहित यज्ञमें 
सतीने देह त्याग किया था | | 


दररथ--सूर्यवंशी महाराजा अज और विदर्भराजकी 


कन्या इन्दुमतीसे इनकी उत्पत्ति हुईं थी । इनके कौसल्या, 
3 कैकेयी और सुमित्रा तीन पटरानियाँ, और तीन सौ साठ 
_ अन्य रानियाँ थो । पटरानियोसे राम, भरत, लमण और 


. WHH चार पुत्र हुए थे । इनके पहले शान्ता नामकी 


: एक कन्या थी जिसको इन्होंने अपने मित्र अङ्गदेशाधिपति 
रोमपादको दत्तकरूपसे दे दिया था और उन्होंने उसे 
ऋष्यशङ्गीको प्रदान किया था | महाराज दशरथने एक बार 


आखेट खेलते समय अन्धमुनिके पुत्र श्रवणको हाथीके 


_ अमसे शब्दभेदी वाणसे मार डाला, जब अन्धमुनिको 
यह बात मालूम हुईं तो वे बढे ही बेचैन gu और राजाको 
शाप दिया कि हमें जिसप्रकार पुत्रवियोगमें. व्याकुल् होकर 
मरना पढ़ता है वैसे ही तू भी पुत्रवियोगमें तड़प-तड़पकर 
सर जायगा। इसी शापके परिणाम-स्वरूप कैकेयीने जब 
. रास-वनवासका वरदान मांगा और रामचन्द्रजी अयोध्या 
i छोड़कर वन गये तो राजा दशरथ उनके वियोगको न सह 
सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये। 

i a .— दिळीप--पूर्यवंशी राजा थे, इनकी स्री सुदक्षिणा 
राजा दिलीपके विपयमें एक कथा है कि एक वार om 
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आते समय इन्हें मार्गमें काम ) 
अभिवादन नहीं किया,अतः T: Mec. Pis 
नन्दिनीकी सेवा किये विना तुम्हारे पुत्र x मे 
दिनोंतक राजाको कोई सन्तान नहीं Vb. | 
साथ ले वशिष्ठजीके आश्रममें गये और S nij 


हाथीका बल था | 


दुन्दुमि--यह महिपाकार दानव था । वाढिव 
गया था | इसकी अस्थियोंको रघुनाथजीने wi 
चरणके प्रहारसे नष्ट कर दिया था । इसके सिरको छ 
ऋष्यमूक-पवेतपर फेंक दिया था, जहाँ मतङ्ग ऋषि «ul 
वहाँ रुघिरकी धारा प्रवाहित होते देख ऋषिने ail 
शाप दिया था कि यदि वह उस पर्वतपर जायगा हो al 
हो जायगा । | 

दु्मुख-रामकी सेनाका एक वानर था। , 


दूषण--खरका भाई और रावणका सेनापति था। | 
अधीन पाँच हजार सेना थी | यह uci 


SIR रामद्वारा मारा गया AT | 


नक-नीक-ये दोनों वानर कमसे विश्वकर्मा ओर अरे | 
थे । श्रीरामकी सेनामें रहते थे । इन्होंने समुद्रे मा 
पापाणका सेतु बाँधा था । इनके विषयमै एक aera | 
किजब ये छोटे बालक थे तब ससुद्रके किनारे सेवते | 
ऋषि-सुनियोंके आश्रमसे शालग्राम आदि पापाणकी 
लाकर AURA डाल देते थे । इसप्रकार तियं 
जानेपर मुनि लोग नल-नीलको बालक जाग 7 | 
नहीं होते और न दण्ड ही देते थे। हाँ, एक दि 
सुनिने इतना कह दिया कि 'जाओ, तुम quis + 
स्पशं किया हुआ पाषाण जलमें नहीं इबेगा। उ 
इसम्रकार अपने उपास्य मूतिकी रचा की 
आशीर्वाद्से नल-नीलने सेतु बाध N 


देवकी सेवा की । di 

नारद--देवषि नारद ब्रह्माके मानस-उत्र बो | 
रको इन्होंने जगतले विरक्त कर दिया > त 
दत्तने इनको शापसे नष्ट कर दिया! उन gi gd 
करनेपर उन्होंने कश्यपको एक कन्या eb Pr 
नारद उत्पन्न gui इनके feni श 


ह m आट t 


Aa a 


(| 


: ला अपिर 0 मा E a इनकी माता ऋषियोंकी 
हां बह वासी 

Re, बाल्यकालसे ही इन्हें ऋषि-उपदेश और प्रसाद 
LL य, इनको माता सर्प-दंशले मर गयी तो 
ग्रह ही यको आज्ञा ले तपस्या की आर शरीर त्याग 
E बाद अह्याके मानस पुत्र आर महान्‌ भगवद्भक्त हुए । 
| P cag (1) रामदलका एक वानर । (2) विभीषणके 
“बार मन्तरियोमसे एक । 

"ame जमद्भि और माता रेखकासे इनको 
ति हुई थी | विष्णुके दश अवतारोंम एक यह भी हँ | 
aiid सहखार्जुन एक बार जसदझिके आश्रममें 
9. वहाँ कामधेनुको देख प्रलुव्ध हो उसे हरणकर ले 
qi ये, e 
| गे) तब परशुरामजी कामधेलुको लाने गये और कातंवीयं- 
age मार उसे छीन लाये | इसके प्रतिकारमें कार्तचीय- 
पराते जेमदुभिको मार डाला तब परशुरामजीने २१ बार 
| पको frr कर दिया। धनुष-यज्ञके.अवसरपर जनक- 
एख इन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको विष्णुका धनुष wen? 
Wm sik उसके चढाते ही आप अत्यन्त विस्मित हो 
 औ्रीरामकी स्तुतिकर वनमें तप करने चले गये । 

| पवंती--पिता हिमालय और माता मैनासे पार्वतीका 


i 
| 
' बैस हुआ, इनका विवाह शिवजीसे हुआ । इनकी शिवजीके 
' त रन्यता आदर्श है। गणेश और स्वामि कातिकेय 
Riga 


EN um सेनापति था । यह रावणके सामने 
भेरी बोरताकी डींग हाँका करता था । युद्धमें मारा गया । 


ET SAMS मानस-पुत्र थे । रावणके पितामह 
रको गणना erit होती है । 

ी 
"Ww 

f os 9T था यह किष्किन्थाका. राजा था 
Rey । दान था कि prit प्रतिद्वन्द्ीका आधा बल 
Wh 

3 रामजीद्वारा मारा गया | 

८ a “रहाज-ऋषिके पिता बृहस्पति, माता ममता 


Nw, EUN आश्रम था, दुष्यन्त-पुत्र राजा भरतने 


T ema 

ATR भे io इनकी साता कैकेयी और मामा 
RAR माण्डवी थी । इनकी राम-भक्ति 
mi. IT us 


& श्रीरामँचरितंमॉनस-पांत्र-परिचंय e 


२.” ४४ ४४ ४४ ४ ४” ७ ४४ ७१ III YNY NIE ७७९५ I ry 
~ ४४४४ ४७४ ७” SSS ee 
rw 


देवराज इन्द्र, और अह्माके अशुसे उत्पन्न 


Fita इसका - 
RR सहोदर भाई था, उसके साथ . 
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VI a TTP 


भानुप्रताप-कार्मीरके निकट केकय-दे 
इसका पिता mag, भाई afiada denn cd 
था । इसने राजा कालकेतुका राज्य हरण किया था | 
भतिहिसाके विचारसे कालकेतु qu करके राजाके यहाँ रहा 
और wed आ्राह्मणोंको नरमांस भोजन कराया, तब 
म्राह्मणोंने प्रतापभाबुको शाप दिया कि तू राद्दस-योनिसे 
जन्म ले । इसी कारण वह रावण होकर उत्पन्न हुआ | 

भूगु--इनकी उत्पत्ति ब्रह्मासे हुईं थी । यह महादेवके 
दत्तकपुत्र थे । इन्होंने परीक्षाथं विष्णु भगवानके gud 
लात मारी थी | 

सतज्ञ--ऋष्यमूक पर्वतपर रहनेवाले एक ऋषि थे, 
शबरीको भक्तिका उपदेश इन्हींसे प्राप्त हुआ था । 

मनु--त्रह्माके पुत्र और मनुष्य-जातिके आदि पुरुष हैं, 
इनकी Mt शतरूपा है, यही quer हुए थे | 

मन्धरा- मद्दारानी कैकेयीकी दासी थी, इसीकी 
सम्मतिसे कैकेयीने रामके लिये वनवासका वरदान माँगा 
था । मन्थरा कैकेयीके साथ केकय-देशसे आयी थी | 

मन्दोदरी--पिता मयदानव और माता हैमा अप्सरासे 
मन्दोद्रीका जन्म हुआ था । यह रावणकी धमंशील्षा पत्नी 
थी । मेघनाद आर अक्षयकुमार इसके दो पुत्र थे | यह 
प्रसिद्ध पतित्रता है । 

माण्डवी--राजा. जनकके भाई कुशकेतुकी कन्या-भरतको 
ब्याही थी, इसके aT और पुष्कर दो पुत्र थे । 

मारीच--ताड़का राक्षसीका पुत्र था | इसका पिता सुन्द 
यक्ष था । विश्वामित्रकी यज्ञरक्षाके समय रामजीके वाणसे 
यह सञुद्गके किनारे जा गिरा था, पुनः रावणको 
प्रेरणासे कपटखगका रूप धारणकर सीताइरणका कारण 
बना और श्रीरामजीद्वारा मारा गया | ! 

मेघनाद-(इन्द्रजीत)--रावणका पुत्र था, इसकी माता 
मन्दोदरी थी । साध्वी सुलोचना इसकी खी थी। एक 
समय इन्द्रने quit रावणको बाँध लिया था, फिर मेघनादने 
इन्द्रसे gus पिताको gem और इन्द्रको बाँधकर लाया 
था। इसको वर था कि यह बारह वर्षतक निवरा, नारीको 
त्यागकर केवल फल अशन करनेवालेके हायसे मारा जायगा । 

; लच्मणजीने मार डाला | 

त कत की पत्नी और पावंतीकी माता थी । 


रम्म--रामदुलका एक वानर था । 
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` इनके पिता दशरथ, माता 
| अङ्गद्‌ आर चित्रकेतु थे । श्रीरामको सेवामें इन्होंने उनके साथ 


२६२ 


MS ee EE प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे । इन्हींके 
नामसे रघुवंश चला | ये बढे प्रतापी और शूरवीर थे, इन्होंने 


इन्द्रको हराया था, इनके पिता दिलीप और पुत्र अजथे। - 


राम--अखिल ग्रह्माण्डके स्वामी कौसल्याके qu 
अवधमें अत्रतीणं हुए थे। आपके पिता दशरथ, पुत्र लव और 
कुश, भाई भरत, लक्ष्मण और WAH तथा पत्ती जनक- 
नन्दिनी श्रीसीताजी थीं à 

रावण-विश्ववा मुनिका पुत्र था | इसकी माता कैकसी , 


खनी मन्दोदरी थी । इसने उत्कट तपस्याके बलसे ब्रह्मा और 


-शिवसे अनेक वरदान प्राप्त किये ये । एक वरदानके द्वारा 
इसको By नर घौर वानरके अतिरिक्त किसीसे भी नहीं 
हो सकती थी । रामजीने इसको मारा । पूर्व जन्मर्मे यह जय 
नामक विष्णुका द्वारपाल था, दूसरे जन्ममें भानुप्रताप राजा 
भी यही था । RG पुष्पकःविमानपर बैठकर रावण 
जव आकाशमागंसे जाता हुआ कैलाशके निकट आया तब 
नन्दीश्वरने इसे कैलाश पार करनेसे मना किया | नन्दीश्वरकी 
वानर जैसी-युखाकृति देखकर यह हँस दिया | इसपर उसने 
दिया कि जाओ, वानरोंके द्वारा ही तुम्हारा नाश 

1! 


s रेणुका--यह राजा प्रसेनजितकी कन्या थी | जमदग्निकी 
पत्नी थी । परशुरामावतार इन्हींके md ger. ` 


रुद--श्रीरामके छोटे पुत्र थे । इनकी माता सीता sif | 
वारमीकिके आश्रममें इनका जन्म हुआ था, ये उत्तर 
कोसलके अन्तर्गत आवस्तीपुरीके राजा थे | 


रुवणापुर--मधुराक्तस और रावणकी मौसी कुँभीनसीके 
mil इसकी उतत्तिहुई थी । पितृप्रदत्त AAS प्रभावसे, यह 
दानव, देव और मनुष्य सबसे अजेय था । इसने राजा 
सान्धाताको मारा था। यह ऋषियोंपर बढ़ा अत्याचार करता 
था | श्रीरामचन्परजीने शत्रु्चको भेजकर इसका विनाश 


उदमण--रामके भाई लमण शेषके अवतार थे | 
सुमित्रा, पर्नी उसिला, पुत्र 


RETE किया था । ये नन्य राम-सेवक थे | 


3 


: 


EXIIT 
| 


सोमश--एक प्रख्यात अमर LUE TEN 
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ठेंकिनी--भूलोकवासिनी रासी iat ॐ 
हनूमानजी सीताको खोजने लव हजी. 
राक्षसीने उन्हें रोका था और हनूमानजीने MT 
मारा था | Wap 


वशिष्ठ--अह्याके श्वाससे उत्पन्न ३ 
कन्या अरुन्धतीसे इनका विवाह ido M ahs 
2:3 रघुवंशके कुलगुरु हे । प्रसिद्ध पाराशर ऋ, 
SATI अच्रय-पत्नीके md उत्पन्न हुए ये। ' 

वारमीकि--आदिकवि थे | इन्होंने 
दिव्य इष्टिसे रामायणकी रचना की थी | जब श्रोराै 
सीताको निर्वासित किया था तो उसे इन्हींके ग्रा 
आश्रय मिल्ला था | यह पहले दस्यु थे, LLLI. 
तथा राम-नाम जपके प्रभावसे परमभक्त हो गये | 


विभीषण---रावणका भाई था, इसके पिता fm 
माता कैकसी, पत्नी ( शैलुप-गन्धर्वकी कन्या )सरमा "n 
श्रीरामका शरणागत भक्त था | रावणके मरनेके वाद TH 
राजा हुआ । 


विराध--एक विद्याधर था, जो दुर्वासाके शापे र 
योनिको प्राप्त होकर चित्रकूटके दक्षिण वनमै vu 
श्रीरामके हाथ मारा गया था । | 


विश्रवा--रावणादि तीनों भाई, खर, weal 
कुवेरका पिता था, यह quero पुत्र था, इसकी के | 
दक्षकन्या पृथ्वी, खी देववर्णिनी, कैकसी, राखा | 
मालिनी थीं । | — | 

Raa (्ौशिक-गाधितनय)-कान्यङ | 
के गाधि राजाके पुत्र थे | इन्होंने क्षत्रियवंशम उत्पन्न हो | 
अपने तपोबलसे ब्राह्मणत्वको प्रास किया थां M 
उत्पत्तिके विषयमें ऐसा वर्णन है कि गाधिराजकी al 
सत्यवती ऋचीक-ऋषिको ब्याही थी, ie | 
ऋचीकके कोई सन्तान न थी इसलिये ऋ p à 
web दो भाग किये । एकके साथ m esi f] 
SN quis साथ क्षत्रिय-सन्तानका आशीर्वाद य. | 
चरु ऋचीकने अपनी पत्नीको देकर NT, 
खानेके लिये तथा दूसरा चरु गा कि etl 
लिये कहा | गाधिराजकी खोने सोचा दी 
सत्यवतीका चरु अधिक श्रेष्ठ होगा स्यो 1 


& ्रीरामचरितमानस-पात्र-परिचय & 


| dee जमदग्वि हुए, जो ब्राह्मण होते gu भी 
| _अह्याके ये हायसे उत्पन्न gi थी । स्वायम्भुव 
| ig थी। श्रीनारायणको पुत्नरूपसे प्राप्त करनेके 


get बढी तपस्या की थी और यही कौसल्यारूपमें 


eats हुई थी । 
| तु-भ्ीलषमणजीके छोटे भाई थे, इनके पिता 
' उत, माता सुमित्रा, खी शुतिकीति, पुत्र सुबाहु और 
| meg भे! यह श्रीमरतजीके अनन्य भक्त थे | मधु नामक 
तसो मारकर मथुरापुरीको इन्होंने ही बसाया था | 
` शरम-राम-सेनाका एक यूथपति वानर था । 
` शरमंग-एक ऋषि थे। दक्तिणारण्यमें रहते थे, श्रीरासके 
एम भक्त थे। इन्होंने श्रोरामका दुशंनकर अपना शरीर 
m किया था। 3 
| रवरी-एक भोल-कन्या (या एक तपस्विनी) थी | सतङ्ग- 
Were ज्ञानोपदेश प्राप्त किया था । यह तपस्विनी 
pee, साफ eit तपस्या करती थी, इसने 
br. उनकी यथोचित सेवा की और उन्हे 
ME PT 


b EUM rat TM दशरथकी कन्या थी । इसको राजाने अपने 
T रज लोसपादुको पोष्यपुश्रिकाके equ दिया 
NEN ऋष्यशक्षके साथ व्याही गयी थी । 
क रावणका एक दूत था | 


; क UU rig तपस्वी थे । शमीक अथवा 
Mink TA थ, इनकी खी शान्ता थी । राजा 
wera, pa पादन करनेके लिये इनको अयोध्या 
* थाशीवांदसे राजाको चार पुत्र हुए । 
"we. s ORÈ राजा कुशध्वजकी कन्या थी । 
ES गयो थी, इसके सुबाहु और भूपढेतु ढो 
E. in Sahin 
ibi इनके दो रानियाँ 
। केशिनीसे असमञ्जस, और 


२६३ 


0 नोप पति —  — साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए। सगर बड़े प्रतापी 

हुए हैं, इन्होंने अनेक यज्ञ किये। परशा इच 
इनके यज्ञाश्वको चुराकर कपिल-मुनिके आश्रसमें बाँध 
आये | सगरके साठ हजार पुत्र उस wR खोजते हुए 
कपिलके आश्रसमें पहुँचे और चोर समझकर उनके लात 
सारी | सुनिका ध्यान भङ्ग हुआ और उन्होंने शाप देकर 
सबको भस्म कर दिया । पीछे इसी वंशमें भगीरथ उत्पन्न हुए 


- जो तपस्या.करके गंगाजीको लाये और उनका उद्धार किया। 


सती--दच प्रजापतिकी कन्या शिवको व्याही गयी थी । 
किसी समय शिवजीसे दृत्तप्रजापतिकी अनबन हो गयी, 
इसलिये उन्होंने अपने यज्ञमें शिवको आमन्त्रित नहीं किया। 
सती शिवकी आज्ञा विना ही उस यज्ञमें गयी और वहाँ 
दक्षके सुँहसे शिवकी निन्दा सुनकर क्रोधित हो योगाशिसे 
Seat भस्म कर दिया । जब यह समाचार शिवको मिला 
तो उन्होंने जोरसे अपनी जटा प्रथ्वीपर पटकी जिससे 
वीरभद्र उत्पन्न हुआ, उसके साथ अन्य शिवगणोंने जाकर 
qua यज्ञको विध्वंस कर दिया quer सिर काटकर 
हवन कर futi 

सम्पाती--जठायुका बढ़ा भाई था | इसके पिता धरुण 
थे । दोनों भाई एक बार सूयको जीतनेकी इच्छासे उडे । 
qd तेजसे जटायुके पंख जलने लगे । उस समय ससपातीने 
अपने पंखोंसे उसकी रक्षा की। इसप्रकार अपने छोटे भाईकी 
सहायता करते वह स्वयं विन्ध्य-पवंतपर आ गिरा और 
निशाकर सुनिने इसकी शुश्रूषा की । जब सीताको खोजनेके _ 
लिये वानर दृक्षिण-समुद्रकी ओर जा रहे थे तब उनकी इससे 
We हुई थी और इसने अपनी Tea सोताका पता 
बतलाया था । 

सहरूबाहु--( TEAS, हैहयराज या कातंवीयं ) इसके 
पिता कृतवीय॑, माता एकावली थी | इसकी खरी सत्यासे इसे 
१००० पुन्न हुए, जिनमें ३३४ को परशुरामजीने मार डाला। 
यह नर्मदा-नदीके तीर हैहय-देशका राजा था| माहिष्मती 
इसकी राजधानी थी, एक बार TEA रावणको हराकर 
इसने बन्दी कर लिया था । जिसे पुलस्त्य सुनिने gm 
जमदभि सुनिको मारनेके अपराधमें यह परशरामवीड्ारा 
सारा गया | 

सारण--रावणका एक मन्त्री या, जो रामचन्द्रजीकी, 


सेवामे एक बार भेद लेने गया था । 
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स्वयंप्रभा--दित्य गन्धवंकी कन्या तथा हैमाकी सखी व्याही गयी थी, इसके d eL : 

थी | विष्णु भगवानके दर्शनाथ गुफामे रहकर तपस्या करती था,विधवा होनेपर इसने पञ्चवीमें मीरा भूले मोते 

थी । हनूमानजीको सीताकी खोजमें जाते समय प्यास लगी, प्रस्ताव किया था । फलस्वरूप इसके M 

तब जल पीनेके लिये वे इसकी गुफामे गये थे और इससे काट लिये गये थे | MEN 
डती सहर सी। हनूमान्‌ -इनके पिता केशरी sha. 

सीता- ( जानकी, उविजा, जनकनन्दिनी, भूमिजा ) यह पवनके पुत्र प्रसिद्ध हैं । प्रसिद्ध KD 

^ इनके पिता जनक थे । मिथिलामें एक बार अकाल पड़ा था मित्र और मन्त्री थे | यह महावीर थे | de UN 

तब राजाने वृष्टिके लिये स्वयं हल चलाया था, उस समय पर इन्होंने उनकी सेवा की थी। इनके पुत्रका TN 
भूमिसे जानकी उत्पन्न हुई । इनके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी था। यह शंकरके अवतार साने जाते हैं। ये बडे ue 

प्रसिद्ध ही हैं। ये साक्षात्‌ जगजननी माया थीं, इन्होंने पण्डित और वेद हैं। * पार) Sj । 


झपने gx पातिब्रतका महान्‌ आदर्श दिखलाया है 1 : हरिश्चन्द्र-सूर्यचंशी राजा सत्यबतकेपुत्र थे एकर 
सुकेतु--ताइका राक्षसीका पिता था। शेच्या और पुत्र रोहिताश्व था | विश्वामित्रने इनके wl 


सिंहिका--राहुकी माता थी,यह पातालवासिनी राक्षसी परीक्षा ली थी । सत्यपालनके लिये इन्होंने पना ह| 
समुद्रमें रहती थी। उडते जीवोंकी Wanda ही उन्हें पकडू विशमित्रको दे दिया था और स्वयं रानी सहित कित 
लेनेकी शक्ति रखती थी । लक्का जाते समय इनूमानूजीने इसे तथा अनेक कष्ट सहे,परन्तु सत्यका पालन किया । हक्क) 


मारा था । | सत्यवादी विरला ही मिलता है i 
 सुतीश्ण--अगस्त्य-सुनिके शिष्य थे | यह प्रसिद्ध रामो- हेमा विधकर्माकी कन्या थी। दखिणके दिल ग 
पासक थे । इनकी प्रेमाभक्ति आदर्श थी । . रहती थी । यह मन्दोदरोकी माता थी i 
सुग्रीव--इनके पिता सूयं थे और माता अरझाके आँसूसे 
उत्पन्न एक वानरी थी । श्रीरामचन्द्जीके मित्र थे। बालिके रामायणकी ओर अधिक आकाण 


| 
| 
l 


rm z aT we 


mE मारे a ~ ` 
$ Js, TN TUN E C रामायणमें गंगाकी उपत्यकासे दक्षिण भे 
S OST साथ रहनेवाला एक राचस था,कोई विस्तृत राक्षसोंके प्रदेशमे हिन्दू-धर्मके रसाए 

= Nea eld विश्वामित्रके यशकी रक्षा करते वर्णन पाया जाता है! महाभारतके | 
इसे मारा या । आज्ञापालन तथा कत्त व्यपथका निर्देश 

सुमन्त--महाराजा दृशरथके मन्त्री थे । और उनकी पति के निमित्त सब प्रकारके गर 

à सुरसा--स्वगंलोकवासिनी एक राक्षसी थी । हनूमानूजी- बलिदान अथवा त्यागपर ज़ोर देते UG | 
DENS समय परीक्षाके लिये इसने उनको रोकाथा। उनकी अपेक्षा रामायणमें कहीं अधिक "P 
५ AAA हो हनूसानजीको आशीवाद fear था। तथा सहृदयतासे कौटुम्बिक जीवनके gr 1 
सुरोचना वासुकी पुत्री और मेघनादकी पत्नी थी, we सुद्दढ होते दीखते हैं । पुत्र-प्रेम, नाद | 

बड़ी पतित्रता थी। ag तथा आफ्ने सस्बन्धियों qaiit a | 
` सुषेण--एक वैद्य वानर था । इसने लघ्मणजीकी qui शुद्ध निःस्वार्थ IAR ऊपर उसमें ब 
दूर करनेमें सहायता को थी । | दिया. गया है। तुलसीदास प्रसूति अत i 
; mm -रावणकी घोरी बहन थी। इसके पिता Run कवियों द्वारा रामायणका सजी il 
as AJAN यह रावण ङुम्भकरृणसे छोटी और कारण जनता उसकी ओर अधिकार्थिक | 
.. पिभीषणले बड़ी थी, कैकसोकी पुत्री थी, कोई कहते हैं कि हुई है antl 
| इसकी माता राखा है और सहोदर भाई खर । विद्युजिहसे Em ( E 
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(१) teers ca ) COR) 
qq चतुर जो आपसे प्रतिभा-प्रभावित , पथके प्रदर्शक आप यदि, 
ta विधि आप है! भाव हो पाया नहीं। संसारमै आते नहीं | 
cu नवरलके , वह दूसरे कविके हृदयमें , wa तो काव्य-काननके पथिक, ' 
ant T आज 23 SE नहीं tl हम = कभी पाते नहों॥ 
२ १४ 
ar LOMA नृपके चरितका चित्र चित्रित, है ईशा भी कवि RUNE 
o आप अनुपम सूळ ह। आपने जैसा किया! अत्यधिक तुम बढ़ गये । 
_ उान्य-रस-मकरन्द्के तो , IAA किस quu wg आदिकविके मञ्चतक- 
आप विकसित फूल हैं॥ आज तक चेसा किया! UE चा नहीं, तुम चढ़ गये॥ 
(३) CE) (१९) 
तक्ष वपुधारी प्रणव हैं , जब आपने पुस्तक लिखी , कचि आप ही हैं, अन्य भी अब- 
आप काव्या्नायके। तब राम प्रकरित थे नहीं । काव्यको करते ul 
ई आप गौतमरूप ही, ऐसा चरित-लेखक अपर , aaa गिरिश हैं, नाच करके- 
सत्काव्यरूपी न्यायके ॥ भूपर हुआ है क्या wd! भूत भी मरते रहें॥ 
(२). ( १०) (१६) 
ma चेले आपके हैं , अमरावतीसे भी प्रयत& , काव्याब्धिपर दृढ सेतु बाँधा, 
^ आपके शुर आप HDI सादैतको किसने किया ! आपने ही पद्यमय | 
EC. जगदीश है , यह आपहीका काम था, अब पार करते हैं उसे, 
वर-जनक ईश्वर वही ॥ राक्षस बना द्विजको दिया॥ बलहीन भी होकर अभय ॥ 
लेसी st) ( 31) ( 19) 
c co मा भ्रीराम-चरितावलि सुने! कविवृन्द वन्दित आज भी है, 
TS RENT द्योत हे | यदि आप लिख देते नहीं | आपके ही ₹त्यसे। 
उक्ति भत खिसी १ . सन्देह है, तो रामकेयों, . समता न कर सकता यदपि वह, 
a (X) हे ॥ नाम गे 3 नहों॥. ee * MU l 
| १२ 
A S id प्रतिपल बदलता जो सदा , है रामसे ही आपका यश, 
a भाव वर सभी | विधिने रचा उस लोकको | राम-यश भी आपसे। 
खनसे io ; पर आपने केसा बनाया , निसु क दोनोंने किया, 
सभी ॥ TA अव्यय म्छोकको il संसारको त्रयतापसे ॥ 
सत्पा (१९) (२०) 
| "HITS? कचि लिखे , उसको निदिवमें भी gat- 
pg | आपका आदेश XT मिल जायगी जाकर कभी | 
eee, Mee 7२. चहा जाता नहीं, जिसने सुधा पाई , तुम्हार- 
जो बनचरोंका देश du काव्यको पाकर कमी ॥ 
% प्रयत=पवित्र। + कविर्मनीषी up खवयम्भू: (वेद) । 


आदि कवि वाल्मीकि 


- ( लेखक--पं० औरामचारितजी उपाध्याय ) 
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भगवान्‌ श्रीरामकी रावणपर दया 


— ( लेखक--मेहता de 


तःस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदासजीका 
agaa 'रामायणमानस” परम उत्कृष्ट 
ग्रन्थ होनेपर भी वह इतिहासकी गणनामें 
झाने योग्य नहीं हे ! वह वास्तवर्मे एक 


S महाकाव्य हे । उसमें बढ़िया ढंगसे 
यथायोग्य समय और स्थानोंपर सभी 


रसोका समावेश किया जानेपर भी वह भक्तिरसप्रधान है । 


मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको अवतार-अवतारी . 


ही नहीं, परबक्ष, परमात्मा, सर्वेश्र मानकर उसकी अथसे 
इतितक रचना की गयी है । कहावत प्रसिद्ध है कि एक बार 
महात्मा सूरदासजीने गोस्वामीजीसे कहा कि--“आप जिन 
भगवान्‌ शीरामचन्द्रकी उपासना करते हैं वे तो भगवानके 
अंशावतार हैं किन्तु मेरे आराध्य देव भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र 
आनन्दकन्द अवतारी हैं!” वास्तवमे गीतगोविन्दर्मे कवि-कुल- 
कमल-दिवाकर जयदेवकी और श्रीमञ्घागवतमे वेद्व्याख्याता 
भगवान्‌ चेद्व्यासकी गवाही भी उनके इस कथनका प्रतिपादन 


= करती है । जो कुछ भी दो, गोस्वामीजी आश्चर्यचकित होकर 


कहने लगे--हैं, मेरे इष्टदेव भगवान्‌ भीरामचन्द्र विष्णुके 
अवतार हैं ? मैं तो अबतक राजा दशरथके ज्येष्ठ पुत्र 

सममकर ही उनकी आराधना करता था । अब--जव कि 

आप उन्हें अवतार मानते हैं तो उससे द्विगुण चतुर्गुण 
‘SW उनकी उपासना करूँगा ze गोस्वामीजीकी 
. अनन्य भक्तिका हादिक उद्गार मात्र है किन्तु 'रामायण- 
_ मानस! के राम हैं तो वैसे ही नेसे ऊपर कहे गये हैं । 


जिस तरह उक्त कहावत प्रसिद्ध है उसी प्रकार कहा 

जाता है किएक बार सम्राट अकबरने इन . दोनों 

महात्माओंकी `करामातके परीक्तणकी इच्छासे जहाँपर ये 

उपस्थित थे, वहाँ एक मस्त हाथी छुड़वा दिया । हाथीके 

घण्टोका शब्द सुनते ही मदात्मा सूरदासजी वहाँले भगे, 

किन्तु गोस्वामीजी अचल हिमाचलकी भाँति उससे मस 

झन हुए । बादशाहने सूरदासजीको suec इसका 
कारण पूछा। वह कहने लगे--'मेरा इष्टदेव ग्वालेका 

छोकरा सात वर्षका बालक है। विशालकाय हाथीको 

देखकर कहीं डर न जाय | अतः मैं, उसे लेकर भाग 


Tat 
| सुभामें उपस्थित भ्रीकृष्णकी मात) - 1 
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निकला | तब वादशाह do | 
क्यों नहीं भागे 2? उत्तरमें महात्माजीने T Ry 

मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्रके उपासक t 12 
€ ड 
मानस” में मेघनाद-वधकी रचना कर रहे थे । ki 
तो कैसे भागते ?' दोनोंका भाव दोनो "E 
है । दोनों कहावतें और महात्मा SET) al 
डंकेकी चोट प्रकाशित कर रहे हैं कि गोस्वामीजीड़े कै 
उनकी कैसी usagfz थी । aj 
इन उदाहरणोंसे सिद्ध होता है कि den] 
रचना इतिहास नहीं । इस दशामें जो सन ue 
इतिहास मानकर विविध तर्क करते हैं वे मूळ| 
गोस्वासीजीने “रामायण-मानस' की रचना wl 
रामायण, इचुमन्नारक , अनध्यं-राघव Tle अनेर एक | 
पुराण और काव्य-मन्थोके आधारपर की है । उसमें #| 
भाग विशेषकर वाल्मीकीय रामायणसे लिया ml} 
अन्य भाग प्रायः भागवतके हें । 'मानस' में किकिर : 
काण्डका ऋतुवर्णन भागवतके दशमस्कन्धके ug 
छाया हे और उत्तरकाण्डका कलिधर्म भागवतके करिए | 
ज्यों-का-त्यों भाषान्तर है | राक्षसराज विभीपण SH] 
रावणसे तिरस्कृत होकर वाल्मीकिके अनुसार भस 
अगवानूसे लङ्काका राज्य पानेकी लालसासे गया या। 
अक्तिके नामसे उसके सुखसे एक भी शब्द नश b | 
गया । गोस्वामीजीने अक्र्रके बजगमनके प्रसङ्गको 
लेकर विभीषणके हदयमे प्रवेश करा दिया भौर ए | 
गोस्वामीजीकी कृपासे राज्यलोलुप विभीषण | 
विभीषण wat दिया गया । इतना ही नय. | 
कंसवधकी रचनाके आधारपर राजाके | 
दिखाया गया था, वही थोड़े बहुत हेर- 
जनकसभामे घनुषभङ्गके समय था 
जितना अंश भागवतसे लिया है, 

लिया है और कहीं कहीं P. 
वेद्व्यासजीसे भी बाजी मार ले गये हैं । वही 
भगवान्‌ . श्रीकृष्णके दशंन कराते 
mi सरो tr’ इस VT दी 
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eee, Cor. 
m a शिकार बना दिया था । 
इतना संच्ेप-इतना अनर्थ पसन्द न आया, 
get T जनक-सभाम बैठी हुई महिलाओंके 
gi (ढी रही भावना जैसी । प्रभु मूरत देखी तिन तेसी।! 
पु ररा उन रमणीरत्योंका हादिक भाव Raat- 
Her साथ न्याय ही नहीं किया बल्कि उनको 
ian भी बचा दिया । भागवतमें ही क्यों, संस्कृतके 
iait किली मदिलाके नख-सिखका वर्णन 
ore सभी अंगोंका उल्लेख किया गया है | 
हलु गोसामीजीको जगजननी जानकीके विषयमें या किसी 
॥ सणौके विषयमे ऐसा लिखना लज्जास्पद सर्यादाविरुद्ध 
गा उन्होंने जहाँ-जढाँ भगवतीके नख-सिखका quist 
wid आवश्यकता समझी, वहाँ-वहाँ नये-नये ढंगसे और 
Wind काम लिया जिसका उनके पूर्ववती किसी कविने 
wi wed भी खयाल न किया होगा। यहाँ तक कि 
पेत चरन चोच हति भागा' का उल्लेख करते हुए उस 
ECT दिया, जिसका प्रयोग वाल्मीकिजीने खुले 
था। न . 


, Ww इन उदाहरणोंद्वारा यही दिखला. देना 
RU fe काव्य भर इतिहासमें बहुत भारी अन्तर gut 
| 'रामायण-मानस” जैसे ऐतिहासिक काव्य 
इतिहासोंके आधारपर frd गये हैं, किन्तु 
व्यक्तिका--समाजका याथातथ्य- 
जाता है वहाँ काव्यमें उसके प्रधान 
चित्र सुधारकर दिखलाया जाता है । 
र गुणोंको प्रकट करना ही कविका 
ता है कि प्रायः इतिहासमें प्रधान 
वही काव्यमें कही कहीं दोषकी 
RO $1 भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 

गुण शायद इसी सिद्धान्तके 
गोजामीबीको लेखनीहारा 'मानस? मेँ स्थान 
समझा गया । घटना राम-रावण- 


wr है 
WW ही 
Vire het जहाँ 
bo fer 
। भषवा पाः 

। परिणाम यह हो 
"ख शो उष गुण है 
छि हया 
प्र 
भए 
Vy 


जा 


Wf, x | 
रकत S यके सेघनादकी शक्तिसे मूषित 


"रय ही उन्होंने 
कमाल a. हृदयकी दुर्बलता 
^N दिया था किन्तु जब वही aera 


3 8 
Sd 


. "e भगवान्‌ श्रीरामकी रावणपर द्या 8 
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> 
WANS बाणोंसे बेहोश हुए तब भगवान्‌ म्यादा-पुरुपोत्तमने ^ ai 
एक सदे आह तक न भरी । इसका एक कारण था। उस समय | e^ 
रोने, घबढाने और प्चतानेका अवकाश या, इसलिये AR 2 
घोये, किन्तु इस समयकी दशा बिल्कुल निराली थी। इस — 77 
समय परम पराक्रमी, विश्वविजयी राइसराज रावण वीसों P 
सेकड़ोंकी deni वाण चला-चलाकर 

वानरी सेनाका संहार कर रहा था | इतना ही नहीं, " 
इस धूम-घामसे आक्रमण करते हुए भगवान्‌ रामचन्द्रकी 

ओर वह बढ़ा चला आ रहा था । अपने. आश्रित " 
वानरोंकी--उन वानरोंकी जिन्होंने भगवानूकी dai 
आतमवलि करनेका इ संकल्प किया था--घोर विपत्ते 
समय रक्षा करनेसे मन हटाकर यदि वह एक मिनटके लिये 

भी उह्रते,.भाईकी सेवा-शुश्रूपा अथवा चिकित्साका प्रबन्ध 
करनेमें लग जाते तो उनके विमल चरित्रमें कतेव्यशून्यताका 
काला टीका लगाकर उन्हें स्वाथीपनका शिकार eat C 
इतिहास-लेखक कदापि आना-कानी--रियायत न करते | ३5. उ 
इधर रावणको शक्तिसे se मूदित हुए थे और . . * 
उधर वीरकेशरी हनूमानकी लातसे राक्षसराज रावण । . 
रावणको सचेत और qud लिये ang देखकर हनूमानजी- E 
के परामशंसे उन्हींके कन्धेपर सवार हो रामचन्द्रजी रावणका | 
मुकाबला करनेके लिये आगे बढ़े । इस तरह आतज हकी 

उपेक्षा भले ही कहलावे परन्तु भगवानूने अपने कत व्यका 

पालन - करनेके लिये प्राणप्रिय भाईको--'विष्णोभागममी- . «* 
मांस्यमात्माने प्रत्यनुस्मरन्‌-के आधारपर छोड़ दिया । | 
उनको एक बार कत व्यके अनुरोधसे अन्त्यज तपस्वी १ 


4 


शस्बूकका वध करना पदा था, दूसरी बार प्राणप्रिया-- 
हृदयेश्वरी जानकीका त्याग करना पंडा था और तीसरी बार 

अपने आश्रित भाईको मूधित अवस्थामें uem . | 
_ निकट घोड़ना पड़ा ! = UT 


प्रतापी शत्रुसे Fat सुठभेड करनेको सध हुए, KT c 
इसप्रकारका कत भ्य पालन करते समय यदि वह भाईको 
भूल जाते तो एक-ओरसे हटकर कत व्यं-शून्यता उनपर 
दूसरी ओरसे आ चती । उन्होंने उक्त वाक्यड्वारा अपने 
प्रिय वन्धुको उनके अवतार होनेकी याद दिखायी I उन्होंने 
wrist सेवा-शुथूपाका, उनकी रक्षाचिविस्साका भार 
ऋतराज जाम्बवान्‌, वानरराज सुग्रीव और राक्षसराज 
विभीषणपर छोड़ा । इसप्रकारसे सब तरह तैयार होकर 


` dk 
SRY - 


! 
‘ 
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५ श्रीरामचत्र' शरणं प्रपद्ये o 


aes. wee णस यी अपने शत्रुको ललकारा | वह कहने लगे-- लद़ते-लड़ते थक गया है इसलिये अब : 


तूने मेरा अप्रिय करनेमें कमी नहीं की है। यदि आज तू 
इन्द्र, भास्कर, ब्रह्मा, वैश्वानर या शाङ्करकी शरणमें भी 
चला जाय, यदि आज ui दिशाओंमें भागकर बचना 
चाहे तो भी मेरे हाथसे बचकर नहीं निकल सकता । आज 
बेशक अपनी शक्तिसे तूने लक्मणकों ताढित किया है 
. किन्तु मैं इस ढुःखकी शान्तिके लिये तुरे पुत्रों और 
पौन्नोंसहित मारे विना न छोड्‌गा। जिन वाणोंसे मैंने 
जनस्थानमें alee सहस्र रात्तसोंका dum किया था 
SHI तुमे मारूं गा ।' इसके अनन्तर राम और रावणका 


घोर संग्राम हुआ । वही युद्ध, जिसके लिये कहा जाता हे- 
(रामरावणयोर्चुद्वै रामरावणयोरिव ।' तात्पर्य यह कि इनको 
भिद्न्त एक निराले ढंगकी थी | वह ऐसा संग्राम था जैसा 
संसारके इतिहासमें दूसरा-'न -भूतो न भविष्यति’ । इस 
७७ भीषण संग्राममें रावण घबड़ा उठा । वही रावण विचलित 
. हो उठा जो सचमुच विश्वविजयी कहलानेकी क्षमता रखता 
` (्या। रामके वाणोकी मारसे व्याकुल रावणका धनुष हाथसे 
गिर पढ़ा । उसका सूयप्रतिभ किरीट खण्ड-खण्ड 


हो गया । 


` थाजकलकी कूटनीतिके अनुसार ऐसे घबड़ाये gu 


शत्रुको यदि भगवान्‌ रामचन्द्र उसी समय दुबोच लेते तो 


कोई भी उन्हें बुरा .कहनेवाला न था। सम्भव है कि 


घबड़ाये हुए शत्रु पर दया दिखानेवाले श्रीरामपर आजके युद्धपटु 


वीर कायरता या बुद्धिहीनताका कलङ्क लगावे किन्तु 
उनके उदार हृदयमें यदि इसप्रकारकी कूटनीतिको स्थान होता 
तो वह कदापि मयांदा-पुरुषोत्तम कहद्लानेके अधिकारी न 
होते । वे वासवर्म भगवानके अवतार थे । उन्हे अवतार 
लेकर संसारके इतिहासमें सर्वोत्तम आदर्श, नर-रक्षका एक 
उत्कृष्ट आदर्श खडा करना अभीष्ट था। वे चाहते थे कि 
उनको उपमाके वही उपमेय हों । बस, उन्होंने वही कार्य 
किया जो उनके सदृश महापुरुषको करना चाहिये . था | 
उन्होंने घबढाये हुए कतंब्यशून्य और अपनी प्राणप्रियाको 


उनकी अलुपस्थितिमें बलपूर्वक चुरा ले जानेवाले नीच 


शत्रुको समाश्वासन देते 


इए सम्बोधन किया--'यद्यपि 


तूने आज बड़ा भीम कमे करके झुरे आतृहीन 
दिया है, तू मेरी अजुपस्थितिमें मेरी गृहिणीको hg 
पकड़ जाया था, इसलिये मैंने आज ही प्रतिज्ञा की थी कि 


. मैं आज तेरा वध करके 


कर डालू गा। किन्तु तू मेरे 


तुझे सदाके लिये घराशायी . 


वार्णोकी मारसे व्याकुत् है, तू 
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में उचित नहीं समझता । 
तू तैयार होकर मुकले AR जा N 
तब देखूँगा कि तुझमें कितना शौये हे ` भे 
प्रबल TIS इस तरह उदारताका-- 
रावण भागा हुआ TH पहुँचा और तद SF 
रामचन्द्रको Raag लचमणकी चिकि o 
आरोग्यता प्रदान करनेका अवसर मित्रा | भे 
रामवाणोंके अयसे पीड़ित और व्यथित रावर र: 

लक्कामे जाकर शरण ली, तथापि उसकी द्शा "he | 
ही थी जैसी पराक्रमी शादूलका तमाचा खाकर मत 
अथवा WSS पञञोंसे छूटे हुए सपंकी होती ml 
ब्रह्माखके सहश अमोघ राम-शरोंकी मारको सर्न ह 
हो उठता था । वह राक्षसोंकी सभामें सुवरसि | 
आसीन होकर सोचने लगा । सभास्थल बही, सिदा 
किन्तु विश्वविजयी रावण आज पराजित, ennt] 
भयभीत था । उसे आज वह राजसभा, RA 
वह वैभव--सब खानेको दौड़ते थे | इस समय उसे स॑ 
इसके बदले फूसकी कोंपड़ी मिलती तो ada ॥ 
सचमुच ही उसे माता get मागं दे देती तें, 
समा जानेमें ही सन्तोष था | चह जिन रामका, GH 
ager समझकर Aag करता था, जिन्हे ए | 
तुच्छातितुच्छ मानकर उनकी प्रिय पत्नीको इर बाग ५ 
हार पर हार और राष्तसोंका विनाशपर विनाश i 
जिनके लिये उसने-- “निज मुज बल में बेर कार... 
उतर जो रिपु चढि आवा ॥' का प्रयोग किया उन्ही ४ | 
आगे आज उसे हार खानी पढ़ी । उनकी e ( 
उन्हींकी दयासे प्राण बचाकर समर-सृमिमेंसे मा. 
पढ़ा। रावण-सददश अभिमानीके लिये इससे s al 
कौन-सी बात हो सकती है ? भगवान्‌ रामकी | 
यदि वह धन्यवादपूर्वक वापस के 

तो अवश्‍य ही उसे'सन्तोप होता । इसे | 
पछुताते हुए कहा--'मैंने माताका, गुहिणीका' सास | 


उपदेश न मानकर बहुत बुरा किया । a ale 
वको इक्या । i 


E 


- 


al हुआ | वास्तवमें तपस्विनी वेदवती, 


EL uel माँग लेता । आज राजा 
A ud श्रय हो गया qac 
p? E ed मेरा नाश करनेको अवतरित हुई 
| js quu आगे इन्द्रादि देवता काँपते हैं, जिसका 
| y saa ब्रिल्लोकी सिहर उठती है उसी रावणको आज 
| z qq aget आगेसे, उससे प्राण-भिक्षा प्राकर भाग 
| भागा पदा ।' वाल्मीकीय रामायणमें इस विषयमें जो कुछ 
' «हाहे यह उसका अविकल भापान्तर नहीं है । भाव 
` हे हैं भौर भाषा मेरी है । 

- (सप्रकार विलाप करते हुए रावणने भगवान्‌ रामचन्द्रके 
mia वाणोंका शिकार बननेके लिये भाई कुम्भकर्णको 
emi! इसके बाद जो कुछ घटनाएँ हुईं उनका उल्लेख 
गेवामीजीके 'रामायण-मानस? में हे, किन्तु सहसा समझमे 
at भ्राता कि वह ऐसे आवश्यक ग्रसङ्गको--जिसका उल्लेख 
RET. ज उनके mem ise होती 

NRT छोड़ गये । अवश्य ही उन स हजार 

hie रामायणको मानस-जैसी छोटी पुस्तिकार्मे रखकर 
ded ae सराहनीय उपक्रम किया है और 

स्थलको अन्यान्य कथाएँ अन्यत्र भी कहीं 
aUis du देनी पढी हैं, eg 
भगवान्‌ रामचन्द्रके चरित्रकी उत्कृष्टता 
E = पह कथा क्यों छोड़ दी गयी ? “माधुरी” 
Weer २१मे 'रावणका पश्चात्ताप' शीर्षक नोट देते 
भी इसका कारण पक नोट 
भ निश्चय 
THAN Im कारण अश्वमेघ-यज्ञका प्रसङ्ग 
b था, वही शस्बूकके ब्रघकी कथाका उल्लेख 
ae oda T 
आवश्यक थं इतिहासका 
th 'मानस NV छूट गया किन्तु सैं पहले ही कह 
भेस काव्य हे कह चुका 
पता है कि Diss नहीं और काव्यके लिये 


| 


E? पड़ता था, लव-कुशके हाथसे 
RON er दिखलाना पड़ता था और ऐसा 
000 eas । उन्ह पसन्द न था | इसी तरह 


अनुसार वर्णाश्रमधमंकी रघाके दिये 


& रामायण नेसर्गिक काव्य है a 


| EE oy उस समय Rapt घवताळे मनोर का NEL य में मठ AD कानको उस समय मैं मलुष्य- जनताके मनोरञ्जनाथे-उसकी इच्चाको देखकर किया गया 


मेरे ध्यानमें नहीं आया था। किन्तु . 


२६६ 


था किन्तु 'मानस' जिस समयकी रचना 
बात पसन्द की जाने योग्य न थी । ऐसा psc 
समय आ उपस्थित हुआ, अवश्य ही इस प्रसङ्गका उल्लेख 
न करनेसे भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी विमल और आदश 
आवश्यक अंश छूट गया किन्तु इसे 'मानस' में | 
रखकर गोस्वामीजीने उस थ्राक्षेपसे अपने इृष्टदेवको बचा ` 
लिया जो मूच्छितावस्थामें प्राण-प्रिय भाईको, अपने 
आश्रित भाईको, ज्येष्ठ बन्धुके लिये अपना स्वस्व स्याग- 
कर साथ चले आनेवाले भाईको सिसकते हुए छोड़कर 
युद्धमे प्रवृत्त होनेपर किया जाता । उन्हें भगवान्‌ श्रीरामकी 
नीति-निपुणता दिखलानेकी अपेक्षा ager आतृस्नेह 
दिखलाना इष्ट था। किन्तु इतिहासकी दृष्टिसे, चरित्रकी 
आदशंताका दिग्दशंन करते हुए ये तीनों ही घटनाएँ 
भगवानूके उत्कृष्ट प्रजार्षन, नीति-परायतणता और | 
कतेव्य-पालनके ज्वलन्त उदाहरण हैं । ये ऐसे wp हैं 
जैसे संसारके इतिहासमें दूसरे नहीं मिल सकते। £ 


oe 


रामायण नेसर्गिक काव्य है 


रामायण केवळ एक साधारण कहानी नहों 
हे । यह हृदय-तळसे विनिर्गत हुआ एक नैसर्गिक 
काव्य है, जिसकी प्रत्येक घटनाको अधिकांश 
भारतीय सत्य मानते हैं तथा उसमें उनका पूर्ण 
विश्वास है। यद्यपि इसकी रचना हुए बहुत 
काल बीत गया तथापि आर्यावर्तके सन्तातमें वह 
उसी रूपसे वर्तमान है; जैसा कि पचास पीढ़ी पूव 
उसके Wass हृदयमें उसे स्थान प्राप्त NI 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने जन्मस्थानसे लेकर लड़ा- 
तक , विज्यपर्ण प्रस्थानके समय Beier 
mià होकर भ्रमण किया था उनका अब 
धार्मिक यात्री पदशः अनुसरण करते हैं | करोड़ों 
मजुष्यांका यह दृढ विश्वास है कि केवल 
श्रीरामचन्द्रजीका नाम. छेनेसे ही आत्म-रक्षा 
तथा मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है। अत; fared 
भारतीय .जनताके विषयमें WU जानकारी प्राप्त 
करनेकी अभिलाषा है, fet यह ग्रन्थ 


कत m (“इण्डियन एपिक्स'के रचायैता) 
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गोखामीजी ओर माहिला-समाज 


( छेखक--पं० औजगन्नायप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


धर कुछ दिनोंसे लोग गोस्वामी 
तुलसीदासजीपर यह MIT करने 
लगे हैं कि वह॒महिला-समाजके 
S निन्दक थे झौर उसके लिये विष 
S / उगला करते थे | गोस्वामीजीको 
db. QS जीवनभरमें कभी स्रीका सुख प्राप्त 
नहीं हुभा,इसीसे वह खियोके विरोधी वन ast utn 
सुनाने लगे । मासिकपत्रोमे इस विषयके लम्बे-चौड़े लेख 
भी.निकल चुके हैं। उनमें श्रीरामचरितमानसकी कुछ 
पंक्तियाँ उद्दत कर यह सिद्ध करनेका प्रयक्ष किया गया 
' है कि गोस्वामीजी खियोंके शत्रु थे । पर मेरी सममसे 
ऐसी बात नहीं है | 
यों तो जितने भक्त और त्यागी हुए हैं प्रायः सबने ही 
कामिनी-काझनको सब दुःखोंका मूल बताया और उनके 
स्थागका उपदेश किया है । फिर केवल गोस्वामीजीपर ही 
यह आक्षेप क्यों ? इसके सिवा 'रामंचरितमानस” की 
जिन पंक्तियोंके सहारे उनपर sree किया जाता है वह 
भी युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि वे पंक्तियाँ गोस्वामीजीकी 
बनायी होनेपर भी दूसरोंके dud कहलायी गयी हैं । 
इसलिये यह उनकी उक्ति नहीं हो सकती। कविकी उक्तियाँ- 
सिद्धान्त वही हो सकता है जो वह स्वयं कहता है। जैसे-- 
रामनाम मनि दीप ws, जीह देहरी exa 
तुळसी भीतर बाहिरो, जो चाहसि उजियार।। 
कामिहि नारि पियारि जिमि,कोमिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय amg मोहि राम 
रामनाम WO, हरन घोर त्रय सूरु | 
सा दयाळु मोहि तोहिपर, रहें सदा अनुकूल 0 
जो वह दूसरोंके Ged कहलाता है वह 
oS a मार T होता है उसके de ta 
z जाती Ba अन्यथा 
fos nt 2 होनेसे कविकी 
! उन्हें तो गोस्वामीजीपर आक्षेपकर पारिखत्य 
Remi S आत्ते पकर 


- 


आक्षेप करनेवाले यह बाते क्यो 
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'मानसरामायण' की जिन den 
गोस्वामीजीपर आक्षेप होता है अव एकः 
ही विचार करता हुँ । आशा i 
Tea ही निर्णय करेंगे । सुनिये-... उ 

कवने अवसर का भयउ, TIS नरि-विसवाह । 
जोग a समय जिमि, जतिदि अविद्या नाह| 

'गयेउँ नारि विस्वास' बस यही 
है पर इससे गोस्वासीजीपर आक्षेप र t | 
यह महाराजा दशरथकी उक्ति है और उस समयकी है 
कैकेयीने कहा था-- 

सुनहु प्रानपति भावत जीका । देहु एक acsi 
मोगरे qux बर कर जेरे। पुरवहु नाथ मनोय मो। | 
तापस बेष बिशेष उदासी । चौदह वर्ष राम emi 

"चौदह बर्ष राम बनवासी? वाक्य राजा QUU 
वाण-सा लगा, इसपर वह पश्चात्ताप कर कहते हैं 'ें / 
नारि विस्वास' अर्थात्‌ इस रानी कैकेयीका fed | 
फैंस गया । इसका संकेत कैकेयीकी ओर है, e | 
समाजकी ओर नहीं, क्योंकि वह कैकेयीका हो fee 
फँसे थे और किसीका नहीं । इसलिये semi | 
व्यथं है। ._ | 

अब दूसरा दोहा लीजिये 

काह न पावक जरि सके, का न समुद्र UU 
. का न करे अबला E X ub 
यहाँ भी वही हाल है | 


जानेको तैयार हो गये तब अयो ET 
हो बातचीत करते हैं। कोई कैकेयी नका 


भ 


मतलब यह कि सब ही अपनी-अपनी ८. ug | 
कुछ-न-कुछ कहते हैं । उन्ही ही वो ad | 
है कि--'का न करे अबला प्रबल - | 
र सक्ती हे. नरः ल गा 
फ्रि उनपर आक्षेप eit ः 
y eGangotri 


| Cn माऊ \ सब निधि अगम अगाध दुराऊ ॥ 
| श कहि जनिन जाइ नारि-गति भाई ७ 
| E we उक्ति है, गोस्वामीजीकी नहीं । 


| नाह गति जानी । सकळ कपट अव grat w 


| बह भरतजीकी उक्ति है । ननिहालसे आनेपर जब 

gia पिताका मरण झौर राम, लचमण, सीताका वन- 
| व सुना तब वह शोकसे व्याकुल हो गये। जब मालूम 
` राक्षत अतर्थोकी जड़ रानी कैकेयी दी है, तब तो 
ETC CE माताको फटकारने लगे । माताको 
 एरकारते,फटकारते नारी-समाजतकको फटकार डाला। 

रषे ऐसा होता ही है। आजकल भी किसीसे लडाई 
Me तो एकके अपराधपर उसके सारे खानदान और 
` इतिमरको गालियाँ सुननी पड़ती हैं । दो विभिन्न 

बातिके लोगोमे झगड़ा होनेपर दोनों एक दूसरेकी जातिको 


e कैसे माऊ द्वार छ 


Sa o E EMEN > 
Pu | भी निकृष्ट बता देते हैं। इसी तरह भरतजीने मातापर . 


३०१ 


गुस्सा दोनेके कारण सारी fuil कपरिन, पापिन और 
अवशुणोंकी खानितक कह दिया । इस स्वाभाविक 
वर्णनके हेतु गोस्वामीजीपर आक्षेप न कर उनकी प्रशंसा 
करनी चाहिये | 


ढोर TAL सूद्र पसु नारी । सकळ ताइनाके अधिकारी 0 


यह उक्ति भी समुदकी है । श्रीरामचन्जुजीने जब ge 
चढ़ाया तब समुद्र "विप्र रूप आयो तजि माना।' wet 
समयकी यह उक्ति है । गोस्वामीजी यहाँ भी बच गये। 


विस्तार-भयसे wh अधिक न लिख यह लेख यही 
समाप्त करता हूँ। पर इतना और भी निवेदन करता हुँ 
कि यदि तुलसीदासजी faaie निन्दक होते तो कौसल्या, 
सुमित्रा, सीता, अनसूया, तारा, मन्दोद्री आदिसे अच्छी . 
अच्छी उपदेशमय बातें न कह ज्ञाते। मेरी समरूसे गोस्वामीजी 
महिला-समाजका जितना आदर करते थे, उतना शायद 
AIT BAMA भी न करते होंगे I 


RON 


Ba केसे Mh द्वार 


1 
` भफिदीप टिम टिम उदोत है, 
मन बेठा अज्ञान-पोत है, 
WRIT. प्रेम स्रोत है, 
शंकाका व्यापार ; 
EARN मचा वासनाओंका हाहाकार | 
| बताओ केसे आउँ द्वार ? 


बताओ कैसे आउँ द्वार ? 


२ 
लिपटा विषम Wet यह तन , 
कहता हूँ कुछ करता कुछ मन , | 
तुम्ही बताओ रपुकुल-नन्दन । 
कैसे हाथ पसार c 
हूँ चरण, मागूँ किस मुलसे क्षमा-भील कर्चार ! 
| बताओ कैसे आज द्वार £ 


| a 
न हनुमत-सी स्वामि-मफ्ति है , 
न लक्ष्मण-सी त्याग-शाकि है, 
सात्विक तुलती-सम न सक्ति हेर. 


` कह दो कोन प्रकार; 


गिरूं,चरण-रजमें कर डाठूँ जन्म सफल सतार ! 
बताओ कैसे आउ द्वार? 


—sito «rait 
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भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके वनवासकी 
(लेखक-श्रीयुत बी० एच० वाडेर, Tro To एल-एल० dto) 
श्रीरामायण-प्रेमियोंके अवलोफनाथ भगवानके वनवासकी दिनचर्या 


. ,लोमशरामचरित्रके आधारपर उपस्थित को जाती 2 । - 


( १ ) Rares समय भगवान्‌ रामकी अवस्था VETE वर्ष तथा महारानी सीताकी केवल छुः वर्षकी 
0 (२ ) वनवासके लिये प्रस्थान करते समय भगवान्‌ सताईस वर्षके तथा भगवती सीता इक्कीस वर्षकी थी s 13 


वन-वास 


T । 
फलाहार | 
चिन्नकूटकी यात्रा | 
शूपंणगखाका अपमान सथा 
नाक-कान HAT | 
रावणट्वारा सीता-हरण। 


सम्पातीने रामसे कहा कि 
सीता राषणके Fae हैं | 
श्रीहनूमानजी का कन्या- 
कुमारीके समीपवर्ती महेन्द्र 
पवंतसे FAT मारकर unt 
पहुँचना | यह स्थान ARTE- 
मान्तके तिन्नेवेली (Tinne- 
velli) RRA है i 

बुरपर बैठे हुए श्रीहनूमान- 
जीका भीसीताजीसे वार्तालाप | 
श्रीहनूमानजीद्वारा. अक्षय- 
कुमार आदि राक्षसोंका वध तथा 
झशोकवाटिका-विध्वंस। 
इन्द्रजिन्‌हवारा भ्रीहनूमानजीका 
अहापाशमे बंधना और हनूमान- 
जी द्वारा लङ्काका जलाया जाना। 


2 श्रीहनूमानूजोका महेग्द- 
पवत पर लौटना । 
* “7. चानरोंद्वारा मधुवनका नाश। | मधुवनका नाश। 


Hs aem eet नों वर्णनोसे भी सीताकी अवस्थामे मेळ नही होता, प्रथमके अनुसार सीता औरामसे ९ बर्ष uen derit 
था, इस "का दे वष छोटी होना सिद्ध है। भेरी समझसे सीताका वय विवाहके समय १२ HU कम 
१ CS Mee अन्यत्र प्रकाशित 'बिवाइके समय सोताजीकी अवस्था” शीर्षक Ba ्यानपू्क पढ़ना चाहिए 
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& N 
अभिवेश्यरामायरा y 


MIT 
i$ (Peay 


Rai =- | i | 


पौष कृष्ण Š शुद्ध हो नेका संवाद ccr | 
39208 -औरामचन्दजीक ; 
chis विजय- | युद्धके लिये प्रस्थान। 
gga nag j| 
पौष कृष्ण ३० | श्रीरामचन्द्रजीका सेता 
ससुद्रतटपर उहरना। 
पौष शङ | विभीषणका steed 
शरण आना । 
„ १०से१३तक | सेतु-निमाण | | 
» 19 सेनाओंको सुवेल-पवंतके ग्र | 
emo भागका | 
दिखलाना | | 
पौष शुक १९से] | सेनाओंका समुद्र पारक ण | 
माघ कृष्ण २| पहुँचना | ३ 
माघ इष्ण३ से] सेनाओंका कई दो रए | 
१० तक | किला हा का E | 
माघ कृष्ण ११ | शुक-सारणका 
» १२ भीरामका ससै | 
माघ कृष्ण १३|| रावणका स्वर | 
न्या तथा उनके seeds S | 
माघ ge १ | अङ्गदजीका सन्विकी en | 
रावणके पास जाना | 1 


"NEN TN 


» पसे हि `| ऽमा | ०. |. १ ` |च 


@ भगवान्‌ औरामचन्द्रजीके वनचासकी दिनचर्या o 


भोलचमणजीद्वारा मेघनादवध | 
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F C a 
ee | 7 घटना qd | दिन EX 
= वानरो तथा राक्षसोर्मे Be | चतुदेश | चेत कृष्ण १४ | एक दिन युद्ध बन्द, तथा 
i = = मेघनादद्वारा व्‌ C IN ग्रहण करना 
8 | रात अथात्‌ स्वयं 
qw छ श्रीराम-लघमणका नागपाशमें करना । सैन्य सञ्चालन 
बाँधा जाना । » » ३० | रावणका युद्धके राजधानीसे 
१० | SRWERT नागपाश कारा प्रस्थान । " 
जाना | » चैत्र शुक्ल 18x | रावणके मन्त्रियोंका q 
WI 
» १०-११ | दो दिन युद्ध बन्द । j » दैसेद | महापारवंका वध | 
n UN श्रीहनूमान्‌जी LIMES का v» ” ३ | भ्रीलधमणजीके S 
१३ OR द्वारा कम्पनका हा , $ 
» ate » 11 E एक दिनके लिये gum. 
mage 18a | | " ३ X NS लिये युद्ध बन्द. ` 
१ [| नीलद्वारा प्रदस्तका वध । मातलि का श्रीरामचन्द्र्जीकी. . 
| WTAE | सेवामें युद्ध-रथ लेकर उपस्थित 
फाल्गुन कृष्ण || श्रीरामद्वारा रावणका रण- होना । 
„ २ से ४|| भूमिसे भगाया जाना । लगातार ware दिनों तक 
फाल्गुन कृष्ण] | चार . दिनतक सुड वन्द) | | चेन्रशुकृ१२से || राम-रावण-युद्ध और watt 
TE कुम्भकणंका निद्वा-त्याग | ; वैशाखकृ०१४ jaa रावण-वध ga 
» २ से१४ | भ्रीरामचन्द्रजीद्वारा कुम्भकण्का समाप्ति t 
वघ । ME TUE LEES ` 
» ३० | कुम्भकर्णके सत्युशोकमै एक | संस्कार । 
| दिनके लिये युद्ध बन्द । „ | वैशाख शुक्क १ | भीरामका सुवेल dan लौट 
NU ug | नरान्तक . Ud चार अनन्य जाना तथा gait टिकना | 
१से9 || राक्षसोंका वध । A „ २ | खंकार्मे विभीषणका राज्या- 
करुन शुर | अतिकायका वध । भिषेक | 
Ir » | » ३ | श्रीसीताजीकी शुद्धि और 
iid कुम्भ तथा निकुम्भका ay | श्रीराम-सीता मिलन | 
= és „ ४ | श्रीरासका पुष्पक विमानपर चढ़कर 
गुन शुकु १ २ सकराक्षका वध | उत्तर दिशाकी थोर जाना। - 
(e: ४ | श्रीरामचन्द्रजीका भारह्वाजके 
देत ae > | मेवनादका वानर-सेनापर विजय । Te: वा त 
TM | X दिनतक युद्ध बन्द तथा a _ ओरास-मरतका | 
वानरोंका वैद्यक ओषधियों तथा | ११ वाँ | वैशाख gE ६ मा zi 
वनस्पतियोंका लाना | ad मिलाप। vicem 


अब्दरामायणक अनुसार रामायणका तिथिपत्र 

T (लेखक आओयुत बी०एच० बाडेर बी०, ए०, एल.एळूळ्वी० ) 
श्रीगिरिधर-कृत एक छोटी-सी “अब्द्रामायण' दै। इसमें भगवान्‌ रामचन्द्रजीके जीवनको अनेक रोचक 
वणन है । पता नहीं गिरिधरने इन घटनाओंका कहाँसे संकलन किया है ! तिथिपन्नके लिये निम्नलिखित 


(वनवास-| फाल्युनसे | 


श्रीरामचन्द्रजीका अवताररूपसे | का १३ तटपर पहुँचकर तीन माह 
प्रकट दोना | वां वर्ष ) तपस्या करना | 
Camara | ज्येष्ठ शुक ` १ श्रीहनूमानूजीका 
us ST — o 
s व्रतबन्ध चां वषे | Salk र 
) से मिलाप! 
E , | श्रीरामचन्द्रजीका; विश्वामित्रके | ,, » X | भीराम-सुप्रीव-भेंट। 
साथ उनके आश्रमको जाना | x » 5 | श्रीरामह्वारा na] 
स्वयंवरमे श्रीरामचन्द्रजीद्वारा | ,, » १३ | सुग्रीवका किक 
शिव-धचुप-भंग और ` | राज्याभिषेक | | 
श्रीसीता-पाणि-ग्रहण । » 19 १९ | श्रीरासचन्द्रजीका qm 
. | पर्वतपर जाकर पर्पाऋतुमा ए 
गुफार्मे निवास करना। : 
०००७००७ ‘ à 2 श्रावण T. लियाचंन । | 
D श्रीरामचन्द्रजीका वनगमन | ११ | आश्विन कृष्ण) | श्रीरामचन्द्रजीका RW | 
१४ वर्षका वनवास | पत्त | पिताके सम्मागाय मात | 
ATS -करना | | 
» | आश्विन शुक्०| श्रीरामचन्द्रजीका एश पर्ण | 
पनवासका प्रथम दिवस d आगे प्रस्थान करता! | 
श्रीरामचन्द्रजीका चित्रकूट कार्तिक gso सुग्रीबका सेना एकाकार | 
पहुँचना | » | सार्गशीषं कृष्ण७| भीहनूमानजीका ded | 
श्रीभरतजीका थीरामचन्द्रजीसे खोजें प्रस्थान | 


मिज्ञाप। तदनन्तर अगवानूका मार्गशीष ge | भ्रीहनूमाउजीका 


ETT १२ वषे ६ महीने qo ids a | 
पञ्चवटीमै निवास । » | मार्गशीर्ष ge | भी | 
कातिक क्य | Rm नाक-कान काटना। | ' १२ वाटिकार्म sent ह | 
r i 2 al: ” पौष कृष्ण ७ श्रीहनूमावजीका sient" d j 

ds €i o सहित | 

| भाष शुद्ध १४ „ श्रीसीताजीका अन्तद्धान होना। आना! द्वश | 

ig | 99 पौष कृष्ण ३० सेनासहित qe. 
E छ| Rege रावणद्वारा(माया) सीताहरण | aegra ` / 
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भगवान श्रीराम ओर काकमुसंडि | 
‘aes भागि तब पूप देखावहि' | 


o, 
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= 
सेतु-निर्माण | 


सेनासदित श्रीरामचन्द्रजीका 
समुद्र पार करना | 


लङ्कापुरीका घेरा जाना । 


रावणके शुक ud सारण 
नामक दूतोंका श्रीरामचन्द्रजीके 
पास आना | 

लङ्काके सुख्य-द्वारका अवरो धकर 
सेनाका स्थापित करं देना । 
श्रीरामका साया-मस्तक रचकर 
रावणङ्गारा भगवती सीताको 
घोखा देनेका प्रयत्न | 

सन्धि (शिष्टाई)के लिये अङ्गदका 
रावणके पास जाना | 


माघ इष्ण ११ 


|. घनघोर युद्ध । 
` अकम्पनका TT | 
`| अगदद्वारा aig वध | 
Y | नीलद्वारा प्रहस्तका वध। 
R| मन्दोद्रीका रावणको, श्री- 
i SE लाथ सन्धि ao | न रामचन्द्रजीक साथ सन्धि करनेके 


Lice 
M ४.३ 
E 
MC 
eu Y ~~, 
>? 


औविभीषणजीका श्रीरामजीसे | 


OW te हुलर्सा जनता, gout वसुधा, aa | 


Tar : 
वर्षे 


फाल्युन कृष्ण 
९ से १४ तक 


फाल्गुण Dee 
तक 


फा० Dex से 
७ तक 
फा० Yon 


फा० Jo १३ से 


चैत्र कृष्ण १तक 
चेत्र कृष्ण २ 


qo कु०८से१३े 
dae ११ 


Qo gro 12a! 


बैशाख कृ०१४ | 


faa समभाना | 


श्रीरामका | 
गिरा देना रावणके मुछुटोंको नीचे 


कुस्भकर्णका युद्धके लिये आना 
और उसका श्रीरामचन्द्रजी 


द्वारा वध | 

महोदर, त्रिशिरा तथा अन्य 
रावणके सेनापतियोंका युद्धम 
मारा जाना। 

अतिकायवधा ` 


कुम्भ, निकुम्भ, जङ्घ तथा अन्य 
राक्षसांका वध | 


HHL AT तथा अन्य योदाओंका _ 


qu | 


मेघनादका ges fu आना। 
श्रीहनूसानजीका ट्रोणगिरि . 


लांना और घायल वानरोंका 
आराम होना। . 

६ दिनोंतक घनघोर युद्ध । 
मातलिका युद्ध-रथ लेकर श्री 
रामचन्द्रजीकी सेवार्मे उपस्थित 
होना। ` 

१८ दिनोंतक श्रीराम रावणका 
घोर युद्ध । 

रावणका वध | 
श्रीसीता-राम-मिज्ञाप। | 


Gp 


E 


` वनगमन ओर रावणवधकी तिथियाँ + 


( लेखक-पं० श्रीराधाकुष्णजी मिश्र ) 


(३). teers emm किस दिन 
आरम्भ होती है ? 

(२) रावणका वघ किस मासकी किस तिथिको हुआ £ 
चनवाससे अयोध्यामें लौटे ? i 

(3) उनके वनवासके चौदह वर्षकी पूति किस 
भाँति gà ? 

उपयु क्त विषयोमें परस्पर बहुत मतभेद है, इस सम्बन्धमें 
[इम अपने विचार क्रमशः प्रकट करते हैं । 

(3) भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीकी वनवास-यात्रा किस 
दिन आरम्भ हुई ? 

यह सब जानते हैं कि जिस दिन रामचन्द्रजीका 


राज्याभिषेक उत्सव था, उसी दिन उनको चौदह वर्षके लिये . 


वनवास-यात्रा करनी पढ़ी | इसलिये अभिषेक-तिथिके निर्णय- 
के साथ ही उनकी वन-यात्रा-तिथिका भी निर्णय हो जाता 
है। अव देखना चाहिये कि उनका अभिषेक किस दिन 
था ? वाल्मीकीय रामायणमें अमिषेफके मास और नक्तत्रफा 
तो उल्लेख है, पर पक्ष और तिथिका कुछ निर्देश नहीं। न 
हो, किन्तु मास और नचत्र ही पञ और तिथिका पता बता 
देते हैं। महाराज दशरथ अभिपेकसे पहले दिन रामचन्द्रजीको 
घुलाकर कह रहे हैं कि-- 

“इस समय चेत्रका सुन्दर और पुण्य मास है, जिसमें 
. सब वन जंगल फूल गये हैं। कम स पहले नक्षत्र 


पुनवंसुपर चन्द्रमा आया है । ज्योतिषी लोग कहते हे कि 


कल निश्चय पुष्य (aga साथ चन्द्रमाका ) योग है, तुम 
SHASTA कल अपना अभिषेक करा खो । मेरा अन्तःकरण 
मानो झुकले शीघ्रता करा रहा By (ate qo २।.३।४ 
एवं I ४। २१-२२) 


. महाराज दशरथके कथनसे स्पष्ट हो गया कि चैत्र -मासके 
उभ्य-नचत्रमे अभिषेक होनेवाला था, इससे पक्ष और तिथिका 


bs dS औरामके वन जाने और लह्ठाविजयके पश्चात्‌ पुनः अयोध्या लौटनेकी तिथियोंके een 
j ord: विचारपूर्ण लेख प्रकाशित हो चुका दै । तिथिपत्र सम्वन्धी दो अन्य लेख इस अके 
ba याथ स SI आवश्यक अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है। --सम्पादक | 
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“ee 


| 
भी निश्चय आपसे आप होजाता 

गणनाके अनुसार पुष्य-नक्तत्र Ras छाति नो 
है, सो भी केवल नवमी दशमी और ae 
तिथियोंके भीतर ही । नवमी रिक्ता Aaa M, 
लिये चजित हे । एकादशी नन्दातिथि. होनेसे Ter 
लिये कुछ विशेषता नहीं रखती इसलिये थाप: 

यह सिद्ध हो जाता है कि चैन्र-मासके ges hd, 
पूर्णातिथि दृशमी राज्याभिषेकके लिये नियत हुईं ain 
कैकेयीकी इच्छासे राज्याभिषेक रुक गया थर A 
उसी दिन वन जाना पड़ा | यद्यपि चैत्र-मास wia 
लिये sora है जैसा कि सुहूतंशास्त्रमे लिखा है- 


नाभिषेकः शुभो वाच्यो नुपे Sess t 
न भूसुते प्रसुप्ते च विष्णौ रिक्तासु रात्रिपु ॥ 
(avert) 

उत्तरात्रय मैत्रेन्द्र-घातु-चन्द्र-करोडुषु | 
सुस श्रीज्य-पैष्णेषु कुयोद्राज्यामिपेचनम्‌ ॥ 
(sem) 


अर्थात्‌ 'देवशयनके समय, चैत्रमास, | 
तिथि और मंगलवारमें किसीके मतमें, बुधवारमे भ र्ण 
अभिषेक अशुभ कहा गया है। तीनों उत्तरा, | 
star, रोहिणी, aed, हस्त, अवण, भिती 0 
और रेवती इन नचत्रोंमें राजाका अभिषेक करना » 
फिर भी महाराज दशरथने वर्जित चैत्र ye 
भिषेक कर डालनेके लिये शीघ्रता की । ue M 
की कि “कोसल-सान्राज्यकी भविष्य PT wt 
मियिलाधिपति gufr सीरध्वज जनकको get 
शालिनी तरुणा रानी कैकेयीके तेजस्वी पिता" ia^ 
केकय राजाको भी बुला नहीं सके । और d qf 
कोई वात नहीं, अभिषेकके प्रिय HN 


¬= था इससे पक्ष और तिथिका लेंगे ( वा०रा०२।१४८ ) | 


Pat ष deem m छते देत मो TT राजनैतिक संकटके समय 
EU [के लिये तादश विवेचनकी आवश्यकता नहीं 
a am दृशरथने मुहृतके विशेष आलोचनकी 


` दवं वे ही ma 
राघव ! और भी एक बात है कि आज Fa 
क. देखे हें । (आकाशमें) निर्घात शब्द हो 
ऐई और बहाँसे महानाद करती हुई sent पड रही हैं 
i deg वता रहे हैं कि मेरे नक्षत्रपर हे राम ! शुक्र, मङ्गल 
! और राहु दारण ग्रह आये हुए हैं । ऐसे निमित्तो (उरपातों) 
` इ प्रादुर्भाव होनेपर प्रायः राजाकी BY होती है ओर 
(at) धोर बिपद्‌ आती है । अतः जबतक किसी तरह 
। dm चित्त मोहित नहीं होता. है, उससे पहले ही (तुम 
पता) भ्रभिपेक करा लो क्योंकि मचुष्योंकी बुद्धि स्थिर 
- इहीँरहती। इस तरहके कार्योमें बहुत faa आ पढ़ते 
हैं, अबतक भरत राजधानीसे बाहर हैं, तबतक ही मेरी 
| wf gem अभिषेकके लिये (अच्छा) अवसर है । 
बह ठीक है कि तुम्हारे आई भरत (अबतक) सत-पुरुषोंके 
` शदरणमे स्थिर हे । किन्तु मेरी सम्मतिमें मनुषयोंके चित्त 

* सदा एकरस नहीं रहते | (वा०रा०अ०) 


यह हो सकता है कि रामायण-युगके किसी मुइत॑- 
T लिये शायद चेत्र-मास वर्जित न हो 
७ ठोक है कि श्रीराम-राज्याभिषेकका मुहूर्त 
4 As देवगतिके सामने पराजित हो गया, 
ES उपरके अवतरणसे यह तो मानना ही पड़ेगा 
E राज्याभिषेकके सब अड्लोंपर सन्तोष-जनक 
| c नहीं किया और न करता चाहा | श्री- 
f i सशक-हुदय वृद्ध नुपतिने जो हृदयका 
[ और जो आवेग दिखाया, उससे तो यही 
| 

| 


Red ks ie 325 333७4 Benes abc ह.” 


OW 
| dat ace बढ़िया सुहूतेकी. आवश्यकता नहीं 
| बुत भारी तैयारीकी लालसा भी 
a oe यही कि किसी तरहसे 

बार लोकनयनाभिराम श्रीरामको 
^ 29 भौर विरप्रतिष्ठित राजसिंहासनपर 
पोर हुए ? - सफल कर लें.। वे इतने 
UN STU होता हे कि अयोध्याके साम्राज्य 


02 था । उससे समुद्रगम्भीर वे 


Wu घेर खिची पी, उसके विषादकी छायाने 


& चनगमन ओर रावणवधकी तिथियाँ a 


३०७ 


ve 


X चञ्चल आकाशकी 
तरह निष्कलंक लोकपावन बारात य के त 
पर भी अचम्य सन्देह कर बैठे । शेकसपीयरद्वारा कल्पित 


कलिनायक हैमलेटका ज्ञान-गर्भ उन्माद और किंग लीयरका 
परिणासानुकूल पागलपन भी पढ़ा है, पर त्रेतायुगढे 
ऋषि-प्रशंसित देव-वन्दित उस पुण्य-छोक अमर नरपतिके 
मनकी प्रकृत अनवस्थाका चित्र बड़ा ही adel है। जो 
हो, ऐसी दशामें जो कुछ होना था वह हो गया । भगवत- 
संकेतसे घटनाचक्र घूम गया । अभिषेक-दिन निवासन 
दिनमें परिणत हो गया। अयोध्यावासियोंके आनन्दका 
सूये उदय होते ही अस्त हो गया ae दिन श्रीरामचरितके 
आमोफोनमें ऐसा डबल रेकड है जिसके एक तरफ रामा- 
Read आनन्दकी भेरवीका आलाप पूर्ण होनेसे पहले ही C 
दूसरी ओर रामवन-यात्राकी सोहनीका शोक-संगीत शुरू 
हो जाता हे । जो हो, आयंजातिके इतिहास-प्रांगणमे आज 
भी वह दिन एक ऐसे उच्च गोपुरकी तरह दुरडायमान d, 
जिसकी एक दिशापर 'सत्यसंध दशरथ झर रामाभिषेक' 
और दूसरीपर “पितृभक्त औराम और उनकी वन-यात्रा' 
अङ्कित है एवम्‌ मस्तकपर लिखा है -- 


i ) 

चत्र शुक्ला १० पुष्यनक्षत्र_ 
` श्रीरामचन्द्रजीके वन-गममकी तिथिका निर्णय हो 
गया | इसके बाद यह निश्चय करना है कि-- 


(२)रावणका वध किस मासकी किस तिथिको हुआ ? 
रावणवधतक भगवानकी लीलाओंके समय या तिथिका - 
क्रम इसप्रकार है- | 
१-- यात्रा-दिनसे छठे दिन, अर्थात्‌ चैत्र 
शुद्धा ३५ को रामचन्त्रजी चित्रकूट पहुंचे! 
२--दुण्डकारण्यमें, विभिन्न सुनियोंके 
Vo आश्चमोंमें quet दश वर्षतक 
gim आद रह. और यह सारा समय उनका सुखसे 
ऋषियोंके आश्रम ब्वीत गया, विराधका वध वे वनवासके 
आरम्भमें ही कर चुके थे । | 
तत्र संवसतस्तस्य मुनीनामाध्रेषु दे १ 
रमतश्चानुकूस्थेन ययुः सवत्स दर 
| (Te ३।१ १1२६). 


चित्रकूट 


अत्रि; qm, 
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३०८ & श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये e oN 
गयी a N 
सुतीइण-आश्रममें ३--चनवासके ग्यारहवें TAS आरम्भर्मे गन्धवान्‌ सुरभिमासो ष ` 
भमन श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण सुनिके आश्रममें 2७55 ( ‘| 
पुनशमन दूसरी बार आये और ASIN अनुमान कराः SE 
— SU वर्षके सातवें | 
` दृश मासतक अर्थात्‌ वर्षाकालकी समाप्ति तक रहे । बालिवघ और मासमें बालिका Om) | 
giak पुनरेवाजगाम ह! cus अका वच 
लवण पवेत . श्रावणसे लेकर पौप Q0 
तत्रापि न्यवसद्राम, किञ्चित्कारमरिन्दमः M चौदवे वर्षके आर S 
is तक शरीरा 
(रा० ii ११।२८-२९) TAT या मल्यवान्‌ पर्वंतपर रहे | mies 
अगस्त्याश्रम ४--ग्यारहवें वर्षके ग्यारहवें महीनेमें पर्योऽयं वार्षिको मासः श्रावण: aa | 


कार्तिक मासमें श्रीरामचन्द्रजी अगस्त्य 
सुनिके आश्रममें पहुँचे । 
`  पद्निन्यो विविधास्तत्र प्रसच्चसलिकाशया; | 
RUST ॥ 
(रा० 21991 ४०) 
बारहवें वर्षके रीष्मकालतक वहींपर रहे | 
२-बारहवे वर्षकी वर्षा ऋतुके आरम्भमें 
भगवान्‌ श्रीराम पञ्चवटीमें आये, 
seu मिले | .- . 
"मयूरनादिता रम्याः "श्यन्ते गिरयः सोम्याः? \ 
(रा०३। १५। १३। १४) 
वह वर्ष उनका वहींपर समाप्त हो गया तेरइचें 
वर्षके मागंशीपं मासतकका समय भी वहींपर निविध्रतासे 
व्यतीत हो गया | 
वसतस्तस्य तु सुख राघवस्य महात्मनः | 
शरद्व्यपाये हेमन्तऋणतुरिष्ट: प्रवतः 1 
( रा०३।१६।१) 
wives कणं-नासिका-छेदनके अनन्तर जन- 
स्थानके चौदह सहस्र राक्षसोंका वध हो qum तेरहवें 
वर्षके तीसरे महीने अर्थात्‌ शिशिर ऋतुके अन्तिम मास 
फाल्युनक आद्यप्तमें रावणने सीताजीका अपहरण किया । 


कुसमापचयव्यग्रा पादपानलवर्तत । 
कर्णिकारानशोकोञ्च चूतोक्ष मदिरेध्षणा ॥| 
(रा०३।४२।३०।३१ ) 
.o. १ सौतान्वेषणके समय कबन्ध-वध 
पम्पासरोज्र ओर और शबरी-उद्धारक बाद अनुमान area 
ऋष्यमूक AT वर्षके पाँचवें ( वसन्त क्रतुके वैशाख ) 
ः सासमें भगवान्‌ क्रमशः पस्पासरोवर और 
ऋष्यमूक पवेतपर पहुँच राज्यच्युत सुग्नीवसे मिल्ने | 
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TFT: सौम्य चत्वारो मासा ार्षिकसीहता; || 
कार्तिके समनुप्रा्त त्यै uv यत: 
, ( रा०४।२६। ३३-१६) 
झ---चौदहवें वर्षके प्रथम मास माग 


केकाप्रवेश और को शुक्ला ११को महावीर ems 
सीतासंवाद घुसे । अगले दिन द्वादशी उम्र 
श्रीजानकीजीसे संवाद gu | 
हिमव्यपायेन च शीतरहिमरभ्युत्थितो नेकसहरररिः। 
( रा०५।५।१) 
३--पौष कृष्ण अष्टमी उत्तराकालुत | 
en नचत्रमें emu समय | 


अस्मिन, ged सुग्रीव प्रयाणममिरोचये। 
TR Ted विजथे प्राप्तो मध्य दिवाकरः॥ 
उत्तराफालुगी इ 
(रा०६1४1१९) 


१०-पौप चग 
को सेनाके अग्रभागको fne | 


पहुँचा स्वयं सुवेल पवतर चे 
ततोस्तमगमत्‌ qd सन्ध्यया परि ॥ 

पुर्णचन्द्रप्रदीतता च निशा सम 
RT ( रा०६। ३८ | 
आओरामचन्त्रजीकी समस्त सेना एक मान. 
लंकातक पहुँच सकी | 


सुव शिखरपर 
आरोहण 


१८) 


हो गये | 


- 


दुद होते खे । 


NES 
1 


J 


& वनगमन ओर रावणवधकी तिथियाँ e 


३०६ 


: NE tm) (uu E Ed $3 TT 
wa ,२--चतुरवृश वर्षके चतुर्थेमास (माघ) (२१) नरान्तक-वध 


g^ 3 


प्रतिपद्से भाद्रपद्की 
लंकासे बाहर वानर और 
रसे आशत राक्षलोंकी साधारण सेनाके खण्ड 
gaa 
हत qi छः महीने निकल गये । 
स ल ore 
{न जा नै 
ET (रा०६ 1&3 192) 
उक्त युद्धोंमें प्रमुख योद्धा आर सेनापतियोंने भाग 
को हिया । आगे इन लोगोंके जो युद्ध हुए उनके विवरण 


EXLIME 


१३--भाद्द शुद्धा प्रतिपदाको स्वयं 


Wm AE रावणद्वारा प्रेषित प्रधान सेनाका 
COEM वानरोंके साथ संकुल युद्ध हुआ, इसी 

Ae दन दोनों ओरके प्रमुख वीरोंका सबसे 
REJE हुआ | 


नियीण Aa दुतमाजञापयत्तथा | 
( रा०६॥४२॥३२) 

WR वानराणो च दन्दयुद्धमवर्तत । 

( रा०६ | ४३ । ४३) 


१४-भाद्रपद शुझा प्रतिपदाकी 
UR - wie समय । 
sre निरितान्‌ बाणान्‌ मुमोचाशलिरक्िमान्‌। 


WOW wt चैन घोरैनौगममै ae ॥ 
( रा०६ | vv 1 ३७-३८) 


आश्विन Fo 


LP 
(२६) महोद्र-वध 
(२७) महापाशवे-वध E e 
( २८) मेघनादकृत ब्रह्माख-प्रयोग ES 
( २६ ) संजवनी ara é e 
(३० ) कुम्भ-निकुम्भ-वध ; à 
( ३१ ) मकराक्त bu: 
( ३२ ) माया सीता j a fai 
( ३३ ) मेघनाद वध » १३, 
( ३४ ) मूल सेना-वध » १४, 


( ३४ ) रावण-निर्याण--थारिवन कृष्णा अमावस्या । 

अभ्युत्थानं त्वमद्चैव कृष्णपक्षू-चतुर्दशीम्‌ । 

कृत्वा नियाह्ययमावस्या विजयाय addu 

( रा०६। ९२। ६४) 

( ३६ ) रावण-वध--आशिवन MET नवमी | 

व्यतीते सप्तम रात्रे नवस्यों रावणं ततः \ 

रामेण घातयामास महामाया जगन्मयी ७ 

( कालिकापुराण ) 

(३७ ) विजयोत्सव- आरिवन vet दशमी | 

ततस्तु श्रवणेना5्थ दशम्या चण्डिका शुभाम्‌ । 

. विसुज्य चक्रे शान्सर्थं बल-नीराजनं हरिः ॥ 
-  (कालिकापुराण) 
श्रौरामचरित्रके साधारण और असाधारण dis 

झंशोंकी सूची और उनका यथालब्ध समय प्रायः 
श्रीवाल्मीकीय रामायणके आधारपर उपर दिया गया 
है । कहीं केवल ऋतुका, Fel ऋतु आर सास दोनोंका और 
कहींपर नचत्रके आश्रयसे पक्ष और तिथिका भी ल्य 
ग्या रामावतारकी प्रधान घटना रावण 
m उल्लेख रामायणम कहीं नहीं किया 
गया | अतः उनके निर्णयके लिये महाभारत और पुराणोकी 
ही ओर अन्वेषककी दृष्टि दौडती है, क्योंकि पुरेतिहासके 
सबसे बढ़े कोश यही हैं । रावण-वधके उक्त अन्धकाराच्देण 
अंशको 'कालिकापुराण' प्रकाशित कर देता है कि आश्विन 
भगवान्‌ रामचन्त्रजीने रावणका वध किया 


नवसीको रावण देरसे मरा dici समय भगवती TERT 
Te पूजा व्यतीत हो गया, इससे दशमीके दिन देवी- 
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Mp, CR) अनन्तर देवताओंने विजयोत्सव मनाया । यही 
कारण है कि नवमी तिथि दुर्गा-पूजाकी प्रधान तिथि मानी 
गयी और दृशमीका नाम "विजया? हो गया। यद्यपि 
रावणका वध आश्विन शुक्ला ३ को हुआ, परन्तु विजयोत्सव 
दशमीके दिन मनाये जानेसे जनसाधारणने रावण-चधका 
वही दिन मान लिया और आज भी सारे हिन्दुस्थानकी 
त्योहारी रामलीलाओंमें ques दिवस ही रावण-वध 
होता 21 रावण-वधके दिन रामचन्द्रजीके वनवासके बारह 
दिन शेष रह गये थे | | 
अंब देखना चाहिये-- ID 
(2) श्रीरामचन्द्जी किस मासकी किस तिथिको 
बनवाससे अयोध्यामें लोटे ! 
रामायणमें लिखा है कि-- 
पुर्ण चतुर्देश वर्षे पञ्चम्यां रृक्ष्मणाग्रजः \ 
ATS प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम्‌ N 
(रा० ६। १२४। १) 
अर्थात्‌ 'नियमपरायण रामचन्त्रजीने चौद॒हवाँ वर्ष पूरा 
होते ही पञ्चमीके दिन भरद्वाज-आश्रममें पहुँचकर सुनि 
( भरद्वाज ) को प्रणाम किया” यहाँप्र केवल तिथिका ही 
निर्देश है, मास और wer नहीं | पर जब यह सिद्ध हो 
गया कि आशिन get १०को रावणका निधन हो चुका 
था, तब साथ ही यह भी निश्चय हो गया कि रामचन्द्रजी जिस 
पञ्चमीको भरद्वाज युनिके teret पहुँचे वह कातिक कृष्ण १ 
ही थी। कातिक कृष्ण ६ को वनवासके चौदह वर्ष पूरे 
होते थे, इसलिये उस दिन आतृ-भक्त भरतजीके पास 
रामचन्द्रजोका पहुँच जाना अतीव आवश्यक था | 
उनके निश्चित समयपर वहाँ दर्शन नहीं देनेसे महा 
अनथंकी आशंका थी क्योंकि aa E. 
रामचन्द्रजीसे कह चुके थे कि-- 
IAR सम्पूर्ण वर्षेनि, रघूत्तम ॥॥ 
न द्रकषयामि यदि ततु प्रवेश्यामि हुताशनम्‌ | 
i (To 31213 1 २५-२६ ) 
अर्थात्‌ 'हे रघुभ्रेष्ट ! जिस दिन चौदह वर्ष पूरे होंगे 
उस दिन यदि आपको नहीं देख पाउँगा तो मैं चभिमे प्रवेश 
cR Ad EN प्रभावसे कार्तिक = 
महावीरजीने राम 
उपस्थित दोकर कहाकि_ पर 
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'उपलक्षयमें रोशनी भी अवश्य हुईं, पर कितनी हुई 


_ झयोध्याकाण्डके अन्तिम सर्गमें नहीं किया । ब 


vss 
४०७४४०४ SITU pr 
vw 
wwe 
“~~ 


~ 
bd - 
vee EN 
bi 
"e. 


"BHO पुष्य नक्षत्रके समय 
रामचन्द्रजीको देख सकेंगे” इस सन्देशके 
कृष्ण ६ को पुष्य नझन्नके योगे भगवान्‌ 
भरतजीसे मिलाप हुआ और, उसी 
समारोहके साथ अयोध्यामें प्रवेश किया | 
सप्तमीको सध्याह्वकाल& पुष्य नसर ही चौक > 
सुदीघे कालके पश्चात्‌ स्थगित ami, गै 
सुसम्पन्न हुआ । यह विषय ध्यान देनेका है कि 
अभिषेक पहले भी पुष्य न्षत्नमें ही Fe i 
अब दूसरी बार भी उसी नचत्रमै हुआ। ah 
है कि कातिक कृष्ण ६ को मध्याहोत्तर भर ब; | 
कृष्ण ७ को vig पुष्य नक्षत्र था | तभी यह हे जा 
कि भरत-मिलाप और अभिषेक जैसे महत्त्वपूण ilu 
एक ही नक्षत्रमें हो सके! श्रोरामाभिपेकडे TH 
सिलसिला बहुत दिनोंतक रहा, जिसमें लाख घोरे mi. 
ही घेचु,सौ चष और तीस करोड़ सुवर्णसुवाएं तथा fri 
बहुमूल्य वख-आभरण META दानमे दिये गये। ६ 
Wo ६ 1१३० | ७३-७५ ) चारों ओरके quud 
झोर प्रथित राजा आशीर्वाद, बधाई एवं dtu | 
उसमें सम्मिलित हुए। सुप्रीव,विभीषण आदि gud 
ओस-परवश हो फाएगुन मासतक .राम-राजधानी ध्योग | 
अभिषेक-आतिथ्यका रसास्वादन करते रहे। भिरे | 


Y 
दिन सव ले 


आला 


कितने दिन रही,इस विषयका स्पष्टीकरण महपि वाली | 


संक्षेपके लिये वहाँपर नब्बे शोकोंमें ही BS " 
अभिषेकोत्सवका वर्णन समाप्त कर दिया गर्या s 2 | 
अयोध्याकाण्डमें रामाभिषेकके आयोजनका 
समय आदिकवि लिखते हैं कि-- zA 
प्रकाशीकरणार्थ च नि | i 
| दीपवृ क्षास्तथा xU uum 
'रात्रिके आनेले पहले रोशनीके DT ege 
aai duqw (राव) Aaa ( काड ) | 


* ततः प्रभाते विमले NT si 


वसिष्ठः पुष्ययोगेन m 


Í वे P. "rt T eH. , जब अयोध्यावासियोंके 
Cga ele चले गये । जो हो, 
अने दीपक 
m RE प्रथम HEAT भरपेट रोशनी करनेका चाव 
pore दो रह गया । अभिक दूसरे 
OT carta रोशनी करनेमें पहली बारकी कसर 
oe डाळी होगी, इसमें सन्देह नहीं । उपवासके 
1 ecd र कितने जोरसे भोजन करता है? अवरुद्ध 
TL वेगसे बहता है ? जब देवताकी 
उपचारमें भी कितने ही दीपक प्रज्वलित 
हे बाते हैं, तव प्रकृति-पअके परमाराध्य साचतात देव और 
Lame रावणके विजेता अशु रामचन्तरके विजय- 
ir अभिषेके प्रथम ससाइमें अकाश--रोशनीका जो 
| mme आयोजन हुआ होगा, उसका अनुमान लगाना 
इरन है ate यह प्रत्यक्ष है कि वर्तमान दीपावलिमें उसीका 
EL IN 
- ws कृष्ण TRS दिन श्रीरासचन्द्रजीका अयोध्या- 
RUA लेनेप्र यह सन्देह उपस्थित होता है कि जब चैत्र 
एइ दशमीको वनवासका आरम्भ हुआ तो कातिक कृष्णा 
| शोके वनवासके चतुदंश वर्षकी पूलि किस तरह हुई ? 
| Nt वर्ष पाँच महीने झौर उच्चीस दिनकी न्यूनता न रह 
| Demi उक्त सन्देइके औचित्यमे कोई आपत्ति 
| पाण्डवोंकी वनयात्रा और अज्ञातचर्याके 
भ भी यही समस्या सामने आयी थी à विराट-नगरके 
| wer वेपघारी सत्यसन्ध अर्जुनको 
n — दुयोधनने हो-हज्ञा मचाया था कि 
[^ है की पिमं अभी पाँच महीने और कई 
tm. इसलिये प्रतिज्ञात समयसे पहले प्रकट 
री पी x wt भोर remet 
en LP यो सि रिस वेस ताम 


— 


EE 

35 IM LEE मासावुपचीयतः ॥ . 
| Ne: नासा: पञ्च TTT N 
क णाति भे धीते मति; । 
a 2 छ ge. 


_ & चनगमन और रावणवधको तिथियाँ & 


| MN ata) कस M adi IS 
दिनकी तैयारी ज्यॉ-की-त्यो रह गयी ! Wi WR aua. star । 
\ 


३११ 


si चैव HEA: Wd च à 
BELOICE E S 1 
ES ( महाभारत Y | १२। ३-६ ) 

“अर्थात्‌ हर पाँचवें वर्षम दो महीने बढ़ते हे 
हिसाबसे ) इन पाण्डवोंके ( तेरह adi B M 
पाँच मास बारह दिन अधिक हो चुके । मेरी यह सम्मति है 
कि इन्होंने जो जो प्रतिज्ञाएँ की थीं, वे सब यथावत्‌ पूरी 
कर दीं। सभी ( पाण्डव ) महात्मा हैं और सभी धर्म तथा 
अथंशास्तरके वेत्ता हें । जिनका युधिष्टिर ( जैसा सत्यवादी ) 
राजा हे, वे घम ( विषय ) में कैसे अपराधी हो सकते हैं ? 

भीष्मजीकी उक्त ज्योतिप-शाख्ानुकूल व्यवस्थासे यह 
सिद्ध 2 कि एताइश विपयोमें ३९४ दिनके तिथिबद्ध चान्द्र 
वर्षोका ही उपयोग होता है और ३६६ दिनवाले सौर वर्षोके 
अधिक मास मिलाकर उनकी पूति की जाती हे । अतः 
चान्त्र वर्षकी पूतिके लिये सौर qd अधिक मासकी गणना 
न्यायसंगत है और उससे धमंकी कोई हानि भी नहीं होती। 
ऐसी दशामें मर्यादा-पुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
अधिक मासगणनाकी उपेक्षा कैसे कर सकते थे! और 
न्यायनिष्ठ रामदर्शनोत्सुक रामगत-प्राण भरतजी भी अधिक 
सासोंको गिने बिना क्योंकर रह सकते थे ? अवश्य ही 
दोनों ओरसे समय-संगतिपर पूणं विवेचना फी गयी है । 
चौदह adit पाँच मास और sate दिन अधिक मासोंकी 
गणनासे बढ़ जाते हैं-यही सोचकर श्ीरामचन्द्रजी कातिक 
कृष्ण पष्ठीको ही दशनोव्सुक और प्रतीक्षमण अरतसे 
जा मिल्ने कार्तिक कृष्ण पष्टीमे पाँच मास और उन्नीस 
दिन जोड़ देनेसे वनवासके चौदह वर्षोकी यथावत्‌ पूति हो 
जाती दै । गणित-शाख्रका जो अपरिहार्य सिद्धान्त कुरुराज 
दुयोधन जैसे हठी राज्य-कासुकने बिना आपत्तिके स्वीकार 
कर खिया, उसे न्याय और त्यागके प्रथम शिक्षक कौसल- 
राजकुमार महोदार भगवान्‌ रामचन्द्र WR भरत 
भाँति त्याग सकते थे ? 

उक्त सिद्धान्तसे चतुर्दश वर्षकी पूतिका > दो 
गया । साथ ही यह भी निर्णीत हो गया फि दशर 
श्रीराम-विजयका स्थृति-दिवस है और कातिक मासमें ही 
विजय-वैजयन्ती -मण्डित पुष्पक-विमानारूद श्रीराम अयोध्या- 
में GAD ये। इसीलिये दीपावलिका उत्सव मनाया जाता है। 


—— áp nd 
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(लेखक-प्रं ० श्रीबलदेवप्रसादजी मिश्र एम० ए०,एल-एळ०वी०, wo आर पप्या 


कल्याणानां निघानं BAST पावनं पावनाना, 
पाथेयं यन्मुमुक्षो: सपदि परिपदंप्रातये प्रस्थितस्य | 
निश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सजनाना | 
बीजं घरमेद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ।। 
( इनुमन्नाटक) 
राम नाम भणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार \ 
तुरुसी भीतर बाहिरो, जो चाहसि उजियार 0 
“तुल्सी 
राम राम कहते रहो जब ठग घटमें प्रान । 
कबीर 
A zc था है कि एक बार एक सजन सरयू अथवा 
(क) LO गङ्गापार करके गोस्वामी तुलसीदासजीके पास 


रे नदीमें पूर आ गया और पासमें नाव भी न थी। 
QE उस सजनने कुछ unser दिखायी | इसपर 
गोस्वामीजीने कहा--'भाई ! जो भवसागर पार करा देते हैं 
. उनके लिये यह नदी पार करा देना कौन बड़ी बात है ? तुम 
उन्हीं रामजीका नाम जेकर नदीको यों ही पैदल पार कर 
जाओ ।' उन सजनने वैसा ही किया और TAR पानीमें 
उतरकर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जानेपर जब वह गोते 
खाने लगे तो उन्होंने गोस्वामीजीको अपनी सहायताके 
लिये पुकारना शुरू किया | यह देख गोस्वामीजीने चिज्ञाकर 
कहा-- भाई कहो कि तुलसीदासके राम हमें पार करें और 
ऐसा कहते हुए पार हो जाओ । उन्होंने वैसा ही किया और 
वह सचमुच ही पार हो गये । 


भ्या उन सजनके राम और ये और गोस्वामीजीके 

और ? अवश्य, वात ऐसी ही. है | प्रत्येक मलुष्यके राम 
अलग अलग हैं | अयोध्याके ऐतिहासिक राजा रामचन्जजी 
सम्भव है एक हो व्यक्ति रहे हों परन्तु उनका वर्णन सबने 
. एकसा नहीं किया है। वाल्मीकीय रामायणमे चे मर्यादा- 
TA कहे गये हैं तो अध्यास्मरामायणमे feud 
अबतार । सवभूतिने SE लोकोत्तर पुरुष आना है तो 

साक्षात परब्रह्म 


मासा, दी 
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उपदेश सुनने आये | लौटते समय देर हो गयी, 


जा सकता है। ठीक यही हाल e 


) 


विभिन्नताका कारण स्पष्ट है । | 
तो लिखने 23 ही नहीं थे | क गे 
चरित अथवा भगवत्‌-चरितका वर्णन s एड 
अंधेरी कोररीमें iu du उन्‍हें à । चि 
भूमिका मिल गयी । फिर क्या था, आत 
हुईं उसने वहाँतक इस चरितद्ारा भगवज्ञावकरो पछ A 
मरय किया । कुछ लोग इस wai त्च | 
ही कल्पना कर पाये, कुछ लोकोत्तर WU qq 
किसी-किसीने मर्यादा-पुरुषोत्तमकी सीमा हृ ती, fs 


` विष्णु अवतारकी झाँकी देख ली और dei 


तुलसी दासजीके समान कुछ महात्माओं ने इस afta 
परसात्माहीका आविर्भाव देखा। ऐसी स्थितिमें ey 
जा सकता है कि सबके राम एक ही समान ash ow 
“राम' शब्दका अर्थ एक-सा ही समझा था। 


नदी पार करनेवाले सजन रामका जो भरथं समे 
उससे कई दर्जे बढ़कर अर्थ तुलसीदासजीके mu 
यदि वह सजन waa केवल WAMAN 
अथवा साकेतलोकवासी रामका ही थर्थ लेते हेग | 
तुलसीदासजीके रामका अर्थ था--रोम-रोममे शोर पर | 
परमाणमे रमा हुआ अखण्ड चैतन्य, जो विधामा पर | 
भी विश्व-नियन्ता है । एक ही रत qe | 
पैसेका, सामान्य जोहरीद्वारा चार सौ का और सर की 
द्वारा चार अरब या इससे भी अधिक n a | 
"M | 


इससे अयोध्यावासी रामका अर्थ ले सकते ९) ; 
अवतारका so à सके है थर कोई शे E 
परमात्माका ही नाम मान | 
जितना गहरा गोता लगावेगा वढ उतना | 
पावेगा । ett 
वेष्णवलोग 'राम'का अथ शरीरी E p>) 
समते हैं। कबीर नानक सरीखे सन्त at 
परमात्मा ही मानते हैं 18 4 
नाम तो एक at है l जिस age । at 
विशाल और TR होती लाबी, 


| नामके अथे ) बदलते गये परन्तु 
| «m 'इसीलिये नामकी महिमा बहुत 
eit 

cart जगदे इम रूपको (वस्तुकी) प्रधानता पाते 
मंडी नहीं । प्यास gums लिये हमें तो वह तरल 
' agg दी चाहिये। उसका नाम रटते रइनेसे प्यास 
द हुम सकती | महत्व तो नामधारी व्यक्तिका देख 
एता है न कि उसके नामका । परन्तु अध्यात्म-जगतमें 
Í न उब ही खेल है । बात यह है कि अध्याव्म-जगतके 


ह बदी पाते, वे प्रत्यक्ष विषय तो है ही नहीं, इसलिये 
` हने ग्रहण करनेमें हमें नामका सहारा लेना पढ़ता है और 
` कृती कारण उस चेत्रमै नामकी प्रधानता हो जाती है | 
me वस्तुओंके लिये नामका सहारा बढ़ा 
` श्र होता है । शब्द और अथंका वड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध 
| sre दूसरा भी मिला ही समफिये । 
इ नाम केसा हे जो रूपको न रोक रक्खे और वह रूप 

भा है जो किसी नामसे व्यक्त न किया जा सके ! 
बिस नाममे रूपका (भर्थका) जितना अधिक समावेश 
ऐग, वह उतना ही weer होगा । सामान्य नामोंसे 
| iui. reed हैं और भगवानके aga 
| भी यह राम-नाम इसी कारण 
| ES IEEE ‘agama तत्तल्यं 
m त्येक नास-प्रेमीको विदित होगा । इसी 
EN यह भी विदित हो जायगा कि नदी 


शोपा साना अधिक man और अधिक अथं 
गाता है ? इसका उत्तर कई प्रकारसे 

पहली बात तो यह है कि यह (de? 
co la केवल निगुंण 
UU अक्षका द्योतक माना 
अर सगुण तथा निराकार 
( । दूसरी बात यह है कि 
भको रस्‌ धातुवाली ) ओतप्रोत अरी 


- दरायोका (रह्म, आत्मा, शक्ति आदिका) इम दर्शन तो 


क्रोध कर केगा S 


S भक्त-भावना $ 


i y त... SN ~~ 
SS... ०1 o 
e em भी देसे-ही-वैसे अनुभव करता और रामा-दोनों हो दोघं 


१ 


E दीघ स्वरान्त शब्द हैं, क्योंकि दोनोंकी 
रमणीयता विकारशीला है । केवल राम Bal Nl 


जिसमें X 2 -- लय हो जाते हैं । 
तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अधर 
अपने शरीरके षट्चक्रमें विद्यमान है और जो वासवमे 
अक्षर थौर अमिट शक्तिशाली बने हुए हैं उनमें डि 
बीज माना गया 2 । जो आगकी तासीर है वही इस बीज- 
मन्त्रकी है । wht केवल भस्म करनेवाली ही नहीं है उष्ण 
शक्ति प्रकट करनेवाली भी है । इसी प्रकार यह qu 
न केवल पापोको भस्म करता हे वरं Raati aq 
आत्मबलका सञ्चार भी करता हे | 

करनेसे तन्निदित शक्तिका आविर्भाव त 
है । इसी तरह रामनामका ठीक-ठीक जप करते TAS यह 
हो नहीँ सकता कि यइ नाम अपना फल न दिश्षावे | 


सुंदसे रामनाम कह देना ही उस मन्त्रका सम्यक जप 
नहीं है । यह तो वेखरी वाणीका जप हुआ । जपकी वाणी 
जितनी गहराईसे उठेगी, उसका फल भी उतना ही उत्तम 
होगा | वेखरीसे मध्यमा वाणी श्रेष्ठ है, उससे भी पश्यन्ती 
वाणी श्रेष्ठ है और पश्यन्तीसे भी बढ़कर परावाणी है-जो 
सूलाधारमें गूँजा करती है । उस वाणीसे यदि इस नामका 
जप दो तो फिर क्या कहना है ! यह तो हुई पहली बात । 
अब दूसरी बात यह है कि यदि नाम-जपके समय अर्थको 
ओर कुछ लक्ष्य ही न रक्खा गया तो फिर तोते अथवा 
आसोफोनकी तरह AAA वास्तविक लाभकी आशा 
कैसे की जा सकती है ? माला अँगुलियोंपर घूमे, जीभ 
सुखमें घूमे और मन दशों दिशाओमें घूमे; इसे असली 
जप नहीं GE सकते । 


भक्क--भावना 

[ राम-नामकी महत्ता ] 

WA प्रभुत्तका प्रभाव क्या पड़ेगा, जब 
मनमें समाई प्रमुता है सुख-घामकी, 

रसिकेन्द्र' दाम, दंड, भेद, की बिसात क्या है, 
प्राप्त है अखंड सिद्धि जब सत्य 'सामकी। 

क्या विरोध,-जब 
प्रिय परीक्षा पुणे-्रेम-परिणामकी । 

सत्ता पातकोकी क्या न पत्ता-सी उड़ेगी, जब 
ध्यानमें हमारे है महत्ता रामनामकी। 
--श्री-*रासिबेन्द्र? 
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रामलीलामें सुधार 


( छेखक-श्रीयुत राजबहादुरजी लमगोड़ा, एम० ए० ,एल-एल ० वी ० ) 


न महाशयोंने स्वर्गीय लालाजीकृत “दुखी 
भारत” (Unhappy India) नामी पुस्तक- 
=€ का अध्ययन किया है, उन्हें शात होगा कि 
© "मद्र-हणिड्या' (Mother India) 9t 
NEP. बद्नाम रचयित्री मिस मेयो (Miss 
1९७ — 3 Mayoyerem प्रति एक आक्षेप यह भी है 
कि भारतीय जनताका साहित्यिक रुचिसे कोई सम्बन्ध नहीं 
है । इस अनर्गल आछेपका उत्तर देते हुए आचाय टामसन 
(Thomson) ने जो इंगलैण्डके किसी विश्वविद्यालयमें 
बंगभाषाके अध्यापक हैं, यद कहा है कि “न जाने मिस 
महोदयाका भारतकै किस भागसे परिचय है ।' आचायं 
` महोदयने यह भी UI कि प्रत्येक शीत-कालके आरस्भमें 
उत्तरीय भारतमें दो सप्ताहों तक 'रामलीला' का उत्सव ऐसे 
समारोहके साथ मनाया जाता है कि म्राम-प्रामर्मे खुशीकी 
लइर-सी दौड़ जाती है । अनेष्ट-उड ( Earnest Wood ) 
साहेवने भी 'मदर-इण्डिया' का उत्तर देते हुए तुलसीकृत 
रामायणका उरल्लेख कर यह कहा है कि लैटिन ( Latin ) 
झौर प्रीक (Greek) मह्ाकाम्योंके साथ तुलनामें भी 
रामायण ( Compáres more than favourably ) 
का पल्ला भारी रहता है । सर आजे ग्रियसँन ( Sir George 
Grierson Jt सत्य ही कहा है 'यदि उस प्रभावपर विचार 
किया जावे जो महाकवि तुलसीदासने स्वरचित रामायण- 


द्वारा उत्पन्न किया है, तो निःसन्देह वह एशिया महाद्वीपके . 


उन छः चुने हुए प्रसिद्ध रचयिताओंमेंसे एक सिद्ध होते 
€ जिनका प्रभाव झोँपडोंसे लेकर शाही महलोंतक 
एक-सा है P? 


, यूनान (Greece) भी नाटकीय खेल जनताके शिक्षण- 
का एक विशेष साधन समझा जाता था । सम्प्रति इंगलेण्ड- 
के सबसे बड़े दानिक quidam ( Bernard Shaw ) 
का भी कथन है कि कहानी और विशेषतः नारक सार्वजनिक 
. शिक्षणके दो बहुत बड़े साधन हैं, अन्यथा जो लोग सूचम 
दार्शनिक बातें समकनेकी योग्यता नहीं रखते, उनके लिये 
मूति-पूजा चौर कहानियोके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन 
शेष ही नहीं रहता । 


अब देखना यह हे कि आजकल सु 


सुशिक्षित भारतीयोंकी 
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- क्या दशा है? हमारा अभिप्राय विशेषत, सुरि | 
3 


से है। उनका एक अङ्ग तो uro 
अभिमानर्मे रामलीला और तस्सम्बन्धी ON 
दृष्टिसे देखता है। दूसरा अङ्ग कृत्रिम MN 
चन्दा इत्यादि दे देता है, पर उत्सवर्मे इससे चरि है 

लेना उचित नहीं समकता | उसका विचार हैक 

अव्यवस्था ही जनताके लिये पर्याप्त है। uv | 
नहीं है कि जब बर्नाडं-शा प्रभृति दिमाज लेखक बा 
शताब्दिके विचारानुसार नाटकोंकी रचनामै dents 
जब तुलसीकृत रामायणके प्रिशतवर्षीय नारदीय के) 

प्रभावसे हिन्दू लोग अथ भी जेम्स ( James बै ध 

की रायमें The Sober ( गम्भीर) की उपाधि पढे 

अधिकारी हैं तो कोई कारण नहीं दीखता फि हम गो 

ध्यान उधर न दें ओर इस शिक्षण-विधिको रित 

उपयोगी बनानेका प्रयत्न न करे | 


हमारी उपेक्षाका प्रभाव बहुत बुरा TTA 
सुशिक्षितोंका यह कतव्य है कि नाटकको उसके | 
शादुशंपर सुस्थिर रखनेका प्रयत करें वहाँ हमने वह कारक 
अर्धशिक्षित लोगोंके हाथोंमें ही दे रक्खा दै । 
परिणाम क्या हुआ हे ! i 
(१) भूतियोंके sancii समय भौर SI 
ख्याल नहीं होता | श्रीरामचन्दजीहें तो वतवासी " 
पर पाँवोंमें due, शिरपर जगमगाता Sm 
लटकन इत्यादि बराबर दीख पढ़ते हैं । n 
रूपको देखकर हमारी मूर्खतापर अवश्य ही 
श्रज्ञारसे त्याग और वेराग्यका bus: | 
आता | समरभूमिमें m युद्ध pee ३ शी 
तुलसी दासने aaa श्रीराम m 
gasra किया है, क od 
अनेक विलायती र 
i ert दर्शकोंपर वीर-रसका ab 
है? होना तो यह चाहिये कि वनवा 
वेष-भषा सुनियोकी-सी हो, de 
प्रसन्नतासे जितेन्द्रियताके भा 


I, 
4d 


E ee लक 
p 


| e बं सहेते त्याग तथा वैराग्य इसप्रकार प्रकट 
ae हम सभो प्रभावित होकर सत्यपर अपना 
Sg करनेके लिये प्रस्तुत हो जाय । फिर 
ium एव दृश्य तो ऐसे होने चाहिये कि वीर- 
उ माद होकर दर्शकोंके सामने नाचने लगे और 


उनके नस-समें वीरत्वका सञ्चार कर दे। 


—————— 


एक बार मैंने एक ऐसा गान सुना, जिसमें यह बात 
कि महारानी उमिला चिककी आइसे हाथोंको हिलाकर 


आह, यह कितने छि्दोरेपनकी बात है, पर लाचारी है। प्रत्येक 
कवि या तुकडमें तो इतनी योग्यता नहीं हो सकती कि 
' बह पुनीत भावनाओोंको पूर्णतः व्यक्त कर सके । आपको 
नौर पसन्द है तो आए कृपया अपनी इस पसन्दको 
' दूसरे अवसरके लिये रख छोड़ें । रासलीलाके पवित्र 
NUR श्रवसरपर रामायणके साथ ऐसे गानोंकी मिलावट 
तो जतताके लिये विष ही है । अस्तु ! 
गत Wat घटना है कि जब सेरे घरके 
| x रामलीलाके बहुत दिनों बाद अपनी वालोचित 
| à घनुषयज्ञका खेल खेलते थे तो चाहे और बात 
भणे ही भूल जावें पर उस ' टिली-ली-ली ' 
| E के नह भूलते थे जिसे किसी wae तुकडने 
E ET INN सुखसे कहलाया था, 
| : करण तुरन्त ही दोता है । 
साद, जिसे पकर शेक और लच्ष्मणका वह रोचक 
0०.) बाली पेयरके 'जूलियस सीजूर'( Julius 
(Brutus) à कैसियस ( Cassius ) और वरस 
ddp पारस्परिक वार्ता बच्चोंका खेल जान पड़ती 
NAR को बरी oe पर 
m zs तो किसी दिन rera AA योडाकी 
फिरनेवाले बालकोंकी-सी हुए बिना 


Ea : | 

WA, यप लाप पर भी भी कुछ ध्यान_ 

diss ह कोको अपना पाटे (Part) 
पर न तीत होता हे त पा लाला 


À 
il 


I SISE SESI SENI ७४४” ७ ४० ७० ७ ४ 
= rN MM MI ue ^ = 
SSSAAA JSS 
Vv eee 
YSN 
क 


` हृष्मरजीको श्रीरामके साथ वन जानेसे सना कर रही थीं। | 


& रामलीलामें खुधार % 


३१५ 


x = सुशिक्षित देश-प्रेसियोसे सेरी विनीत प्रार्थना है 
des sf ओर भी ध्यान देनेकी कृपा करे । चाहे 
वह रामको अवतार” माने अथवा 'मर्यांदापुरुषोत्तम!, पर 
सब मिलकर यह कोशिश अवश्य करें कि वह पुनीत पाठ, 
जिसने हमें शताब्दियोंसे ठीक-डीक मागेपर कायस कर रक्खा 
है, freue न हो जाय, अन्यथा कुछ दिनों बाद किसी 
दूसरी मिस मेयोके आ्षेपोंके उत्तरके लिये भी हमारे पास 
कुछ बाकी न रहेगा | 
GE बात जमानेके रूबरू रह जाय। 
Mà € » ww 
जा शर ह उन्हं हसनेकी आरजू रह TN 
( चकवस्त ) 
देखिये, अभी २७ माचं सन्‌ ३० के ' लीडर! में, 
१४ d TEN राष्ट्रीय नाटक' शीर्षक एक लेख छुपा 
है । लार fread सभापतित्वमें कोई सभा हुई थी। 
उसमें ब्रिटेन (Britain) के जगत-विख्यात नाटककार 
बर्नाड-शा महोदयने नाटकके प्रति राज्यके कतंब्यपर 
जोर देते हुए यों कहा था-- 

On the continent the theatre is recognised 
as an instrument of culture which the 
Government must provide, yet in this 
country official recognition should not be 
obtained without strict regard For commer- 
cial considerations, it is to do the best work 
in the best way—it must not go in for 


the horriblepolicy of giving to the public 
és that national 


उस नाटकर्मे उसी (पवित्र) भावनाले जायेंगे जैसे वे गिरजेमे 


जाते tv 
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& श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये e 


' ३१६ | 
E | 
वहीं मिस लीना-ऐशवेल (Miss Lena Ashwell) ध्यान दिया । उसी Rer ta ` 
ने भी कहा है f&—The function of the होना चाहिये ı अस्तु ! घान 
national theatre should be to satisfy the मेरी विशेष min है किलो 


hunger of our people for the poetry and ZO WS इस x | 
beauty of our language. अर्थात्‌ राष्ट्रीय FE npa इसे ऐसे लोगोंतक थवरव पहुंच V 
नाटकका BIT, हमारे देशवासियोंकी भाषाके काव्य एवं रामलीलाके कार्यकर्ता हों। "चारः प्रथम WD 


da | 


सौन्दयंसे सम्बन्ध रखनेवाली चुधाको निवृत्त करना है उक्तिपर विचार करते हुए यह प्रश्न हमार बी: क 
हम यहाँ अपनी ओरसे केवल इतना ही कहेंगे कि हमार प्रश्न है, अतः उपेक्षा और seas AN | 
पूर्वजाँने रामबीलाको प्रचलित करनेमें इन्हीं सव बातोंपर प्रश्नको इल करना ही होगा I rcd 


— QD ete qose. 
. रामायणमें सगुण ईश्वर 


AE SESE ( रामचरितका सरोवर ) तुलसीकृत रामायणके नांमसे अधिक प्रसिद्द! 
कविकी सर्वश्रेष्ठ कृति यही ग्रन्थ हे और समयके अनुसार यही पहला ग्रन्थ है जो सन्‌ १५७४ foil ज 
कविको अवस्था ४३ वर्षकी थी, आरम्भ हुआ ST] इसीपर कविकी ख्याति निर्भर है। इसे नौ करो 
. मजुष्योका बाइबिल कहते हैं और वस्तुतः उत्तरीभारतके प्रत्येक हिन्दूको इसका जितना gm AS | 
मध्य कक्षाके अंगरेज किसानको बाइबिलका भी नहीं हे । भारतका एक भी हिन्दू, राजा या कुटी fed 
ऐसा न होगा जो इसके प्रचलित दोहोंको न जानता हो या जिसकी बातचीतमें इसका रंगनहो। | 
भारतीय मुसलमानोंकी भाषामें भी इसकी उपमाएँ घुस गयी हैं और उनके बहुतसे मामली । | 
यद्यपि थे यह नहीं जानते, पहले पहल इसी ग्रन्थमें प्रयोग हुआ है | 0 | 
. परमेश्वरके अवतार रूपमै रामचन्द्रका चरित इस अन्थमे वर्णित है। इसका विषय बशीर 
जो घाल्मीकिके प्रसिद्ध रामायणका है । पर तुलसीदासका ग्रन्थ उसका किसी प्रकार अनुवाद गहँै। 
उसी घटनापर नयी कथा रची गयी है पर घटनाओंके वर्णन तथा महत्त्वके विवरोमें भिन्नता U 
- अन्थकर्ता स्वयं लिखते हैं कि उन्होंने यह चरित अनेक ग्रन्थोसे लिया है । उनमेंसे वाल्मीकिकी हि | 
छोड़कर मुख्य मुख्य ग्रन्थ अध्यात्म रामायण? ( ब्रह्माएड पुराणका एक खरड ) Eus EU 
'वसिष्ठ संहिता' और rada! 'प्रसन्नराघव हैं |” | 
x 2 | y X 
3 'तुलसीदासने यह भी क्षिक्षा दो है कि ईश्वर शरीरधारी है। उपनिषदुके निणु ण 
सभी युगो हीन है तथा जिसके qr केवळ यही कहा जा सकता है कि वह “यह नहीं 
है! | इन्होंने यही निश्चय किया कि ऐसे पुरुषका विचार HENS मष्तिष्ककी शक्तिके ना 
Sas उसी ईश्वरका पूजन हो सकता है जो निशु'से सगुण हो गया हो |” ae सर जाप निति 


PET: | 
Qut 


d : CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ie Fortunati nmi Lem Tc: ee SSO ~ ey 
; c >. 


. ti See 


ह ७ E a PE 


कल्याण "> 


रामायणकालीन लका 


Ho Se Turri Ip ps TM TOUTIU 5 
परम्‌ =- SORS LT 
p 
< cond "3 
` ^ 
js [^X Fe 
3 < 
धट 
. | ü 
/ — tons 
4 
> ८ > € 
Od >> > 
"i CN A 
Is t 
; 2S. Q 
"i 2० २६ E ` 
z a Ps) » 
" - 62 4 e a E: 
6 ! i 
1 X ty x 
eps a E 
— Qu ५ o 
ex ; S Y E 
te z 
k १ + 
NX dex. ; 
Nn WS z 
1 3 ix 
E 
L/ T uw 
T fh 
A i 
D 
a 
[x “3 


मानचित्रकार श्री ची०एच०वडेर ! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a न्‌ १३२९ ई० में अखिल भारतीय 
BA दोरियण्टल कान्फ'सके मद्रासमे होनेवाले 
0 P Y झधिवेशनके अवसरपर सरदार 
| E माधवराव किंबे महाशयने एक निबन्ध पढ़ा 
SUN था, जिसमें उन्होंने यह दिखलाया था कि 
MN दाल्मीकीय रामायणमें वर्णित रावणकी 
| ` ag ्रमरकण्टक quw स्थित थीं जो 
क्याचतकी एक शाखा है और जहाँसे भारत महादेशको 
त्र र दिण दो भागोंमें विभक्त करनेवाली नमंदा 
सी प्राहित होती है । बान-नगरके प्रोफेसर जैकोबीने 
` होकार किया है कि रामायशीय कथाका जेन खूपान्तर 
“anata! का सम्पादन करते समय जो उन्होंने लङ्काकी 
` हिति कहीं आसाममें बतायी थी उससे किबे महाशयका 
दानत कही श्रेष्ठ है। यह अन्थ बहुत प्राचीन नहीं है, 
ARA बौद रुपान्तर 'दशरथजातक' भी बहुत प्राचीन 
श्य नहीं, जिसको प्रमाण कोटिमें रक्खा जा सके | सन्‌ 
m" में प्रथम ओरियण्टल कान्फ्रे'स पूनामें भी सरदार 
En विषयपर एक लेख पढ़ा था, परन्तु तीसरे 
D RS उपसंहारमे उन्होंने बतलाया कि 
Um कि - रे अनुसार अब कुछ सन्देह नहीं 
SET मध्यभारतमें थी ।? 


NL भौर सध्यभारत-सम्बन्धी उपयुक्त दोनों 
ARR तसर एक मसि सिद्धान्त और है, 
‘teas REN) सीलोन ही लक्का और लङ्का 
"ray जाता है। बहुत-से प्राच्यविद्‌ इसे धुव 
शिप TR हम पाठकोंके सामने लकाकी स्थितिके 
नवीन सिद्धान्त उपस्थित कर रहे हैं, जिसका 
k me | NN ES उद्धत विशेष महत्त्वपूण' तथा 
सार रक्त होता है । यह चौथा सिद्धान्त 


जा सकता है-- s 


राजधानी थी । 


रावणकी TET कहाँ थी? 


(Se —1 वक it वी० एच० वाडेर, बी० Vo, एल-एल० dto, Wo ARo ५० एस०) 


यह लङ्का भूमध्यरेखा (Equator) या पृथ्वीके 
मध्यभागमें स्थित थी। भारतवषेके दक्षिणतटसे 
राक्षसद्वीप अथवा लङ्काकी दूरी १०० योजन 
अर्थात्‌ लगभग ७०० मील थी | 
सीलोन और लङ्का एक नहीं है। 
पहले हम भ्राप-प्रमाणोद्रारा यह दिखलाना चाहते हैं 


कि सीलोन और लङ्का दोनों भिन्न भिन्न स्थान थे और 
लक्कानगरीका अस्तित्व सीलोन (सिंहलद्वीप) में नहीं था । 


(१) महाभारत--सभापर्वमै सिहलद्वीपका उल्लेख 
है। maga दक्षिणी राज्योंपर विजय प्रास करनेवाले 
पाण्डव वीर सहदेवके बाबत कहा गया है कि “उन्होंने 
“ताम्रद्वीप? तथा रामक? पवेतको विजय किया था तदनन्तर 
तत्कालीन “लङ्का' के राजा पौलस्त्य विभीषणके समीप कर 
प्राप्त करनेके लिये दूत भेजे थे# | इस प्रथक्‌ VW वण नसे 
सिद्ध होता है कि ताम्रद्वीपग और विभीषणकी लक्का एक नहीं 
थे । ताम्रद्वीप निश्चय ही fecere प्राचीन नाम है । यूनानी 
लेखकोंने सीलोनका ताप्रोवन(' apr०b३९—ताम्रपणः ) 
के नामसे उल्लेख किया है । 


(२) महाभारत--वनपवैके x अध्यायमें वण न है 
कि पाण्डव-वनवासके समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे मिलने 
जाते हैं और उनकी दयनीय दशा देख कौरवोंके अति mx 
होकर धर्मराजके सामने अपने हृदयोद्वार इसप्रकार प्रकट 
करते हैं-- 

` «राजसूय-यज्ञके समय तुम्हारी इतनी महती विभूति 
थी कि प्रथ्वीके सभी देशोंके राजा अपनी स्थिति और 
सम्मानको भूलकर ३ Ae m ps 

गे थे, वे तुम्हारे शस्त्र TATA हुए, का, # 1 
Fu चोल, RAE, wea aga diet जलमय देश, 
सुरे समीपस्थ देश, 'सिंहल', वर्वर, स्लेच्छ, लङ्का 
आदि देशोंके आदि देशोंके राजा तुम्हारे या NUT यहाँ निमन्त्रित 

d ताम्राहयब्चैव पर्वत रामकं तया। 
तिमिङ्गलञ्च स दुष वशे कृत्वा महामतिः ॥ (म०्सभा०३१।६९) 
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pa EE LV aac समय परोसनेका कार्य कर रहे थे, आज। तुम्हारी 
"e 
सहाभारतकार महर्षि व्यासके इन अवतरणोंसे “सिंहल 
ओर 'लङ्का' दो भिन्न-भिन्न राज्य सिद्ध होते हैं। 
३-मारकण्डेय पुराण-कूमेविभागमें दक्तिण-भारतके 
देशोंकी सूची इसप्रकार मिलती हैः-- 
"GET कालाजिनाश्चेव शेठिका निकटास्तथा । 
दक्षिणा: कौरुषा ये च ऋषिकास्तापसाश्रमाः ।। 
ऋषमाः “सिंहाश्चैव तथा काश्वीनिवासिनः | 
(११ 1 39) 
इन देशोंके सम्बन्धमें कहा जाता है कि ये gla 
afew दिशामें अवस्थित हैं | इस सूचीसे भी स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि 'लङ्का' और Riga दो भिन्न भिन्न देश हैं । 


४-श्रीमङ्भागचत-पाँचवे स्कन्धमें जम्बूद्वीपके धाडों 
SUITS नाम इसप्रकार दिये गये हैं | 


जम्बूद्वीपस्य च राजन्‌ उपद्वीपानष्टो उपदिशन्ति । तद्यथा- 
O स्वर्णप्रस्थशचन्द्रणुह्ल आवर्तनो रमणको मंदरहृरिणः पाञ्चजन्यः 
"सिंहलो? 'एङ्केतिः ५ ( ४। ३५। २९-३०) 
हे राजन्‌ ! जम्बूट्टीपके आठ suet हें, उनके नाम-- 
स्वणंप्रस्थ, TRUS, वत्तं, रमणक, सन्द्र-हरिण, 
पाञ्चजन्य, ‘Riga’ और agr 1 यहाँ यह स्पष्ट है कि 
सातवाँ sagte ‘Ria और आइवाँ 'लक्क' था | 
(x) महान्‌ ज्योतिषी वराइमिहिराधार्यकृत बृहस्संद्विताके 
कू्मविभागमें दक्षिण-सारतके देशोंके नामोका इसप्रकार 
वर्णन पाया जाता है-- s : 
ढङ्काकाकाजिन; सौरिकोर्ण, काश्रीमरुचीपइन-चेयोर्यक 
_सिंहका sema: | AN (अ०१४।११ ) | 
® प्रेषयाम्रास राजेन्द्र पौलस्त्याय महात्मने | 
विभीषणाय धमांत्मा प्रोतिपूवमरिन्दम:॥ (म०सभा०३१ 1७४) 
यत्रसर्वान्‌ महोपालान्‌ शस्रतेजो अय।दितान्‌ । 
सवज्ञाज्ञानू सपोण्डोडान्‌ सचोल द्राविडान्धकान्‌ ॥ 
सागरानूपकाओव ये च प्रान्तनिवासिनः । 
शिहळान्वबरान्‌ म्हेच्छान्‌ ये च लङ्कानिवासिनः ॥ 


cce IR A NRE. p gm उदम्‌), : 


e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


M -— = असंगमें यह बतलाया गया है हि 


गणना बायेंसे दाहिने ओर हो E 
और लक्का दो gh WS one Rp 
ऋषभ-देश इनके सध्यमें था | K ad i à 
(६) उपयु क्त उद्धरणोंके : 
और काव्योंमें भी ऐसे बहुत ach "di hes 
(सीलोन) और 'लङ्का'को सवथा Rees 
है । कम-से-कम इतना तो निश्चितरुपसे कहा SN 
है कि अबतक संस्कृत-अन्धोंमेसे ऐसा - qa m 
रमा 
नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो हि व 
सीलोन ही प्राचीन लङ्का है । और यह भी सूद al 
कि शायद ऐसा प्रमाण संस्कृत-अन्योरमे मित्र dif 
इस अपने सिद्धान्तके समर्थनसें यहाँ कवि qduy 
बालरामायण नामक संस्कृत-नाटकका एक खल QS 
हैं । राजशेखर कवि इंसाकी नवीं शताब्दीमे wie 
जाता है कि उन्होंने समस्त भारतका अमण किया था, 
भौगोलिक वर्णनमें जो कुछ उन्होंने लिखा है उसपर र्ग 
करना सर्वथा निरापद्‌ हे । उनके बालरामायणे d 
अङ्कम wu रावणके faa 'सीता-स्वयंवर गं 
अभिनयका विवरण प्राप्त होता है । सीताके | 
इच्छासे एकत्रित अन्यान्य राजाथोंके साथ 
राजशेखर भी उस अभिनयमें एक पात्र दै mee 
अत्संनापूर्ण शब्दोर्मे कह रहा है-- E 
रावण-'सिहरुपत, क्रिमिदं संदिहत 17% 
वौर-बत-निवीहः | : ह 


स आख्यानसे स्पष्ट, हो जाता है 
COE NM s रावण दो et बै 
और ‘Rea’ निश्चय ही दो भिन्न देश मे 

पुनः इसी बालरामायणके RA e p 
विमानपर अयोध्या जाते समय भग्र | 
जीको पहले 'लङ्का' sik युद्धभूमिका qu 
आर आगे बढ़नेके बाद | 


> जरुविपरिख मण्डर 'सिंहळानाम्‌' | 
md मणिमयजुवा रोहणेनाचकेन M 
ुर्वीकाण्डच्छविषु तुरं मण्डनं ASIA | 
करमो मवति गरिते THAT शुक्तिगर्मम्‌ NN 
योग्य बात है कि यहाँ विभीषणने 
DA Ti. वर्णन करते हुए लक्काका कहीं नाम भी 
ai हिया। TÄ खङ्काको तो चे सब पीछे छोड़ आये 
है भर उसका परिचय भी श्रीसीताजीको पहले दिया जा 
' siti 
| ` नंत होकोसे यह भी स्पष्ट होता है कि 'सिंहल' 
ait cagr से छोटा था और कविने अपना अभिप्राय 
ef है कि लङ्का सिंहलसे दक्षिण-पश्चिम (नेऋत्य) 
| में शित थी i 


लङ्का कहाँ थी ! 

यहाँ तक तो यह बतलाया गया कि 'सीलोन” और 
| agra एक होनेकी धारणा निराधार है | अब यह निश्चय 
| कूनाह कि लङ्काकी वास्तविक स्थिति कहाँ थी ? यह पहले 
| Stat चुका है कि भारतकी दक्षिणी सीमासे लङ्का १०० 

| (सो) योजनकी दूरीपर थी। इस ड्वीपकी लम्बाई सौ 
BASE IE थी । यह परिमाण 
| के लिये कभी लागू नहीं हो सकता । 'भारतवर्षीय 
_ We के रचयिता प्रो, एस० बी० दीक्षित महोद्यका 
. इन है कि 'सीलोन ही लङ्का 20 परन्तु रामायण- 
BALL दूरीका प्रश्न सम्मुख आते दी दीक्षित 
Wh भी TRA पढ्‌ जाते हैं और इस तरह . उनका 
घ ही रह जाता है E 


| E me सीताकी खोजमें लक्का जाते समय जिस 
| हा क ee पूर्वं यह देखना है कि 
| करनेवाला कोई 
E "पन्य होता है या नही । क 
y भूमध्यरेखा पर अवस्थित थी | 
Was उके 

Br Es à ह चारों site da हुए, अङ्ग, यम, मलय, 
B २ UNT हीपोंका वर्णन आता है । इसी 
IEEE LIE M M 


सुवनविन्यासप्रकरणके झड़तालीसवें 


छै रोवणकीा SSt कहाँ थी & 


चाँदीकी भी खाने हे । इस पतः 
पर प्रत्येक पर्वके अवसरपर स्वर्गीय आनन्द प्राप्त होता है। 


इसी द्वीपमें प्रख्यात त्रिकूट पर्वत भी है। यह पर्वत 
विस्तृत है और इसमें अनेक अत्यन्त रमणीक क्वीन: 
मनोहर शिखर हैं, इसी पर्वतके उत्संगे लक्की विशाल पुरी 
बसी हुई है । इस पुरीमें इच्छित रूपधारी, बलगवित, देव- 
शत्रु महात्मा राक्षस रहते हैं। इस द्वीपकी लम्बाई सौ योजन . 
और चौड़ाई तीस योजन है । थोर इसके wa qeu 
नामक पवित्र "s एक विशाल शिव-मन्दिर हे ।&* 

इस बृत्तान्तसे aq सिद्ध होता है कि प इन 
उपद्वीपोमेंसे तीसरे अर्थात्‌ मलयद्रोपमें ME 
लक्का नगरी बसी थी । यह मत्रयद्वीप भारतीय महासागरमें 
स्थित आधुनिक 'मालदिव'द्वीपपुश्च Maldive Islands) 
के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है । यह 'मालदिव' ट्वीपपुञ् 
भूमध्यरेखापर अवस्थित है। यह स्मरण रखना चाहिये कि 
गोकण नामक पर्वतका जो यहाँ उल्लेख आया है वह 
भारतवर्षके पश्चिमीघाटपर करवार जिल्लेमे स्थित पवित्र 
स्थान आधुनिक गोकणंनाथसे भिन्न हे । 


ada — मल्यद्वीपमेवमेव सुसंवृतम्‌ । 
मणिरत्नाकरं स्फीतमाकरं कनकस्य च॥ 
आकरे चन्दनानाञ्च समुद्राणां तथाकरम्‌। 
नानाम्लेच्छगणाकीणी नदीपर्वेतमण्डितम्‌॥ 
X X X 

तथा त्रिकूटनिलये नानाधातुविभूषिते । 
X X X 

तस्य कूटतटे रम्ये हेमप्राकारतोरणा | 
नियूइवल्भीचेत्रा  इस्यंप्रासादमालिनी ॥ 
शतयोजनविस्तीणी त्रिंशदायामयोजना। 
निलप्रमुदिता स्फीता लक्का नाम महापुरी॥ 
सा कामरूपिणां खाने राक्षसानां महात्मनाम्‌ | 
आवासो बलदृप्तानां तदविधादेवविद्विषाम्‌॥ 
मानुषाणामसम्बाधा झगम्या सा महापुरी | 
तस्य sive वै पूर्वे तौरे नदनदीपतेः । 
गोकर्णनामषेयस्म शंकरस्यालयं NAI 
` (बायुपुराण ४८।२०-३ ९) 
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& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 
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२. गोलाध्याय--कर्णाटक-प्रदेशके हलेविड-स्थानके 
निवासी प्रसिद्ध ज्योतिविद तथा गण्तिज्ञ भास्कराचार्यके 
वर्णनसे जो लङ्काकी स्थितिके विषयमै ज्ञान प्रास होता है 


उससे उक्त सिद्धान्तका we समथन होता है । 


श्रीभास्कराचायंका जन्म १०३७ THETA सन्‌ १११६६० 
में हुआ था । उन्होंने गोलाध्यायके सुवनकोषमें लिखा à— 
sg: mÀ यमकोटिरस्या 
प्राक्‌ पश्चिमे रोमकपट्टन च। 
सिद्धपुरं सुमेरुः 
| सौम्येऽथ याम्ये बडवानलश्च \। 
इस छोकसे यह स्पष्ट हो जाता है कि लङ्का भूमध्यरेखापर 


अघस्तत; 


(कुमध्ये) स्थित थी । भूमध्यरेखाको ज्योतिष-शाख्रमें निरक्ष ` 


भ्र्थात्‌ ० शून्य अक्षांश कहते हैं इसी अध्यायके ४३-४३ d 
शोकमें पुनः वर्णन आता है कि लङ्का भूमध्यरेखापर है और 
लङ्का तथा अवन्तीके (उज्जैनी) देशान्तरमें (Longitude) 
बहुत कम अन्तर दिखलाया गया है। इस सतमें तो 
श्रीभास्कराचायंका यह दृढ़ . विश्वास था । अवन्तीका 


देशान्तर ७०, ७४ पूर्व बतलाया गया है । 

३. अब हमें यह देखना है ase सम्बन्धमें 
रामायणमें जो वर्णन आये हैं उनसे भास्कराचार्यके उपर्यक्त 
मतकी पुष्टि होती है या नहीं। समस्त भारतका अमण 
करनेवाले श्रीसुभीवजी कावेरी नदीके दक्षिण देशोंका विस्तृत 
वर्णन करते हुए कहते हैं कि 'जैसे कोई नवयुवती रमणी 
पतिके पास जाती है, इसीम्रकार समुद्रकी ओर जाती हुई 
महानदी ताञ्रपरणोको पार करनेके बाद तुम्हें पाण्डय-देशका 
सुवर्णंभय प्रवेशद्वार (कवार पाण्ड्यानाम्‌) मिलेगा । इसके 
बाद समुद्र लाँघना पडेगा ।+ तदुनन्तर कहते हैं कि वहाँ 
एक खाई थी जिसके कारण समुत्रमें जानेवालोंको बढ़ी 
असुविधा होती थी अतएव अगस्त्य मुनिने विचित्र शिखर 
de ला कर उस nii भर द्या । इस 

बहुत-सा भाग अभी ससद्रमें > 

सब ससुद्रमे है, यह महेन्द्र पर्वत 

Tee meser तरिष्यथ महानाम. । 

न्तव युवतीकान्ते समुद्रमत्रगाइते ॥ 

ततो हेममयं ००० 090 "*g 

` केवाट पाण्ड्यानां'** eq 

पतः समुद्रमासाध संप्रधार्याथनिश्वयम्‌ ॥ 

(वा०रा०४।४१) 
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अगरत्यनान्तरे तत्र सागरे बिनिवेशित > 
चित्रसानुनगा: श्रीमान्महेन्द 
जातरूपमयः श्रीमानवगाढो 


(वा० रा०४४॥ 


H ॥ 
इन होकोंसे यह ज्ञात हो इ 
देशस्य महेन्ख-पेतसे मित्र U MT 
भन्न है। और 
दक्षिणकी ओर बढ़कर समुव्रमें gu Th 
अनन्तर २७वें छोकमें लक्काके विपये ii I 
दोपस्तस्यापरे पारे inea 
सहि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य TTA 
राक्षसाचुपतवासः arag T: u 
(बा०रा०४४१२४२) | 
“इस पवेतके पश्चिमकी ओर एक होप है कि 
विस्तार सौ योजन है जहाँ इन्त्रके समान afian, " 
करने योग्य, दुष्टात्मा राउसराज रावण निवास कग 
इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण रावणके निवासके emi 
अर क्या हो सकता है? अब यह अनुमान पहन | 
किया जा सकता हे कि राक्तसद्वीप नामक रफ 
देश था और लङ्का उसकी राजधानी थी। क भले 
दक्षिणतम तट पाण्डथ-देशके प्रवेशद्वार (पारड्य का?) | 
पश्चिम दिशामें था। सिंहल अथवा सीलोनके fet 
वर्णन कदापि लागू नहीं हो सकता। और “दिय गतो 
इतिहासका प्रारभकाल? ( Beginnings of South 
Indian History ) नामक aaa seme : 
प्रसिद्ध प्राच्यबिद्‌ डा० uuo do आयंगर en | 
बुद्धिमत्ताके साथ यह सिद्ध किया है कि “पण्डा 
तामिल-प्रान्तका प्रसिद्ध कवाटपुरम्‌ या हा 
चाणक्यके अर्थशाख्रमे भी तात्रपणी नदी और पारड्य at 
वर्णन आता है । अर्थशाखके टीकाकार M | 
पाण्डय कवाटको पाण्डय-देशस्थित सलयकोडि 
: है क्योंकि 
है, परन्तु यह dup सन्देहास्पद qud 
मोती आदि सामुद्रिक वस्तुओंकी उपलब्धि qii 
minm महाशयने इसपर व्याख्या 
पाण्डयानाम!को पाण्डयदेशका प्रवेशद्वार i 
यह अधिक युक्ति-सज्ञत प्रतीत होता । al 
जिसको मलयकोटि बतलाया है वह aie 
जहाँ पश्चिमी घाट ससुदर्मे f" | 
पाण्डयदेशके प्रवेशद्वारसग्वन्धी SW 


:॥ 
तोत 


4 


ae IE कन्याकुमारी अन्तर दी 
P इसीके समीप महेन्व-पर्वत समुद्रम 
Nu è है और सुग्रीवने जो दक्षिण-भारतके 
P xu कराया है उससे भी यह पता चलता है 
p col राचसङ्घीप इस पर्वत श्र णीसे 


| gae 
i पिया । 


E d 


ळंकाका स्थान | 
| इस कथनके समर्थनमें कुंद ऐसे प्रमाण 
jyan सकते हैं जिनसे यह स्पष्ट gt 
| ert कि बहलंका egit विलीन हो गयी थी । जिस 
PUT Ed cH है । प्राचीन 
| ब्रश यही रापसडोप था | इसका विस्तार भूमध्यरेखासे 
| न्ना तया ? दुचिण थरक्षांश के तथा ७३ से ० 
३ देशान्तर बीच विस्तृत था । ae सम्भव है कि जिस 
| व यह डीप क्रमशः जलमग्न हो रहा होगा, उस समय 
| WR निवासी भागकर प्राचीन ताम्रद्वीप (तान्रपशि) में 


कविता नसके 


W 
uar 


LOS 


सम्बन्धमें सन्‌ १९२६ में 


E + छेक 
M Q 


Neg 


कवि-सुरगनमें - 

रामायण अति ग्रधान , नवल कमल दल समान , 

Wo अर्थ भक्ति ज्ञान, मोक्ष दैनहारी ॥ 
विद्या fag खान , कोबिद-जन करत पान » 

CN 

पाप पृष्जको इञ्नान , त्रिविध 
' घनि धनि श्रीतुलसिदास „ मेटों भव फन्द त्रास | 
मधुप शरण गहुत आस , भक्तन सुखकारी ॥ 


"The Mythic Society 
| teny नामक watt अपने विचार प्रगट कर चुके हैं | | 
Rire SNS प्रकाशित बंगला मासिकपत्र 'भारतवर्ष” की फाल्युन १३३६ और ज्ये १३ 
Eu रेख प्रकाशित हुए है. । उनमें भी प्रायः इसी मतका समधैन किया गया दै । सम्पादक 


% तुलसी-बंदना e 


rr ३२१ 
> 
आकर बस गये होंगे, इसी प्रदेशका ना 
अथवा सीलोन पड़ गया होगा। pa 
भूगभंविद परिडतोंकी यह धारणा है कि ईंसाके चार 
हजार वषे पूर्व भारतीय महासागरमें लेमोरिया (Lemuria) 
नामक एक ART था । यह भारतवर्षकी ae दिशामें 
अफ्रिकाके दक्षिण भागसे dar पूव की ओर दक्षिण 
अमेरिका तक विस्तृत था । कालगतिसे यह महाद्वीप 
जलमग्न हो गया भौर वत'मान समयके मालडिव 
(Maldives) , सायचेलिस्‌ (Sychellis), रोडिग्स 
(Rodrigues), शैयोस  (Shagos) मारिशस 
(Mauritius) सैडागारकर (Madagaster), जावा 
सुमात्रा, बोनियो (Borneo), एसेन्शन (Ascension), 


. फाकलेण्ड (Falkland), sms (Graham), और पश्चिमी 


अण्टाटिका (West Antartica) maf उसी प्राचीन 
विशाल महाद्वीपके पव त-शिखर तथा उच्चभूसि भाग मात्र 
हैं । मलयद्वीप अथवा मालडिव ही आज उस स्थानपर 
वत मान है जहाँ प्राचीनकालमें रावणका TNUEN था, 
जिसकी राजधानी लका थी । $ 


[ol 


तुलसी-वन्दना 
जयति जयाति तुलास्तिदासत हिन्दी हितकारी | 


We भुवि भार हरन , विमल राम चारित रचन | 
पति धनि संसार सरन , असरन दुःख टारी॥ 


दिनेश , भाषा-कैरव A, 
गनेश , लालित क्लाघारी || ८ 


तापहारा Il 


__योगे्द्रनाथ शमौ 
15 Journal’ * और “The Indian 


३७ की संख्याऑमें Yo 
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कौन देता जन्म इस साहित्यको! 
नद्‌ बहाता कौन काव्यानन्द्का ! 
मानता जिसको सभी संसार है-- 
लघु-सहोदर PRATAR IR N 
आती दृष्टिमे कुछ और ही-- 
ase आदि-कवि वाल्मीकि जो होते नहीं । 
. प्राकृतिक-सौन्द््यम. वाचालता-- 
_--बीजको जो वे भळा.बोते «ub dad 
लेखिये अद्भुत महत्ता-सत्यता-- , 
सन्तजन-उपदेश-बलकी, भक्तिकी | 
और महिमा देखिये फिर रामके-- 
ठीक sez नामकी भी शक्तिकी ॥ ३॥ 
व्याधसै वाल्मीकिने त्रह्मषि बन-- 
रम्य-रामायण-सुधाकी दृष्टि की-- 
मानवोके चित्तमें जिसने ,महा-- 
शान्तिकी, आनन्दको हे uum 
पापियोंका और कुटिलोंका कभी-- 
रोग आवागमनका मिटता नहीं | 
कर WAT, कलिकालमें आते न तो-- 
भक्त तुलूसी' ख्पमेंचे जो कहीं ॥ ५॥ 
देववाणी-सम बनाता कौन जन-- 
सातृभाषा-नागरीको , यलसे ? 
जो न होते प्रगट 'हुलसी'खानसे- | 
दिव्य , 'तुलसीदास' जेसे, THA ॥ ६॥ 
कान्त-कविता-कामिनीके कान्त हैं, 
जो सभी साहित्यके ada है | 
विश हैं परिपूर्ण जो नृपनीतिके-- 
और जो dew हें, ude हैं॥७॥ 
श्रेष्ठ-रामायण-सदूश संसारमे-- 
राजपथको है न कोई qfi! 
ज्ञानकी, हरि-भक्तिकी, शुभ-कमकी-- 
दूसरी ऐसी न कोई वर्षिणी॥ ८॥ 
नीतिका T DN निधान है, 
€ है यह ईश-गुण-गण-गीतिका 
स्रोत त्रेता-रीतिका भी है यही-- ् 
और है यह काल भवकी भीतिका ॥ ६॥ 


ES qmr 
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रामायणके रचायिता 


b 


भ्रष्ठतम-उपदेश-शिक्षाका 


और चह कहता 
महाः 
चारु-चिन्तामणि यही. क भण्डार, 
«५ करनिवासी कल्पतरु खास 

SIS धर्मशाख है पहला यी 
= _ अवे पुराणका E 
प्रमसे जो नित्य इसका पाठ कर... -" 
मानता उपदेश भी हे ain 


आपही मिट जायगी उसकी महा-- 


| ढु;खदा-आवागमन-जाता व्यथा " 
भक्त कुळ-रूपी कुसुद-विधुकी यही- | 
चाद्नीकी हे अनोखी सम्पदा 
जो खिळाकर मञ्ज, मानस-कमलको- 
जानती घटना न, पर बढ़ना संवा 
काळ-चैरीको महा-कलिकालमें- 
sed यह डाळनेका qui 
और यह संसाररूपी सिन्धुके- _ 
पार पानेको अनश्वर-नाव 
हार है यह परिडतोंके कण्ठका, 
सर्व-लौकिक-धर्मका यह सार! 
कृष्ट-पातक नष्ट करने हेतु यह- 
एक, मानवमात्रका, हथियार ह 


जो पुरातन-पुरुष ही साक्षात्‌ हे ji 
श्रेष्ठ मर्यादापुरुपके © 


है उन्हींका चारु-जीवनचरित यह uu 
खुगमतम-सोपान-सम wei 


EE BT 
IS जानकीपति-मकिकी ग 9 | 
नमोहिनी यह कार्यी qul 

शक्ति है pana i . विक्स | 
uer है कविराज ! तुमको हारी पवी 
त ee 


‘ator’ at तुम, काव्यगुर मेरा | 
काव्या. gr 


| doe सुगणे हेतु Fay भानु हिमकरके ॥ 

E E andi 
| sections उपयुक्त वचन € । चोपाईका euni? 
। pga (मभि) भा (सूर्य) हिमकर (चन्द्रमा) इन 
jig हेतुरुप जो 'राम' नाम दै-उसकी में वन्दुना करता 
PEDE PEE EE ज्ञात 
miath पाठकों की सेवामे उपस्थित करता हूँ । 

mami तो यह है कि, ‘ua’ इस wat तीन 
न्न समावेश देखनेमें आता है । जेसे र-थ-म, ये तीनों 
= चौपाईमें कथित--कृसानु-भाजु-हिमकर--- 
ताके वीज हैं। सुतरां'राम' नाम तीनों देवताओंका 
AUR उक्त तीनों शब्दोंका अथ न करके केवल gung 
Mea ही व्यवहार किया जाय तथापि उक्त शब्दोंमें 
(रं र-अ-म अत्तरोंका प्राकठ्य दीखता है। यहाँ 


MTG अतः ऋ-के स्थानर्मे-र-कह देनेसे कोई 
Was. ति । सुतरां यह निश्चय होता है कि, र- 
un NUS एकत्रित होनेपर TR’ शब्द 


"Nm | 

a कि मौ होता है कि, ae पाचकरूपसे 
"gus EST भाणियोंके शरीरका पो 

3 Rl | E तापले सुख और आरोग्यताका 


i a पोषण करता 
के से वे तो = हुँचाता है, सुतरां प्राणिमात्रके 
| à ^ ही सिद्ध होते हैं। परन्तु इन 


इनका जीवनस्वरूप- 


औरांम-नामकी महिमा 


( लेखक--आचार्ये ओमदनमोहनजी गोस्वामी वै० efe भागवतरल ) 


'राम' नाम है, रामरूप 
हातच स FAS प्रकाशसे ही ये तीनों प्रकाशित 
'तमेवमान्तमनु माति सबै तस्य भाषा स्वैमिद विभातिः 
इसी मकार गीतामें भगवानूके वचन है [-- 
यदादित्यगतं तेजो जगद्वासयते5खिलम्‌ | 
यचचन्द्रमसि यचा तत्तेजो निद्धि भामकम्‌। 
(गीता १५। १२) 
अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र, अभिमे स्थित जो तेज सम्पूणं 
जगतको प्रकाशित कर रहा है, श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि वह 
सब मेरा ही तेज है | 
तीसरा अर्थ यह है कि, अभि, सूर्य, चन्द्रमा इन तीनोंका 
प्रधान कारणरूप जो “राम' नाम है यह तीन कुलोंको 
send करनेवाला दै । देखिये, अझिवंशमे श्रीपरशुराम प्रकट 
EX! सूर्यवंशमें दशरथङ्मार श्रीश्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए | 


. चन्द्रवंशमें श्रीबलरामजी प्रकट हुए । सुतरां तीनों 


कुलोंकी भरीरामनामसे ही प्रसिद्धि हुई | 

चौथा अर्थे यह है कि, व्यवहारमें भी शरीरमें देखा 
जाता है कि, अभि, सूय, चन्द्रमासे ही स्वास्थ्य अच्छा 
रहता है। मनुष्य-शरीरमें इडा, पिंगला, geet अर्थात्‌ चन्द्र, 
सूर्य, aft, ये तीन नाड्या हैं, इन तीनों नाडियोंसे जब 
तक प्राणवायुका सञ्चार होता रहता है तभी तक मनुष्य 
जीता है और तभी तक उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। 
जिस समय इनकी शक्तिका अभाव हो जायया, स्वास्थ्यमें 
खराबी उत्पन्न हो जायगी | स्वास्थकी खराबीसे शरीर दुबल 
हो जाता है, उस समय लोग कहते हैं कि, इसके शरीरका . 
“राम! निकल गया । सुतरां सिद्धान्त यह है कि, राम 
नामको भूल गया, इसीसे दुबल हो गया, यदि राम-नामको 
न भूलता तो शक्तिहीन न होता, अतः राम-नाम ही सब 
समयमै सत्य है। देखिये agè बाद भी 'राम-नाम दी सत्य 
रहता है । इसलिये मनुष्य-देह-धारीमात्रको निरन्तर . 
रामका नाम कीत'न करना उचित है | 


रण aaae 
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e और म” की रंमंणीयता । 


(लेखक Yo श्रीसुखरामजो चोबे “गुणाकर” ) 


एक छत्र, इक मुकटमणि, सब बरननपै जोय । 
प्तुळुषी' रघुबर नामके बरून बिराजत ` दोय NN 
e स्तवमें ये दोनों वर्ण वर्णमालामे उत्कृष्ट हैं । 
© Wi मस्तकपर रेफ या अजुस्वाररूपमें विराजमान 


A 


देकर पाठकोंका मनोरअन करनेका प्रयत् करते हैं। यथा सागर, 
झागर, नागर,कमी, गमी, sated आदिसे यदि “र? वणं 
निकाल दिया जाय तो शेष साग, आग, नाग, कमी, गमी, 
. और धमाधम शब्द बनकर pui पढ़ जाते हैं । इसी प्रकार 
यदि कामना, मछली, मसाला, मुकुन्द, FEI, आदि शब्दोंसे 
' रामजीका 'म' निकल जाय तो काना, घली, साला, कुन्दु 
आर उल्लू आदि हो-शब्दाथ प्राय हास्यास्पदुकी गतिको 
प्राप्त हो जाते हैं afe और 'म' दोनों किसी 
शब्दमेंसे निकल sm तो फिर कहना ही क्या? जेसे 
'विश्राम' मेंसे 'राम' जब पृथक्‌ हो जाते हैं तो जो शब्द 
बच रहता है वह fav ही रह जाता है | cuu यदि 
(रामरस' न हो तो “रसोई' का स्वाद बेस्वाद ही है; ऐसे 
ही इस नर-तनमें 'रामरस” न रहे तो यह नर-तन नितान्त 
निरथंक है । 'रसना' रामरस न रहनेसे रस-हीन ही है; नयन 
नय-हीन हैं यदि वे werde होकर अपने 'राम' की छवि 
नहीं निरखते; श्रोत--श्रोत नहीं जो श्रुति-कथा सुनकर 
"राम! सय नहीं हो जाते-- वे कान 'कान” नहीं कहे जा 
सकते जो. 'कान्ह-कथाके इलुकःभि्ुक नहीं हैं । एक 
‘sara’ कविने भी “र? ^ की महानता प्रदशित करते 
हुए कहा है-- 
कोऊ बनावद SA अटा, घनघोर घट रूणि तम्बु कनातें | 
तामसी कोउ तमाम CH, बहु भूषन भौन समाकी जमाते ॥ 
बन्दमुषा मनको यह CMG, महाबिकराङ घनी उत्पाते | 
एक 'र कार “म कार निना सु विकार संबे संसारकी बातें ।। 


इम यहाँ 'र! 'म' वणका क्रेुक्क,,शात्दिक CERRO oi i gait, जिसका qe 


परिवर्तन स्पष्टं दिंखायी पड़ने लगा । sia 


.- शतलाते हैं । एक -. 


ही नहीं प्रकट कर रहे हैं | 

अमेरिका, यूरोप, आदिके e an; 
दूर करनेका भी आविष्कार किया है | wae 
कहना है कि कुछ वणं या शब्द ऐसे है जिते m 
(कम्पन ) से शरीरके विशिष्ट भीतरी भागोंपर <a 
है और परिणामतः उस भांगकी अस्वस्थता x 
जाती है । एक अमेरिकन पत्रमे एक रोगीने फर 
प्रकाशित कराया है । उसका कहना है fü 
मन्दाझि ( Dyspepsia) आदि उद्र-सम्वनधी qu 
पीडित था । अनेक ओौषधोपचार किये, पर सिक 
नहीं हुआ | एक दिन मैंने एक बच्चेको qudm qu 
शब्द्‌ बार-बार चिल्लाते सुना | उसी चण en 
तो जिस समय बालक इन वर्णोका उच्चारण ud 
उस समय उसके पेटके उपरका पदा संउचि छ 
और फैलता था, वस, मैं समक गया कि हसो 
उच्चारणसे अवश्य पेटके भीतरी अवयवोंपर प्रभार ए 
तदनुसार Ha नित्य उपयुक्त वर्णाको पी hs 


जिसका परिणाम यह हुआ कि मेर ला 


mx किट 


साहेबने “सूर्यनमस्कार” पर एक उत्तम इ. 
उसमें भी उन्होंने quae वैज्ञानिक m. 
ब्याख्या की है । उजेनके श्रीशिवदृत्तजी पा | 
जप-विधि' नामक दुखको भी “मोर प छल 
वालों के अजुभवोंका aede करते इ ne 
के नियमित जाप करनेसे कई [निक रास 
उत्थान हुआ | अतः यदि भारतीय 88 er dl 
Vibrations ‘arta’ का Qui 
निस्सन्देह उनपर हमारे प्राचीन है 


*. 


अब हम Ud 


थे, जब कई औषधोपचारसे 
उनके कानमें eee. 
राम, WAT और महावी 


ही ait endi WI NNNM AN 


- f- = त पढ़ा और वे स्वस्थ हो गये | दूसरे 
pr i चिदा करते थे, एक बार उद्र-शूलसे 
c गये । वैद्योपचार असफल होनेपर एक 
| aie सलाह दी कि वे जोरसे राम राम' कहें, 
| विनोद-वश ऐसा ही किया, जिसका परिणाम यह हुआ 
न जाने कहाँ छू हो Wats | अब यहाँ एक 

जप करनेमें हमें जो अलुभव हुआ वह 


gems 
धामिक इष्टिसे 
a 2 हम जबलपुर जिलान्तगेत सिहोरा आसमें 
र राम-जप करनेकी इतनी छुन ie 
TAT भी कर 

peated हो गयी। उस दिन यांत्रा 
eet quoa कई व्यवधान पड्नेपर भी उयों-का-स्यों 
बारी रहा सन्ध्याको घर लौटनेपर क्या दिखायी पडा 
कि भीरामजी महाराज अपने प्रिय बन्धु और गुरु-जन 
सहित हमारे द्वारपर ही खड़े हैं । हमारे MeL 
हो आया | तदनन्तर इमने सावधान होकर 
ld दी और अपने अद्दोभाग्य माने। जो 
स्ता हमें उस दिन हुईं, कदाचित्‌ ही वह जीवनमें अब 
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ood 


सस्भव हो । यथाथं बात यह थी कि हमारे गृहके प्रसुखने 
राम-लीलाके पात्नोंको सादर आमन्त्रित किया था, जिसका 
इमें स्वममे भी भान नहीं था | तो भी हमारे Rasa 
TAS दशंनमें ही अपने 'राम' की प्रतिमूति लक उठी, 
जिसे हमने केवल अपने राम-जापका ही प्रतिफल समका । 
विकारोंके तीब्रतम उत्कर्षमें राम-जप हमें अत्यन्त 
शान्ति-प्रद होता है । इसकी कई अवसरोंपर परीक्षा कर ली 
गयी है । अतएव जिनपर राम' नामकी महत्ता प्रकट हो 
जाती है ऐसे भजनानन्दी अपने बातावरणको ही 'रासमय' 
बना डालते हैं । अपने स्वजन-परिवारके नाम भी 'राम' से 
रहित नहीं रखते । कई व्यापारी 'राम' नामको फलदायक 
समकर AGAR तौलते समय “राम US राम दो! कहकर 
गिनती लगाते हैं। यहाँतक कि धोबी जब कपड़े धोने 
लगता है तो थकान आदि मिटानेके लिये 'राम-सियाराम? 
कहता है । उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि 'राम' शब्दके . 
जापते अथं, धमे, काम, MT सबकी प्राप्ति सरलतासे ही 
हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदासजी सच कह गये हैं:-- 
` नहि कहि-कमे न मगति-बिबेकू । राम-नाम अवहम्बन एकू (| 


तुलसी-स्मृति 
कितनी उज्ज्वल विमल विभा है, गोस्वामीर्जाकी अम्लान- 
शुक्लपक्षके धवल गयनमें , सतत देखती बह धुतिमान | 


परम ज्योतिसे बिछुड़ पड़े थे कर्मा 
- भूल जगतके तुमुल 


यहाँ पर वे मातिमान , 


तिमिरमें भटक रहे थे उनके आन ; 


मायाकी ARRA जब स्वरूपका रहा न ध्यान 


प्रकट हुई तब 


कालनागिनी-मायासे मणि-ज्योति महान । 


अहो खुल गये वहीं.अचानक , हियके दिव्य नयन.» दो कान- 


निखिल usd उन्हे 


उसी अतुल AÈ ait विश्वप्रेमके 
अपना प्जिंडा छोड़ हुए वे 


x X x 
‘feet wg तुर्या भी तो रटता है नित 


हो गया , सियारामकी छार्वका ज्ञान | 


qmm गान- 
तियारामर्मे अन्तर्दान | 
- 


सीताराम- 


फिर भी तो हा इसे न मिलती-शान्ति, मुक्ति औ पावन घाम | 


खोलो, खोलो, अन्तर्यामिन्‌ ! मेरे भी ये रुद्ध 
हि ` सतता ला ` ` आ शुक्रपक्षकी उज्ज्वलतागें 


कपाट-- 
भी देखे रूप विराट 
: A ate द्विवेदी. 


E = कि जोर-जोरसे लम्बे सुरे रामनाम 
E शरण : TRI प्रसिद्ध रामभक्त गायनाचार्य पं० विष्णुदिगम्बरजी पलुस्करने मुझसे कशा था | | 


TN IN ज्वर चला जाता है | उनका ऐसा अनुभव है | “-सम्पादक 
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रामायण और उसकी शाखा 


( लेखक-प्रो० भ्रोललितमोहन कार एम० ए०, dro uuo, काव्यतीथ ) 


दोंके पश्चात्‌ रामायण ही सर्बोत्कृष्ट भारतीय 
अन्थ है । भारतवर्षकी सभी सुख्य-मुख्य 
भाषाओोंमें इसका अनुवाद हो गया है | इन 
अनूदित अन्थोम मूल अन्थके मुख्य. विषयसे 
साम्य होते हुए भी कथा-भागमें कुछ परिवर्तन 

पाया जाता है। जहाँ-जहाँ भारतीय लोगों ने 
प्रवास किया है वहाँपर वे अपने साथ कम-से-कम तुलसीकृत 
रामायण-जैसे सवंप्रिय ग्रन्थको अवश्य ही लेते गये हैं। मुख्य 
ger व्यापारिक केन्दोरमे भारतीय, आहिक कार्योकी 
समाप्तिके बाद तथा विश्रामके पूर्व बहुधा तुलसीकृत 


- रामायणके पदोंको गा-गाकर पाठ किया करते हैं जिससे 


दिनका को लाहलपूर्ण वायुमण्डल मध्यरात्रिके समय पवित्र हो 
जाता है | भारतीय गृहोंमें इसे बच्चे अपनी बढी सम्पत्ति 
समते हैं और जिस समय माताएँ अथवा दादियाँ भोजन 
बनाने, सूत कातने अथवा अन्य ग्रहकार्योमें लगीं रहती हैं 
, उस समय वे उसे पढ़कर उन्हें सुनाते हैं । रेलगाढ़ियोंमें प्रायः 
. यह देखनेमें आता है कि दिण भारतके निवासी weri2 
समान काठके दो geet (करताल) को बनाते हुए द्राविडी 
भाषामें श्रीरामकथाका गान करते हैं । अन्य तीर्थस्थानोंकी 
भाँति पुरीमें जगन्नाथजीके मन्दिरमें भी नित्य सन्ध्याके समय 


| रामायणका पाठ नियमितरूपसे होता है । रामलीलाके 


हारा भी रामायणके दृश्योंका वपंमें एक बार साक्षात्कार हो 


जाता है । रावणके qq दाह, तथा श्रीरामके सहायकोंकी 


सेनाका सञ्चालन उसी प्राचीन रावण और विजयी 
श्रोरामकी सच्ची स्मृतिको जागृत कर देते हैं | भरतमिलाप-- 
जहाँ एक वास्तविक राजा एक दूसरेको राज्यका भार सौंपता 
व्य ३ सालात m vd 
| › भोर इसप्रकार यह - 
वषे जीवित किया जाता हे । , dh 

. रामायणके प्रति सजीव प्रेमका स्पष्ट परिन 

इस देराके धन्य प्रान्तोंमें सावंजनिक कथाके कि 


' है। सवंसाधारणको समभानेके लिये इस कथाको नाटकीय 
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स्थ्लोंपर पत्थर भी पिघल जाते हैं । 
दिनोंकी भावनाएं” जागृत रक्खो जाती हैं । सह तै 
--जिनकी आयु अधिक वतलायी on ER i 
चिरजीवी हो गये हैं और तबतक न मरेंगे im 
भाषा और हिन्दू-धर्मका अस्तित्व इस ene 
रामायणके अतिरिक्त देशी भाषाके अन्य अन्था | 
आधेसे अधिक विचार वाल्मीकीय रामायणसे लिये M 
^ गये है। 
इसमें अत्युक्ति नहीं कि जो WIA रामायणसे परिचित 
है उसे भारतकी विभिन्न 'भाषाओंके बहुत-से प्रसङ्ग 
बगे समस्मे 
नहीं आवेगे | लच्मण, सन्थरा, विभीषण तथा कनक 
आदि ऐसे शब्द हैं जिनके समझनेके लिये किसी si 
सहायता नहीं ली जा सकती । भारतके ग्रृहस्थ-भीवनगे 
रामायणके आदर्शोका बड़ा अरुत प्रभाव है । med 
भारतीय नारियोंको महारानी सीताकी भाँति पतित्रता, 
श्रीरामके तुल्य पति, श्रीदशरथके समान age भर माता 
कौसल्याके समान सास पानेके लिये आशीवाद ferum 
है । बहुत-से प्रान्तोंमें विवाहके अवसरपर आज भी fd 
भगवान्‌ राम एवं महारानी सीताके आदर्श विवाहसखब्धी 
गीत गाती हैं। _ 
रामायणके अनेक अनुवाद पाये जाते हैं और प्रे 
अन्थमें सम्पादक अथवा अनुवादकने कुघ-न-कुघ अपग 
रसे जोड़नेका प्रयत्न किया है । पाली अर्न्योमे भी एस 
कथाका असंस्कृत रूप 'दशरथ जातक' के नामसे पाया जात 
है । कविकुलशिरोमणि कालिदाससे लेकर कविराज परि 
भ्रश्वृति-संस्कृत कवियोंने रासायणके आधारपर नित 
अन्थोंकी रचना की है उनमें घटनाकी दृष्टिसे बहुत श 
अन्तर पाया जाता है । कालिदासकृत 'रघुवंश 9 He 
'उत्तररामचरित’ एवं 'महावीरचरित!, Het pe 
राजशेखरकृत 'बालरामायण' तथा अन्तिम कि aft 
विद्वान्‌ कविराज परिडतकृत “राघव हैं। इत 
संस्कृतके अन्थ रामायणके री Wm 
“(राघचपाण्डवीयम्‌” एक अपूर्व अन्थ दै । ६ 
साथ-साथ रामायण और महा भारत बोगी ae | 
दर्यात करते हस vemm T een 
भाषाकी प्रभूत प्रतिभाका परिचय मिलता j 


महात्मा तुलसी दासजी तथा श्रीकीतिवासजीने 
= भक्ति और ध्यानसे प्रेरित 
किया है, जिसका प्रभाव अन्य धर्मावलम्बी मनुष्योंपर 
ने 2, इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ 
सतमान-कवियांने भी रामायणपर रचना की है । 


प्रत भिन्नभिन्न कवियोंद्वारा रामायणमें बहुत 
ewe हो गया है । सर्वप्रथम uH इस कथाका उल्लेख 
'बौदजातक'में मिलता है । इस अन्थके अनुसार, राजा दशरथ 
बाशीके ( अयोध्याके नहीं ) राजा हैं। उनके रामपणिडत 
शौर लष्मणकुमार दो लड़के तथा सीता नामकी एक कन्या 
है। इन बच्चोंकी माताके मरनेपर राजा दशरथ एक स्थिरचित्त 
gate पाणिग्रहण करते हैं, जिसके ada भरतकुमार 
तनम छेते हैं। प्रसङ्गवश एक दिन वह रानी अपने एुत्रको 
युवराज बनानेके लिये राजासे कहती है, राजा सुनते ही 
क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं-'रे ger खी ! तुझे 
ऐसा कहनेका सांहस कैसे हुआ जब मेरे अन्य दो लड़के 
िसकन्धकी भाँति दीप्यमान हो रहे हैं ।! अन्तमें राजा 
WW दुखी होकर दोनों बड़े लड़कोंको कूटागारमें 
WU हैं और उनसे कहते हैं कि 'हे पुत्रो ! तुमलोग इस 
एको छोड दो, नहीं तो तुम्हारी saig माता तुम्हारा 
WR डालेगी !! पश्चात्‌ दोनों राजकुमार और राज- 
zu उत्तर विशामें हिमालयकी ओर दुस वर्षकी अवधि 
त करने चले जाते हैं क्योंकि ज्यो तिपियोंके कथनानुसार 
ae केवल दुस वर्ष ही बच रहे हैं। किन्तु 
lema cu राजा दो ही att मर जाते हैं 
oe निवासी अरतकुमारके साथ, उनकी बहिन 
समाचार लौटानेके लिये जाते हैं । राजाकी anger 
परु A उनसे कहा जाता P, रामपरिडत तो 
भौर कारण नहीं रोते हैं, किन्तु लच्मणकुमार 
कर अधीर हो उठते हैं । अब रामपणिडत 
राजधानीमें- जाना नहीं चाहते और 

अपनी कुश निर्मित चरणपादुकाको 


गे देते 
Ns M di होकर लौट जाते हैं और 


Ws id 


^" 


wot रख वेते हैं।ये.. 0 505 NES सन रख देते हैं। ये 


क्‍ Wm 
NS ङ अतीत होता है कि या तो इसका लेखक ओवास्मीकिरामायणसे 
और अनगेंल कल्पना की दै । पाठकको इससे यह माडूम दो जायगा 
रूपसें जनताके सामने रक्खा दै ।-- सम्पादक, 
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® रामायण और उसकी शाखाएँ & 


| er ien तचे श का चह a 


यसय. 


३२७ 


Iga चेतन हैं और जबतक कार्य यपू्वंक 

सम्पादित 
होता दै- चुप बैठी रहती हैं, किन्तु अन्याय होते ही वे एक 
इसरपर आधात करने लगती हैं। वनवासका समय बीतने- 
पर रामपरिडत राजा बनाये जाते हैं और 


(सीता ) के साथ विवाह कर जेते हैं। $ 


उपयुक्त कथाके औचित्यपर अपनी सम्मति प्रदान 
करनेका. भार मैं पारकोंके उपर ही बो देता हूँ बिन्दु 
बौद्धजनश्रुतिके अनुसार इस कहानीको स्वयं बुद भगवानने 
कहा था और उन्होंने यह भी कहा IST 
विपदूमें भी प्रशान्तचेता रामपण्डित मैं ही था। 


कवि कालिदासकृत रघुवंशमें भी रामायणके सरश 
आदिसे अन्ततक रघुकुलके आचार और धर्मोंके विकासका 
वर्णन मिलता है और उनकी पराकाष्ठा श्रीरामके जीवनमे 
हो जाती है । रामचन्द्रके उपाख्यानसे पूर्व aint 
एक महान्‌ राज्यनि्माणका क्रम दिखायी देता है और - 
पश्चात्‌ आनेवाले राजाओंके वर्णनमें उसी राज्यकी असब्यस्त 
दशाका दिग्दर्शन हो जाता है | कविने सबसे अधिक 
स्थान अर्थात्‌ २३ राजाओंके बृत्तान्तसे पूर्ण रघुवंशका 
लगभग एक तिहाई भाग श्रीरामके चरित-चित्रणमें ही . 
समाप्त कर डाला है | यहाँ तक कि महाराजा रघु जिनके 
नामसे काव्यका नामकरण हुआ है, उन्हें भी उतना स्थान 
नहीं दिया है । महारानी सीताके चरित्रःचित्रणमें कविकी 
कला पराकाष्ठाको पहुँच जाती है। श्रीलषमणजीसे उस 
अज्ञात स्थानमें वनवासकी बात सुन सीताजी मूर्दित हो 
जाती हैं और चेतना लाभ करनेपर कहती हैं कि जब पति 
स्वयं राजगद्दीपर विराजमान हो उस समय उसके सन्तानकी. 
माताके लिये क्या भिचुकीका जीवन विताना उचित 
है ? मेरी अझि-परीत्ताके पश्चात्‌ भी मेरा त्याग करना क्या 


'डीक है १ अथवा कदाचित्‌ यह मेरा दुर्भाग्य है ! फिर भी, 


शि्टपालन आदि मातुत्वसे अवसर पाते ही में arat महणकर 
झति कठिन तपस्या Sem जिससे जन्मान्तरमे उन्हें पतिके 
रूपमें प्राप्त कर झर मेरा तथा उनका फिर कभी 
वियोग न हो।” 
सय wd प्रसूतेदचरितु यतिष्ये ९ 

णसे अपरिचित था, अथवा तो जानवूझकर 
per कै इमारे गौरवमय इतिहासको 


छः 


ET. 
Ds 


que AU & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® š : b. 
comu 0 70 पह NE N यदेवे जननान्तरेषु किक senate... उपक्रम और अवसान उपस्थित कर दिये 
त्वमेव मत्ती न च विभ्रयोगः V श्रीराम चन्द्रजी अभी-अभी अपनेको सो पो 

महाकवि भवभूति निन्दे पूर्णरुपेण कालिदासको समझ रहे हैं और तत्कर सोता-दियोगका परस VN 
बायभडले frat दिया है, अपने पूर्व लेखकोंसे आगे बढ़ना . हो जाता है | उत्तर-रामचरितके अन्य भ ला 
wd हैं, जो महारानी सीताके चरित्रको और भी सुन्दर इति तथा पुनः संयोगका सम्पादन कते कोहि. 
` बनानेके लिये भगवान्‌ रामकी ओर कुछ उपेचाकी दृष्टिसे साहित्यमें दुःखान्त नाटकका स्थान नहीं हे । 
देखते हैं और उन्हें कम सम्मान मदान करते हैं, क्योंकि दो जाता है कि भवभूतिने कालको we 

o उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके मुखसे सीताजीके विषयमे “अपि नहीं दिया है, जिसका संस्कृतके अन्य नारको 

स्वदेहात' इत्यादि वचन कहलाये हैं । किन्तु भवभूति उन्हें किया गया है । उत्तररामचरितके द्वितीय A ॥ 

. web प्रदान करते हैं और उनके सुखसे-- पञ्चस यथा षष्ठ "EBD जिन-जिन घटना k 

wt “वज्रादपि कठोराणि मुदूनि कुसुमादपि’ आता है वे एक ही दिन घटित होती हैं और सातवे भरते 
`` -कहला देते हैं। यदि वास्तवमे देखा जाय तो भवभूति-कृत घटना कुछ दिन बाद होती है किन्तु प्रथम एवं ih 
“उत्तर रामचरित' केवल एकाङ्ग अभिनय है । इसके प्रथमाङ्ग- अङ्गके मध्य बारह वषका अन्तर पढ़ जाता है। 


अमर-काव्य 


प्रत्येक मचुष्यके दो रूप होते हैं--पहले रूपमें सन्तो और योगियोंके गुण होते हैं और qw 
. - ऐसी वृत्तियाँ होती हैं जो मजुष्यको घृणित और दूषित बनाती हैं । श्रीरामचन्द्रजी प्रथम स्वस 
« अवतार थे और रावण दूसरे स्वरूपका था । इससे शिक्षा मिलती है कि हम लोग सभी eT 
“अपने जीवनको दैवी या आसुरी बना सकते हैं | हम स्वयं ही अपने भविष्यके निर्माता हैं। साधारण 
i लोगोमें सहुवृत्तियोंकी अपेक्षा असदुवृत्तियाँ ही अधिक प्रकट हुआ करती हैं । अजु नने इस वाता 
. अनुभव करके श्रीकृष्ण भंगवानसे बह उपाय बतलानेके लिये प्रार्थना की थी जिसके द्वारा कामना गो 
 आसक्तिसे विक्षिप्त-चित्त पुरुष योगकी स्थितिको प्राप्त हो सकता है । भगवान्‌ SA बड़े ही mic 
, श्छोकमें ऐसे विभिन्न साधन बतळाये हैं, जिनसे मन वशीभूत किया जा सकता है- सुभे तु 
` छगाकर सब काम करते रहो-मय्येच मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।' ऐसा न कर सको ॥ 
wi लगे रहो, जो कुछ करो सो मेरे लिये करो 'मत्कर्मपरमो भवः मदर्थमपि कर्माणि यह ही 
तो कमफलकी आशा छोड़ दो 'सर्वकर्म फलत्यागं कुरु! इस तरह अनेक प्रकारसे अहङ्कारपर 
: प्राप्त करने तथा योगियोंकी परमावस्थातक पहुँचनेका रहस्य भगवानूने. समझाया | ; 
यह उपदेश भ्रीरामचन्दज्ञीके आचरण और उपदेशका प्रतिफलरूप है 1८908 20 न हि 
& हम कह सकते हैं कि जैसी भावप्रकाशनकी सरळ और चमत्कृत शैली, ER 
फडकानेवाली घटनाओंसे युक्त रचना वाल्मीकिकी है उससे साहित्य neri ही È | 
ससे बढ़कर रचना : mp qi 
“सकती । यही कारण है कि यह काव्य घृद्ध-युवा, सञ्जन-दुर्जन, आस्तिक-नास्तिक qa 
देता हे बह्ने ठीक ही कहा था कि जबतक चन्द्र-सूर्य चमकते रहेंगे और जबतर्क VU 
Fees रहेगा तबतक यह काव्य जीवित ier | gei जिस te रचर ब 
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AMA qanf भक्ति-अन्थोमे नवधा 
ex Y भक्तिके विषयमै विशेषरूपसे वण न 
किया गया है | उनमें स्मरण-भक्ति 
एक अन्यतम हे । इस स्मरण-भक्तिका 
प्रभुका नाम-स्मरण PI प्रभु 
A अनन्त अपार हैं | इसलिये उनके नाम 
| +त भपार हैं। उन अनन्त. अपार नामोंके अत्येक नाम 
` १ एकरा वाचक और जापकोंके लिये अभीष्ट सिद्धिदायक 
(gei कुछ भी सन्देह नहीं है । परन्तु उनमें राम-नामकी 
` रही महिमा है। भगवान्‌ रामचन्द्र और उनके नामकी 
गायं महिमा सामान्य मलुष्योंकी तो बात ही क्या 
idem भी अच्छी तरह नहीं जानते । स्वयं श्रुति 
ग्रता भगवान्‌ रामचन्त्रजीके और उनके पावन नामके 
Buc 
राम एव परं AR राम एव WD तपः । 
रॅम एव wt तत्त्व श्रीरामो जद्यतारकम्‌ 0 
| ( रामरहस्योपनिषद्‌ ) 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी परमबरह्मस्वरूप हैं, रामचन्द्रजी 
| WERE, रामचन्द्रजी श्रेष्ठ qua हैं और रामचन्द्रजी 
TR तारकब्रह्म हैं। 
Wed योगिनेऽभन्ते नित्यानन्दे चिदातमनि । 
ioc M M u 
( रामतापिन्युपनिषद्‌ ) 


R a | Ne 
a d SUR चिदास्म aurait योगी लोग 
" E S um रामायणादि seu 
दारासायण 
[ON यण शर अगस्त्यसंहितामे भगवान्‌ शिवजीने 
वतज्ञाते हुए कहा है- हे देवी पार्वति ! 


| ि दृ, 
w id मुनि और श्रेष्ठ देवता भी अति महान्‌ 
धरम 


जानते हैं, wae राम-नामका अर्थ 
w 
E 5 mm करनेसे जो पुण्य लाभ 
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राम-नाम-मांहातये 


( छेखक--स्वामीजी औज्योतिमैयानन्दजी पुरी ) 


होता है उससे कोरिगुण शिक 
रामनामसे होता हे । 


| अब प्रश्न यह है कि वेदोंमें ॐ” मन्त्रको 
प्रशंसा की गयो है, वहाँ कहा गया है कि ee दब 
मह्मस्वरूप हे और वही मन्त्रोंका राजा Pa" 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजी भी गीतामें “ॐ? के fagi : 
कहते हैं 


पुण्य-लाभ केवलसात्र 


3 इसेकाध्र - Wen व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति खजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ 0 
( ८1२३) 
इसीम्रकार भगवान्‌ पतञ्जलिने भी योगसू्नमें “त्य 
वाचकः प्रणवः’ कहकर इसको महिमा गायी है | 
उपयुक्त श्रुति, स्मृति तथा अन्य अनेकानेक प्रमाणोंसे 
यह सिद्ध होता है कि “ॐ से अधिक महत्त्वपूर्ण मन्त्र समख 
मन्त्रशाखरोमें दूसरा नहीं है, फिर राम-नाम सब arate 
विशेषतः S से भी बढ़कर किस प्रकार हुआ ! है 
` इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः ^ और 'रामनाम'मे 
फलकी दृष्टिसे कुछ भी भेद नहीं है। दोनों ही परमात्माके ` 
नाम हैं और दोनोंका ही फल समान है। परन्तु एक प्रकारसे 
रामनामकी ही Hara अधिक विशेषता बतलायी जा 
सकती है, वह यह है कि-- 
SAÈ उच्चारणका अधिकार आपामर सर्वसाधारणको 
नहीं है किन्तु रामनामका उच्चारण उच्च-नीच,विद्वान्‌-अविद्वान्‌, 


AAA, N, खी-पुरुष, पापी-पुण्यामा सभी « 


हे 


मनुष्य, सब समय समान-भावसे कर सकते हैं। इस 
बातको हम एक च्शन्तके द्वारा सममाते हँ 


किसी देशको एक स्वामी हैं, उनका नाम नट्वरतिहली ... 
है । वे उस देशके राजा हैं अतः उनके नामके साथ महाराजा. 
जोडा जाता है । उनके 
Mae भी महाराणा कहते हैं । वे बढ़े शूरवीर हैं, 
इसलिये उन्हें बहादुर भी कहा जाता है। सरकारस डनको 
के० सी ०एस०झाई० की पदवी प्राप्त हुई है अतः उनके नामक 


साथ बह मी बो देनी चाहिये। भव उनका पूरा नाम पेसा 
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पूवेजोंकी उपाधि महाराणा थी | 


३३० 


eo. ee ML 


हुआ “महाराजा महाराणा ्रीनटवरसिहजी साहेब बहादुर 
के०सी ०एस०आई |” इस नाममें उनका सम्पूण ऐश्वय, 
और महत्व भरा रहनेसे भी जो विद्वान्‌ है, जो उच्चको टिके 
मलुष्य हैं वे ही इसका उच्चारण कर सकते हैं। परन्तु जो 
अविद्वात्‌ हैं, साधारण आमीण अनपढ़ हैं, या शुत्य-श्रेणीके 
लोग हैं वे उस नामका न तो अर्थ जानते हैं और न उच्चारण 
ही कर सकते हैं। वे लोग तो केवल “महाराजा साहेब” 
इतने सहजसाध्य--सहजबोध्य शब्दसे ही अपना काम 
चलाते हैं ओर महाराजा साहेब भी उनकी सरलतापर 


प्रसन्न रहते हैं । | 


इसी प्रकार S परमात्माका महान्‌ महश्वपूर्ण एवं 
ऐश्वयपूर्ण नाम होनेपर भी साधारण salle मनुष्य उसका 
न तो महत्व सममते हैं और न दीक-ठीक उच्चारण ही कर 
सकते हैं । इसीलिये शा्रकारोंने उस '3 के ही सारभूत 
अंश Wa इन दो Mata परमात्माको सम्बोधित किया 
है, जिससे सघेसाधारण उसको उपयोगमें ले aa 
(राम! शब्दका अर्थ “रमन्ते योगिनो «ep योगीलोग 


जिसमें रमण करते, ऐसा परमात्मा परब्रह्म है। 


(१) एक हिसाबसे 'राम' उ से भी सम्मान्य है क्योंकि 
‘Ta’ इन दोनों भ्रक्षरोंको Hat सदा अपने मस्तक पर 
ˆ धारण किये रखता है | ॐकारके उध्व'भागमें जो 
अधंचन्द्राकार चिह्न है सो “रकार” का ही चिह्न है । वह ऊपर 
ˆ कैसे गया? “जल्तुम्बिकान्यायेन रेफस्योध्वंगमनम्‌? इसी संस्कृत 
कहावतके अनुसार | और जो 5“कारके उपर बिन्दु है सो 
'मकार' का चिह्न है । “मोऽनुखार:' इस पाणिनीय quà 
अनुसार 'मकार” का रूप अनुस्वार हुआ है । अब यदि आप 
T कि 'राम' शब्दर्मे जो आकार था वह कहाँ गया ? 
इसका उत्तर यह है कि “आकार” अकार का ही एक भेद 
है 'अकारस्यादश भेदाः ।' राममें जो आकार P वह केवल 
उच्चारणके लिये ही है, इसके अतिरिक्त उससे कोई विशेष 
प्रयोजन नहीं है, पाणिनि महाराजने कहा ही है कि अकार 


उच्चारणाथैः? इति । 


a २ ) "राम इस मन्त्रमे S सार आनेसे जिस जीव सर्वदा 'राम' ये दो अक्षर chil | 
साथ राम यह महामन्त्र अर्थात्‌ ० नाद्‌ बिन्दु लग 
जाता है वही wd एक अछुत मन्त्र-शक्तिवाजा बन जाता 'राम? नामका ही जप करता है, ऐसा a 


` है। इस विषयमें तुलसीदासजी कहते हे. 


पक छत्र इक मुकुटमनि सब ae जोय | 
तुरुसी रघुबर नामके वर्ण बिराजत दोय 0 
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& श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये e ON 


` २१ होते हैं, २१ को दुगुणा करनेसे pe ai 


इत्यादि जिस-जिस wu ऊपर राग 
विराजमान हुए हैं, वही वर्ण महान्‌ शक्तिशादी : m 
वन गया है और उन बीज मन्त्रोंदे पन 


; 
देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हे । ELLA 


प्राणीमात्रके Ai: 'राम' यह दो अन 
मालाभं सूञ्रकी तरह प्रोत है | 

'राम' शब्द्‌ प्राणीसात्रके नामका भी हेतु ह पर 
जीवमात्रके नामोंमें ये दो अक्षर 'राम' पाये ait 
किसी भी व्यक्तिका, कितना भी बड़ा नाम misi 
अन्तर्मे उसमें दो ही अचर बाकी रह जाते हैं, शेष सवा | 
उड़ जाते हैं । इस विषयको गंण्तिकी सहायताते ता. 
किया जाता है । प्रत्येक पुरुषको संसारमै धमे, ग्रथ, कापशी. 
मोक्ष ये चार अकारके पुरुषार्थ-साधन करने पढ़ते हैं, इति. 
प्रत्येक नासके अत्तरोंको पहले चार गुणा करना हेग, À 
पुरुषार्थं पञ्चभूतोंकी सहायतासे होते हैं guum | 
गुणनफलके साथ पाँच और जोड़ देना चाहिये शपे _ 
पुरुषको पुरुषाथं-साधन करते हुए शीतोष्ण, gen | 
चुत्पिपासा आदि इन्द्र भी सहन करने पढ़ते t इसत 
योगफलको फिर दोसे गुणा करना चाहिये | अव उस qut 
को भगवत्‌ वाक्याबुसार अष्टधा-प्रकृति "Qs 
वायुः खे मनोबुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं मे मित्र RU 
द्वारा विभागं करनेसे अवश्य ही चेतनस्वरूप पाम 
अक्षरात्मक पुरुष ही अवशेष रहेगा । उदाहरण j 
पुरुषका नाम Gaga’ है, इस नाममें ४ Wt नोद | 
४ से गुणा करनेसे १६ होते हैं, उसके साथ १ 


BR को ८ से विभाग करनेसे बाकी २ रहते | 
अक्षर ही 'राम' शब्द हैं । इसप्रकार सरर 
(राम' को ही समकना चाहिये-- qat 


जीव जो श्वास-प्रधास लेता है वह 
qi 
राकारेंण वहियीति मकारेण pus i 
राम रामेति सच्छब्दो qa जपति PL 
राकार उच्चारण करता GATT TT 


See 


E- zT प्राणको न्द्र प्रवेश 
i ON E die pw “राम'इन दोनों 
| Ta å जपता रहता 2 | 
p तमसे रामनामका महत्त्व अधिक है | 
एक कविते कहा है 
रम adis नाम इति मन्यामहे वयम्‌ \ 
लका तारितोऽयोध्या नाम्नातु भुवनत्रयम्‌ . 
| है राम ! आपले आपके नामकी महिमा अधिक मालूम 
qii, क्योंकि आपने तो केवल एक अयोध्याका ही 
दार किया है और आपका नाम तो स्वगं, मत्यं और 
wm इन तीनों सुवनोंका उद्धार कर रहा है । 
' रामर नाम सर्व पापनाशक है | 
माहात्यं परमं तदेव महतो हे राम नाम्नःक्षिती, 
राकारं ददतो जनस्य सकळ नियीति पापं हृद्‌ :। 
TARR रोधनविधावास्ते सकारस्ततो, 
. Resta राम नाम वसतु श्रीराम भुत्यस्य मे ५ 
. है रामचन्वजी ! vedi आपके महान नामका 
` साभार महालय है, 'रा? कहते ही मनुष्यके हृदयस्थित 
CR तेका ते हैं, फिर वे अन्दर प्रवेश नहीं 
t im e म कहता हुआ सुख बन्द हो जाता 
नाम सुक श्रीरामचन्द्रजीके दासकी 
सदा निवास करे । - 
Shy दुरित पश्षमासतुवधजम्‌ । 
सई दहति Rag तूलाचङुभियानलः ।\ 
aan cual s अभि बिल्कुल फूँक देती है, 
Wiesen. विन) पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष 
निःशेपतया नाश कर देता है । 


ES राम-नाम ही एकमात्र आश्रय है. 
a सदा स्मरन्मुक्तिमुपैति जन्तुः | 
"n a स्षमानसानामन्यन्रघमे खकु AAT: 0 
गोरी नों वको आदरसे स्मरण करता हुआ 
må wane at t कलियुरामें इस राम-नामके 
| ले ना हो पह भी साधनमें पापात्मा 


] 
l 
| 


Y 
Me] 
^" . 
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NNR AA RRR 
TA नास्त्येद नास्त्येव नास्त्येद गतिरन्यथा | 
कलिमें रामनामसे अतिरिक्त गति नहीं है । 
राम-नाम सर्व भय तथा सन्तापहारी है 
भक्तराज अह्वाद पिता हिरण्यकशिपुके प्रति कहते हैं-- 
रामनाम जपता कुतो मयं सर्वतापशमनेकमेषजस्‌ | 
पर्य तात मम गात्रसज्िधो पावकोऽपि SRI 
रामनाम जपनेवालेको भय कहर ? सर्व-ताप शमन 
करनेवाला एकमात्र औषधि राम नाम है। हे पिता ! देखो, 
SR शरीरके समीप fit भी अब जल-सी शीतल हो गयी है। 
राम-नाम sga जपनेसे भी मुक्ति 
उछूद नाम जपत जग जाना। बाल्मीकि भये ब्रह्मसमाना\\ 
घोर पापी दस्यु रत्नाकर महषियोंकी कपा प्राप्त करके भी 
जब उनके दिये हुए रामनामका उच्चारण करनेमें 


. असमर्थ हो गया, तब सहपियोने एक शुत वृक्षकी ओर 


इशारा करके उससे कहा कि 'देख रत्नाकर ! वह सामने जो 

वृक्ष दीखता है वह कैसा है vet mr है, 

तब ऋषियोंने कहा, “अच्छा ! तुम बराबर इसी शब्दका जप 

किया करो । रत्नाकर उस उलटे "DD शब्दका उच्चारण 

करते-करते जगत्पूज्य कवि वाल्मीकि तथा साक्षात्‌ 

अहास्वरूप वनगये | यह राम-नामकी महिमा है। 
राम-नामका प्रभाव 


एक समय ग्रह्माजी सब देवताओंसे बोले कि पहले 
किसकी पूजा होनी चाहिये | यह सुनकर सब देवता आपसमें 
लड़ने लगे | तब बह्माजीने कहा कि “आप लोगोंमेंसे जो 
सबसे पहले सारी एथ्वीकी प्रदक्षिणा करक मेर पास 
दग वही rege होंगे। यह सुन सब देवता अपने 
अपने चाहनोंपर ag पृथ्वी-प्रदुकिणाके लिये निकले, इनमें 
गणेशजी सबसे did रह गये, एक तो उनका Mc 

आर दूसरे वाहन भो चूहा | वह अपना पर 
Queer बहत न्याकुल हो गये । इतनेमें नारदजी आ गये 
और उनकी यह दशा देखकर बोले-'गणेशजी ! थाप 
घबरायें नहीं मैं आपको एक उपाय बतला देता हूँ । आप 
पृथ्वीपर Caray’ नाम लिखकर उसकी प्रदक्षिणा T 
ब्रह्माजीके पास चले जाइये, sep जय होगी 
आप सबसे पहले पूत होंगे ।' गयेशजीने बैसा हो किया 
और ब्रह्माजीने रामनासका माहात्म्य विचारकर गणेशजीको 
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& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपये- & 


C 


ODISSE ose 
ही सर्व-प्रथम पूज्य ठहराया । इसीसे गो० तुलसीदासजी महिमा गायी m आव तो eap s 


कहते हैं-- 


महिमा जासु जान गनराऊ प्रथम पुजियत नाम-प्रभाऊ 0 


(२). समुद्र-मन्थनके समय कालकूट नामक जहर 
निकला जिससे सब देव-दानव जलने लगे, तय सव मिलकर 
भगवान्‌ शंकरकी शरण गये और बोले--'हे भगवन्‌ ! हम 
सब भस्म हुए जा रहे हैं, कृपा करके इस भयानक विषसे 
हमें बचाइये ।' दयालु शंकरजी राम-नामका उच्चारणकर 
उस भयंकर कालकूट विषको पी गये और राम-नामके प्रभावसे 
वह विष अस्त हो गया, जिससे शिवजी सदाके लिये 
अमर हो गये । इसीलिये तुलसीदासजीने कहा है-- 

नाम प्रभाव जान सिव नीके । काळकूट फल दीन्ह अमीके ॥ 


“ (३) एक समय शंकर भगवानूने पावंतीजीको भोजनका 
समय हो जानेसे भोजनके लिये बुलाया, पावंतीजी कहने 
लगीं कि मैंने अभी तक विष्णुसहस्ननामका पाठ नहीं 
किया है, आप भोजन कीजिये, में पाठ करके भोजन 
करलू गी | तब शिवजीने कहा-- S 

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 

सहरूनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने ७ 


` रासःवामक माहात््यको सुनकर पार्वतीने रामका नाम 
लेकर भोजन कर लिया । 
(४) सेतु-बन्धनके समय वानर नीलने राम-नामकी 
शक्तिसे पत्यरोको जोड़कर सेतु-बन्धन किया था और SEE 
पर पत्थर तैराये थे और इसी. नामकी महिमाको कथाम 


संचेपले योडे-से शव्द और लिखकर भो छ 
तुलसीदासजी sae mamai 


भाव कुभाव अनख MSIE । नाम जपत मंगर RR. 
इसीलिये पुरुष आपसमे मिलनेपर RÌ N 
रास' Pai भी आपसमें मिलनेपर UE 
रास। T कोई कष्ट सुना जाय तो मु हसे m 
है “रास राम ।! जीभ बिना कष्टसे पुकारती है 
राम ।' gee पीछे देते हैं 'राम राम ! 
तन्त्रसे एक शोक है-- b 
शिवे शवे न सञ्चारो भेवत्‌ E कस्यचित्‌ t 
अतस्तद्वाहपगेन्तै रामनाम जपे gua 
Bea कोई भेत घुस न जाय, इसलिये mm 
जप करना चाहिये । प्रेतसाधन-तत्त्रमे भी कहा है- 


'शवसाधनवेळायो रामनाम Ray 


शवसाधन फरनेके समय रामनाम नहीं हिया 
& 1 क्योंकि इस नामको सुनकर प्रेत, भूत, पिशाच, गभि 
शाकिनी, त्रह्मरात्तस आदि भग जाते हैं। fuge a 
जीव भग जाते हैं, इसी कारण लोक vet बेश 
अथवा दाह करते समय “राम नाम सत्य है! ऐसा गेरे 
हैं। इसी संसगं-दोषसे विवाह आदि शभ anii a 
नाम सत्य हे? अमंगल-सूचक माना जाता दै परत 
राम-नाम सदा सत्य ud पवित्र है, इसमें स 
है | भगवानके नाममें जो कोई विहेष या भार. 
उसको अवश्यमेव नरककी प्राप्ति होगी | 


सुनकर खालिनी यसुना-पार हो गयी थी । राम-नामकी 
| e पु FEN 
. रामकथा सुरलोक नसेनी 
दान दुखीन अनाथनको कलपडुम है कलिमें gu M 
पापन-पुष्य पखारनको _ वर-वारि प्रवाह अथाह fidt ! 
काम मदादिक काननको जनु जारि उजारत पावक Kr 
“श्रोत्रिय सोच qur सब है, जव रामकथा हुरलोक TAM l 


लक्ष्मी चन्द्र श्ोत्रिय 
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A लिवधके विषयमें उपयुक्त चौपाईको लेकर कुछ 
| मालोचकोने इसे आलोचनाका विषय बना 
i m लिया है और परब्रह्म परमात्मा मर्यांदापुरुषोत्तम 
Jes चरिन्नमँ इसको एक धब्बा माना है । 
एस विषयमै तीन प्रकारसे विचार किया जाना 
gars है । (१) भगवान्‌ रामचन्द्रजीको निगुंण निराकार 
efi विशेषणयुक्त परब्रह्म परमात्मा मर्यादापुरुषोत्तम मानकर; 
होकि रामायणके सभी रचयिताओंने उनको अवतार 


' पतक ही चरित्र-चित्रण किया हे । (२ ) राजनीतिकी 
ha, जिसमें अवतारसे कोई सम्बन्ध नहीं भी रख सकते 


ह प्रौर (३) शरणागत-वत्सलता एवं सत्यसन्धताकी 


' (सि । उपासक लोग तो श्रीमगवानूके "विटप झोट' 


बालिवधका औचित्य 


जनकसुताशरण शीतलासहायजी सावन्त वी०ए०, एल-एल०बी० , सम्पादक “मानसापियूषः) 


निश्चय किया है ? आज जो एक Theory निकलती है कुछ 
Wd बाद वह पलट जाती हे, जिसे लोग आज एक वातका 
ठीक उत्तर सममे हैं उसीको कुछ दिन बाद वे ही लोग गलत 
मानते हैं | क्या यह बात ठीक नहीं है ? ऐसी हालतमें 
दासकी चुद्र-बुद्धिमे तो यही आता है कि भगवानके 
कायंमें सन्देह करना उचित नहीं | उनके कार्य समयानुकूल 
और बहुत ही ठीक होते हैं, वे सदा अच्छा ही करते हैं। 
उनके सब कायं यदि हमारी समममें आ जायें तो उनका 
सवंशक्तिमत्ता गुण ही कहाँ रह गया ? अन्य सतावलम्बियोने 
भी यही मत प्रकट किया à— 
हरकि आमद इमारते नौ साख्त। 
TH मजिर बदीगरे परदाइत UN 
अर्थात्‌ जो आया, उसने एक नयी इमारत खड़ी की, 


` हेगेमे शरणागत-वत्सलताको ही सुख्य कारण मानते हैं 
- शैर यह दास भी उन्दींके विचारोंसे सहानुभूति रखता है। 
! WR इसको सबके अन्तमें रक्खा है । 


पर चला गया और मंजिल दूसरोंके लिये खाली कर 
गया | तात्पर्य कि जो आता है अपनी अक्ल लदाता है 
आर चला जाता है, कोई पार न पा सका I 


is 


भव प्रथम इष्टिसे विचार प्रकट किया जाता है। जो लोग 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको अवतार मानते हैं ( उनकी 
आसना करते हों या नहीं, इससे हमें सरोकार नहीं ) 
उससे मेरा यह प्रश्न हैं कि 'क्या आप भगवानके सारे 
दुख्न रखते हैं, क्या भगवान्‌के जितने चमत्कार 
WU होते हैं और जो da ही दिखायी दे 
' आपने उन सबको समर लिया है ? क्या 
वी हह यह Wa बुद्धि उस सर्वशक्तिमानके 
मे aad हुई है ? qii बच्चा 

१ यह संसार क्यों रचा गया! 

प रडे पचम ऐसे चिन्ह क्यों हैं और egi दूसरे 


पाकर 
Wet तारण कितने हैं, कहत हें! पहले 


वही इंसामसीहका शूलीपर चढ़ना, जिसको इसाई 
कुछ वर्ष पूर्व कमजोरी और अपने मतपर एक घब्बा सममते 
थे, आज अपने लिये एक बढ़े भारी गौरव और बल यानी 
मुक्ति (Salvation) का कारण समते हैं । 

जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ परमेश्वर और 
मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार d, तब उनके चरितपर सन्देह 
Bar? उनका कोई भी चरित ऐसा नहीं हो सकता जो 
मर्यादा-पुरुषोत्तमत्वपर धब्बा डाल TE | 

अव यहाँ कुष्ठ महाजुभावोंके विचार उडत किये जाते 
हैं जिन्होंने इस चरितको धब्बा मानकर उसकी यथायंता. 
बतायी B, अथवा खोगोंकी “इस TTA समाधान 


किया à— 


हिन्दू-विश्वविद्यालय ) 


योज ? इत्यादि इत्यादि जिसकी अद्भुत peg 


whe जो 


=. 


do रामचन्द्र NS ( qm 
. कहते हैं--'रामके चरित्रकी इस 

d STRIS । निलु कर कसै कर विवि नाता धब्बा भी विखायी देता है। वह है 
क्या अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी 

| Ning S समको आप अपनेको समय पाते हैं ! 

? UHR उत्तर कभी सोचे और कुछ 
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कल्पनामात्र समके जानेसे बचाता है । यदि 


एक करप 
id होता तो रामकी कोई बात मनुष्यकी-सी 


T Sn di वे सदुष्योंके बीच अवतार जेकर भी 
agers कामके न होते । उनका चरित भी उपदेशक 
महाप्माओंकी केवल महरवसूचक फुटकर बातोंका संग्रह 
होता, वह मानव-जीवनकी विशद अभिव्यक्ति सूचित करने- 
वाले संबद्ध काब्यका विषय न होता । यह धब्बा भी 
सूचित करता है कि इश्वरावतार राम हमारे बीच हमार 
भाई-बन्धु बनकर आये थे और हमारे ही समान सुख-दुःख 
सोगकर चले गये। वे ईश्वरता दिखाने नहीं आये थे । 
भूल-चूक या त्रुटिसे सबंया रहित मचुष्यता कहाँ हो सकती 
है ? इसी एक धब्बेके कारण हम उन्हें मानव-जीवनसे 
तदस्थ नहीं समकते--तटस्थ क्या, कुछ भी हटे हुए नहीं 
समते |’ 


श्रीयादवशङ्कर जामदारजी कहते हैं-“वालिवध हस 


कारडकी एक और विशेषता है । विशेषता कहनेका कारण 
यह है कि वालिवधके सम्बन्धमें श्रीरामजीपर कपटका दोष 
लगाया जाता है । आजकल तो विचारकी यह एक 
परिपाटी-सी हो गयी है। उसके quu विटप ओट! और 
'व्याधकी नाइ” ये पद आधारभूत दिखलाये जाते हैं। आक्षेप 
ठीक है या नहीं, इसका भव थोड़ा विचार करें | 


'कपटका दोष सबसे प्रथम वालिने ही लगाया था 

र वह उस समय लगाया था जब वह पूरा परास्त और 
मरणोन्मुख होनेके कारण बिल्कुल ही क्रोधमें भरा था । 
यहाँ मुख्य देखना यह है कि वालि मरता जाता था तो 
भी उसका अहंकार ल्यो-का.त्यो जीता ही जाता था । 


“मोहि जानि अति अभिमानवस? 
इन वालिके ही शब्दोंसे 
Sedi निगाले वस होकर ही “धहेतु TARE 
RL RE भोहि ब्याधको नाई jp वालिने यह 


ISTE पदॉर्मिसे एक 'तरुघोट' है। सभी संहिताएँ 
1 a करती हैं । इसलिये इसके 


EE भी फरक करनेका 
g Shs CCS नहीँ (पर केल, ०हिलीका, दोष P.I. 


i, 


AUC 
एक इसी बातपर Pea निभ qe 


आरोपित करना सुविचारका लक्षण नही का पी 
दूसरा पद--:व्याधकी याधकी sg? 
निघुंणताका दशक है । क्योंकि 
निद्‌यताका होता है। पर यह नहीं W i 
WE सदा कपटसे ही भरा रहता है। इसर T A 
दुयशुन्यस्व लेना होगा | SIR Sed 
आक्षेप करनेवाले WIS लोग SUN शर 
लिया करते हॅ । हमारे मतसे जिस भे 
विषयका प्रकाश न करना अत्यावश्यक रहता la 
व्यवहारके TVET उस विषयका ener ay hi 
जान वूझकर किया जाता ऐै,तभी वह क्रिया कपट we 
इस व्याख्यानुसार, अपनेको जानवूमकर fiw 
यदि रामजीने वालिपर वाण चलाया होता, तो गा 
कपटका अपराध अवश्य ही प्रमाणित हो सकता | W 
मूल अन्थ ही स्पष्ट कहता है कि यद्यपि वाहि du 
हुआ NTT सामने खड़ा था तो भी qune 
तुम्द आता दोऊ । तेहि अमतें नहिं मारेउँ ded 
कहकर तुरन्त ही “कर परसा सुग्रीव सरीत at 
“मेली कंठ सुमनके माळा । पठवा पुनि वल देश विसम 
प्रकारसे सुग्रीवको फिर भेजा । इस edid t 
सिद्ध होता हे कि अपनेको छिपाना तो qing 
और बालिकी ही दृष्टि अपनी ओर DE | 
प्रयत्न रामजीने जान-वूफकर किया; सर! A 
“पहचान नहीं सका! यह केवल phe : f 
हुए प्रत्यक्ष पक्षपात बतलानेके छि | 
उस तरफ सींचनेके लिये औरामजीने gi पस. 
qgar थी। | | | 
tenga करनेवालोंका अब ऐसा भी e 
होगा कि वालिने रामजीके eb muU 
गलेकी मालाकी ओर भी ir 
एक तो यद कहना ही सयुक्तिक क, 
कुछ आँखें सूँ दुकर नींद अथवा ही LU 
रद्दा था और दूसरे बदि वलिते दे à Td 
परवा न की, सो यह किसकी | 


है jm 
। यथाथ Tr 


सब 
श्र जानेवाला 
«x है! 
att सिद्ध होता - 
राजनीतिकी इष्टिसे विचार 
वातकी ठीक समालोचना और जाँच तभी दो 
da समालोचक अपनेको उस समयमे पहुँचा दे 
ढे समयकी वह घटना है, जो समालोचनाका विषय है । 
दो समा सुधार सम्बन्धी बातें जो एक शताब्दिके पूवे 
ते देखी जाती थीं, भाज उचित समझी जाती हैं| 
इही मनुप्योंका बेचना, गुलाम बनाना, वालविवाइ आदि 
gua अच्छे समे जाते थे आज बुरे समझे जाते हैं। 
' सोही झरत संसारमै आपके सामने अनेक उदाहरण हैं, 
- म बोजिये | जो वात पहलेके समयमें नीतियुक्त समझी 
at थी, उसीको आज अनीति कहा जाता है। इस 
- शितिमे क्या हम अपनेको सच्चे समालोचक कह सकते हैं 
` गहि इम उस समयकी घटनाकी यथार्थता वत मान कालकी 
| तिसे बाँचे ? मेरी समकर्मे तो कदापि नहीं । 
हमको वाक्चिवधपर आलोचना करनेके लिये त्रेतायुगकी 
। tu अवलम्वन करना पड़ेगा । उस समयकी नीति 
` आ, वाल्मीकि आदिमें भी इस प्रसंगपर दी हुई है 
शेर amer प्रमाण भी दिया, गया है | यथा 
कि० Wo १८--< 
वदेतकारण E ET मया हतः । 
हुति मायौया त्यकत्वा धर्म सनातनम्‌ ॥ 
a भरमाणस्य सुञ्रीबस्य महात्मन: । 
a bui पापकर्मकृत्‌ ॥ 
च ते मर्षये I TAK: १ 
मगिनी बापि मायाँ वाप्यनुजस्य यः M 
गरु, कामात्तस्य दण्डो qu. समृतः \ 
i E वय त्वादेशर्वर्तिनः 0 
५ (१८-१९ | २२-२३) ` 
" ऐमने 
| EUN त्याग किया, छोटे भाईके जीतेजी उसकी 
Rep M लिया । इसके लिये प्राणदण्ड ही 
ota sera बात गोस्वामीजीने-भी कदी है 
; E Pai V सुन सठ कन्या सम ए चारी॥॥ 
E । ताहि बचे कळु पाप न होई 0 


कपटका आक्षेप हमारे मतसे 


| 


e चालि-वधका औचित्य e 


co गार केक MEE ` रामजीके 


वालिको श्रीरामचन्द्रजीका 
है । वह जानता है कि सुओवसे i dil «t 
और वे उसकी रक्षार्मे तप्पर हैं। ताराने घालिको समकाया 
है और प्राथंना की कि सुभीवसे मेल कर लो वैर छोड़कर 
उसे युवराज बना दो, अन्यथा तुम्हारी रचाका दूसरा उपाय 
नहीं है-- -“नान्या गातिरिहास्ति ते’ (बा०रा०४।१ ६।२८) | पर 
उसने अभिमानवश उसका कहा न माना और यही कहा 
कि 3 धमं हैं, पाप क्यों करेंगे, वा (मानसके कथनाजुसार) 
वे समदर्शी हैं एवं “जौ कदाचि मोहिं मारिइदि तौ पुनि us 
सनाथ । अञुने वालिको पहली बार नहीं मारा। उसको 
बहुत मौका दिया कि वह daa जाय, Ghee शत्रुभाव 
छोड़ दे, इससे मेल कर ले, पर वह नहीं मानता । दूसरी . 
बार अपना चिह्न देकर फिर भी भगवानने उसे होशियार 
किया कि सुम्रीव मेरे आशित हो जा चुका है यह जानकर 
भी--'मम सुज बल आश्रित तेहि जानी-उसने भ्रीरामचन्द्रजीके 
पुरुपाथंकी अवहेलना की, उनका अत्यन्त अपमान किया, 
उनके मित्रके प्राण लेनेपर तुल गया, तब उन्होंने मित्रको 
सृत्युपाशसे बचानेके fat उसे मारा | इसमें 'विटप थोट'से 
सारनेमें क्या दोष हुआ ? | 
यदि इसमें अन्याय होता तो रामजी कदापि यह न 
कह सकते कि छिपकर मारनेक विषयमै न सुरे पश्चात्ताप 
है न किसी प्रकारका दुःख-- 
न मे तत्र मनस्तापो न मन्युहरिपुंगद । 
(वा०रा०४।१८।३६) 
जो श्रीरामजीसे इसका उत्तर साँग रहा है कि “षम 
हेतु अवतरे गोसाई। मारेडु मोहिं म्याधकी नाई ॥ वह उत्तर 
पाकर स्वयं कहता है कि में निरुत्तर हो गया, आपने अधमं 
नहीं किया, यथा-- 
न दोष ue दध्यौ धमेऽधिगतनिश्चयः ॥ 
serra ततो. रामे प्रा्ञठिवीनरेशवरः | 
TAA THE quus न संशयः ॥ 
(वा०रा०४॥१८1४४-४५ ) 
उत्तर उसने घरको निश्चय जानकर 
= हो दिया और हाय जोवकर बोला कि 
आपने जो कहा वह ठीक है इसम सन्देह नही । 
जब स्वयं वालि ही यों कह रहा है तब, हमको आज 
औरामके चरितपर दोषारोपण करनेका क्या हक है T 
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अच्छा अब =- Re नीति भी लीजिये। क्या जो 
राजा किसी राजासे मिलता है वह उसकी सहायता छोड़ 
देता हे? क्या आज खाई ( Trenches ) आदिम जान-_ 
quar छिपकर शत्रुपर एवं रात-बिरात छिपकर THAT 
धोखा देकर, FAAS व्यवहार werd जायज नहीं माने 
जा रहे हैं! शत्रुको जिस तरह हो सके मारना यही 
आजकलकी नीति है। इस नोतिके सामने तो रामजी 
उत्तरदायिस्वसे सर्वथा मुक्त हैं। आजकल तो . लड़ाईमें 
sd और भ्रधर्मका कहीं विचार ही नहीं है । 

यद्यपि मेरी समकमें तो जब वालि स्वयं अपनेको 
few मानता है तब हमको उसके उत्तरके धबुसन्धानकी 
कोई आवश्यकता नहीँ रह जाती! तथापि लोगोंको 
शङ्काझोंके समाधान और तरह भी हो सकते हैं-- 


१-शरीरामचन्त्रजी सत्यप्रतिज्ञ हैं। यह त्रैलोक्य जानता 
है कि 'राम' दो वचन कभी नहीं कहते, जो वचन उनके 
gee एकबार निकला, वह कदापि असत्य नहीं किया जा 
` सकता वे मित्र सुग्रीवका दुःख सुनकर प्रतिज्ञा कर चुके 
हैं कि ‘gg सुग्रोव मारिहों बालिदि एकहि वान ।* और यह भी 
कि 'सखा वचन मम ग्रृषा न दोई। व्याध भयसे नहीं छिपता। 
ga कारण यह होता है कि कहीं शिकार उसे देखकर 
हायसे जाता न रहे । यहाँ 'विटप-धोट' से इसलिये मारा 
कि-यदि wet वालि इमको देखकर भाग गया अथवा छिप 
गया, ( अथवा, शरणमें आ पड़ा-यह बात आगे लिखी गयी 
है) तो प्रतिज्ञा मंग हो जायगी । सुभ्रीवको खी और राज्य 
कैसे fam ? पुनः, यदि सामने आकर खड़े होते तो बहुत 
सम्भव था कि वह सेना आदिको सहायताके लिये लाता । 
तो यह आपत्ति आती कि मारना तो एक वालिको 
ही था, पर, उसके साथ मारी जाती सारी सेना भी। 


सरण रहे कि यहाँ चिपनेमे कपटका खेरा नहीं क्योंकि यदि ' 


ऐसा होता तो प्रतिज्ञा c होनेके बाद वालिके शरणागत होने- 

ONG श्रीराम यह केले कहते कि 'अचल करों तन राखु प्राना ।? 
_२-वालि जीसे चाहता था कि मेरा वध 

शाथसे हो, यथा-'स्वत्तोऽह वमाकाङ्कन्वायंमाणोऽपि तारया? 

यही वात मानसमेंके 'जो कदाचि मोहि मारिइहि तौ पुनि 


NS em से भी aftr होती है। सामने आनेपर war 


शिवार. केसे wi dM t 


o श्रीरामंचॅन्ट्र॑ शरणं प्रपद्ये o 


^ शरणर्मे न रखनेका मत दिया, तब 
। प्रकारसे समझाया और m 
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३-यद्यपि भगवा सब wa IS 


इच्छामें कोई वर या शाप वा E 
यह उनका मर्यादापुरुपोत्तम ie LS 
एवं और भी mg सोका सत है कि बास प 
वरदान था कि जो तेरे सम्मुख TA छा 
आधा बल THR मिल जायगा | प्रनु wae "y 
हैं, इसीसे तो रावणवधके लिये नर-शरीर i 
नहीं तो जो कालका भी काल है क्या वह दिया शि 
ही रावणको भार नहीं सकता था? अवयास 
पर देवताओंकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा जाती रही b 
वर और शाप कोई चीज न रह जाते । लि 
श्रीरामदूतने भी घहमाका मान रक्खा और पेना 
बँधवा लिया--- 
जों न बक्सर मानिहों महिमा BE अपर 
अतएव ओटसे मारकर वरकी मर्यादा wil 


४-पं० Raa ze लिखते हैं कि at mi 
सारनेका कारण वालिको अकेला पाना था । wig रित 
was उस अंशमें वालि सुम्रीवसे युद्ध करके जौला घे 
फिर वेगके साथ सुम्रीवकी ओर दौइता था । तए मा 
स्थानका लक्ष्य वृक्षकी ओटसे किया गया था हि सिं 
भूलसे भी सुग्नीवके वाण न लगे; क्योंकि उस साता 
वालि अकेला था । यही कारण इत्तकी थोटे हहे मे 
है । लोग कहते हैं कि वालि सम्मुख युद्ध 
योद्धाका आधा बल हर लेता था; पर ताच 
ae ऐसा नहीं कर सकता था | क्योंकि सहु त. | 
जैसे एक घड़ेमें अरा नहीं जा सकता; वेसे ही "t 
रूपी पात्रमें भुवनेश्‍वरका थळुबल भी नहीं समा. 
अस्तु? we शङ्का निर्मूल है । | 

शरणागत-वत्सलता एव qaa 


| 
2 
à 


t 


ada भगवान्‌ औरामचन्दरजीने अपने : a 
पर विभीषणजीकी शरणागतिके समय T 


को छोड़ सुग्रीव, जाम्ववान, put । 


qq मेरे IMT ४. थोढ़ेसे 
| at S 2 े्लोक्यका नाश कर सकता हुँ, Wee 
; qus बा चीज टें? पर मैं शरणागतको नहीं छोड़ 
पस तो पा सर्वस्व नाश क्‍यों न हो जाय ।' वाल्मीकि 
| सरकता, es शरणागतिपर अझुके बहुत कुछ वचन 
गरि कहा कि “यह क्या, यदि वह रावण भी 
| 
| 


| र (sciet) आया दो तो भी मैं उसे 


qa बाण शोकके समय भी उन्हें 


| ताजी या और किसीकी चिन्ता नहीं है; लषमणजीका 
ane? तो इसी कारण कि विभीषण हमारी शरण 
` रपा हुआ है, अव हम उसका मनोरथ BA पूरा करेंगे | 
ahora श्रीराम कहते हैं-- 
मेरो सब पुरुषारथ थाको । 
बिपति बैँठवन बंधु बाहु बिनु करों भरोस काको ७ 
gj सुग्रीव साँचहू मोसन फेरथो बदन बिघाता | 
ऐसे समय समर संकट हौं तज्यो कघन सो आता M 
EE कानन जेहें शाखामुग हों पुनि अनुज सँचाती । 
! हुँदै कहा विमीषनकी गति रही सोच भरि छाती ।। 
` पहार शरणागतिपर जैसा प्रबल और हक़ भगवद्‌- 
नासत है, वैसा शायद ही और कहीं मिले--- 
si frag WRÜÉ जाहू AT सरन qu नहिं ताहू 0 
PURER जीव मोहि जबहीं(जनम कोटि अघ नासहि तबहीं १ 
m सरनाई । Wes ताहि प्रानकी नाई ७ 


सम्या ददाम्येतदूत्रत मम 0 
M SW न wt कथञ्चन । 
$ AR तस्य स्यात्‌ सतामेतदगर्हितम 0 
divine अपने श्रोकृष्णावतारमे भी कहा है- 
५ सज्य मामेकं शरण ब्रज | 
सौ झली सा माशुचः 0 
Es भजते मामनन्यमाक्‌ \ 
| बो वाक मन्तव्य, सम्यरव्यवसिता हि स. M 
भि = भेगवद्धक्तोंकी अनेक समाजों, पन्थों, 
E इसी जगह आकर अन्य 
gg पातके नीचे उंगली दवा लेते हैं, नहीं 


तुम उसे लिवा लाओ । देखिये, श्रीलक्ष्मणजीको ` 


e वालिवधका औचित्य & 


f ADD AA 
| x नहीं TE. खण्डन तो वे करते ही रहे और करते भी हैं। 


३३७ 


} सुप्रीव वालिसे बहुत कमजोर है बह स्वयं कहता है दि- 
ताक मय GÅR कपाळा । सकल भुवन में फिरेड बिहार \ 

यही कारण है कि श्रीसीताजीकी खोजमें जब उसने 

वानरोंको भेजा तब चारों दिशाओंकी अन्तिम सीमातकके 


' नाम उसने वानरोसे बताये । चालिसे संसारभरमें उसका 


कोई रक्षक न हुआ | 
बालि त्रास ब्याकुरु दिन राती । तन बहु जन चिन्ता जर छाती ॥| 
ऐसा सुजीव जब प्रशुकी शरण हुआ, उससे omg 
मित्रता की और उसका दुःख सुनकर एवं यह जानकर कि 
वालिने उसका स्वस्व एवं खीको हर लिया, उनसे न रद्द 
गया, वालिके अधमंको वे न सह सके यद्यपि वालिने 
उनका कोई अपराध नहीं किया था तो भी 'सेवक बैर बैर 
अधिकारी ।' मित्रका शत्रु अपना ही शत्रु है। यह सोचकर 
उन्होंने तुरन्त प्रतिज्ञा की कि “सुनु सुग्रीव मारिदों «rfe 
एकहि बान ।' 
प्रशुका बाना है गरीबनिवाज, दीनदयाह, प्रणतपाल ! 
इसीसे उन्होंने दीन, गरीब आर शरणागत सुग्रीवको र्ता 
उसके अति प्रबल TAS को । . 
भगवानने ‘Reese’ से वालिको मारनेका चरित 
वस्तुतः क्यों किया, इसमें क्या रहस्य है-यह तो श्रीराम 
ही जानें, या वे जानें जिन्हें श्रीराम जना दें। पर श्रीधवधमे 
जो महात्माथोसे सुना है, वह यह है-- 
वालि जानता है कि रावणवधके लिये sud अवतार 
लिया है, ताराने भी जब उससे कहा कि-- 
सुनु पति जिन्दहि भेउ सुग्रीव (ते दोड बंधुतेज बसी १ 
कौसकेस-सुत कछिमन रामा | काउहु जीति सकहि संग्रामा ॥ 
तब उसने यही कहा कि-- s 
'समदरसी रघुनाथ/जे कदाचि मोदि मारिदें तौ पुनि होठ सनाथ QU, 
और मारे जानेपर जब प्रभु समीप आये तब वह एक 
बारगी उठ बैठा और कहने लगा कि E. 
“हेतु अवतरे गोसाईं | मारेहु मोहि व्याधकी नाई 0 
इससे स्पष्ट है कि वह जानता था कि ये vea- 
ti 
TRR प्रभु सामने आते तो किञ्चित्‌ acit नहीं कि वह 
दर्शन पाते ही अवश्य चरणोंपर गिर पवता । इसा 


प्रमाण $— 
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e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ® 


३३८ SS 
TTT are a 

__ बिक महि से से। पुनि ILLE विषयमे बा० NS 
XX X \ सुफल जनम माना प्रमु 'चीन्हा 0 जा सकता है | वहाँ जब , 

तब रराम बालिको कैसे मारते ? और न मारते तो कि आपने राउसोंके वधको प्रतिज्ञा को à NN 

_ सित्रका काम कैसे होता ? एवं सत्यसन्धता कहाँ रह जाती! है कि आप विना अपराधके उनका NE 
शरणमे आये हुए सुग्रीवको छोड़ देते तो अह्माय्डभरमें प्रसुने यह उत्तर दिया-- LT 


* 

* क 

E TN rt. औरामचरितमानसकी एक बृइत्‌ टीका निकालनेका बड़ा दी सराहनीय और ु 
i पर जितनी टीकाएँ निकली है : त टीकाओंका 4 
| हो तो इस ee प्रायः उन सबका सार और अप्रकाशि aes! 

E त्को चाहिये । इसमें i | 
0 Sus सिवा a । Ray काशीनिवासी प्रसिद्ध रामायणी ure de ia ge | 
DA म न १ मद्दाराज भीरामचरणदासजी, पाण्डेय रामबक्सजी, संतसिंइजी 5 | 
= ae 


झाज उनकी शरणमें कौन विश्वास करता ? जीव उनकी 
शरणमात्र लेनेसे अपने कल्याणका विश्वास और निश्चय 
कब कर सकता ? सामने आनेपर वे शील कैसे छोड़ते ? 
इसीलिये उसे faece d मारा । ु 

इसपर यह कहा जा सकता है कि वालि भक्त था तो 
पहले ही शरणमें क्यों न आया, जब ताराने उसको समभाया 
था १ इसका. कारण यह ज्ञात होता है कि सुग्रीवने जाकर 
उसे ललकारा था । भला ऐसा कौन बलवान्‌ पराक्रमी 
योद्धा होगा जो TAR ललकारपर उलटे उसके सामने 
हाथ जोड़े fast रिपुबळ सहै न पारा |! 

चिपकर भी मित्रके शन्नुको सारनेमें कोई दोष नहीं । 
मान भी लिया जाय, तो भी वह कानून ही और है और 
शरणागत-वत्सलताका कानून उन सारे सांसारिक कानूनोंसे 
निराला है। यह तो नियमका अपवाद (Exception 
to the Rule) है यह तो भगवानका निजका कानून है । 
अपने अक्तोंकी रचाके लिये प्रभु अह्मय्यदेवल्व आदि गुणोंको 
भी ताकुपर रख देते हैं, उनको यह भी परवा नहीं कि हमको 


कोई इरा कहेगा | इसीपर गोस्वामीजीने विनयमें कहा है- 


` ऐसे राम दीन हितकारी । 
तियबिरही सुग्रीव सहा रक्षि इत्यो बालि सहि गारी !) 
थोर दोहावलीमें भी कहते हैं. 
कहा विभीषन कै मिळे कहा बिगारी बारि। 
तुकसी प्रभु सरनागतहि सब दिन आये पाहि ॥ 
बालि बढी बरसासि दरि सखा कीन्ह कपिराज । 
TA eR RE गरीबनिवाज॥ ' 
TART कहि कियो बचन निरुत्तर बारि। 
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ous सह WEN AAR बये a 
SE कात्स्न्येन परिपाहनम्‌। 
ऋषीणा दण्डकारण्ये AR wR 
संशुख च न शक्ष्यामि जीवमानः Rara 
मुनीनामन्यथाकतु Bate हि मे सदा। 
अप्यहे जीवितं जल्यो त्वा वा सीते eremum 
न तु प्रतिज्ञा संश्रुस ATT विशेषतः | 
Te मया कार्यमुषीण परिपानम्‌॥ 
(१६-१९) 
अर्थात 'दण्डकारण्यके ऋषि मेरी शरण om 
सुझसे बोले कि आप दी हमारे नाथ हैं, थाप ही हो 
एकमात्र रक्षक हैं । यह सुनकर मैंने राचस-वधकी प्रश 
की । अब उस प्रतिज्ञाको मैं नहीं छोड सकता, सस ह 
सदा fr Pa मैं प्राण छोड़ सकता हूँ, झे 
लघमणको छोड़ सकता हुँ पर प्रतिज्ञा नहीं बोर स्र 
ऐसा ही प्रभुने सुन्दरकाण्डमें सुमीवसे कहा है" 
सरनागत भय हारी ।? 
तात्पर्यं कि सत्यसन्धता, प्रतिज्ञारचा, pit 
तथा दुष्टसंदारके तस्व और भगवान्‌की शरणागत E 
जो नहीं जानते वे ही प्रसुपर अन्यायका al 
लगायेंगे। कविके शब्दोंमें ईश्वरावतार-वरित हण 
जिन्हें देख-सुनकर-- | 
जड़ Hele बुध a सुखारी । à 
आधुनिक समालोचकोंको चादियेकि प | 
सद्भावनासे ही ईश्वरावतार-चरित्रोपर र eed 


| 
| 
i 


| पे हैं। यधावश्यक 


s 
2 
: 


| Rair 


पतितोद्धारक तुलसी 
जाखर अमोघ अस अतुल अनोखे चोखे , 
/ g«a अबन्ध आछे अछत RAM हँ | 
| qit काज मेख राव-रंकनके अंकनपे , 
लेखबद्ध कारिके TIRI उचारे ŽI 
GAG हैं WAG हैं आगम निगमहू हैं , 
कलिकी कराल. चाल MA दुधारे हैं | 
गाय RD मानसकों अधम उघारे जेते , 
goana तारे तेते नभमें न तारे हें ॥१॥ 
पापी व्यमिचारी भारी कपटी कुचाली मूढ , 
औगुनकी खान , पाढे साँची गतिं धारे हैं । S 
चुगुल चवाइ चोर चपल चलाक चित्त , 
चाव चोगुनेसों राम-नामाहें उचारे हैं ॥ 
जेते गये चले We मानस-सोपानपर , 
घोय मल मानस को TS TUE | 
E wer तेरी कृति GU तुलसी,गुसाई इत , < 
तेते जीव तारे जेते नभमें TAM हैं ॥२॥ 
` प्रेमनारायण त्रिपाठी 'प्रेम! । 
। बाबा रघुनाथदासजी आदिकी टीकाश्रोसे तथा ना० प्रचारिणी समाकी अन्थावलीसे, विनायकी टीका, वीर काबैजी 
E येका, बाबू यामसुन्दरदासजीकी टीका, पं०सधाकरजी द्विवेदी, de ara मिश्र, तुळसी “मारी! आदित नहा 
“भाव मिळता है, उनका संग्रह रहता है । इनके सिवा do de श्रीरामवछठभाशरणजी महाराज,. रामायणी बाबा श्री: 
? बावा औजानकीदासजी रामायणी शत्यादिकी कथाएँ सुनकर लेखकने कई वर्षोंतक जो नोट लिख ESAE 
बात है | ro अर्थ और उनकी agent देकर फिर सरल अक्षरा किया जाता है । ue Lim 
Paras a सजी गौड़ और लाला भगवानदीनर्जाके विचार भी रहते हें । काठेन समस्याओंकी 


Um eats डोक जो चैपाइयोंसे A हैं, दिये जाते हैं । जाँ ताँ विवादास्पद चौपाइ्योंका gerer किया जाता, 
DEus विचार रहता है। इस टीकामे प्रायः रुपयेमें चौदह आना भाग अप्रकाशित टीकाओंका S ti 
Mas AN काण्ड समाप्त हो चुके E 1 वालकाण्डके STAT २२७५ और अयोध्या काण्डके pud ae 
un सम्पादक “मानस-पीयूष, अयोध्याके पतेसे पत्र-व्यवहार कर प्रकाशित पुस्तके खरीदनी चा 
= भागोंके RA आइक बन जाना चाहिये । | 
v SEN अपने सब कार्योंकों छोड़कर केवळ इसी पवित्र रामसेवार्मे ळग 
oe है, और घाटा हो रदा है, जो पुसतके बिकनेसे दी कम हो सकता दै 
SST सहयोग देना चाहिये । -सम्पादक 
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रहे हैं। मेरी समझते सदै इस कार्येमें 


X रामावणअमियोको यह परम उपयोगी 


तुलसीकृत रामायणकी समीक्षा 


( छेखक--रैवरैण्ड एडविन ग्रीव्स, भेळवने, इंगलेण्ड ) 


V, न्वी-भाषाके महाकवियोंकी रचनाओं- 
REN पर समालोचनात्मक ee कुछ 


S 


B मात्र होगा | किन्तु मेरे-जैसे व्यक्तिका 
BAS 3 जिसने हिन्दी-भाषाके सर्वोत्कृष्ट महा- 
|. कवि gat तुलसीदासजीकी 
Ae रामायणका सौभाग्यवश वर्षौ अध्ययन 
किया है, उनके चरणोंमें श्रद्धाञ्जलि उपस्थित करना 
कदाचित्‌ क्तस्य हो सकता है । 
तुलसीदासजीने बहुतसे zer लिखे हैं थौर उनमें कोई 
ऐसा नहों है जो सामान्य इष्टिले देखा जा सके । किन्तु 


उनकी कृति नहीं मानते। सम्भव है कि कुछ निम्नश्रेणीकी 
'रचनाएँ जिनमें गुसाई जीका नाम हे, वस्तुतः उनकी कृति 
न हो, अतएव महाकविके दोष दिखलानेके विचारसे उनको 
प्रमाणरूपसे उपस्थित नहीं किया जा सकता । . 


| RN या 
` irt इस निण'यको स्वीकार करनेमें आनाकानी करते थे. 


क्योंकि उनके विचारसे वह स्थान विनयपत्निकाको प्रदान 


b किया जाना चाहिये । निस्सन्देह विनयपत्रिकामे 


रामायणके गुणोंको समसनेवाल्ले ऐसे बहुतेरे 
. जो विनयपत्रिकाडे सज्जन मिलेंगे 
i रहा उनको to सरु विवेचन तो दूर 


= MRM 
3 . भानन्दित होता है, 
o सायको कया I 


ES zt 3, n. 


> d ir 


लिखना एक विदेशीके लिये दुस्साहस- - 


हिन्दीके विद्वान्‌ गुसाई'जीके नामसे प्रसिद्ध सभी अन्थोंको ` 
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जिससे पाठकका मन आदिसे wn. 
चमत्कारी अधिकता, MAS wil LS 
सजीवता, मधुर ध्वनि तथा भाव प्रकाशनकी उन Mi 
उपादेयताके कारण यह सबको सन्त्रमग्ध «ur ; श्र 
है कि इसकी उत्तमता सब जगह एक-सी vila 
लेखकको हम कहीं विपयान्तरमे जाते नहीं देखते (क 
कुछ वास्तविक सुकवि झोंकमें आकर कर बहते हैं a 
यह ग्रन्थ सर्वोझसुन्दररूपर्मे हमारे सामने उपरि 
अब zd यह प्रश्‍न उठता है कि सीत 
रामायणमें कौन-से ऐसे गुण हैं जिनसे उसने हिनत. s 
सर्वोच्च पद प्राप्त किया है ? शिर 

लेखक सङ्गोचके साथ इस प्रश्नका संतित उत्ते 
चेष्टा करता है । | 

(१) महाकविका सन प्रतिपाच विपये enl 
उसने अपने आएको भुला दिया है [उसका eam 


प्रवीणता प्रदर्शित करना नहीं है, वह श्रीराम 


महानता और साधुताकी ओर ही पाठकोंका ध्यान qu 
करता है | श्रीरामके प्रति उसकी भक्ति (wu s 
रामभक्त) उसके समस्त Tala खभावसे ही पक 


- उसकी- रचानाएँ- अपने . प्रसु- और-भगवानके भरे 


परिपूर्ण हैं | वह कीति कमानेके लिये रचना बही कग 
उसका एकमात्र लक्ष्य श्रीसीता-रामको विमल 
स्थापना करना हे । À 

(२) इस लघयको सम्मुख रखकर कवि A 
इस बातपर दृष्टि रखता है, जिसमें उसकी m 


` सबके समने योग्य हो। वह अपनी दिइ, शक. 


और रेचना-कौशलकी प्रशंसाके लिये ed | | 
करनेकी इच्छा नहीं करता, वह तो "1 
समाना चाहता है। निम्नलिखित Mu T. 
है जिसमें कविने इस विषयकी विवेचन, कर 
जिसमें साधारण “भाषा” शब्दका 

अभिलाषा व्यक्त की हे-- ad at 
भाषा मनित मोर मति मोरी । हँसिने ATES a 
A5 पद प्रीति सामुशि Rel म 
हरि-हर-पद-रति मति न कुतरकी।तन्ह कह 5 


गोस्वामी तुलसीदासजी 
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- oe पाठकको कठिनाइयोंका सामना करना 
| है, पर सम्भवतः उनमें कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो 
BUE लिये भी सुगम नहीं हैं, किन्तु 
देक कारण केवल विषयकी गम्भीरता है । कविने 
g रचना अपना पाणिडत्य और गाम्भीर्य 
ते लिये नही की है। इस काव्यकी एक बड़ी विशेषता 

सरलता है । कवि अपनी रचना साधारण जनताके 
eat योग्य बनाना चाहता | उसका उद्देश्य तुलसी- 
पासको विख्यात करना नहीं है, वह तो अपने रामको 


. ब्लोकप्रिय बनाना चाहता है | 
ve —— 


(a) एक विशेषता यह है कि इसमें बिना वाधा 
Aia quedier समावेश है.। छुन्द-योजना भी बहुत 
ET है। यद्यपि कहीं कहीं चौपाइयों और दोहोंके 
- क्रमे कुड भेद हे परन्तु अधिकांशमें चार चौपाइयोंके बाद 
“एक दोहेका क्रम रक्खा गया है, बीच-बीचर्मे सोरठोंका 
- Wh करके क्रममें परिवत'न किया गया है, जिससे 
चना आर भी रुचिकर हो गयी है । पाठकोंके 
Wd अनेक प्रकारके छुन्दोंका भी समावेश किया 
Fe सौन्द्यै विशेष बढ़ गया है। 
सापाकी उत्कृष्टाके कारण चे बहुत 
MUN गये हैं । उदाहरणार्थ “इस छन्दको 
1 आरम्भ इसप्रकार है- ` T 
“जय सुरनायक जन-सुख-दायक प्रनतपारु भगवंता । | 
Shiba 
"nd दसे परिपूर्ण हो रहे हैं। लङ्काकाण्डमै इसके 
mad रामाययाके पदोंकी पूतिके लिये आवश्यकता- 
T tly बदुलकर,बहुत-से अन्यान्य शब्दोंको 
ष सान एक और नवीनता ला दी है । शब्दोंको 
Wiehe a रेखने, उनको घटाने-बढ़ाने तथा काटने- 
णी ऐसी विचित्र शक्ति थी कि उनके 


wi उक्त शब्द्‌ सरलतासे पहचाने जा 
है।इस एक 'ऐसा' शब्दके रामायणमे ३३ भिन्न रूप 

Riy पदेन भरिको विभिन्नता सर्वनाम, शब्द और 
३ Tl भी पायी जाती हे। स्थान-स्थानपर 


Nw p c. इः 
स बहुतले परेव wot wien) Do T अुमासोंकी छुरा दीख पड़ती 


३४ 


घन्दुमे यह एक पंक्ति अनुप्रासका ज दल 
= जन नमन गंजन विपति रूपा 
कवि शब्दों और पदोंके प्रयोगमें, विषय- 
लिये छन्दोंकी गतिमें अपनी विशेष इ 
है और भाव तथा रसोंके द्वारा अत्यधिक विभिन्नताकी छटा 
दिखाता है। रामायणमें उल्लिखित विषयों तथा उनके 
प्रकाशनके लिये प्रयोग किये गये रसोंकी सूची बना लेना | 
प्रायः असस्भव हे । पात्रोंके चरित्र-चित्रणकी शैली नारको 
की भाँति है । यह सत्य है कि पाश्चात्य मनोबृत्तिके लिये 
रामायणके बहुत-से स्थल gu दुर्बाध या fee प्रतीत होते 
हैं तथा जिस भाषा और रसके द्वारा उनकी अभिव्यक्ति की 
गयी है उसमें कुछ अतिमात्रा दीख पइती है, परन्तु इससे | 
रामायणके भिन्न-भिन्न पात्नोंके सजीव चरित्र-चित्रणके प्रति | 
पाठकोंकी श्रद्धा कम नहीं हो सकती । 


` गुसाई तुलसीदासजीने axa शान्त aad, गाहंस्थ्य | 
सुख-दुःखोंके चित्रणमें (हा ! दीना कैकेयी ), युके आघातः | 
प्रतिघातके वर्णनमें, सन्तान और माता-पिताके, भाई-साई | 
और पति-पल्लीके पारस्परिक aga सम्बन्धके अंकित करनेमें | 
एक-सी कुशलता दिखायी है । सुदीध वनंवासकी यात्रासे 
पूर्व राम-सीताका जो वार्तालाप है वह तो कदाचित्‌ सम्पूर्ण 
TATU अत्यन्त उत्कृष्ट प्रसंग है। जिस RTA राम- 
दुःखोंसे बचने और घरपर सबकी देखभालमें सुख-पूवेक रहने, ` 
का उपदेश करते हैं, उसी वीरताके साथ सीताजी भी प्रत्येक 
«uri पतिके साथ रहकर उसके बढ़े-से-बढ़े कष्टोमें समान 
रूपसे भागीदार बनना चाहती है | वह यह नहीं दिखलाना 
चाहती कि कठिन कार्योंका विनय-पूर्वक करना केवल 
कर्तव्य या भक्तिवश है, वह तो अपना दावा इससे कहीं : ` 
भावपूर्ण शब्दोंमें पेश करती है, वह कहती है कि xu? ` 
साथ वनकी कठिनाइयाँ भोगना मेरे लिये eater है 
और उनके अलग रहनेमें यह राजभासाद भी नरकदुल्य है। c 


बिनोदका अभाव एक बढ़ा दोष ससमा जाता है प्रायः | 
हास्योत्पादक पद्य तत्काल मनमै जाग उठ्ते हैं, उदाहरणाये, 
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विनोदपूणं उत्तर । अथवा शुपंणखाकी लघ्मणको वरण 
झरेकी चेष्टा और उसके उततर लद्सणका रलेपपूर्ण हास्य 
देखने योग्य pugni राजप्रासादर्मे हनुमान और उनकी 
ig कथा हास्यरससे परिपूर्ण है ! इसीम्रकार बालकाणडमे 
शिवके बहुसंज्यक विचित्र गणोंका वर्णन है । लङ्काकाणडसे 


2x भी ऐसे बहुतेरे अंश sga किये जा सकते हैं जिनमें विकट 


तथा प्रौढ़ हास्यरसका समावेश है । कहीं-कहीं तो यह 
हास्य-विनोद मर्मस्पशी--व्यज्ञ-गभित हो गया है क्या में 
निम्नलिखित पथ इसके एक स्पष्ट चित्रके रूपमें रख सकता हूँ ? 


समरथ कहे. नहिं दोष गोसाई । 
“यद्यपि कुछ सजन इसमें व्यङ्ग न मानकर इसका 


m अनुवाद करना ही उचित सममते हैं । 


अन्य विषयोंकी भाँति काव्यमें भी लोगोंकी अभिरुचि 
भिन्न-भिन्न हुआ करती है। कुछ पाउकोंको कवि बिहारीलालको 
रचना विशेष प्रिय मालूम होती है । शब्दयोजनामें 
वे अवश्य ही बढे प्रवीण हैं, किन्तु उनकी सतसईमें इसके 
अतिरिक्त कोन-से गुण रह जाते हैं? ? कुछ दूसरे लोगोंको 
सूरदासकी कविता वढी मनोहर प्रतीत होती हे । निश्चय 
ही न तो कोई भो मनुष्य उनकी साहित्य-सुन्द्रता तथा 
मनोरमताको लघुता प्रदान कर सकता है और न उनके 
पदोके माधुयंभें ही सन्देह कर सकता है । इस विषयपर 
हमें 'मेकाले' की निर्दोष अंग्रेजीके उपर कालांइकके ये उद्गार 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य e 


आ त्रे भह MM E गर्जना तथा उनके क्रो घके उत्तरमें लघमणका स्मरण हो आते हैं-'हे कान्तिसयी सरिते ! St] 


ON 


( Flow on thou shining vi | 
फूलों और फलोंसे भरपूर is रद हे ) र 
क्या नीचेकी समतल भूमि उनकी क. सित, 
सकती * यद्यपि उनका स्थान वहत ॐ Ñ 
AE भी मनोहरता होती ह। हे पो 
ढंगकी एक महानता है । सम्भवतः कोई हे शो 
कम शब्दोंमें इतने ऊँचे भाव नहीं भर = 
कथनकी शक्ति तथा SS ओजपूर्ण पोडे in. 
कोई समानता नहीं कर सकता उनके पे 
व्यावहारिक सिद्धान्त कृट-कूट कर भरे हैं। fis 

जी और कवीरजीमें इतनी समानता नहीं कि nde 
की जा सके । 


हिन्दी-साहित्यको अनेक कवियोंने fma UN 
है, किन्तु तुलसीदासका स्थान निश्चय ही उन सबं 
है । अन्य कवियोंमें तुलसी दासजीकी ater कोई क्षि 
गुण अले ही हो परन्तु तुलसीदासजीमें तो अनेक उश शे 
महान्‌ गुणोंका समन्वय है | उनकी रामायणे केसे रत 
sie विनयपूणं भावोंका प्रवाह दीख पडता है! am 
केवल ग्रशंसाके ही पात्र नहीं, प्रेमकेभी हैं और द म 
उन्हें मा भी हुआ है, इसका ज्वलन्त उदाहरण d 
कि समस्त हिन्दी-साहित्यमें ऐसी कोई भी ges गा 
जिसका राजप्रासादसे लेकर एक निधनको इश 
इतना अधिक प्रसार दो । 


- राम 
THe चराचरोमे व्याप्त है अखण्ड sur, 


रामका गुणानुवाद, पुण्यका आगार है | 
रामसे सर्भा महान हैं सुखी जहान बीच ; 


रामके लिये सदा ग्रणाम बार बार है ॥ 
रामसे उदा कर्मी हुआ नहीं किसीका चित , 

रामकी कथा सुघा-त्रिवोणिकार्का धार है | 
V UP मुनी, मुर्नावरोके मानसोमें ; 
| राम “विष्णु? सर्वथा त्रिलोकका आधार है ॥ 
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गंगा विष्णु पाण्डेय, विधाभूषण (बिष्णु 


I स बातको सभी मानते हैं कि रामायण 
derit सबसे पुराना महाकाव्य है; 
किन्तु यह सर्वोत्कृष्ट और आदिकाव्य 
ih | है--इसे बहुत कम लोग जानते हैं। 
Lah ऐतिहासिक कालके अरुणोद्यमें रचे 
UN जानेपर भी यह अन्थ सर्वथा अद्वितीय 
| qaft यूनान, रोम, इटली, इड्लेण्ड, फारस 
wow देशोंमें भी महाकार्व्योके लिखनेवाले समय 
emus होते रहे हैं किन्तु सांस्कृतिक deni 
वश सर्वाहीण qur होनेके कारण रामायणको वह गौरव- 
| द महान्‌ पद सदा प्राप्त रहेगा जिसका अतिक्रमण अथवा 
प्रतिपदा कोई नहीं कर सकता । 


रामायणमें महाकाव्यके लिये आवश्यक सभी नियमोंका 
| पहन किया गया है । यद्यपि दूसरे सहाकवियोंने भी उन 
, सिमोंकी अवहेलना नहीं की है तथापि हिमालयस्थ उच्च 
‘Reet भाँति यह उन सबसे आगे बढ़ा हुआ है । जो 
| पमापणकी महत्ताको हृदयङ्गम करना चाहते हैं उन पुरुषोंके 
| थ्िमहाकाव्यके नियमोंका विश्लेषण अधिक उपादेय होगा | 
| बाटकके समान महाकाव्यमे. भी तीन महान नियमों 
A ) का समावेश होना आवश्यक &—( 1) 
| ES OM इतिहास तथा पुराणोंके महान्‌ 
Tb (२) -सर्वाज्ञीग चमत्कारपूर्ण क्रियाएं 
i | 
ha उत्कृष्टता । अब देखना है कि रामायण 
कार सार ह पूरा करता है । भगवान्‌ राम स्वयं 
po i em देवताओं तक पहुँची हुई है । 
BRL ao अवतार मानते हें । उनकी पतिव्रता 
कप देती है भौर उसी प्रकारके दूसरे महान्‌ राजवंशमें 
N A पनी उच्च स्थितिके अनुरूप, अनुकरणीय 
ha. दस महाकाव्यकी 
आता द नायिका हैं | भगवान्‌ 
| we ae Bo Peer os sins 
SARS लिये आवश्यक हे | 
; ng s आकारवाले पुरुष, pasas 
^ जो एक वार अतुल शक्तिके अधीश्वर 


रामायण संसारका सवोत्कृष्ट महाकाव्य हे 


(ves डाक्टर श्री एच० डब्ल्यू बी० मोरेनो, एम ० Vo, पी-एच० sto, प्रेसिडेण्ट 'ऐगलो इण्डियन लीग? ) 


मारुतिके नामसे प्रसिद्ध थे और ( रामायणमें ) दक्तिणदेशके 
शासक हैं । महारानी सीताका अपहरण करनेवाला रावण 
लङ्ाका शक्तिशाली राजा है । यद्यपि उसकी सारी कामनाएँ 
पाशविक हैं तथापि राज्य-वैभवमे वह किसी भी भारतीय 
नरेशसे कम नहीं है | 


इस महाकाव्यका कथानक सवंतोभावेन हृदयग्राही है । 
अंग्रेजी भाषाका प्रसिद्ध कवि पोप ऐसा नहीं कर सका है, 
उसके हास्य-वीर-रस-पूर्ण काब्य “दि रेप आव्‌ दि ate’ 
( The rape of the lock ) 3t सुन्दरी वेलिणडाके एक 
केशपासके ऊपर ही सारा बखेडा मचता हे । रामायणमें 
लक्ष्मण तथा महारानी सीताके सहित श्रोरामजीका भारतके 
दक्षिणी sax पर्यटन, anit ऐतिहासिक विभूतियोसे 
मिलाप, भयानक weft पराभव, विजय प्राप्त कर 
अपने राज्यमें लोटना और वहाँ स्वतन्त्रतापूवंक कुछ काल 
तक राज्य करना आदि घटनाओंका वर्णन है। 

रामायणकी भाषा चमत्कार-पूणं है तथा संस्कृतके 
श्होक-प्रवाहके कारण इस काव्यकी महत्ता और भी बढ़ 
जाती है । महाकविं aka (Virgil) के एनिडकी 
( 4610) भाँति ग्रीक अथवा लैटिन महाकाव्योमे 
वमस्कारपूणं वणंनके लिये षट्पदी ( Hexameter ) 
का उपयोग किया जाता हे | मिल्टनने ( Milton ) भी 
सीमित पञ्चपदीका l Pentameter) प्रयोग किया है 
किन्तु रांमायणमें इनसे कहीं अधिक चमत्कारिक चन्दोका 
ibus o 
भी श्रीतुलसीदासजीके रामायणको भी à 
रामायणकी आपाकी छाया वत्तंमान है, A लोग 
शान्तभावसे लगातार कितनी रातों सुनते हैं और 
ausu नीचे आसनपर बैठे हुए विद्वान्‌ पण्डित भ्रीरामके _ 
पराक्रमपूर्ण कार्योंका सुन्दर वर्णन करते रहते हैं। i 


लहे काव्य-सिद्धान्तके अनुसार किसी अन्यको 


महाकाव्यकी श्रेणीमें लानेके 
पालन आवश्यक है । वे E— काळ, स्थान तथा क्रियाकी 
एकता, महाकान्यकी ensis emm एक LS अ 
होना चाहिये । इतिहासकी भाँति इसका विस्तार एक बसे 
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लिये तीन और नियमोंका | 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये e 
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दूसरे कालतक नहीं जा सकता | उदाहरणाथ रोमका 
_झागस्टन तथा इङ्गलैण्डका विक्टोरियन-काल है । रामायणमें, 
श्रीरामजीके वनवास तथा केवल उसी अवधिमें किये गये 
पराक्रमके थोड़े-से समयको चुनकर कालकी एकताका अच्छा 
निर्वाह हुआ है। शेक्सपियरके आँयेलो ( Othelo ) नामक 
नाटकर्मे भी कालकी एकताकी, रक्षा हुई है, ठीक वेनेशियन 
लोगोंके साइप्रस HI आक्रमण करनेके पूर्व -ऑयेलो 
(001९10 ) अपनी सेनाके साथ प्रस्थान करनेके लिये 
विचार करते समय ही मलिनहृदय आइगोकी ( 1820 ) 
धूतेताका शिकार बन जाता है। ग्रीक नाठकोंमें भी 
कालकी एकतापर बहुत अधिक ध्यान दिया गया हे। 
अर्थात्‌ जितने समयमें वास्तविक शोकपर्यवसायी कायो की 
(Tragedy) समाप्ति होती है उतने ही समयमें नाटकका 
अभिनय भी समाप्त होता है । सम्राट हेनरी पञ्चम 
(King Henry V.) नामक नाटकर्मे काळ एवं स्थानकी 
एकताका अतिक्रमण हो जाता हे और यही-कारण हे कि 
शेक्सपियर काल तथा स्थानक ए कताकी कमीको पूरा करनेके 
fat सामूहिकगान (Chorus) उपस्थित करता हे | 
una EM तरह निर्वाह किया गया 
इस महाकाव्यको सारी लीलाएँ भारतवर्ष तथा लङ्काके 
grit होती हैं । ware हेनरी पञ्चम नाटकमे स्थान, 
faded न्स तथा red इंगलैरड परिवर्तित होता 
रहता है, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है- सामूहिक गानसे 
वह सौम्य बन जाता है । रामायणमें क्रियाकी एकताका भी 
पालन होता है, समस क्रियाओंका सम्बन्ध केवल 
भीरामचन्द्रजीके वनवास तथा उनके लौटनेके सिवा और किसी 
बातसे नहं है । जौरनेके बाद श्रीरामचन्द्रजी और महारानी 
de ET दशा हुई! बनमें किसप्रकार महि वाल्मीकिने 
कुश--इन दोनों छुमारोंका पालन-पोषण 
rere ere eee Se dhat «m ! 
वर्णन रामायणमें है । महाकवि होमर रचित 
समाप्ति, पादोक्लस 


कारण एचलिजके क्रोध-शमनमें, हो णी मारनेके 


UP अनन्त सोत फूट पढ़ते हैं और वह 

M EE PSU ia 
. (Funeral games) की | UNE खेल 
MIDI IU 
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दायनगरका पतन तथा दाह. -N 
एञ्चिसेज (Anchises) को दनियास (Aenea & 
देवताशओ्रोंकी रक्षादि इ ता देना तया P 
rs “घटनाएँ qma. OR 
गयी हैं । दन्तका i 
संसारके महाकाव्योंके साथ 
बड़ी सुन्दरताके साथ उपस्थित Perm Ty 
विचारसे 'इलियड' को रामायणके सामने रे माक) 
परन्तु बहुत-से स्थलोंपर वह प्रतिभाहीन हो ELIT 
रचनाशैली तथा विचारोंकी मनोहरताळे अ 
ELA tum T TERE uis है 
का अनुसरण किया गया हे = 
अपना विशेष चमत्कार रखते हैं, हिन्द सपा रि 
तथा सुन्द्र इश्योंके चित्रणके कारण एक "umm 
प्राप्त करता है । स्वयं महाकवि वञिल स्वीकार कतर! 
कि एनिड केवल इलियडकी मतिचछ्ाया है कु झा 
इलियडके समान भाषा और भाव विकसित नहँ होते 
हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, जिसे dada 
उपमाओंके सामने रख सकें जो संसारमें अत्यन्त प्रात 
हो चुकी हैं । महाकवि डाण्टे (Dante) के mafa 
तथा वर्णनकी रमणीयताका अभाव नहीं है। उसकेववपेह | 
इनफर्नो (Inferno) परगेटोरियो (Purgatorio) a 
पैरेडाइज (Paradise) नामक sedit ऐसा सुन्दर सिर | 
है कि जिसकी प्रतिलिपि आधुनिक कलाविद्‌ उपसि गा 
कर सकता। किन्तु कभी-कभी डाणटेके विचारोंपर पार | 
परदा पड़ जाता है, यही कारण है कि वह. | 
धर्माध्यक्तोंसे घणा करता है उन्हें नरकमे पहुँचा देत लि 
इनफनामें RRRA Rimini aae (Frances 
एक सुन्दर उपाख्यानके निमित्त वह कितने ही id 
भावोंकी सृष्टि करता हे | चमत्कारिक TF fe | 
उपादान मिल्टनके 'पैरेडाइज लाष्ट में हैं, किन l 
वर्णन करते समय वह उसीको लगभग ९७७ -- 
wit ला देता है । इस काम्यके निविष्ट TU 
पुत्रका व्यक्तित्व अत्यन्त AT चौर नि 
हम ईंसाई-घर्म-पन्थकी ure कारण श्र 
Y, मिल्टनकी रचनाक कारण नहीं सुची 
गीत गानेवाले नेत्रहीन प्योरिटन (ए eet 
मिल्टनके भाव-प्रकाशनकी trae १9 
की अचुरतामें कोई कमी नहीं आती । फिरद a 
फारसके राजाओंका इतिहास दै पि an 
रुस्तमका विशेष वर्णन 8, किन्तु यह | 


काव्य केवल 


Gare ee के विवरणोंसे भरा हुआ है, 
og erg ज्ञाता है । फिर भी इनके «eni 
El  पर्यसयी कहानी दै रुस्तमका अजुरवेजान 


रा 
o सिनी अपनी पत्नी ताइमीना 
(rerba ) के साथ केवल पक रात्रिके लिये शयन 


inah 
(१0 उसकी अज्ञानतामें सोहराबका जन्म लेना 


| cd सोहराबका संयोगवश अपने पिताक द्वारा मारा 
pe घटनाओंसे भरी gi इस करण 
pr ऐसा कोई न होगा जिसकी आँखें सजल न हो 
| gi «eret, जैसा कि स्वयं कवि फिरदौसी कहता हे 
ETE E sie रचना s nin 
इम एक ग्रामीण वीर हो रह जाता ड 
| Ju गाथा केवल आमीण भाटोंकी जिह्लापर रह 
wii फिरदौसीने केवल इस पूर्वीय देशके महान्‌ वीरके 
तको ही अङ्कित नहीं किया बल्कि दिलको हिला A- 
aa सोहराबकी कहानोको हमारे लिये रख छोड़ा, जो 
= भो EM E एवं अन्तःपुरमें -रइनेवालेके 
WaT करती है | 

_ मरयादापुरुघोत्रम श्रीरामचन्द्रजी, महारानी सीता, 
| E E हनुमानजी तथा रावणका चरित्र भी 
अगम प्रवाहमें सवंदा सजीवरूपसे 

जे Wu! इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दूजनशुतिमे 
पनती है कित तथा दमयन्ती-जैसी पतिव्रता rat 
SR Mete सीताके सामने सभी निष्प्रभ 
EC देवता भी प्रणाम करते हैं और अपनी 
E. t | सत्यप्रतिष्ठ युधिष्ठिर, भीष्म 
शिर तथा भी प्राप्त होते हैं किन्तु ्रीरामचन्द्रजीके 
hi साथ EN Hes गुण और 

: सकती । 

mtr Em क्या है? पेरेडाइज ated छुद्र 
Wag he eal वणित साधारण चरित्रोंकी 
: Vs वोराजग्य र सार्थक होती है? ग्रीक 


— 


( Odyssens ) एक 


Way आजकल सज्जन पुरुषोंके सम्मुख 
TS है। अजाक्स भी ( Ajax ) 


CON 


6 रामांयण संसारको सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है & 
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-r — 
केवल शक्तिमे भोमरे समान है, इसके सिवा उसमें और 


Li 
लन | इसके विपरीत श्रीरामचन्द्रजी उस मूल : 


हैं जो चराचरका आधार है क्योंकि 
परमात्माका प्रथम विधान “अनुशासन है। न 


सीताजी होतीं तो उनके सामने हमारी बहनें-- 
भाच्य देशकी हों या पाश्चात्य देशकी हों, NUN 
हो जातीं rmh धर्म और भक्तिसे ओतप्रोत हैं 
उनके बाद उस प्रकारके बहुत ही कम भाई हमारे den 
शते हैं । तुलनात्मक fed केवल aa और alte 
जोनेथन (Jonathan ) और डेविड (David ) की 
अमर कहानी कुछ अधिक Fact है । 

कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रामायणमें थोर मी ame 
पूर्ण विषय प्राप्त होते हैं। कुछ भाष्यकारोंका विचार है 
कि सीता-शब्दका अथे हलके द्वारा बनायी गयी गहरी रेखा 
है। इसी आधारपर वे कहते हैं कि रामायणमें आलङ्कारिक 
ढंगसे आर्योकी विभिन्न क्रियाझंका वर्णन है | उदाहरणाथ 


. किसप्रकार आयोने घूमने-फिरनेवाली जंगली जातियोंको 


खेती करना सिखलाया तथा शाख्राबुकूल जीवनके लाम 
बतलाये, जिनका उन्होंने अपने आदि स्थान मध्य एशियामें 
प्रयोग किया था । यदि इस महाकाव्यका यह महान अथं 
हो तो भी उसकी उपादेयता बढ़ जाती है । इसकी वास्तविक 
कथाकी गम्भीरता और मनोहर वणंनके अतिरिक्त इसमें 
और भी अधिक गूढ तस्व भरा है जो Agar अन्वेषणके 
लिये बहुत ही विस्तृत चेत्र उपस्थित करता है । 
वाल्मीकि भले ही डाकू रहे हों किन्तु वह युगोतक 
चमकनेवाले उस cut भाँति हैं, जिसके समीप पहुँचना 
सम्भव है किन्तु जिसकी समता तथा अतिक्रमण करना 
असम्भव है। रामायणकी कथा उन wee भरी है . 
जिसका जादू राजमंहलसे लेकर गाँवों और जंगलोकी 
मोपड़ियोंतक एक-सा फैला हुआ है । यद्यपि महाभारतकी 
भाँति इसमें कहानियोंका ताँता नहीं दील पढ़ता और 
इसमें श्रीमञ्धगवढ्गीताकी भाँति केवल erg अन्य भी नहीं 


नहीं लिखा 
प्रकाश हुआ तथापि इस 
चले जायेगे किन्तु रामायण 


घरामे कितने ही वंश eit और 
ञ्यों-की-्यों ही अवस्थित रहेगी । 


— — — (P (— MÀ 
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ON 


'रामचरितमानस कवि तुलसी t 


अवघ-मधुरिपु-नाभिसरमें जो शिळा अरविन्द | 
अक्तिरसका है मरा जिसमें मधुर मकरन्द NN 
माव-सौरम Ya जिसका उड़ रहा सब ओर १ 
हो रहा अढिवुन्द रसिकोंका जहाँ सु-बटोर uin 
करि-तमोमय कारुको जिसने किया सुप्रमात । 
ag सु-रामचरित्रमानस है जगद्विख्यात ॥ 
कामरिपुके दिव्य-अनुभव-सिद्ध फढका रूप | 
साधु तुरुसीदासका है तप-प्रभाव अनूप ॥२७ 
दिव्य-हृद्य उदार मावेसे मरा मरपूर। 
मुग्धता-सुविदग्धता-सह सहज रचना रूर॥ 
सफल मन्त्र-समान कोमरूकान्त-पद्‌-संयुक्त । 
गुणातीत-उदात्त-चिन्मय मक्ति-रससे मुक्त UR 
नर-हृदयका Ret और पवित्रतर उद्गार । 
आसुरिकताका तथा भी बीज और विकार ॥ 
सूद्मसे भी सुक्षण मानस-वृत्तिकी भी बात । 
we और विरुद्ध भावका परस्पर घात ।\४।। 
शैळ-चन-निझर-नदी-दारीशा-चन्द्रारोक \ 
प्रात कमरू-विकास सायम्‌ कोक-दम्पति शोक ॥ 
ग्रामके कृषि-खेत t cit कहीं नगर-सुहाट \ 
कहीं awa छरा है कहीं राज-सुठाट 0५७ 
शुद्ध सूनुतवादिताका t अपूव विकास । 
न्यास और समासका भी देखिए सुप्रयास N 
TH उत्तर कथाकी सूचनाका ढङ्ग। 
आनुपूर्वी ` भाव सङ्गतियु्त विविध प्रसङ्ग ६५ 
दिब्य-दग्पति-प्रेमका quu और महत्व | 
है कहीं आतृत्द ot ही हे कही PM 
रकि i NET 
अङ्ग देंबॉकी तथा आराघना-सैयुक्त ॥७॥ 


विविध ऋषियोंके विविध अनुभव तथा मत-पंथ Y 
साङ्गनद्‌ सुकाव्य-दशन और भी सद्ग्रेथ॥। 
क्र a sm खींच सबका तत्त्व । 
र दिया SAG उनका रुचिर एकत्व 0०७ 
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सका 
निज LIE: shi 
वस्तुतः वह तत्त्व क्या है यह rh 
तज दुराग्रह-हेष अपने a बु 
ईशपद्को पूजिये मत कीजिये S" 
यह जगत्‌ सब रामही है, रामहीका हेह। 
त्येक अशु प्रतिरेणमे त्यो है उसीको गेर॥ 
है समस्त mmu उसीकी exhi 
t वही जो कुछ कि है सब अस्ति एवम्‌ मति॥१२॥ 
यह विमरु मत हे! गया जिनसे प्रचारित भित्र । 
स्वामि तुरुसीदास हैं वे कोक पुणय-चरिह॥ 
शुद्ध शाइवत-घमैका जिनने किया उद्धार। 
क्षीण आर्य-शरीरमें सञ्षीवनी-सक्चार॥१३॥ 
ज्ञान-रविकी SNA कर प्रेम-अमृत-सुयेग। 
दिव्य चन्द्र उगा दिया है, धन्य कवि-उद्योग | 
निर्विकल्प सुकढपनायुत कित काव्य सुकान्त | 
ज्ञानगरिमामय विशद है उपनिषद्‌ बेदान्त॥१॥ ` 
हो रहा है, फिर, कहींपर विधि-निषेघ-विधान। | 
है कहीं at नीतियोंका रुचिरतर व्याख्यान॥ | 
यह सु-रामचरित्रमानस है GAME! | 
हो रहे जिसके अमित हैं तत्त्वशञानी SEU 
तर गये कारको हें जिसका पाठ करके स्थ) 
्वतःसिद्ध सुमन्त्र है जिस अन्यका प्रतिपद 
हो गये कितने निरक्षर पढ़ बिसे i 
gA कवि और कविसे geram E ' 
रसे हो. राव कितने हो गये शो 
पा चुके हैं होकमें शुभ कीर्ति बो TS 
विविध मनकी sean, कामना: e 
पूर्ण करनेके Qa है sede 77 
आधिदेविक-आधिमौतिक आदि हैं m 
बे प्रगोग-विघानसे हेते हैं WP | 
पाठ मानसके मानसमें उपजती ag 
पूर्ण दैवी ज्योतिसे होता ga 


७ रामायणके कुछ राजनीतिक सिद्धान्त और शासन-संस्थाए' & 


३४७ 
E d NEL tami tan P MM करती हैं सुन्दर हास-\ महाकवि मुनिराज थे, थे भ 
Cup करें. बस काव्यका गुणान । THAR विकर  मारत-पेतके आधार | 
Ra E ET मौति हम सम्मान | ५५१९ ~ S ME e WW 
a वे सूर्य थे निर्घार। रम्य रामचरित्रमानस रचित कर अभिराम | 
| x odi था प्रेम-वारि अपार 0 स्वामि तुरुसीदासजीने कर दिया वह काम ॥ 
g oii E ur : हृदिगत ब्रह्म था साकार । - सकळ बिघसे जो हमारा होगया हित-हेतु । 
| P remi उनके विमळ यशका पार (३२०७ साकेतका सोपान त्या. संसार-सागरसेतु RAM . 
शारदके पद बन्दि नितै कविको पद 'बिन्दु' उमाहि चहें। 
शब्द चमत्कृत अथ अलंकृत त्यों रस-रीति निबाहि TE 
भूत प्रभूत मये होइहें अजहू सरि बागबगाहि अहें। 
केते कवी कविताहि कहें तुरसीसो qi कवि ताहि करें ॥| 


“oe 


E 

3 विन्दु’ अह्मचारी 
| 

] 


| रामायणके कुछ राजनीतिक सिद्धान्त और शासन-संग्थाएँ 


( लेखक-श्रीयुक्त बी०आर० रामचन्द्र दीक्षितार एम०ए० ) 


poe चीन हिन्दूशासनके भावों और शासन- रामायणका काल अधिक-से-अधिक gare qd पाँचवीं 
Nes 6 No संस्थाओंके पुननिर्माणके लिये शताब्दी और कम-से-कम इंसासे पूवं दूसरी शताब्दी 
RUD महाकाव्य महाभारतके समान निर्धारित किया है। te ए० ए० सैकडोनेलकी सम्मते 
: शी रामायण भी ज्ञातव्य विषयोंकी एक रामायणका मुख्य भाग ईसासे wd पाँचवीं शताब्दीके पूव 
(छ, x47 खान है। यद्यपि इस इष्टिसे रामायणका प्रणीत हो चुका था । 'दशरथजातक' नामक बौदअन्यसे 
IOA] अध्ययन स्वतन्त्ररूपसे किया जाना यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायणीय कथाके gg T 
SIS आवश्यक था तथापि अबतक इस जातकका लेखक परिचित था। boa an 
वड ` तिरे, इुघर-उघर ga मायके इस्ता Tee hA सू 
| शो! dv साधारण संकेत किये जानेके अतिरिक्त, है। ऐसी दशामे यह कल्पना युक्तिसंगत है E sme 
MP कोई विशेष मयत नहीं किया । प्रोफेसर जैकोबी रचनाके पूर्व भी भारतीय जनता E ciel १ 
सार ten प्रसिद्ध विद्वानोंने रामायणपर दो अधिकांश भागोंसे a 
होगा कले है, जिनका उललेख करना अग्रासब्रि phil व था। यदि हम इस 
| 180) पर महाशयका Das Ramayana (Bon- sme या उसके प अणि तीस बहुत 
Rama ef सहाशयका Pour L'histoireon du घारणाको मी है। अतः इसमें चणितः 
हि CournslAsiatique,918) इन दोनों दी पदलेकी रचना सिड दा विशारदे किये 
फनी रामायणकालीन राजनीतिक तथा शासन- विधान प्राचीन हैं इसलिये चे म घमं, अर्थं और काम इस 
TE विषयमे कुछ भी. प्रकाश नहीं डाला कम ; 
पुस्तक-प्रणयन करते समय अनुसार 
| "me जिमी मिल सकी, उससे उन्होंने वतंमान इसमें सामाजिक पढि र सघन पर स्थिर रहना है भर 
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€ श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्य छ 


: TE mn | सभी प्राचीन ग्रन्थोका प्रधान विषय रहा है। अर्थात्‌ राजा प्रजाको अपनी सन्तान 


° स्वघमंका अभिप्राय है कि प्रत्येक पुरुष-खी अपने कतव्यका 

> „ पालन करे । यद्यपि महाभारतने राजधमंको सव धर्मों भे 

waar है, किन्तु रामायण इसपर उतना जोर नहीं 
देती। वह घमं और ener मेद निश्चित करती दै-- 


: स्वयं श्रीरामचन्त्रजी कहते हैं-- 
DE १. ` Xm अहं au sad घर्म॑संहितम्‌ 
Eh 3 (ato To २। १०९। २०) 
१ 3 wed यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायणके प्रणेता 
2 राजधमंके मौलिक सिद्धान्तको माननेके लिये तैयार हैं, पर 
e iA इसीको प्रधान TAS रूपमें नहीं मानते । रामायणमें 
. `` ` राजधमं वही बतत्ाया गया है जिसका राजषिं लोग पालन 
करते हैं। इस इष्टिसे रामायणमें एक महान्‌ नेतिक wh 
सदाचार-सम्बन्धी सिद्धान्त निहित है । 
3 रामायणमें वणित राजनीतिक परिस्थितियोंसे यह 
` ` स्पष्ट जान पढ़ता है कि उस समय वस्तुतः सम्पूर्ण भारत 
। अयोध्यासन्राट्के आधिपत्यमें था। रीरामचन्त्रजीकी गति 
] दु्षिणमें कन्याझमारीतक निर्वाध थी। दूसरे राज्योंके 
शासक और सामन्तगण या तो इच्वाकुवंशीय राजाके 
| सहकारी थे था उनके अधीनस्थ थे । दुरडकारण्यमे जहाँ 
B कहाँ रामचन्त्रजी गये, वहीं उनका स्वागत किया गया । 


. उनका ter करते हुए अगस्थ ऋषि कहतेहैं--. 
x ` राग ster a घर्मचारी महारथः | 


AUT 
CE 


` इन सबसे बढ़कर कुछ ऐसे लौकिक 


में राजकुमारको युवराजकी पदवी दी जा ; | 
र. anro) रहार न्तव शासक (५ 
| Governers) बनाकर ss 

) Wigs तच्चशिला और पुष्कलावतीके शास. > 

Ages दो पुत्र मथुरा और विदिशाक 


T RUE sni x 
3 ES 3० ANS ENET 
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करता और लोकप्रिय होता XM "m 
प्रजा भी qur राजभक्त होती K ` A" को 
राज्यग्रणाली निरङ्कुश नहीं थी, यह निय. m 
प्रणाली थी । नियन्त्रण 'मन्त्रिपरिषद्'के हारा 
RON aes सदस्य पुरोहित होता था Mes 
जानपद' आदि अन्यान्य mi a à 
सत्कार करना राजाका घर्म समझा जाता था। Ee 
तत्कालीन राजनीतिक सिद्धान्तके धन 
किये जानेपर राजाको झराजकता ( pe = 
( Revolution ) का सामना करना पड़ता था | सो 
और 'नेगम' सहश कुछ अद्धंराजनीतिक संखाएँ मी धे 
जिनक प्रतिनिधि देशके शासनमें मुख्य भाग लेते थे (बभा 
२। १२७ । १६ ) थीरामचन्द्रजीके युवराजपदकी घोषा) 
समय ये सव प्रतिनिधि उपस्थित थे । राजा ww 
देहावसानके उपरान्त जब भरतजी रामचन्द्रे उक 
अतिजञापर पुनर्विचार करानेके लिये अर्थात्‌ उन्हं लग ताते 
लिये प्राथना करने चित्रकूट गये थे, उस समय भीरे 
उपस्थित थे (वा० Wo २। ८१। १२, ८३। १०) रसः 
जीकी सृत्युके अनन्तर पुरोहित महर्षि fusi 
भरतको राजधानीमें शीघ्र gam? लिये दूत मेने प] 
रामायणमें आदिसे अन्ततक पुरो हितका स्थान बडे मह 
है और वह कोटिल्यके इस कथनको स्पष्ट प्रमाणित कता. 
है.कि जो राज्य एक योग्य पुरोहितके gan प 
होता है बह सदा उन्नत होता है, उसकी कमी e । 
नहीं होती | युवराज-निर्वाचनके saree विचार लिर | 
वाले लोगोंमें 'पौर' और 'जानपद'के प्रतिनिधि Ee | 
थे । (वा० qo २1२ । १६-२०) इसप्रकार हा 
meee अधिकार प्राप्त थे और ये राजनीतिक ™ 


Ry 


rar RO 
तीथी। (० | | 


मेजनेकी प्रथा थी ३३ 


1 QRL Lt MILIS ID hehe 
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. (वा०रा० ७1१ ०१1११; १०८९-११; 
यहाँ हमें प्रान्तीय शासनप्रणालोका 
प्रान्तीय शासनप्रणालीका हेतु यही था कि 
s साम्राज्य बहुत दूरतक फैला हुआ था | 
त्रिय राजाओं हारा किये जानेवाले राजसूय और 
eR यशोंका वृत्तान्त भी रामायणमें है ¦ राजा 
art पुत्र॒लाभक लिये sik रामचन्द्रजीने विश्व-विजयके 
pra ater अनुष्ठान किया था (ato te ७।८४। २)। 
[णे प्रसिद्ध ada “कञ्चित्‌ सग’ के अध्ययनसे इमे 
हाढीत प्रचलित राजनीतिक सिद्धान्तोंका पता लगता 
(व०रा० २१००) | दो छोकोंमें आय ओर व्ययके बढ़ाने 
wm सखन्धमै उल्लेख मिलता है । व्ययकी सूचीमें 
aq, संस्कार, ब्राह्मण, योग्य अतिथि, योद्धा तथा 
` ातिसस्बन्धी व्ययका समावेश पाया जाता है । 


रामायणमें सैनिक संगठन और शासन-सम्बन्धी प्रचुर 
' मनो पराप्त होती है। उस समय एक विशेष रणमन्त्री 
(War Minister) होता था जिसका काम अपने और 
| शुक वलावलका ज्ञान रखना तथा तदनुसार राजाको 
` समति प्रदान करना होता था ( ६।३४।२२ ) । रण-परिपदे 

(War Councils ) भी होती थीं जो ga छिड़नेके पूव 


| 
| 
| 
| 
| 


| x aT एक Ow देखी । 

| आति उतंग सम ga विसेखी ॥ 
TET सुहाये | 

E लडिमन राचि निज हाथ डसाये ॥ 
| ot आसन आसीन कृपाला ॥ 
१ "e पति कप उछंगा | 

AI 

SS ENS — — — —— — कु राहिन दिति चाप-निषंगा ॥ 


e gue पहाडपर थीरामजीको झांकी e 


E ee EE 
a क्रो चर और दचचिय कोसल पर शासनका बजायी जाती थीं, जिनमें काक्र बनाये जाते थे | रावणने 


सुबेल पहाड़पर श्रीरामजीकी झाँकी 


रामायणके कुंभकोणम 
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| conl E^ , CI 


eR १ 


जब सुना कि रामचन्द्रजी समुद्र पार कर उङ्क आ गये हैं तव 
उसने भते रिकी समाइ ए तब 
(Institution of A ma858073) सैनिक नीतिका एक 
भधान अङ्ग था । घमेशाखका विधान इन सबसे प्रधान दीखता Ak 
है। रावणसे कहा जाता है कि दूतका वध नहीं किया जा सकता, हि 
इस बातसे पता क्षगता है कि सदाचार ही सब कार्योका . 
आधार था (वा० रा०१।१२।१३-१₹)| रय,हाथी, घोडे और 
पैदल्लोंकी चतुरंगिणी सेना होती थी। सैन्य-सञ्चालन तया - 
शिविरस्थापन वैज्ञानिक ढंगसे होते थे। यहाँ शख, wale 
प्रयोग तथा रण-नीतिके विपयमें विचार नहीं करना है। एक. 
sa खनीय बात यह होती थी कि शगुपर विजय प्राप्त करनेके .. 
बाद उसीको quia सिंहासनपर करद्‌ राजाके रुपमें प्रतिष्ठित 5 
कर देते ये। और यदि गत्रुराजा युदमें सारा जाता तो 
उसी प्रकार उसके यथाथ उत्तराधिकारीको सिंहासनार्द 
किया जाता था। उदाइरणाथं लङ्काविजयके पश्चात्‌ 
विभीषणको राजतिलक दिया गया था। रामायणमे 
राजनीतिक संस्थाझंका जो वर्णन मिलता है, उसका यह :- 
संक्तिप्त सार है। आशा है कि कोई विद्वान्‌ सजन रामायणका | 


ae कर कमल सुधारत Wil | : 
कहूँ ota मत्र oft काना॥ | 
बड्मागी अंगद हनुमाना। .... 
चरन-कमल चाँपत विधि नाना ॥ ` x 

qp पाळे लठिमन बीरातन |. gts 
| काटे Ait कर बान सरास ॥ P. 
एहिबिधि करुनातीछ qm राम bie E 
_त्ेनर घन्य जे भ्यान efe, रहत दा है: i ee 


~ 


— छे गये हैं। शेख | 


यूरोपके सामान्य पाठकोंके लिये रामायणका स्वरूप । 


( लूखक-श्रीयुत एच० जी० Sto टनंबुल, एम० vo, IR, इङ्गलैण्ड ) 


zy) इ कहा जा सकता है कि इस अशान्त, 
s Y व्यवहार-प्रधान युगर्मे, जहाँ उच्च शिक्षाके 
| | लिये ग्रीकका अध्ययन भी थपरिहायं नहीं 
; 2 \ समझा जाता, वहाँ रामायणको--सो भी 


इलियड और थ्रोडिसेका अध्ययन करते हैं वहाँ संस्कृतके 
` परिडतों तथा पौराणिक पाठकोंके अतिरिक्त रामायण 


. पढ्नेका सचा शौक किसे होगा ? 


* १ 


उपर्युक्त आपत्ति उठायी जा सकती है परन्तु वस्त- 


- स्थितिपर विचार करनेसे प्रकट होता है कि भारतके प्राचीन 


सहाकाम्यकी कथाओंके अध्ययनके लिये यूरोपमें कुछ सावं- 
जनिक रुचि वत्तमान है। यर्थाप इङ्गलैण्डमै ग्रीफिय और दत्त 
सहाशयके वाल्मीकि-रामायणके तथा ग्रीब्स मंहाशयकृत 
तुलसी कृत रामायणके अनुवादको बहुत कम लोग देखते 
हैं, किन्तु बहुत-सी दूसरी ऐसी अुसकें हैं ggg 


l सावंजमिक रुचिके अनुकूल t ओर जिनके द्वारा WUA- 


imb थाल्यानसे अधिकांश पाठक परिचित हो गये हैं और 
कुष्ठ ल्लोगोंने कथागभित भावो. और आदशोंका भी su 


` ज्ञान घा किया है। उन अन्थोमेसे उदाइरणके लिये इम 


WR 
=“ 


भगिनी निवेदिता ओर ए० के० कुमार स्वामीकृत sha 


` भाफ दी हिन्तूज deg बुद्धिष्ट्स' (Myths of the 
- Hindus and Buddhists) का उल्लेख करेंगे जिसको 


अबनीन्त्रनाथ ठाकुरने 
कर दिया है। पत हो मनोहर स्ते fg 
यद्यपि एक यूरोपियनसे उस dafia और 
सरल 
भद्धायुक्त दृष्टिसे रामायणको देखनेकी आशा नहीं की जा 
सकती, जिससे उसे एक हिन्दू देखता है । दूसरे शब्दों 


सकता 
हिले उन्हे एक स्वतन्त्र विचारका यूरोपियन TN 


SR हो यूरोपियन लौंगोंके भाव रामायणके प्रति हो सकते 


ESI To यूरोपियन २ 
^ . अन्त अदासे देखेंगे क्योंकि महाभारतकी Soa 


. होगा कि इन दोनोर्मे यदि एक emt 


- | । अभावित है तो दूसरा 
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तो आयाँके उसी whiners 
युगमें यूरोपमें इलियड और FAN E 
मानव-सस्तिष्क अब भी असंख्य और स ग 
अन्थोका प्रशयन कर सकता है, परन्तु बसि 
चमत्कारी रचनाओंकी समानता इनसे नहीं हो à 
अतएव जो मनुष्य विश्व-संस्कृति या संसारकी e: 
भावनाओं और क्रियाओंको सम्यक्‌ प्रकारसे जानना 

है, उसे रामायणसे परिचय अवश्य प्राप्त करना Ne 


रामायदाका अध्ययन कभी Pr d ii 
पढ़नेवाले उसमें आजकलके दैनिक alga a 
पुरुषोंके मस्तिष्कले कहीं अधिक स्वतन्त्र भर भरि 
रूपसे प्रवाहित आद्ययुगकी कल्पनाओंको d 
साथ ही उन महान्‌ एवं निश्द्धत शोयंपूर्ण wk 
देखेंगे जो केवल अहं-भाव-शूल्य जगतमें ही सम्भव हैं।ए 
कार्योर्मे निस्सन्देह, श्रीराम vite सीताकः चरित qot 
है और केवल उनको जाननेके लिये ही रामायणका qum 
उपादेय हो जाता है | | 

किन्तु हमारे सामान्य पाठक इससे wem Hu 
रुचिकर वस्तु भी प्राप्त कर सकते हैं | तुलनात्मक साहि 
विद्यार्थी, जो होमरसे अभिज्ञ हैं, रामायण पते स 
उसकी तुलना होमरके हलियडके साथ करेगे भोर a 
प्रतिपाद्य विषय तथा काव्यरचनाकी समीक्षा करेंगे 
तो वे इस भारतीय महाकाव्यके भाकार' हैः 
संभवतः चकित हो जायेंगे, क्योंकि ऐसी a " 
युक्त बृहत्‌ ग्रन्थ यूरोपकी अपेक्षा भारतमें ही en 
जाते हैं। फिर वे रामायणके उन रचता, 
कथाश्रोत-सम्बन्धी अनेक मनोरम मर्धो चकती गे 
जिनकी तुलना उस सरस से ye 
‘Homeric Problem’ के «HR प्रसिद्ध 

» 
a“ 


इसके अतिरिक्त जातीय E. 
sites और भारतके इन eredi क a 
विभिन्न स्वरूपोंकी तुलनामें बढ़ा रस म. करी 


NS —— कम o 

f आर चपल है | अवश्य ही इस वणंन- 
qi उसे अतिशयोक्ति या अत्युक्तिके रूपमें 
EN 2 क्योंकि उसकी रुचि प्राचीन ग्रीक मर्यांदा- 
ES ots ज्ञनश्रुतिके द्वारा निमित हुई है । किन्तु 
e कत्पना-समुद्धि और सरसता पाठकोंको चकित कर 
पके उच्चतम साहित्यमें इसकी उपमा उसे 
a | बह अपने आधुनिक और प्रतिदिनिके 
वतसे होमरकी कथा-भूमिको जितना दूर पाता है उससे 
) qp ध्रधिक दूर वद चेत्न, उन्हें दीख vem, जिसमें 


ब 
माग 


È महाकाव्यामे राक्षस 6 


३५१ 


SS 
रामायणकी कथा प्रवाहित होती है। 
उसे विशिष्ट चित्रण ma होगा | 


अब हम सहज ही इस निष्कर्ष 
सहानुभूति तथा आन्त्ंश्सि id Aur 
यूरोपियन पाठकके लिये; चाहे वह हिन्दी या संस्कृत न भी 
जानता हो, रामायणमें नैतिक और बौद्धिक दोनों प्रकारकी 
सरस और बहुमूल्य सामग्री हे | हजारों वषे qd रचित 


किसी विशिष्ट साहित्यके विषयमे थोर 
सकता हे? AAS 


किन्तु इस amit भी 


P महाकाव्योंमें राक्षस 


( लेखक-श्रीयुत एस० एन० ताडपत्रीकर एम ०८०, ्राच्यविद्याळङलार ) 


m ल्यकालसे ही हमारे हृदयमें रात्तसका 
/ 75200) एक भयानक चित्र खिचा हुआ है-- 
002 MS विशाल शरीर, अभिके सदश बड़ी-बड़ी 
| wisi, भयानक Se, तथा ऐसे ही 
दूसरे भय-उत्पन्न करनेवाले उपादानसे 


y) 


is Fe एक प्राणी मानो मनुष्यको खाने- 
| O के लिये ही लपक रहा है । रामायण 
| RENT दोनों महाकाव्योमे राक्षसोंके उदाहरण 
E । मेद यही है कि रामायणे राक्सोंके आवाद और 
पित भदेश मिलते Ren महाभारतमें कहीं-कहीं 
| NEST रासोंका उल्लेख झा जाता है । 

4 Sas सबसे पहले हमें ताइकाका वर्णन मिलता 
यक्षकी कन्या थी और सुन्दसे ब्याही गयी थी, 
me उत्र था | ताडका, मारीच, garg और इसी 
| MAR यहीं हमें राक्षसोंकी मायाका वर्णन 
E ot US साहित्यमें राक्षसोंकी उस माया- 
s Fb जिसके हारा वे सुन्द्र-से-सुन्दर तथा 
सकते थे बे एव अन्य प्राणियोंके रूप भी 
i उनमे स्वेच्छानुसार अदृश्य होनेकी 
पक zni बात यह है कि वे 
र यज्ञभूसिको अशुद्ध रक्त 

0000 अपविन्न और भ्रष्ट कर देते ये | 


St 
AR 
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आगे aec अरण्यकाणडमें भी इन खल-जनोंका 
उलेख है। शूल्धारी विराध राक्षस, जिसने दोनों भाइयोको, 
राम-लदमणको लेकर भाग जानेको चेष्टा की थी, मारा 
जाता है । उसके दोनों हाथ तलवारसे काट जिये जाते हैं 
और वह एक m गाइ दिया जाता है । उसके विषयमें 
यह वर्णन मित्रता है कि वह मनुष्य-भक्ती था और सिंह, 
बाघ, भेढ़िया तथा हरिणोंका शिकारकर उन्हें अपने शूलमें 
टाँग लेता था। 


इसके बाद पञ्चवटीके ्ाश्रममें शूर्पणखाका उपाख्यान 
मिलता है जहाँ श्रीरामचन्त्रजी रात्तस खर, उसके सेनापति 
दूषण तथा राइसोंकी चौदह सहस्रकी शक्तिशालिनी सेनाका 
नाशकर विजय ग्राप्त करते हैं। यह सेना सब प्रकारके 
weld सुसञ्जित थी । खरका रथ सूर्यक gu कान्तिमय | 
था और उसमें नाना प्रकारके घनुष, वाण, तलवार तथा | 
शक्तियाँ वर्तमान थीं । यहाँ एक ही स्पर बहुत-से विभिन्न ` 
sedi वर्णन 21 पुनराइत्तिसे बचनेके Rufe c 
श्लोकोंका उद्धत करना उचित ANR 


git परैः सेः dier sh 
sis vela आजमानेः सतोमरैः ॥ 
शक्तिमिः परिचैघोरैरतिमतरैश् sen 
mkA N 


(ato To ३।२२।१८-१९ ) 


& श्रीरांमचन्द्रै शरणं प्रपद्ये & 


१५२९ य E | 
“eit S nS पट्टिश, तीषण शूल, बरदी, तलवार, 
«m, चमकीले तोमर रथपर रक्खे 21 शक्ति, भयानक 


LILLIA AAS 


परिघ, अनेक धनुष, गदा, मूसल शर वज्नोंको जो देखनेमें, 


भयानक ये, राइस लिये हुए ये। 
खरको प्रारम्भहीमें अपशकुन होने लगे किन्तु उसने 
उनकी उपेक्षा की और रणाङ्गणमें पहुँचकर अपनी समस्त 
सेनाके साथ ्रीरामचन्द्रजीके उपर आक्रमण कर दिया । 
यद्यपि भगवान्‌ अकेले ही ae रहे थे, तथापि अन्तमें 
उन्होंने उसकी सारी महती सेनाको मारकर विजय प्राप्त की | 
उपयु'क्त «uad कोई ऐसी वात नहीं शात होती 
जिसके हारा यह अनुमान किया जा सके कि रातसलोग 
युद्धकलामें किसी प्रकार पिछड़े हुए थे और सम्पूणं 
* रामायण पढ़नेपर भी हम इसी परिणासपर पहुँचते हैं। वानरोंके 
उस प्रदेशको छोड़कर जिनमें हमें क्रमशः (आधुनिक धारणाके 
_ अनुसार) किसी प्रकारको सभ्यताका विकास नहीं मिलता, 
हमें आगे चकर फिर राइसोंके महान प्रदेश और उनके नित्य- 
के कर्मोका परिचय मिलता है | राजधानी लंकाकी स्थिति 
- तथा उसके चारों ओरकी किलेवन्दीको देख हमें आश्‍्चयंसे 
“चकित हो जाना पढ़ता है। पश्‍चात जब श्रीहनूमानजी 
मनोहर चन्दरज्योस््रासे पूर्ण xut प्रवेश करते हैं और 
प्रसुस ढङ्का-नगरीको देखते हैं, उस समयका जैसा 
वर्णन हे वैसा उस समयके किसी भी अत्यन्त सभ्य नगरको 
बिये सङ्गत हो सकता है। और फिर हमें aat सभी भोग- 
विज्ञासकी सामथ्रियाँसे qq. सुस अन्तःपुरका वण न 
Fra है । क सवर करनेसे राक्षसोकी बुद्धिकी 
प्रखरताका प : T है; वे $ -परिषद्‌' १ 3 
विवादुके पश्चात्‌ युदू-विषयक Br ` sid 
करके युद्ध करते ये । अन्ततः हमें यह सोचकर बढ़ा ही 
आश्रयं होता है कि ऐसी सर्वतोभावेन उक्त जाति बानरोंके 
शिला घौर 
1 चोर asta आक्रमणसे कैसे पराजित हुईं ? 


eue तया eic et रहते थे केवल 
। एक समस्त नगर था | प्रायः इन सभी राइस. 
को भीसने अपने पराक्रमसे मार डाला था। i 


पढ विदित होता है कि महाभारतकालके रासन 


साहित्य राक्षसोंकी यथाथ सत्ताके विषयमे 
उन्हें केवल पौराणिक प्राणी मानता है | : 


__ विशारदोंकी गवेषणाके निमित्त यह विषय 
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रामायणकालीन राचसोंकी quur T राचसोंकी सभ्यताका NECS 


वस्तुतः उनकी जाति नष्टप्राय हो घुकी थी Ww 
बचे थे, वे सब प्रकारकी विपत्तये बर.” बोर 
सघन वनमें छिपे रहते थे । ML 
जब हम इसी बातको सामने रख; 3 

साहित्यकी ओर देखते हैं तो हमे em 
नहीं मिलती, वहाँ उन्हें पौराणिक प्राणी Mb 
वहाँ शत्रु समझा गया है और मायाद्वारा विभिन्न 

धारण करनेकी उनकी शक्ति भो स्वीकार at 4 
सचुष्य उन राक्षसोंसे युद्ध करनेकी क्षमता नहीं रे 
क्योंकि वे पार्थिव शरीरमें आते ही नहीं हैं। TAn 
में राक्षसांके saga तथा उनके शमनके लिये NIS 


«आवाहनका उल्लेख मिलता है । क्रमशः sq Gi 


भाग भी मिलने लगा, और इसीके अनुसार गग 
संहितामें ( ३-१४, १३, २१ ) निऋि भर रास 
सम्मानाथ कुछ यज्ञोंके विधान मिलते हैं। तदनन्तर गृ 
सूत्रोंमें भी प्राचीन वैदिक प्रमाणका अनुसरण किया ग 
है और ueniet इन प्रतिकूल शक्तियों (Hosti 
influences) (राक्षसों) के शमनके लिये ifo 
शिक्षा दी गयी है । 

श्रीसञ्चगवद्वीताने, जो महाभारतका एक भाग t 
राचसांकी उपासनाका राजसरूप मागा ६! 
रामायणमें (३1 ३०1१२) भी «erit कहे ह 
सुनियोंने भो खर राक्षससे डरकर उसके समातं T 


यज्ञ किया था । 

उपयुक्त विवेचनका सारांश यह है कि e 
राक्षसलोग पूणं समुन्नत थे और यज्ञमें सम्मान zi 
प्राप्त करनेके लिये उन्होंने पुरोदितोंको नीचा विल 
अनन्तर ग्रथ्वीसे इस जातिके उठ जानेके बाद jdn 
कालमें इन दुष्टोंका यत्र तत्र उल्लेख oa 


| 


` किन्तु यदि यह सिद्धान्त स्वीकृत pee 
वेदों और महाकान्योंके सापेषय sree = 
पुनः विचार करना पडेगा । यह पर eal 


quad ga सबसे अधिक प्रभावोत्पादक 
r औरामजीका तत्त्वपूर्ण मचुष्यस्व मालूम 
0 होता है । यद्यपि उन्हे करोड़ों मनुष्य 
) मानवरुपर्मे अवतरित साक्षात्‌ भगवान्‌ 
NP ÁA मानते हें तथापि मलुष्यरूपमें वे जैसे 
) 7 प्रतिभासित हुए हैं वैसे इेश्वररूपमें नहीं। 
qa, श्रीकृष्ण, बुड TAA अन्यान्य मानव अवतारोंको 
Krug दोमें ईश्वरीय तत्त्वकी प्रतिष्ठा हे । बुद्ध 
पित्त मनुष्य पर उनके अलुयायियोंने उन्हे gaz 


een उनसे भी कुछ बढ़कर बना दिया है । 
किन्तु वाल्मीकिके राम पूर्ण मानव हैं । सम्पूर्ण 
(head इम उन्हें कहीं भी मनुष्येतर रूपमें नहीं देखते | 


पी wa है कि वे हिन्दू-अहिन्दू सभीके हृदयोंको 
Waitt करते हैं। हम शिशुरूपमें, बालकरूपमें, प्रेमी- 
समे, वीररूपमें, भौर प्रजाका शासन करते हुए नरपति- 
स्में--प्रयेक दशामें उनकी उज्ज्वल आदुश मानवताकी 
NU ज्योति देख पाते हैं । चे प्रत्येक Sat आदर्श हैं 
हन हैं सभी जगह इमी लोगोंमेंसे एक । इम जितने ऊँचे 
(ची कल्पना कर सकते हैं उन्हें वैसा ही पाते 
ar हमें वे कहीं भी देवता या ईश्वरके रूपमें 
Bs और कहीं भो वे अपने साथी जीवोंसे पृथक्‌ 
mà BEC एक मनुष्य हैं और मनुष्यको 
meee बोलते हैं और अनुभव करते हैं । 
m) पर को नोत हमलोगॉके कमंस्नोतसे सर्वथा 
| सेह arg हैं एक ही प्रकारके | उनके भाव 
RR अघि मेमपूर हैं, उनके कमे किसी भी 
| त्यागमय हैं । पर जीवनभर थे इसी 
| RAN हैं, जिससे हमें अनुभव होता 
Cass "जन थे। और इम भी चाहें तो 
| भेल सको हे "र सकते हैं, बोल सकते हैं और 


eee aM eee SS माउ 


| hd एक प्रे 
Cui, T मनुष्यको भाँति प्रेस करते हैं और 
५५ ` थुगज-जोडी हमारे लिये आदं 


` झादशं पुरुष आरामं 


( ढेखक-श्री आई० जी० एस० तारापुरबाला वी०ए०, पी-एच० 


Sto, वार-एट-हा ) 


है | इसप्रकार नितान्त मनुष्य होते हुए वे यथाथ 
और हिन्दू हैं। यद्यपि भवभूतिने ae eee = 
दोनोंके आदश मतुष्यसवका गुण-गान बड़ी सहदयताके साथ 
किया है परन्तु वह कथा निःसन्देइ वाल्मी किसे ही ली गयी 
d वाल्मीकि या gamat रामायणमें हमें जेसी 
मनोहर प्रेम-कया पढ्नेको मिलती है वैसी संसारमै कही 
नहीं मिलती । इनमें भावोंका चमत्कारिक उद्गम, कशता d 
तथा नाटकीय वाह्य चमक-दमक नहीं है । यहाँ हम प्रेमके 
प्रवाहको बहुत ही विस्तृत और गम्भीर देखते हैं। 
वह इतना गम्भीर है कि धरातलपर कहीं उसका एक 
तरंग-विक्षेप भी इष्टिगोचर नहीं होता । प्रणयकी हमारी 
यह प्राचीन विधि हमें सिखाती है कि यद्यपि प्रेम प्रथम 
द्शनसे ही उत्पन्न होता है तथापि विवाह हो जानेके बाद. 
भी अनुर्नका अवसान नहीं हो जाता । वस्तुतः वह 
वहींसे आरम्भ होता है। श्रीसीता-रामकी कथामें हमें 
दार्पत्य-प्रेमका बढ़ा ही उन्नत प्रकाश दीख पढ़ता है । और 
ज्यों-ज्यों समय बीतता है AA यह अलौकिक प्रेमभाव 
गम्भीरतर होता जाता है । इम इन दोनोंमें सत्र ही 
पारस्परिक समादरका भाव पाते हैं और वह केवल वाह्य 
प्रदर्शन नहीं ! उनका प्रेम इतना गम्भीर और पवित्र है कि 
सार्वजनिक प्रदृर्शनमें वह कभी आ दी नहीं सकता, इसीलिये 
वह संमत 'नारी-जातिका edet हो रहा है और उसमें 
उनके जीवनका अधिकांश भाग भोत-प्रोत है। 

हम वर्तमान युगके जीव आश्चयास्वित होकर कहते है 
कि इसप्रकारके महान्‌ मेमका अन्त ऐसा शोकप्यंवसायी 
नहीं दोना चाहिये था। बीसवीं शताब्दीकी सङ्कुचित 
ष्टिके कारण ही हम श्रीरामको सीताके वनवास या af- 
परीक्षाके लिये दोषी दरात E । यदि भीराम राजा न होते 
आर अपनी प्रजाको सन्तानवत्‌ न समझते Mts 
तो केवल प्रेमके लिये ही था, उनके ded 
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E. _ संख्या fir दी गयी 8 


vs. 


Sm 


Se rn 


कर्तव्यका पान किया | प्रजाके प्रति उनका ét कत्तव्य 
था कि जिससे वे अपने राज्यपरिवारकी परमोज्ज्वल 


श्यातिको अपवादकी इवासे तनिक भी दूषित न होने दें। 
इसीसे उन्होंने अपनी आत्माको दी नहीं वरं उससे भी 
प्रिय- आत्माकी भी आत्मा--सीताको त्याग दिया । 
इसमें उनको कैसी असीम-ममेवेदना हुई होगी, हम उसका 
अनुमान ही नहीं कर सकते । जैसे उनका प्रेम wenn है 
उसी प्रकार उनकी यह मर्म-व्यथा भी इतनी पवित्र हे कि 
जिसका दृश्य सवै साधारणके सामने नहीं रक्खा जा 
सकता । इसीलिये उनका वाह्य चित्र अत्यन्त शान्त और 
प्रायः उपरामतायुक्त चित्रित किया यया है । अवश्य ही 
यहाँ भवभूतिने श्रीरामके हृदयस्थ भावोंका यथाथं चित्रण 
किया है । उनके उत्तररामचरित्रमें हम केवल नाव्य 
इश्योंको देखते हैं, पर उनसे पता लगता है कि सीता त्यागके 
कारण प्रेममय भगवान्‌ रामके हृदयमें कितने गहरे घाव ये 


` और उनसे केसे खून बह रहा था ! 


श्रीरामचन्द्र ते नान विकि ने 


हमें मचुष्यरूपमें ही प्रभावित करते हैं |... पे 
उनकी 'प्रेम-काँकी! देखनेका ही प्रयास श भर 
हैं किन्तु अन्धप्रेमी नहीं। वे सदा-सरवदा एक MIT 
निष्ठ पुरुषके रूपमें दर्शन देते हैं। परिणाम च 
वे सवंथा कत्तेब्यका अनुसरण करते है | = 
हमें इसप्रकार प्रभावित नहीं करता | milf 

हैं कि वह मानव-जीवनके गुण-दोषसे परे है। 
सीताकी कथा नित्य नवीन रहनेवाली है ES hk. 
मानवरूपसे अवतरित हैं । इम उनके समान हो 

कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं कनु उनके ame 
नहीं कर सकते । इसीलिये हम उनका सम्मान sati 
श्रीरामके सहश त्यागी ईश्वर केवल ईश्वर हो सक्ष i 
किन्तु श्रीरामचन्द्रजी सानव-रूपमें हमारे wai 
आद्र प्राप्त करते हैं और वे हमारे सामने एफ परम श 
पुरुषके रूपमें अवस्थित हैं। 


— (O^ RES KD coe 


रामायणके राक्षस 


_( लेखक--पं० श्रीगोविन्द शास्त्रीजी दुगवेकर ) 


ट्र राम-कथा प्रायः सब पुराणोमे लिखी 


ite J 

Ta (Oh: PS 
vr Ni) 
sS ^ = 


SIELA कवि TEN वाल्मीकि-रचित रामायण 
महाकाव्य है, इसमें कोई सन्देह कर ही नहीं सकता | ey 
विश्वास तो यहाँतक है कि, श्रीराम प्रभुके जन्म-प्रहणसे 
पूर्व ही यह महाकाव्य रचा गया था। अतः रामायणः 
सम्बन्धी किसी विषयको आलोचना इसी अन्धके आधार- 


पर करना युच्तियुक्त होगा । विस्तारभयसे 
भति मूस छोकोंके भवतरण न देकर ह गे 


Save अयवा सारांश ही दे दिया है। यून शोक जिल्हे 
कारड, सगे iri 


Tet हों, उनके सुभीतेके लिये 
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ह मेंसे कतिपय उपलब्ध भी हैं | इन 


प्रथम हम यह देखना चाहते हैं कि, रागा 
राचसोके रूप, गुण, व्यवहार आदि कैसे थे भौ मह 
साथ उनकी कुछ तुलना की जा सकती है या ब! 
राक्षसोंके रूपोंका पुराणोंमें बढ़ा ही भयानक pe 
गया है । काव्य होनेपर भी वाल्मीकीय रामायर 
भयानकता नहीं दीख पड़ती | राक्षसराज, jur 
चित्रकारों और कवियोंने अत्यन्त विकराल HT 
है । रामायणमें भी एक स्थानपर निजा 5 
aim नाननिधचोरस्पैव्मीत्रोष्टनन्द्रमृ दह | 
भूतैमुतो माति विवुत्तनेत्र्योष्सौ gumi à 
'यही रावण है, जो देवताओंके भी र तव6 
वाला है और जो नाना प्रकारके भया है ता 
उँट, हाथी, afta और घोदेके gei उ" ] 
घिरा हुआ शोभा पा रहा है ।' 
यहाँ qag और कहीं" 
उल्लेख हे । परन्तु ऐसे स्थल 


E ब पा राजभवनमें राग्रिके समय छिपकर 
Qua sa सोया हुआ पाया । उसके दोनों 
| jue आभूषण थे । दोनों कन्धोंपर इन्दके 
| फिर बह ये। पाँच फणे सकी तरह उसके 
| aga विदौनेपर पढ़े थे, इत्यादि, (९॥१०1१ ४- 
| ex गचपर बैठे हुए रावणपर सुञ्रीवने जब 
| "m Rar, तब रावण उठा और उसने अपने दोनों 
| qid उसे उठाकर TAN दे सारा | फिर सुम्रीवने भी 


वसंत किया गया है-'बृत्रासुरके gua जिसप्रकार अझि 
We gat बाइर निकलता था, उसी प्रकार Sur देते 
ह रावणके सुखसे aama) wae और gar निकल रहा 
पा! उसकी दोनों लाल आंखें (TA) अधिक लाल हो गयीं 
शै उन आँखोंसे (नेत्राभ्यास) दोपकके जलसे हुए तेलकी 
WS तरह आँसू झरने लगे, (& । ६२ 1 १८-२२) । 
eit 
है चनाय रावण ! मुझे देखते हुए तेरे ये क्र और 
| ऐन देश नेत्र (re) क्यों नहीं एथ्बीपर गिर पडते ? 
| ~ (राम) की पत्नी और दशरथकी पुत्रवधूके 
धय वाते करते हुए तेरी जिह्वा (एक ही 
i Cr P (₹।२२।१८-१३) | 'सीताकी 
fe रावण दोनों आँखें (नयने) 
Ss लगा। उसके दो हाथ मन्दराचलके 
॥ TU उसके औरं 
N कर चोमा १ अर पुष्पित दो अशोकः 
* 


im 
ine तरह दीख पढ़ते थे । बाल-सूर्यके समान 


भी ।? अर्थात्‌ रावणके बीस भुजा और दश मस्तक थे । 
EUN दश मस्तक ओर बीस हाथ होनेका खुळे शब्दोंमें 


€— ——— 


& रामायणके राक्षस. & 


d ३५५ 
[oor कौन शय inti oi (Fees) सुशोमित हो रहे à (umi vp ces 


अपसकुन जान पड़ने लगे, उस 

है-- उसकी बाई आँख (एक ही) s in p 
ही) फइकने लगी | उसका चेहरा (एक ही) NE 
स्वर धीमा हो गया (६।३४।४६) v 

` रावण जब gee लिये उपस्थित होता है तब राम 
उससे कहते हैं---' तेजस्वी कुण्डलोसे युक्त तेरा सिर (शिरः) 
मेरे बाणोंसे उड़ जाय और LIN E 
राउसगण घसीरकर ले जायें (६।१०३।२०) ।' रावणको 
अशभ fag दीख पढ़ने लगे, उसका वर्णन इसप्रकार हे. 
'रावणका सुख देखकर सुखसे आग उगते और अशुभ 
शब्द्‌ करते हुए सियार भाग रहे थे (६।१०६।२८)।' रावणके 
इत होनेपर उसकी खियाँ विलाप करने लगीं | “एकको तो 
उसका शव देखते ही Tal आ गयी । दूसरीने उसका सिर 
गोदर्मे उठा लिया । तीसरी कहती है, राजन्‌ ! आपका 
सुखकमल (एक ही) सुकुमार था, सोहें सुन्दर थीं, नासिका 
उत्तम थी, मुखकी कान्ति चन्द्रमाके समान थी। तेज सूर्ये 


समान था । दोनों होठ लाळ थे और दोनों नेत्र चञ्चल थे। " 


नाना प्रकारकी मालाथोंसे आपका सुख (वस्त्र) wed 
हो रहा था और SHA हँस-हँसकर आप बातें करते थे। 
यह सुख इस समय रामके वाणोसे gef हो गया हे । 
उसकी वह शोभा नहीं रही । qu उद्नेसे तो सुख बहुत 
रक्ष हो गया है और उससे मेद-मजा बह रही है।' 
(६।११०।३-१०;६।१११।३४-३८) इन अवतरणासे स्पष्ट 
हो जाता है कि, सोते, जागते, क्रुद्ध होते, युद करते भर 
दो कान और दो ही हाथ थे ।* इसमे सन्देह नहीं कि, 


घह बड़ा बलवान, CELE आर bet s A à 


"गोशालामे उत्तम गौभोंके बीच जैसे मोटा-ताजा e 
guis (00110 1 वा (११११११) । 
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e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य & 


MS Cee m "-— ची रावणकी तरह — भी रामायणमें एकाध (३।६३।१२-१३) और शुपंणखा (३1१७६ 
~ 


३५६ 


स्थानमै विचित्र विकराल वर्णन किया गया है । लिखा है 


घनुःशतपरीणाहः स बद्शतसमुच्छतः | 
iw. शकट्चक्राधी  महापर्वेतसत्तिम: 0 
(६९२९४४७) 


अर्थात्‌ 'कुम्मफर्ण सौ घनुष चौदा और छः सौ धनुष 
लम्बा था । उसकी आँखें गादीके पहियेके समान थीं | वह 
महापर्वतके सदृश और SH था ।' अतिकाय नामक राक्षसका 
भी इसी तरहका रूप - बताया गया है | उसे देखकर “सब 
बन्दर डर गये भौर यह जानकर कि, यही कुम्भकण है, 
आपसमें चिपकने लगे (६।७०।७) P इसी तरह एक बार 


‘ora पहाइके समान विभोषणको देखकर और उसे 


इन्द्रजित्‌ जानकर बन्दर डर गये और भागने लगे थे 
(६।४३।३२) ।! 

इस वित्ेचनसे पता चल सकता है कि, राक्षसोंके 
सम्बन्ध लोगोंकी यही धारणा थी कि, वे बड़े विकराल 
ओर उम्र होते थे | अब भी वही धारणा है थोर कवि तथा 
चित्रकार उनके स्वरूपका इसी भावनाके अनुसार चित्रण 
करते हैं । परन्तु वात ऐसी नहीं है। राक्षस भी मनुष्योंकी 
तरह हुआ करते थे। स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने युद्धके समय 
वानरोंको आज्ञा दी थी कि,--'कोई वानर मनुष्यके रूपमें 


` युद्ध न करे । अपनी सेनामें केवल में, लषसण, विभीषण और 


उसके अनल, अनिल, हर और सम्पाति नामक चार मन्त्री 
जो माजी नामक राचसके pr —à सात ही सनुष्यरूपमें 
रहें | इस व्यवस्थासे ज्ञात हो सकेगा कि, अपने दलके कौन 
हैंऔर शत्रु que कौन १? (६३७३३-३९, ७। ४1४३) 


सोती हुई अन्दोद्रीका हनूमानने वर्णन किया है कि, 
उसका वणं गोर था और उसने बहुत-से अलङ्कार धारण कर 
TARI (५३०११) उसे देखकर हनूमानको सन्देह हुआ 


कि, ये ही तो सीता माता नहीं eim 
cpu हा Een 1४३) V अन्ततः 


ही था । अशोक-वनमें सीताको डराने 

थों, उनका बढ़ा भीषण Rm 
यह भी बताया 
सुख बाघ, मेंस, बकरी, 
' NT, हाथी, Se, घोड़ा आदि जानवरों सदृश थे 


(१ । १७; १। १२ ) । आउिका (2124192) अयोसुखी 
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तथा भयोत्पादक वर्णन तो med )i 
परन्तु ये वर्णन आदिकविकी = | 
राचसोंके रूपकी उम्र करपना लोगों tti | 
और इतियोंसे ही कर ली है । रावण (प आ 
कुम्मकरणं,(जिसके कान घढेके समान हों), र 
बरा (तीन मस्तकवाला), खर (गदहा) त | 
नाम भयानक हें । परन्तु नामोंसे हो ३. N 
कारण नहीं है । ni "ANS 
विद्याधरो यथा मूर्ख जनमानधश्च दिवार, 
रुक्मीधरो ` दरिद्रश्च त्रयस्ते नाम घारका, 


यह सुभाषित प्रसिद्ध ही है । सयं हे 
सीतासे अपने नासकी व्युत्पत्ति कही है किपर ग्न | 
अथं है--शन्नुओंसे हाहाकार करानेवाला। यद्यपि मेरा | 
रावण है, तथापि सुरे पराक्रमी qui ai | 
(३।४८।२;४।२३।८) ।' राक्षसोंकी कृतियाँ बदी भगार | 
थीं । राटिका मनुष्य-भच्तण करती थी (१।२४।१४)| गौ | 
दण्डकारण्यमें तपस्वी ब्राह्मणों को मार खाता या (३१८१ | 
नरमांस रावणका आहार था (३।७२।२३),दूसरोंकी हिप 
हरणकर उनका सतीत्व नाश करना, रावणने Ww | 
स्वधमे कहा है (१॥ २७1४) । तो भी राइसोम षग | 
भी थे। यह बात . मारीच, शूर्पणखा, कबन्ध, विग | 
मन्दोद्री आदिके नीति-चचनोंसे स्पष्ट हो जाती d "I 
उन्मत्त, हिंसक, अत्याचारी और अविचारी होते १४४ | 
लोगोंने उनके रूपोंकी उम्र कल्पना कर ली है। 
राक्षस नर-मांस-भक्तक और दिख थे सही, 
भी चातुर्वण्यं व्यवस्था थी। 'रावणकी माता 
नामक राक्षसकी कन्या थी | उसका Gree 
ऋषिसे हुआ था। इसी जोडीसे me o | 
हुए,जो बाह्मण थे (18188) EGE » | 
उत्पन्न हुआ है (६1८१1१३) PERS सिड हेरेर a] 
वर्णव्यवस्था थी, परन्तु वे आसुरी aR | 
रा्तस-विधिसे चाहे जिस जाति या adel eal { 
लेते थे । हनूमानने रावणके अन्तः 
देखीं, चे -राजषि, ब्राह्मण, दैत्य, 
कन्याऐ थीं (४॥६॥६८-६६) | अत्ततः 
शरीर-सरबन्ध भी होता था । 


किन 


azada 


ल | 


ai || 


eet 
- ही है । वह असिदोत्री और 
-— प्रसिद्ध 


i is चारों वेदोंका पदच्छेद उसीने किया 
Zu मरा, तो उसकी चितामें असिहोत्रके पात्र 
x ZA इसका उल्लेख युद्धकाण्डमें है । रावणके 
R ga राक्षस भी वेदपाठ करते' थे । हनूमानने 
रावणके प्रासादमें ्रह्मराक्षसोंका षडङ्ग वेदपाठ 
था (४१५२) | विभीषण रावणसे सिलने गया, 
बब उसने देखा कि, अपने भाईकी विजयकामनासे राक्षस- 
) ।ए पुरपाहवाचन कर रहे हैं । (६।१। ८) निकुंभिल्ा देवी 
` दणी कुल-देवी थी । उसके उद्देश्यसे मय लाने और 
। हन करनेका उल्लेख रामायणमें है (९1२४।४७) | राक्षसों 
$ मधप होनेका इससे पता चलता है। थे उग्र तपस्या 
RA विराध (३।३।६) और रावणने (६।६२।२६) 
शेर तपस्या की थी | परन्तु उनकी तपस्या वाह्मणोचित 
- Rem नहीं, सकाम हुआ करती थी । 


उभके संस्कार वेदोक्त होते थे। विभीषणका राज्याभिषेक 
` भोक्त ही हुआ था (९॥११॥ १४-१६) । राक्षस 
) रेक विद्या.कल्लाओं में निपुण, राजनी ति-चतुर, युद्ध-विद्या- 
' रिशारद और रसिक होते थे । रावण तो बढ़ा अच्छा 
गायक था (६।२४।४६-४७)। राक्षसोंके वैभवकी सीमा नहीं 
BS LO ES ही क्या है ? उनकी 


a 


दो०--गरु-पद-पंकज-सेवा 


| 


® श्रोरामचरितमानसकी नवधा भक्ति g 
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मजुष्योंकी तरह की जाती थी | थे 
TAT जाते और गाइ भी दिये जाते थे (३।४।२२-२३) | 


कबन्धने तो अन्त समयमें कहा कि, मुझे wq गाडू दो 
और फिर जला दो Konga) । राइस मनुते ही 
थे, इसका विस्तृत वर्णन अयोध्याकाण्डमै अनेक wai 
पाया जाता है । 

रामायण-सागरका मन्थन कर राक्षसोंके सम्बन्धमें बहुत 
कुछ ऐसे प्रमाण दिये जा सकते हैं, जिनसे यह सिल हो 
जायगा कि, राक्षस कोई कल्पनातीत प्राणी नहीं थे। 
मबुच्यो-जैसे ही थे । किन्तु कूर प्रकृतिके होनेके कारण 
उन्हें रा्तस-पदवी प्राप्त हुईं थी। हमारे समाजमें वर्तमान 
समयमें भी राक्षसोंकी कमी नहीं है । परन्तु उनके स्वरूप 
हम-याप-जेसे ही हैं। 


हमार अम्तःकरणमें दिनमें कितनी ही बार राक्षसी 


` प्रवृत्तियोंका उदय हुआ, करता है और कभी-कभी उनके 


वशीभूत होकर हम राक्षसी कर्म भो कर बेटते हैं । परन्तु 


` हमें उसका विचार नहीं रहता । इन प्रवृत्तियोको दबानेका 


एकमात्र उपाय मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजीके 
पावन पद-पङ्जोंकी शरणागति हो दै । इसीसे हम AT- 
करमष होकर अन्त समयमें वालिकी तरह भ्रीभगवानसे 
अभिमानपूर्वंक पू सकेंगे कि, प्रभो I— 

अज्हूँ का में पातकी अन्तकार गति तोर १ 


श्रीरामचरितमानसकी नवधा भक्ति 
प्रथम भगति cae कर संगा | दूसरि रति मम कथा-प्रसंगा | 


तीसरि  भगति अमान | 


चौथि भगति मम गुनगन करे कपट तजि गान ॥ 


मंत्र जाप मम. दृढ बिस्वासा ! पंचम भजजु सो बेद प्रकासा | 


_ छठ दम खील बिरति बहु कर्मा | निरत निरंतर सजजन ध्मा । 
सातवे सम मोहि मय जग देखा । मो तें संत अधिक करि खेला 1. 
आठवे जथालाम संतोषा | सपनेहु नहिं देखे परदोषा ! 
नवम सरल सब सन छलहीना | ममभरोस हिय हर न दीना! 


MMS FO CEGE— 
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रामायणके वानर-कऋच्त 


Ge; eft वाहमीकि रचित रामायणका अध्ययन करने- 
Ne पर यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि रामायण- 
[म्‌ वणित क्रच-चानर आजकलकेसे पशु बन्दर-रीछ 


FNS चारोंके अधिकारी 2) विद्या, बुडि, शान, कला, 
| ऐश्वयं,सम्पत्ति,राज्य,भोग, बल, चातुर्य, राजनीति 
आदि galt किसी भी मानव-जातिसे कम नहीँ थे । 
ad wer श्रीहनूमान्‌जीके ये वाक्य विख्यात 
" wv c ; 
- देहदृष्य्यातु दासोऽहं जीवदष्य्या लदेशकम्‌ । 
वस्तुतस्तु तदेवाहं इति मे निश्चिता मति: M 
| 'शरीर-इश्सि में आपका दास हूँ, जीव-इष्टिसे आपका 
७. अंश हूँ और वास्तवमै मेरे एवं आपके स्वरूपमें कोई अन्तर 
नहीं दै, यह मेरा निश्चित मत है।' क्या पशु बन्दूर-जातिका 
कोई प्राणी इसप्रकारके विचार कर सकता है या वाणी 
. षोलसकता हे? संदिसरूपसे वानर-ऋच-जातिके कुछ 
| fers कराया बाण है... 


3 विचा 


शो दमन रेम सम है। इसके भाषणसे मालूम 


होता हे इसने Hs ed wea किया है क्योंकि 


` होते थे । उदाहरणाथ वालिकी age न्तर m 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जाता है श्रोहनूमानजी संगीत-कलामे a a 
पुरुषोंकी तो बात ही क्या, वानर कषा S vi. 
बालिके मरनेपर विलाप करती पय Reha | 
cha हुई तारा hma | 
स्थृतिके प्रमाण देकर eter पतिसे ris "à शी. | 
(ato रा० ३॥ २४ | ३७-३८) Sj ! 
धे ज्ञान 
प्राणघातक राम-चाणसे मरणासन्न 

उलाहना देता है, तब श्रीराम S us 
थौचित्य सिद्ध करते हुए कहते हैं--'हे qf E 
निन्दित चरित्रको कारण विपरीतगामी हो गया है। हे | 
राजधमका त्याग कर दिया है, जो पुरुष अपनी पुत्री, बीर | 
या छोटे भाईकी खीके साथ कामवश होकर ate, | 
करता है वह वध करने योग्य ही हे । मैंने महाराज | 
धमंशासनकी नीतिके अनुसार तुमे मारकर wT ही कि | 
है, अन्यथा तुझे अपने पापोंके लिये धमंशास्रके ee | 
प्रायश्चित्त करना पड़ता |? इसके बाद श्रीरामनी a | 
छोकोंका प्रमाण देते हैं । इससे यह सिद्ध है कि वानर | 
लोग घर्मशाखसे परिचित थे और धम-पालनके बियेषाण / 
थे, तथा धमे-विरूद कार्य करनेपर दणडके पात्र समे बो | 
थे। पशु-बन्दरोंके लिये श्रीराम कभी ऐसा नहीं कह सकते! | 


धार्मिक-संस्कार । | 
वानर-जातिमे सभी संस्कार वैदिक विधिके | 


शध्वंदेहिक संस्कारका विवरण R- | 

सुप्रीव और अंगद एक सुन्दर पालकीपर हेब | 
रखकर श्मशानमें ले जाते E, शवपर रोकी ब | 
रही है, TAD तीरपर शिविका उतारी जाती है, सते «t 
चिता बनाकर उसपर शव रक्खा जाता है,फिर शोक | 
पिताकी चिताके अपसव्य प्रदक्षिणा करता n | 
शाख-विधिके अनुसार अभि-संस्कार किया जाता | 
नन्तर वानर पवित्र नदीतटपर स्नान करते t इते 
तारा तथा अंगद वाज्षिको जलाअलि p mU] 
क्या पशु बन्द्रोमें ऐसी क्रिया सम्भव है p" 

भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीव 
किप्किन्धा-नगरी में प्रवेश करता है, उस ; 


1 
| 
1 
i 
' 
H 
' 
i 
i 
' 
i 
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त श्वेत ga, सोनेके डाँडीवाले 
gei सकल प्रकारके बीज ओर 


ल 
| a गेहूँ, मड, उत, दही, व्याप्नचम, बहुमूल्य 
| MESS इसके बाद र ल्लेपन करनेके 
| 04 तोरोचनादि सुगन्धित t लेकर सोलह रूपसी 
| gus आयी । उत्तम ब्राह्षणोंको भोजन कराया गया और 
( qq तथा वस्न देकर प्रसन्न किया गया। फिर सन्त्रशाता 
| „खन्ने gue अभिकी विधिवत्‌ स्थापना कर हवन 
"mee सुन्दर सुवणं-सिंहासनपर वैठाकर चारों 
रोके तीयोके तथा विविध agai निर्मल जलसे 
प्रह्रा सुग्रीवका अभिषेक किया गया । यहां 
| विधिपूर्वक अंगदको भी युवराज-पद्‌ दिया गया । Cate रा० 
ant) क्या ऐसी विधि पशु-बन्द्रोंमें कभी सम्भव है ? 


ऐस्वये-विलास 


किकिन्थान्नगरीकी अवस्थाका किञ्चित्‌ वर्णन पढ़नेपर 
j Wee ऐघयंका कुछ अनुमान लग जाता है । जिस समय 

mia चेतावनी देनेके लिये श्रीलचमणजी gi 
NU गये, उस समय उन्होंने Qen— f 

Wis A छायी हुई उस दिव्य नगरीमें जगह- 
| E. बृष लग रहे थे। SAS gatas 
| Nm भवनोंसे नगरी खचाखच भरी थी, 
NI > साथ बगीचा था, जिसमें फल-पुष्प-्समन्वित 
| और सुमेरु-जैसे ऊँचे ऊँचे महलोसे 
| 


i 
| ह नि हो रही थी । आगे चलकर श्रीलच्मणजीने 
Reet भन्द्‌, द्विविद्‌, रवय, गवाक्ष, गज, 
1 “ote TRT, सुबाहु, नल, GIGA 
Rag UR बुद्धिमान्‌ वानरोंके रमणीय और 
| Wigs "nj । ये सब महल सफेद बादल-जैसे, 
Pii ea a उपमालाथोसे सजाये gu, धन 
Big, Tga EUN सुशोभित थे | वानरराज 
' बना 


च मह बगीचा था, दि 

सजाया » दिव्य पुष्प और सोनेके 
R दरवाजेपर ५ था । अत्यन्त बलवाले वानर 
mE. पहरा दे रहे थे | श्रीलदमणजीने 


वाल्मीकीय 
बानरोंने यन्त्रं ( मशीनों ) हारा भी 
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आसनोंका ढे 

अन्तःपुरमे सोने और चाँदीके बहुत-से qi Eu 
अमूल्य Rej बित्ने थे । अन्दर सुन्दर स्वरे गाना- 
बजाना हो रहा था, अन्तःपुरमे सुन्दर आकृतिवात्नी उत्तम 
कुलमें उत्पन्न झनेक खियाँ थीं जो उत्तम वस्राभूषणोंसे 
सजी हुई सुगन्धित फूलोंके हार गूँथ रही थी | इसके याद 
उन्होंने FRÈ उत्तम गहनों-कपड़ोंसे सजे हुए गणित 


नौकरों को भनेक प्रकारके कार्याने लगे देखा 1(वा०रा०३।३३) ` 


इससे वानरोंके ed और विज्ञासका धन्दाजा IMR ! 
कला-कोशल 


ELI 


* 


वानर जाति कल्लाकौशलमें खूब बढ़ी-चढ़ी थी । | 


hms रो सहार ही दिये जाते हैं। 

बालिका शव श्मशान ले जानेके समय जिस पालकी- 
पर रक्खा गया था, उसका वर्णन इसप्रकार है-'दिन्य 
रथ-जैसी पालकी अत्यन्त शोभायमान थी, उसके मध्यभागमें 
उत्तम भद्रासन बनाया हुआ Wl चारों ओर अनेक 
प्रकारके पत्ती और awe प्राकृतिक चित्र चित्रित थे । 
पालकीके अन्दर जानेके दरवाजे बहुत ही सुखरूप थे, 
इवाके जाने-आनेके लिये सुन्दर जाक्षियां रखी हुई थीं । 
Pra शिर्पकारों्ारा निमित वह झुन्दर शिविका बहुत 
ही बडी आर मजबूत थी, देखनेमें देवताओं के विमान-नेसी 


थी। उसके अन्द्र नानाप्रकारके काठके TES बनाये हुए ` 


थे । इसके अतिरिक्त अन्य बहुत-सी कारीगरी की गयी थी । 
बह पालकी उत्तम सोनेके हारों, रंगविरंगे पुष्पों भोर 


ध्य 


लाल चन्दनसे सजायो gi थी । शिविकापर भाँति : 


सुगन्धित फूल बिखराये हुए थे और अ्रभातकालीन qt 


ect कान्तिवाली कमलकी मालाओंसे वह शोमित हो | 


रही थी । ( वा०्रा०२। २५) 


, यह AA उठानेकी पालकीका बत है ST 


वस्तुओंकी कारीगरीका भी इसीसे wem करलोजिये।  “ 


बनाना तो प्रसिद्ध ही है । 
है कि पुल बॉधनेमें 
काम लिया या, 


इसके अतिरिक्त नलकी 
रामायणसे पता लगता 


क 
r 


३६० 


de सेतु कहीं बाँका टेरा न हो जाय इसलिये घानरगण 
सूतसे नाप-नापकर पत्थर रखते थे । इसलिये कई वानर 


“हाथोमे डोरी लिये खड़े रहते थे | । इससे रामाययमें 


'कल्ला-कौशल' का भी पता लगता है। 
इसके अतिरिक्त, gin विशाळ भौगोलिक ज्ञान 


« उस समय प्रकट होता है जब वह सीताकी खोजमें जानेवाले 


` जाति पश-जाति नहीं हो सकतो । 


वानरोंके सामने भूगोलका विस्तृत वर्णन करता है । 
रणमें वानरोंकी शूरता और युद्ध-निपुणता तो प्रसिद्ध ही 
है। सुभीवकी राजनीति और रणनीति-पढुताका यही एक 
प्रमाण है कि श्रीरामने उसे अपना. मन्त्री और सेनापति 
बनाया था । भगवद्भक्ति और परमार्थशानके विषयमें 
श्रीएनूमान परम प्रसिद्ध हैं ही। क्रखराज जाम्बवानकी 
रणनीति, बुढ्धिकुशलता, जिसने इनूमानूजीको बलका 
सरण कराया था, सभीपर विदित हे । 


इन थोडेसे उदाहरणोंसे पता लगता है कि रामायणके 
ऋत-वानर साधारण WU रोड-बन्द्र नहीं थे। यह कोई 
विवेक घुद्धि-सम्पन्न ward मानव-जाति थी । जो आज नष्ट 
या कहीं रूपान्तरित हो गयी है । सम्भव है इनके पूंछ 
रही हो, क्योंकि रामायणमें पूँघका वर्णन प्रायः मिलता 
है। पं चके द्वारा भीहनूमानजीका लक्का-दृहन प्रसिदध है । यह 
भी हो सकता है कि ये उस समयकी अपनी जातिकी 


. सम्यताके अनुसार कपड़ेकी पूँछ-सी बनाये रखते हों । su 
सुसलमान-जातियोंमें और राजपूतानेमें चाल थी, और कहीं- 


कहीं थव भी है, कि खियाँ अपनी चोटीको उनकी आरीसे 
गूयकर इतनी लम्बी बना लेती थीं जो quu वैरोतक 


-जटकती रहती थी। जयपुरके नागे पू'छु-सी बनाये रखते E | 


इस सस्बन्धमें कुछ विशेष कहा नहीं जा सकता, परन्तु 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वेदाध्ययन, यज्ञ-याग 
वान-पुण्य, ज्ञान-विज्ञान, ईश्वर-भक्ति 
गायन-वादुन, कळा-कौशल 
सम्भव हे 1100 शो सफती। सम्भव हे इस सानव- 
# हस्तिमात्रान्महाकाया: पाषाणांश्च महाबलाः | 

| प॒व॑तांश्व॒ समुत्पाट्य अन्तैः परिबहन्ति च || 

(वा०रा० ६।.२२। ५९ ) 


Fem मनि (वा०रा०६ | २२ 18१) _. 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये à 


i MEE Ed e chum क | है कि हाथी-जैसी Reni और पव॑त- जातिका नाम 'वानर' रहा हो। वानर 1 


" शखरोंको वानरलोग उपादकर THT TARTS लाते 


: अकरणमें लिखा हे कि जिस देवताका 


संक्षिप्त विवरण लिखकर लेख समाए 
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जिये लोग इन्हें पशु मानने लगे B tte, | 
सकता है कि इनके SUUH बन्ति ETE 
पायी जाती हो, इनमेंसे कुछ qus 7 
सी भयावनी और कुरूप हों, यद्यपि man | 
होनेका भी उल्लेख मिलता हे i मोरा ग 
वाले वानर देवताओंकी सन्तान थे । d 

आळ... 

TH था उसके अंशसे ही बैसे ही रूप, «il K 
पुत्र उत्पन्न हुए, तथापि कुछ लोग बदसूरत m. | 
कल भी तो मनुष्योंमें ऐसे बहुत-से भयावनी शकत मा | 
देखे जाते हैं जिनके चेहरेकी ओर देखते ही डर का | 
वानरी farts तो सुन्दुरी होनेका स्पष्ट su hv | 

है 1 सम्भव है यह जाति कूदने-फाँदने भर वनम ate 
होनेके कारण फल-मूल खानेमे wen BR ae | 
शहरोंके लोग मजाकसे इन्हें बन्द्र कहने जगे हॉ, सै 
कुछ दिनों पहले कूद-फाँदमे faga पीतवण ems 
रूसी लोग 'पीत-बन्द्र' ( Yellow Monkeys) ®. | 
कर पुकारा करते थे । रूसी-भालू ( Russian Bar) | 
wh ब्रिटिश-सिंह ( British Lion) नाम mÀ 
प्रचलित हैं । भारतकी अशिक्षित जनता. wn | 
अब भी बन्दर कहती है। पर इन तीनोंमेंसे कोई भी गी | 
wg नीं है । राजपूतानेके अगरवालोम एक श 
“सूत? कहते हैं। इसीप्रकार इनके किये भी md | 
ऐसे ही ‘agar’ * पर्वंतपर निवास «dé we | 
एक जाति sry कहाने लगी, जिसमें जाम्बवान्‌ गे। | 
इस विवरणसे पाठक अनुमान कर सह ime | 
वण्त वानर-क्रच पशु नहीं | घन-घान्य भोरशर | 
सम्पन्न मानव-जातिके ही लोग थे, जिनके रहन पध 
आचार-विचारमें आर्यजातिसे कई बातोंमे rel | 
जिनके वर्णाकार भी आयंजातिले TS De cag] 
चीनी और जापानियोंका कद छोटा और से ६ jai | 
mre cem nn 
अंश थे जो सचिदानन्दघन भगवाच; j 
सम्मिलित होनेके लिये अवती हुए atl ०८ i 
। HE au) | | 
(aret? ut |] 


& अन्ये ऋच्षवतः प्रस्थानुपतस्थ 


ola ऋत्तकन्याओं, विद्याधरियों, 
f EY वानरियोंके द्वारा सब प्रकारकी माया जानने- 
A शूरवीर, वायु सदश गतिवाले, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, 

we, शत्रविजयी, साम-दानादि, नीतिनिपुण, दृ्शरीरी, 
| m पढ़, साक्षात देव-सदृश पुत्र उत्पन्न किये । 

“जाम्बवान, gea 'वालि', qa ‘gia’, 
| ate 'तार , RA “गन्धमादुन”, विश्‍वकमांसे ‘aa’, 


रतीय संस्कृतिके इतिहासमें साहित्यिक 
Ig ९४/८ cee 'इतिहास और ‘gua’ का 
à V महत्व किसी दूसरे अन्थसे कम नहीं है । 
» इधर कुछ दिनोंसे अनेक पाश्चात्य 
UB) Yh विद्वानोंकी देखा-देखी तथा अन्य कारणों- 
LEAs से 'इतिहास” और .'पुराण'कुछ उपेत्ता- 
| “की दृष्टिसे देखे जाने लगे EN 
. हु यह प्रसक्षताकी बात है कि अब न केवल भारतीय 
| कित पाश्चात्य विद्वानोंके भी इन विचारोंमें परिवर्तन हो 
| एदेन वैदिक साहित्यको तरह इनकी ओर भी विद्वानोंका 
| Em लगा है । हमारे भारतवर्षम तो अति 
| E us at इनका गौरव समका जाता था। यहाँ 
E हासको पञ्चम वेद” माना जाता था--'इतिदासः 

MUS ER pr 
Es. Ra creer । अथवेवेदेतिहासवेदौ च 

भेद तया ue ie Res wg त्रयी और 
| fined द ये dq RI ब्राह्मणग्नन्थोर्मे अनेक 


Cos hub हे | पातजज-महाभाष्यमे इसके ee अन्त स्या c वर्णन है। पातभल-महाभाष्यमे 


* 

Mi A od TES छिखा गया है । वासतबमें क्या बात थी, सो भगवान्‌ ही जानें । जव 
Kmi भार सहायतासे लिखित रामचरितमानसने आरामके साथी वानर-क्रक्षोका FACS T 
मी ढिखना धृष्टता हीं है, वास्तबमें भगवान्‌की शक्ति अनन्त और अतक्य E । qatag 


E 
s 


४६ 


— Hp cg HED Ee yer —_ 


रामायण ओर महाभारत 
एक तुलना 
(छेखक-डा० श्रीमङ्गलदेवजी शाशी, एम० ए०, डी० figo ) 


` 00 tm जह्मासे आधिक Rar area भी अधिक बलशाली, TAN 
ES 2 R विश्वकर्मासे भी अधिक कलाकुशल बना सकते हें 1— लेखक 


p a 8 रामायण और महाभारत g 


EN NN ३६१ 
di £ 0 ons अप्सरा, vfi, अप्सराओं, गन्धवियों, wha te los es 


वरुणसे 'सुपेण' अरिबनीङुमारोले 'मैनद' भौर 'द्विविद', 

सुषेण', पजेन्यसे शरभ? और वायुसे 'इनूमान? | 
इए, तथा अन्यान्य देवताओं, महपियों, गरु, «qi 
किस्पुरुषों, सिद्धों, विद्याघरों और नागोंने भी हजारों os 
उत्पन्न किये । देवोंके भार-चारणोंने भी सैकड़ों ga S. 
किये । इन सबकी उत्पत्ति सुख्यतः अप्सरा, विद्याधरी 
और नागकन्याओंसे हुई &! (are रा० ११७) 


-रामायण-प्रेमी 


कहा है--“चत्वारो वेदाः...इतिद्दासः पुराणम्‌... |? चतुदेश 
विद्याओंमें भी 'पुराण” को गिनाया गया है । इसप्रकार 
भारतवषेमें अध्ययनाध्यापनकी प्रत्येक प्रणाज्षीमें इतिहास 
और पुराणका समावेश था । 


इतिहास और पुराणके साहित्यमे रामायण wk 
महाभारतका--जिनका समावेश प्रायः इतिहासमै ही किया 
जाता है- स्थान बहुत ऊँचा है इन दोनों अन्योंके 
आपेक्षिक निर्माणंकालके विषयमें अनेक मत हैं। यहाँ हम 
उस wish न पढ़कर इन दोनोंकी संचेपमें एक-दो 
efeaia तुलना करना चाहते हें। साधारणतया यही 
सममा जाता है कि दोनों ग्रन्थ बिल्कुल एक दी प्रकार तथा 
कोटिके हैं । परन्तु यहाँ हम इन दोनोंकी तुलनामें कुछ 
उन्हीं बातोंको दिखलाना चाहते हैं जिनमें इन दोनोंका 
भेद है। 

(५) रामायण और महाभारतमें एक मौलिक भेद, 
जिसकी भोर प्रायः बहुत कम ध्यान जाता है, यह है कि | 
महाभारतको ‘Qarfaat संहिता! कहा जाता है l उदाहरणाथ; 
इसके was अन्तमें emque वाक्यसे यह बिला 
साक्षात्‌ आइनूमान्‌जी 
1 है तब मुझ सरीखे 
चैतन्य प्राणी ह्‌, 
से मा अधिक ऐश्वर्यसमप्न, TORA मी 
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Sn ca 
है इति औमन्महाभारते शतसाइसिकाया SET, 
ad ao ॥ परन्तु वाल्मीकीय रामायणके काण्डोंक 
झन्तर्मे इसको 'संहिता' न कहकर केवल 'वाल्मीकीय आदि- 
काव्य! कहा है । यदि ध्यानसे विचार किया जाय तो प्रतीत 
होगा कि इन दो शब्दे quem दोनों पा 
भेदभाव भर दिया है । 'संह्िता' शब्दका अर्थे हे 'एकत्रीकृत? 
अर्थात्‌ इका या संग्रह किया हुआ। प्रारस्भमे 'संहिता'शब्दका 
प्रयोग जिन-जिन अन्थोके लिये किया जाता था वे सब इसी 
प्रकारके थे कि उनको प्रायः साकल्येन प्राग्वतों सामग्रीसे ही 
संगुदीत किया गया था | उनकी स्वतन्त्र रचना नहीँ की गयी 
थी | वैदिक संद्विताओंके विषयमे यह बात प्रायः निविवाद 
रूपसे सब मानते Ei वासवर्मे महाभारत भी ऐसी दी 
` संहिता है । अर्थात्‌ व्याससुनि इसके बनानेवाले न होकर 
-केवल संग्रहीता हो थे । 
इसके freg वाल्मीकीय रामायण 'वाल्मीकीय आदि- 
काव्य? है। अर्थात वाल्मीकि सुनिने इस प्रन्थकी रचना स्वयं 
स्वतन्त्ररूपसे की । कथा प्राचीन रही हो तो भी यह रचना 
वाल्मीकिजीकी ही है। इसप्रकार जहाँ रामायण एक व्यक्तिकी 
कृति है, वहाँ महाभारतके विषयमें ऐसी एकता नहीं हे । 
इसी कारणसे जहाँ एक ओर रामायणमें भाव, भाषा तथा 
रचनाशैललीकी एकरूपता प्रायः समग्र अन्थमें देख-पड्ती है 
वहाँ महाभारतमें यह वात नहीं देखी जाती। नीचे यह भेद 
कुछ स्पष्ट हो जायया | SEN 
(२) रामायण और महाभारतको तुलना करनेसे 
प्रतीत होगा कि दोनोंकी भाषा और रचना-शेलीमे काफी 
तर हे 1 इसके साथ बहा आयः समग्र रामायणको भाषा 
Rises एक व्यक्तिकी छाप प्रतीत होती है, 
मदामारतरे refs अंशों शौर आगो ही भाषा 


ही इस सन्तोष कर जगे | 


5 शकती सं 
| नियत होती हे । परन्तु उन सब egit S e 
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ZEE | 
इन्दोंमें मात्राछन्दोंको छोड़कर यह बात नहीं है Fea 
प्रत्येक अक्तरका गुरुत्व और जघुल्व नियत होता पा पा 
कालसे कालिदासके समयतक आनेमें भिरि MIS । 
प्राचीन भ्रन्थोर्मे प्रथम प्रवृत्ति m | 
प्रवृत्ति देखी जाती है । is भोर Ra sei तके : 
उपयुक्त दृष्टिसे यदि हम रामायण | 
घुन्दांकी तुलना करें तो रामायणके = bto | 
छन्दोके सहश प्रतीत होंगे और सहाभारतमें Wie | 
छन्द उपनिपदोंकी तरइके मिलेंगे । द्वितीय रारे हन 
रामायणे भायः बिल्कुल नहीं पाये ot Ra | 
उदाहरण दिये जाते हैं । उनके पढ्नेसे ही दोनों ma | 
छुन्दोंका भेद स्पष्ट हो जायगा। साय ही उनके गुह शे | 
लघु अचरोंका भी तथा उनके नियत होने या न होगे . 
भी विचार कर लेना चाहिये । -a 
प्रथम रामायणको लीजिये ¦ सुन्द्रकारड ४१।३- | 
न साम THA गुणाय करपते i 
न दानमथॉपचितेपु mew! 

न मेदसाच्या बरुदर्षिता जनाः 
पराक्रमस्तेष ममेह रोचते॥ 


सुन्दरकाण्ड ४० | ४८-- 

a राजपुत्र्या  प्रतिदेदितार्थः 

कपिः कृतार्थ: RE 

a कार्य 
दिशं छुदीची मनसा 
इन 'छोकोंके साथ मदाभारतके निश्नलिखित 

तुलना कीजिये | सभापर्व ₹८। 9— 


तं चै राजा ari वस्र 
TASS 


तदरपशेष 
जगाम t 


| 


«mu | 


पुजापुर्द 
ततोऽपुच्छदूधृतर% 
आदिपव ६० | 3— 
यदाऽवसो नन्दने कामरूपी o agn 
संवत्सराणामयुत 
कि कारण - कार्तयुगप्रधान | "odi | 
| fat च a4  - 


eu 
n नीचे लिखे रोक सहाभारतके दी होकर 
l 


समिडदर्पी मदवेगाभिन्ना 


मत्ता यथा हैमवता गजेन्द्राः ७ 


fad 1521 १२०८ 
AT यमौ चेव महानु माजी | 

at द्रौपदी प्रेधय तद स्म सर्वे 

कन्दपुबाणामिहृता बभूयुः ७ 

(१)रामायण और महाभारतमें बढ़ा भारी भेद भावोंकी 
hee i इस इष्टिसे दिचार करनेमे सबसे पहली बात जो 
mi आती है यह है कि जहाँ रामायण आदुशंकी दृष्टि 
 (00018४06 point of view) से लिखी गयी है, वहाँ 
महाभारत वास्तविक घटनात्मक दृष्टि (Realistic point 
- view) से लिखी गयी प्रतीत होती हे । इस भेदका 
अण कुष्ठ ही रहा हो, हमारा उससे यहाँ कोई सम्बन्ध 

ÜU हमें यहाँ यही दिखलाना है कि यह भेद दोनों 
` भ्वरवतंमान है | पहले रामायणको लीजिये । रामायण- 
: fat कथामें उसके सुख्य पात्रोंका चरित्र आदर्शकी 

à लिखा गया है। बालि-वध जैसी एक दो घटनाओं- 
AN जो कुछ-कुछ मनमें खटकती हैं, प्रायः सारे 
| स्सा घरावर किया गया हे कि उसके नायकः 
Lr. दिखलाया जावे और उसके विपक्षको 


| bel R बात नहीं है । उसकी कथा ऐसी 
his सानो किसी धर्मशाखको सामने रखकर 
pay `` कौरव और पारव दोनों Teta अच्छे 
| शाभा रामायणमें आतृ-प्रेमको आदर्श रक्खा है, 
एहि, Phe आधार आतुद्रोइपर हे । द्रोपदीके 
| SS अवस्थामें कणंकी उत्पत्ति, स्वयं 
1 LIS 4 भादिकी नियोगसे उत्पत्ति, द्रोण, भीष्म 

, याय या चुखसे वध, इत्यादि अनेकानेक 


& रामायण और महाभारत & 


| mathe त क मिलते A 
| fimm we - बातें हमारी दृष्टिको पुष्टि करती हैं। द्रौपदीके चौरहरणकी 


३६२३ 


ही बात लीजिये। भीष्म, TUR वीर भौर wate एक 
खीके प्रति भरी सभामें किये गये घोर अपमानको चुपचाप सह 


_ लेते हैं। शायद आजकलका एक साधारण सप्याग्रही भी 


ऐसा नहीं कर सकता । वह अपने जीवन-दानसे भी एक 
ख्रीकी रक्षा करेगा | 

इस भेदके at भी वास्तवमें उपयुक्त पहला भेद हो 
है । रामायण वासवमें राम+-अयन है । वह एक व्यक्तिके 
ही गुणगान करनेके लिये लिखी गयी है । रामको छोड़कर 
इसके और पाश्नोंमें उतनी सजीवता तथा व्यक्तिगत रोचकता 
नहीं है । भौर तो और, लघमण-जैसे विशिष्ट पात्रके 
विषयमे ही अधिक सजीवता नहीं दिखलायी देती | उनके 
जीवनकी घटनाएँ, उगका' व्यक्तिगत जीवन सब gu 
अन्धकारमै छिपा है | उमिला-नैसी खी-रत या सुमित्रा- 
जैसी माता मानों कभी मुखेसे बोलती ही नहीं। 


इसके विरुद्ध महाभारत किसी एक व्यक्तिकी गुणगाथा 
नहीं है । उसमें यह कहना भो सुरिकल हो जाता है कि 
उसका सर्वप्रधान पाग्र कौन है । उसके अनेकानेक पात्र, 
भीष्म, कुन्ती, गान्धारी, व्यास, कृष्ण, युधिष्ठिर, दुयोधन, 
कण आदि Reger सजीव मालूम होते हैं। इम उनके 
जीवनकी घटनाओंके साथ-साथ उनके मनके भावोंको भी 
स्थान-स्थानपर प्रत्यक्ष देखते हें । यहाँतक कि उन सबका 
यर एयक्‌ लीवनचरित शिखा जा सकता हे! 


)रामायण और महाभारते एक भेद यह भी है। 
oes (“चीन saath महाभारते पात्रोंका Rew 
उल्लेख मिलता है उतना रामायणके Bu p 


उसमें वासुदेव, "ues € 

जी य नामोंका होल, पर रा BY 

कोई उद्लेख नहीं मिलता | | 
पर ऐसा प्रतीत होता है कि समयके गुजरनेके साथ- 
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aa प्न 
गया । ञ्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते हैं रामायणका प्रभाव 
तथा प्रचार बढ़ता हुआ दीखता है और महाभारतका 
घटता हुआ | 

जहाँ प्राचीन समयमै वेष्णव-धर्ममें कृष्णका प्राधान्य 
दिखलायी देता है वहाँ पिछले समयमें रामका | पिछले 


LDAP — 


रामायणको प्राचीनता 


जकल कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 
रामायणकी रचना महा भारतके बादकी है, 
$ यद्यपि निरपेक्षतापूर्वक अन्थोंका अध्ययन 
५।८ करनेपर इस मान्यतामें हठके अतिरिक्त 
अन्य कोई भी आधार wel ठइरता | 
जिसप्रकार भगवान्‌ रामका काल कौरव-कालसे लाखों वर्ष 

a है उसी प्रकार रामायणकी रचना भी है । रामायण में 


जिस मर्यादापूर्ण सर्वमयी सम्यताका वर्णन हे, महाभारतमें 
. Wer नहीं है, इसीसे पता लगता हे कि रामायण-कालसे 


\ 
` महाभारत-कालकी सभ्यताका sat. बहुत नीचा था | 


r 


3 


"E 


®+ 


^f 


3 सत्यवती और कुन्तीके कानीन पुत्रोंकी उत्प 


* 

IR 

७ 
tS 


गुरुकुल कांगदीक प्रसिद्ध अध्ययनशील श्रीयुत रामदेवजीने 
लिखा है--धमंमय एवं आत्मिक तथा प्राकृतिक सब 


`. प्रकारको उन्नतियोंसे परिपूर्ण रामायणके dite इतिहासको 


वर्णनकर तथा उसके पीछेके एक दोधेकालके इतिहासको 
छोड़कर शोकमय हृदयके साथ महाभारतके समयका 
यत्किज्चित्‌ इतिहास लिखना पढ़ता है। श्वीरामचन्द्रजीके पवित्र 
भाचरणके प्रतिकूल युधि्िरके जूझा खेलने आदि कोका 
“बण भरतादिके MAR भतिकूज युधिषिसके प्रि 
भोमके अपमानसूचक शब्दोंका, महाराज दृशरथकी प्रजाके 
सम्मुख सीताको कैडेयीड्वारा तपरिवनीके qu देनेपर प्रजाका 
एक साथ चिल्ला उउना "धिक त्वां दशरथम्‌) तथा शतराष्ट्रकी 
राजसभामें औपदीकी दुदृंशा होनेपर भी भीष्म, द्रोणादि 
बीरोंका कुछ भी न कर सकना, gR दासी मन्धराका भी 


पातिब्रत और भीरामचन्द्रजीका पत्नीवत, उसके प्रतिकूल 


बाळक क क्क 
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& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


ee AAS SENE NENE NE NENESE SASS SS Ne wr rrr - 


-को लेकर लिखे गये उससे कहाँ अधिक RUR चये 


थोडेसे नगर-निवासियोंके पाणडवोंके gun mum 


ति और पाण्डवादि- 


समयमें संस्कृत नाटक आदि बिहे. 


पर । आजकल भी जितना प्रचार भ 
t 


उतना सूरसागरका नहीं | शायद यहाँ भी 


कारण यही हे कि रामायण आादशवाद लक जी | 
L 


के बहुविवाह, श्रीरामचन्द्रजीके चनकी 
अयोध्यावासियोंका उनके साथ वनगमनदे Ay ma 
युधिष्ठिरके दो बार हसिनापुरसे निकाले जानेस hy 


खुल्ला , दुःख प्रकट करनेमें अन्योंका gu a | 
मौनावलम्बन, श्रीराम और भरतका महान्‌ राज | 
पदार्थको धर्मपालनके सम्मुख तुच्छ समझना ska | 
एकका दूसरेके हाथमें फेंकना और दुयोधनका यह ऋ | 
कि “सूच्यं नैव द।स्यामि विना युद्धेन केशव? qui | 
रावणके घायल हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजीका यह ऋ | 
कि घायलका वध करना धमंविरुद्ध है और शबर पे 
हुए भीषम और द्रोणका वध, रथसे उतरे हुए करंका | 
सोते हुए veg स्र, शिखंडी और बौपदीके पाचों एग | 
ब्राह्मणकुलोस्पन्न वीरताभिमानी थश्चवत्यामाहारा वष! पर | 
तक गिनायें | यह सब cent हो स 
ait | 
अथवा उससे भी अधिक आर्यावतंमें ससति मरी ह | 
र रामायणके समयके वीरोंकी भाँति aa 
अर्जुनादि कतिपय योद्धा वायम्याख, VIET 8 | 
अन्तर्धानाख, बह्माखादि थाभेयाखोकी विधा p» | 
अश्वतरी नाम अभि-यान जलपर चलता या! | 
दुबदबा सारी एथ्वीपर जमा हुआ या; E | 


समयकी अपेक्षा इस समय धर्मका बड” we | 
इस अवतारणसे यह सिद्ध हो जाता रोलर t) | 


: fat 
रामायणका काळ ह एक रामा 


मानसकी महत्ता 


( ळे०-विद्याथी श्रीमहेशप्रसादजी मिश्र 'रसिकेश' ) 


बर वीरता खौरकौ कायरताकी कलोलिनी ate बहा चुके ay | 
करिके करतव्य-पिताकर दाह अर्धोकी नदीमैं नहा चुके थे॥ 
त रच्यो हतो “मानस” जो TA तौ हों पापते धर्म गहा चुके थे। 
कुलकी मरजाद arr चुके थे अरु क्र कपूत कहा चुके थे॥१॥ 
हरि-भक्तिप्योनिधि भक्तनमण्डली केसेके आजुलों ह्यां बहती | 
रहती उफनानी सुभायपकी सरि केसेके लोकनमैं महती ॥ 
पति-ग्रेमकी माघवी-मञ्जु-लता केहिप कहो आख्रयकौ लहती। 
न भयो gat जौ 'तुलसी' तौ कहा 'हुलसी' हुलसी-हुलसी रहती ॥२॥ 
तुम सकिबेते खुबचाय लियो सन्‌ ति-सास्त्र-सरोरुहके बनकौ। C 
^ तुम कालके गालते वारि लियो धुव-घमके कके मीननकौ॥ ` | 
mat sat चुनि 'मानस' में तुम राम चरित्र-कनूकन कौ | 
_ तुलसी! तुम भाँमरी नेयामें आइबो दीनी नहीं जलकौ-तनकौ ॥३॥ 
जब आर्यताकी तरनी को चह्यौ जु अनार्यता-अम्पुधि लीलिबेकौ | 
हरिकी हरिता कौ रहीम-रहीमता चाह्यो पतालमें कीलिवेको| _ 
कलमाकी सुजंगिनि ओऽम-जरा पर चाह्यो गरल उगीलिबेको | 
रच्यो ता छनमै ‘Geel’ तुमने यह ‘am’ मिचिलिबे-लीलिबेको ॥४॥ 
चहकाय दियो 'लुळसी' तुमने चिरी-अगतमाकी-तपनारतकी | 
. उफनाय दियो ‘quel? . तुमने रसकी नदी धोर-तृषारतकी॥ 
विकसाय दियो “तुलसी तुमने seat कलिका इस-आरतको | 
= पनपाय दियो qed? तुमने सुचि-सम्यता-वलरी भारतकी ॥५॥ 
कुहुकाय द्यो रमनीयताकी पिकी 'मानस'की खुरमीमंह प्यारी | He 
प्रगटायके 'मानस” की नभसी उमडाय दियो रस "न्यारी ॥ 
निज भानस? की रवि-रस्मिन ते विगसाय दियो भली-भाव कियारी ! 
ae “मानस” की सुधा-बृष्टिंधंनी लहराय दियो कविता-फुलवारी Ul 
दहि 'सूर'की ओप-अनोखी कियो स्वविकास-प्रकासकौ 'चन्द' ने न्यारे। | 
उनने निज्ञ जोतिकी जालिनते a णात हा, “सितारे ॥ ` 
परबीजनः-जीगनोंकी न रही गनना तिनते जो भयो अधिकार । 
पर धन्य हौ 'मानस' के 'तुलूसी' तुम 'स्र' phis खोलनिद्ारे lol 
घोर मरुस्थळमें ‘geal’ तुम नन्दन-कानन केर | 
कियो घोर प्रलेकी विभावरी qud तुम MA चन्दअकाल।, 
कियो बिंध्यकी छातीपै तू “तुळसी? निज मानसकेर अनोखी मिठास! T 
कियो सागरः गागरमैं तुलसी” कियो राममें munt 
THR ने बीज बयो जेहिकी तहमै कियो अकर (काठ दा eet दरियास॥ 
उनने ae मिवभूति' विभूति-मई करिके कवि सूर कौं सौंपि चढ्या ₹ 
St तेहि सोंचि पुष्पनते अनयास ! 
सोंचि कियो दल-भूषित पूषित पुष्पनते . ज परो विकास Nell 
| कविताकी छताकौ प्रफुल्ल कियो ‘geet तुमने ह 8% 
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वाल्मीकीय रामायणसे अवतारवादकी सिद्धि 
(७२ उद्धरण और २४० शोक ) 


(डेखक-साहिस्याचायै to भीरधुबर मिटहूलालजी शाखी, काव्य-वेदान्त-ती्थ, शास्री 


नमोऽस्तु रामाय सरक्ष्मणाय देव्ये च तस्ये जनकात्मजागे | 


नमेऽसु स्हेन्हयमानठेम्यो नमोऽस्तु चन्द्राफैमरुद्णि्यः।\ 
(उन्दरकाण्ड सगे १३ शोक ve) 


जिन लोगोंने आदिकवि श्रीवाटमीकिक्कत रामायणको 
नहीं पढ़ा है उनमें अधिकांश ऐसे हैं जिनकी डुद्धिमें यह 
बात बैठा दी गयी है कि वाल्मीकिजी न तो श्रीरामचन्द्रजी- 
को विष्णुका अवतार मानते हैं और न अवतार-वादके 
अनुयाय ही हैं। ऐसे भूले-भटक लोगोंके हिताथं तथा श्रीमद्‌ 
वार्मीकिसुनि-प्रणीत श्रोरघुवरचरितर्मे श्रीरामावतारके 


. भक्तोंकी अद्धाके संरचणा्थ, एवं. तद्द्वारा स्वकीय 


अन्तःकरणकी शुद्धिके प्रयोजनसे यह लेख लिखा जाता है । 
इसमें यह सिद्ध किया जावेगा कि वा० रामायणके रचयिताने 
अवतारवादको अत्यन्त स्पष्टरूपसे माना है भौर उनकी 
eet राम साक्षात्‌ विष्णुके अवतार ही थे । 


अवतारवादका सिद्धान्त श्रीकृष्णभगवानके feit 
गीतोक्त वचनोंपर निर्भर है-- ES 


यदा यदा हि चरमस्य AAT भारत । 
अम्युत्यानमधमस्य तदा55त्मान सुजाम्यहम्‌\\ 
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
थ संभवामि युगे युगे 0 
(शमद्सगवद्गीता, अध्याय ४ छो० ७-८) 
—fi& 'जब-जब प्राणियोंके अभ्युदय और fus 
3 SR 
साधन क्यांभ्रमादिरुप धमकी हानि और अधमंका UN 


` होता है तब-तय मैं मायाद्वारा पने आपको उत्पन्न करता हूँ 
जनोंके परिरक्षण 


. [अपने] बलसे बलिका नियमन (बन्धन) 
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oo, ester) 
होनेपर स्वयं तदुपयुक्त शरीरद्वारा अवतार झे i 
अवतारोंकी संख्या दृश वा, चौबीस या असंख्य 
अस्तुत लेखमें वासन कच्छु bi 
° कच्छप (कमठ), दाह र 
इत्यादि अवतारोंका स्पष्ट उल्लेख चा० रामायण X 
द्वारा करके श्रीरामावतारका विशद वर्णन करनेवाले hy 
संग्रह किया जावेगा । | 
विविध अवतारोका प्रासङ्गिक वर्णन 
(१) वामनावतार-- 
अथ दिष्णुमेहातेजा अदित्यां समजायत। 
वामने रूपमास्थाय वैरोचनिमुपाग्मत्‌॥१९ | 
त्रीन्‌ पदानथ भिक्षिला प्रतिगृह्य च मेदिनीम्‌ 
आक्रम्य BAA SAV रतः ॥२०। 
महेन्द्राय पुनः प्रादान्षियम्य बहिमोजसा। 
त्रैलोक्यं स॒ महातेजाश्रक्रे शक्रवद पुनः ॥२१॥ 
तेनेव . पूवेमाक्रान्त आश्रमः भमनाशनः। | 


मयापि मकत्या तस्यैन बामनस्योपमुज्यते ॥२२॥ 


(बालकाण्ड wi १९) 
सिद्धाश्रमदर्शन की कथा P जिसमें विधामित्रणी a | 
कहते हैं कि] तब (अर्थात्‌ देवकार्यमें नियुक्त 08 al 
महातेजस्वी विष्ण अदितिमे उत्पन्न हुए और वामर M 
करके दिरोचन-पुत्र (बलि)के पास आये ॥१९॥ वशी = | 
पद (इथिवी) माँगकर आर, [समस्त] j | 
(दान) रूपसे प्रास करके, [उन तीन पढमं qe | 
आक्रान्त करके, सब लोकोंके feat 
लोकात्मा महातेजस्वी [वामनरूपधारी 


[ ताउकावध और 


पुनः दे डाला , (एवं) Raters 

कर दिया ॥२०-२१॥उन्हीं ( 

दूर करनेवाला आश्रम पहले 

उन्हीं वामनके भक्तिसे मैं भी (इसका ) 
हुँ॥२२॥ 


SAAS ibn Nr" Te DS ANNO) ood) o eorom eg” ITI Dove d 
ae Cais Es in el 2०2214 oT = 


, ^7 mieIPhib( 8) bið ibuke फळा फटोफ(७) (aR 


QB. ana 


(=) very 


— T 


(५) 


EE Se प जी ORS os 
Lelei) SPE 192121: 


E T ran 
A. SRE 


1 
|| 


di Math 


igamwa 


I! 


' L 


of  — 
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LN मम 


| ST, ee e T अने un 
3 a बर्लिकाणड सग २९ 
V. qs महाबाहो दिष्णु्दैवनमस्कृतः | 
i, on सुबहूरीह तथा युगशदानि AURA 
fy HasHmigss सुमहातपाः । 
| एष WT राम वामनस्य महात्मनः (३७ 
— इति ख्यातः सिद्धो ह्यत्र महातपाः \ 
एत्व कारे तु राजा वेरोचनि्बेरिः Uu 
निर्निय दैवतगणान्‌ सेन्द्रान्‌ सहमरूद्गणान्‌। 
कारयामास तद्राज्यं त्रिषु छोकेषु विश्रुतः ५५७ 
qj चकार सुमहानसुरेन्द्रो महाब: | 
- नरेलु यजमानस्य देवाः सारिनपुरोगमाः । 
समागस्य स्वयं चेव बिष्णमूचुरिहाश्रमे १६७ 
eRe यजते यज्ञमुत्तमम्‌ । 
असमापतत्रत तरिमन्‌ स्वकार्यममिपद्यताम्‌ ॥७॥ 
ये चेनममिवरतन्ते याचितार इतस्ततः | 
WTS सर्ब तेभ्यः प्रयच्छति ।।८\। 
Hum D मायायोगमुपाश्नितः । 
गता कुरु कल्याणमुत्तमम्‌ 0९०७ 
; EM siqua di ऊपर उसी सर्गमें वामना- 
ET EE 1 आर अवसरका विशद वर्णन करते हैं । 
pon ०-१ पर्मे) विष्णुभगवान्‌ किस प्रकारसे 


BOUE 
E. EX इसका वर्णन है । तदनन्तर छोक 
E. की कथा है जो wate ऊपर दी जा चुकी है । 


m 

: P. जनकात्मनाम्‌ | 
UR. AEA महीमिमाम्‌ ।।(३।६ १।२४) 

P M SLM 

EM ह्वमुतस्य विमन्थनम्‌ \।(४।५८।१ ३) 

* धीत; E ७० सनातन. ६ 

i = ES कममाणस्रिविक्रमः Vt (४।६५। १५) 

i ge: bum Rt । 

: JA विक्रमानिव \।(४।६६।३७) 


£ है, है । & वाल्मीकीयं रामायर्णसे अवतारेवादकी सिद्धि & 


3 भवितिके पुत्ररूपसे इन्त्रके छोटे भाई बनकर 


. रूप धारण करके 


है iE T 
; E दद्‌ Remi ॥(४६७२५) 
हुरूपमातसंष्िप्य हनूमान प्रकृतो स्थित: | 
ARES विक्रम वसिदीमेहरो हरे: ॥| (५३२१०) 
९ अपेनेष्यति मा मती m शीप्रमरिन्दम: | 
असुरेभ्यः रिं det विष्णुस्रिमिरिव ey (५२११८) 
१ ०-विक्रमेणोपपत्तश्च यथा Roseman: | 
सलवादी मघुरवाग्‌ देवो वाचस्पतियैथा ॥(४३४॥२९) 
११-तै TAA TEAS पवेताकारदरीनम्‌ 
क्रममाणभिवाकारी पुरा नारायण यथा॥ (६६१२) 
१२-लया कोकास्रय; HA: SCENE NÉS: । 
HERA इतो राजा AS ATA सुदारणम्‌।।(६।११७।२७) , 
(२)-कपिलावतार [ बालकाण्ड सर्ग ४० ] 
FAT ATA कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः। 
- महिषी माधसस्येषा स एव भगवान्‌ प्रभुः ॥२॥ 
MUS रूपमास्थाय घारययनिश घराम्‌। 
तस्य कोपारिनना दग्धा मदिष्यान्त TIRET NAN 
ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबछाः। 
«xp कपिलं तत्र वासुदेव सनातनम्‌ ॥२५॥ 
शरुत्वा तदचन तेषां कपिको रघुनन्दन। 
Wu महताविष्टो हुंकारमकरोत्तदा ॥२९१ 
ततस्तेनाउप्रमेगेण कपिलेन महात्मना | 
मस्मराशीकृता: सर्वे HA सगरात्मजाः ।।३०।। 
घीमान वासुदेव माधव (अर्थात्‌ सवंब्याएक और लघमीपति 


चे ही sg (सर्वशक्तिमात) भगवान्‌, फपिलका 
(रानी) है वे ही परस नित्य [अपने स्वाभाविक योगवल्से] 


एथिवीको धारण करते हैं । उनके कोधानलसे राजा (सगर) 
के पुत्र भस्म हो जावेंगे ॥ २-३ ॥ 

[ विश्वामित्र श्रीरामजीसे ळक in "d 
शरीरधारी, भयानक वेगवाले, महा “बासुदेव (अर्थात्‌ 


विष्णु भगवान्‌) को देखा ॥२४॥ [सगर- 
हे कङुस्स्वंशोञ्चव रघुनन्दन (राम), तव उन 
gitjer वह बचन सुतकर कपिले बरे ७807 
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& श्रीरामचन्द्रं शरण प्रपद्ये ® 


Cm कम. inc न anc —— 
`- t? कार ( शब्द ) किया । तब उन अप्रमेय और शाऊ घर VEN 


३६८ 


आकर 


प्रमायोंके अविषय ) कपिल महात्मा ( अर्थात्‌ परमात्मा ) 
के द्वारा सभी सगरसुत राखके ढेर (अर्थात्‌ भस्म) कर 
दिये गये ॥ २६-३० ॥ ; 
३--कमठ (कच्छपा)धतार[बालकारड सर्ग ४५] 
[विश्वामित्र सुनि रामजीसे गङ्गावतरण भर सागरपूरण- 
की कथा कहकर गङ्गा पार करके उत्तरतीरस्थित विशाला- 
नगरीके राजवंशके सम्बन्धे पूरव-दृत्तान्त वर्णन-करते हैं] 
पूव कृतयुगे राम दितेः पुत्राः महाबळ: | 
अदितेश्च महाभागा वीयवन्त:- सुधार्मिकाः ११५ 
ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन्महात्मनाम्‌। 
अमरा विजरश्चिव कथे स्यामो निरामयाः ५१६७ 
पहले कृत (सत्य) युगम महाबली दैत्यों और 
परम धामिक देवताओने सोचा कि हम किस प्रकारसे 
जरा-मरण-रहित हों ॥१५-१६॥ 
तेषा चिन्तयतां तत्र बुद्धासीद्विपश्चिताम्‌\ 
क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र बै ।।१७।। 
तते निश्चिस मथनं योक्त्र इरा च वासुकिम्‌ । 
मन्थानं मन्द्रं कृता ममन्थुरमितौजसः ॥९८॥ 
उन्होने विचारते हुए यह मत स्थिर किया कि . इम 
समुद्र मथकर उसमे [से] रसको प्राप्त करेंगे ॥ १७॥ तब 
[ससुद्रके] मथनेका निश्चय करके, और व सुकि 
, tals ( नाग ) 
की मन्थनरज्यु ( जिसे भाषामें उँडिरी वा गेरुडी कहते हैं ) 
एवं मन्द्र (पर्वत ) की सथानी बनाकर उन अपरिमित 
बल्षवालोंने [समुद्रको] मथा ॥१८॥ 
तव वाझुकि सके शिर महाविषको उगलने लगे, 
UNS सब जगत्‌ दग्ध होने लगा | तब तो देवलोग 
शकर महादेवजीके पास शरणकी इच्छासे जाकर a fe 
NR पुकारे ओर स्तुति करने लगे i देवताओों की स्तुतिको 
सुनकर देवदेवेश्वर प्रभु ( महादेवजी ) प्रकर दो गये 


जो वस्तु पहले 
प्रा 
s E è SE [भाग] है, अतः आप 


LN महण करें 
vef हो गये भौर शिवंोने देवताधोंका e Se 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( अर्थात्‌ मन, वाणी इत्यादि इन्द्रियोंसे परे एवं रत्यादि विषको mead समान अहण किया 


fü देत्योंने देवताओंले ब्रिलोकीको कँपानेवाता मगे 


शिवजी भी चलते बने | देवासुरोंने | 
किया । तब तो मथानीरूप व्य 
हो गया अतः देवोंने TWAT समेत पक 
मधुसूदन ( भगवान्‌ विष्णु ) की सतिकी। (0 
इति श्रुत्वा हृषीकेशः कापर रपि | 
पनत पृष्ठतः कृत्वा शिश्ये तत्रोदधौ ही. A 
viai -तु ठोकात्मा हस्तेनाक्रय केशव] 
देवानो मध्यतः स्थित्वा ममन्थ a a 
यह [स्तुति] सुनकर हुपीदेश हरि (ति) 
ने कच्छुपका रूप घारण किया और पर्वतको पी के । 
चहीं सझुद्रमें शयन किया । फिर E T 
लोकात्मा पुरुषोत्तम केशवने हाथसे थामकर देवे उक 
स्थित होकर मथना प्रारम्भ किया ॥२३-३३॥ सहसत । 
पश्चात्‌ [इस समुव्रमन्धनसे] धन्वन्तरि (बै) ii | 
अप्सराएँ और उनकी असंख्य परिचारिकाएँ, sunm | 
(सुरा) , उच्चैःभवाः नामक हय, कोस्तुभ रब भौर झा | 
निकले (३१--३६)॥ | 
(३)— विष्णुका 'मोहिनी' (मायातदु) tm | 
करना-- । 
._[बालकाण्ड सर्ग ४९--(छोक४०-४१) इस wi | 


युद्ध किया । सभी असुर राचसोंसे मिलकर एड (गे) 
हो गये। ] | 
यदा क्षयं गतं सबै तदा ee | 

AHA सोऽहरत्‌ तूणं मायामास्थाय ag | 

ये गताभिमुखं Keyra gei | 
संपिष्टास्ते तदा युद्ध विष्णुना Scu | 

जब सब कुछ यको आप्त हो गया तब ael 
विष्णु (भगवान्‌) मोहिनी ( «ta d at 
उत्पन्न करनेवाली ) माया [के शरीर]को pes | 
ही उस अदत à गये ॥४२॥ वो बो | 
अविनाशी पुरुषोत्तम विष्युके साम ईए | 
इच्चाले ] गये वे सब महासाम्यंवा विखे || 
पीस डाले गये ॥४३॥ 


[तान 


| राज्य पाकर सुदित हो, ऋषि- 
| शा क लगे (४४-४२) ] 
| ` „_रुरामावतार [बालकाण्ड सर्ग ७६ xit 
| is ४|-रामावतारके sagi देखिये | 
८--वराहावतार [अयोध्याकारड सग११०]- 
g वराहस्ततो मूत्वा प्रोजहार वसुन्धराम्‌ R N 
| ga उस [त्रिमूर्ति विरादके विष्णवास्मक अंश] ने वराह 
/ an बसुन्धरा (vert) का उद्धार किया ॥३॥ 
| [scere ३१।२४ भ्रीरामावतारके ्रसङ्गमे एवं युद्धकायड 
* ,।०।१३ धाषंखवमे देखिये । ] 


| ७-क्ृष्णावतार [ बाळ० ४० 1२, अरण्य० 
| ।१३]-कपिल और रामके अवतारोंके प्रसङ्गमे 
| ता युद्धकाण्ड ११७] १५ ] आर्षस्तवमें देखिये । 
__८-विष्णुका हयग्रीच-हनन-- 


तत्र पञ्चजनं हृत्वा CAAT च दानवम्‌ । 
भाजहार ततश्चक्रं शङ्खं 'च पुरुषोत्तमः \\(४।४२।२६) 


' व्ही [अर्थात उस चक्रवान्‌ नामक wait ] पजन 
| दानवको मारकर पुरुषोसम ( विष्णु भगवान्‌) 

We [ विश्वकमा-निसित सहखारोंवाला ] चक्र और 
रह थे लिया ॥२६॥ 


._“औरामावतारका विशद वर्णन-- 

qe Pa Ee सूचक और विविध स्थलोसे 

| स काते AR E समावेश यहाँ 

E सगन्घवी. सिद्धाश्च परमर्षयः | 

E M समवेता यथाविधि (४४ 
नुस ४ तस्मिनसदासि देवता: \ 


a रि ब्रह्माणं बचने महत्‌ ॥ ५ 

| Bhan WÀ नाम राधसः | 
t वीयोच्छासितु तु ते न EM 0 ६ ५ 

: : Wr सग्न्धुवोन्‌ EE T 

; भता सगन्धीन्‌ब्राह्मणानसुरास्तदा। 


= ‘Re वि इभो चरदानेन मोहितः WAN 


® वाल्मीकीय रामायणसे अवतारवावकी सिद्धि ५ 


| na Ki ao सारा | इसप्रकारसे 


urn rr 


तन्महत्नो भयं 
वधार्थं तस्य भगबल्नुपाय 


pent 
महैसि।॥११॥ 
Se सुरे: संवेश्विन्तयित्वा ततो$जवीत्‌ | 

यं 

T M वघोपायो दुरात्मनः ॥१२॥ 
न गन्धुवयक्षाणो देवतानां ow TRA | 
अवध्योऽस्मीति बागुक्ता तथेत्युक्तं | TAT 0११ 
नाऽकोतयदवज्ञानात्‌ aA मानुषास्तदा | 


तस्मात्स मानुषादवध्ये मुत्युनी$न्यो$स्य विद्यत o 


एतच्छूल्वा प्रिये वाक्यं बरह्मणा समुदाइतम्‌ | 
देवा महर्षयः सर्वे ्रृस्तेऽभवंस्तदा।।१५॥ 


एतस्मिनन्तरे विष्णुरपयाता महाद्युतिः | 
TTT. पीतवासा जगत्पतिः १६॥। 
वैनतेयं समारक्ष मास्करस्तोयदं यथा | 
तघहाटककेयूरो वन्दमानः सुरोत्तमैः॥ १७७ 
WU च समागस TAT समाहित | 
तमह्लुवन्‌ सुराः सर्वे ` समभिष्टूय संनताः।। १८ 0 


त्वा नियोध्ष्यामहे विष्णो लोकान हितकाम्यया॥ 
राशो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेदिंगो १० 
धर्मजस्य -वदान्यस्य महर्षिसमतेजसः | 
अस्य weg Reg हीश्रीकीत्युपमास च ।२०॥ 
विष्णो पुत्रत्वमागच्छ इत्वाऽऽत्मानं चतुर्विधम्‌ | 
तत्र त्वं मानुषो मूला प्रवुद्ध होककण्टकम्‌ NAL 
अवध्ये दैवतेर्विष्णे समरे जहि रावणम्‌। 
स हि देवान्‌रगन्धवौन्‌ सिद्धाश्च ऋषिसत्तमान्‌ 0२२७ 
राक्षसो रावणो मूख वीयोंद्रेकेण बाधते 
ऋषयश्च ततस्तेन गन्धर्वोप्सरसस्तथा UA 
क्रीडन्तो नन्दनवने रौद्रेण विनिपातिताः | 
वचा वयमायातास्तस्य बै मुनिभिः सह UAV 
Rara ततस्त्वां शरणं गताः 
d गतिः परमा देव सर्वेषा नः WW ॥२५॥ 
देवशत्रूणां pi लोके मनः Fel 
T स्तुतस्तु देवेशो विषणुख्निदशपुगबः UREN 
पितसइपरोगो सर्वलोकनमस्कृतः | 
EI समेतान्‌ घर्गसंदितान २७ 
मयं सजत मह वो हितार्थ युवि रागणस्‌। 
aged «me समन्त्रिशातिबात्धवम्‌\\२८।\ 
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E 


Mo, mnie Ce mt दुराधर्ष देवर्षीणां भयावहम्‌ 
ददावंषैसहख्ाणि दरावर्षशताने च।\२९॥ 
वत्स्यामि मालुषे होके पारयन्‌ पुथिवीमिमाम्‌ Y 
पदे दरवा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान Ro ॥ 
A चिन्तगामास उन्मभूमिमथात्मनः | i 
ततः पद्मपराशाक्षः कत्वाऽऽत्मानं चतुर्विधम्‌ ॥ ९९ ।। 
पितरं रोचयामास तदा दशरथ नुषम्‌ 
ततो देवर्षिगन्धवीः Aaah साप्सरोगणाः | 
स्तुतिभिर्दिन्यरूपामिस्तुष्टुवुमधुसूदनम्‌ ॥ ३२।। 


तमुडत gA 
प्रवृददरप त्रिदशेदवरद्विषम्‌ | 
दिरादण साधुतपस्विकण्टकं 


. तपस्विनामुढर तं भयावहम्‌ ॥ ३६ 0 
AA हत्वा Was Paras 


विरादणं रादणमुग्रपौरषम्‌ | 
स्वसोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं 
SUA MARAT ॥ २४ M 


[ ऋष्यशक्षद्वारा दशरथको पुत्नेष्टि प्रारभ हो गयी । ] 

` वहाँ गन्धवा समेत देव, सिद्ध और. wale जोग भाव- 
neue निमित्त विधिपूर्वक एकत्रित हुए ॥४॥ उस [यज्ञ-] 
सभामें वे देवता यथायोग्य एकत्रित होकर लोककर्ता 
mum [PaRa ] महत्वपूर्ण वचन बोले ॥१॥ दे 
भगवन्‌ ! आपके प्रसाद ( वरदान ) से [ प्राप्त ] बलसे रावण 
नामक राक्षस हम सबको पीडित कर रहा है, उसका शासन 


T 
शिवार करके बोले किव बो रत gre य] 
विदित हो गया ॥३२॥ उसने यह वात कही थी (muta 
वर माँगा था) कि में weal, यक्षों, देवताओं site 
[ह Cf इससे न मारा जाई ) । ैने 
ciel दिया या कि ऐसा ही हो ॥ १३॥ 
| T8 समय तुच्छ जानकर मनुष्योंका नाम नहीं 
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लिया था 1 CH वह महणते ये | 
A t 
अन्य उसका खृत्युजनक नहीं हे ॥१४॥ 


इस प्रिय वाक्यको सुनकर उस समय थे 
WE बढे प्रसन्न हुए ॥३९॥ 


इसी अवसरमें अत्यन्त प्रकाशयुक्त 
[भगवान्‌ ] शङ्क, चक्र, गदा हाथमे लिये, 
तपे हुए सुवणके केयूर ( वाजूबन्द ) धारण fa 
श्रेष्ठ देवताओंसे नमस्कृत होते हुए कक M 
S सूर्य ( भगवान्‌ ) मेघपर ॥१६-१७॥ भोर वहा गा | 
Ram (अथवा अझाजीसे भी नमस्कृत होते 


` वहाँ आकर ) एकाअ-चित्त [हो ] as गये। र | 


इए सब देवताओंने सम्यक स्तुति करके उनते ag 
दे विष्णो ! लोकोंकी हितकामनासे [तार छे 


लिये ] इस we नियुक्त करेंगे। हे व्यापक विष्णो | ए | 
wds, महादानी, महपियोंके समान तेतरी प | 
अयोध्याके अधिपति दृशरथकी द्वी ( लजा) श्री (ब्र) 
[ और ] कीति (ख्याति ) के सदृश तीन भाषांगों, 
अपनेको चार प्रकारका करके, पुत्ररूपसे अवतार dij 
हे विष्णो ! वहाँ तुम मनुष्य होकर Qaam प्रण | 
विशाल लोककण्टकरूप रावणको ge मारो। सोर ` 
वह सूखे राक्षस रावण बलकी अधिकतासे wei से | 
देवों, frat और श्रेष्ठ ऋषियोंको पीडित घर रहा ऐै!ए! | 
( बलाचिक्यके ) कारणसे उस dg ( अबाद eH | 
विचारसे रहित रावण ) ने ऋषियोंको तथा [e] | 
नन्दनवनर्मे क्रीडा करते हुए गन्धर्वो भौर Rf | | 
विनिपातित किया है । निश्चय उसके वध [के हा 
mim करने ] के लिये [ ही] इमलोग इरि | 
झाये हैं ॥ १६-२४ ॥ और इसीसे fra ed | 1 
यक्ष gum शरणको स हुए हैं। हे UP | 
देव ! तुम हम सबकी परम-गति दो ai | 
अन्तिम दौड़ तुम्हीं तक है ) ॥ २९ [भ 
के वधके लिये मुष्योंके बो L भे | 
सन ( अर्थात्‌ संकल्प ) wi fag an 
सवेक्ञोकोंसे नमस्कार किये गये देवेश हुए आह | 
स्तुति किये जानेपर menge एकत्रित द मल || 
सब देवताथोले बोले ॥ २६-२० ॥ व | 
त्याग दो, तुम्हारा मङ्गल हो, तुरी qe d | 
और ऋषियोंके अयदायक महाबली कि | 


| gah bee c ede MEMS समेत 
ही हव, ' वर्षांतक इस एथिवीको पालन 
ग्यारह wed 
; qim मनुष्यलो करमे निवास करूँगा ॥ २८-३० ॥। 
LUE देवोंको वर देकर 
| oem [ योग्य ] जन्मभूमिका विचार किया । 
| द] कमलपत्र से नयनोंवाले [Ree] 
| | पने भापकों चार प्रकारका करके राजा दुशरथको उस 
| 3 [ अपना ] पिता [ बनाना ] चाहा । तब सुद और 
ET saut समेत देवों, ऋषियों और गन्धोंचने 
| eec सतियो मधुसूदन ( भगवान्‌ विष्णु ) को प्रसन्न 
| Bat १०-३२ lI— 
उत उद्धत, उग्र तेजवाले, महाभिमानी, RAVA, 
| [Rester ] रुलानेवाले, तपस्वियोंके भयदायक, 
agit और तपस्वियोंके उस प्रसिद्ध रावणरूप कण्टकको 
| [स्मूत्र ] उन्मूलन करो ॥ ३३ ॥ हे देवश्रेष्ठ ( उपेन्द्र ), 
| स [तरिल्लोढीको ] रज्ञानेवाले, उग्र पौरुपवाले रावणको 
| ek वान्धवों समेत मारकर ही चिरकालके लिये 
| emer [ होते हुए तुम अपने द्वारा ] रक्षा किये गये 
me [ वैकुण्ठनामक ] स्वर्गलोकमें [ जो रागादि] दोष 
| [e] seit ( मलों ) से रहित [है] आशो ॥ ३४ ॥ 
| २-(बालकाण्ड सर्ग १६ )— 
' को नारायणो बिष्णुर्नियुक्त: सुरसत्तमैः । 
WS सुरेव ape वचनमन्रवीत्‌ \। ९ ४४ 
सको वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः | 
Em निहन्यामुषिकण्टकम्‌ १ २ ७ 
"i SU. सर्वे प्रतयुचुिष्णुमच्ययम्‌ \ 
jr a रावण जहि संयुगे ३६७ 
h WR Sin दीचेकारुमरिन्द्म: | 
द्धा शिक्षा रोककल्रोकपूवेज: ४ N 
तौ गले रासाय at Ty: 
NEN स्यो भय नन्यत्र मानुषात्‌ Y 
T WN हि मानवाः । 
१ R x i गर्वितः \\ ६ ७ 
E: MAAN । 
Se मानुषेभ्यः परतप ॥ ७॥ 
a IA सुराणा दिष्णुरात्मवान । 


CN तदा दशरथ TNR £M 


-——— m ० 2304 


& घाल्मीकिय रामायणसे अवतारवादकी सिद्धि & 


३७१ 


AA, 


स mA नुपतिस्तरिमन g | 
अयजत्‌ पुत्रिया = 


NE पुत्रप्सुररिसुदनः ।। ९ 
स इत्या निश्‍चय विष्णुरामन्य च पितामहम्‌ । à 
अन्तचीन गतो देः पूज्यमाने महर्िभिः।१०॥ 
ततो. X यजमानस्य TERT | 
भूवं महद्भूतं महावीयं महावरुम्‌ ॥ ११॥ 
दिनयपायससपूण पा पमि Br 
प्रगृह्म विपुर reat स्वयं मायामयीमिव ।१५॥ 
समवेक्ष्याज्रवीदूवाक्यमिद॑ दशरथं नुपम्‌। 
प्राजापल नरै विद्धि मामिहाम्यागतं नुप 0१६७ 
इदे तु qus पायसं देवनिर्मितम्‌ । 
प्रजाकरं गृहाण त्वं घन्यमारोग्यवर्धनम्‌।। १५७ 
भार्याणामनुरूषाणामदनीतेति प्रयच्छ 31 
तासु तब AA पुढान्‌ यदर्थं यजसे नुप\। २०७ 
सोऽन्तःपुरं प्रविद्येव कोसल्यामिदमब्नवीत्‌ | 
पायसं प्रतिगृहणीष्य पुत्रीयं त्विदमात्मन: ॥ २६ ॥ 
कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा! 
अघीद ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः।। २७॥ 
कैकेय्ये 'चा5वरिष्टाधे ददौ पुत्रार्थकारणात्‌ | 
प्रददौ ASAE पायसस्यामृतोपभम्‌ U २८ ७ 
aaa सुमित्रायै पुनरेव महामतिः । 
एव तास ददो राजा मायोणं पायस पथक ॥२९॥ 
ततस्तु ता प्राय तमुरमछिये। 
महीपतेरुत्तमपायस 


पुथकू! 
rant 
| ऽचिरेण गमोन प्रतिपेदिरे तदा॥३१॥ 
तब aig देवोंसे नियुक्त ( प्रायित वा आप्त) इए 
नारायण विष्णु ( भगवान्‌) [रावणके वधके उपायको ] 
जानते हुए भी देवताओंसे [उनके अविनीतपन ओर लजा 
छुड़ानेके अभिप्रायसे, अशकी नाइँ | इसप्रकार मधुर Ae 
बोले ॥१॥ दे देवताओं, उस Uwe न य 
कौनसा उपाय है जिसका आश्रय लेकर म उस WI 


कण्टकको ATS ॥२॥ 


कि तुम 
fos nen क ॥ ३ ॥ क्योंकि 
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. बोला कि हे रा 


३७२ 


तप किया था जिससे लोकोंके पूर्वज [तथा] जोकस्रष्टा 
ब्रह्माजी प्रसन्न हुए ॥४॥ सन्तुष्ट [होकर] प्रभु (ब्रह्माजी) ने 
उस राक्षसको मनुष्यसे भिन्न अन्य नाना प्रकारके प्राणियोंसे 
भय न होनेका वर दिया ॥१॥ क्योंकि वरदानमें उसने पहले 
ही मनुष्योंको तुच्छ कहा था । इसप्रकार उन पितामह 
(memi) से [ पाये हुए ] वरदानसे गर्वित [हुआ वह | 
तीन लोकोंको पीड़ित कर रहा है भौर ख्रियोको भी उठवा 
लेता है। इस कारणसे हे शत्रुको तपानेवाले. (भगवन्‌), 
उसका वध मनुद्योंसे [ होना ] निश्चित है ॥६-७॥ 


— झात्मवान्‌ विष्णुने देवोंके इस वचनको सुनकर राजा 
दशरथको उस समय पिता [ बनाना ] चाहा ॥८॥ उस 
समय (जब भगवानकी अवतार जेनेकी इच्छा हुई तब ) 
उन महाप्रकाशयुक्त और शत्रुओंका नाश करनेवाले अपुत्र 
राजा (दशरथ) ने भो पुत्र-प्रांप्तिकी इच्छा करते हुए पुत्रेष्टिका 
यजन किया Wan वह विष्णु ( भगवान्‌) [ अवतारविषयक ] 
निश्चय करके और; पितामह ( ब्रह्माजी ) को आमन्त्रितकर 
(अर्थात्‌ मैं चलता हूँ ऐसा कहकर ) देवों [ और ] 


` महर्षियोसे पूजित होते हुएं झन्तर्धान हो गये ॥१०॥ 


तब (अर्थात्‌ विष्णुके अन्तर्धांनके अनन्तर ही) 
यजेमान ( दृशरथ ) के [ यज्ञसम्बन्धी] अग्निसे अतुल प्रभा- 
वाला ( अथात्‌ बिजली इत्यादिके समान जिसके तेजके 


` सामने आँख न दहर सके ऐसा जाज्वल्यमान ) महाबल- 


चीयंवाला विशाल प्राणी प्रकट हुआ [ यह विशाल प्राणी 
'एको विष्युमेहद्भूतम! के अनुसार स्वयं विष्णु ही à sit 
Water होकर अपने तेजसे सम्पन्न पायसको लिये हुए 


होमाझ्निसे भकट हुए, क्योंकि भगवानका तेज धारण करनेकी 


शक्ति werd wit है रीकाकार श्रीरामकृत तिलकव्याख्या ] 


॥११॥``` '"' दिव्य पायस (खीर 
IB (खीर) से पूर्ण विशाल मायामयी 


FET करके ॥११॥ राजा दशरथको देखकर यह वाक्य 


सिह, हुम इस धन्य (sme) [और ] रोस 


i ( प्रजापति ) द्वारा निश्चित. vs 
rdc er के देनेवाले पायसको UM 


gi em (रोज) meii रो fà 
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e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये छ. 


REM a. cree ee di ML 
= शत्रु-दभनकारी [ रावण ] ने दीर्घकालतक कठिन खा ल । रम मइ mp Oo | 


^Y 


1a PR 
राजन्‌ ¦ यज्ञ कर रहे हो॥२०॥ = 00 fi 


वह ( राजा ) अन्तःपुरमे 

बोले कि यह अपनेको पुत्र Nu x Qn 
तदुनन्तर राजाने आधा पायस कोसल्याको MULT 
सुमित्राको भी राजाने [शेष] wi < th 
x un SEIT श ) दे द्या ate a AM. i 

तुथो श ) का आधा ( रथा भो भ | 
प्रयोजनके कारणसे दिया S REN P 
सुभित्राको [ कैकेयीकी अपेक्षा बढी होने (?) well | 
थपेच्चा छोटी होनेका ] विचार करके पायसका अपृ 
अवशिष्टाध॑ ( अन्यः चतुर्था शका . कैकेयीसे बचा pw | 
अर्थात्‌ समस्तका अष्टमांश जो बच रहा था) हे. हा | 
इसप्रकार राजाने उन भायांझों को एथक्‌ एथक्‌ [Rare] ` 
पायस दे द्या । [ कालिदास (रघुवंश सर्ग १० xsv) 
इत्यादि अन्य लोगोंके मतानुसार चरुविभाग qunm m 
कि कौसल्याको जो आधा भाग दिया, उसीके भवेन्न झा | 
सुमित्राको दिलाया अर्थात्‌ समस्त चरुके आठ भागे 
प्रथम चार भागोंका चतुर्था'श वा समसका WERT पुम | 
को दिलानेपर कौशल्याके पास आधेका सीन चौणप | 
समस्तका 2 रहा। इसी प्रकार कैकेयोको दूसरा घर 
दिया जिसमेंसे (ater) आधा पुनः gum | 
दिल्लानेपर कैकेयीके पास भी समख चरका ट्रे TIE | 
प्रकार सुमित्राके दोनों पुत्र. प्रत्येक wie २९ । 
राम तथा भरत प्रत्येक ट्रे] ॥ २७-२९॥ T a | 
[ अग्नि और आदित्यके समान तेजवाबी ] २१ n" | 
ख्ियोंने उत्तम पायसको एयक्‌ wm जाई _ n 
और आदित्यके समान तेजवाले गर्भोको ace । | 


३-( बालकाण्ड सर्ग १०) 
$ m | | 
पुत्रत्वं तु गते विष्णो राशस्तरण T wet | 


zara. देवताः सवीः सूम \ 


सत्यसन्धस्य वीरस्य से n I | 
ष्णोः सहायान्‌बलिनः सु za 


are । 
quu वा | | 
मायाविदश्च T aae | 


j 


mam akaa विज 


अपु डु SM 


E गात्रेषु बानरीणाँ तनूषु, AN 
„ हरिरूपेण पुत्रास्तुल्यपरक्रमान, Wa 
तक्ता मगवता तलातिश्रुत्य शासनम्‌ | 
amA ते पुत्रान, वानररूपिणः ॥ ८0 
यश्च महात्मानः सिद्धनिद्याधरोरगाः । 
चारणाश्च सुतान, वीरान, सुजुर्वैनचारिणः ।। sw 
बहुसाहस्रा दराग्रीववदघोद्यता: १५९७ 0 
अप्रमेबका वीरा विक्रान्त; कामरूपिणः । 
X गजाचकूसंकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः WAN 
र्वानरगेपुच्छाः धिप्रमेवामिजशिरे \ 
अस्य देवस्य सद्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः । ९०१ 
अजायत समं तेन तस्य तस्य FAT FAD M 


AUS उस महात्मा राजाका पुत्रत्व प्राप्त करनेपर 
समू भगवान्‌ ( बह्लाजी ) सब देवताओंसे- यह बोले 
| nen [हे देवो ! तुम लोग ] सत्य मतिश्ञावाले, वीर और 
| छा सबका हित चाइनेवाले विष्णु ( भगवान्‌ ) के--बली, 
| TAGS रूप धारण करनेवाले, मायाके जाननेवाले, शूर, 
wig समान वेगवाले, नीति जाननेवाले, बुद्धिशाली 
| Seque पराक्रमी-सहायकोंको उत्पन्न करो ॥ २-३ ॥ 
मुख्य अप्सराधों में, wad als शरीरों में, यक्तों 
| Uie sensi, scit और विद्यापरोंकी ei 
on शरीरोंमें तथा वानरियोंके शरीरोंमें [ तुम 
` भगे अपने] समान पराक्रमवाले पुन्नोंको वानररूपसे 
| ET करो ॥ ४-६ ॥ भगवान्‌ (बल्लाजी ) से 
घोगा का [देव ] लोगोंने उस शासन ( आज्ञा) को 
teh कहे हुए ) प्रकारसे वानररूपी 
` रों, नानो ॥ ८ ॥ ऋषियों, महात्माओं, fef, 
प्न भौर चारणोने वनमै विचरनेवाले दीर 

, WS ॥ fee. 
ह नक aile 
DN way उद्यत [ होंगे ] 
सधारण करने THN, वीर, विक्रमशाली, इच्छानुसार 
BUT वाले; इली तथा पर्वतके सदश [ आकार- 
| MAN › WW, वानर ओर गोपुच्छ 
5 [ lera: NUR) शीघ्र ही उत्पन्न gua जिस 
OWN ue रूप, वेष और जो पराक्रम है उसीके 
ELT un eae] लीलया] 


a वाल्मीकीय रामायणसे अवतारवादकी सिद्धि & 


= ee 
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३७३ 


€ 
YONI NI none 


४--( बालकाण्ड सर्ग १८ )— 
तो यरे समाते तु ऋतू बट समत्ययुः | 
ततश्च हादरे मासे चेतरे नावमिके तिथ ॥८॥ 
नक्षत्रेडदितिदेवले Sie wi 
RI BRR वाकपताविन्दुना सह nat 
MEA जगन्नाथं सबैहोकनमस्क्तम्‌ | 
कोसल्या$जनयद्रामं दिव्यरक्षणसंयुतम्‌ uen 
दिष्णोरचं महाभागं पुत्रमैक्ष्याकुनन्दनम्‌ | 
` AAA महाबाहुं रको दुन्दुमिस्वनम्‌ १११७ 
कौसल्या YR तेन पुतरेणाऽभिततेजसा | 
यथा वरेण देवानामदितिर्देजपाणिना aU 
भरतो नाम केकेग्या sp सखपराक्रमः | 
साक्षादूविष्णेश्रतुभोगः सैः समुदितोगुणैः NAN 
अथ amaA सुभित्राऽजनयत्‌ सुतौ | 
वीरौ . सवोद्षकुशको विष्णारधेसमन्विती ।१४॥ 
पुष्ये जातस्तु भरतो dat प्रसत्तधीः । 
WW जातौ तु सौमित्री कुरीरेऽभ्युदिते रवौ ।।१५॥ 
तब ATS समाप्त होनेपर छः ऋतु व्यतीत हो गये। 
उस समय बारहवें मासमे, चैत्र [ शुद्ध नवमी तिथिको, 
अदिति देवतावाले (पुनवंसु) नचत्र, पाँच अहों (सूरय,मंगल, 
शनि, बृहस्पति और शुक्र ) के ऊँची राशियों (क्रमशः मेष, 
मकर, तुला, ककं भौर मीन) में स्थित होनेपर, तया 
azmak बृहस्पतिके we adq वर्तमान होते 
हुए-- कौसल्याने दिब्य जद्षणोसे संयुक्त, जगतके नाथ, 
सब खोकोंसे नमस्कृत ( अरधवा--सर्वज्ञोकरूप अर्थात्‌ 
विरादरूप और नमस्कार किये गये-इससे यह सूचित होता 
है कि रामके प्रकट होनेके समय माताने उनके विराद रूपका - 
दर्शन किया और उससे विस्मित होकर नमस्कार किया 


ही भगवानने बालकका रूप धारण 
था जिससे तत्काल DOR 


«मु प्रगट झपाला दीनदगाळा कौसल्याहितकारी , , 
| di महतारी मुनिमनहारी अदमुतरूप निहारी 
“कह कर जोरी असुरी केहि Rom ) » 
रोदन ठाना हुई बाळक SUIV 


महाभाग, : 


३७४ 


करनेवाले पुत्र रामको जना ॥ ८-३१ ॥ उस अमित तेज- 
वाले gaa कौसल्या ऐसी शोभित हुई जैसे देवताओंमें 


अष्ट इन्वसे अदिति ॥ १२॥ सत्य पराक्रमवाला और साक्षात्‌ 


विष्णुके सब गुणोंसे युक्त चतुर्थांश भरत नाम [पुत्र ] 


.. कैकेयीमें उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ तदनन्तर सुमित्राने विष्णुके 


: अर्धाशसे संयुक्त, वीर और सब weld कुशल लचमण 


Ste ga [नामक दो] पुत्रोंको जना us vu निर्मल बुद्धिवाले 


भरत पुष्य ( नचत्र) और मीन लझमें उत्पन्न हुए । तथा 


सुमित्राके दोनों ( यमज ) पुत्र सापे ( अर्थात्‌ श्राश्लेषा - 
नक्षत्र) में तथा कक-लभर्मे सूय ( की उच्च स्थिति ) के समय 


STH हुए॥ १६ ॥ 


[ इसप्रकार वाएमीकिरामायणमें जन्म-पत्रका fq 


` ` वर्णन होना इस बातका सूचक है कि उस आचीनकालमें 


भी फलित ज्योतिषका माहात्म्य ऐसा हो सत्य माना जाता 


' भा जैसा वतंमान कालमें है। तिलकब्याख्याकार श्रीराम 


| 


8. 


षमांने 'विष्णोरधंस!का vel यह किया à कि विष्णु भगवान्‌ तो 
शङ्ख; चक्र ओर अनन्तसे. विशिष्ट हैं परन्तु e शङ्क- 
; चक्कादिका S होनेसे विष्णुके कुछ कम आधे राम थे, 
(पहले भी अन्योंके मतसे तिलककार कोसल्याके भागमें आये 

` इए पायसको 2 बता चुके हैं)। इसीप्रकार भरतके सम्बन्धमें 
. चतुर्भाग का अथे CE न्यून wate 
wre चरके 2 के अनुसार 'चतुन्यूंनो मागश्वतुर्भागः' किया 
। तथा सुमित्राके पुत्रोंके सम्बन्धमें 'विष्णोरधेसमन्वितौ? 

का अथं m एक भागसे युक्त! करते हुए qua 
मत्येकके 'पायसका अष्टसांश' होनेका समर्थन किया हे | 
परन्तु यदि खींचा-तानीके द्वारा ही राम और भरत विष्णुके 
८: ट तथा ल्षक्मण थोर शब्रुध् 2 , ? अंशावतार सिद्ध 


ES ° का wn] 
Ns (refer) wept (चय 2.) 


sik HEEE] सस्वन्धमे 'विष्णोरधसमन्वितो 


और ^mi (उसके 


e भ्रीरामञन्द्रं शरणं प्रपद्ये oo 


ड sA चाने wk समतया समास दुन्दुभिके समान शब्दवाले, इच्वाकु-वंशको आनन्दित आधे अर्थात्‌ समस्तके ? ) शनन | 
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युथ । स्वा 


रामायणसे सिद्ध है कि चारों भाई Rà es | 


चार रूपोंमें ) अवतार थे । ] 
५--(बालकारड सर्ग २६)... | 
[इस लेखमें सर्वप्रथम चामनावतारके 
सर्गके जो शोक (२-९ और १३-२२ ) सम्बन्ध T 


चुके हैं उनके अन्तमें विश्वामित्रजी र 
इस सिद्धाश्रममें पहले 


भगवान्‌ ( वामन) द्र 
उसीके श्रे झे | 


t-] 


| 
1 


एनमाश्चममायान्ति राक्षसा Resim 
अब ते पुरुषव्याघ्रः हन्तव्या दुष्टचारिणः ॥२३। 

अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम। 
तदाश्रमपद्‌ तात तवाऽप्येतद्‌ यथा मम ॥२४॥ 
इस आश्रममें [ ag- ] विज्लकारी qwe m | 
हे पुरुषोत्तम ! यहाँ उन डुराचारियोंको मारना चाहिये॥२॥ 
[कारण यह है कि] हे राम! आज इम उस ET | 
को चल रहे हैं, यह आश्रम जैसे मेरा है वेले ही है ता! 
तुम्हारा भी है ॥ २४॥ ER 
[इसपर तिलककारने भी उचित ही लिखा है it "E 
तंदेतदाअमपद यथा मम स्त्रभूत तथा तवापि Rogart 
गढे5मिसन्धिः |? अर्थात्‌ हे तात ! इस aai | 
म EIS 

ममता मेरी है वैसे ही तुम्हारी भी दै; > 
विष्णुके अवतार हो जिन्होंने वामनरूपसे इस भा 1 
अपनाया था-यह गूढाथं $1] al 
[यदि यह कहा जाय कि अयोध्याके रा | 
होनेसे ही सिद्धाश्रमे रामकी भी ममता ae | 
थी जिससे उसे अपवित्र करनेवाले a 0 ळल | 
रामके लिये आवश्यक था । तो ye, | 
होनेसे दशरथ wa ही इस सुवूरवती । gant | 
स्वामी हो सकते हों परन्तु राम जो भरही | 
नहीं हुए थे और जो वनवासकी अवस्थामे कि शै. | 


= स्पम पता: E और शिष्टोंका रक्षण करता हूँ, वे किसी 
| je cite लिद्धाअमके “स्वामी? नहीं ठहर सकते | अतः 
ae ही सम्बन्धसे विश्वामित्रके वाक्यकी सङ्गति 
| aet है, अतयथा नहीं ।] : | 
[बह कथा असङ्गत वा प्रक्षिप्त भी नहीं हो सकती, 
| तोडि गह fae सगै २८ के निरनलिखित प्रश्नका 
| दमान है 3 

| . सर्व मे दीस मगवन्‌ see त्विदम्‌ । 
सम्राप्ता यत्र ते पापा ARAN दुष्टचारिणः 112 en 


| de gea सब कहो कि यह आश्रमस्थान किसका 
MILES स्थल है) जहाँ वे वेदविनाशक 
| दारी पापी भाते E uoi] 


६-(बालकाण्ड सर्ग ७६)-- 
siii iced जडीकृतः | 
रम कमलपत्राक्ष मन्दमन्दमुवाच हृ NAA 
met मधुहन्तारं जानाभि त्वा सुरेदवरम्‌। 
Ase परामशीत्‌ स्वस्ति तेऽस्तु परन्तप Men 
W सुरगणाः सवे निरीक्षन्ते समागताः ।. 
FO Torr ॥१८॥ 
S. तव काकुत्स्थ ser भवितुमहैति। 
5 EU wae विमुखीकृतः ।।१९॥ 
रामा जामदरन्यः प्रपूजितः । 


EE: 

| [eas जगामात्मगर्ति प्रभुः ॥२४॥ 

m ] तेजो [के राममें जाकर प्रविष्ट होने] के 
| ua ; RS जड्समान हुए जमदग्नि-पुत्र 


RTS 


' तेया मधु सकनेवाले, (आदि और अन्तसे 
प्रम (uy राक्षस) को मारनेवाले, एवं 
"E अथात्‌ साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ ही ) 
करनेवाले स्वस्ति (मङ्गनको प्राप्ति) हो usen 

^ एच युद्धमें प्रतियोद्धारहित 
देवगण देख रहे हैं ॥१८॥ 


प ddd NN NNN INNA 
Yu 
NY rs: 
Mv nn 


Ans 


कोई लजाकी बात नही होन UAE IIS 

चाहिये [तिलककार R 
अनुसार--इससे परशुरा की व्यास्याके 
N ARR अपनेको भगवानका अंश होना 


इस व्यवहारका प्रयोजन यह प्रतीत 3 | 
roa ine होता à cee L 
भावे । क्योंकि यदि विष्यु का तेज be: 
भी अन्यत्र (बिखरा) सतारो सकनद 4 
इसीबिये (तम) पू ही कहा जा चुका है कि राबणक _ 
Tene देव-गन्थवांदि लोग देखने आये थे Juren - 
ec db जमदृग्नि-सुत [परः] राम sy [स्वयं भ] | 
EX दशरथ-पुत्र रामकी प्रदक्षिणा ज्य 
स्थानको चले गये ॥२४॥ . ` | uu , 
[ यहाँ श्लोक १९ में यदि रामके होने भोर ‘is 
परशुरामके भगवदंश होने, झर इसी er Es A 
(रूप भगवानूके अंश) का पराजय qu अगवानकी 
लजाका हेतु होनेमें रामायणझारका अभिप्राय न माना. 
जावेगा तो यह वाक्य हो असंगत हो जावेगा क्योंकि दूसरेके 
कारण दूसरेको कजा होना बिल्कुल उल्टी बात है । 
अतः श्लोक १६ के अभिप्रायसे vite श्लोक २४ में आये 
हुए “प्रभु” पदुसे परशुरामका अंशावतार होना सूचित 
होता है । और परशुराम आझण होकर भी च्रिय रामकी 
प्रदक्षिणा करते हैं इससे भी श्रीरामजी विष्णुके अवतार 
सिद्ध होते EI] 
७--(अयोध्याकाण्ड सर्ग १)-- 
wd एव तु तस्येष्टाश्वत्वार पुरुषषैमाः | 
तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः। 
स्वगस्मूरिव भूतानो बभूव गुणवत्तरः॥६॥ 
स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वघार्थिमिः t 
अर्थितो मानुषे छोके ae विष्णु: सनातनः tell 
[श्रीरामके यौवराज्या भिषेककी भूमिकासे थयोघ्याकाणड- 
का आरम्भ करते हुए, और तत्सम्बन्धमें भरत और men 
अपने मातुल (सामा) अशवपतिके यहां जाकर वृद्ध पिताका 
स्मरण करने, और पिताके पुत्रोंका स्मरण करनेकी सूचना 
देकर, भीरामायणकार लिखते हैं कि] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Oe ee oat तव मया wA विवासनमकारणम्‌ 0२९७ 
"i. E (2 1 > 
eS: ^ [seit भरद्वाज सुनि रामसे कहते हैं कि-] दे 
a काढ 1% निश्चयही तुम्हें बहुत कालके पश्चात्‌ [मेरे] समीप 
८82. "आया हुआ देख रहा हुँ थर में तुम्हारे अकारण विवासन 

„` (बरसे निकाल्न दिये जानेको वार्ता) को सुन चुका हूँ ॥२१॥ 
3 $ Ac. [Ramm 'बहुत कालके पश्चात्‌ अया हुआ 
rea "देखने के दो अथं निकाले हैं (१) कदाचित्‌ राम पहले भी 
o _ ` पयागमें भरहाजका दशेत कर चुके थे (२) अथवा पूर्वेकरपके 
रामावतारमें उनका प्रयागागमन मनमें रखते हुए भरद्वाजने 
. ऐसा कहा हो । हमारी. RA वाल्मीकि रामायणकारको 
रामका इस जन्ममें कभी पहले प्रयाग आकर अरद्वाजसुनिके 
uu करना अभीष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रामायण 
वा किसी अन्य अन्यम ऐसे qd आगमनका WIE प्रयोजन 
अगवा सङ्गतमान्न भी नहीं मित्र रहा है । अतः रामायण- 
| कारने 'सूरयोचन्द्रमसौ धाता यथा yaaa के 
5. सिद्धान्ताजुसार पूर्वकदपसम्बन्धी रामावतारके प्रयागागमनको 
चिरजीवी भरह्वाजसुनिके सुखसे स्वीकार कराया है यही 
पष शेष रंह जाता है | अतः यह प्रसङ्ग भी रामायणकारके 

माने हुए अवतारवादका पोषक है 1] 


. 8-( अयोध्याकाण्ड सर्ग ११० )-- 

E । AS ne 
1 जाबालिके वचनोंसे रामको ee हुआ | 
जो esters] ह जोकोके नाय! इस eee 
. AIR समको [यहाँ 'लोकनाथ' का थये 'प्रजा-जनोंके 
स्वामी” वा 'राजा' नहीं हो सकता क्योंकि (3) दुशरथके 
मर जानेपर. पिता-माताके आदेशानुसार राजा तो झरत 
ES "होते, न कि रास, (र) 'ज्ञोक-समुस्पत्तिम' पद्म “ल्लोक? 
E का अथं "मूमुंवःस्वरादि! है वही 'लोकनाथ' में भी इस 


E 


-कि 'ल्लोक-नाथ” qut जगरपति (विष्णु) "Tw | 


: यदि सुझसे राम मारे गये तो हर्षपूर्वक जनस्थान mi 
; 
- को लोट जाना, परन्तु यदि मैं मारा गया = | 
` रामसे लड़ने जाना | इस E ]-- 
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Eur ail लिये होना चाहिये s S होना चाहिये कि जो पोक | 
की उत्पत्ति. जाननी चाहिये’ SS te | 
भी लिखा EX लोकनाथा | 


सूचित करते हैं ]॥ २॥ 
१०--( अरण्यकाण्ड सर्ग २७)... 

„ _खरञ्निरिरसा तेन मृत्युकोमात्‌ Sfc 
“Se [ खर रामसे लड्ने जा रहा aT | Weg fifi 
विभीषणके समान ही राक्षसोंके स्वभावसे विपरीत 
था आकर खरसे कहा कि तुम न जाझो किन्तु परे | 


| 
१ 
i 
, 


उस त्रिशिराने [ अन्तकालमें भगवत्तत्वको vt | 
उन्हींके हाथसे ] रूत्यु पानेके लोभसे खरको प्र प्र 
लिया [ और खरसे आज्ञा पाकर घोदोंवाले qutm 
त्रिशिरा युद्धर्मे श्रीरासजीके अभिमुख गया ] u ९-१॥[श । 
aig छोक १७ में रामके लिये ‘ata’ किए 
भी दिया गया है। ] ; 
११--( अरण्यकाण्ड सग ३१ )-- 
[ अकम्पन नामक रासने ARTA जाकर qu 
— खरादि राक्षसोंके रामद्वारा मारे aM 
अपने बच आनेकी वार्ता कही जिसपर रावणने HE 
जाकर राम-लत्रमणको मार डालनेका निश्चय किया! 
Rrafafü :शब्दोंमे यह घात असम्भव m | 
रामक खृत्युका एकमात्र उपाय बी क] | | 
दुःख बतलाकर रावणको सीतापहरणके | 
असाध्य: कुपितो रामो बिक्रमेण महागशा | । 
आपगायास्तु पूर्णीया वेगं qaid " | 


जित्दा बेला ege eem e T | 
| ai aft Mm वायु वा ul || 
त्स वा पुनो. RAT ad | 
am श्रेष्ठ स पुरुष a 5 | | 
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s oe "s Nacu 
राम कुपित होनेपर [ यमके समान 
ie हुए किसीके भी ] विकमसे [ rar 
aei नके नहीं जा सकते | किन्तु वे बाण-वर्षा करके 
aâ] नहीं जार Y Š 
वेग रोक सकते हैं [ इससे कुष्ण-बलभद्के 
| d सूचित किया ]॥ २३॥ यह श्री-संयुक्त राम 
| pore और नक्षत्रों समेत आकाशको भी अवसन्न 
| ल) कर सकते हैं [ जैसा त्रिविक्रम (वामन) अवतारमें 
| हा, तया जलमें डूबनेसे ] कशवस्थाको प्राप्त होती 
| वीका भी उद्रण कर सकते हैं [ जैसा यज्ञवराहा- 
| जाले किया था] ॥ २४ ॥ विशु (व्यापक भगवान्‌ राम) 
| सष वे्ा ( मर्यादा ) को तोड-फोडकर [ सब ] लोको- 
ETT हैं [ जैसा प्रलयकालमें करते हैं ] अथवा अपने 
| गोसे समुद्रके वेगको [इससे ससुद्रपर सेतु बाँधनेका 
mi दिखाया है] वा वायु [ इत्यादि पञ्चभूतों ] को 
| ग्रा सकते हैं ॥ २९ ॥ अथवा मद्दायशवाले वह श्रेष्ठ पुरुष 
|| भे विक्रमसे लोर्कोका संहार करके फिरसे प्रजाओंका 
| सत कनेको भी समर्थ हैं [ यहाँ-'पुनः? और ‘aft’ 
j भिभी'-इन शब्दोसे सवंसृष्टि और संहारके व्यापार 
| emt । इससे यह च्यङ्गय होता है कि 
| ॥ एक खिति और संहारके कर्ता हे | अकम्पन राचसको 
| भे ऐसा ज्ञान अगवानूहीकी STA था ]॥२६॥ हे 
| तुम वा राइसोंका समूह भी रामको रणमे नहीं 


न 
si 


B सब देवासुर [freee] भी उनका वध नहीं कर 
|| 
POLUM 
| ह यदि तुम्हारा साहाय्य करें तो भी राम- 
| इ) सकते ] उनके वघका [केवल ] यह ( आगे 
न हन है इसलिये मेरे [सुख] से [तुम] 
| ॥२८॥ S 


MUT अकम्पन राक्षसके वाक्य (सर्ग ३१ 


& वाल्मीकीय रामायणसे अवतारवादकी सिद्धि & | 


- cone EE MER L7 स्वैर्देवासुरैरपि । 


प सक्ते जैसे पापी लोग स्वगंको नहीं [पा सकते] 


३७७ 


>" म चारुदतीपर्निन्दिता 
EE T | 
Rens ss 
iss n Eo ' परिवर्तयाम्यहम्‌ ॥७६॥ 
बमण SIC जरा (बुदापा), झत्यु, 
( भाग्य), सभी प्राणियोंमें i m i Dude 
ही मैं भी क्रोघसंयुक्त हुआ निःसम्देह रोका नहीं जा सकता 
॥ ७१॥ यदि मैथिली सीताको पहले जैसी सुन्दर नहीं 
लौटते हैं तो मैं देवों, गन्धवों, मनुष्यों, नागों और edat 
समेत जगत्‌को नाश करनेको तैयार हूँ [यह माजुपदेद 
घरके लोलामात्र क्रोधका प्रकाशन है सही, किन्तु अपने 
विषयमे असम्भव बात बोलनेकी आशा रामसे नहीं की 
जा सकती । अतः जगत्का नाश करनेके सामध्यसे ` 
अवश्य भगवदवतार करके ही रामायणकारको REE J ]॥७६॥ 
१३--(अरण्यकारड सर्ग ६६) 
[सीताहरणपर शोकाकुल हुए रामको प्रलयाझिके समान ` 
लोकॉके विनाशके लिये sys, भौर जैसे कमी पहले नहीं 


देखे गये ये वैसे संकुद होकर, युगान्तकाले शिवजीके . 


समान, सवं जगतको भस्म करनेके faa Tag देखकर 
लमचणका तो लोकविनाशके भयसे मुख सूखने लगा। 
लचषमणने विनयपूर्वक रामसे प्रकृतिस्थ होनेकी प्रार्थना करने 
और बहुत कुछ समझानेके पश्चात्‌ यह निवेदन किया 
कि पहले इमलोग wd लोकोंको तबतक Te जवतक 
सीताऽपहारीका पता न लगे। फिर भी यदि साम (शान्त उपाय) 
से देवता लोग सीताको न WA तो समयानुसार लोकनाशके 
लिये शरसन्धान कीजियेगा (सगे ६३) | (सगे ६६) इतनेपर 
भी जब राम a ST बहुत बहुत सममाते 
लक्ष्मणजी wed बोले-- 
S mak वीर त्वमेव बहुशोकतवान्‌) . 


अनुशिष्यादि को नु लामपि साधाद्‌ gei ॥१७॥ e 


güs ते महाप्राह देवैरपि दुरत्ा। = 
शोकेनाभिग्रसुध ते जञानं संबोधयाम्पहम्‌॥९८७ 
दिव्यं च मानुष चैवमात्मनश्व पराक्रमस्‌ । 


| हे 3१) का है वैसे स्वयं श्रीरामजी अपने दिषयमें इक्वाकुवुषमाऽदेक्य यतस्य दविषतां. वचे ९५ 

E 3 | ह. S अ 

P head मथा मृत्युर्यथा कारी यथा दिधिः \ qa d Ry qM CIS GR 
EDEN E भूतेषु रूवमण ॥ बर! इको ही दमन पए ड भह मी 
B. > न निवार्योडस्म्यसंशयम्‌ 0 ७५0७ Aum कौन शिक्षण दुंगा, 
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_ रक थाप मेरा बह [ दुवंचन ] 


` *& श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये e 


N 


३७८ . £ ० 

e OE 

॥ सर्ग २४ 
९४ ]-_ | 


और तुम्हारी बुद्धिको तो देवता भी नहीं पहुँच 
सूचित की। तब में तो केवल ] 


P jon 
T 
पत n तुम्हारे [ही ] ज्ञानको [ मानो ] 
जगा रहा हूँ ॥ १८॥ हे इक्वाकुकुलभ्रेठ, और अपने दिव्य 
तथा मानवी ( दोनों ही प्रकारके ) पराक्रमको देखते हुए 
[ wate, दिष्य पराक्रमके लिये यह उपयुक्त समय नहीं है 
इसका विचार करते हुए केवल मानवी-पराक्रमका उपयोग 
करके] शत्नुबधमे प्रयत्न करो ॥१३॥ दे पुरुषोत्तम ! तुम्हे सवं 
[ ज्ञोफों का विनाश करनेसे क्या [ लाभ होगा ] £ किन्तु 
Feat केवल उसी पापीका उन्मूलन करना चाहिए 1 २०॥ 
[ad ल्लोकोंके विनाशका सामथ्यै wh दिव्य पराक्रम 
मनुष्यमात्रमं होना असम्भव है। इससे रामजी अवश्य 
विष्णववतार . ही थे | ] 
१४--(किष्किन्धाकाण्ड सर्ग १८ )-- 
[सगं १६ में रामके द्वारा वाणविद्ध होनेपर सर्ग १७ में 
चालीने रामपर अनेक कटु आक्षेप किये थे और उत्तर 


` माँगकर चुप हो गया था। सगे १८ में जब भीरामजीने सब 


आक्षेपोंका समुचित उत्तर दे दिया तब.(छोक ४४) बालिको 
भीरामजीपर मिथ्या अभियोग लगानेके कारण बढ़ा पश्चात्ताप 
हा हा आर घमंविषयमे निश्चय हो जानेसे जब 
रामका एक भी दोष न रहा तब वह हाथ जोड- 
कर रामसे बोला--] | ab 
- लततेऽइ sss regen यायैमाणोऽपि तारया । "yen 
| SR" सह रात्रा RATATAT ।1५८।। 
शराभितप्तेन Aam मया | 
प्रमाषितस्त्व यदजानता बिभो 
इद महेन्द्रोपमभीमधिक्रम icm 
AR प्रसादितस्त्व qu मे हरीद्वर NASI 
, धमस | अपना | वघ चाहता हुआ मैं ताराडे 
रोका जाता हुआ भी [ अपने] un c eaa 
| Dm ] आया inar yg महेन्दके समान भयानक 
भी ले, हे सवंव्यापक, दे हरीश्वर ( देवराज इन्द्रके 
ud स्वामी अगवन्‌ विष्णो ), बाणसे पीड़ित और aa- 
ते EY अजानवश ( र्यात्‌ आप भगवान्‌ हैं इस 
को भूलकर ) मैंने आपको जो कुछ कह डाला. प्रसन्न 
तमा करें ॥ ६६॥ ` 
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Cpe rege 


[तारा बालिवधसे अत्यन्त 


और दुरासद एवं Ruaan 
समीप जाकर बोळी-] c 


त्वमप्रमेयश्व 


आते शेक | 
महामा भो 
gua | 

"S तनयो । | 
अक्षीणकोतिश्च विचक्षणश्च , 6.1] 
दितिधमवान कामा, ` 


तुम अप्रमेय ( अर्थात्‌ देश और कालई | 
रहित तथा गुणोंकी इयत्ता करके "i N ve | 
(अर्थात्‌ योगियोंको भी मात होनेके लिये घय धी. 
जितेन्द्रिय ( अर्थात्‌ हृषीकेश वा इन्द्रियातीत ) [ates 
रामका निगुण ब्रह्म होना प्रतिपादन करके wüwb 
सगुण रूपकी स्तुति करती है ] और उत्तम (अर्थात सोम | 
विष्णु भगवान्‌) के धर्मा [ को धारण करने] augu 
कीति [ सदा ] अक्षीण [ बनी रहती है अर्थात्‌ Ru 
कंसे भो, जो पापके समान आभासमान हो, S प 
नहीं होती ] है और [तुम] विचत्तण ( विशेष ren) | 
पृथिवीके सदश क्षमावान्‌ तथा रक्तनेत्रोंबाबे हो ॥२)॥ | 
मारुति ( हनूमानजी ) ने रामको क्यामानाह | 

१६-- (खुन्द्रकाणड सर्ग १३)- 

[ सोतान्वेषणके fad agii fa हुए हगृगरश* | 
वनिकार्मे मनसे भी पहुँचनेके पूर्व इघ्देवतादिको पर । 
करते $—] 


नमोऽस्तु रामाय सकष्मणाय à 
देव adr sei 


नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानकेम्यो 


[यहाँ हनूमानजी nf se | 
लचमण और सीताको नमस्कार AE 
कि वे इनको स्त्रादि देवोंके भी उपर ( ait 
और लचमीके अवतार ) होनेसे अपना 
और क्रम भी इसी बातका 

[ राम-लच्मणरूप ] भगवान और 


im नमस्कार किया । यदि वे wad 
aa होते. तो देवताओंके पश्चात्‌ उन्हे 

बात भी विशेष ध्यान देनेके योग्य है 
रका मि कहीं विष्णुका नाम नहीं लिया-- यद्यपि 
कि = ial ही इन्द्र-र््रादि सबसे बढे 
बाहिए थे | यदि रामको नमस्कार करनेसे ही 
भी नमस्कार गताथ न होता तो मुख्य दो- 


l PT (खाम 
| ge | यह बा 


m 


| get] gee ^r 
| १७ (सुन्द्रकाण्ड सग ३० )-- 
यथा तस्या5प्रमेगस्य सर्वसत््वदयावतः WEN 
| [यहाँ भी हनूमानजी रासके लिये “अप्रमेय' शब्दका 
| (रात्‌ जिनका स्वरूप और गुण देश-काल वा इयत्तासे 
| (सेध नहीं है) प्रयोग करके रामका साक्षाद्‌ अझ होना 
| दूषित करते हैं। ] 
| १८~-( सुन्दरकाण्ड सर्ग ५१ )+- . 
| [तथापि यदि सन्देह हो तो हनूमानजीके रामविषयक 
3 इसे जो उन्होंने रावणके समक्ष किया था रामजी स्वयं 
| Came स्थिति-उत्पत्ति-संहार-कर्ता और सर्व्ोकोंके 
| fic होते हैं] 
। स्तं WENN अणुष्द वचनं मम । 
रमदासस्य दूतस्य चानरस्थ विशेषत: ५३८७ 
ARJA सभूतान्‌ सचराचरान्‌ | 
क तया स्ता रामो महायशाः 0३९७ 
कृत्या विप्रियमीहशम्‌ \ 
es दुरूम तव जैजितम १४२७. 
a निशाचरेन्द्र 


| ` गन्घरवविद्याचरनागयक्षा: ) 
EM कोकत्रयनायकस्य , 


स्थातु न शक्ता: संमरेषु सर्वे ।४३॥ 
जयस्मूश्चतुराननो. वा 
ENT रुद्रस्निनेत्रक्षिपुरान्तकी वा | 
| "sk s सुरनायको at 
| र्नो SA न राक्ता युधि राघवस्य ११४४५ 
Rtg CT ( रावण तू) सुक रामजीके दास 
^ कारणसे दिया है कि समीप रहनेके 


& चालमीकीय रामायणसे अवतारवादकी सिद्धि & 


F ३७६ 
| EO , फिर उनसे भी छोटे अपने कारण दासको अपने स्वामीकी महिमाका ठीक डोक ज्ञान 


होता है अतएव उसकी बात विश्वास 
दूत [ इस विशेषणसे यह den ele 
हितके उपदेशमें होता है और वह विएचीकी वातको ज्यो-का- 
शङ्का 
करनेका अवकाश नहीं] (और एक) वानरके [m 
विशेषणसे यह सूचित किया कि मैं न तो रामकी (मनुष्य) 
जातिका भौर न तुम्हारी (राक्षस) जातिका हूँ किन्तु एक 
तीसरी जातिका होनेसे पक्षपातरद्वित होकर न्याएकी बात 
कहुँगा । तीनों विशेषणोंसे अपना सत्यवक्ता होना प्रमाणित 
किया है ] सत्य वचनको सुन ॥३८॥ महायशवाल्े राम 
[ समस्त ] चराचर भूतो (अर्थात्‌ सब जातियोंके प्राणियों) 
सहित सब लोकोंको सम्यक्‌ संहार करके फिरसे उसी प्रकार 
सृजनेको समर्थ हैं [ इससे जगत्‌की स्थिति, उत्पत्ति और 
संहारका कर्ता होना बतलाया] deuten 
"सभी लोकोंके ईश्वर! एवं राजश्रेष्ट रामका इस खोकमें ऐसा 
झपकार करके तेरा जीवन [ बचना ] असम्भव है ॥४२॥ हे 
निशाचरोंके राजा (रावण), देव, दैत्य, गन्धवं, विद्याधर, 
नाग, यक्ष सभी लोग “तीनों क्लोकोंके नियन्ता' श्रीरामजी- 
के समक्ष युद्धमें नहीं ठहर सकते E ॥४३॥ ब्रह्माजी [ जो ] 
स्वयं उत्पन्न दोनेवाले (सर्वादि हिरण्यंगर्भ) [ तथा ] चार 
gatna (अर्थात्‌ सर्व) [ हैं ], अथवा सुत्र (शिवजी), 
[sr] तीन नेत्रोबाले (अर्थात तीसरे ज्ञानरूपी नेत्रसे 
अज्ञानजनित कामादिको भस्म करनेवाले) [ तथा ] त्रिपुरका 
er करनेवाले [ हैं ], अथवा इन्द्र [ जो ] महाऐशयंवाले 
[ तथा ] देवताओोंके नायक | हैं ] (पात्‌ जगतूकी उसचि 
तथा संहार करनेमें समर्थ और महाबली देवता भी कोई) 
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e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये छ 


EEE... ^ | 
छ्य Drea e A. 


३८० 


cens 
PPI SLIP LI IL LLL LE 


युद्धकाण्डके प्रमाण 
१६--(युद्धकाण्ड सर्गं १७)-- 

[ रावणका पक्ष छोड़कर आया हुआ विभीषण अपने 
झानेका समाचार रामके पास पहुँचानेके लिये कहता है--] 
सोऽहं mie दासवच्चावमानितः | 

त्यकत्वा पुत्राश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः ARM 
निवेदयत मां क्षिप्र राघवाय महात्मने-\ 
सर्वरोकशरण्याय विभीषणमुपस्थितम्‌ eu 
[ मेरी वात न माननेवाले ] उस (रावण) से कठोर 
वचन कहा हुआ भर दासके समान अपमानित हुआ में 
वह (विभीषण अब) पुत्रों और खी [ सब ] को छोड़कर 
श्रीरामजीके शरण आया हूँ [ इससे विभीषणने एक सच्चे 
वैष्णवके समान "आत्मनिवेदन? को दर्शाया है ] ॥१६॥ सब 
. लोकोंके शरण्य [ तथा जगतके ] महान्‌ आसमा रामसे शीघ्र 
सुर विभीषणको उपस्थित हुआ. निवेदित करो [ 'महात्मने! 
और 'सवेज्ञोकशरण्याय' पर तिलकन्यास्याकारने लिखा 
है कि विश्ववाके द्वारा कैकसीको दिये गये- “मम वंशानुरूपश्च 
(पः स) धर्मात्मा च भविष्यति (च न संशयः)? इत्यादि 


(उत्तरकाण्ड सगं ३ शोक २७) वरदानके अनुसार 'साखिक' . 


होनेके कारण थोर बझाजीसे भी उसी प्रकारका वर पाये 

होनेके कारण विभीषण रामके विषयमे यह जानता था कि वे 

सवेजोकत्रश और सवैल्ोकाअन्तर्यामी भगवानका अवतार 

हैं एवं सब लोकोंके शरण्य भौर महान्‌ रामा हं] ॥१७॥ 
यहाँ 'महापमने' का चथे — 


२०--किमात्मानंमहात्मानमात्मानं नावबुद्धधसे ॥ 


ग अरो महन आह oe nu ४ 
MEE शोक ELT 
समान परमात्मा! ही लेना होगा | तथापि यदि 
हठवश न माने, तो 'सर्वलोकशरण्यायः का झन्य 


अथं नहों 
eraat QNT जा सकता क्योंकि हमारे wef अनेक 
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न कि 'अज्ञाजन gu. 
अतः इन विशेषणो 


रामायणकारको रामजी भगवदुवतार कारे 


Nes (युद्धकाण्ड सर्ग 19)— | 
[ विभीषणके भावकी परी | 
है VS सं बाह à 


अज्ञात नास्ति ते किश्चत्‌ त्रि diy 
आत्मानं पूजयन्‌ राम पुच्छस्यस्मान्‌ र id | 
हे राम, तुमको तीनों लोकोंमे कषठ भी है 
है (अर्थात्‌ तुस "सर्वज्ञ! भगवान्‌ हो) तथापि हे "wj 
अपने आपको ही बड़ा बनाते हुए RUN | 
के कारणसे) हमें TEAS पूछते हो ॥३५ 
२२--(युद्धकाण्ड सर्ग १८)-- | 
[ विभोषणके विषयमें जब सुग्रीचने कहा fuh 
राक्षस रावणका आता P और इसलिये आया m 
या लक्ष्मण या मैं जब इसकी आरसे विश्वल हो बाते 
यह इसपर प्रहार करे, तब रामने इसपर विचार क्षो 
शुअतर उत्तर दिया--] 
स दुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचर। 
सूदममप्यहितं कतु मम शक्तः TTI - 
पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षन्‌ AAT! 
अङ्गुल्यञ्रेण तान, हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेशर॥२९ | 
सकृदेव प्रपन्नाय तवाऽस्मीति च याचते। 


ba 
hee" 
७७ UM 


! 
1 


है ? ॥२२॥ [क्योंकि] दे वानरराज | 
ate [ तो सभी ] fur qu M^ 
एथिवीभरके उन ( रावणादि समख) a | 
[केवल] अङ्गुलीके अग्रभागसे ही मार 
ware अपने विषयमें ' 
चिह्न दशाया है । यद्यपि सुरे अपने 3 
सहायकी आवश्यकता नहीं à तथापि 
मलुष्योंको संसारकी मर्यादा सिखाना am | 
माजुषमर्यादामे स्थित होकर तुम-जैसे gaor | 
इत्यादि ब्यवहारकी अपेक्षा रखता Ct as | 
कारका आशय है] ॥ २३॥ दूतत) | | 
ब्रत है कि जो एक दी ( 


| raters (ate dem erem ht vam ed Wawa ( औपाधिक भेदका अवलस्बन 
f gi aree, RATS, रच्य-रक्तक इत्यादि भावसे 
| हे cat हुआ ) मैं तुम्हारा हुँ इसप्रकार याचना 
| m उसे सब प्राणियोंकी ओरसे अभय प्रदान करता 
| em P अत्युत्तम विस्तृत व्याख्यान 
| किससे रामओे भगवदवतार होनेमें कोई सन्देह 
| रद रह जाता दे ] ॥३३॥ à 
२३-(युद्धकाण्ड खगं १६ )— 
[विभीषण चार TSS समेत जाकर रासके चरणों 
| गम करके स्वयं आत्मनिवेदन करता है--] 
E वव अनुजे रावणस्याई तेन 'चास्म्यवमानितः 0४७ 
मवन्तं सर्वभुतानों शरण्ये शरण गतः १ 
परित्यक्ता मया उङ्का मित्राणि च घनानि च 0५0 
MA हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च ५६७ 


में रावणका छोटा भाई और उससे अपमानित हुआ 


| सा हैं। [ यहां 'लोक' शब्दके erat “सूतो? अर्थात्‌ 
: "Wf का नाम जेनेसे अधिकतर स्पष्टरूपसे रामका 
} गवदवतार होना सूचित किया है ।] मैंने लङ्का और मित्रों 
| me le को [आपके लिये] छोड़ दिया है ॥४-९॥ 
| स राज्य, जीवन, और [सभी] सुख arte 

È सश सरावात राम अवश्य रावणका 
Bi व्यज्ञय है ] ॥६॥ 


See सर्ग ३४ )— 

| S जननी और बुद्ध मन्त्रीकी रावणसे कही हुई 
| ive TRR सरमा सीतासे कहती है कि (sae 
| | (सीताजी) को megs रामके समर्पण 
| भा गया है मे उनका जो अहुत (अलौकिक) 
Ran) है] बही उनके पराक्रमका पर्याप्त निदर्शन 
WEN रने हूक 

ER "सो युद्ध कः कु्यीन्मानुषा युधि NRN 
E तस. एक ae अकेला हनूमान्‌ ही सब 
fim है यया] इन्‌मानूका aga लाँघना, 


& वाल्मीकीय रामायणसे अवतारवादकी सिद्धि & 


PP LPI PII ४/९९.४४.”४/ ५९.४९ SUIS Pr Sá 


REATUS 
[इसलिये न तो इनूसान्‌ वानर 


| रे शरण आया हूँ क्योंकि आप सब भूतोंके शरणके - 


३८१ 


हैं चौर न 
हैं, किन्तु सब देवावतार i reser] रस न 


२५--(युद्धकारड सगे ४०) 

[न केवल इनूसांन्‌ ही 
“ल्ोकनाथ' और अपनेको ae a m 
b होता हुआ भी अपनी i भावानुसार 'रामका 
Id जैसा उसने रावणको ललकारते हुए 

लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि TE । 
न मया मोझ्यसेऽद्य त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा (११५०७ 
हे राइस ! में 'लोकोंके नाथ” रामका सखा और दास 
हूँ। में राजाओंके राजा (राम) के तेजसे (भनुरुहीत हुआ) 
आज तुझे न छोड़ गा ॥१०॥ 

२६--(युद्धकारड सगं ५०)-- 

[राम और लक्ष्मणको शरवित्तत तथा मोहापन्न देख- 
कर जब विभीषण निराश होकर विलाप करने लगा तब 
सुग्रीवने कहा कि हे धर्मज्ञ विभीषण! arguit सपुत्र रावणका 
मनोरथ पूरा होनेका नहीं है बल्कि तू ही लद्ढाका राजा 
होगा और--] 

गरुडाधिष्ठितनेतावुभौ राघवढक्ष्मणौ | 
त्यकत्वा मोह वधिष्येते सगणं रावणं रणे 0२२७ 
गरुदसे अधिष्ठित हुए ये दोनों, राम और लष्मण, 
मोह छोड़कर रणमै अजुयायियो समेत रावणको मारग 
[ विभीषणको सान्तना देनेवाले इस वाक्यसे सुभव 
अपना, रामजी के सम्बन्धमे अगवद्वतार होनेका, ज्ञान 
सूचित किया ] ॥२२॥ 

[ùe ३६) तब एक मुहूतके पश्चाद्‌ वानरोंने 
विनताके पुत्र महाबली गरुइको प्रज्वजन्त = sur 
देखा और (e ३७) memi आया देखक TT 

> ० ३८ ३) तब TRÈ इस्तस्पशंसे 
we हुए | (रलो० ३८-३ saree 
सब घाव (ea) भर गये और (रबो० ४०) उनका e 
दादि पेले दूना Rec भागा (लो* २४ 
p lub 
एतानि ds get साइकारणात्‌ WA 
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` ® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


३८२ ra | | 
p, OI USUS NEM = सञ्चरण करनेवाला प्राण एवं प्रिय भुजाओंसे उठा लेना S था [ वह ] मरते A 


मित्र गरड तुम दोनोंकी सहायताके हेतु यहाँ आया हूँ 
[बहिःसञ्चारी “प्राण कहनेसे गरुइने विष्ण्ववतार - राम- 
लक्ष्मणके साथ विष्णुवाहनके equ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध 
प्रदर्शित किया दै | अन्यथा श्लोकके पूर्वाशा अर्थ 
झसंगत होगा] ॥४९॥ . iå 
. २७-(युद्धकाण्ड सर्ग ५४)-- : 
[रावणने लचमणके शक्तिवाण लगनेपर, इस अयसे 
कि पूर्वेसद्दश कहीँ फिर भी न जी उठे, रामको असहाय 
कर देनेके अभिम्रायसे, लचमणको सुद्रमें फेक देनेके लिये 
उठाना.चाहा। परन्तु] - TONER 
हिमवान्‌ मन्दरो HRSA वा सहामरेः । 
शक्‍य मुजाम्यामुड्धतु न शक्यो भरतानुजः 0१०९७ 
शक्तया ब्राह्या तु सैमित्रिस्ताडितो5पि स्तनान्तरे | 
विष्णोरमीमांस्यमागमात्मान प्रत्यनुस्मरत्‌ ।।११०॥ 
तते दानवदपेष्न सौमित्रिं - देवकण्टकः | | 
, पे पीडयित्वा बाहुम्या न प्रुरुङ्घनेऽमवत्‌ ।। १११।। 
"हनूमानथ तेजस्वी उष्णं रावणार्दितम्‌ ॥९९६॥ 
आनयद्राघवाम्याश बाहुभ्यां परिगृह्म तमू । .. 
वायुसूनोः FEAT भक्त्या परमया 'च सः । 
SUN रुघुत्त्मगमत्‌ कपेः ॥९९७॥ 
आश्‍वस्तश्र A AN: AIUTA: Y 
Reiser aX 


, ( हिलाने-डुल्लानेको अशक्य ) होते हुए भी agg पर | 
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b 


( लक्ष्मण ) को न उठा सका N96 क्योंकि $t 
qa (sremr)3 A MUSS | 
आहत होते हुए भी, अपने आपको, नि:संशय iE 
होनेका ( अथवा चिन्तन न किया जा सक्नेन ˆ 8j 
भाग अपने प्रति ) अनुस्मरण किया T ay 
अपनी ही वस्तु अपने आप ( भमा स्वामी पा. | 
मारती है इस आशयसे लचमणने ब्रह्मश Ww 
अपना रक्षण करनेके लिये 'मे भ ; 

& ऐसा ध्यान किया | M MAL 
ध्यान करना औरोंकी इद प्रतीतिके fad है, परनु झा | 
नहीं होता । इसप्रकार wea भें ब्रह्म ह ऐस 
भावनाके द्वारा अपने शरीरको भारी कर दिया "Wc 
स्पष्ट है ]॥११०॥ तब ( अर्थात्‌ लघमणके अपनी मित्र 
अजुसन्धान करनेपर ) देवोंका कण्टक ( रावण ) तारे | 
दुपका हनन करनेवाले सुसित्रापुत्र ( लष्मण ) को (दो) 


. बाइओंसे दवाकर हिलाने-डुलानेमे भी समर्थ न हो सन्न 


तेजस्वी इचूमान्‌ अपनी भुजाओंसे परिभहण करके फे | 
समीप. ले आये | वह .( लचमणजी ) शत्रुओं (R ` 
रावण तथा उसके सहायभूत अजुचरों ) के लिये भप | 


( इनूमान्‌ ) के लिये सित्रभाव और परमभक्तिक भर | 


T प्रत्यनुस्मरन्‌ ११२०।। 
गिरा गम्मीरया रामो NA शि लघु ( हलके ) हो गये [ भगवान्‌ वा भगवदवतारॉका | 
| तिछ विक मम S MANN केवल भक्तोंके सहज वश होना स्वाभाविक हो है | 
क नु राक्षसशादुरु गत्वा मोक्षमवाप्स्यति è THON e e शत्रुविनाशक लक्ष्मण १ 
यदीन्द्वेवस्वतमास्क z UD भसि विष्णुके निःसंशय वा अचिन्त्य भंण RT | 
Eugen. करते gu आश्वस्त ( शान्तियुक्त ) A 
१ Te दशाहे र FERRI रहित अर्थात्‌ सब गात्रोंमें नीरोग ) pem | 
a त्यापिमे नाद गतो mecha sc | क्रुद हुए ] राम गम्भीर b | 
सवस्य वचः SET रा्सेन्द्रो महाबळ: | राजा ( रावण ) से बोले ॥१२६॥ हे राचससिंह, | 
E oe WAT महाबळ | re ज्ञाकर gat | 
वाइन WEN वहन्त राघव. रण ॥१ तू मेरा ही ऐसा अपकार करके भला "TE 
रोषेण महताऽऽविष्टः पूववैरमनुस्मरन vi पादेगा ? ॥१२७॥ यदि तू इन्द्र, यस gt)? 
आजघान stan marae स्वयम्भु ( बह्माजी ), अभि और NE MM | 
` [ चिस रावणके लिये ] हिमालय “SA शरण वा दृश प्रकारकी दिशाओं Dis «t | 
पर्वत ) अथवा १, TR, सेर (ये तो भी[ वहाँ ] गया हुआ [ भी P LN 
m Wii सहित चीनं सो ( दो) सकता (ante ere g gà न घो | 


qaaa (रावणे ) ने महारोष ( अतिक्रोध ) 

gi और d वैरका अनुस्मंरण करते gu, 
> वायुंसुत ( हनूमान्‌) को [जो] रणमें 
| alae ऊपर ] चढ़ाये हुए [ थे ], प्रलयकालकी 


सरीखे fa शरोंसे मारा [ यहाँ रावणका 
| „त या तो हनूमानले या रामसे दोना चाहिये। वर्तमान 
| शरीरम दोनोंसे उसका वेर नवीन ही था जो “पूर्व” नहीं 
| द्वा जा सकता। हनूमांतूजीके वर्तमान शरीरसे पूर्व 
| ued उनसे तो कुछ नहीं था किन्तु उनके पिता 
। दुसे इसलिये था कि वे भी उसके शत्रु ANA एक थे | 
| एतु यह वैर भी कुछ विशेष तीव्र नहीं हो सकता । अतः 
| तरे भपने हिरण्यकशियु आदि पूर्वजन्सोमि जो वैर 
 बृह्हिदरवतारधारी विष्णुसे था उसीसे यहाँ रामायणकारका 
| प्रभिप्राय प्रतीत होता है] ॥१३१-१३२॥ 

| २८-( युद्धकाण्ड सर्ग १०८ )— 


[wat भेजे हुए रथके सारथि ( मातलि ) ने राम 


RET ape a 


| गा देखा, और रामके जयको अबतक न देखा-- ] 


अथ संस्मारयामास मातली राघवं तदा | 
कि वीर त्वमेवमनुवर्तसे ७१॥ 
REISER वघाय canet पैतामह प्रमा \ 
कार. कधितो य: सुरे: सोऽ ते ३२ 
| पः सस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातः । | 
| EN निःइवसन्तमिवोरगम्‌ ।।३।। 
| हे उसी समय रामको सरण दिलाया 
Naa म क्‍यों ऐसा व्यवहार कर रहे हो, मानो जानते 
(mm [ इसे ] मारनेके लिये € प्रभो? तुम 
] NN इसकी ओर चलाओ । देवताओोंने 
BLISS _ समय कहा था वह अब चालू 
E: er ) SUR वाक्यसे स्मरण दिल्लाये gu उन 
| R (ames रवास लते हुए सपंके समान 
| महण किया ॥३॥ 


शेर रावणके युद्धको रात-दिन JAAT कभी न रुकने- - 


मातलिके कहनेपर भौंचक-से घाता 
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असङ्गत होता । ] 
rd FERE सर्ग १११ )... 
रावणकी ज्येष्ठ पत्नी मन्दो Y 
मरा हुआ देखकर विलाप करने WINS NS 
उसे विश्वास न हुआ कि देवादि सवै जगत्‌को बनि 
रावणको माजुषमात्र रामने क्योंकर मारा (शलोक ३-८)! 
अथवा स्वयं यमराज रामरूपसे मायाका प्रयो करके 
आये. होंगे ( श्लोक ३ ) | अथवा इन्द्रने ( रामरूप धारण 
करके ) mi मारा होगा, परन्तु तुम-जैसे महावलीके सामने 
युद्धे खड़े होनेकी भी शक्ति तो बेचारे इन्द्रमें नहीं है 
( श्लोक १०-११ ) । अतः-- ] 
व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातन: १९७ 
अनादिमध्यनिघने। महतः परमो महान्‌ । 
. तमसः परमो घाता शह्नचकऋणदाघरः ॥९२॥ 
श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजग्यः शाइवतो ga: 
मानुषे रूपमास्थाय बिष्ण; सत्यपराक्रमः ॥९२॥ 
सवैः परिवृतो देनैवीनरत्वमुपागतैः | 
सर्वृकोकेश्वरः श्रीमाल्कोकानां हितकाम्यया ॥१४॥ 
सराक्षसपरीवारं asi भयावहम्‌। 
इन्द्रियाणि पुरा जिला जितं त्रिमुवन त्वया॥१५॥ 
स्मर्रदरूरिव तद्वैरमिन्दरयेरेव ` निर्जितः | 
यदैव हि जनस्थाने TREAST ॥१६॥ 
खरस्तु निहतो आता तदा रामो न मानुषः | 
यदैव नगरी BET दुष्प्रवेशा सुरेरपि॥१७॥ 
प्रविधे हनुमान्‌ sates व्ययिता बयम्‌ 
क्रियतामविरोधश्व राघवेणेति यन्मया ॥१८॥ ` 
उच्यमात न गृहासि तस्येयं -व्युध्रिगता ॥१९॥ 
` पतित्रतायास्तपसा नूनं दग्घोडसि मे प्रमो ॥२३॥ 
यह ( राम ) अकटरूपसे (सचसुच ही) महायोगी 
(रथात्‌ स्वाभाविक सर्वशक्तियुक्त भगवान्‌ SUC) 
सनातन (सदा रहनेवाले) परमात्मा (धर्याद्‌सबं enn 
के भी अन्तर्यामी आत्मरूप ईश्वर ) ॥११॥ आदि (जन्म ) 


(नाश ) से रहित, सहतसे भी 
सध्य (गि यो तिके अनुसार |, तमः 


संब 
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क क ERE पी 
eu श्रतिके अनुसार ], [ अब उनके 'विग्रहगुणोंको 


us » और गदाके धारण करनेवाले ॥१२॥ 
w दाक] वाले, जिनसे 
awit कभी एथक नहीं होती, जो जीते नहीं जा सकते, 
शाश्वत (अप्य नामक भावविकारसे रहित), HW 
( परिणामरहित ) [ यहाँतक भगवानको gat भावविकारों- 
से रहित बतलाया ], मजुष्यका रूप धारण किये हुए और 
सत्य पराक्रमवाले विष्णु ही हैं ॥१२॥ [जो ] वानररूपको 
प्राप्त हुए सब देर्वोसे घिरे हैं ( अर्थात्‌ ऐसे देवोंको अपना 
सहाय बनाये हुए हैं । लोकोंकी हितकामनासे [ ऐसे ] 
श्रीमान्‌ सर्वलोकेधरने देवोंके भयानक शत्रु [ रूप तुमको ] 
राक्षसपरिवारसमेत मारा है । तुमने पहले इन्द्रियोंको 
[कठिन तपस्याद्वारा ] जीतकर [ तब ] त्रिज्ञोकीको जीता 
था | मानो उसी वैरका स्मरण करते हुए इन्द्रियोंने तुम्हें 
जीत wat था [ जिससे तुम सीताऽपहरणमें प्रवृत्त हुए 
और अन्तर्मे मारे गये ] | ठीक उसी समय जब जनस्थान 
(पञ्चवरी ) में बहुत-से राक्षसोसे संयुक्त आता खर मारा 
गया था [ यह सिद्ध हो चुका था कि] राम मनुष्य नहीं 
(किन्तु साक्षात इश्वर ) हैं। रीक sat समय जब देवताओं - 
को भी अगम्य लङ्कानगरीमें. हनूमान्‌ घुस आए थे [ उनके ] 
बलसे इमलोग व्ययित हो चुके थे | मेरी कही हुईं इस 
वातको कि रामसे सम्धि कर लो जो तुमने ग्रहण नहीं 
किया उसीका यह फल प्राप्त हुआ है ॥३४--१३॥*** eeen 
हे ! मेरे स्वामी तुम निश्चय पतिव्रता ( सीता ) के 
शापसे दग्ध हुए हो ॥२३॥ 

_ ३०--( युद्धकाण्ड सग ११७)-- 


[(छोक १--२) सीताके अभिप्रवेशके 
राम fife हुए तब कुबेर, यम, पितगण, ३००० नेत 
वाले इन्द, जलेश्वर वरुण, त्रिनेत्र वृषध्वज महादेवजी, 


ब्रह्माजी, इन सब देवोंने विमानोंद्वारा. लाम 


कता सर्वस्य रोकस्य श्रेष्ठो शानविदा Bras । - 
कर्थ देवगणश्रेष्ठमात्मानं - नावबुद्ध्यसे 0६७ 

` ऋतषामा बसु; पूर्व वसूनां च प्रजापति; । 
' त्रयाणामपि ठोकनामादिकती 


$ Sum "७७ 
स्टराणामष्मो रुद्रः 'साध्यानाप्रपि पञ्चमः | ` 


मिनो चापि कर्णे ते सूर्याचन्द्रमसौ दशौ ॥८॥ 
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उका तिरे भथा sq 
सामी सोस रह 
अन्नवीत्‌, त्रिदशश्रेष्ठान्‌ रामो ah 
आत्मानं मानुष मन्ये राम wu ‘ha 
. सोऽहं यश्च यतश्चाहं मगवास्तद्‌ बरी a 
रति नरम नसि sche oa 
=a Eo qt | 
Gi सत्य STRE | 
( आष-स्तव ) 

भवाज्ञारायणो देवः श्रीमांश्रक्रायुधः TH): | 
THR वराहस्त्व॑ भूतमग्यसपतनित्‌॥६१॥ | 
अक्षरं AR ससं च मध्ये चान्ते च रा। | 
कोकाना त्वे परो धर्मों विष्दवसेनश्रतुमुजः unu | 

. MR हृषीकेशाः पुरुषः पुरुषोत्तम: । 
अजितः खद्भधुग्विष्णु: कृष्णश्चैव Semel 

सेनानाग्रीमणीः सबै त्वं बुद्धिस्ल ्षमा दमः। 
प्रमवश्रा5व्ययश्च त्वामुपेन्द्रो, IATA ॥(९॥ 
इन्द्रकमो महेन्द्रस्त्व पदानामो रणान्तकृत 
शरण्यं शरणं च त्वामाहुर्दिव्या ACTA | 
सहस्रश्रज्गो वेदात्मा शतश्षीषों महम। | 
त्वे त्रयाणां हि लोकानामादिकती ITM 
सिद्धानामपि ` साध्यानामाभ्रयश्रासि पूर्वः। | 
d यस्त्वं , वषट्कारस्त्मोङ्कारः पाातए॥४ | 


मदे निचनं चपि नो Rp की मवत! | 


नु 
| 


gsm areae gu AARNA: V २६॥ 
Raa इतो राजा AMS बदूच्वा सुदारुणम्‌ | 
ie दमीमेवान्विष्णुरदेवः कृष्ण: प्रजापति: । २७॥ 
रावणस्येह प्रविष्टो मानुषी तनुम्‌ । 
तदिदं नस्त्या कार्य कृतं घर्मैभुतां atu acu 
हतो रावणे राम Cen दिवमाक्रम । 
अधं देव वीर्य ते न ते मोघाः पराक्रमा:॥ २५४ 
अगध दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः । 
RAR भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि २०।। 
ग्रां देवं YA मक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । 
प्रानुवन्ति तथा कामानिह कोके परत्र AWAY 
झममर्षस्तवं दिव्यभितिहासं पुरातनम्‌ । 
गे नराः कीतेयिष्यन्ति नास्ति तेषा TAA: N ९२ oU 
| [यहां सवंप्रथम यह समर लेना चाहिये कि उक्त 
| के साथ विष्णुके आनेका कोई प्रसङ्ग इसीलिये नहीं 
| (Rar ed ही विष्णु E 1] (तुम ) सब लोकके कर्ता 
। डा यूल ( विष्णु ) स्वरूपके अभिप्रायसे ही 
| 2 ई--तिलकब्यास्या । ] ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, और 
| ° (यापक) [ होते हुए भी ] क्योंकर अपने आपको 
| Wr वे देवा यह भ्रति s F zn चु 
| हेति भी विष्णुको ( अर्थात्‌ तुम्हे ) ही 
"d i ) ॥६॥ [ कतकव्यास्यामें 
क ( ७--& ) स्वीकार नहीं 
B किया गया à में इनका व्याख्यान अधोलिखित 
We 1 पलै ( अर्थात पूर्वकल्पमे अथवा 
मध्य ] में ऋतधामा नामक 
[ इए ये तथा ] तीनों ही लोकोंके 
| एवं ) स्व अण्डाधिपतिरूप आदिः 
| EN : M) imr che नियन्ता He 
Sud Tu ) हो non रुद्रोमे 
me > और साध्योंमें iud 
wt है. भो [ तुम्हीं हो ]। [ विरादू- 
d दोनों अश्विनीकुमार तुम्हारे 
| DN र चन्रमा [ तुम्हारी दोनों] 
| 8 तपानेवाले ( भगवन्‌ विष्यो ) 


& घाल्मीकीय रामायणसे अवतारवादकौ सिद्धि & 


f pr qu eum नो क सोमः AAAGAT | [ तुम्ही तुम ] अन्त, आदि भौर 


[We मनुष्य शरीरके freni सबंलोककर्ता इत्यादि ` 
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Juss 
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मध्यमे दिखायी पड़ते हो 
She तुम्ही हो ] चौर 
को उपेक्षा साधारण मनुध्यकी 


[ इससे यह सूचित किया कि 
UNS समय ] सीता 
भाँति कर रहे हो ॥३॥ 


[ इन्त्रसे लेकर ब्रह्मापर्यन्त | उन | 
द्वारा ऐसा कहे गये नन उका EN 
भष्ठ राम श्रेष्ठ देवोंसे बोले-- ॥ १० ॥ मैं झरने m 
मजुष्य ( एवं ) दुशरथका पुत्र राम मानता हूँ । ऐसा 
( मनुष्यशरोरमें अहंबुद्धिवात्ना ) में जो ( परमार्थस्वरूप ) 
र जहाँसे ( जिस कारणसे ) हूँ उसे थाप ( भगवान्‌ 
वाजी ) सुफको बतावें [ यही, शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर 
गुरुद्वारा ्रह्मविद्याका उपदेश दिया जानेका, मागं सर्वत्र 
भुति-स्टतियोंमे प्रसिद्ध है। इसी कारणसे रामने अपने 
अक्तोको अपना स्वरूप बोधन करानेके जिये अज्ञ शिष्यकी 
भाँति जिज्ञासु बनकर सवश गुरु त्रह्माजीले प्रश्न किया-- 
Rasan] ॥ ११ ॥ ब्रह्मजञानियोमे श्रेष्ठ mens 
ऐसा पूछते gu ate (राम) से कहा, हे सत्य 
पराक्रमवाले ( विष्णो ) मेरे सत्य वाक्यको सुनो ॥ १२ ॥ 

[ब्रह्षाजीने रामके प्रश्नके उत्तरमें शोक १३ से ३२ तकका 
"ener नामक दिव्य पुरातन इतिहास सुनाया । इसमें 
रामको-नारायणदेव, चक्रायुध, VARA, AVAL, 
विष्वक्सेन, agda, शाङ्गधन्वा, हृषीकेश, पुरुषोत्तम पुरुष, 
विष्णु, कृष्ण, सृष्टि-प्रतय [कारण], उपेन्द्र, मधुसूदन, , 
पद्मनाभ, तीनों लोकोंका भाविकर्ता, स्वयंप्रसु, यज्ञ, 
वषट्कार, stg, दिनान्तमे wed जलपर महोरग 
( अनन्त वा शेषनाग ) के ऊपर सोनेवाला, (२१-२६ ) 


-विराट्स्वरूप, sare, वामनावतारमें तीन डगासे 


तीनों लोक नापकर और बलिको बाँधकर महेन्द्रको राजा 
वनानेवाला--बतलाकर ( शोक २७-२३में ) स्पष्ट कहा 
गया है कि--] ; 
सीता [ साक्षात ] लषमी हैं और थाप विष्युदेव 
एवं कृष्ण ( अथवा श्यामवर्ण ) प्रजापति हैं ॥२७॥ रावणके 
बधके लिये इसलोकमें मलुष्यशरीरमें गाये हैं। हे धर्मधारियोंमें 
श्रेष्ठ ! तुम ‘gant वही कार्य कर चुके हो ॥ २८ ॥ रावण 
मारा गया, [ wa] तुम [ कुछ कालित see | 
प्रसन्न होते हुए rae [ लौट ] = ॥ A T 
प्रतिपादन करनेवाले इस ART 
aee plete > afaa सीताजीको गोद 
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IU BS EM MEME भौर गुझ [ 'देवाना कर यी Ta [ 'देवाना ei ge «| 
दद्य gren 
महोपनिषदं देवाना युयम्‌? Tw 


NC 
गया है ॥ ३० ॥ इत्यादि fig है 
३२- युद्धकाण्ड अन्तिम 


किये चितासे निकल आये और सुरूपवती सीताको रामके 
अर्पण करके बोले कि यह तुम्हारी सीता है जिसमें कोई 
पाप नहीं है ( सर्ग ११म 'छो०१-५ )। इसे अहण करो 
(१०) । रामने ऐसा ही किया । इसके अनन्तर सर्ग 


११३ में महेश्वरने रामसे कहा है कि हर्ष है कि तुम यह SN १२८) 


कम कर चुके (छो० २) अब अपनी माताओं, भाइयों तथा (अन्त समस्त रामायणके श्रवण वा पाउ क 
AS ५ सदा जो फल सिला करता है | 

सुहजनोंको आनन्दित करके, अयोष्याका राज्य पाकर एवं झया है कि-] उसके परको ४ | 

वेश स्थापन करके तथा अश्वमेध-यज्ञ करके ब्रह्मलोकको i 

जाना चाहिये ( ४-६ ) । देखो तुम्हारे द्वारा तारित gu रीयते सततं रामः स हि विष्णु: सनातन, । 

यह राजा दशरथ Res इन्त्रलोक प्राप्त हुआ है विमानपर आदिदेयो महाबाहुहैरिनांरागण, — 

विराजमान हैं, तुम और लक्ष्मण इन्हें प्रणाम करो (७-८) पवमेतत्पुरावुत्तमाल्याने आसु ३, T 


्रभुने वैसा ही किया और पिताको देखा (९-१० ) । 
विमानस्थ राजा दशरथने अत्यन्त षित होते हुए रामको 
गोदमं बिठाकर श्रौर गलेसे लगा कर कहा (33-13)! 
तुम्हारे वनगमनके विरहसे स्वगे भी सुके अच्छा न लगा, 
किन्तु कैकेयीकी बाते मेरे हृदयमें गडतीं रहीं (१३-१०) | 
खाज तुम्हे और लच्मणको सकुशल देख ओर छातीसे 
लगाकर में grad ऐसा छूट गया हूँ जैसे कुहरेसे सूर्य 
( १९ ) हे पुत्र ! तुम-जेसे महात्मा सुपुत्रने ga तार दिया 
जैसे अशवक्रने eater कहोल ब्राह्मणको ( १६ ) ] 


प्रव्याहरत ed wd fy Resim t 

राम निरन्तर असन्न होते हैं [e] 

[ ही ] सनातन विष्णु आदिदेव महाबाहु हरि "WC 
gE ॥.३१७ ॥ इसप्रकार इस ऐतिहासिक ep 
निःशङ्क उच्चारण किया करो, तुम्हारा [ सदा ] कत्या | 
और विष्णुका बल बढ़े ॥ ११८॥ | 
सूचमेक्षिकासे तथा व्याख्याकारोंके wong, | 
निम्नलिखित रामायण-वाक्योंमें तथा ऐसे हौ एके. 
aga स्थलोंमें भी अवतार-वादका सेत पि ' 


— रावणके वधके लिये 


३१--( युद्धकाण्ड सर्ग ११६ )-- 
इदानी च विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरः 1 
घाय Tame पिहित पुरुषोत्तम NIN 

एते Sea कोकाः सिद्धाश्च परमयः । 

न शिरा महामानमर्चन्ति पुरुणोत्तमम्‌0 २०, N 

“तते. तदुक्तमव्यक्तमधर ब्रहासामितम्‌ | 
देवाना हदयं सौम्य गुह्य रामः TATA २० N 
और हे सौम्य ! अव मैंने जाना है कि जिसप्रकार 

SURE ( देवो ) से [mr] 


जिनका अधिक विस्तार यहाँ लेखवृद्धिके भयसे नहीं शि 
जा सकता-- 
३३-उत्तरेत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतियेथा | | 
FATA: साक्षाढिष्णरि स्वयम्‌ ॥ (११) | 
Base gaam शक्रतुल्यनहेन बै । 
मया तु WA त्वं मोहन ज्ञातः पुरुषपैम ॥ 
कौसल्या सुप्रजास्तात रामस्त्वं बिदितो मया। 
. वैदेही च महामागा ठक्ष्मणश्च महायशा ॥! 


३५-अहमेवाहरिष्यामि 


| ७| 


“ पुरुषोत्तम (भगवान्‌ विष्णुरूप तुम) यहाँ [मेरे पुत्रके शरीर- 


में ] छिपे थे॥ १७ ॥ आयासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह 


' ३६-त्वमिक्वाकुकुरस्यास्य पुथिव्याश्र महार । (ed 
प्रधानश्रापि नाथश्च देवाना मघवानिव 


३७-अहभेवाहरिष्यामि ति sena [११ 
आवासं त्व 


३८-स तु विदितं gar त्रैकोक्यमपि द | 
MARY तपानेवाले राम[ रूप तत्व ही ] E i e exuit qd 

ब्रक्षसंमित | ae ३६-तानहं समतिक्रान्ता राम S all 
Ter ( वेदृभ्तिपावित ) अव्यक्त अपर i d प्रसिद्ध ) Re म gae 7 
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१००७००८००० ७७७८७७ 
* 


सौम्य ( वत्स लच्सण ) 


वही हित En 
|: रण तित! दुःसहेन हृदये निशाचरी t 
| quem Aer जीवितेशवसति जगाम सा ५ 
E AT (WIT ११। २०) 


परन्तु 


| ति cate: सिद्धाः सगणाश्र हविजपैमा: १ 

p" ag eee AAACN देवताः \\ 

दिं तेजसा रामं संग्रामशिरसि स्थितम्‌ । 

हा सबीणि भूतानि मयाद्विव्यथिरे तदा N 

/ 3 ( ३।२४।२४-२५ ) 
| शआहे बत महत्तम रामस्य विदितात्मनः \ 

| AA art विष्णोरिव हि इङ्यते ७ 
एतदथ ASM महेन्द्रः पाकशासनः M 
TARR पुण्यमाजगाम पुरन्दरः \\ 
आनीतस्त्वमिमं देशमुपायेन महर्षिभिः | 
एवं AAT AAT रक्षसा पापकर्मणाम्‌ M 
तदिदं नः इतै कार्य त्वया दशरथात्मज ॥ ˆ 
WW चेवाइव्ययं इष्ट्या तुतोष जनकात्मजा ॥ 


| RACE मब संनद्धो यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम्‌ \ 
| RITES emo रघुनन्दन ५ 


| “SRR संयुगे येन निहता 'दैस दानवाः ७ 


3 
| Inf Rai बमूव सचराचरम्‌ । 
S edd तमसाऽन्धेन संवुतम 0 
tur भरतस्तत्र निष्प्रभाइभूदिवाकर: | 
oa देवो Reta चक्षुषा \ 
पृष्ट श्रीमान्‌ व्याजहार पितामहः \ 
णा सी सवै ते परमर्षयः ७ 
We प्रमु दण्डकारण्यदाशिन: । 
| SW च प्रा बुदूच्वा यदच्छया 0 


| ह aeter dh ७६ ध्वनि है कदाचित्‌ उसोसे ४६-ईति à PUEDE 


सको भी ऐसी रचनाकी सूकी थी-- 


कालिदासके qui 'अमत-परार्थता' नामक 
है जिसकी अपेक्षा थादिकविका शोक नितान्त 


( ३।३०।२२,३४,३५,३६,४० ) 


| (३। ४३ | ४६-४७) 
RU चापमादाया55त्मविभूषणम्‌ । (३।४४।२) 


Nri रामे युधि वथिष्यतिः \\(३।५०।२४) 


(३। १२। ९-१२ ) 
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महात्मानं दिरुपन्तमनाथवत्‌ t 
उवाच TAA भ्राता बचन युक्तमच्ययम्‌ || 
(211,133) 
सञ्यता BITTE शोक संन्यस्य पठतः ३ ` 
महात्मान कृतात्मानमात्मानं नावबुद्ध्यसे 0 
४७-जगतिपतेः प्रमदामवेधमाणः | (8139 | ४४ ) 
कुछ व्याख्याकारोंकी दृष्टिसे रावण भी बालि, त्रिशिरादि 
भगवद्नक्तोंके समान रामक हाथसे UY चाहता था । परन्तु 
तिलकव्यास्यामें ( Sato ५३। ६ इत्यादि wait ) 
इस मतका युक्तियुक्त खण्डन किया गया है । अतः इस 
विषयक प्रमाणोंका समावेश प्रस्तुत लेखमें नहीं किया गया 
है । तथापि अन्योंके मतसे थोडे ऐसे प्रमाण भी अवतारः 
किये जाते हैं-- 
४८-प्रसक्ष तस्या हरणे इढ मनो 
समथयामा[स TAA रावणः।\ (३॥४६॥ ३७) 
४६-क्राशन्ती रामरामेति रामेण रहिता वने \ 
जीनितान्ताय केरेषु जग्राहान्तक्ेनिमः ॥ (३।१२।८ ) 
५०-ता जहार सुसंहृशे रावणो मुत्युमात्मनः।\ (३।५।४६) 
५१-तदेषा सुस्थिरा बुदधिमुत्युकोमादुपस्थिता | 
मयात शस्त्वा मोदतुमनिरस्तः स संयुगे ।(६।१४२५) „` 
५२-वचाय सीता सानीता दशग्रीवेण रक्षसा ॥(६॥९४1१२) 


[के तिलकसे पता चलता है कि कतक 
crema dit à दोनों छोक मसि हँ, इसी कते 


® श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्य g 


.' ३८८ 
. "s $ 
BEEN ७ १७, gees ce y S 


` २१, २४, २६ इत्यादिमे विस्तारसे मिलती हैं और जिनके विना 
<. 'युद्धकाणडपर्यन्त रामायणकी अर्थवत्ता भी अपूर्ण ही रहती 
` है क्योंकि उत्तरकारडके अतिरिक्त अन्यत्र रामायणभरमें 
— कही इनका विशद वर्णन नहीं किया गया है । ( और 
इसप्रकारसे उत्तरकाण्ड एक प्रकारका परिशिष्ट है जो स्वयं 

2 suffi वा उनके कुछ ही कालके पश्चात्‌ होनेवाले 
किसी ऐसे महापुरुषका रचा प्रतीत होता है जिसने 


उदासी 


m 


- 


छ ८2300 US प्राचीन कालसे भारतवर्ष ही 
- Do संसारकी 
PSD संसारको सभ्यताका आदिखोत 


ES 
ASS) Ne : 
jog D रहा है। यहींसे संसारके समस्त 
विभागोंमें wd, सभ्यता, संस्कृति, 


विद्या, कला, कोशल आदिके प्रचारक 
महात्मा, साधु तथा धर्मगुरु जाया 
करते थे । साधुका स्वरूप ही घर्म- 
2: और देश-सेवाकी निशानी है । यही 

* कारण है कि सृष्टिके आविकालसे आजतक घमं-रक्षा, 


.देश-सेवाकी बागडोर साइु-महात्म 
` प्र आगे सी रहेगी। pro 


it 


cha जाति-रचा 


gp 


M he vc "d S "wee हो 
a TOU यही नहीं मर्यादा-पुरुषोत्तम 


तोडा परशुरामजीने तीने 
उदासी साधुके वीर-बानेमें ही आकर UN थी 
T गोर सरीर भति मल आजा भ Lr 
SRR au सील जटा ससि बदन सुहाता । e 
i * “ah SHUTS | घनुसर कर कुठार कल कचे || | 
e "ur सांत भेष करनी कठिन बरनि न जाय 
* जाय सुरूप | 

A नि तनु जनु बीररस आगे जह सब मप 
m Eum देखकर सव राजाओंने खडे होकर 

क _ >ना-अपना नाम d हुए उनको प्रणाम 
p : ` पे साइस्वरुपका ही मताप था।. z 


a -~ 
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करनेका सफल प्रयत्न किया है) NS y 
पुरातत्त्ववेत्ताओंकी ` इष्टि उत्त m NN 
रकाणइ 
अतएव प्रामाणिक नहीँ समझा जाता है णे 
कारडस्थ प्रमाणोंको मैंने इस लेखन = RS 
यद्यपि उनकी एक वडी संख्या 81 NU Rm || 
यहीं समास करके भगवद्पंण करता m ‘a 
३० शान्ति; ! शान्तिः n शान्तिः || 


“> र्र Rer aime, 


साधु भगवान श्रीराम 


( ठेखक--स्वामी औहरिनामदासजी उदासीन महन्त, श्रीसाथुवेला ) 


तदनन्तर श्रीरामने अपनी वर्षकी | 
उदासी साघुके रूपमें रहकर wd | 
मर्यादा, बह्ाचर्यनरतद्वारा वेदप्रतिपादित Wm 
चरिताथ करके दिखा दिया । भगवान्‌ Benedi 
ऊँचा-नीचा सब जानते थे, उन्हें यह पूर्णतया fü | 
कि यदि इम साधुरूप धारण किये विना ही eh 
उतारंगे तो आगे महात्मा साधु लोगंमें साहस सा . 
होकर देश और धम-रक्षाके पुणय कार्यामें उनको कैसे पर. 
करेगा ? जव देश और घमंरक्षाका कार्य इतके हे 
निकल जायगा तो साधुओंकी महत्ता जुस हो med शे | 
ऐसा होनेपर इन्हें अनेक कष्ट उठाने पढ़ेंगे। जब साइझ ग्र 
होता है तब सुरे अवतार लेना पडता है। इसलिये wm 
पहलेसे ही साधु-रूप धारणकर सबका कल्याण किया । 
- इस गूह रहस्यका पूर्ण ज्ञान औमती a सै | 
जीको भी था, तभी उन्होंने अपने पति महार s | 
वरदान माँगते समय श्रीरामजीके लिये चौदह परक eT 
साथ-साथ उनके लिये उदासी-सा्ु-मेष धोर | 
बृत्तिसे tar भी माँगा-- | gd | 
तापस भेष बिसेष उदासी । चौदह बरस र "mo 
महाराजा दशरथजीको यह बात am E 
कठोर प्रतीत हुईं, पर इसके भीतर g Ü t 
उसको वे नहीं समर सके | यह भगवान, gat रोर | 
जिस | 
उसमें माता सहायक हो गयी । p 


E ) CE p 
t | ud eda $725 
e 6 | RN — } 
* i |) 
à i E ft 
H z u v 121 1 
| > T y 
I i 09 NG i 
i ; T hr i 
| < * 


^ 

HZ 
FPA 

US 
न 


= 
Ne 


ry 
ह्‌ 
मनः ` 
LENN 


“७ 


Tar 
p e => Stee 


रामायण zd नोमि रामरक्षा नवांङुरम्‌ | 
गायत्री बीज वस्नाय मूळ मोक्ष महाफलस्‌ ॥ 


eee 
hmibilas Press Ltd., Cal. 
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गन मिलन बिसेष बन सबहि माति भर मोर । 

नहि महँ पितु आयसु बहुरि सम्मति जननी तोर ॥ 
प्षरामचन्द्रजीकी प्रसन्नताका कारण साता-पिताकी 
हसे उनकी मनोकांत्ताकी पूति होना था । भगवान्‌ 


| ही राजोचित वैभव, अलङ्कार और निवास-स्थान 
| E वनको चले, घरके रमणीय पदार्थोका एक बार 
gn भी अवलोकन न किया । 

` पुति भूषन भाजन आनी । आगे घरि बोठी मुदु बानी ॥” 
Bors मुनि मेष बनाई । चरे जनक जननी सिर नाई ९ 
| माता कैकेयीके दिये सुनि-(साड)-पट घारणकर श्रीराम- 
` ३वनका सीधा माग लिया । उनका उदासी साधुभेषमे 
' इ जाना सुन धमपत्नो महारानी सीता कब रुक सकती थीं ? 
| रहोंने अपने aad निश्चय कर लिया-- 
| । कौन प्रान किकेवक प्राना। बिधि करतब कळु जात न जाना।। 


| भीरामनेवनके अनेक दुःख सुनाकर उनकी परीक्षा ली, 
! (वह पतिप्राणा वीर-पत्नी धर्मसे कब पीछे पैर रखनेवाली 
| पे, साफ कह दिया-_ 


| हिय अवध जो अवधि कगि रहत न जानिय प्रान | 
|  जीतानेरामजीके साथ समस्त वनयात्रामे तपस्विनी रूपमे 


प रच ठहर सकते थे ? उनके तो जीवन- 
न क. 
Sadi और जचसणने चौदह वर्षोतक eit 
| भरो साइभेष धारणकर तदचुकूल ब्यवहार भौर 
aL. A रब्दुको चरिताथ कर दिखाया । उन्होंने 
B देवळ OER सिर जटा बनाये) अन्न नहीं 


शि h pm कल deni d RUN ^ सुमंत [] 
B Stel सहित epp खाय । 


M म * 
— 6M a गोतामे वेताय 
TETE SE MEN 


Br.  . 


à करत दंडवत ठिंये उठाई । राखे 
! i हे, TRAE व्यास! (३०।३७), Digitized by Sa 


कर सकते । यदि कहा जाय कि राजा या बलिष्ठ ज्ञानकर 
किया होगा तो यह नीतिके विरुद्ध दोगा । जव cate 
पिता महाराजा दशरथजीको कोई बाझण-साधु प्रणाम नहीं 
करता या,बल्किवे ही सुनियो और साधुश्ोंका ere सुनकर 


. आगे जाकर प्रणाम कर उनको सादर साथ लाते थे-- 


मुनि आगमन सुना जब राजा । मिलन गय छै निप्र समाजा ॥ 
करि दंडवत मुनिदि सनमानी । निज आसन बैठरे आनी ॥ 

चरन पलार कीन्ह अति पूजा। मो सम धन्य आजुनहि दूजा 0 
तव भला रामजी चत्रियरूपमें होते तो उनको कौन 
साधु प्रथम प्रणाम कर सकता था और श्रीरामजीफो ही 
यह कब स्वीकार होता ! भगवान्‌ चेद तथा लोक-मर्यादा- 
भंगका कलंक अपने शिरपर क्यों लेते! वह तो स्वयं 
सर्यादा-पुरुपोत्तम थे । जब वे उदासीन मुनि सुतीषणके 
आश्रममें गये तब सुतीक्षणने उनको उदासी साधु या 


' तपस्वीके वेषमें देखकर ही प्रथम प्रणाम किया था- “परेउ 


रूकुट इव चरनन्हि छागी |! 
श्रीहनूमानूजीने विप्ररूपमें होते हुए भी भगवानको 

प्रथम प्रणाम किया, इसका कारण भी रामजीका साइरूप्मे 
होना था, क्योंकि साधु सवे वणोका गुरु होता है । इसीसे 
हनूमानजीने कोई हानि नहीं समझी । यदि रामजी इत्रिय- 
रूपमें होते तो हनूमान-मैसे पण्डित कब ऐसा कर 

कतेथे! c | 
à जब श्रीशङ्करजीने रामको वनमें देखकर weit 
प्रणाम किया था, तब भी रामजी उदांसी eue ही 
ख्पमेंथे-- . 

पिता बचन तजि राज उदासी | दंडक बन बिचरत अबिनासी 0 

` जारदजीने भगवान्‌ रामको पर्पासरपर उदासी साइ 


रूपमें बैठे देखकर ही बढ़ी बार उर TE | 


पुर उतर (१०९९) rm 


कः 


पृथकूलकों भगवान्‌ ` 


p. 


ऐसा करना तो धर्म-मर्यादाके विरुद्ध होता। तब आजकलका- 
सां मनमानी घरजानीवाला समय नहीं था; गोसाई 
दुल्सीदासजी उस समयकी मर्यादा दिखाते हुए लिखते हैं- 

बरनाश्रम निज निज घरम निरत बेद पथ कोग \ 

चहं सदा पाहि सुख नहिं भय सोक न रोग \। 

यदि कोई कहे कि नारदजीने भगवान्‌ या राजा जानकर 
प्रणाम किया था तो उसका उत्तर यह है कि जब वे 
अयोध्यामें रामचन्द्रजीके पास sensit भेजे गये थ उस समय 
रामजी क्षत्रिय राजकुमारके वेषमें थे, इसलिये उन्होंने 
नारवजीको देखते ही सहसा उठकर प्रणाम किया-- 
देखि राम सहसा उठि. घाए \ करत दंडवत मुनि उर छाए ।। 
सादर निज आसन बेठारे | जनकसुत। तब AGT पखारे \। 


इससे साफ प्रकट है कि अयोष्यामें रामजीने साधुरूप 
नहीं भारा था इसलिये नारदुजीको प्रणाम किया था और 
'पम्पासरोवरपर नारदजीने साधुरूप जानकर ही प्रथम प्रणाम 
- किया था। aR अन्त समय श्रोरामजीक जटाधारी 
साधुरूपका ही ध्यान किया था--'स्याम गात सिर जटा 
बनाये ।१ | | 
इसी प्रकार महारानी भगवती सीताने भी अपने पतिके 
स्वरूपका समस्त वनयात्रामें .थनुकरण किया Ra जब 
हनूमानजीने लक्काकी अशोक-वाटिकार्म सीताजीका दर्शन 
fen, तब सती-शिरोमणि सीताका शरीर अत्यन्त कुश 
था भौर उन्होंने जटाजूट धारण कर TET था-- 
कस तनु सीस जटा इक बेनी | जपति दृदय रघुपति गुन-अनी 0 
रावण श्रीरामजीको उदासी साधु ही जानता था इसीसे 


किया है- “मम पुर बस तर्पासन सन प्रीती? ‘sg तपसिन 
कर बात बहोरी ।' इत्यादि 


साधु भेषमें रहना लिखकर कहाँ 


> गल्नती तो नहीं की! प्रिय पाठको ! गोसाइंजीने कोई 


ie 
Leh ae 4 


e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


क नही किया था। गलती नहीं की है। eR य cue OO MEM MEER यी जानकर नहीं किया था। गलती नहीं की है । उन्होंने m 


OEC à eee) 
Is 
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. : 


ere घावारपर अरणः सब हिज रे 
| 

नव पश्च च्‌ वर्षोणि दण्डकारण्य >) 

EARS LS S 


\ 
SETS 
| 


एताश्चान्याश्च सुह्ृदामुदासीनाः शुभ: "wi 
आत्मसम्पूजनी: aen रामो WEN 
7 (२।१७। N) 
चेद्प्रतिपादित सनातनधमी उदासी भेप wat 
चला आ रहा है । १०८ उपनिषदोमे ५६ व किए. 
उपनिषद्‌ तथा गरुडपुराण आचार-खरड ४१ Dt à | 
कूमेपुराण २। ७३-८०-८३ देखनेसे यह वात साप. 
जाती है । 
अन्य कई पुराणों तथा महाभारतादि quu 
उदासी साधुओंकी कथाएँ बहुत THR wed ' 
बढ MAT अयसे उद्धत नहीं की गयी । गोसाई quee 
अपनी रासायणर्मे श्रीरामजीको छोड़कर अन्य कद. 
उदासी साधुोंका वर्णन किया है । जैसे भरते t 
भरद्वाज सुनिने अपनेको उदासीन तपसी बतापा है | 


सुनहु भरत हम मृषा न कहहीं | उदासीन तापस बग रई॥ 
emt चलकर और भी लिखते हैं 


“कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी! 
क्या आज भी साइ लोग भगवान्‌ à 
आदर्श जीवन और उपदेशका कर P" 
त्याग एवं तपस्याका परिचय द” सिर प्र 
कल्याण होकर पूइप UU o ag | 
हुआ संसारमें भगवान्‌ रामचन्तरकी gu o, 
स्वयं gard होकर औरोंको री e i 
भगवाच श्रीरामचन्बजीके | 


gaara राज्यकालमें भारतमें हिन्दूसे 
2 सम्बन्ध रखनेवाले अनेक अन्थोंका अनुवाद 
छ \ फारसीमें हुआ था अथवा WE कहना 
| चाहिये कि अनेक फारसी अन्थ संस्कृत- 
UE. Eu लिखे गये थे । हिन्दू- 
| '& समाजमें रामायणको जो स्थान प्राप्त है 
| हसमी जानते हैं। यही कारण है कि फारसीमें भी अनेक 
। qmd पायी जाती हैं । 
| रामायणको फारसी जामा पहनानेका पता सबसे पहले 
| eer समयमें मिलता है । एक इतिहाससे पता चलता 
| १# सन्‌ ११८२ dei महाभारत” का फारसी अनुवाद 
| gag होनेके बाद सन्‌ १५८५ $ed gat अब्दुलकादिर 


| सन्‌1१८३ ई०सें वह अनुवाद समाप्त हुआ | इसके पश्चात्‌ 
| प्रावर्यकतानुसार उसकी सचित्र और सुसज्जित 
| प्रति शाही पुस्तकाल्यमें रखी गयी | यह अनुवाद फारसी 
(Wat था। इसकी कोई प्रति कहीं है या नहीं--इस विषयमें 
| ऐ भवतक कुछ नहीं जान सका । परन्तु 'फारसीमे जो 


' एमायणे भेरी दषिसे गुजरी हैं उनका संक्षिप्त विवरण नीचे 
| दिया जाता है । 
I (1) 


WOT qd गुज्रे, मैंने 'नदवतुल उल्‌मा' नामी 
E इस्लामी संस्थाके पुस्तकालयमें एक हस्तलिखित 
E" PEN देखी थी, उसपर लिखा हुआ है-'रामायण 
| क्ष. सन्‌ १३३४ ई०की लिखी हुई है। यह 
| ह गमे है और इसमें पद्यका अंश बहुत 
| क्य बिर भ्ये जो अजुवाद कराया था, उससे यह 
| Re प्रतीत होता है, क्‍योंकि सम्राटकी 


| "tm 
] क पथे थी । उक्त रामायणमेंसे कुछ अंश 


| ù 

| eee रावन बाफौजे spe) मौजे श्रीरामचन्द 
m" MM II फौजे रावन बद करदार | 
शत... हा कि 
RS बर 


फ्राज़्त, खबर रफ़्तन हनुमान व 


| aria रामायणके फारसी अलुवादके लिये आज्ञा हुई । 


शाइंशाह खवर ज्िवाय जुफ्र दर 
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फारसीमें रामायणं 


( लेखक--शमदेशप्रसादजी मौलवी, आलिम-फाजिळ ) 


धावुरद्न स्या संजीवन व सहीहुलवदन ब 
शुदन NEN फौज ओरामचन्द साब व quit 
बरावन जाहिर शुद विस्यार गमगीनू गरदीदः खख़ते अज 
गायत फिक्र नकूश दीवार हैरत मान्द, बाद अज साधते 
दक्षेराने E E CE E बर्दी किस 
तरतीब दाद ॥ 
दूसरी रामायण फ़ारसी पद्यमें gear मसीह-कृत है । 
सुल्ला साहबको बहुतेरे लोग यह सममते हैं कि वह 
पानीपत (करनाल) के निवासी थे पर व्रश्नसल वह कराना 
(जिला सहारनपुर) के निवासी थे। उन्होंने जहांगीर 
बादशाहके जमानेम अपना अन्थ रचा था | 
उक्त अन्थ “रामायण-मसीही' के नामसे मुंशी नवत्- 
किशोर साइवके यन्त्रालय लखनऊसे सन्‌ १८९६ ded 
प्रकाशित हो चुका है। वह मफले आकारके ३३० qe 
है । उदाहरणाथ gg अंश इसप्रकार है-- न 
qu गुफ्तार ई शौरी फसाना। 
बदी आईग बसरूद ई तराना ॥ 
कि रागे बूद अन्दर किशवरे हिन्द । 
बेजेरे खातमश बङ्गार ता सिन्द ॥ 
बशहरे अवध नामश राजा जसरत | 
जे तड़तश आसमा Age हसरत ॥ 
अज थो-- fa 
gat बोसीद व गुफ्त पे शाह दावा N द्रा 
दिळे मन्‌ मान्दा अस्त इम्रोज ईरा Ul 
AU बेदार करदी । 
के ज MILI 
कारे दर उपृतादः EAT 
AT जुना इश खान बर 
1 कृतळ कद । 
ee कहर म 
(४) | 
तीखराअन्य sien fe "s ; 
यह अन्य औराजेबके राग्यकालमै किसी समस त 


A 


ads e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य oe 2 ^N 


CCS 5 ee ` | 
यह भी सुंशी नवलकिशोर साहबके यन्त्रालय लखनऊसे सन्‌ दैवयोगसे वाद आयी । लाख EN 


१८७२ $o में प्रकाशित हो चुका है। केवल ११४ में है। अमानतरायजी देहली पहुँचे । इनके d Rit 


इस प्रतिसे ऐसा भी प्रतीत होता है कि श्रीयुत . Pipl अली साइवने rime | 
: जब नवाब रलो 
fgg जीने रामायणको पहले फारसी ma लिखा था। तब उनकी बहिन रही सुस aga ag 


ए बेगम लालाजी sitse fii 

| ^ .d 

परन्तु आपकी गद्य रामायणका e 3A “tale सहायिका वनीं । लालाजीने एके tne i 

बढ्कि उसका adat अभाव प्रतीत dec फारसी wait किया था । देशमै जब Ee दमा हे. 

पद्य-रामायणका ही कुछ अंश उद्दत हुआ तो आपने रामायणको सन्‌ १७१६ iav | 
were बर अंगेख़तन्‌ रावन बामहोद्र वज्ञीर आज़म पद्यका जामा पहनाया | शक 


बसे राजा शुद जीनते eU 
इमः साहवे जुमळा wx जमी, 


ख़ुद व क़रार दादन्‌ बर जंग । यह अपूर्व ग्रन्थ भी मुंशी नवल किशोर ura | 
बरोजे दिगर We del बतख्त , यन्त्रालयसे सन्‌ १८७२ dow प्रकाशित हो चुका है। ५ | 

बर आमद FAT आन व ता बे जे बख्त \\ पृष्ठोंमें है। नसूनेके रूपमें आरम्भका इच wg रे | 

हमः बारयाबाने दरगाह ऊ, जा रहा है केवल इसीसे मालूम हो सकता हह 

| सतादन्द बर जाये खद रूबरू ॥ रामायणके पद्य फिरदौसीके शाइनामाके gans | 
जे शहजादहा अन्दरो Wald, Fated बयानाने हिन्दी. gat, | 
नीशस्तः बजाहाय खद हर कसे ५ : कुनन्द ई चुनी शरहे ई दासता ॥ 

(४) कि दर AAA राजा मनू कामगार , | 

| 


लाला अमरसिह नामक सज्जन जातिके कायस्थ थे, , 
इन्होंने संवत्‌ १७८३ वि० (१७०१ ई०) में एक रामायण 


फ़ारसी गद्यमें लिखी थी । यह रामायण do माधवप्रसादजी- As कशीद्‌ः जह जूर ows नगीं॥ - | 

के उद्योगसे सन्‌ १८७७ go में मुंशी नवक्षकिशोर जबरदस्त व्‌ HAT ब NART, | 

साहबके यन्त्रालय लखनऊसे प्रकाशित हो चुकी हे । इसका e 

नाम “रामायण अमरःप्रकाश? हे । बढ़े आकारके १४४ अर्जी हा यके ऊ सगर नाम बूद 

Tea है। चू खर जुद ऊ दर जहां आग Hl 
नमूनेके रूपमें sg अंश नीचे है-- 


(६ 
दानायान पेशीन चुनीं ame: अन्द्‌ कि द्र शहर प्राग एक अन्थ लाहौरके एक पण्डित es 
(प्रयाग) अज quite शुदुन गङ्गा व जमुना व सरस्वती पुत्र पण्डित रामदासी कृत है । इसे स्वयं ग 
श्रिबेनी नाम तीथें अस्त हर कस दूर उमर ख़ुद यक मरतबः सन्‌ १८६४ $o है] में इसे अभी तक qi 
UIA चुमायद्‌ अजाबहाय जन्म जन्म अरा बरवद व सका, इस कारण इसकी वार्त 
आकि बनाम माह मकर JJa बुमायद्‌ मरातिब ऊ चिः लिख सकता । 


तवां gar ! अजु अथं व काम व मोक्ष व ga’ ga: x x « 
हासिल शवद ।.. = सम्भव है कि उक्त रामाययोंके विष हि 
(x) और wt रामायण फारसीमै हो, कि at 


| हैन 
पांचवें अन्यके लेखक ला० अमानतरायजी है | यह न तो मुझे अमी कुछ पता ही चल oq 
i ह्‌ सु | 
जातिके क्षत्रिय व लालपुर नामक आमके निवासी थे। की नौबत ही आयी हे । बदि की र uid 
स षि क्षत्रिय ही थे जो वस्तुतः रणसेवी पता हो और वह कृपया मुके | 
T | पर यह विदया-ेत्रके एक शूर थे । मैं उनका आभारी ET | 


Se मती 
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= तर-मारतमें गुसाई तुलसीदासजीको 

| R ¢ f महाराष्दरमे ज्ञानेश्वर मदाराजकी ज्ञानेश्वरी- 

| BV भी वैसी Aa ज्ञानेश्‍वरी भ्रीमज्ञगवदूगीता- 

| ७४७४ पर पक अद्वितीय टीका अन्य है, वह ज्ञान- 

} [इसमें भद्रेत-ज्ञानका भक्तिके साथ उत्कृष्ट सम्मेलन 
| he एकरुपता है । मराठी साहित्यके सभी 
| कट अन्य शानेरवरीके ढंगपर ही लिखे गये हैं | ज्ञानेश्‍वरी, 
| arnt भागवत और रामदासजीका दासबोध इन तीन 
| नोन महाराष्ट्र वेद-सदश मानता है | नामदेव और 
| eei भी इसी प्रणालीके हैं । शिवोपासकोंके लिये 
| federe और दत्तात्रेयके भअक्तोंके लिये 'गुरुचरित्र' 
| त दोनों सम्रदाय-प्रन्ध भी महाराष्ट्में लोकप्रिय हैं। 
Janes अन्तःकरणकी स्थिति ज्ञानप्रधान है परन्तु 
| स शानके साथ भक्तिकी एकरूपता है । निरे वेदान्त- 
j शर Wk कोरी उपासनाका सहाराष्दर्मे विशेष umm 
| Sm भौर उपासना, ज्ञान और भक्ति, सगुण और 
| गए एवं मूत्त और अमूर्त इन सबमें महदाराष्ट्रीय मन 
| Et और महाराष्ट्रके समस्त सन्तकवियोंका 
| l 


| राठी साहित्यका यह रहस्य समझ लेनेके बाद मराठीमें 
। ES किसने कैसे गाया है, यह जानना विशेष आनन्द- 
| VO HERMES राम और कृष्णको सब एकरूप 
| भा योषि स्वामी रामदासने राम और हनूमानूकी 
a भचार किया । अन्य अनेक सत्पुरुष और 
E = विठ्ठलके उपासक हैं । 'श्रीराम जय 
| TN Eme है और 'रामकृष्ण 
| भी मन्त्र हे । सारांश यह है कि राम- 
| Wu मामा Weel सर्वत्र मान्य है । श्रीकृष्ण- 
pt m हिन्दूमात्रके लिये सर्वथा पूज्य 
| पम भोर रामनास किसी भी उपासनासे अविर 
| i See । 

| पेद है घर सन्तों और कवियोंने रामचरितका 


E y रामचरितसस्बन्धी प्रथक्‌ उपाख्यान 


मराठीमें रामायणं 


(छेखक-पं० लक्ष्मण राम चन्द्र पाङ्गारकर वी०ए० ; सम्पादक धुः) 


तो असंख्य हैं। राम-नामका गौरव-गान | 
EN अपनी 
बुद्धिके अनुसार सभीने किया है। set 


मराठी भाषामें रामचरित्रका aig सुन्दर वर्ण 
ना pbi N हून सबमे सबसे बडा on 
सरस, ENT, प्रतिभा और प्रसादगुणयुक्त, आध्यात्मिक 
तन्तुओंसे निमित होनेपर भी श्रीरामकथाके साधुको 
अत्यन्त बढ़ानेवाला अन्थ एकनाथजीका भावार्थ-रामायण 
है । यह चालीस हजार ओवियों ( सराठीका एक चन्द्‌ )का 
प्रकाण्ड ग्रन्थ भावुकांको अत्यन्त प्रिय है । वाल्मीकि, 
अध्यात्म, आनन्द और योगवाशिष्ठ रामायण इत्यादि अनेक 
संस्कृत-अन्थोमें वणित कथाश्रोंको अपनी इच्छानुसार 
सुनकर कविने स्वतन्त्रताके साथ उनका सविस्तर वर्णन 
किया है । श्रीएकनाथजी महाभागवत माने जाते हैं थोर 
श्रीमञ्चागवतके एकादश स्कन्धपर लिखी हुई उनकी 
मराठी रीका भी जञानेश्वरीके समान ही लोकप्रिय और 
सर्वमान्य है | मेरे निणंयके अनुसार एकनाथजीका काल 
वि० do १४८४ से १६४४ है | भावार्थ-रामायण उनका 
अन्तिम ग्रन्थ होनेके कारण उसका रचनाकाल वि० de 
१६४४से १६११ तक ठहरता है अर्थात्‌ यह ग्रत्थ भी गुसाई 
तुलसीदासजीके रामायणके समकालीन ही है। श्रीएकनाथजी 
काशी गये थे | उनका भागवतमन्य काशीमें ही वि० सं० 
१६३० में पूरा हुआ था । इसके सिवा उनके रुक्मिणी: 
स्वयंवर' नामक ग्रन्थकी पूति भी काशीमे वि०सं० १६२८ की 
रामनौमीके दिन हुई थी। इससे उनका करीब तीन वर 
काशीमे रहना सिद्ध होता है! इस बीचमें एकनायजी vi 
तुक्षसीदासजीका काशीमें परस्पर प्रेम-परिचय अवश्य gut 
होगा क्योंकि दोनों ही महाभागवत थे । अवश्य ही 
दोनोंमेंसे किसीके अन्यम इस बातका उरले नहीं मिलता। 


एकनाथजीकी रामाययमे रामकया और ATTN 
उत्कृष्ट एकीकरण है | अतप उसे बते रद 
और अध्यामञ्ञान दोनोंकी साय ही मासि हो | 
“शीराम मुकले TAT अपना afta गान करवाते हैं, इस 


बातका उन्होंने बदी ही मनोहर रीतिसे ada किया है। 
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g श्रोरामचन्द्र शरणं प्रप्य e N 


३६४ डय 

Ee माजी ada पुढें प्रकाशे रामकथा | काण्ड लिखे हैं, जिसमें ह oS 

E EN NE वर्णन है,पहला सुन्द्रकाणड और दूसरा र | 

रामायण दादी ७१ - जीने gel दोनों काणडोंपर Mio क | 

आराम अपनी सत्तासे बलात्कार कथा फहला रहे रामायणको अपेक्षा महराष्ट्र उनके रे, 

ह। लागते राम, सोते राम, नमे राम, मौनमे राम, आग्य- ^ अभंग, पद, करुणा्टक, स्तोत्र, सबैया झादि b he | 
METER ui अधिक प्रचार है और उन्हींसे सोगा हे 
___ १ रागे पुरविळी पाठी खिकिली दृष्टी रामायणीं \ भ्रीरामदासजी रामके अनन्य भक्त थे Tus T 

__ राम मेरे ऐसे पीछे पढे कि मेरी दृष्टि श्रीरामायणपर अटक श्रीमारुतिजीकी उपासनाका प्रचार किया शौर : | 

गयी । भीरामके द्वारा इसप्रकार बलात्कार निज गुण- उत्सवको लोकप्रिय बनाया । पा 


गान करवानेका दुर प्रसङ्ग विरले ही अन्थकारोंके भाग्यमें मराठीमें रामकथापर लिखनेवाले एक 
होता है । श्रौराम adn थज-अजन्मा हैं । अजसे दशेन्द्रिय हैं मयूर-पणिडत अथवा मोरोपन्तजी i इनका M | 
दशरथरूपसे अवतरित हुए, उनकी चार रानियाँ Fi १७८६ से १८११ है। इनकी जीवनी mue 
कौसल्या-सदिद्या, सुसित्रा-शुद्धमेघा, कैकेयी-अविद्या अबसे २४ वर्ष पूर्व मैंने प्रकाशित की थी । इसा ह| 
आर उसकी दासी मन्थरा-कुविद्या | लघमण आत्म-बोध कविकी रामायणके सम्बन्धमें दो-तीन suu झी 
हैं, भरत भावाथ हैं, श्रीराम पूर्ण are fase हैं । इस- ८० शठे मैंने सविस्तर विवेचन किया था। इस इते 
प्रकार एकनाथजीने रामायणका बहुत ही सुन्दर रूपक १९०८ रामायणं लिखी हैं, जिनमें कुछ तो बहुत बोर ह 
बाँधा हे । आध्यात्मतस्वकी ओर ऐसी निर्मल इषि रखते बीस शोकोंकी हें और कुछ दो-चार हजार शोक 
इए भी उन्होंने समख कया-भागका अत्यन्त रसपूर्ण और पहुँची हैं | इनके ये ग्रन्थ बढे अहुत हैं, इन सवक शो 
मधुर भाषार्मे सविस्तर वर्णन किया है। इनूमानूजीकी संख्या जोड़नेपर १६ हजारसे अधिक होती (gs 
रामभक्ति इतनी असीम थी, एकनाथजी कहते हैं-- प्रकारके छुन्दोंमें रचना की है। भार्या-रामायण, शपा 
रामा बांचूनि ब्रह्मज्ञान'आद्वासी न रगे न रुगे जाण | रामायण, विद्युतमाज्ञा-रामायण,विण्डी-रामायण, पा _ 
AYA AR रघुनन्दन \ बोळे गर्जून हनुमन्त 0 रामायण, सवाया-रामायण, रग्विणी-रामायण Laud 
अर्थात्‌ श्रीहनूमानजीने गरजकर कहा कि राम ही मेरे इन रामायणोंके नाम छन्दोंके अनुसार ही mit | 
mu हैं, उनके अतिरिक्त सुके कोई दूसरा meer नदी कवि मोरोपन्त बढ़े विद्वान, साहिलश, क 
चाहिये। .इस एक ही ओबीसे कथाके वर्णनकी सरसताका निष्णात और अत्यन्त रामभक्त थे। इनकी र हट 
पता लग जाता है, विस्तार-भयसे अधिक नहीं लिखा जाता। प्रसक्क तो बहुत ही मज़ेदार Hd 
एकनाथजीके नाती झुक्तेश्ररने भी एक . छोकबद्ध मानो विश्वकर्माकी एक अहुतं सृष्टि है। 
रामायणकी रचना की है, उसको ret १७२१ ( का 
, है । महाराष्ट्रके छोटे-छोटे गाँवोंमें ,अनपद और पढे-लिखे राम d 
लोगोंको--सभी खी पुरुपोंको श्रीराम-कथा और श्रीकृष्ण. रामके ही चिन्तनमें मनको लगाता ६ । 


कथाका अमृत पिलानेवाला अत्यन्त रसिक और लोकप्रिय रामके शुणोंका ही AES m 
कवि था श्रीधर | उसने वि०सं० १७४६ में हरिविजय और रामको निहारा करू zu qu i 
१७६० में रामविजय एवं १७६६ में पाण्डवप्रताप इन तीन . रामको पुकारा करू बटपद E 
सुन्दर अन्थोका निर्माण कर भ्रीराम-कृष्णके चरित्रका रामके ही पद-पड्डुजोंका पाउँ मै... | 
महारा्टके कोने-कोनेमें प्रचार कर दिया | रामके ही प्रेमका प्रसाद यही ee o 
सहाराष्ट्रमै रामोपासनाका प्रचार बढानेवाले महापुरुष : आशा अभिलाषा भरु ही मिण t 
55, थे शिवाजी महाराजके MITE aaa श्रीरामदास । इनका राम-नामसे at ado ६०४४” 
र ON समय विष्सं० १९६५ से १७३८ है। इन्होंने रामायणके दो --भगवती प्रसाद 
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गालकी जनतामें सबसे अधिक तीन ही अर्न्यो- 
1 ७ का प्रचार है, जिनकी कथाथ्योको भक्तिपूणं 
po हुदयसे सैकडों नर-नारी एकत्र होकर सुनते 
4 हैं..-कृत्तिवासकृत रामायण, काशीरामदासकृत 
g आर॒कृष्णदासकृत श्रीचैतन्य- 
F Cad | कोंपडीसे लेकर राजमहलोतक 
| ¢ इनकी अवाधित गति है । कृत्तिवासी रामायणके 
| at कई संस्करण निकल चुके हैं । इसके रचयिता 
| ipia do सन्‌ १४३२ की वसन्तपञ्चमी रविवारको 
| an नदिया-जिलान्तर्गत फुलिया नामक गाँवमें पेदा 
| हु थे। यह गाँव वर्तमान राणाघारसे सात मील दृक्षिण- 
| d है। कत्तिवासके पितामह सुरारो ओभा अपने 
| समरे एक सर्वमान्य प्रधान पण्डित थे । इनके पिताका 
| गम वनमाली और माताका मालिनी था । ये ब्राह्मण थे । 


| RRR आदेशसे कृत्तिवासने इस अन्थकी रचना 
| श्वेथी। रचना इतनी सुन्दर है कि आवाल-बृद्ध-वनिता 
| wit लिये परम झद्रकी वस्तु है | इस अन्थने बंगालकी 
| wt श्रीरामचरित्रसे परिचित कर घर्मभाव और 
| mia थादर्शको बहुत ऊँचा उठा दिया है। 

| SP वाल्मीकि और अध्यात्मके सिवा अन्यान्य 
| ily आश्रय लिया है। सारी रचना बंगलाके पयार- 
E शा भाषा बहुत सरल हे । कहीं-कहीं अद्धुत कथाएँ 

गी जब द्रोणाचल-पर्वतको लेकर आये, तब 
| तेजपुञ्ञ सूयंदेवको देखकर श्रीरामको बढ़ा 
| EN । उन्होंने पूछा कि “हनूमान्‌, सूर्यदेवको तुमने 
| पाइप देया रक्खा है ११ हनूमान्‌ बोले--'नाथ ! मैं 
EIN ज रहा था, सुरे यह डर था कि कहीं 
win को US सूयंके पास गया और हाथ जोड़कर 
हैँ भतएव कि आपके वंशज श्रीराम इस समय कष्टमें 
Í Newer weeny न जी उठे, तबतक 
सोचा कि परन्तु सूयेने मेरी बात नहीं मानी | 
उन सूये उद्य हो जायेंगे तो बहुत बुरा होगा 1. 
या इससे अब रात नहीं बीतेगी ।' 
सयको छुबा दिया । मूल वर्णन इस- 


ii 
] 


बंगलामें रामायण 


कतरे ताहार देखिया दिनकरे। 
जिज्ञासा करेन राम पवनकमारे | 
कि अदूमुत देखि, बापू पवननन्दन | p 
तोमार शारीरे केन रबिर fer 
हनूमान बोले “प्रभु कर अवगति | 
आनिवारे औषध गेराम राताराति 0 
औषधि सुँजिया आमि शिखरे बेडा । . 
WS दिनपति देखिया डराइ 0 
uM E EET 
जोड़ हाथ करि स्तव करिनू गोराई 0 
तोमार सन्तान अति कातर श्रीराम । 
क्षणेक कश्यप-पुत्र करह विश्राम ॥ 
यावत लक्ष्मण दीर नापान जीवन | 
तावत उदय नाहि इइओ तपन 0 
आमार ए वाक्य ना शुनेन दिनर्पति | 
धरिया एने छि ताइ ना पोहाय राति ॥ 
राम बढेन, ‘AT एकि AACA । 
` ना पोहाय रजनी ना घूचे अंधकार ॥ 
सूर्येर उदय-अन्य संसार-प्रकाश । 
ठाड़ह भास्कर इनि उठून आकाशे ॥ 
रामेर वचने बीर तोळे दूई हात \ 
बाहिर Ew तबे जगतेर नाथ 0 
सूर्येर प्रणाम करे पवन-नन्दन \ 
यतेक वानर करे चरण-वन्दन 0 
आदिकती आपन वंशेर दिवाकर । 
श्त रात प्रणाम क्रेन रघुवर \\ 
sea भानु करेन गमन | 
पोहाइरू विभावरी प्रकाश सुवन 0 
इसप्रकार बहुत रोचक वर्णन है | इसके अतिरिक्त 
शयने भी वाल्मीकिके आधारपर बंगला 
श्रीराजकृष्ण राय महा zà मधुसूदन दत्तका 
qui रामायण-रचना की है । माइकल | 


ओजस्वी 2 | 
मेघनाद-वध काभ्य बहा शर गुसाईजीकृत 
वाल्मीकि, अध्यात्म भोर TM 
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उत्कल-रामायण 


( केखक--पं० श्रीकोचनप्रसादजी पाण्डेय ) 


^ खन्धावली' के लेखक पं० श्यामसुन्दर 
Ax रायगुरु बी० ए० लिखते हैं-हिन्दी- 
भाषी प्रान्तोमि जिस भाँति गुसाईजी- 
> | कृत रामचरितमानसका प्रचार और 
ASH आदर है, aà जिस भाँति 


उड़ीसाके राजा प्रतापरुद्रके समयमें अर्थात्‌ ईसा की 
सोलहवीं सदीमें विद्यमान थे । ये जातिके करण ( उत्कलीय 


कायस्थ) थे । घर इनका भीपुरुषोत्तमक्षेत्र (पुरी ) में था। 


इनके पिताका नाम महापात्र सोमनाथ था। इनकी जननीका 
नाम था मनोमाया। रामायण-रचनाके समय इनकी 
अवस्था केवल ३२ वर्षकी थी । वाल्मीकिरामायणके 
- आधारपर इन्होने अपनी रामायणको रचना की । पर स्थान- 
स्थानपर बहुत-सी बाहरी और नयी बातें भी जोड़ी गयी हैं | 
हम इनकी रामायणको सूल संस्कृत-अन्थका अनुवाद नहीं 
कह सकते | ३२ वर्षके युवकके लिये इतने बडे अन्थका 
प्रणयन बढे साहसका काये कहा जायगा।उम्होंके शब्दोंमें 
सुनिये-- i 
( उड्या भाषा) 


GAL सम्भूत ए सात .काण्ड कहि , 
BIST अनन्त अपूदे . तनु बहि 
ताहा प्रसादे मोते सारदा दया कला, 
रामायण अन्य मोर मुखे उच्चारिका॥ 
चौबिस aa होक ए गीत रस, 
बाळमीक मुनि याहा Ste प्रकार | 
mis TES ये Brat ` ताहा , | 
SW करे मोते ये कमका देवी नाहा। 


. = तु एहि महाकाव्यकु ये यास्य करि , 
. 88 पद ठिक करि गीते 


~ 
बुसाहणि, \ 'बतारामदासूजीने ढंकानालं 
CC-0. Janga i Math Collection. Digitized gotri 


national poet has su ini 
- by making Orissa 2 m 


IAR qud भोर Su 
अन्थकरा काळे A बरस 
दारा सुत घन जन सुखमोग 
= आपने देइ अछन्ति ता di | 
इन्होंने अपनी रामायणका नाम ' | 
कहा है | उसमे एक लाख पद हैं। जगन्मोहन 
“जगन्मोहन? चलि NS. E | 
MESS SS Er | 
X x x है 
AIA aud Wt कहि! 
रामायण सात काण्ड eg c पद्‌ gu 
श्राह्मणेतर जातिके एक व्यक्तिद्वारा रचित अन्य ate 
न देखा जाय, इस भयसे कविने लंकाकारहमें हिसा है- 
मुर्हि हीन पापी थे विशेषे शूद्र गोगि। 
'सुज्ञ जने कोप न करिब इहा सुन्‌) | 
इनकी भाषा अत्यन्त सरस और सरल है। सतो | 
लिये इन्होंने आम्य शब्दोंको साहित्यगत करे धग 
नहीं की हे । अपने समयकी लोक-प्रचलित भाषात सूर 
इनके अन्थभरमें देखा जाता है । वणंनामें भाइमर 
हे । छन्दुर्मे भी स्वच्छन्दता है । किसी पके धर! 
किसीके १३ वा १४ और कहीं-कहीं 1^ शोर num 
भी मिलते हैं I 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ और समालो 
मजुमदार महोदय frat हैँ 


i hamed 
Balram Das 18 not as 
( hich soona 


J 
came to be regarded 88 vulgat: 


ate 
शिरी; 


चक d RAO 


of : 
pisti 
r d m 


people of the country. 


. n 
itself has taught his cou 


the land of their e 
1 

मजुमदार मह्दोदयके 
A = 


| 5 


ति = अमत्रताका व्यवहार किया था । आप : 


| oe न सहकर महोदधिके निकट “बाँकी qune 
| अश कातर होकर 
\ मद्दाप्रमुका 
| Bd । पीछे ară तत्कालीन गजपति महाराजको 
| दभदेश हुआ कि मेरे भक्तका अपमान किया गया है । 
| जे वमा मांगी जाय और उसे आदरपूर्वक आमन्त्रित किया 
| बाग, तब रथ चलेगा । वैसा ही किया गया । तबसे 
| एकी गणना पुरीके प्रधान इरिभक्तोंमें होने लगी । इसी 
| cast erc किसी बङ्गीय कविने लिखा था-- 


नन्दे ओडिया बरुरामदास महाशय । 


E 
॥ lire "wt 
| पानकर मत्त रहा करते थे | 


B8 Nit किया 


| ER विचरण कराया. है एवं 'बासण्डा' और 
| ^ ी उडे किया हे 


अपने समयके भसिद्ध भक्तोमेसे थे । 
एक बार रथयात्राके अवसरपर पण्डे और 


भगवन्नामोव्वारणपूर्वक रोने लगे । इधर 
रथ आगे न बढ़ा--छोग खींच खींच 


— 


WANA बरूराम वश यार हय 0 


इनकी यह कथा उडिया-भाषाके भक्त-माल कवि 


| "aver दाढ्य'ता-भक्ति-रसाखत' में दी गयी है । 


इनके रचे हुए अन्यान्य ग्रन्थोंके नाम हैं-- 


SU जाता है कि आपने प्रौढावस्थामै प्रसिद्ध चैतन्यदेव 
NNI दीक्षा ले लो थी । लोग इन्हे 
कहा करते थे, क्योंकि ये सदेव 


ददाइरणाथ २०-२४ पंक्तियाँ हम 'झादि-काण्ड' से 


| hi करते हैं... 


MUN प्रस्‌ कमसारपति । 

pua, रीसगिरि-रिखर ये agi मूरति 0 
i पाए शामा! 

कि जाणि कि पटान्तर शरत शशी प्रमा 0 


| , () कान्त कोही (२) अजुनगीता (३) बेढ़ा परिक्रमा 
0) गरगुणीस्तुति (१) बह्मारडभूगोल (६) गुप्तगीता 
i (७) दुगांस्तुति । 


® उत्कल-रामायण & - 


| co aaen an ७ | डड़ीसाके कई «md 


३६७ 
AUS 
ui जन निस्तारण सुरगण साहा \ 
सबैदा ये शंख चक्र गदा पदभ बाहा 0 
X X X 
श्रीजगन्ञाथङ्क आज्ञा ux मु घरि । 
अन्य बखाणिवा इच्छा आदि अन्त कीरे 0 
कविने भ्रीनीलाचल या .नीलगिरिकी वर्णना तथा. 
श्रीदारबह्म जगन्नाथ महाप्रभुके भीपुरुषोत्तमधाम(पुरी नगर) 
के सुन्दर शब्द-चित्र अङ्कित करते लिखा है कि sema 
महाप्रसुकी MANA में इस रामायण-रचना-कार्यमें प्रवृत्त 
हुआ हूँ। 
कविने पुरीधामहीमें अन्यकी रचना की थी । उस 
समय पुरीका नाम पुरुषोत्तमपुरी था। पुरुषोत्तमका उद्या 
अपभ्रंश नाम 'पुरस्तम” होता है। पाटना नगर विशेषतः 
राजधानीको कहा जाता है। इसका समर्थन इन दो 
पंक्तियोंसे होता है-- 


पाटना-नगर नाम पुरस्तम पुरी 
रह्मा सुजि अछि जाहा अति यढ stu 


श्रीरामनामकी महिमाका वर्णन करते हुए कवि 
बलरामदास लिखते हैं कि पा्वेतीजी श्रीसदाशिवजीसे 
जो-जो प्रश्न करती हैं उन्को लेकर रामायणको wer 
क्या बनी है। पक बार ster en कुल) 
शिवजी विराजमान थे तब उनसे ची-माथ ( ३३3 
sut मिले igo reri पश्चात, शिवजीने माली 


शरीर दिनों 'बक्षहीन दुबंल' हो रदा 
ले कहा कि मेरा है और यह दुर्बलता we | 


नके य छि गिब पाप ! 
qum, agg ATT 
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३६८ 
a nme =e कर हे शिव रामनाम पद-\ 
ढुबैरता नाश जिन सुबरु आनन्द M 
होइब प्रापत तोते सकळ पदार्थ _ 
| सब केश नाश जिब होइन सामर्थ्य ७ 
एते होइ ब्रह्मा मुख सामवेद घोषि। 
Tg हि 'राम? पद कहिले विशेषि 0 
SAMS होइ RA से सदाशिव) C 
ब्रह्मकुर कल्याणरे देह सुस्थ हेब॥ 
इत्यादि i 
x x x 
वनवासमें जानेके लिये उद्यत श्रीरामचन्द्रजी सीताजीसे 
कहते हैं | 
कहारि सङ्ग ते तु गोन «Ra कीले ! 
- तेते qu रक्षा करथिब मइथिछी ॥ 


— 


गुजरातामें रामायण 


( &e— rige mee चन्द्रशेखर दीवानजी ) 


ge धुनिक गुजराती, पश्चिमी राजस्थानी और 
( £> भाचीन गुजरातीसे निकली है । ईंसाकी 
के आ)” तेरहवीं शताब्दीके अन्ततक तो झपअंश 
S| या? सौरशेनी ही गुजरात और मालवा 


NE E E 


. रहा। आनिक गुजरातीकी उत्पत्ति सतरइवीं शताब्दीके 
मार्मिक चतुयांशसे पूर्व नहीं हुईं थी, उस समयसे अंग्रेजी 
शासनकी शिक्षाकी नवीन पद्धतिके प्रारम्भकालतक यानी 


A ह शा Wes अन्ततकके समयमै जिस गुजराती 


8 श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये g 


- = , आदि पान्तोमे प्रचलित थी । तदुनन्तर ` 
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बात सहज दी rR भा सक्ती है age | 


०७ 


सम्बन्धमें मुझे जो 
निन्नलिखितहै। री पत छै 
सोलहवीं शताब्दीमें गुजरातमे 


हो चुके हैं । उनके उद्ध us 
q À 
सतरहवीं शताब्दीमें सबसे री ota i 
रचना की | इसी शताद्दीसे महाकवि Sa. 


रल्लेश्वर हुआ । WE संस्कृतका wr 
भी लक्काकारडकी रचना $ हज R 
डभोई था । 4 p 
अठारहवीं शताब्दीमें प्रीतमदास नामका Te 
खेड़ा जिलेके सन्देसर गाँवमें एक nedum wp) 
वेदान्तका अच्छा अभ्यास था । गुजराती र feti 
इसने अनेक अन्यों और पद्योकी रचना की । इन्हे 
झध्यास्मरामायण भी है। 
उन्नीसबीं शताग्दीके piè धन्ततक पि 
प्राचीन पद्धति ही प्रचलित थी | जिसके कारण ms मह 


- कवि पैदा हुए इनमेंसे एकका नाम गिरधरदास श। 


यह बड़ोदाके निकट किसी गाँवके ener 
इन्होंने एक जैन-यतीसे संस्कृत आर हिन्दी सोलो पौरो 
SAS प्रतापसे इन्होंने अनेक पद्य-अन्योंकी रवा मे| 
इनमें रामायण मुख्य है । गुजरातीमें इन्हीकी रागा 
सबसे अच्छी मानी जाती है और बहोर नी 
afa अन्य अन्थोंके नाम तुलसी-विवाइ, pé : 
अश्वमेध और मधुरा लीला है । इसके i 
सदीमें एक रामायण रणछोडभक्त नामक 
हुई भी है । । al 
इस शताब्दीके प्रथम चतुर्थांशे am E 
पद्धलिका आरम्भ हुआ और दूसरे के al 
गुजरातमें भो चारों ओर फैलने er MO | 
तथा भारतमें सुद्रणकलाके प्रवेश | | 
गुजराती साहित्य भी विभिन्न नूतन a P "E 
होने लगा । आचीन साहित्यपर भी e 
अध्ययन आरम्भ हुआ और pat p P. | 
स्वतन्त्र अन्थो ओर भाषान्तरोंके हर | 
लगभग तीस अन्य प्रकाशित दो: 


कोटा, Let और झालावाद 

(७0 Raad दादोती नामसे प्रसिद्ध हैं। इस 
N प्रान्त ( हाडोती ) की बोली बडी ही 
0 सुन्दर, रसीली, चित्ताकर्षक है। भगवान्‌ 
| eo श्ीरामचन्द्रजीकी लीलाका गुणानुवाद जब 
DAE. बिभिन्न भारतीय भाषाओंमें हुआ तो यह 

। ४॥१ प्रान्त भी ऐसा अभागा नहीं था कि 


) भगवान्‌ रामके गुण-गानसे शून्य रहता | 
| इस भाषामे भी बढ़ा ही सुन्दर AUNT हुआ 8 
FE UE Ma 
| att पाठकगण इनको पढ़कर इसे नहीं, क्योंकि 


| भ्रीपावंतीजी श्रीशिवजीसे भगवान्‌ रामके अवतार- 
| WW करनेका कारण पूछती हैं-- 
। सदारिव WW, राम अवतार , 
पुथ्वीको बाने कैसे IRA भार 
तान ( सदा शिव पूछूं जी) 
निगुण me सगुण क्यो होया, मनुष्य देहको चार 
ll भूप दशरथके कस्याँ रियो अवतार 
| ATM करी छो मूपने, जी सूँ seal आर 
| (सदा शिव पुंजी ) 
भरत _ we 


N मळा पूँछथा समेचार 
रामका Aa कहूँ अवतार ७ 
जन जब दु:ख पङ्यो री भक्तनपर | 
¬ होयो घर्मेको नाश : 
"SUR अनयं पुथ्दीपर आर 
इसी हो गया गऊ ब्राह्मण देबता 
| wl जब खीनो अवतार \\ 
1 Nia c m होती है उस समय ga NA- 
सते इहै कि दशाण ga हो जाते हैं, 
: वल हाडोतीवासो ही। 
| Aagi महाराज ताराको f 


'राच्चस-कन्यासे विवाह हो गया ! महाराज 


हाडोती भाषामें रामायण 


f ( ख्खक- श्रीनन्दकिशोरजी सक्सेना ) 


करते हुए देखकर सममाते हैं, वह भी सुनिये-- 
जीय अविनाशी पड़ी या देह 
ऐरी तारा esc करती सेह, 
पृथ्वी आग्नि गगन जळ वायु, यो कर रच्यो mW 
बीच मर मूत्र मरीरी या देह । 
जीव अमर छै सुन जे री तारा, किसपर घास्यो नेह v 
परमप्रिय पाठकगण ! इस भाषाकी रामलीला 
वह आनन्द आता है जो अवर्णनीय है। रामलीला 
हो जानेके बाद भी क्लोग बारहों महीने रामचरितको बढ़े 
प्रेमके साथ गाते हैं। वासवर्मे भगवानको लीलामे जो 
आनन्द हे वह किसी वस्तुमें भी नहीं à— 
अच्युत केशव रामनारायणं 
कृष्ण-दामोदर वासुदेव हरिम्‌ , 
श्रीधर माधव sug 
जानकीनायकं रामचन्द्रं मजे ॥ 


` द्रविड़ रामायण 

RTD विडी भाषामें एक रामायण है | इसमें बहुत 
6) g नयी-नयी घटनाओंका समावेश है । पाठकोंके | 

ट्रा ह seri cod कण पां स यश 

B दी जाती हैं-- Ae 2 
्रविवदेशके राजाका नाम जीसूतवाहन था। एक बार 
इसने aque भयभीत होकर लक्का 
महाबली और प्रतापी राइसराज भीमकी शरण S09 । 
राचसराजके कोई पुत्र नहीँ था, शर वह Ge चला . 

था | उसने जीमूतवाहनको सवे सुलचण-सम्पन्न = 
गोव (qus) à लिया । जीसूतवाइनका वही म T 
और पाताललझाके राजसिंहासनपर ज्ीमूतवाहनको E 
तीन बलवान राजा हुए थे । परन्तु 


विद्याघरदेशके राजा LAA उनसे लड्ाका राज्य घीन लिया 
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Fe & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य & i 


MS eel.) = 
MAU NNN p m 


I III PPI PPA 
शिव रामनाम पद बात सहज ही ससकमें आ सकती है 
साधन कर हे 1 सकती है तथापि 


दुबेठता नाश जिब सुब॒क आनन्द \\ सम्बन्थर्मे सुभे sit EI जानकारी m Ts 


होइब प्रापत तोते es पदार्थ । , निश्नलिखित है। üt, 

संथ झेर नाश जिन होइब सामर्थ्ये ५ सोलहवीं शताव्दीमें गुजरातने Tay 
५ Sc सामवेद at = on è | उनके उद्धव नामक एक ls 
wg हि “राम” पद कहिके विशेषि 0 VM ei: सबसे पहले उसीने ३७. U 
SAAS होइ TRS से सदाशिव ` eren se = SIR 
्रहमङ्कर कल्याणरे देह सुस्थ हेब ॥ भी लक्काकारडकी रचन च्छा पण्डित था दू 
wem! डभोईथा । 1 की, इसका निस 
X X X अठारहवीं शताब्दीमें मीतमदास नामका Gay 
वनवासर्मे जानेके लिये उद्यत भ्रीरामचन्द्रजी सीताजीसे खेड़ा जिलेके सन्देसर गाँवमें एक asian "e 
कहते हैं-- वेदान्तका अच्छा अभ्यास था गुजराती थोर हिनी 
कहारि सङ्ग ते तु गोन करिबु कलि | इसने अनेक अन्थो और पद्योकी रचना को | vifi 

` तेते qW रक्षा करथिबु मइथिली ॥ अध्यात्मरामायण भी है । 

i 0 उन्नीसबीं शताब्दीके gales भन्ततक रित 
प्राचीन पद्धति ही प्रचलित थी । जिसके कारण नेष मह 
' गुजरातामें रामायण . कवि पैदा gu इनमेंसे एकका नाम गिरधरदास "i 
Ses m ^ wg बढ़ौदाके निकट किसी गाँवके areata 
Mii ता mec (eret) इन्होंने एक जैन-यतीसे संस्कृत और हिन्दी सोख गै 


yz पुनिक गुजराती,पश्चिसी राजस्थानी और उसीके प्रतापसे इन्होंने अनेक पद्य-अन्थोंकी रवा गरे! 
OES प्राचीन गुजरातीसे निकली है। ईसाकी EU रामायण geri । qum mim 
S तेरहवीं शताब्दीके अन्ततक तो अपभ्रंश सबसे अच्छी मानी जाती है थौर बन 
| आ ३ सौररोनी ही गुजरात और मालवा कविके अन्य अन्थोंके नाम तुलसी-विवाह, 


| अश्वमेध और मधुरा लीला है | इसके 
= आदि प्रान्तोंमे प्रचक्षित थी | तदनन्तर ` सदीमे एक रामायण रणछ्ोड़भक्त नामक 


2 लगभग सोलहवी शताब्दीके अन्ततक हुईं भी है । 
पश्चिमी राजस्थानीका बोल-बात्ना 


&* 


; qi 
इस शताब्दीके t bs ae af 
चतुर्थाशसे पव पद्धलिका आरम्भ हुआ आर दूस 
२शवीं.शताब्दीके quide तथा भारतमें BUTTS प्रवेश get 

क तादे अन्ततकके समये जिस गुजराती गुजराती साहित्य भीं विभिन्न गस i qi 
: E T । प्राचीन साहित्यपर भी धता 
अध्ययन आरम्भ हुआ और qe | 


युजरातके व्यावहारिक भौर hag. Cos अन्या और भाषान्तरोके ह. 


लगभग तीस ग्रन्थ प्रकाशित 


अजुशीलनसे 
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| | gis प्रान्‍्तकी भाषा निराली होती 2 i 


| शरण करनेका कारण qgdt F— 

| सदाशिव पूँछूँ, राम अवतार , 

पुथ्वीको वाने केसे RA भार 
तान ( सदा शिव पूछू जी) 


( सदा शिव dst ) 

भीशिवजी कहते हे 

ऐरी उमा मरा TSM समचार 

रामका रेत कहूँ अवतार ७ 

WITS पड्यो री मक्तनपर 

— AN घर्मेको नाश ६ 

"WW जन्मों पुथ्कीपर आर 

दुखी हो गया गऊ ब्राह्मण देवता 
जब AA अवतार \\ 


: ऐसी तज'से 
| Ty H गाते 
|. पते हैं केवल हाडोतीवासी ही | 


श्रीपावतीजी श्रीशिवजीसे भगवान्‌ रामके अवतार- 


निगुण AR सगुण क्यो होया, मनुष्य देहको घार 
E भूप दशरथके कस्यां छियो अवतार 
| भः तपस्या करी छी भूपने, जी सूँ जन्म्यो आर 


NI ST रामलीला होतो है उस समय इसे ग्राम- 
हैं कि दशंकगण मुग्ध हो जाते हैं, 


भीरामचन्द्र्जी महाराज ताराको विज्ञाप 
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e 

हाडोती भाषामें रामायण 

( छेखक--श्रीनन्दकिशोरजी सक्सेना ) 

कोटा, TH और झालावाद 
A x रियासत हाडोती नामसे प्रसिद्ध हें । इस 
| 8/8 प्रान्त (EL) की बोली बड़ी ही 
d 0 सुन्दर, रसीली, चित्ताकर्षक है। भगवान्‌ 
७४४४० श्रीरामचन्द्रजीकी लीलाका गुणानुवाद जब 
| ONE विभिन्न भारतीय भाषाओंमें हुआ तो यह 
म C प्रान्त मी ऐसा अभागा नहीं था कि 
| भगवान्‌ रामके गुण-गानसे शून्य रहता | 
| qq, इस भाषामें भी बढ़ा ही सुन्दर अनुवाद हुआ è I 
| ह अनुवादकी कुछ पंक्तियाँ पाठकोंके सम्मुख रक्खी 
| «hti पाढकगण इनको पढ़कर Ed नहीं, क्योंकि 


करते हुए देखकर समाते हैं, वह भी सुनिये 
जीव अविनाशी पड़ी या देह 
ऐरी तारा Baw करती सेह, 
पृथ्वी अग्नि गगन जर वयु, यों कर रच्यो ate 
बीच म मूत्र मरीरी या देह। 
जीव अमर छै सुन जेरी तारा, किसपर घारथो नेह 1 
EE LE SE GN Rn 
WE भानन्द आता है जो अवर्णनीय है। रामलीला 
हो जानेके बाद भी जोग बारहों महीने रामचरितको aq 
प्रेमके साथ गाते हैं। वाखवमें भगवानको लीलामें जो 
आनन्द है वह किसी वस्तुर्मे भी नहीं है-- | 
अच्युत केशव रामनारायण 
कुष्ण-दामोदरं वासुदेवं हरिम्‌ , 
श्रीधरं माधव suya 
जानकीनायक रामचन्द्रं मजे N 


` द्रविड़ रामायण 


ATHH विडी भाषामें एक रामायण है । इसमें बहुत 
G) नयी-नयी घटनाओंका समावेश है। पाठके ; 
द्रा मनोरक्षनाथ उसकी कुछ बाते संचेपमे यहाँ 
rg दी जाती हैं-- = 
्विकदेशके राजाका नाम जीसूतवाइन या । एक बार 
इसने शत्रुओंसे भयभीत होकर लक्का 
महाबली और प्रतापी राइसराज भीमकी शरण अहण की । 
राक्षसराजके कोई ga नहीँ था, और वह बूढ़ा हो चला . 
था | उसने जीसूतवाइनको सवे सुलत्तण-सम्पन्न सममकर 
गोव (व्क) à fiere हँ एक स ३ 
राच्चस-कन्यासे विवाह हो गया ! महाराज Hs 
आर पाताललझाके राजसिंहासनपर Bb 
दिया। इसी जीसूतवाहनके वंशे pe 
नामक तीन बलवान राजा हुए थे । 
इसने उनसे खाका राज्य चीन fat 


& श्रीरामचन्द्र शरण धपय & 


ee irs इरकर के गया है। i a m तीनोंमें 
भागकर पांताललङ्कामें जाना THT! इन 
ES e नाम रवझवा था। मतापवान चौर 


$: ऋत्तज और सूयंजको राजा बनाया d 

| E T^ सुग्रीव नामक दो लड़के थे । रावणने 
किष्किन्धा-राज्यके बदलेमें वालि और सुमीवकी सुन्दरी 

` घबंहिनके साथ विवाद करना चाहा | वालिको यह प्रस्ताव 
T. अच्छा नहीं लगा और इस विषयर्मे सुग्रीव आदिके साथ 
.. ` उसका मतभेद हो गया । झगड़ा बढ़ाना उचित न सममकर 
` ` दाति राजसिहासन सुग्रीवको सौपकर चला गया और 
सुग्रीव अपनी बहिनका विवाह रावणके साथ करके निविन्न 

( राज्य करने लगा । एक बार सुप्रीवका अपनी खी “सुतारा' 
T a कुछ मनमुटाव हो गया। जिससे घबराकर सुग्रीव 
á राजधानीसे दूर किसी एक स्थानमें छिपकर रहने लगा | इधर 

| मौका पाकर किसी एक दुष्ट मनुष्यने सुग्रीवका रूप घारणकर 
किफ्किन्धामै आकर राज्यपर अधिकार कर लिया | Aga 

- - ww सुग्रीवको इस अप्रिय घटनाका पता लगा, तब वह 
घबराकर अपने प्राणोपम सित्र इचुवर-देशके राजा 
be पवनजयके पुत्र हनुमानूके पास उनकी सलाह लेने. गया | 
: | राजा हनूमानको अपने घरोंट्रारा यह संवाद सिल्ला ही था 
` कि कोसलदेशके सूर्यवंशी रामचन्द्र नामक एक अति बलवान 
` बीर राजकुमार अपने शूरवीर भाई लघमणसहित किसी 
कारणवश वनमें झाये हैं “और समीप ही कहीं विचर रदे 


Ens शोरामके पास गया और अभिकी साक्षी 
ts बनाकर सुम्रीवके साथ उनकी मित्रता करवा दी । राम 
~` सुग्रीव दोनोंने परस्पर सहायता करनेकी प्रतिज्ञा की । यह 
1 nl दुआ कि राम नकली सुमीवको मारकर मित्र सुमीव- 

3 को उसका राज्य वापस दिला देंगे और सुग्रीव राम-महिषी 
` सीताका पता लगाकर उसे रामके पास aS कायमै 


à सहायता 


I सहायता पहुँचावेगा | नकली और असली सुन्रीवका चेहरा 


E 


> बहुत ही मित्रता-जुलता था । इसलिये श्रीरामने पहचानने- 


E Eu साथ युद्धकर हनुमानकों सहायतासे उसे मारकर 
| Seat सुप्रीवको उसका राज्य वापस दिला दिया । तदभन्तर 
_ सोताकी खोजके लिये सुप्रीवने चारों ओर दूत भेजे । इन 


+ के लिये असली सुग्नोवको. माला पहना दो और नकली ; 


हरकर ले गया है । रास्तेमै सीताका iu 


परन्तु वह सफलमनोरथ नहीँ हो सका 
मार डाला । . १ 
सीताका पता लगनेपर 
रावणके aa कैसे Mes = i 
सम्मतिसे यह निश्चय हुआ कि राजा इनूमान्‌ 
देनेके निमित्त रावणको सम भानेके लिये लहा बाद 
को भेजनेकी यह योजना बहुत हो fan ae 
: PUN E 
हनसान्‌ रावणकी भाँति रास वंशके राजा शौ "i 
दूरसस्पर्कीय सम्बन्धी थे । कारण, Shed बरव 
ब्याही थी । इसके अतिरिक्त इनूमान्‌ परम 
असाधारण शूरवीर और कुशलवक्ता तो थे à ja: 
श्रीरामके पाससे gu वस्तुएँ चिहृस्वरुप deti हि 
साथ लेकर महेन्द्र और दृधिमुख-पर्वतके ade Wa 
और रावणसे मिलकर उसको सब तरहसे wm 
उसने एक भी बात नहीं सुनी । हनूमान्‌ लौट iim 
युद्धके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं रह गया । भर भोग, 
सुग्रीव और इनूमान्‌ gaat तैयारीम लगे। gi 
इनूसानने अन्यान्य द्रा विडी नरेशोंका सहयोग परान्नं 
सेना इकट्ठी की। तदनन्तर TTA चढ़ाई करनेके fits 
सेनासहित 'चले। इस यात्रामें उन्हें वेलान्धपर, S 
site casita आदि राज्योंसे होकर जाना पढ़ा m 
वेलान्धपुरमे सुद्वनासक राजा राज करता यां 
सेनाको अपने राज्यमेंसे होकर जानेके RR 
इसप्रकार द्राविडी रामायणमे कई wi es à 
वर्णन पुराने “बंगाली नामक draps 
मराठोके eu नामक पत्रमे प्रकाशित 
किया गया है | 


श्रीरामका ama वि 
सौरन थौरज तेदि रथ चाका । सल शी क a 
ac Bae दम परहित घोरे। उगा P 


॥ 


श 
T से 


द सोत 
इसपर ह. 
सीताक्े d 


ar 


लाप उपार वही 
जीतन ETC e 


अमळ अचक मन 
कवच अभेद Bag ud 


| जौटकर खबर दी कि लड्ाका राजा रावण अस रथ जाके | 
$ E od CC-0. SNC rg सीताको सडा घर्मुमय अ 1 


M meh liis 23 Aur rae | el es AYE pr Sey 


॥ 2us Er IRHEB ike 2६६६8 1 aus PR HÈ Heh} Sb 


संयम नियम शिलीमुख नाना । अमल 


कवच अभेद fure पूजा 


1 
3 
= 


ive f ə t] ) रै ? 06 1 
> ] X A / \ f \ / V \ / \ A /N 7\ /t a 
TA yj |y yf D yi y \ Vi "A 
॥ २ i ९९ | 1 t 4 X LAS XIII 11 , 


| यहि सम 


अचल मन त्रोण समाना ॥ 


विजय उपाय न दूजा ॥ 
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दान परशु बुधि शक्ति प्रचण्डा | घर विज्ञान कठिन कोदण्डा ॥ 


` ईश भजन arent सुजाना । विरति चर्म संतोष कृपाना ॥ 


७” 
^tt 


q धर्म-मन्थोंमें रामायणका स्थान 
| बहुत ऊँचा है । सचमुच यह her 
अण्डार है | इस निराले महाअन्थका 
RA । नाम quu वेद! रखना सब du 

isl ER 2 ^ डीक है | यह धमे-नीति, राज-नीति 
VUNG और समाज-नीतिके उपदेशोंसे पूर्ण 
| jy gat वे सुलम साधन बतलाये गये हैं जिनसे मानव- 
jan पूणं विकास. और शेपमें अन्तिम खचयकी प्राति 
ऐ सकती है । 

मावान्‌ व्यासक्त अध्यात्मरामायण और आवदि-कवि- 
| (ठ वास्मीकिरामायण दोनों ही ग्न्य संस्कृतमें हैं। 
| edad आधारपर भारतकी विभिन्न भाषाओंमें अनेक 
| wnat रचना हुई है । उनमें गोस्वामी तुलसीदासकृत 
| एवरितमानसका स्थान सर्वोच्च माना जाता है । 


| रामायणने मनुष्य-जीवनकी समस्याओंको बड़े अच्छे 
[Ra किया है। गृहस्थमें रहते हुए भी हम अपने 
| तिम ध्येयको प्राप्त कर सकते हैं । इसी विषयका 
| Gat विशद विवेचन किया गया है। semet 
Wird वेदान्ती, बौद्ध और जैन आदि दार्शनिकोंने गृहस्थ- 
| dim की थी। पर रामायणमें इन माया,छाया 
! इ विष अच्छा उत्तर दिया गया है। मनुष्य- 
है 


| rà भान नायक भगवान्‌ श्रीरामका पदानुसरण 

। खाले सम र साधन है, क्योंकि आदश गृहस्थ और 
| Vs यति तथा वनवासी पुरुषोत्तम श्रीरामकी 
| VN अपना अद्दोभाग्य सममते P. 


] ष पेस मरा है । प्रस्तुत ल्लेखमें रामायणकी 
भेरा ३ क पर शब्द लिखने हैं। कुछ जोगोंकी 
Se राजनीतिक और सामाजिक 
ES. डुइ। यहाँ तो जन्मसे अवसान 


| झर ह 
| भनक शा जा चुका है कि रामायणमें ud, राज्य और 


रामायण ओर राजनीति 
(seemed प्रो० लटूसिंइजी गौतम एम० We, Wo flo, एम० आर Ue एस०) 


तक और जागनेसे सोनेतक केवल धर्मका we 


साम्राज्य छाया रहता है । इसके अतिरिक्त हनुके पास 

रक्खा ही क्या है? वही एकतन्त्रवाद्‌ (Autocracy ) 
आर वही राजाको ईश्वर बतत्ानेवात्ष भेड-सदश प्रजा! 
इतना ही नहीं हिन्दू-राजाथोकी WISI रूसके अत्याचारी 
जारके समान दी निरङ्कुश होतो है। इनमें पाश्चात्य उदार 
राजनीतिकी कल्पना तो आकाश-कुसुमवत्‌ है ।' इस निराधार 
उक्तिका पूणं उत्तर स्वतन्त्र ded दिया जा सकता है | 
इसके सिवा इनके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ इसकी सारहीनता 


सिद्ध कर ही चुके हैं। यहाँपर इतना ही कह देना wen — 


होगा कि रामायणमे उस मनुष्यलहीन कठोर राजनीतिका 
या शासनकलाका वणंन अवश्य ही नहीं है जिसके कारण आज 
सभ्य और असम्य संसारमै हाहाकार मच रहा है। 
रामायणकी राजनीति मनुष्पके प्रेम, आत्मत्याण और सबै 
भूत-दितकी भावनापर अवलम्बित है । इस राजनीतिका 
उद्देश्य लोकसंग्रह है।दूसरे शब्दोंम यों कदा जा सकता à 
कि हिन्दुओंकी राजनीतिका आधार धमं है । रामायणमे 
रावणकी राजनीति भी है, पर वह जघन्य होनेके कारण त्याज्य 
है। श्रीरामकी राजनीति ही धमांचुमोदित और ora है। 
नाहिन राम राजके मूले | घरमधुरीन विषय-एस FEN 
श्रीरामकी यह भावना ही बकल 
त WR m 
तो भी वे उसे धमे ही मानते हैं। पर भीराम- 
कल बात कदापि नहीं । जिस राजनीतिका 
विकास यूरोपकी पी चार शतानि, स र 
उस राजनीतिका उल्लेख रामायणमें न दो | a 
होनेम कोई हानि तो है ही नहीं, अ प. 
झवश्य है। पाश्चात्य राजनीति (Polities) «t 


CC-0. Jangamw&di Math Collection. Digitized by eGangotri — | 


$ फरवाहये |) 
3 M ot, TI. 

_ कर सकते हैं ट 3 
3 - CC-0. Jangamwadi Math Collection. o OS mt om ri 


TR 1 


४०२ 


बिल राजनीतिका पक wg rd] “परमत प्रजा 
dip प्रमाद छोड़कर प्रजाकी रक्षा करना ही राजाका 
कर्तव्य है | इस कर्तव्यकी रक्षा रामायणमें आदिसे अन्त- 
तक की गयी है | महर्षि वाल्मीकिने आदर्श राजा, आदश 
राजकुमार और आदर्श राजनीतिका वर्णन किया है। 
महाराज दुशरथकी उम्र Sat रही है। कार्यकी शक्ति 
क्षीण होती जा रही है। उन्हें मालूम होता है कि क्षमता न 
रहनेपर राजधर्ममें fx aa आ जायगी | उनके श्वेत 
केश श्रीरामको युवराज बनानेका परामर्श दे रहे हैं । इसी 
विषयको गोस्वामी तुलसीदासजीने यों कहा है-- . 
राठ सुभाउ मुकुर कर ARI | बदन बिकोकि मुकुट सम कीन्हा।। 
was समीप भये सित केसा । मनहु जरठपन अस उपदेसा॥( 
नुप युबराज THe देहू । जीवन जनम राह किन ठेहू ॥ 
महाराज दशरथने SAS जार, इटलीके मुसोलिनी 
अथवा अभागे भारतक कूर शासक औरंगजेबकी भाँति मन- 
माना फरमान नहीं निकाला। उन्होंने राज्य-परिषद्की 
बैठकर्मे सबके सामने कहा “आप लोग जानते हैं 
कि हमारा राज्य कैसा उत्तम है ? हमार पूर्वजोंने पुत्रके 
समान प्रज्ञाका पालन किया है, मैंने भी यथाशक्ति आलस्य 
त्यागकर सेवा की है, अब में वृद्ध हो गया हूँ, प्रजा- 
पालनका धर्म बढ़े ही दायित्वका है। अत: में श्रीरामको युवराज 
बनाकर प्रजापाल्ननका भार सोंपना चाहता हूँ । आप लोग 
निस्संकोच अपनी सम्मति दीजिये । उपस्थित ब्राह्मण, 
सामन्त, राजा, नागरिक एवं राज्य तथा प्रजाके प्रतिनिधियों ने 
मिलकर परामश किया और सबने एकमतसे रामको 
युवराज बनानेकी सम्मति.दो । महाराजा दशरथको इसपर 
भी सन्तोष नहीं हुआ । प्रजा कहीं मेरे दबावसे मेरी रायमै 


* रायन मित्रा दे, अतएव महाराज दुशरथने उनसे फिर पूछा-- 


कथं नु मथि घर्मेण पुथिवीमनुशासति। 
a दष्ुमिच्छन्ति युवराज महाबरुम || . 
मैं घमंपूवक राज्यका शासन कर रहा हुँ, फिर थाप- 
ae महाबलवान्‌ युवराज क्यों चाहते हैं ?? उन लोर्गोने 
TERCA कहा, 'महाराज ! रामके गुणोंको देखकर ही 
हम ऐसा चाहते हैं, अतएव आप शीघ्र ही उनका अभिषेक 
फरवाहये यकी राजनीतिका अनुमान पाठक इसीसे 


१ 


e श्रीरांमचन्द्र शरणं प्रपद्य g 
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विचारसे तो श्रीराम जिस प्रन्थके नायक हैं बह रामायण 


- मुझको राज्य-शासन देना देश 


श्रीरामके राजनेतिक MS 
राज्याभिषेककी तैयारियाँ हो रही हैं। U \ 
हैं, पर श्रीरामको जब यह शुभ Mie NLIS 
चे सहसा कह उठते हैं-..- R fni n 
जनमे एक संग सब्‌ भाई | भोजन Y 
बिमक बैस यह अनुचित एकू Bale Ni adi 
श्रीरासकी त्यागमूलक राजनीतिका यह b. 
हे । आज भाइयोंमें ज्रा-सी भूमि और dia N 
लिये खून-खराबी हो जाती हे | giay y 
कि औरंगजेबने अपने बढ़े भाई पाराव ब शर 
बेचार सुरादको घुला-घुलाकर मार डाला, शुजाको aa 
भटकाया और सगे बापको कैद किया तथा SR. 
के विनाशका बीज बोया ।. यह सब क्यों guo 
अतृप्त राज्यलिप्सा और वज़्-स्वाथके कारण । यह राग 
रामको राजनीति नहीं हे । बह तो संसारके इतिहासा ए 
आदर्श वस्तु है । रामने प्रेममूलक राजनीतिसे qe fiu 
अपने वशमें कर लिया । उसकी दशा मन्म 
नागराजकी-सी हो गयी | जरा देखिये- 
हिय फक मूळ भेट भरि भारा । मिलन चढेउ हिय हर भप। 
करि दंडवत He घरि आगे। प्रमुहि बिळोकत अति S 
जहाँ कोई इसप्रकार अनुराग-रज्ित du गिह 
है वहाँ क्या राजनीतिके सिद्धान्तके अबुसार आर 
किसी प्रकारकी चेष्टाकी अपेक्षा है ! 
राम-वनगमनके पश्चात्‌ भाई भरतको यही x 
लगी हुईं थी कि कहीं राज्यकी कोई प्राचीन प्रथा " 


मके रहते उनसे m 
जाय और बडे भाई रामके र Apis aiu 


सिद्ध न हो । भरतकी गहरी राजनीतिक रि 
नम्रता आदश है। वह कहते हैं = 
कहीं साँच सब सुनि पतियाहू \ चाहिय at 
मोहि राज इठि देइहहु जबहीं। रसा 
भरतने भावी राज्यक्रान्तिका a 
मिलनेकी इच्छा की भौर सेनाके सा d 
किया । ुइ निषाङको भरता सै a 
उनसे लोहा लेना चाहा था!" a 


विमल गंगाकी धारामें ues gust al 1 


| E न नही हो quae AL frag नहीं हो गयी । 

| y cues ae भी राजनीतिक चालकी 
latc बिचलित न हुए। श्रीरामकी यह राजनीतिक 
| e और बे इसमें उत्तीर्ण हो गये । 

| e o मनमाहीं ६ प्रभु-चित हित-थिंति पावत नाही 0 
a मा यह जाने मरत कहे मर्द साधु N 
ध आया | वे ge» विचारोंमें 


xat होइन राज-मद निधि-हरि-हर-पद पाइ । 

gis काँजी-सीकरन्हि छौरसिंधु ब्रिनसाइ \\ 

| इह तो यी रामकी राजनीतिक गम्भीरता, अर- 

| कत मरत-गुन-सीर-सुमाऊ ६ प्रेमपयोधि मगन रघुराऊ 0 
पह थी श्रीरामकी सच्ची भावना । भरत. आये ओर 
| अरपादुका लेकर चले गये । श्रीरामके समक्ष अखण्ड 
| पाम्रान्यका बढ़ा प्रलोभन था ! किन्तु उन्होंने अपनी 
| गशापर स्थिर रहते हुए अरतका प्रेम निबाहा । श्रीराम 
| शो बढ़कर मुनियोंसे fa । उनके साथ-साथ सुनि-बृन्द 
| A पदा । एक स्थानपर-- 

| भैण देखि रघुरागा | पूछा मुनिन कागि अति दाया॥ 


पह था श्रोरामका भाव और यह थी उनकी सहृदयता! 

गला या राजङुमारके लिये अपनी प्रजाका दुःख देखकर 

| n निवारणकी चेष्टा न करना राजनीति कहीं 

| Ra पदि नहों, तो भन्ला क्या राम इस आदुर्शसे 
नेवाले थे ? उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की -- 

| EN होन si महि जुन उठाइ अन कौन्ह! 

`= _ LUNO आश्रमन्दि जाइ जाइ सुख deg V 


| हि राजनीतिककी शक्ति, जिसके भरोसेपर 


ZU NUR, 


LL PTS 


MARNA, 
AAA AR. 
rm 
APP m AP ०५, 


& रामायण ओर राजनीति & 


pap Latet 
ppl 
nee 


४०३ 


किया । शूर्पणखाके अपमानका बदला लेनेके लिये रावणने 
जगदम्बा श्रीजानकीजीको हरनेका निश्चय किया भर 
मारीचके पास जाकर सहायता माँगी श्रीरामचन्द्रजीका 
नाम सुनकर मारीच काँप उठा और रावणको श्रीरामचन्त्रसे 
वैर न करनेकी सलाह देने लगा । वह एक बार भगवानका 
प्रभाव देख चुका था । श्रीरामके भयसे कह उठा-- 

waa हि पश्यामि रहिते राक्षसेश्वर । 

इष्ट्या स्वप्मगतं राप्रमुदअमामीद चेतनः 0 

रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण \ 

ua च रथाइचेव वित्रासं जनर्यन्त मे 0 

न ते रामकथा कायी यदि मा द्रष्टुमिच्छसि । 

(वा० रा० ३ । ३९। १७-१८-२०) 

(हे रावण ! जिस स्थानपर रामचन्त्रजी नहीं हैं वहाँ भी 
मैं उन्हींको देखता हूँ । स्वमर्मे रामचन्द्रको देखकर मेरा 
मन घबडा जाता है और मैं बकने लगता है | हे रावण ! 
रासचन्त्रसे डरे हुए सुकको रथ, रत आदि रकारसे प्रारम्भ 
होनेवाले पदार्थ भी भयभीत कर देते हैं । यदि सुके देखना 
चाहते हो तो रामचन्जकी बात मेरे सामने न कहो न छ 

वाल्मी कि-रामायणके Bo का० ३९, ४०,५३१) 
सरगम रावण और मारीचका वाद-विवाद ब्वा 
लिये विशेषतया आधुनिक शासकोंके देखने योगय 


हे रावण | जो मन्त्री 
क्यों नहीं मार २ 
ie en mec वषा जा! LC 
Thorough Administrator 
बढ़े अभिमानसे कह[या-- 
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व्यय 
अवश्ये तु मया तस्य संयुग खरचातिनः १ 
घराणे: प्रियतरा सीता ASAT तव सनिघो ॥ 
ui X निश्चिता afe मारीच विद्यते \ 
न ब्यावतेयितु शक्या सेन्द्रैरपि Fuge ॥ 
(3To Tio 3 | ४० | ६-७) 
अर्थात्‌ 'खरको मारनेवाले रामचन्द्रके प्राणोंसे प्यारी 
सीताका में अवश्य इरण करूँगा, सो भी तुम्हारे सामने 
ही | मारीच ! यह मेरा निश्चित विचार है | इसको इन्द्र, 
'देवता या असुर कोई नहीं बदल सकते ।' रावणने 
जिस दिन सीताहरणका निश्चय किया था, उसीदिन 
उसकी श्रीका नाश होना आरम्भ हो गया था | 
श्रीरामकी राजनीतिका पूणं परिचय सुग्रीव-मैत्री और 
विभीषणकी शरंणागतिसे मिलता है । उनकी संगठनात्मक 
शक्ति बहुत ही प्रौढ थी । समय पड्नेपर भगवान्‌ श्रीराम 
सुम्रीवसे कहते हैं-- | 
त्वदघीना वयं wd दने5स्मिनरारणं भवान्‌ | 
: तस्माद्युध्यस्व भूयस्त्वं मा माशाङ्कीश्च वानर 0 
(वा०रा०४। १२ । ३६) 
“हम सब इस समय तुम्हारे अधीन हैं । इस वनमें तुम्हीं 
हमलोगोंके रक्षक हो । तुस शंका न करो, पुनः युद्ध करो ।! 
gA समकाबुझाकर श्रीराम उसे बालिसे लडनेके 
लिये प्रेरित करते हैं और अन्तर्म बालिका वध करते EI 
राजनीतिपर श्रीराम और बालिका वाद-विवाद अनुशीलन 
करने योग्य है । बालिका राजनीतिक तकं बढ़ा ही मर्मस्पशी 
दै | इसके उत्तरमें श्रीराम यह कहते हैं-- 
तदेतत्कारण पद्य यदर्थ त्वे मया हृतः | 
आतुवेतेसि मायाया azar धर्म सनातनम्‌ M 
(वा०रा०४। १८। १८ ) 

: अर्थात्‌ “सनातन-ध्मको त्यागकर तुम छोटे भाईकी 
खोका उपभोग कर रहे हो इसी कारणसे तुमको मैंने मारा 
है ।” इस उत्तरसे बालि निरुत्तर हो जाता है । श्रीरामका 
सुप्रीवको राजा बनाना उनको -राजनीतिपडुताका उत्तम 
उदाहरण हे । सुग्रीवका विषयासक्त होकर fiue करना 
EIN उसको उचित मागपर लाना तथा सीताकी 
Wei ह नस रकी राजनीतिक चता 

त एक Te 
Nr अश्याकरामायय आध्यास्मिक 


७ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


v 


इृष्टिसे लिखा Ra लिखा गया है. fa 
है। और महात्मा ii 
रससे झावित है । वाल्मीकि en RR, A 
विवेचन है | इस महाम्रन्थमे पद्-पद्पर पीति 
दिये गये हैं । वास्तवमें कोई भी रामायण अ गे 
हो नेसे राजनीतिसे शून्य नहीं a सकती NI 
विषयकी गरभीर एवं विस्तृत विवेचना को Er 
स्थानकी आवश्यकता पड़ेगी । अत: he at 
सम्घन्धमें mu लिखा जाता है । Um 


भगवान्‌ रामने महारानी सी mimi 
श्रीहनूसानजीको भेजा | बोच वरी सलि 
माता सीताका पता लगा Aas वाद अपने qe 
TAR अपने प्रबल प्रसुत्वका सिक्का wg " 
उन्होंने राजनीतिके चार wii साम, दान wh W 
उपयुक्त क्षेत्रन देख दण्डकी आयोजना की । mh 
वाटिकाको उजाड़ा, 'रामकाज' के लिये बँध गे, झा 
जलायी और wea पूणंमनोरथ होकर dig 
सीताका सन्देश रामको सुनाया | 

श्रीरामकी वानरी सेना ATI है। रावणका d] 
भाई विभीषण रावणसे फूटकर भगवानूसे मिलने बाग! 
वानर उसके MAS रहस्यको समक नहीं पाते! पह! 
श्रीरामचन्द्र जिस उदार राजनीतिका ade करे (गे 
देखकर शत्रु भी मित्र दो सकते हैं। भगवान्‌ कह 
पहली बात तो यह है कि विभीपण शरणागत है 


. रक्षणीय है । यदि मान भी लें कि वह दुशावनका 


तो भी हे सखा !-- m. 
जगमहँ सखा निसाचर जेते | छछिमन हनइ ees 
जो समीत आवा सरनाई । Leet ताहि प्रा 

अतः-- l 
उमय Hint के आवहु, सि कह पाति 
जब विभीषण आया तो रामने उन वि 

लगावा? और बड़ी नग्रतासे WI d 
"aa मंडळी बसहु दिन-राती p » à 

एक थोर श्रीरामका आत्म em at 
लचमणको प्रोत्साहन, तीसरी ओर gum » 
उदारता ! इन सब सुन्दर mai | भगि 
राजनीतिमें और भी सौन्दर्य भा जाता है | 

भगवान्‌ कहते हैं-- j 
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& रामायण और राजनीति e 


RO ween M नाई मोर दरस es मरोन चाह | राना semet wu 

«s हिरा तिकक तेदि सारा । सुमन वृष्टि नम मई अपारा 0 

» जैपाइयोमि कैसी राजनीति और कितना आत्म- 
। 


कोई भी ऐसा न था जिससे श्रीरामने _ 


म्य । यह आदश है नेतृत्वका । नेताका 
«cd कि वह सबकी सम्मति ले और सबके कल्याण- 
E Sait उतरे 

(oq खिरकर कार्यक्षेत्रम उतरे । श्रीरासको विनयद्वारा 
| पे पार जानेका कोई मार्ग नहीं दिखलायी देता, अतः 
| द्वं उनको राजनीतिका रहस्य बतलाना पड़ा | 

बिनय न मानत जठाचि जड़ गये तीनि दिन बीति । 
बोठे राम सकाप तन निनु भय होइ न प्रीति \। 
शक्तिसे भय ओर भयसे प्रीति,यह राजनीतिका उच्चतम 
| उपदेश है। औरामने इसीके अनुसार कार्य कर समुद्रको 
| अपने वशे किया । 

| संसारके इतिहासर्मे राजनीतिका वर्णन किसने न पढ़ा 
| m आज भी राजनीतिका पालन होता है। पर 
| feeit राजनीति इम सबसे निराली है। उन्होंने युद्धके 
| सय रावणके साथ पद्‌-पदपर राजनीतिका पालन किया 
| ॥ै। उन्होंने विभीषणका उचित उपयोग किया है । रामने 
TU नाशकर सुवर्णमयी लङ्का विभीषणको दी और 
| WAIT झण्डा फहराया | तदनन्तर सती 
| सीताको लेकर अयो ध्या आये | अयोध्यामें अपने वानरोंको 
| एवरिहका परिचय इन शब्दोंमें करवाया-- 


ससल नरा मुनिपद रागहु सकर सिखाये ५४ 


| इल पूज्य हमारे । इनकी कृपा दनुज रन मारे ॥ 

* = गुरु वशिष्ठसे वानरोंके विषयमें कहा--- 

| शिळा ER \ भये समर-सागर कहँ बेरे। 

| झुक्न, "तह ते मोदि अधिक पिये 
मगन सब सगे निमिष निमिष उपजत सुख नये॥ 

भएनी विजयका श्रेय गुरुको और दूसरी ओर 


| सारा श्रेय दूसरोंको हो दिया । अहा! 
शे सजत, शिष्टता, कृतज्ञता, नग्नता और 
| WEN कैसा अलौकिक उदाइरण है! इस 
| e राजनीतिकी नृशंसता और पशता नहीं 
TM नास्तिकता, स्वार्थपरता और अहम्मन्यता 


राजये दिया जाता हे कि वह-- 


rn 


दण्ड: शासित प्रजाः सवी द्ण्ड \ 

दण्डः MAY जाति दण्डं च Radar ॥ 

( मनु ० ७। १८ ) 

भगवान्‌ रामने लोक-कल्याणाथ रावणङे प्राण अवश्य 

खे लिये। परन्तु उन्होंने उसकी झारमाको भपनेमें मिलाकर 

उसको शुभ गति दी । तभी तो कहा है-'क्रोपोषि देवस्य बरेण 

उत्यस्‌ ।' मारकर भी मोच देना, अपराधीको भी भौतिक 

बन्धनोंसे छुड़ाकर मुक्ति देना, भगवानकी विश्ववन्धुताके 

एक अंगका सुन्दर परिचय है। रामायणकी-रामकी इसी 

भावनापर अवस्थित राजनीति नित्य लोक-कल्याण- 
कारिणी है। 

यह शंका हो सकती है कि जिस आधुनिक राजनीतिको 

हेय समझकर उसकी निन्दा को गयी हे बह मी 


` तो रामायणमें पायी जाती हे | रावणकी एकान्तनीति ` 


“भक्तण-भक्षय’ (eat or be eaten) ही थी । जिसका 
पालन आजकल पाश्चात्य राजतन्त्रमें किया जाता है। 
शीरामने भी वालिवध क्यों किया था? 

इसका उत्तर यह है कि रावणकी नीति रामायणकी 
दृष्टिसे त्याज्य होनेके कारण वह रामायणकी राजनीति नहीं 
कही जा सकती | भीरामका वालि-वध संसारके कल्याणके 
हेतु अथवा आय॑-संस्कृतिकी उन्नतिके लिये भी आवरयक 


या अतः उसमें enda दोष देखना भ्रान्तिमात्र दै । इस 


विषयपर स्वतन्त्र लेख fers सकता है, स्यानाभावसे 
यहाँ विशेष वर्णन नहीं किया जाता । निस्सन्देह आरामको _ 
राजनीति लोकसंग्रह और कल्याणके लिये ही थी । 
गाज श्रीरामकी राजनीतिसे संसारका पुनः उद्धार” 
बलाय हो सकता है । इस मारी रचे सेन 
बढ़ती हुई संख्या रुक जायगी । इससे दबे हुए a 
देशोंके साथ न्याय होगेके कारण भनेक गरी स 
weg हो जायया | इसके अवलम्बनसे अवयव 


- ज्ञाति ATA स्वरूप पहचानेगी । इसीसे सत्य, धमे, दया, | 


न्यायादि महुष्योचित भावोंकी रचा होगी । इस न 


, चरं संसारके कल्याणका 
Ger ed fis om चौर 
है । बोलो राजा रामचन्जकी जय * 
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FEE सोताहरणको लेकर ही रामसे 
् AEN i करावणका चैर था, सो बात नहीं e l 
९/9 इच्वाकुवंशीय राजाओंसे रावणको 


SAA संग्राम हुआ था, जिसमें रावणके हाथसे 

॥ $ अनरण्य मारे गये थे। इस gei 
- बहुत दिनों बाद इचत्राकुसे दसवें राजा मान्धाताके साथ 
` ` मो रावणका युद्ध हुआ था ( उत्तरकाण्ड सगं ९६1२६ ) । 

| राजा दशरथ भी रावणके पराक्रमसे भली भाँति परिचित थे | 
इतना ही नहीं, वह रावणके नामसे डरते भी थे। रावण 
x कभी छोटे मोटे उपद्रव नहीं करता था । इन सब फामोंके 
` लिये तो वह अपने सेवकोंको ही नियुक्त रखता था । जिस 
| कामको दूसरे नहीं कर सकते, वैसे बड़े काममें वह स्वयं 
. लगता था। विश्वाभित्रने जब यज्ञ आरम्भ किया, तब रावण 
' ने उसमें वित्र डालनेके लिये मारीच और सुबाहु नामक दो 
महाबली राक्षसोको. नियुक्त कर दिया । यज्ञ-र्ताका अन्य 
कोई उपाय न देखकर विश्वामित्र दशरथके दरबारमै रामको 
साँगने गये । विश्वासित्रने तपोबलसे यह जान लिया था कि 
रामक अतिरिक्त दूसरेसे मारीच-सुबाहु नहीं मर. सकते । 
रावण दक्षिण समुव्रके उस पार TET था और विश्वामित्र 

यज्ञ करते थे उत्तर हिमालयके अन्तःपाती Rar ! 

वहाँ रावण-मेरित सुबाहु और मारीच यज्ञमें fm करते थे 

और उनको मारनेके लिये विश्वामित्र आये थे अयोध्याके 
राजा दृशरथके पास रामको माँगने ! मानो सारी veni 
^ ९७ हलचलका सूत्रपात. हो रहा था । विश्वामित्रके 
HER 'रावण-प्रेरित' शब्द सुनते ही दशरथ सहम गये 


ate कपट छोड़कर कहा--- 

r PUR > 

५... नह सोसि संगमे स्थातुं तस्य दुरात्मनः | 
देरदानवगन्धैवाः ० यक्षाः ANAN: \\ 


| न सका रावण सोडु किं पुनमौनदा युदि । 

| सतु Aiai वीर्यमादत्ते युचि रावण \\ 

तेन चाहं नसक्ताडत्मि संयोद्धु तस्य atas । 

| (ao रा० 
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' दृश्डकारण्यमें प्रवेश करूँ गा । qi 
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बालि-वधका राजनीतिक कारण 


( लेखक--पं० श्रीराजेन्द्रनाथजी विद्याभूषण ) 


रावणको तो बात ही दूर है में 
भी युद्ध नहीं कर सकता । फिर S NN 
जज जोडव E भक iis 
रा श्वासिन्रके हाथ 
साथ चल व्यि । भर जण भीक भ 

सारीच-सुबाहुका वध हो चुका । TRUS कञो 
संवाद अवश्य ही पहुँचा था और इस संवादसे m 
रामके प्रति रावणके मनमें कैसे भाव dq हुए, घ 
कविकी आपामें इस सम्बन्धमें स्पष्टरुपसे कुछ mus 
होनेपर भी रामायणकी घटनाथोपर विचार aua 
सनोभावका रूप बहुत कुछ समझा जा सकता है। कर 
इस विषयपर विचार ARR i 

रासके वनगमनके बाद जब भरतने ननिहालसे di 
कर सारी बातें सुनीं और सब लोगोंको साथ लेकर mi 
सेवामें उपस्थित हो वापस लौटनेके लिये उनसे रपत 
आग्रह किया । तब अनेक प्रकारसे समझकर अततम मे 
स्पष्ट ही कह दिया कि 'भाई, मैं नहीं Gl 
जिस प्रकारसे विभाग कर दिया है मैं उसी प्रमारो ' . 
भोग करूंगा-- . 

त्वया राज्यमयोध्यायां प्राव्यं छोकसकतम्‌। 


यस्तव्य दण्डकारण्ये मया वर्करवासता \ 
\ 


म योय जाओ और मदर ग 
सहचर vga हैं तो मेरे साथी बा bee 
१०१) अनेक प्रकारसे समकानेपर भी í 
नहीं माने तब ap pb 
मनुष्योंपर राज्य करो q | 
तुस प्रसन्न-हृदयसे नगरको ate aA; see 


बाला FA तुम्हारे मस्तकपर आशय बू 
quà वृक्ष-समूद्ोंकी धनी pub" at 2 

बद्धि xan तुम्हारे सहायक qq 
कुशलबु न मिन्नखूपसे di 
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| , ०२, १०७ १७ से 38) रावणसम्बन्धी अन्य अनेक विषयोकी 
a a इस उक्तिसे यह अतीत होता है कि दशरथ स्वभाव-सुलभ अनेक दम्तकथाओंसे भालोचना होकर, खी- 


3 च ~ उसका 
सबके सामने राज्यका बंटचारा कर गये थे । एकके जाना भी सम्पूण स्वाभाविक है । अब देखना UN 


यह 


न तार दूसरेके लिये दस्डक-वन। श्रीरामचन्द्र अनुमानको सार्थकता कहाँ तक होती हे | 
[तारे किये हुए बँटवारेको शिर चढाकर आज quee मन्थराने अपने इपरामशंमें कैकेयीको केवल दो ही 
तीन राज्यकी स्यापनाके लिये चले । वर साँगनेकी बात सिखायो थी-एकमें रामको चौद वर्षका 
| mnm बहुत पहलेसे ही रावणकी विधवा TA र दूसरमै अरतका राज्याभिषेक । इसके सिवा 
| बत गूर्पणखा दुण्डकवनमे रहती थी। मद्गवित, के कु भी नही सिखलाया था | पर जव केळेयीका 
ष वणन प्रसादले शूपशखाके स्वामी अपने बहनोई- सि E गढ़ा तब वह सन्यराके द्वारा इडुद्धरूप जहरकी 
रमार डाला था | तदनन्तर अपने मौसेरे भाई खर घ 2 पिलाये जानेसे qd जैसे cai wn अच्छी थी, वैसे ही, 
गमक रा्तसको चौदइ हजार सेनाका स्वामी बनाकर और RE उससे भी और अधिक इुरी हो गयी । इसीलिये उसने 
एसको सेनापति बनाकर शूर्पणखाकी रक्षाके लिये उसके मन्धराके “वनवास शब्दके साथ' 'दरडकारण्य' शब्द और 
पाय दुरडक वन भेज दिया था । खर-दूषणके अत्याचारसे जोड दिया। देशमै भयानक जंगल तो और बहुतसे थे, उसे 
रसकाररयवासी ऋषियोंके नाकोंदम हो गया था एडक ही क्यों याद आया ! निश्चय ही दण्डकारण्यके 
i उनके सारे कर्मकाण्ड प्रायः मिट चुके थे । रावण Te Tete ही उसके मनमें gg संस्कार बद्धसूल थे। 
M WS रहा और विधवा युवती बहिनिको भेज दिया पद नहीं कि वह स्थान सुखोपभोगके लिये सुन्दर है किन्तु 
WESS पार घोर दरडक-वनमें | और फिर उसकी खोज इसके विपरीत उसकी धारणा यह थी कि दण्डक भयङ्कर 
| 'पर भी नहीं रक्खी, ऐसा क्यों किया ? उत्तर आगे मिल्लेगा। से पूर्ण रावणशासित होनेके कारण विपत्तिपूणं और 
| रावण कितना बढ़ा पराक्रमी और भयङ्कर अपराजे सत्पुरुषोंके रहनेके fet सवंथा अयोग्य है | उसने सुखसे 
nana द : "राज्य E T वहाँ नहीं भेजा था । पिता दृशरथके 
| sies दशरथ भली भांति जानते थे | qE- विभागके अनुसार राम ques लें और भरत थयोध्यामे 
| तह कि बहिन एकाघिपत्य था, यह बात इसीसे सिद्ध राज्य करें, यह बात भरतको सममानेके समय स्वयं 
| 9 जुना ENS ` Rus लिये रावणने दण्डकः श्रीरामके मुखसे हम सुन ही चुके हँ । | 
| शामित्र रावणपक्षीय और दण्डकारण्यमें शूपंएखाको भेजकर रावण 
"दशके हारा ही नियुक्त यज्ञ द्‌ à 
को मारनेके उक्त यज्ञ-विज्ञकारी gag और निरिचन्त था। क्योंकि उसके TET पार TH रहने- 


| भ ee कही जा चुकी है। राजपरिवारकी प्रधान रावणकी और रावणकी जानकारीमें बालिकी कोई पति 
[R रा . रामको लचमणसहित विश्वामित्र ले नहीं हो सकती थी या उनपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती 

[i ana बालक राम-लच्ष्मणके प्रति कौशल्या, थी।वे दोनों अभिको साही देकर Sp 
ius तीनों ही 3 समान आकर्षण था। sive) ps उ Le या विराट्‌: 
पाहती क 0. "9 बातसे पूवंतक कैकेयी रामको साम्राज्य था और उस EIE 
NUR E LAUR ga | इस पारसे रावणके राज्यपर आक्रम! को 


की राम "Hu$ wed dion तका यद्ध होना अनिवायं 

TUS Hui जानेको और साथ ही . रावणका युंद होना अगि वाथ बढ-परीचामे 

LO MN ceed ल, merde गे पाचे 
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| एसे मेहे ER सांगले गये थे, तय पर भी उसका अभिनय मित्र रेड शहि तो 
| \ बात उप. दशरथ कितने अधिक डर गये थे, दुयडकके समीप ही राज्य करता था। यालिकी जानकारीमे ¬ | 


d 
sd 
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MEE ORE tinting सी यी वानर-श्रेष्ठ ! मैने आपका बल 
अपनी आँखों देख लिया, अब मैं अग्निको सामने रखकर 


गये यानी एक हो 
गये ।” यह कहकर उसने अग्नि जला दी झौर दोनोंने परस्पर 
हृदयसे लगकर स्नेहपूणं आतृत्वकी स्थापना की । इसके 
बाद दोनों मित्र परस्पर हाथ पकड़कर महलमें गये।' ( ato 
qo 9139 1 ४०से४३ ) ; 

अतएव शूर्पणखाके Renda दण्डकवनपर दी 
नहीं, रावणराज्यके किसी भी भ्रंशपर किसी प्रकारे भी 
यदि कोई भारतवर्षसे आक्रमण करने जाता तो उसको 
सबसे पहले वीरश्रेष्ठ बालिसे agar अनिवार्य था ! 


शराम अपने पिताकी MAA दण्डक-वनमें आये । 
बनवासमें दुस वर्षका लम्बा समय अनेक MAAA घूमकर 
और तीन वर्षका समय पञ्चवटीमें रहकर आपने बिताया | 
अब केवल एक wd बाकी हे, इसी समय TATA सीताको. 
इर लिया। : ` 

रावणके सहश Ed राक्षस दूसरा नहीं | लङ्कामें उसका 
निवास है। पेसे शत्रुको दमन wet लिये जो कुछ 
आवश्यक है gia सबसे पहले वही कर रहे हैं--'हे 
ama! आप शान्त हों, सुग्रीव रासाधम रावणका 
. चधकर रोहिणीके साथ चन्द्रमाकी भाँति सीतासहित . 
रामको MAT | रावणके साथ युद्ध करनेके लिये दी सुम्मीव 
करोड़ों वानरोंकी सेना एकत्र करनेमें लगेहैं।? ( कि० सर्ग ३१) 


. ताराकी इस उत्तिसे प्रतीत होता है कि रावणके साथ 
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वम यह onc acu 
आज तो इम यह देखना है कि रामने & 
मित्रता करनेके लिये हो रामने केवत 
कोई और भी कारण था | 


श्रीरामने जब भरतको अयोध्या | 
देकर कहा था । तब यह भी स्पष्ट कह हि. से | 
किये हुए विभागके अनुसार तुम अयोध्यामें T 
राजा बनो और में दण्डकारण्यमै जाकर ळीच 
राज! वनता हूँ । राजा और 'राज-राज' यातर he 
बहुत अन्तर है। दरडक-वनरमे शूपंणखाके 
= नाक-कान क्ले 
आर खर-दूषणको AAT रावणके साथ धोर शत्रुताहे है 
गयी थी | इस बातसे राम-लघमण अपरिचित 
ET 
शूपंणख्मनेही रामके पूछनेपर यह साफ कह दिया श ६ 
रावण, कुम्भकरण, विभीषण और दूपण ay 
हैं। ऐसी अवस्थामें महाबली रावणकी बहिनके नाइ | 
काटनेका कितना भयङ्कर परिणाम हो सकता है, राती: 
विशारद श्रीरामके लिये इस बातको सममना Ta 
था | रावणके साथ किस्किन्धा-नरेश महावीर nit 
आर सन्धिकी बात पहले कही जा चुकी है। अव LUE 
मालूम होता है.कि सीताहरणके बाद suem शि 
श्रीराम Galas साथ मैत्री करनेके लिये तैयार न गै ऐ. 
ओर बालिको मारकर सुग्रीवको फिरसे राज्यगरीपर केक | 
प्रतिज्ञा न भी करते तो भी उन्हे रिल वो | 
पढ़ता | समुद्वके उस पार लङ्कापति राः | 
करनेके लिये सारा उद्योग इस पार बातिके राजे हीन). 
था | रावण-बन्धु महावीर बालि मित्रके RE «el 
कसी सहन नहीं कर सकता | सन्धिसूत्रके ET 
रावणके साथ ge | 
शत्रु बालिका भी शत्रु था | अतएव «si «e | 
पूर्व ही रामको बालिके साथ युद्ध 7 7 a 
राज्यस्थापन और लक्कापति रावणके सा” g [e 
ही बातें बालिके जीवित रहते सहज प्रशि 
रामका सर्वेप्रथम कत्तव्य हो m अता : 
करना | अन्यथा सीता-उद्धार M LM | 
इसीलिये श्रीरामचन्द्रने एक T gie, | 
आगे-पीछेकी सारी बांतोंको शोप बात 
मैत्री और बालि-वधकी paliar i 
सहायतासे mde गहरा at 
बालिका प्रतिद्वन्द्वी सुमीव दतत ge की. 
$ a तो केवळ घालिका bh E 


पा पुस 


| « 
| pate i feat । रामचन्द्र धर्मापाजेनके लिये घनमें 
1 qa 
| ede घो aH नवीन और विशाल 
| | ` दण्डकारर | 


| Vue 


0 ऐेरपविद्याधुपरीतने 
TES 


दमक ए ही बाहता A सेनासद्वित अपने आपको रामकी 


प्रारम्भमें राजपुत्र राम अपनी प्यारी 
ond घाथ्य हुए थे । प्रकृतिके 


श्रीरामने 
पनके किये ही कृतसक्कल्प होकर श्रीराम 
दश क्या या । थे वीर ये । उनके लिये कोई भी 
का दुख नहीं था । घे प्रसन्नचित्तसे झानन्दके साथ अपने 


| “fa ret ये । इसी घीचमें सीताका अपहरण होनेसे 


याँदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी दिव्य 


' ८ bb ` जीला wh उनके।द्वारा स्थापित दिव्य 


Qi करनेका सौभाग्य किसी दूसरे अन्थकारको 
0७ प्राप्त नहीं हो सका | यही कारण है कि इस 
? अन्यमें सब सम्प्रदायोंकी समान श्रद्धा है | 


| ore समी आालिक पुरुष अजुकरण करनेके fem 
| ऐइसका अध्ययन करते हैं । इसी अन्थसे प्रसज्ञवश शाउ- 


जैसे जदिल विषयपर कुछ दिग्दर्शन कराना अनुचित 


Bulb. £o E लोगोंकी अश्रद्ध 
| We 
|) ` तीव शोगा 


७३ क सवे मयम, अयोध्याकाणडके ७६ d और 


इस बातको भी दृष्टिम रखकर यह प्रसङ्ग उपादेय 
T 


भत्रे इ भाड-तपंणादिका ada आया है, जहाँ 
महाराज दशरथका औष्वंदेदिफ संस्कार कर 
AW रानियोंके सहित उदकदान विया है-- 
E विवशा विरुप्य च पुनः पुनः | 
: सरयूतीरमवतेरुनेपाङ्गनाः 0 
RES नृपाज्ञना Perd \ 
त्रा मू दशाई ब्यनयन्त FSH 0 
(वा० To २।७६।२२-२३) 


a रामायण और ध्राद्ध-तपेण & 


Í : ४०६ 
q E दोनों दी उदेश्य भीरामहार MEME 
| अपने ये दोनों ही उद्देश्य श्रीरामद्वारा 


रावणके साथ युद्धका उद्योग करना पदा और उसीके 
अंगीभूत अवश्य कत्म वालिवध भी एक कतव्य था | 
अतएव रामपर किसी प्रकार झी दोपारोपण नहीं किया जा 
सकता | सीताके sane लिये वालिके राझ्यमे रहकर बालिके 
जीते समुद्रपर पुल बाँधना और रावणको सवंनाशके लिये 
Riga उद्योग करना असम्भव था | सीताके उद्धारके लिये 
सबसे पहले बालिका बध अत्यन्त आवश्यक था | प्रसङ्गवश 
इस यालि-घधके उपलक्ष्यमें सुभीषके साथ मैत्री & गयी | 
जिससे ससुद्र-बन्धन आदि कठिन कायं बहुत कुछ सहज- 
साध्य हो गये । यदद भी यालि-वधका एक रहस्य है। 


रामायण और आ्राइ-तपंण 


( छेखक-पं ०भीआशारामजी शास्त्री ,सा हित्यभूषण, व्याकरणाचाये, वेदान्तपथिक ) 


अर्थात्‌ 'रोती-रोती à खियाँ मुरका गयीं । उन खोगोने 
बार-बार विज्ञाप किया, फिर घे राजखियाँ सरयूके तीरपर 
सवारियासे उतरीं | उन रानियोंने तथा मन्त्री और पुरोहित 
आदिने भरतके साथ राजाको जलाअलि दी । अनन्तर वहाँसे 
रोते हुए वे नगरमे आये और दस दिनोंको भूमि-शयन 
सादिके द्वारा दुःखपूर्वक बिताया ।' तथा-- 
ततो दशाहदेऽतिगत इतशोचो नुपात्मजः । 
द्वादरेऽहनि SEND श्रादकमोण्यकारयत्‌ | 
आह्मणेभ्यो घन TH ददावत्न च पुष्करम्‌ | 
दास्तिकं agen अ गादचापि बहुशस्तदा N 
(ato To २।७७। १-२) 
अर्थात्‌ बुस दिन बीतनेपर राजकुमार भरतने ्यारइवे 
दिनके थात्मशद्धि करनेवाले कमे किये! बारव दिन उन्होंने 
राजाके aq aaa fat झौर प्राह्मणों को धनरलं, TES 
अन्न, अनेक प्रकारके दामी qd, बकरी सौर नेक 


४१० 
cesse o aaa N 
ते ghi ततः इच्छादुपगम्य यशस्विनः | 
नदी मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुण्पितकाननाम, 0 


— पितुळोकगतस्याद्य मददत्तमुपति्ठतु ।। 
(वा० To २।१०३।२४-२७ ) 
अर्थात्‌ 'वे यशस्वी सुन्दर घाटवाली रमणीय मन्दाकिनी 
नदीके तीरपर बडे wed गये । मन्दाकिनी नदीके पासका 
वन सदा पुष्पित रहता है । शीघ्र चलनेवाली सन्दाकिनीके 
सुन्दर और विना कीचदके घाटपर जाकर उन लोर्गोने 
पिताको wg कहकर जल दिया कि यह जल आपको मिले | 
श्रीरामचन्द अपनी अ्जलिको जलसे भरकर दक्षिण 
दिशाकी ओर सुँ ह करके रोते हुए बोले-हे राजसिंह, यह 
विमल आर अय मेरा दिया हुआ जल पितृलोकर्मे आपको 
sm gt i 
इसप्रकार जज्ञाअलिके पश्चात्‌ gA भौर dui 
पिण्डदानादिका भी विधान है-- . ` 
ऐेड्गुद aati पिण्याकं दभैसंस्तरे \ 
न्यस्य रामः TERA सुदन्वचनमन्रवीत्‌ \\ 
KGS महाराज प्रीतो यदशना बयम्‌ \ 
TER YEN भवति तदत्ञास्तस्य देवताः NN 
(बा० To २।१०३।२९-३०) 


~ 


e श्रीरांमचन्द्रं शरणं प्रपद्ये e ON 


mm 
अर्थात्‌ उसपर इजुदी और वेरके फन | 
रामचन्द बोले-“महाराज ! परसन्नतापूवक यह S दै 
क्योंकि हमलोगोंका यही भोजन है। सनु जो » 
है उसके देवता भी वही अन्न खाते हें? "षे | 

इस मसङ्गके पश्चात्‌ रामजीके. 
quis आया à—' bi 

शास्त्रइष्टेन विधिना जरं que Teh, 
स्नात्वा तौ WRIT SI चक्तुस्तदा| ` 
es ( वा०-रा० ३॥६८३६) 

इसका अभिमाय स्पष्ट ही है। जटायु देवाश, दिल 
बलशाली पक्तिराज था तथा राजा दृशरयका मित्र श। 
इसलिये उसळे तिर्यग्योनिमें उत्पन्न होनेपर भी भाग 
रामचन्द्रजीने उसका तर्पणादि किया। इसी प्रकार किफ़िया: 
काण्डके २५ वें AWA सुग्रीवद्गारा सम्पादित वाहिर 
्राडादिका तथा game विभीपणकृत ae 
तर्पणादिका वर्णन आया है । इन अवतरणांको देसक सा | 
ज्ञात होता है कि आदध-तर्पेणादिका विधान सनात शै 
आर्षग्रन्थोंके -आधारपर स्थित सनातन कृत्य है। 

जीवित quum आद्धसे इन अवतरणका gw सम. 
ही नहीं है और न आस्तिक पुरुष इनमें भनापे wem | 
कल्पना करते हैं | अतएव “मात्‌ IE 
आचायै देवों भव' इस शुतिके अखुसार इस FH 
अद्धापूर्वक भाग लोकर अपना कन्य क | 
मर्यादाकी रचा करना प्रत्येक घर्ममाण हिन्दूका | 


— ut 2 ममि 


राम अटल रहे x 
रामचन्द्रकी माता कैकेयीने रामचन्द्रके वनवास जानेका वरदान माँगा! TAC 


करना पड़ा 1 मामूली तौरपर तो यही कह सकते हैं कि दशरथ पागल तो , - 
: रामचन्द्र क्यों डिगने ढगे ! उनसे कहा गया, तुम्हारे वियोगमें पिता रो रोकर मर ` 
^ विधवा हो जायगी | पर उन्होंने सब बातोंको तुच्छ समका-- 

| रघुकुरु रीति सदा aR आई । प्राण जाइ नरु बचन न जाई 0 
अयोध्या निस्तेज हुई, दशरथकी wea हुई, पर राम अटळ रहे 17707. df 


J 


* JC 
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amit 


मायणका महत्व शीराभचन्द्रजीके 
aN वनवासर्मे निहित है । श्रीरामचन्द्रजीके 
| WAS पिता राजा दशरथने अपनी छोटी रानी 
EST ain उसकी इच्छानुसार दो वरदान 
| A 7 देनेकी प्रतिज्ञा की थी! जब रांमचन्द्रजीके 
Ib; X j ३६ राज्याभिषेककी तैयारियाँ हो रही थो, 


परते हुए राजासे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेको कहा । एक 
एप उसने भीरामचन्द्रके लिये चौदह वर्षका वनवास और 
| mèm पुत्र भरतके लिये अयोध्याका राज्य साँगा । 
| age ही राजाके शिरपर मानो वञ्रपात हो गया ! इस 
| m अवसरपर आकस्मिक ऐसा वरदान साँगनेसे वे 
एह्म हो गये। अपनी सत्युके समयतक भी उनके 
| इहते सीकृति-सूचक शब्द न निकल सके । किन्तु उस 
| गे प्रतिशा-पालन अत्यन्त पवित्र कसं समझा जाता था, 
i अवमानना अक्षग्य अपराध था | और दशरथजी- 
| गे वाहे कितना ही कष्ट क्यों न सहना पडे, प्रतिज्ञाको पूरा 
|| षा उनका घस था। | 

| aea अपनी विमातासे जब अपने पिताके 
| ह सुना तो चे राजाको Mage करनेके लिये 
EN pow करनेको तैयार हो गये । सच पूछिये 
BUE e उत्तरदायी मही ये, 
॥ रसो उन्हे कोई ऐसी स्पष्ट आज्ञा मिली थी | 
i T प्रति ऐसी महान्‌ श्रद्धा थी कि उन्होंने 
^w आयंपथसे गिरते नहीं देखना चाहा, चाहे 
रे सने माण भी क्यों न देने पड़े । यद्यपि सारी 
| आम्ह किया, भरतने भी स्वयं उनसे प्रार्थना 
ससकाया परन्तु श्रीरामचन्द्रजी अपने 
Colt बह सत्यको दी परमघम सद E NU रहे, क्योंकि वह सस्यको ही mud 


| am x 


SO Rag = 
N (The Message) अंग्रेजीका सर्वचर्मसमन्वय कारक ओर प्रेमका 
सदानन्द्जीके बहुत ही महत्त्वपूण लेख रहते E I सदानन्दजी बहुत 
नि अवश्य पढ़ना चाहिये । इसका वार्षिक मूल्य सि 
A. 
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रामायणमें सत्य और प्रेम 


(लेखक-शीसदानन्दजी सम्पादक 'मेसेज!*) 


सममते थे। जब भरतने राज्यशासन ग्रहण करनेके दिये 
प्रबल युक्तियाँ पेश कीं, जब सारे नगर-निवासी प्रार्थना 
करने लगे तब भीरामने कहा--'सत्यसे बढ़कर कुछ नहीं है, 
सब पदार्थ में सत्यको ही परम पुनीत वस्तु समरूना चाहिये | 
सत्यपर ही वेद अवलम्बित हैं | पिताकी आज्ञाका अजुवत्तंन 
करनेकी प्रतिज्ञा कर लेनेपर, अव में ahaa, प्रमादसे या 
अज्ञानसे कभी सत्यकी मर्यादाका उलङ्घन न करूँगा |! 


घे इस आत्म-त्यागकी कठिनाइयोंसे पूर्ण परिचित थे, 
वे अपने सिरपर arated आपदू-विपद्को देखते थे, किन्तु 
सत्यके निमित्त उन्होंने उनकी कुछ भी परवा न की। भाधुनिक 
कूटनीतिज्ञ उनके इस कार्यको विवेकशून्य सममेंगे, किन्तु 
झाजकलकी गहित कूटनीति जो AAT या असत्यके आधार- - 
पर उहरी हुई है, उस युगमें किसीको मालूम ही नहीं थी i 


गयी है । प्राचीनकालके 
wa «s दिया, पर इते 


l 
ऋषियोंको भी चकित कर दिया TTS 
उनके प्रिय भाई exeat it उन्हें td 
अच्छा मासिकपत्र 1 
प्रचारक बहुत am 
पवित्र सावत यह कार्ये कर रहे EUST 

से प्रकाशित 


-आश्रम' 
$ एक रुपया है । यद MOR IEF 


ccc |... 
थे--वग जाता थात्मत्यागका पक दूसरा उदाहरण दै | यह 
caste ही उनके सर्वप्रिय होनेफा जीवन-सू है, जिसके 


कारण घे अघतार माने गये हैं । 


इसके अतिरिक्त हम रामचन्द्रजीमँ उन दलितों, 
झनायौं चौर पहाडी तथा जङ्गी जातियोंके प्रति अगाध 
प्रेमका परिचय पाते हैं, जिन्हें जोग छोरी नज्रसे देखते, 
घृणा करते धोर पशुवत्‌ व्यवहार करते थे तथा जिन्हें बन्दर, 
आलु, निशिचर और राक्षस प्रति नामोंसे पुकारते थे । 
एतदृथ॑इसप्रकारका साहसिक कार्य करनेके किये um 
राजकुमारमें बहुत बढे उत्साहकी आवश्यकता थी | 
wews राजा गुहको मित्रवत्‌ आालिङ्गन करना, शवरीके 
SB बेर खाना, वानरराज सुग्रीवके साथ मैत्री, राक्षसराज 
विभीषणके प्रति प्रेमभाव, जटायुका दाह-संस्कार करना, 
शत्रु रावणके मरणोपरान्त उसकी VAS mA कराना, 
sf थे कार्य क्लोगोंको इतने प्रिय खगे कि वे उनके 


लिये प्रत्येक प्रकारका त्याग करनेके लिये तैयार हो गये। - 


वस्तुतः घे जङ्काके qu इन्हीं दुखित, आतं तथा उपेक्षित 
लोगोंके प्रति अन्यतम प्रेम रखनेके कारण छी विजय प्राप्त 
कर सके थे। घे उस समय राजा नहीं थे और उनके पास 
सेनाको. देनेके लिये--यहांतक कि भोजन प्रदान करनेके 
लिये भी--कुछ न था | किम्तु प्रेमके कारण दी उन्होंने एक 
विशाक्ष सेनाका सङ्गठन कर किया, लोग उनके प्रेम और 
सदव्यवहारसे इतने मुग्ध हो गये कि sata प्रत्येकने 
शीरामके लिये अपना जीवन उत्सग करना अपना पवित्र धमे 
Ser नवयुवफोंको इससे शिक्षा sup करनी 
। 


श्रीसीताजीके रावणहारा हरे जानेपर श्रीरामने उनके 
लिये शोकाकुल होकर जो विज्ञाप किया है उसीसे उनके 
पत्नी-प्रेमका पता लगता है | घाल्मीकिकी रचना यहाँ बढ़ी 
सुन्दर हो गयी है । 

भीरामका प्रज्ञाके प्रति प्रेम ल्लोक-प्रसिद्ध है दी | 'राम- 
राज्य” सुन्दर शासनके लिये एक पर्यायवाची परम्परागत 
नाम पड़ गया है । आधुनिक सरकार इस शासनकक्षासे 
कब शिक्षा अहय करेगी ! 


eesti 
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था कि पक तुच्छ घोबीके विचारसे 1 | 
प्रिया सीताको घनवासके farà भेज Es Mw 

श्रीक्लषवमणजीके चरिभ्नमें भातृभक्ति 
पवित्र आव पूर्ण॑रूपसे विकसित हैं। चे 
स्वेच्छापूवैक भाग जेते हैं और रामायशदे 
तरह जानते हैं कि राम-प्रेमके कारण 
कष्ट प्रसन्नतापूवेक सहे थे। 


श्रीसीताजी एक आदर्श हिन्दू- 

गुणोंकी अवतार थीं | अपार bd. 
Wi 

न करके अपने पतिके साथ घनमे गयी थीं। उन्होंने पर 
पतिके साथ वन जानेके लिये धाज्ञा माँगते समप चो छ 
उपस्थित किये थे, वे उनके स्वामी भौर TR प्रति vm 
भक्तिसे ओतप्रोत थे। हमारे आधुनिक dm 
सीताजीका अनुकरण करना चाहिये और उससे एके 
उपदेश प्राप्त करना 'चाहिये । 

श्रीहनूमानका प्रेम और प्रभुभक्ति, जिसने edm 
को अमर बना दिया और जिसके कारण वे देवलको र 
हुए, मानव-जीवनके इतिदासमें एक विलक्षण वात है। 

सारांश यह हे कि रामायण आदिसे धन्ततक स 
और प्रेसकी विजयका आख्यानमात्र दै | ससम qt 
प्रेम, पति-प्रेम, आत-्रेम, RaRa, wp a | 
दीन और दलितोंके प्रति प्रेम, गिल्वहरीक wm 


c 
पारक 
wh 


State प्रति प्रेम, चारों ओर pers £ s 
प्रेम ही एकमात्र सुक्तिका मार्ग है। arii 


ऋषि «eti ^ 


अनुभव नहीं करते, वे र 
रामायणके प्रणेता, अमर यशस्वी 
ही कहा é— 


, शामचन्द्रजीने लोकाउरअ नकाअसिधारा- 


T 

/ Ae पूरा महों हुआ है। वाल्मीकिने जैसा 
लिखा वैसी ही लीला रामचन्द्रजीको 
करनी पड़ी | तुलसीदासजीने उस 
e रामायण-कथामें बहुत कुछ परिवर्तन 


हवा पढ़ा । अध्यात्मरामायण, अरुतरामायण, MR- 
| तपण, भावार्थरामायण इत्यादि अनेक प्रासादिक अन्थों- 
 पशीरामचन्द्रजीको नये-नये रूपमें अपनी लीला दिखानी 
| ती है। भक्तवत्सल प्रथु अक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेके 
` हिये सभी कुछ सहन करते हैं । 
रामायणमें भारतीय जीवनका आदश चित्रित है । 
nein उद्देश्य आदर्श राजाका चित्र प्रदूशित करना 
uf wg चित्र तैयार करके मनुष्य-जातिके 
| सामने अनन्तकालके लिये रख दिया da रामायणमें 
| we राजा ( रामचन्त्र ), आदुश ga ( रामचन्त्र ), 
| Wet भाई ( लदमण और भरत ), आदर्श सेवक 
| (Rem), आदश भक्त ( शबरी ), आदर्श पुरोहित 
| (she), wat मित्र (ges और विभीषण ), 
| "ares (जटायु), आदर्श सचिव (अंगद), आदर्श 
| M (कोसल्या, सीता और उमिला तथा मन्दोद्री), आदर्श 


DIM ES STRESS 


PECES 


| पा इम कह सकते हैं कि रामायणी-प्रजा भी आदश है ! 
| ps पे पताया है कि राजा परम्परा और प्रजाकी 
| cue राज्यके उत्तराधिकारीका निणंय कर 
| । राजा दशरथने प्रजासे पूछा कि राम 
| E १ खोगोंने आनन्दित होकर कहा, “अवश्य! 
न पसन्द हैं।” परन्तु कैकेयीने लोगोंकी 
| ty नहीं माना । बस, लोग चुपचाप बैठ गये । 
| ए सकते थे ? रामचन्द्रजीको चौदह वर्षका 
| “a लोग उनके पीछे चले | रामचन्त्रजीने 
| रीका चौरा दिया । घे रोते-रोते वापस लौट आये । 


p WE Ri 


e 


| Ctr), इत्यादि कई सुन्दर आदर्श बताये गये हैं । 


रामायणी-प्रजा 


( रेखक--औदततत्रेय बालकृष्ण कालेलकर ) 


फिर भरतजी आये | उन्होंने राजधानी 
प्रजाको मंजूर ही करना पडा | 2७४५१५ 
श्रीरामचन्द्रजी जंगलमें कहाँ गये! उनका क्या हुआ! 
सीताका हरण हुआ, जटायुका वध हुआ, रामचस्तरजीने 
वानर और रीक्षोंकी मदद खी, समुद्ग॒पर सेतु बाँधा, संकापर 
हमला किया, दुनियाका असाधारण युद्ध हुआ, लेकिन 
रामायणी-प्रजाको उसका कुछ भी पता नहीं था । 
हनूमानजी उत्तरसे द्रोणागिरि ला सके, लेकिन रामायणी- 
प्रजा vfu रामचन्द्रजीकी खबरें मालूम नहीं कर 
सकी | रावणका वध हुआ, लंका विभीषणको दी गयी, 
सीताने भभि-परीच्ा दी, इन वातोंकी भी इन खोगोंको 
फोई खबर नहीं थी.। 
अत्यन्त लोकमिय राजा रामचन्द्रजीके प्रति अनुरक्त 
प्रजाकी इतनी उदासीनता क्यों थी? कुछ समममें नहीं 
आता | क्या प्रजाको gu नहीं थी! क्या धर्मका 
खयाल ही न था? मानो इस तोहमतका निराकरण 
करनेके लिये ही रामचन्त्रजी जब सीता आर wu 
साथ विजययात्रा पूरी करके hue पधारे pe प्रजाने 
अपने हकका सवाल पूछा ता माता 
हुराचारीके घरमें रहकर कैसे ga रह सकौं ! pe 
ठो हम लोगोंने देखी ही नहीं है। उसका ST 
करें ! रावयके घरमै सौानी रही थीं, इतना T 
लोग देख आये होंगे ! इसलिये उस पा ति 
कर लिया, पर अशि-परीक्षा नहीं देखी थी, उ 
कैसे करें ! शाखेने ही कहा है चै सल्‌। - 
ऐसी प्रजाको लेकर रामचन्द्रजीने राज्य 
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| 


रामायणी sm 


(हेखक-श्रीनलिनीकान्त गुप्त, अरविन्दआश्रम-पाण्डिचेरौ) 


९9.921८ विष्वकी दृष्टिसे अतुलनीय होनेपर भी रामायण 
5 A केवल एक काव्यमात्र ही नहीं है; रामायण 
ACO है एक शक्ति) 


यह रामायणी शक्ति, भारत-शाक्तिका एक प्रधान अंग- . 


एक मुख्य स्वरूप है । जिन मन्त्र-शक्तियोंने भारतकी शिक्षा- 
दीक्षको , भारतफे wer एक महान्‌ ea 
ग्रदानकर निर्मित किया है , उन सबमें वाल्मीकिको यह 
गाया एक विशेष अवदान है । 
प्रथम वेद और उपनिषद्‌, इनके बाद रामायण और 


. महाभारत, तीसरे पुराण एवं चौथे धमं या gta 


हैं। भारतकी समस्त शिक्ता-दीक्षा इन्हीं चार प्रस्थानोंके द्वारा 
हुई है । इन्हीं चारोंने भारतीय जीवन-ग्रतिभाको आकृति 
आर प्रकृति--स्वरूप और स्वभाव प्रदान किया है । 
भारतकी आदिमूल मातृ-शक्ति हे वेद । भारतकी 
अन्तरात्मा यहीं है । दूसरे छोरपर, भारतके देहिक 


` झायतनका विधान है cafe । यह बाहरी स्थूल कर्मक्षत्रकी, 


व्यवहारिक जीवन-यात्राकी ब्यवस्था हे । इन दोनों छोरोंके - 
इस अन्तरात्मा और देहके बीचमें जो अन्तःकरणकी 
WRITS भूमियाँ हैं, उनका निर्माण किया है रामायण, 
महाभारत और पुराणोंने | 

वेद-उपनिषद्‌ आरत-अतिभाकी बुनियाद हैं , पर वह 


- बुनियाद बहुत अन्द्र, बहुत गहरी और लोकष्टिते परे 


है । उसके सत्य, शाश्वत, अव्यय, स्थाणुने TSW diga 


` समस्त भारतजीवनको धारण कर रक्खा है और वह सबमें 


E 


- रामायण और महाभारतहीने 


करके विशेषरूपते स्पष्ट और 


सञ्चार कर रहा है । दूसरी ओर स्मृति के 
code ae bids 


विकास है | स्मृतिका सत्य,देश,काल और पात्रके नियमाधीन 
है, वह नित्य परिवतेनशील है। रामायण-महाभारत भारतीय 


जीवनको प्रधान काणड हैं, और पुराण हैं इनकी कतिपय 


सुख्य शाखाए | 
अन्तरा्माक सत्यको, बैदिक औपनिषदिक सिद्धिको 
जीवनर्मे--आणोके स्पन्दन- 
सूत्ते करके धारण करनेको चेष्टा की है और 
विशद्‌ व्याख्या 


विशेषरूपसे नित्य-नेसित्तिक 


रुपमें सचल 
पुराणोंने उसी 


उसके केवल बहिरंगका 
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व्यवहार बनाना चाहा है | SS 

मध्यमे वेद्‌-शक्ति छिपी हुई है। परन्तु पन्ता. 
जीवनमें जो शक्ति प्रकट है WE प्रकाश्यमें rea 
रामायण, महाभारत तथा पुरा 


एरारणोसे। भह कि | 


सूलमाणको-जो कार्यकारिणी प्रकृतिकी प्रतिष्ठा CT 


किया है रामायण और महाभारतने 
धमंको और भी गोचर और अलंकृत 
और तदनुसार स्थूलतर मन बुद्धिको 
तैयार करनेकी को शिश हो है । 


रामायणने भारतकी चित्तवृत्ति, प्राणोंकी घाराबो ay 


! पुराणोंने उस रित 
करके अहण बिया | 
उसी सांचेमें qug 


किया है, उसका निर्माण किया है हृदयके भवदातसे, mp 


सरल सुकुमार अथच समर्थ आवशीक्षनके sane 
परन्तु महाभारतने उन प्राणोंको बाँध लिया feng 
स्थित इच्छाशक्तिके- ges मानसिक शक्तिके दवावसे। झा 
जा सकता है कि रामायणका मूलमन्त्र है 'सल' गै 
महाभारतका है a? | सत्ताको सहज स्फूति ही सब है 
एक सहज बोध, सरल अनुभव उसे व्यक्त करता है। पत्‌ 


धर्मकी उत्पत्ति है सम्यक बुद्धिसे, कत्तव्यज्ञासस रास 
परायणतासे | धर्मकी स्थिति है न्यायसंगत भर पुस्त 
विचारके आधारपर, परन्तु सत्य तो स्वतःसिद्ध है। इए | 


Sem ओचित्यके आधारपर स्वयं प्रकाशित है । 


` रामायणके दशरथ, राम, सीता, बषमण © 
eum, gia, विभीषण आदि सभी प 
eder निर्धारण और ere विश 
विशेष dc नहीं किया है । यवि वहां मा का 
तौल-माप करना चाहता तो कई पात्रोंकी i pe 
सम्भवतः दूसरे ही प्रकारकी होती | vega 
हुए हैं सहजात स्वभावसिद्ध e 
अन्तरकी एक महत्ताके, उदार ied 
उन्मूलताके परिप्तव ! यहाँतक कि mem पपर 
रावण-सरीखे पात्र भी अपने Ret थवा 
seared साथ चले हैं उतने बुद्धि, af 
ण, oe, 
, seated 


उद्देश्यका आशय करके नहीं | इसके 
वीरगण युधिष्ठिर, अर्जुन, भीष्म, 
आदिम कमका प्रवाह 


sl 


rs 
पु 
म 
id 
^ 
i 


हु 
१ 


| 


| 


qr à! महाभारतक महापुरुष श्रीकृष्णमें 
, इपसे बिकसित है । उनकी गीताका प्रधान- 
DT gant । परन्तु श्रीराम सरल निमल 
et गतिके विग्र ŽI पाञ्चालीके प्रत्येक 
i परिणत, mae, मनका स्थिर 
ही कल्पना परिस्फुटित है । परन्तु 
| E कर्मके साथ है एक सरल भावगसे प्राण | उसमें 
| वा युक्तिकी खाद नहीं है । 

| मारको शक्तिले मानो तपश्चर्याका, ऋृष्चताका 
| मीर, उदात्त और कठोर ताप निकल रहा है । रामायणी 
| मी शक्तिमान है किन्तु वह एक उदार, मदान्‌ प्रसन्न- 
| gaqua मण्डित है। महाभारत उत्तुङ्ग शैलशिखर है 
d रामायण विशाल जलधि । महाभारत चात्रणुणका 
राध है, इप भौर द्रोण ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियधर्म 
शेर ग्राचारको अहण किये हुए हैं । रामायणके हावभावमें 
 गहण्गुणका परिचय विशेष हे। रामायणके नायकके 
Viv होनेपर भी शम, दुम, शुचि, अन्तरात्माकी सरल 
Wa, प्रायोंकी सहज महत्ता आदि सच्चे ब्राह्मणके 
NA उनकी प्रकृतिका वैशिष्टय रच दिया है । वाल्मीकिके 


मायणमें रामसेवा-ब्रती श्रील्मणजीका और 
उनकी धमेपक्षी श्रीउसिलादेवीजीका चरित्र 
बढ़ा ही अनुपम है। लोग कहेंगे कि उमिलाके 
T चरित्रका तो रामायणर्से कहीं वर्णन ही 
|) नहीं है फिर वह अनुपम कैसे हो गया ? 
वासवमें उनके चरित्रके सम्बन्धमें कविका 
ही चरित्रको परम उच्चताका सूचक 
| तो. परिय इतना महान्‌ त्यागपूर्ण है कि कविकी 
| Uma Alb करनेमें अपनेको असमर्थ पाती है । 
Ma S SPIRI जानेके लिये आम्ह करती हैं, 
1 Mig Ramà जिये प्रस्तुत हो जाती हैं | 
| a अधिकार था और इसीलिये 
ON वचनोंको पलटकर उन्हें साथ ले गये। 
| को घर-नेहरमे रहनेका उपदेश दिया था, 
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Y - & श्रीलक्ष्मंण और देवी उमिलाका महत्त्व & 


1 NE ee 
| 2 माले THA होता शसन मस्तिष्कके अन्द्रसे होता हाथोसे जिस सृष्टिको 


अतिक्रम कर गया रचना हुई है उसका सर्वगुण 


रजोगुणकी ही अधिक प्रधानता हे 
दिन-दुपहरीका प्रखर प्रकाश ५ सार 
Ru Pur हे तो रामायण हप 


भारतके श्राणोंमें रामायणी शक्ते 
सुङ्मारता, सहज मद्दाचुभावता,. नेसर्गिक गरिम 
अनायास सौष्ठव , अयत्र्राप्त .परिपाउ्य सरता और 
आजव आदि गुण भर दिये हँ । व्यासदेवका minia 
द्वापके अन्तमें हुआ था | उनको हमारा निर्माण 
करना था कलियुगके लिये। सम्भवतः इसी हेतुसे उन्होंने 
इमलोगोंको विशेष सजग , सावधान, इद , कु ww 
और रूखा बनाना चाहा | परन्तु सौम्य सहास्य वाल्मीकिको 
इसकी आवश्यकता नहीं थी। वे हमारे प्राणोमे जिस 
शक्तिका सन्चार कर रहे हैं उसमें कोई जबरदखी प्रयास 
और बुद्धिका सङ्करप नहीं है । वह शक्ति है aded शिशु 


`या तरुलताकी Age भ्रव्यर्थ अथच प्रशान्त अन्तःसल्षिला 


जीवनी शक्ति, जो equa अन्तस्तत्षमें प्रतिष्ठित है । 

महाभारतका प्रयास हे सत्ताका ( गीताकी भाषामें ) 
।ऊर्जितः करके निर्माण करना; रामायण चाइती है सत्ताको 
“श्रीमान्‌! करके प्रकाशित करना ! 


श्रीलक्ष्मण ओर देवी उर्मिलाका महत्व 


( लेखक-“उमिला-पद्‌-रज-कण' ) ` 


सच्चिदानन्दघन ये । वह उनसे कभी अलग 
मह e! केवल पातित्रतकी बात होती तो 
M सीताजी भी शायद उमिलाकी माँति अयोष्यमं रह नाली! 
उमिला लीतानीकी छोटी बिन थी, परम m 
बी बिन सीताजी Bà R खानी FEE A 
, वैसे ही उमिला 
झर उनकी fe 


। हे । न्यासकी GR ससी चपेपा 


e. lS SSS eee PR उ SAE आ WE. MSN MS SI YO कर RE के cM RSS 


कः 
TE ४१६ 
एकमात्र थमे था और जिसके लिये उमिला पूणं 
- सहमत और सहायक थी । इन्द्रजित्‌ मेघनादको वरदान 
" था किजो महापुरुष लगातार बारह adas फलमूल 
3 खायेगा, निद्राका त्याग करेगा अर अखण्ड ग्रद्दाचयंका 
पान करेगा, उसीके हाथोसे मेघनादुका मरण होगा। 
` इसल्षिये जैसे रावण-वधमें कारण घननेके किये 
सीताजीका श्रीरामलीलामें सहयोगिमी बमकर घन जाना 
झावश्यक था, पैसे ही लष्मणजीका भी रामलीलामे 
` शामिल होनेके लिये तीव्र महाबत-पालनपूर्वक मेघनाद-वधके 
लिये वन जाना आवश्यक था और ठीक इसी तरह उमिलाजी- 
.. भी राम-लीलाको सुचाररूपसे सम्पन्न करानेके लिये ही, 
- जो दम्पतिके जीवनका प्रत था, घरपर रहना आवश्यक था | 


gis 0. 


— _ उतिल्राजी साथ जातीं, तब भी लक्मणजीका मह्दात्रत पालन . 


होना कठिन था और वे घरपर रहते तब तो कठिन था ही। 
यह बात भीलच्मणजीने उमिलाजीको अवश्य समका 
दी होगी या महान्‌ विभूति होनेके कारण वह इस वातको 
समझती ही होंगी | इसीसे उन्होंने पतिके साथ जानेके 
किये एक शब्द भी न कहकर यादृशे पातिब्रत-घमंका 
वेसा दी. पान किया, जैसा श्रीसीताजीने साथ जानेके 
लिये प्रेमाम्रह करके किया था। घर रहनेमें ही . पति 
लचमणजीका सेवाधम सम्पन्न होता है, जिन रामकी सेवाके 
“` लिये await अवतीणं हुए थे वह सेवाकायं इसीमें 
सफल होता है | यह बात जाननेके बाद आदर्श पतित्रता देवी 
. उमिला कैसे कुछ कह सकती थीं? वह आजकलकी भाँति 
ESSE झोगको भूखी तो थीं ही नहीं। पतिकी weet सहायक 
होना हो पत्नीका धमे है, इस बातको वह खूब समझती 

थीं और यही उसिलाजीने किया । 
लोग कहते हैं कि “लमण बढ़े निष्ठुर थे, राम तो 
. सीताको साथ ले गये, परन्तु wena? तो उमिलासे बात- 
< तकनहीँकी।' पर वह क्या वात करते, वह इस बातको 
| खूब जानते थे कि मेरा और मेरी पत्नीका एक ही ud है । मेरे 
>  घमपालनमें मह॒तप्राणा कत्तेब्यपरायणा प्रेममयी Gn 
' सदादो बढ़ा आनन्द है । वह धमेके लिये सानन्द मेरा 
Riga सह सकती है। जनकपुरसे ब्याइकर आनेके बाद 


Te 


` अपना राम-सेवा धमं निश्चय कर लिया था, उसी निश्चयके 


: b भडसार पतिको रामसेवामे भेलनेके दिये वीरांगना afian 


e रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


re Ae) | E 
: 4 
| सुभीता था, जिसमें सेवक बनकर रहना उनके पतिका - भो उसी मकार लमत deg gS 
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derat देवी सुभित्राजी men र 


वीरांगनाएँ अपने पतिको हे Vine 

करती हैं,बैसे ही यहाँ सुमित्रा और उमिलाने म tay 

ही उसिला कुछ बोली नहीं, परन्तु यहाँ न Sm 
अवकाश ही था और न धर्में नित्य हक «i 

AUR 

तत्पर निसा 


दी. ऐसी आजा देती थी। mn | 
सेवकको qe करे योग्य मल मनच सेवत ह 
आ पढ्नेपर सलाह-मशविरेके लिये न तो wey Ü 
रहता है और न उसकी सहधमिणी पत्नी भी E 
करती है, क्योंकि वह अपने पतिकी स्थितिसे भग 
परिचित होती हे और उसके E Xr re 
करना ही अपना धमे समझती है । 

एक बात और है, सेवक परतन्त्र होता है। साग 
श्रीराम तो स्वतन्त्र थे, वे अपने साथ जानकीजीको हे ग। 
परन्तु परतन्त्र सेवापरायण लमण भी यदि उमे | 
साथ ले जाना चाहते तो यह अनुचित hens Wu 
सम्मति ait पढ़ती, जहाँ वनमें श्रीरामजी drei 
साथ ले जानेमें ही आपत्ति करते थे वहाँ siam पा. 
ले जानेमें तो जरूर आपत्ति करते। जो कायं वामो ते 
प्रतिकूल हो, उसकी कल्पना भी सच्चे वे fel 
उत्पन्न नहीं हो सकती । इसीप्रकार पतिको रिग प्रति | 


staat परम पतित्रता थीं | खष्मण A 
धर्मपालनमें उनकी चिरसम्मति उन्हें be 
«c भी है कि लक्ष्मणजी सेवाके जिये बग. हहत. 
सैरके लिये नहीं । पत्नीको साथ ले जागेस 

भी इनका समय जाता तथा 
भार श्रीरामपर पडता! सेवक 
नहीं डाल सकता, ल 
घातको जरूर सममते थे | तएव उन्होंने 
बर्ताव नहीं किया, प्रत्युत 
दोनोंकी सची महिमा है | 
. _ चनवाससें 

घे दिनरात श्रीसीता-रामके पास रहते 
खा देना, पूजाकी सामओ उ ही | 
SEAT, चेविकापर चौका सगा F 


" * DE 
he NAY 
ns i ah M^ 
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शौ सोताजोके गहने । 
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नाहं जानामि कुण्डलम | 
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Sa बेडे राममें मन लगाये राम-नाम 


उनका कार्य है । वे अपने कायम 
| ह डा तो पता इसीसे लग जाता 
तेरी ताको सेवार्मे सदा अस्तुत रहनेपर भी उन्होंने 
| हि माता छोड़कर अन्य किसी “अंगका कभी 
| "si किया । यह बात इसीसे सिद है कि लष्मणनी 
` के गहनॉको पहचान नहीं सके जब रावण 
E आकाशमार्गसे ले जा रहा था, तब उन्होने 
ह पाइप बेठे हुए वानरोंके THA कुछ Wed डालदिये थे। 
| genera सीताको खोजते हुए जब हनूसानूजीकी 
aq सुग्रीवके पास पहुँचे तब सुग्रीवने श्रीरामको 


am 


नाई जानामि केयूरे नाहे जानाभि कुण्डरे | 
नुपुरे लभिजानामि नित्यं पादामिवन्दनात्‌ V 
(वा०रा०४।६।२२) 
'खासिन्‌ ! में इन केयूर और कुण्डलोंको नहीं पद्दचानता | 
| मैत तो प्रतिदिन चरणवन्दनके समय माताजीके नूपुर देखे 


[ | Yd wert. i > भरती & आइ दिनरात , ' 
| m sedg सदा आशा बन टोहमें | 


$ wd ध्यान हैं लगाए व्योम वाणी ओर , 
| पके बेठी अंत शंवराकी C 


हो त । सो रहे हो किल गहे । 


| ३ हते दिखलाये 1 श्रीरामके पूळुनेपर लचमणजी बोले. 


$ (गतः उन्हे पचाव सकता हूँ? आजकलके देवरोंको इससे उद र जगत सनेह सगाई \ pa निजगाई॥॥ 
` शिवा अहण करनी चादिये। श्रीजचमणजीको इस महान्‌ तपर मोरे सबहि एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु semen 
A बदा भारी विश्वास था, इस बातका पता इसीसे रम नीति उपदेसिअ ताही । कौरति-भूति-सुगति प्रिय आही 
रामजन्मकी प्रतीक्षा 
| (५) (२) 
| के गए थे पर आते हो न लाडले क्यों , कृषक विदेह देह pa 
| प व्यतीत होती जा रही विछोहमें ; तो मी शस्व-श्यामला न ताता ; 


SA 


| ® रामजन्मको प्रतोक्षा & 
। ean a - - ROLLA UM TES 
| प्रकारकी सेवा करना और दिनरात 


४१७ 
लगता है कि बे सयादुत होने भी ७७ s 
भी दषमणजञीके 
पास सीताजीको अकले बेधदक Qu देते थे । जव 
SET भगवानूके साय युदक लिये wr थे तव रामने 
जानकीजीको जघमणजीकी संरचकतामै Rer 
दिया था-- a 
“राम बोराई अनुजसन कहा 
Sf जानकिहि जाहु गिरिकंदर v 
मायामृगको मारनेके समय भी सीताके पास आप 
लक्ष्मणजीको छोड़ गये थे । और निर्वासनके समय भी 
लचमणजीको ही सीताके साथ भेजा था | 
लचमणजीका सेवाब्रत तपपूणं था। उन्होंने घारह 
सालतक लगातार श्रीरामसेवामें रहकर कठिन तपस्या की, 
इसी कारण वे मेघनादको मारकर राम-काजमें सहायक बन 
सके थे | तपस्यामें उनका उद्देश्य भी यही था, क्योंकि वे 
श्रीरामको छोड़कर दूसरी बात न तो जानते थे भौर न 
जानना चाहते ही थे । उन्होंने स्वयं कहा है-- 


qu पितु मातु न जानउँ काहू | FEE सुमाउ नाथ पतिआहू॥ 


qm पड़े अरे ! गडे ही गडे जाते सडे » 


qe 
ies gem मेदनेको S 
उसकी न, तात, ge पुष ही तताती है 


M 


a 


E: 
"È 


E^ 
"2 


पशु-पक्तियोंका रामप्रेम 
( लेखक-श्रीरामेश्वर वाजोरिया ) 
पाहन] पसु Res बिहँग अपने करि ठीन्हे | महाराज दशरथके रंक राय 


८ E E सचरित अगाध कल्याण-रत्नोंकी खानि 
ह है । उसमें जीवनको ऐसे सुन्दर सीधे सवं- 
॥ मान्य पथपर लानेकी शक्ति है कि जिससे 
सहज ही सुख-शान्ति और भक्ति-सुक्ति प्राप्त 
की जा सकती है | इसीसे वह सदासे सबका 
| आदशंरूप और प्रिय रहा है, और 2.1 जिसमें 
अपना परम हित सूझता है उसी कार्यको सब किया करते 
हैं। वह परमहित भगवठोमका प्रत्यक्ष अनुभव होता है । जग- 
मङ्गलकतां जनसुखदायक भगवान्‌ श्रीराम साक्षात्‌ ईश्वर थे, 
परम-पिता थे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । वे प्रत्येक चराचर 
आणीके दुःख-सुखका, हिताहितका सवंदा ध्यान रखते थे | 
इसी लोक-हित, इसी जन-कल्याणके लिये ही तो वे अपनी 
प्रतिज्ञानुसार अवतरित हुए थे, फिर भला उनके चराचर- 
प्रिय होनेमें. आश्चयं ही क्या ? d केवल उनको -साक्षात्‌ 
अगवानूरूपसे जाननेवाले बशिष्ठादिके ही प्रिय न थे qu. 
प्रेम-सुग्ध माता-पिताके भी अत्यन्त प्रिय थे । यहाँ 
ऐसा भी कहा जा सकता है कि जब माता-पिताको अपना 
कुपूत पूत भी अच्छा लगता है, तब फिर राम तो आज्ञाकारी 
मातृ-पितृ-भक्त थे, इससे उनका प्रिय होना स्वाभाविक ही 
हे | यह ठीक है, परन्तु श्रोरामचन्द्रजी तो पुर-जन-परिवार 
सभीके अतिप्रिय थे। सारी प्रजा सदा उनको देखती 
रहना चाहती थी, सदा उनके पास रहना चाहती थी । 
उसको उनसे Pear नाम भी सुनते ही प्राणान्त 
TER अनुभव होने लगा था । इसका वर्णन वन-गमनके 
प्रसंगर्मे सभी रामकथाशोंमें आता है । उसे पढ़कर कौन 
सहृदय पाठक उनके कष्टकी सहानुभूतिसे रो नहीं उठता। 


भगवाचूकी सष्टिम मनुष्य सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ मणी समझा गया _ 


7 थपने हितेषीके प्रति कृतज्ञता और अ 
उसका स्वाभाविक कतंव्य है, धर्म है । cad NS 
प्रिय रामको पशु-पत्ती और लता-हुम भो कितना प्रम करते 
ये, यह कुछ ध्यानसे मनन करनेका विषय हे । यहाँ इसी 
विषयका कुछ वर्णन करना है | | 
| ms जीवोंके सुखके लिये भगवान्‌ अपनी लीला- 
एता SARS प्रेरित महाराज दशरथकी आज्ञा पाकर 
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| कीन्हे ॥ 

FBT TA धारणकर सीताजी 

जा रहे हें । सुमन्तजीको उन्हे hs झि T 
जल्दी चापस लौटा लानेकी आज्ञा हुई है d LN 
दुःखका तो आज कहना ही UR 


क्या , 
पेड़-पौधोंका भी हाल देखिये | b vm b. 


ततस्त्वयोध्याराहिता मह > 
AAR घोरे BE T m 
एयोधाश्वगणा नना इ 
E^ : (rere wq) 
सारी अयोध्या आज भगवा मे कापी 
घोड़े और हाथी चिग्धाइ मारने hvu 
गया । सभी अक्तिमान्‌ जङ्गम और स्थावर प्राणी भगाने 
वनमें कष्ट होनेकी आशंकासे दुःखित हैं और भगवार अ | 
सूक भाषा, निश्च ष्ट चेशमें लौट चल्नेकी प्राथना कते 
मक्तिमन्तीह भूतानि जङ्गमाजङ्गमानि च। 
याचमानेषु तेषु त्वे भक्ति भक्तेषु दरीय॥ 
अनुगन्तुमशक्तासत्वां मुलैरुद्वतवेगिनः | 
उच्चता वायुयोगेन विक्रोशन्तीव पादपाः॥ 
` निश्चष्टाहारसंचारा वृद्ैकस्थार्ननिश्चिताः | 
पाक्षिणोपि प्रयाचन्ते dune 
दरश तमसा तत्र वारयन्तीव राघनम्‌ । | 
(sro unite) 
अगवानूकी लीलामें उसीके दिये evt gie 
अचर ब्र्चादि चल नहीं सकते. बोल नही 
तो उन्हें भी अत्यन्त प्रिय हैं, इसीसे 
हैं। स्वयं भगवान्‌ इन जड़ जीवोंकी 
हुए लच्मणसे mI . । 
पद्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव sm 
निरुयमायद्निर्निलीनानि T 


यथा 


~ ur ७४४७७७४ 


95 
इपालु करुणामय श्रीरामने सुमन्तको आज्ञा दी-- 
अप्रमत्तस्त्वमश्रेषु मव सोम्येत्युवाच ह ॥ 
(वा० Wo 8 1 Y& 1 ११) 

q सौम्य ! तुम सावधानीसे घोडोंकी देख-भाल 
ET wes भक्तगणोंका उन पशु-पक्षियोंको, इन 
quier थर लता-बच्चोंकी कृतपुण्य-धन्य धन्य 
हता ठीक दी है; जिनके लिये स्वयं भगवानू--- 

कदाई पुनरागम्य सरय्वा पुष्पिते वने \ 
git पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः ७ 
(वा०रा०२। ४९। १४) 

EER उनसे पुनमिलनकी उरकण्ठा दिखलाते E | 
निषादराज TERT गुण-गानकर कोन अपनेको पवित्र करना 
नहीं चाहेगा । नगर-निवासी शिक्षित, सभ्य जनसमुदायसे 
दूर विकट घोर जंगलमें रहकर हिसादृत्तिसे जीवन-निर्वाह 
SATA दुयामाया-हीन मनुष्य भी परम Wu और सेवा- 
भाववाले बनकर रामके दासोंमें उच्च गिने जानेवाले बन 
m हैं, यह सारी लीला अपने भगवत्‌-चरणाँम प्रेम 
Wk उनकी ( चरणोंकी ) दीन दयालुताकी ही है um 

धनावशयक ओर हानिकर एवं निन्दनीय पर रूढ्गित 
साधारण बातको भी जहाँ हम छोड्नेमें असमर्थ होते हैं 
वहाँ उन भीलोंका--जिनको हम जंगली कहते हैं-- 
wi बद्ज्ञकर अपने अतिथिकी AnA हाथ जोड़कर 
WS हुए उसकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करना कितने आश्च्यंकी 
बात है ! जिनपर 'उसकी' कृपा हो उनका देवता--नहीं 
गह स्वयं ब्रह्मा, बन जाना भो कोइ अनोखी बात 
Wet, 'मसकाहू करड PRIN सम ।' वह ‘at कत्तु" अक्तः 
पन्यया कत्तु समथ’ है । 

अब भगवान्‌ गुहराजके साथ गंगाको पारकर आगे 
पना चाहते हैं, सुमन्तको यहाँसे लौट जानेके लिये 


SW रहे हैं। परन्तु सुमन्तको राजा और राजमाताओंके “- 


SHR उन पशुओं और घोडोंका भी दुःख स्मरण 
वह कहता $— 
तादज्ियोगस्थास्त्वदर्चुजनवाहिन: | 


RR 
कथ रथ त्यया हीने प्रवाह्मन्ति हयोत्तमाः N 


9 पशु-पक्षियोंका राम-प्रेम e 


४१६ 

इस रथपर नहीं रहेंगे तब ये घोड़े रथको कैसे ले जायँगे ?? 

सचमुच रामके जानेके बाद उनके वियोगमें घोड़ोंकी बड़ी | 

बुरी दशा हुई 

देखि दिन दिसि हय हिहिनाहीं । जनु बिनु पंख Ren अकुराहीं ॥। 
नहिं तुन चरहिं न पिअहिं जरु मोहिं कोचनबारि | 
ब्याकुरु WAS निषाद सब रघुबर-बाजि निहारि 0 


x x x 
चर फराहि मग चले न घारे । बनमुग मनहुँ आनि रथ जोरे ॥ 
अदुकि परहिं फिरि हेरहि पीछे । रामबियोग बिकळ दुख AS ।। 
जो कह रामु रुषन बेंदेही । Eat हिंकरि हित हेरहि तेही 0 
बाजि-बिरहगति कहि किमि जाती। बिनु मनि फनिक बिकक जेहिभॉती 


wis निषाद विषादबस देखत सचिव तुरंग | 
बोकि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग ॥ 


चे बेचारे जिधर राम गये थे उधर देख-देख पंख-कटे 
पक्षीकी तरह विकल हो बार-बार हिनहिनाने लगे । दुःखक 
सारे उनका खाना-पीनातक छूर गया । आँखोंसे अजस्र 
अश्रुधारा बहने लगी | राम-विरहाकुल धोडोंकी दृशा 
देखकर उपस्थित लोग भी दिपाद्‌-मग्न हो गये। ये उन 
पशुओंको कृतकृत्य समझने लगे, जो श्रीरामको इतना प्रेम 
करते हैं कि उनके वियोगमें अपने शरीर-आणकी भी 
परवा नहीं | | 

घोड़े wg देखनेके लिये बार-बार कनौटी उठाकर 
इधर-उधर देखते हैं कि कहीं किसी ओरसे रामचन्द्रजी 
झा तो नहीं रहे हैं या पास ही कहीं बोल तो नहीं रहे 


हैं। वे उनके दर्शन पाने और उनके घचनाझ्त सुननेको 


व्याकुल हो रहे हैं। अशिक्षित जंगली जानवरोंको लाकर 
रथमें जोड़नेसे उनकी जो दशा होती है वही इन चतुर 
घोड़ोंकी हो गयी है | 'चलते-वलते बार-बार अटक (ठहर) 
जाते हैं, और गर्दैन घुमाकर det wit देखते हैं कि 
एक बार फिर रामजीके aa हो जायें । रासका 


\वियोगजनित उनका दुःख अपार है | यदि वे किसीके Fea 


राम, खचमण और सीताका नाम सुन पाते हैं तो हुकारकर 
उसकी ओर प्रेमसे देखने लग जाते हैं । उन घोड़ोंकी 


| | (वा० To २। ५२॥ ४७) 
 _ दे राम! ये घोड़े जिनकी देख-भाल मेरे अधीन है, 
L पान्धवोंको हो ले चलते हैं। जव आप लोग कोई 


विकल दशाका वर्णन कैसे हो सकता है ? वे मणिहीन 
सर्पको तरह व्याकुल हैं | जब निषाद उनकी दशा देखकर 
werd दुःखित हुए और यह सोचकर कि ऐसे घोदोंके 


D 
- आप 
EA. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तत के दाने जाप डत ewm सन्त झक पा नह ee I बैठे सुमन्तके साथ कुछ आदमियोंका होना अत्यन्त 
आवश्यक है, न मालूम रास्तेमें इन घोडोंको क्या हो जाय, 
उन्होंने रथके साथ अपने चार आदमी भेज दिये । 
पाठको देखी अपने इन Wale विमल प्रेमकी दुलंभ 
झाँकी | हम मनुष्य क्या इन पशु कहलानेवाले घोड़ोंकी 
बराबरी कर सकते हैं ? वे परम धन्य हैं जो रामके वियोगमें 
इसप्रकार अपनी सुधि-बुधि खो देते हैं | 
अस्तु, किसी प्रकार गिरते-पड़ते घोड़ोंने रथको 
अयोध्याजीतक पहुँचा दिया । सुमन्त महल्लोंमें चले गये । 
फिर, बेचारे घोड़े रामवियोगको और अधिक न सह 
सके । उनकी इस करुणापूणं दशाका ध्यानकर आगेकी 
बातका लिखना-पढ़ना कठिन हो जाता है, इसीसे बादका 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य g 


RTN प्रेमकी बात 
थ्रीसुखसे कही है, उसके विषय री गे फो 
गीधराजकी कथा तो प्रसिद्ध ही be Rim 
श्रत्यन्त प्रेम था । Fu 

यदि वे सबके परमप्रिय 
“जीव चराचर याचत जेही? क्यों कहा 
ही सबके आत्मा होनेके कारण पिष de 


जय! सवंप्रिय श्रीराम और उनके afa, 


MINA न ma | 


rni Mte 


रामायणके कुछ रत्न 


(छेखक-श्रीयुत रामायणशरणजी रामायणी) P 
मंगरु-मवन अमगेल-हारी | द्रवहु सो दसरथ अजिर-बिहारी ॥ | 


ZEN रामायणका महस्व धनिर्वचनीय है । इसकी 
महिमा जितनी गायी जाय उतनी ही थोड़ी 
28 हे। में इस रामचरित-रल्षाकरमँसे कुछ रल 
रामायणाङ्कके पाठकोंकी भेंट करता हूँ। कृपया स्वीकार करें। 
उपहार प्रश्नोत्तके रूपमे हैं । 

१-- श्रीरामचरितमानस किस मन्त्रार्थपर है, 
जैसे श्रीमज्ञागवत द्वादशाक्षर मन्ञपर है और 
क रामायण - गायत्रीके चौबीस अक्षरों- 

'श्रीमानसरामायण 'श्रोरामाय नमः!-इस YEARN 
तारक मन्त्रराज पर हे । परन्तु qu है । 'वर्णानां इस प्रथम 
Sato Sum रामबीज है और पाँच 
Shae ; WR अन्तका विसगं उत्तरकाण्डके 


२--ग्रन्थकारने इस ग्रन्थको y कारसे क्यों 
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करनेकी अपेक्षा नहीं, वैसे हो श्रीरामचरितासृत पार झो. 
वालेको दूसरे साधनकी आवश्यकता नहां है। | 

३--'तुळसीङत रामायणका श्रीरामचरितमास | 
नाम केले पड़ा ?” 

“इसको श्रीशिवजीने रचकर बहुत समयत w 
मानसमें रक्खा, फिर सुअवसर पाकर भ्रीशिषासे sum | 
से “रामचरितमानस” नाम पड़ा ।' E 

४--'श्रीरामचरितमानसमें गीतोपदेशका क 
कहाँ है ?? | 

“औरामचरितमानसमें गीताका आयाला 

NT से नै न a 
वर्णन बहुत जगह मिलता 2! विखार ह at 
लिखता | केवल मानसमें कितनी p 
मात्र यहाँ लिखे जाते हैं, सजनगण र 
ले | अयोध्याकाण्डमें ६१ quà १३ दे 
प्रति भ्ीलक्ष्मणजीका e 
झयोध्याकाण्डमें दोद्दा १२ 
गीता! है । आरण्यकाण्डमें cardia 
तक श्रील्ष्मणजीके प्रति श्रीरधुन 
गीता? है । लङ्काकाण्डमे श्री 


id 
i 8 रामायणके कुछ रल & 
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र त ला मनान ae ८ MOMENTE 
E. ख्पकर्मे वर्णन किया है वह “श्रीभगवद्ठीता' (इश्वर अस जीव अबिनासी। चेतन अमरू सहज सुखरासी iv 


दोहेसे ४६ दोहदेतक श्रीअयोघ्या 
है। gerer ७२ दो gene mp है । 
अन्तर्मे ११६ ११८ दोहे तक 
E. ३दोहेसे १२० दोहेतक' श्री भक्तिगीता'है। 
५--'मनरूपी दर्पणमें मळ क्या हे? 
"काई विषय मुकुर मन छागी ४! 
६--'मनख्पी दर्पणके साफ करनेका उंपाय 
क्या है!” 
'्रीगुरुदेवके चरणकमलकी रज ।' यथा-- 
जन मन मञ्जु मुकुर-मरू हरनी ४ 
७--परमेश्वरका रूप हृदयमें केले आ सकता हे!” 
पुमिरिय नाम रूप बिनु देखे । आवत हृदय सने बिसेस Ww 
८-श्रीरामजीको वश करनेका उपाय क्या है? 
बौर किसने उन्हें वश किया P” 
FAR पवनसुत पावन नामू \ अपने बस करि राखेहु रामू QU 
६--भ्रीरामजी केसे रोभते हैं ?” 
रीझत राम ate निसोते v 
'तुम रीझहु Me सुठि थोरे v 
IS TA तोरि चतुराई v 
१०--'पापोसे मुक्त होनेके चिषयमें श्रीरामचरित- 
मानसमें क्या कहा e १ 
Rea जातु नाम नर कुही | जनम अनेक सपत अघ दहह 
Pm पावेन । नाम अखिर अघ-पुग्ज नसावन WW? 
बिनु जाने। अच छि रंदे.हरि-चरित बखाने (१ 
ES जबहीं । जनम कोटि अघ नासौं तबहीं 0 
अपहरई। | सन्त-दरस जिम पातक टरई ७१ 


तहे रामायणे सहज स्वरूप किसको 


mink ह आर कारण-शरीर तीनोंसे परे या 
à पया तीनों गुणोंसे परे Are, अथवा जाग्रतं 
| अवस्था्ोसे अतीत और तुरीय अवस्थामें 


“मम दरसन फक परम अनू पा जीब पाद निज सहज सरूपा ।।' 
"सुकर सहज सरूप सँमारा | लागि समाधि अखण्ड अपारा ।।? 
१२--वेदर्मे फ्रमधर्म किसको कहा है D 
‘aft कह परम धरम उपकारा। 
परम घरम Be विदित अहिंसा 0१ 
“सिर घरि आयसु करिय तुम्हारा | परम धरम यह नाथ हमारा 0१ 
१३-- सन्त किसकी प्रशंसा करते हें ?? 
“प्रहित कागि तजें जे देही। संतत संत प्रसंसहि तेही ७ 
१४--ईश्वरका प्रण क्या है ? 
“प्रन हमार सेवक हितकारी \१ “मम प्रन सरनागत भयह्दारी ।।१ 
१५-- कौन मनुष्य भवसागरमें नहीं पड़ता ? 
“मय कि परहिं परंमातम विन्दक v 
१६-- भवसागरमें कोन लोग पड़ते हैं ? 
“मर्बसिन्छु अगाच परे नर ते। पद-पंकअ-प्रेम न जे करते V 
१७--'संसारमें यश केसे मिलता है और अपयश 
केसे ? 


“पावन जस कि पुन्य बिनु होई। बिनु अघ अजस कि पावै कोई ॥॥१ 
१८--'संसारमें किसकी भक्ति बिना सुख नहीं 
मिळता 2 
श्रुति पुरान सदग्रन्थ कहाहीं। रघुपति-भर्गति बिना सुख नाई 
१६--'जीव किसके विमुख होनेसे सुख नहीं पाता t 
“राम-बिमुख सुख जीव न WAV 
"जीव न रूह सुख हरि-प्रतिकूळा WW’ 
“जिमि सुख Fe न शंकर-द्रोही UU 
२०--:जगतूमे किसको कोई पदार्थ दुलभ नहीं है!” 
८प्रहित बस जिनके मनमाहीं | तिनकहे जग दुरकम कछु नाही" 
“हरि-प्रसाद दुरकम कळु नाहीं Ww 
२१--जगतमें सबसे दुलूभ क्या हे! 
“सबसे दुररूम मनुज सरीरा " 
“सत्संगति दुररुम uv 
२२--मलुष्यको संसारमें सबसे बडी हानि क्या हे १? 
“हानि कि जग यहि सम कछु मद ६ 
भजिय न WA नर तनु WW 
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` 'परनिंदा-्सम अघ न गरिसा ® = 

प्सबको निन्दा जे नर करही । ते चमगादुर होइ अवतरहीं 0१ 
२४--शोक करने योग्य कौन मनुष्य है !' 

'सोचनीय सबही बिधि सोई जो न छोड़ि छळ हरिजन ERR UU 
२५--'श्रीरामजी कब छपा करते हैं ? 

पमन क्रम बचन GS चतुराई । मजत कृपा ami रघुराई Ww 
२६--'भ्रीरामजीको cana भी कौन अच्छा नहों 

लगता ९? 

"सिव पद-कमरु जिनहि रति नाहीं !रामहि ते सपनेहु न सोहाही AV? 
२७--श्रीरामभक्तके लक्षण क्या हैं ? 

—. 'बिनु छल बिश्वनाथ-पद-नेहू। राम मगतकर लक्षण ug ७१ 
२८-- किस उपायसे जीव शोक-रहित हो सकता है!” 
"चहु युग तीन का तिहुँ रोका । मगे नाम अपि जीव असोका |! 

२६-“संसारम अभागी कौन हैं ? 
“सुनहु उमाते लोग अमागी। हरि तजि होहि निषय-अनुरागी । 
३०--बड़भागी कौन हैं ^ 
'सोइ गुनग्य सोई बड़भागी। जो रघुबीर चरन अनुरागी WY 
TAT बिलास राम अनुरागी । तजत बमन इव नर बड मागी w 
४१--श्रीरामजीका स्वभाव केला है ? 
“अति कोमल रघुबोर सुमाऊ। जद्यपि अखिर होककर राऊ १ 
'सुनहु रामकर सहज सुमाऊ। जन अभिमान न राख काऊ 0१ 
'उमा सुमाव राम जिन जाना । ताहि मजन तजि भाव न STATI 
अस सुमान कहु सुनो न देखों। केहि खगेस रघुपति सम ठेली! 
'मिंजानी निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहुपर कोह न काऊ ७१ 
राम TS सुमिरि बेदेही। मगन प्रेम-तन-सुधि नहि तेही v 
'जासु सुभाव अरिहु अनुकूळा ।।१ 
Rath और परलोकमें सुखका क्या उपाय है t 
'जो परलोक Tí सुख Aes \ 


T १ सुनि भम बचन हृदय इढ़ गहहू Ww 
S84 सुखद्‌ मारग यह wid 
7-+-__.5००००१४२७७००७७-.......... 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ® i. 


pape i ` पवा S <<<, --—— ` करनेका क्या फल है ?” केवटका अतुल - | 


RM 
२ 3 ° मना i 
OPAR més ह । 
/ घवीली छटा fes रही है। कू पारँ | 
iE उदार ओरामजी भीमियिलेश-दिशोरी या | 
Oe लपणलालजी सहित quu | CNN | 
IM चरण-रज मस्तकपर घारणक के । 
जन्मान्तरोंके अनन्त कलुष-पुश्षको धो ढाहें। ES , 
कि आज इस तापस Sea ' बिनु सेवा जो बै दन ए | 
सरिस कोउ नाही ।' से भी विशेष उदारता हो | 
बह देखो, वही हैं हमारे प्यारे राम! वही है झा | 
ox !! जीमें आ रहा है कि चरण way 
रो लें और उन कोमल अरुण चरणोंो प्रमाने ह 
घो डालें ! पर नहीं, ठहरो | इनका उचित अधिकारी की | 
THUR बाट जोह रहा है, उसका हठीला मन UD | 
करनेको आतुर aot है ! चलें उसकी सीधी-सादी अमृतप | 
घाणी सुनें और उसीके कर-कमलोंद्वारा प्रेमसे घोषे A | 
चरणास्तका पान करे ! आज प्रेम-पारावार प्रभु mi | 
हुए भक्तके वश हो प्रेमका पाठ पढ़ायेंगे और WWW | 
आव प्रकटकर भवसागरसे भी पार लगायेंगे। 
चाइ रे मनचले बढ़भागी केवट ! धन्य तेरा अतव | 
धन्य तेरी निष्कपट भक्ति ! धन्य तेरा «gut 
झेक वेद सब MAS नीचा । जासु छद हहहा à 
-इस चौपाईको चरितार्थं करता हुआ भी सरकारे a 
झलफाजों में सीनाजोरी कर रहा दै। विस d 
“बद्ध कर्मकी डोरीमें” बाँध रक्खा M wal ad 
बातों ही बार्तोम बाँच लिया, भौर र | 
पिता-पितामद तकका बन्धन सुक्त «s jer 
मांगी नाव न केवट आना | कहेसि GEE मरु 


भृकुदि-विल्ञाससे ही सृष्टिका रि 


में तुम्हारी नीयत खूबजानता हँ।स 
व्या सकता फिर इतने पर भी $t 


CO NER REGE न 
| | uem थोरिक दूर अहै " 
| aga जळ थाह दिखाइहों जू \ 
E Nu तरै तरनी 4 
घरनी घर क्या समझाइह जू ७ 
तुती अवरं न और कळू 
ठरिका केहि माति जियाइहों जू \ 
बर मारिए मोहि बिना पग घोए 
हों नाथ न नाव चढाइहौं जू ॥ 
महाराज ! गंगाजीमें अर्की गहराई कमरतक ही हे | 
राहे, मैं निकटका मार्ग दिखला दूँ । आप उसी मागंसे 
Rea जाइये, नावकी जरूरत ही क्या है ? में तो सरकार 
4 wm दीन हूँ, नाव ही मेरा रोजगार है-- 
EE प्रतिपाको सब परिवारू नहीं जानौं कछु और कबारू ॥ 
यही मेरी जीसे प्यारी जीविका है ! न जाने आए- 
| ae कितने राजा-बाबू इससे उतर गये हैं। हमें fadi 
| परिचय तो करना नहीं है,'खरी मजूरी चोखा काम! आपका 
| श्या काम होगा, थोड़ा बहुत इनाम-अकराम दे देंगे। 
| Se तो इसीसे काम है, महाराज ! 
| ws मुनि-घरनी होइ जाई । बाट परे मोरि नाव उड़ाई ॥ 
| ऐसा काम मैं नहीं करना चाइता aha जल्द, 
भो वह मागे बतला दूँ, सुझे तो अपना काम करना è 
| Eus भी विलस्ब eT होगा । पर सरकार, में 
MSI यों ही नावपर नहीं येठा सकता | 
(00 WUR सहरी, सकठ सुत बारे बारे, 
केनटकी जाति कळू बेद ना पढ़ाइहों । 
सब परिवार मेरो याही जागि A 


a 


ह दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढाइरें N 
TA घरी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, 
अमु्सा निषाद हैकै बाद न बढ़ाइहों । 

S888 ईस राम राबरेसो साँचो कही 
जना पग धोए नाथ नाव ना चढाइहौं।। 
ही हैं, आपके चरणकी भूलि छते ही मेरी 
यगी । फिर बाज-वच्चोंको दो रोटी कहाँसे 
रक उपाय है-मुझे चरण धो लेने दीजिये । 
| पोइ चढाइ नान न नाथ उतराई wel, 
OW जान दसरथ सपथ सब साँची कहो (| 
| wh s रहु रुषनु पै जबकगि न पाये पखारिहों , 

| ` ` पुरसोदास नाथ कृपाळु पार उतारिहों i 


e केवटका अतुल प्रेम & 
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MIDI ISI Roe 


Se 
à और क्या कहूँ ? बढ़े सरकारकी सौगन्ध करके कहता 
ह--नाथ, पैर घोये बिना तो पार नहीं उतारनेका । छोटे 
सरकार ढेढ़े-टेढ़े ताक रहे हे, wa ही बे बाण मारकर सेरे 
प्राण ले लें। में मारा जाऊँगा, पर वाल-षच्चोंके जिये नाव तो 
बच जायगी । 
जै प्रभु पार अबि गा 'चहहु AR पद-पदुम पखारन TERN 
वाह रे 'पद-पदुम'के सच्चे पुजारी ! क्यों न हो, थाज 
तेरा प्यारा नाम प्रत्येक राम-भक्तके रोम-रोममें रम गया 
३1 धन्य तेरा प्रेमाग्रह ! जिन चरणोंको श्रीविदेइजीने 
अपनी लाइली कुमारी सीताको अर्पित करके पखारा था,जिन 
RU धूलि जन्मजन्मान्तर तपश्‍चर्या करके सइपिगण 
कठिनतासे प्राप्त कर सकते हें । आज तूने अपने सरल 
प्रेमसे उनको प्राप्त कर चिया | 


आानन्दृकन्द्‌ श्रीकोसलकिशोर श्रीराम अपने जनकी 'प्रेम- 
पेटी अटपटी' वाणी सुनकर मन्द-मन्द सुसकराते हुए बोले- 
बेगि आनु जरू पाय पखारू । होत बिरंब उतारहि पारू 1 


बस, अब कष्या था । भक्तने मनमाना पदाथ पाया। 
वह Swat विह्वल हो चरणोंपर गिर पढ़ा थोर am 
प्रेमाशुझोंसे दी पावन चरणोंको पखारने | उसके आनस्दुका 
पार नहीं रहा--“जन्म रंक जनु पारस पावा ।? 

श्रीरामजीने कदा--'भाइँ, हमें देर हो रही है। यह 
क्या कर रहे हो । जल्दी पार उतार दो ।' प्रभुके बार-बार 
कहनेपर केवट दौड़कर करौता ले आया और बोला कि 
“नाथ ! जल्दी न कीजिये । जल्दीका मागं तो मैंने आपको 
पहले ही बतला दिया था । जरा शान्ति रखिये | में आपको 
बुलाने तो गया ही नहीं था, अनेक घाट थे, जल्दी थी तो 
इधर न आते | अब तो जवतक AT काम न होगा, सब- 
तक आपका भी नहीं दोनेका। में जब रजके एक-एक 
करणको चरणसे छुड़ा लूँगा, तब नाव मिलेगी । प्रभु 
सुसकराये और वह-- 

अति आनन्द SA अनुरागा। चरन-सरेज पखारन राण ७ 

केवट परमानन्दर्मे मग्न हो धीरे धीरे प्यारेके घो 
रहा है । अनन्य प्रेमभाजन केवट, आज तेरे सौभाग्यको 
देवगण भी ललचा रहे हैं! जिन चरणोंकी पादुका- 
मात्रसे ही श्रीभरतलालजीने नन्दीग्राममें Tet बनाकर 
१४ वर्षकी अवधि पार की थी। जो चरण श्रीशंकर 
अगवानूके हृदय-मानसमें सदैव निवास करते हैं, wm 
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तूने उनको इतना वश 


में कर लिया किं बार-बार कहनेपर उतारी / सरकार 'केवरको उतराई Wc 


०७ 
we 


केवट बढ़ा चालाक था, उसने झो, ५ 
भी नहीं छोड़ता | | ? उसने कहा-- पे 
देवगण 'आनन्दमग्न पुष्प वर्षा करते हुए सुक्तकण्ठसे नाथ आजु में काइ न पावा । मिरे दोष-दरू, दाह 
पुकार उठे-- व बहुत काळ में कीन्हि मजूरी | आजु दोन्हि Aas e ॥ 

‘at सम gga को 3 नाहीं t अनकछु नाथ न चाहिय मेरे । दौनदयाह à 


| Saad खूब रगढ़-रगढ़कर चरण धोये और फिर-- 
पद wert जरूपान करि आपु सहित परिवार । 
पितर पार करि प्रमुर्हि पुनि मुदित गयउ केइ पार ५ 
पार ले जाकर केवटने पुनः प्रणाम किया | प्रभु सकुचाये 


कुछ देना चाहिये, फिर क्या दें ? जगन्माता श्रोजानकीजीने लोटते समय फिर इसी घारपर आना होगा! 


प्रमुके मनका सङ्घोच जानकर--'मनि-मुदरी मन सुदित 


रसने ! 
[ भक्ति-गान ] 
भजन कर ळे, अरी रसना ! सरस हो , भजन कर ले | अरी रसना०। 
रामकी सुनके कथा, उससे कुछ सबक पा ळे , 
तू भी भूतलमें qune महा खुयश छा ले! 
qa चुकी खूब तो विषयोंके, विषेळे भोजन , 
है सुधा जिसमें भरी अब वही भोजन खा ले ॥ 
भक्तिभावासे प्रभुका हृदय हर लळे! 
अरी रसना ! सरस हो, भजन कर ळे ।अरी०॥१॥ 
पूज्य कृतियोंका पर्ण मान करनेके लिये ; ज्ञान गुरु-गौरवका गान कर रसे | 
'रसिकेन्द्र' पर्वजंको भान, बान, शानपर; भक्तिभरी भावनाका दान कर रखने | 
मुक्ति मिल जायगी, तू पायगी अमर-पद्‌; सत्य, धर्म-घारणाका ध्यानकर ए_ | 
सरस सुधाकी धार बरस रही है, बस;-रामकी कथाका रस पान कर रसने ' 
व्याप रही संसारमै रामायणकी शक्ति , 
पाता सिद्धि अभीष्ट चह, करता जो वर-भक्ति ! 
राम रटके तू सागर अगम तर छे! 
अरी, नो परस हो भजन कर छे | अरी० i 
जब-जब भूमि-भार भारी भरपूर होता , भूतलमें पापों भरे घड़े भर जाते 2 
तब-तब हरि अवतार ले पसार प्रभा , दानवोंको मार भार भूमिका qat 
नंतायुगका पवित्र रामका चरित्र , मित्र, अबतक खुन-खुन d ॥ 


_ राजनीतिममं, न्याय, धर्म, पुरय-कर्म भरे, वीर, रणधीर राम-राज्य 


रामचन्द्र बल-धामके बल-विक्रमका गान , 
बरस धीर-रस, डाल दे- बेजानोमे जान ! 
भव्य भारत भी पहिली प्रभा भर 
अरी रसना , सरस हो , भजन कर 
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फिरती बार मोहि ओइ देवा TEMPO 
“फिरती बार सोहि जोइ देवा |? देखा, m 
। कैसे फाँस लिया सरकारको । चौदह at बाद e 


बोलो भक्त और भक्तवत्सल भगवानकी ऱ्य 


j 
।क्‍ 
ः 
| 
| 


रामचरितमानस 


( लेखक--महात्मा गांधाजी ) 


भित्र भिन्न मित्र पूछते Lo : 
पामायणको आप सर्वोत्तम अन्थ मानते हैं, परन्तु 
- qned नहीं आता, क्यों ? देखिये, तुल्सी दासजी..ने स्री- 
— efe कितनी निन्दा की है । बालि-वधका केसा समर्थन 
किया है। विभीषणके देश-दोइकी किस कद्र प्रशंसा की है । 
बीताजीपर घोर अन्याय करनेवाले रामको अवतार 
बताया है । ऐसे sent आप कौन सौन्दर्य देख पाते हैं ? 
aes काव्य-चातुयके लिये तो, शायद, आप 
रामायणको सर्वोत्तम ग्रन्थ नहीं समभते होंगे? यदि ऐसा 
ही है तो, कहना पड़ेगा कि आपको काव्य-परीक्षाका कोई 
भ्रधिकार ही नहीं ।! | 
उपयुक्त सब सवाल एक ही मित्रके नहीं हैं, परन्तु 


भिन्न-भिन्न मित्रोंने भिन्न-भिन्न समयपर जो कुछ कहा है . 


- Wk लिखा है, उसका सार है । यदि ऐसी एक-एक टीकाको 
ब्रेक देखें तो सारी-की-सारी रामायण दोषमय सिद्ध की 
जा सकती है। सन्तोष यही है कि इस तरह प्रत्येक अन्य 
Wk प्रत्येक मनुष्य दोषमय सिद्ध किया जा सकता हे | 
एक चित्रकारने अपने टीकाकारोंको उत्तर देनेके fd 
wi चित्रको अद्शिनीमें रक्खा और नीचे इस तरह लिखा- 
इसी चित्रमें जिसको जिस जगह दोप प्रतीत हो, 
R उस जगह अपनी कलमसे fre कर दे ।! परिणाम 
gut कि चित्रके अंग-प्रत्यंग दोष-पूण बताये गये । 
"र वस्तुस्थिति यह थी कि वह चित्र अत्यन्त कलायुक्त था | 

रोष तो वेद , बाइवल और कुरानमें भी बहुतेरे 
१ बताये हैं, परन्तु उन अन्थोंके भक्त उनमें दोषोंका 

Ray गरौँ करते । क अन्थकी परीक्षा पूरे अन्थके 

दै सकर ही की जानी चाहिये | यह वाह्य परीक्षा 

E big पाठकोंपर अन्थविशेषका क्या असर 

lia रखकर दी अन्यको आन्तरिक परीक्षा की जाती 

cere भी साधनसे क्यों न देखा जाय रामायणकी 
D सिद्ध होतो है । अन्थको सर्वोत्तम कहनेका 
"m. कदापि नहीं कि उसमें एक भी दोष नहीं है । 
w a “मानसके लिये यह दावा अवश्य है कि 
ET _ भनुष्योंको शान्ति मिली है । जो लोग 


1 ५४ ^ ताके SE गये हैं और आज भी 


जा रहे हैं । मानसका प्रत्येक पृष्ठ भक्तिसे भरपूर है। मानस 
अनुभवजन्य ज्ञानका भण्डार हे | 
यह बात ठीक है कि पापी अपने पापका समर्थन करनेके 

लिये रामचरितमानसका सहारा जेते हैं, इससे यह सिद्ध 
नहीं हो सकता कि वे लोग रामचरितमानसमेंसे अकेले 
पापका ही पाठ died हैं। मैं स्वीकार करता हूँ 
कि तुलसीदासजीने खियोपर अनिच्डासे अन्याय किया है | 
इसमें और ऐसी ही अन्य बातोंमें तुलसी दासजी अपने युगकी 
प्रचलित मान्यताओंसे परे नहीं जा सके थे अर्थात्‌ 
तुलसीदासजी सुधारक नहीं, बल्कि भक्तशिरोमणि थे । 
इसमें इम तुलसीदासजीके दोषोंका नहीं परन्तु उनके 
युगके दोषोंका दर्शन अवश्य करते हैं । 

ऐसी दशामें सुधारक क्या करें ? क्या हमको तुलसोदासजी- 
से कुछ सहायता नहीँ मिल सकती ? अवश्य भिल 
सकती है । रामचरितमानसमें ख्री-जातिकी काफ़ी निन्दा 
मिलती है, परन्तु उसी अन्थद्वारा सीताजीके पुनीत 
चरित्रका भी हमें परिचय aar है । बिना सीताके राम 
कैसे ! रामका यश सीताजीपर निर्भर है । सीताजी- 
का रामजीपर नहीं | कौशल्या , सुमित्रा आदि भी मानसके 
पूजनीय पात्र हैं । शबरी और अहल्याकी भक्ति आज भी 
सराहनीय है | रावण राक्षस था, मगर मन्दो द्री सती थी | 
ऐसे अनेक दृष्टान्त इस पवित्र भण्डारमेंसे Rer सकते हैं | 
मेरे विचारमें इन सब दृष्टान्तोंस यही सिद्ध होता हे कि 
तुलसीदासजी ज्ञानपूर्वक ख्री-जातिके निन्दुक नहीं थे। 
ज्ञानपूर्वक तो वह ख्री-जातिके पुजारी ही थे। यह तो 
ख्त्रियोंकी बात हुईं । परन्तु बालि-वघादिके ae भो दो 
मतोंको गुंजाइश है। विभीषणमें तो मैं कोई दोष नहों पाता 
हुँ। विभीषणने अपने भाईके साथ सत्याग्रह किया था | 
विभीषणका दृष्टान्त हमें यह सिखाता है कि अपने देश 


.या अपने शासकके दोषोंके प्रति: सहानुभूति रखना 


या उन्हें छिपाना देशभक्तिके नामको लजाना है , इसके 
विपरीत देशके दोषोंका विरोध करना सच्ची देशभक्ति है । 
विभोषणने रामजीकी सहायता करके देशका भला ही किया 
था । सीताजीके प्रति रामचन्द्रके बतांवर्म निदेयता नहीँ 
थी, उसमें राजघर्म और पति-प्रेमका RKTT था । 
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जिसके frat इस सम्बन्धकी शंकाएँ शुद्ध भावसे 
zz उन्हें मेरी सलाह अ 

2 seres स्वीकार न करें। जिस विषयमें हृदय शंकित 
à. Hip । सत्य, अहिसादिकी विरोधिनी किसी 
बस्तुको स्वीकार न करें । रामचन्द्रने छल किया था,इसलिये 
हम भी छुल करें, यह सोचना झौंधा पाठ पढ़ना है । 
यह विश्वास रखकर कि रामजी कभी छल कर ही नहीं 
सकते, हम qu पुरुषका ही ध्यान करे और पूणं अन्यका 


है कि वे मेरे या किसी औरके , 


MISI PRN LLB 


ही पठन-पाठन करें । परन्तु a. S ta 
भिरिवादृता? न्यायाचुसार सब अन्य NS पग. 
समझकर FAI दोषरूपी नीरको MA R | 
गुण-रूपी क्षीर ही अहण करें | इस क भ 

सम्पूरणंकी प्रतिष्ठा करना , गुणदोषका m 
हमेशा व्यक्तियों और युगोंकी परिस्थिति 
स्वतन्त्र सम्पूर्णता केवल इश्वरमे 


अकथनीय है । (नवजीवनसे) 


TERY करा 
पर नि ह|. 
EET 


P - केवटका सवांगपूर्ण प्रेम 


( लेखक--पं० भरीराधेश्यामजी द्विवेदी ) 


(९७ रम पुनीत भीरामायणजीमें भक्तराज 
® रका प्रेम-प्रसंग एक अलौकिक घटना 
; है। यह प्रसंग ज्ञान एवं भक्ति-रस-सुधासे 
( पूणं है। भक्तिसे भाकपित होकर ही 
AS SENS मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ शरीरामचन्त्रने 
यह चरित्र प्रदर्शित किया, अन्यथा भीभगवानूको तो 
नौकापर चढ़नेकी आवश्यकता भी नहीं थी, परम भगवद्भक्त 
श्रीगोस्वामी तुल्सीदासजीने कबितावलीमें तो केवरके 
मुखसे ही यह बात स्पष्ट करा दी है कि यदि आपको पार 
जाना weite है और चरण घुलाना अभीष्ट नहीं है तो 
“पहि घाट ते थोरिक दूर अहै wet जल थाह देखाइहों जू! 
अर्थात्‌ 'नौकाके पीछे आप क्यों पड़ रहे हैं, इस घाटके 
समीप हो भगवती भागीरथी केवल करिपर्यन्त ही हैं, यह 
E कहनेकी ही बात नहीं हे, मैं स्वयं आपके आगे 
भागे चलकर वता दूँगा? इत्यादि । किन्तु श्रीभगवानूको 
तो भक्तको विमल भक्तिके रससे तृप्त करना था, अतएव यह 
प्रसंग उसके अनोखे भावों को प्रदर्शित कराकर प्रकट किया है। 

Sy Wait. यह धारणा है कि निषादराज 
और श्रीचरणाम्रत पान करनेवाला केवट दोनों एक ही 
कि हे मह धारया भसंगतसी पतीत होती है । ( निषादराज ) की मजामजहै। o यह धारणा असंगत-सी प्रतीत होती है | 


st . =* अध्यात्मरामायणमें यह प्रसंग बालकाण्डमें अहल्योद्धारके बाद दी जनकपुरके qup गंगापार a 

ET पाषाणसे ऋषिपली हो जानेके कारण आसपास बड़ा हो-इछा मच गया था, गाँवोंके रहनेवाले सरल ; 
` छिया था कि रामके चरणा-रजसे पत्थर ही खी बन जाता है, अतएव वहाँ केवट कहता है-- | 

| Nr तव पादपंकजं नाथ ! दारुदूषदो: किमन्तरम्‌ | मानुषीकरणचूर्णमस्ति ते पादयोरिति 

' पादाम्बुभते AS हि कृत्वा पश्चातपरे तीरमई नयामै | नोचेत्तरी सद्युवती मलेन स्यान्चोदिमो ! AS 
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केवट-प्रसंग तो. श्रीभगवान्‌ श्रीरामचन्मजीसे gae Ry 
A पश्चात्‌-- 


ALTAR राम सुमन्त पठाये। सुरसरि तीर आपु wn | 
मागी नाव न केवट आना Utm 
` इत्यादि स्थानसे आरम्भ होता है धोर-- 
बहुत कीन्ह प्रभु कखन सिय, नहि कछु केवट हेई। 
बिदा कीन्ह करुनायतन, मर्गत बिमरुबरदे॥  . 
-पर समाप्त होता है । 'बिदा' शब्द भी इस बात | 
sque उदाहरण है । और निषादराजका प्रसंग 
“यहि सुचि गुद निषाद जब पाई” से प्रारम्म होकर 
तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावन दीन्ह | 
राम रजायसु सीस घरि गवन भवन तिन्ह कीन्ह॥ 
_पर समाप्त होता है । पुनः दूसरे स्यार भी | 
SAL ठाढ भये सुरसरि रेंता। सीय राम ges ui | 
केवट उतरि दण्डवत कीन्हा । क 
इत्यादिसे भी यही प्रमाणित होता 
qe दो व्यक्ति E | कारण कि पाँच व्यक्ति क्षीर. 
हं सीता, राम, qe, लघमण और केवट | 


निषादराज ) की प्रजामात्र है। o 
( ) 50 


TIL 


कथा प्रथीयसी 
f 


NNN CREER RR 


ec m. ntm 


॥ le 21५४ shieh te Bn NS pup 25 BEB bpb 
ll 11092 12320 ४४४३-०२ | 1111202102 10४० 22102 bite 
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; ल शेळ Hoek CA I l0 —— पर्यायवाची शब्द 'प्रेम' है, अतएव 
| os स्थानमें प्रेमका ही विवेचन किया 
(d उचित होगा | RAM अतुल, अकथ, अलौकिक शक्ति 
id कारणले यह प्रसंग अलौकिक है ! सच्चिदानन्द्घन 
| i ag वशीभूत होकर ही नाना अवतारोंद्वारा 
DE ल्लीलाएँ करते हैं । कभी पुत्र और कभी 
| बनाता बनकर सेवा-शथूषा करना, कभी अपने प्रेमियोंके 
` ळा होकर नृत्य करना, कभी विनय-निहोरा कर हा हा 
द्वात, कमी भीलनीके जूँठ फल खाना, कभी खगका 
आढ करना, कभी मानवतीके मनानेको परम सुन्दर वपु धारण 
| छता, कभी उखलमें WU जाना, कभी रुदन उानना, 
। जी रयका पहिया लेकर दौइना और कभी अपनेको परम 
हक्य मानना इत्यादि सभी लीलाएँ भगवान्‌ अपने प्रेमी 
| इनके प्रवेश होकर ही करते हैं । वेद-शाख-पुराण सभी 
- सुण ब्रह्मके प्रेमकी गाथा गाते हैं ठीक हो कहा Q— 
EF मायावस बिरंचि सिव नाचत पार न पाया । 

करतर ताळ AMY ग्वारू-जुर्यतिन तेहि नाच नचाये 1 


भगवान्‌ नारदजीने भी प्रेमके विषयमें यही कहा हे 
| हि-अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌? ( ना०भ०सू० ७१ ) 

| देखा जाय तो समग्र नारदभक्तिसूत्र ‘ta’ शब्दपर ही 
| Wr निबन्ध है । ऐसे अनिवेचनीय शब्दपर तो अन्थके 
य भी भर्या हैं, उस प्रेमकी महिमा कहकर कौन पार 
Meee (प्रेसका स्वरूप, प्रेमकी शक्ति, प्रेमकी प्रधानता, 
E 'दशा इत्यादि प्रत्येक विषय ही गहन 
| ! Uil E † किन्तु इन सबपर यहाँ थोड़ा थोड़ा 
आभी कठिन है तथापि केवटके प्रेमको उपयु'क्त 
Ns "A रके आधपर घटाना असंगत नहीं होगा । 
etd शानमय है, केवट और ज्ञानके साइश्यका 
EUN तुलना होती है कि ज्ञानका 
| Ss यह पार तथा .अहझ-जीवकी एकरूपता दोना 
EI अपन कहा जाता à — 

E भवसागर केरे। नदी नावके हम बहुतेरे ॥ 

; CUI NUN नापितकीबनवाई | मस्म किया । प्रेमको दूसरी "यत दशा हवत! er केस उतरा नापित नापितकी बनवाई॥। 
E b: धो जो साय “चरण-पखारनः 
ERES 


E". 
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प्रसंग नहीं है, परन्तु निषादराज गुइकी आशासे नाविक (केवट) ढोग नौका लाते हें 
र उतारत हे । निषादराज वहीं रह जाता है । इससे भी यदी सिदध होता दै कि युद और केवट दो sl | 
VP विशेष जानना हो तो गाँताप्रेससे 'प्रेमयोग? नामक अन्य अँगाकर अवश्य पढ़िये--सम्पादक "o e 


सर्वांगपूर्ण प्रेम & 0200 


इन शब्दोंमें तरण-तारण और साइर्यताका भाव 
भरा है, केवट शब्द ही ज्ञानका बोधक है-केषटके प्रेममें * 
अशकता, frian, उदासीनता, ढोठता, निषटुरता 
आदि गुण अनुपम साइश्यताक द्योतक हैं | सुतरां 
केवटका प्रेम ज्ञानमय हे जो भक्तिका प्रधान कायड 8I ग; 

केवटका-सा सुद्दावना मंगलमय सुधवसर भी संसारके 
इतिहासमें इने गिने व्यक्तियोंको ही नसीब हुआ है।एकदिन | 
महाराज बलिको मिला था, जब सोनेकी मारीमें जल भरके 7 l 
उन्होंने श्रीभगवानके -ga पखारे थे । फिर भगवान्‌ | 
कमलयोनि विधाताने इन्हीं चरणोंका rera करके लोक- 
Rani उस पावन चरणामृतको निज कमण्डलुम भर लिया 
था, तदुनन्तर योगिराज विदेहको भी वह दिन दिखायी 
दिया था, जब उन्होने-- 

बहुरि राम पद पंकज घोये । जे हर-हृदय-कमरुमहे गोये ।। 

इन सब भाग्यनिधि महापुरुषोंने प्रभु-पद-सरसीरह धोये 
अवश्य थे परन्तु इस केवटकी तो धोवनि कुछ और ही हे । 
अबतक चरण धोनेवाले ही चरण धुल्लानेवालेसे चरण 
धोनेका निद्दोरा करते झाये हैं | किन्तु यहाँ तो चरण घुलाने- — 
वाले-ही धोनेवालेका विनय-निहोरा कर रहे हैं। सत्य है... 
प्रेम या भक्ति क्रियासाध्य wet है, औीराम-कृपासाष्य हे 2 


प्रेमकी दशाएँ भक्तमालमें भावानुकूल, अमित कहकर | 
प्रधानतः बारह बतलायी हें | भक्तशिरोमणि महात्मा | 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने केवट-प्रसंगर्मे प्रेमकी बारहों | 
दृशाएँ वर्णन की हैं सबसे पहली प्रेमकी ‘SH दशा ह 
गयी à— CPP fe 
सोइ कृपालु केवटहि निहोरा। जेहि किय जग तिहुँ पगते थोरा।। « 
यहाँ केवरके प्रेमकी 'उप्त' दशाका वर्णन है। 'उप्तः 
दुशामें साधक जब 'गुण-आम-अवण-'रूप बीज वोता है तव 
बह साक्षात्‌ नयनगोचर होकर साधकको झतङ्स्य करता | xe 
है । अपने पूर्व संस्कारके TAN केवरने स्वयं मगरका 
वहाँ पा लिया और देखते ही उसने पहचान लिया, जिससे | 
चरण धोनेके मिससे उसने श्रीभगवानूसे प्रेम-विनोद E 
प्रारस्म किया । प्रेमको दूसरी mr दशा है--'यतः शब्द- | 


&- 


$ | 
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जो प्रभु अवसि पार गा चहहू । तो पद-पद्म पखारन कहहू 0! 


करना, उसीकी प्राप्तिका उद्योग करना “AA! दशा 


इसमें 'यत्‌' वाचक “जो! शब्द है, उसका निर्वाह यहाँ 
कैसा सुन्दर किया गया है अर्थात्‌ E शब्दर्मे प्रेमकी 
tqq! दशा समायी हुई है । तीसरी 'ललित' दशा-मनको 
प्रसन्न करनेवाली दशा है, जिससे गुरु-जनादिसे लज्जा भय 
आदि दूर होकर प्रीतममें परायणता होती है। पीछे सुधि 
होनेपर लजा sil भय प्राप्त होता है । 
जासु नाम सुमिरत इकबारा। उतरहि नर भव-सिन्धु अपारा ॥ 
तथा-- 


पद-पद्म AE चढाइ नाव न नाथ उतराई चहों , 

मोहि राम राउर आनि दसरथ सपथ सब साँची Fel | 

बरु तीर मारहिं रूपन पे जबरूगि न पद पखारिहों , 

तबरूगिन तुरुसीदास नाथ कृपाळु पार उतारिहों ॥ 

इन शब्दोर्मे प्रेमकी कितनी मनोहर दशा वणित की 
गयी है,यहाँ केवट अपने व्यवसायकी बराबरीका दावा रखता 
हुआ बराबरका व्यवहार निभाना चाहता है | श्रीलष्मणजी- 
का भय भी मानता है, और अपनेको इढ़ एवं सत्यप्रतिज्ञ 
भी सिद्ध करता है | चौथी दशा “दलित? है--ग्रह दशा 
विकलतासूचक है। यथा-- 

| "अमित mud कीन्ह मजूरी ७ 
तथा-- 
| “मिटे दोष दुखदारिद Tay 

यहाँ केवट अपनी विकलित दशाको mys सम्मुख 
वर्णन करता है। पांचवी 'मिखित” दशा है, अर्थात्‌ प्रीतमके 
संयोगका परमसुख ‘fafa’ दृशा है । 

अति आनन्द उपि अनुरागा \ चरन-सरोज पखारन SLM 
'चरण-कमलोंके पखारनेके अनुरागे केवरको गोस्वामीजी ने 

कितना आनन्दित चित्रण किया है। यह उदाहरण 
छठी “गलित' qum भी घटित होता है जिसमें कि भक्त 
अपनेको भूज-सा जाता है। सातवीं 'कलित' दशा है जिसको 


आपकर भक्त प्रेममें मझ हो अपनपा बिसारकर तन्मय हो 
जाता है I 


र BS Bg लेउ उतराई । केवट चरन RI अकुलाई 0 


` कहाँ तो वराबरीका दावा था कि हम दोनों नाविक 
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e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


ही अकुलाकर चरण गह लेता है। MP, bs : | 

'चिलित! दशा है बिक भेष ` 

रगड़से कभी-कभी भक्तका हृदय दिल ताह से | 

“RS तुमार ad भै जाना! “a 

तथा-- 

“सुनि केवटके बैन SR BNE अहृ v 
तथा-- 


SAS 


फिरती ri \ सो प्रसाद में सिर भी 
चादि वाक्य प्रेमकी छितित- 
करते हैं । सब कुछ पा लिया किन्तु ag nS 
लौटती बार आकर जब देंगे तब सिरपर घरकर शाय श्र 
जायगा | इतनेमें तो स्नेहकी वृद्धि हुई है, प्र मका f | 
जोड़ लिया गया है । भगवानूका पूछना dnb तेह! 
हृदयको छोलता है जिसका कि emp प्रेमी उत्तर दे को | 
«dt “चलित” दशा है, यहाँ चलना पारलौकिक | 
«mew रखता है | : 
पद went जरूपान करि आपु सहित परिवार) 

पितर पारकर प्रमुहि पुनि मुदित गयठ d पार॥ 

` अर्थात्‌ प्रेमका नाता जोड़कर उसने get सति | 
अपनी परलोकयात्रा निष्कण्टक कर ली है । दसं रत | 
दशा है जिसमें qu होकर प्रेमी भियतमर्मे पवा , i 
पूर्ण समकता है और अपने भाग्यकी सराहा * | 
अब कछु नाथ न चाहिय मेरि। MATS गु मे 


भाव स्पष्ट है । ग्यारइवीं विहत दा निक | 
को प्राप्त करके भी मान न पर उसके हे | 
विशेष हरण हो जानेसे at है! पा त १ 
पद नख निरखिदेव सरि हरती GIT il 
भगवाचूको केवटके ममम मम पे LI 
पछुतावा हुआ । बारहवीं “संतत ह ar qi 
qs होकर प्रेमी Ree oe M | 
रहता है | यथा-- नाथ अ 
केवटके अमित भाग्य आर è 
दोनोंकी महिमा ही अकथनीय a 
अपार मायाका पार विधिद 
करना तुम्हारे दी जिसमे आया ! 


मानस ओर व्याकरण 


( लेखक-पं० श्रीजगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


ee छ लोगोंको प्रायः यह कहते सुना बात नहीं है। यहाँ 'ने! साफ मालूम होता है। इसका 


TA है कि कविताकाश-कलाधर कविवर अन्वय, होगा-- 


o गोस्वामी तुलसीदासजीके'रामचरित- 
60 भानस'मे व्याकरण-विरुद्ध प्रयोगोंकी 
at NER] प्रचुरता है । उसमें लिङ्ग वचनके 
3६ व्यभिचारके अतिरिक्त 'ने' विभक्तिका 
दपर दृष्टिगोचर होता है। गोस्वामीजीने 

भी कहीं 'ने' विभक्तिका प्रयोग नहीं किया है।' पर 
emi ऐसी बात नहीं है । जिन्हें हि क 
तनिक भी ज्ञान है, यां जो उसकी बारीकियाँ समते हैं 
वे ऐसा कमी नहीं कह्‌ सकते । हाँ, केवल पाणिनिका 
पाठ करनेवाले जो चाहें सो कह सकते हैं। सुके तो 'रामचरित- 
मानस! में व्याकरणाचुकूल प्रयोग ही अधिकतासे मिले हैं । 
उनमें न तो लिङ्ग-वचनका व्यभिचार ही हुआ है और न 'ने' 
विभक्तिका वहिष्कार ही | कहीं-कहीं एकाध स्थानमें शिथिल 
प्रयोग अवश्य है, पर उसे गोस्वामीजीके मत्ये मना कदापि 
उचित नहीं, क्योंकि रामचरितमानसकी बड़ी छीछालेद्र 
हुई है ! लेखकों और प्रकाशकोंकी कृपास दी गोस्वामीजी- 


` पर ऐसा आक्षेप होता हे । जिन लोगोंको गोस्वामीजी पर . 


व्याकरण न जाननेका सन्देह है उनका सन्देह दूर करनेके 
दिये मैं यथाशक्ति प्रयत्न करता हूँ । 
सबसे पहले में यही दिखानेका प्रयतन करूंगा कि 
गोस्वामीचीने 'ने' विभक्तिका प्रयोग किया है और अच्छा 
किया है 1 जिनका यह अनुमान है कि गोस्वामीजीके समयमें 
हिन्दी भाषामें “ने? का व्यवहार नहीं था, वह नीचे लिखी 
चौपाइयाँ जरा ध्यानसे पढ़ें और विचारें । बस, यही मेरी 
BELT अच्छा देखिये 
ATU तुम्हारि x जानी? 
७७ मे नि! का प्रयोग है या नहीं? यदि कोई कहे 
z तो मैं उसे दयाका पात्र AA गा, क्योंकि इसमें “ने! 
रै पर उद हे । कवियोंको ऐसा करनेका पणं 
है । यदि गोस्वामीजी लिखते-- | 
NUS तुम्हारि भें जाना \ 


=Ñ अवश्य ही 'ने! का अभाव रहता, पर यहाँ यह, 


में (ने) तुम्हारि चतुराई जानी i 
इसी तरह-- 
“कही जनक जस अनुचित बानी' 

--को समझना चाहिये । कोई कहे कि ऐसा घुणाक्षर- 
न्यायसे हो गया है तो और भी उदाहरण लीजिये। यथाः- 
सत्संगत महिमा नहि गोई । 
निज निज मुखन कही निज होनी। 
मळे पोच सब बिधि उपजाये । 


ON 


राय सुभाय मुकुर कर ठीन्हा। बदन बिलोकि मुकुट सम कीन्ह ॥ 
कपट छुरी उर पाइन i 
कारन कवन HRA MIN 
सहे घरम-हित कोटि FAAN 
मरन काळ बिधि मति हर NA | 
परशुराम पितु आशा राखी । मारी मातु लोक सब ARK 
प्रभु करि कृपा पावर दोन्ही \ सादर भरत सीस घरि edt 0 


रुछिमनहू यह मरम न जाना | जो कछु चरित रचा भगवान ५ 
सो गोसाँइ विधि गति जो छेकी। सके को टारि टेक जे! टेकी ५ 
इत्यादि इसके प्रचुर प्रमाण हैं । विस्तार-भयसे केवल 
अयोध्या और बालकाण्डसे ही कुछ चुने हुए उदाहरण दिये 
Hide पाँच काण्ड अभी घुए भी नहीं हैं । जिन्हें विश्वास 
न हो वह एक बार ' मानसरामायण ध्यानसे पढ़ जायें तो 
आप ही विश्‍वास हो जायगा | 
अब लिङ्ग वचनका प्रयोग देखिये । वह भी बावन तोखे 
पाव रसी ठीक ही मिलेगा | 
cat अति नीच ऊँचि रुचि आछी। 
ऊँची अच्छी रुचि, क्या अच्छा प्रयोग हे । और सुनिये- 
एकहि बार आस सब पूजी! ( अबकछु कहबजीम करि दूजी ५ 
छमब देबि बडि चुक हमारी 
AT नरि जिमि प्रगट न TEN 
«x 'चेग जनु Sa खिलारू १ 
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Ee FS... ee मातु कह ARR रणाद TT बाँकी | 
बरसा बिगत सरद रितु आई । 
भूमि परत भा डाबर पानी । जिमि जीवहिं माया पटानी \। 
इनमें आस पूजी, जीभ करि quit, चूक हमारी, चोर 
नारि रोई, चढी चंग, बिधि-बुधि बाँकी, सरद रितु आई, 
भा डाबर पानी और माया लपटानी, ये प्रयोग लिङ्गकी ahs 
डंकेकी चोट बता रहे हैं । अब वचनकी शुद्धि देखिये- 
ते पितु मातु कहहु सखि केसे । जिन पठ्ये बन बाळक ऐसे | 
माता-पिताके लिये कैसे और बालक (राम-|- लक्ष्मण) 
के लिये ऐसे, केसे व्याकरणसम्मत प्रयोग हैं। अच्छा 
शोर भी सुनिये-- ! 
सत्य मूळ सब सुकृत सुहाये | 


जानि सरद रितु खजन आये 0 
'सब सुकृत eur और 'खंजन vnd देखकर 
भी क्या कोई गोस्वामीजीपर व्याकरण न जाननेका दोष 
लगा सकता हे ? 
कुछ लोगोंका कहना हे कि गोस्वामीजीने 'का, की, 
के! का व्यवहार न कर केवल 'कर' से ही काम चलाया a 
पर यह बात भी अमसे खाली नहीं है | 
प्रकारके प्रयोग मिलते हैं, यथा-- oo 
मोह-मगन मति नहि बिदेहकी महिमा सिग रघुबर सनेहकी 0 
सुर नर मुनि सबकी यह शेती १ 
WE प्रे age नाई .। 
इसपर टीका-टिप्पणी व्यथ है। हाँ, एक चिन्तनी 
भी मिल्ला हे, पर मैं उसे गोस्वामीजीके मत्ये bai 
चाहता, क्योंकि यह निश्चय ही लेखकोंकी भूल हे | यथा- 


SENET aar | चिक चिक तव पौरुष बरु wary 


009 न होकर 
या । इसी तरह एक स्थानपर और सन्देह 
या, पर अब दूर हो गया | क्या कोई सजन ' Rhe 
Tobia सजन 
मित्रवर पं०अम्बिकाप्रसादजी वाजपेयी स्वतन्त्र'सम्पादक 
अपने BTS द्वारा निर्णय 
इपर कर दे. हाँ वह सन्देहवाली चौपाई यह हे... 
मने बचन सौता जन बोडा हरित M 


बिलखाती होना 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये g 


| Eu] 
` सन्देह दूर हो गया | B | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


WH बचन सीता जब ae | र प्रित षिन 
ae 'मति' का मन हो जाना 00 
म तेका मन होनेसे 'डोली' का ay PS 
बोला? हो जाना भी स्वाभाविक ही है। "ha | 
आशा है, गोस्वासीजीके व्या 
करनेवाले सजन इतनेहीसे सन्तुष्ट hi पके | 
सन्देह न करेंगे | bh iL 


Uto 2e HEM octane. | 


रामायण-सम्बन्धी यत्‌ Rly | 
. ( लेखक--पं० श्रीझावरमहजी शमा) 
( १) प्राकथन 


Tee न्दू-जातिके परमाराध्य मया 
B] पुरुषोत्तम भगवान्‌ long 
: i | पुण्य-चरित चित्रित कर रामायणे 
| रूपमें महपि वाल्मीकि we 
4७ छः लिये शिक्ताका अरस्य एवं ye 
j E Ng: | भयडार छोड़ गये हैं। रामार 
g ue 40५ | केवल राम-रावण qeu मार 


ds Bi 
NN aye 
THD 12 


fud 


जातिका सर्वस्व है | रामायणका विशेष माहाल्य fies 
समझानेकी आवश्यकता नहीं | क 
हिन्दुओंके हृदय-पटलपर अतिप्राचीन कालसे l | 
रामायणकी महिमा अङ्कित है । यहाँ रामायण 

पाठन और श्रवण पुण्यप्रद एवं ve 
जाता है । रामायणके प्रति हिन्दुथोकी a 
श्रद्धा है, वह धर्म-बुद्धिसे है, कोरे इतिहास. झे | 
इष्टिसे ही नहीं। puc 

लिये निज्ञाक्ित कुछ वचन ही प्या ६ 


ST MUI 
AANI ANAE 


aeS 
प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना M 
x x 
सबैवेदार्थसंमतम्‌ | 
quet पुण्यं सर्वदुःखनिवहिणम्‌ M 
समस्तपुण्यफलदं संबयज्ञफकप्रदम्‌ | 
X X x 
एकैकमक्षर पुसा महापातकनाशनम्‌ 0 
>< X X 
जो महापुरुष रामायणकी रचनाकर धन्य हो गये हैं, 
pete वह मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि हमारे प्रणम्य एवं 
अदासमन्वित भक्तिके पात्र हैं । 


(2) महर्षि वाल्मीकि 


वाल्मीकि अति प्राचीन महषि हैं। प्रचेता-तनय होनेसे 
उनका नामान्तर प्राचेत भी है । ae तपोनिष्ठ usns 
श्रपिश्रेष्ठ महापुरुष थे । भरद्वाज-जेसे प्रख्यात ऋषि उनके 
शिष्य-समुदाय-भुक्त थे । लब्ध-राज्य भगवान्‌ रामचन्द्रका 
समल चरित प्रशस्त 'अर्थ-समन्वित विचित्र पदोंमें उन्होंने 
वर्णन किया Ba आरस्भमें उन्होंने पञ्चशतसर्गात्मक छः 


ait रचना की । सप्तम उत्तर काण्ड महपिने पीछे 
बनाया । i 


४४४४५४ 
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a 


ac 
X 
, रामायणमादिकाव्यै 


E. बिस समय लोकापवाद-भयसे भगवान्‌ श्रीरामने सगर्भा 
पताका त्याग किया उस समय रामाज्ञानुसार लक््मणजीने 
` स्तीशिरोमणि सीताको गङ्गाके पर-पारवती तमसा- 

गदी-तोरस्थ पुण्यकर्मा महर्षि वाल्मीकिके स्वगं-तुल्य आश्रम- 
| में हो घोड़ा था वह वहीं महर्षिकी रक्षार्मे रद्दी । उसी 
| EM जन्मभ्रहणपू्वेक त्ञाजित-पालित होकर सुस्वर- 
» परम मेधावी कुश और लवने महर्षि वाल्मीकि 
' _ ` रामायण-गानकी शिक्षा लाभ की थी | वाल्मीकिके 


` TR ही want रामचरि 
ता त श्रवण करनेका सौभाग्य 


| 


a अन्वेषणकारियोंका मत है कि Tons 

W EN जो बुन्देलखरडसे होकर प्रयागसे थोड़ी 

"rera मिलती है, बह तमसा नदी है और इसी 
53 पास वाल्मीकिजीका तपोवन था। : 

: Nec सम्बन्धर्मे qu प्रवाद भी प्रचलित 
रव नाम रत्नाकर और qg- थी । राम- 
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का उलटा भूलसे "RI 'मरा' जपनेके प्रभावसे उन्होंने 
सहपि-पद्‌ पाया । किम्तु यह बहुत पीछेकी कल्पना मालूम 
होती है । इसका कोई प्राचीन प्रामाणिक आधार भी 
नहीं ài 

( ३ ) रामायणकी शिक्षा 


रामायणक साथ संसारके किसी अन्थकी तुलना नहों 
हो सकती | इसका कारण यह है कि महर्षि वाल्मीकिने 
अपने हृदयके सत्यको रामायणके प्रत्येक छोकके साथ 
विजढ़ित कर दिया है । इस विशेषतासे रामायणका सहर 
बहुत बढ़ गया है | वाल्मीकि-रामायणपर मनोनिवेशपूर्वक 
विचार कीजिये । वह विविध रस समन्वित काव्य है, सत्य- 
घटनावलम्बित इतिहास है और है कतंब्यविधायक सोदाहरण 
wale । रामायणके द्वारा ही हमारे समच मर्यादा-पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ भ्रीरामका आदर्श उपस्थित होता है, राक्षसराज 
रावणको दुर्दान्त प्रवृत्ति और कायंग्रणालीका परिचय मित्रता 
है । राम और रावणकी कार्य-पद्धतियोंका परस्पर मिलान कर 
हम भिन्न-भिन्न परिणामोंकी शिक्षा रामायणसे पा सकते 
हैं। पिताके प्रति पुत्रका क्या कत व्य है, भाई भाईका 
परस्पर क्या सम्बन्ध हे, क्या व्यवहार है, प्रतिज्ञाका पालन 
कैसे करना चाहिये, अजाके प्रति राजाका क्या धमं है, एक- 
पत्नीत्रतक्की क्या महिमा हे, लोकापवादसे किसप्रकार डरना 


` चाहिये, धर्स-विरोधियोंका शमन किस तत्परतासे किया जाय 


`~ 


इत्यादि बातें हमें भगवान्‌ रामके np मालूम होती हैं । 

इसके अतिरिक्त रामायण-वणित दशरथ और कौसल्या 

mafia अपत्य-स्नेह, कलहम्रिय सन्थराकी परोत्क 
असहिष्णुता, सीताका पातित्रत, लचमणकी निःस्वार्थ सेवा, 
भरतका आतृ-भक्ति-प्रधान स्वाथत्याग, सुग्रीवकी मैत्री, 
हनूमानकी एकान्त प्रसुभक्ति और विभीषणकी शरणांगतिके 
उदाहरण मानव-समाजके लिये शिक्षाके उत्कृष्ट साधन हैं । 
रामायणसे जिन आदर्शाकी शिक्षा मिलती है उन आदशर्मि- 


से यदि कोई एक भी थादशंका पालन कर सके तो उसके - 


जीवनके धन्य होनेमें कुछ भी सन्देइ नहीं | वह अपने लिये; 
झपनी जातिके लिये--सभीके लिये उपयोगी हो सकता 
है। वह स्वयं आदर्श बनकर अपने समाजको आदर्श बना 
सकता है । जननी और जन्मभूसिको «enis भी अधिक 
गरीयसी बताने वाला जननी जन्मभूमिश्च खगोदपि 
गरीयसी'--यह महामन्त्र महर्षि वाएमीकिके हृद्यकी हो 
मधुर ध्वनि है । | 
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cccccoo ucc MEER 
(४) रामायणमें वर्णाश्रम TA 
भगवान्‌ MATHS समयमें वर्शाश्रम-धमं पूणं रूपसे 
प्रतिष्ठित था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--चारोंवर्ण 
अपने-अपने धमंके दृढ़ अनुयायी ये | यथा-- 
wA ANGE चासीदेश्या: क्षत्रमनुजता* | 
ap स्वकरमनिरताीन्वर्णीनुपचारिणः 0 
( वा०रा०१।६।१३ ) 
अपने uda विपरीत xA शम्बूक तपस्या करने लगा 
था, उसका श्रीरामचन्द्रजीको वध करना पढ़ा । यही नहीं, 
ब्राह्मण [Ren मन्त्र दान करनेपर पतित हो जाते थे । 


सुन्दरकाणडके ८ बे सके £ वें छोकमें इसका उल्लेख. 


हे mania लिये यान और आसनादिकी स्वतन्त्र 


व्यवस्था थी | 
(५) रामायणकी विवाह-विधि 


रामायणमें स्वयंवरका उल्लेख होनेपर भी कन्याको 

पति स्वयं वरण करनेका अधिकार नहीं था । वे स्वेच्छा- 

चारिणो नहीं थीं । वीयंशुल्का . सीताजीके स्वयंवरका 

झायोजन भी सीताजीने स्वयं नहीं, किन्तु राजा जनकने 

अपनी प्रति्ाकी qf fat किया था । जब 
श्रीरामचन्द्रका प्रबल पौरुष उन्होंने देख ल़िया-उनको और 
उनके भाइयोंकों उपयुक्त पात्र समझ क्षिया-तब राजा 
दुशरथको दूतद्वारा सन्देश भेजकर बुलाया । राजा दशरथ 
mangaa लेकर वसिष्ठादि सहित जनकपुर आये । 
वहाँ वर-पत्तकी ओरसे इचवाऊ-कुल-पुरोहित भगवान्‌ 
वसिष्ठने वंशावलो सुनायी और वधू-पक्तका वंश कीर्तन 
स्वयं राजा जनकने किया । इसके पश्चात्‌ जनक दृशरथको 
गोदान एवं Resp ( नान्दीमुख wre) करनेके क्रिये 
कहते हैं | यह कृत्य विवाहसे पहले दिन सम्पन्न हुए । दूसरे 
दिन समख stare समाधानपूर्वक राजा दृशरथ 
ऋपियोंको अग्रणी बनाकर राम, SERT, भरत, शत्रुप्नसहित 
राजा जनकके ट्वारस्थ हुए । उसी समय चसिष्ठजीने आगे 
बढ़कर जनकको विवाहकी तैयारी करनेके साथ-साथ 
दररयादिको यज्ञागारमें आनेकी अनुमति देनेके लिये कहा | 
जनक पहलेसे ही कन्याथो सहित तैयार बैरे थे | ऋषियों 
Sgt सहित राजा दशरथके यज्-मण्डपमे पहुँचनेपर 

pu um जनकने वसिष्ठजीसे कहा--आप ऋषियों सहित 
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& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ® 
NN m SSS SSS 


लोकाभिराम रामका a | 
विश्वामित्र और शतानन्द ने Seri वि T : 
की और--- bu M 
अरश्वकार तो चेदि nequ. 
सुवर्णपालिकामिश्व Md 
SPU शरायेश्च uan ae 
TRU: gi gia isla 
राजचूभैश्च पात्रीमिरधुतरपि iv. 
e. समैः समास्तीयै Rated 
अञ्जिमाघाय ते ed विषिमन्त्रपुरस्तम। 
SEMIN महातेजा वसिष्ठ sf 
ततः सीता . समानीय tefie 
समक्षमप्ने संस्थाप्य राघवामिमुखे तदा॥ 
(वा०रा०१। ७३। २४-९१) | 
इसके बाद राजा जनक कौशस्यानन्दवरं से | 
कहते हँ- - | 
इसे सीता मम सुता सहधर्मचरी तव। 
प्रतीच्छ चना भद्रं ते पाणि गृहष्य पाणिना॥ 
GRAM महामागा छायेवानुगता सदा। 


LX! Pap us ००० >: 


“seh आ. > 


b 
1 
] 


ERR EIL 


यह कहकर राजाने मन्त्रपूत जल UU 
तरह लचमण,भरत और Nga हाथमे HATA dm 
माण्डवी ud श्रुतिकीतिके उद्देश्यसे era ranges एग 
जनकने सबको आशीर्वाद विया i 
सर्वे भवन्तः सौम्याश्च से चारिता 
पत्निभिः सन्तु, काकुत्स्था pgs | 
तदुनन्तर कन्यागुहीताओंने तीनवार ; | 
करके राजा तथा ऋषियोंकी परिक्रमा 
थि समाप्त हुईं। यह भी | 
ah sit दिया था। इस दिव 
कन्याओंका स्वेच्छासम्मत स्वयंवर 
रासायणमे यह भी देखा जाता 


wee बाई 
सदया अधीन थीं। इसका उदाहर हा 
कन्याओंसे भार्या बन जानेकी 


E की काळी दुर्मेच, पितरं सत्यवादिनम्‌ । 


अदमन्य स्वधर्मेण स्वयैवरमुपास्महे ॥ 
पिता हि' प्रमुरस्माक दैवत परमं च सः | 
उस्म नो दास्यति पिता स नो मती मविष्यति ॥ 

( ३1३२।२१-२२) 


gis वायु ! झपने सत्यवादी पिताका अपमान 
इले इम अपनी इच्छासे स्वयंवर करें, ऐसा समय कभी 
gard । हमारे पिता कुशनाभ ही इमारे wu आर परम 
क्षत हैं वे जिस पुरुषके साथ हमारा विवाह करेंगे वही 
हमारा पति होगा । 
(६) रामायणकी कुछ फुटकर बातें | 
प्रायः चौबीस सहस्र छोकात्मक सप्तकारड रामायणके 
वशित दिषयोंढी चर्चा किसी एक लेखमें नहीं हो सकती | 
उनका ज्ञान मनोयोगसे पढ़ने या सुननेपर ही हो सकता है। 
रमायणमें राजा दृशरथकी जिस राउ्य-व्यवस्थाका quis है, 
उसके साथ सझुन्नतसे समुन्नत राज्यकी व्यवस्थाकी तुलना की 
बा सकती है | दिपु: वैभवशालिनी अयोध्याकी मनोहरताका 
चित्र भी रामायणमें अनुपम है। इसके अतिरिक्त रामायणमें 
Reis तपण और थाद्धका भलीर्भांति प्रतिपादन है । 
शगोपवेशन (घरना) का भी उल्लेख मिलता है । भरतजी 
रमचन्द्रजीको वापस लानेके लिये धरना देकर बैठ गये थे 
Ra रामचन्त्रजीने घरनेको क्षत्रियोंके लिये अनुचित बताकर 
कहें मना कर दिया था । सीताको खोजमें जाकर जब 
वानर कुछ पता नहीं चला सके तब उन्होंने भी 
E करनेका विचार किया था | रामायण-कालमें 
बोलचालकी भाषाके ख्पर्मे प्रचलित थी | इल्वल 
Sa रूप घारणकर संस्कृत बोलकर हो आह्मणोंको 
dw करता था | हनूमानजीने भी सर्वप्रथम अशोकवनमें 
pe सोताजीसे किसप्रकार वार्तालाप किया जाय--इस 
MM सोच-विचार किया और अन्तमें संस्कृतमे ही 
| ERN किया । उस समय वेदशाखोंके पठन- 
| भाइ थी । वेदशाख-सम्पन्न ब्राह्मण विद्वानोंका 
Wer सो. हे दान-दचिणा भी खूब मिलती थी। 
^ ग सभाओंमें पहुँचकर विजय पानेकी इच्छासे 


Rr करते थे । हवन पई erga भी बरी 


® तुलसी-काव्य o 


SS we CO ME 


x नी = कड़ी फटकार बताती हैं और धूम-घामसे विधिपूर्वक 


४३३ 
सम्पन्न होते थे। देवताओंके उद्देश्यसे 
कामना-सिद्धिके लिये feat पूजा, प्राथना और रात्रि-जागरण 
( रातीजगा ) भी किया करती थीं | 


—p60d4-— 


तुलसी-काव्य 
( लेखक-श्रीदामोदरसहायसिंहजी, एल० lo, 'कविर्किकर? ) 
(१) 
जानि परे मारग न छाये कुस कास उहाँ 
इहांह न सूझे कछु मारग सुझावनो । 
सर सरितानको लतानको वितान उहाँ 
हरे हरे DA इहाँ अन्ध-जस सावनो॥ 
'दामोद्र' दीननको गृहते विहीननको 
एक दुखदाई दूजो दुर्जन दुखावनो | 
नातो साधुसज्ञनके हेतु सब भाँतिन ही 
काव्य तुलसीके AN सावन सुहावनो ॥ 
(२) 
रामको जनमसो संजोगिनको आनंद है 
राम बनबाससो बियोगिन दुखाचनो | 
दाढुरको सोर चहुँओर राम जस सोई 
रावनको जुद्ध रेन-रूपसो भयावनो॥ 
भायप भरतको अनूप हरियाली भरो 
खेतनमें नाज राम-राज मन भावनो । 
पावनो मनोरथ नसावनो हियेको सोक _ 
काव्य तुलसीके कैधों सावन सुहावनो ॥ 
ME ! 
राम रस अमल agin बिसद du 
भक्तसाळि ऊपर सदाही बरसावनो । 
मरुभूमि माळवपे बायें दाहिनेपर सम 
जोग जुक्तिको हूं भक्ति-मावन भुलावनो ॥ 
राम स्यामताके छाये घन घनघोर सिया-- 
“दामोदर? दामिनी दमंक दमकावनो | 
हिय हुळलावनो नसावनो हियेको पीर 
काव्य तुळसीके केधों सावन सुहावनो ॥ 


= OOS 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


As. द्द 
4”. 


_ श्रीरामके प्रभाव और प्रेमते 


रामायणमें आदश भात-प्रेम 


( लूखक--श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


अनुज-जानकी सहित प्रमु 'चाप-बान-घर राम | 
मम हिय-गगन इन्दु इन बसहु सद! निष्काम ७ 


ez» गवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यावा- 
Nee ws आजतक कोई दूसरा नहीं 
हुआ, ऐसा कहना झरत्युक्ति नहीं 
S. होगा। श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा थ, 
4 D m वे धमकी रक्षा और लोकोंके उद्धारके 
ति) लिये ही अवतीणं हुए थे। उनके 
N ४2 आदर्श लीलाचरित्रको पढ़ने, सुनने 
और स्मरण करनेसे quad महान्‌ पवित्र भावोंकी लहर उठने 
लगती हैं और मन मुग्ध हो जाता है | उनका प्रत्येक कार्य 
परम पवित्र, मनोसुग्धकारी और अनुकरण करने योग्य है ! 
ऐसे अनन्त गुणोंके समुद्र श्रीरामके सम्बन्धर्मे सुक-सरीखे 
ब्यक्तिका कुछ लिखना एकप्रकारसे लद़कपन हे तथापि 
अपने मनोविनोदके लिये शाख्रोके आधारपर यत्किश्वित्‌ 
लिखनेका साहस करता हूँ, विज्ञजन क्षमा करें। श्रीराम 
सवंगुणाधार थे । सत्य, सुहृदता, गम्भीरता, क्षमा, दया, 
quer, शूरता, धीरता, निर्भयता, विनय, शान्ति, तितिक्षा, 
उपरामता, नीतिज्ञता, तेज, प्रेम, मर्यांदा-संरक्तकता, एक- 
पत्नीब्रत, STETERIT, ब्रह्मण्यता, मातृपितृ-भक्ति, गुरुभक्ति, 
WEA, सरलता, व्यवहारकुशलता, प्रतिज्ञा-तत्परता, 
शरणागत-वत्सलता, त्याग, साधु-संरक्षण, दुष्ट-विनाश, 
निवँरता, सख्यता, लोकप्रियता आदि सभी सद्गुणोका 
भ्रीराममें विलक्षण विकास ati इतने quiet एकत्र 
विकास जगतसें कहीँ नहीं मिलता। माता-पिता,बन्धु-मित्र 


खतरो-पुन्र, सेवक-प्रजा आदिके साथ उनका जैसा आदर्श 


= 


if 
\ ~! 
IATA 


wate है, उसकी ओर खयाल करते ही मन सुर हो जाता 


है। औराम-जैसी लोकप्रियता तो आजतक कहीं नहीं 
देखनेमे थायी । कैकेयी और मन्धराको छोड़कर उस समय 
ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था जो श्रीरामके व्यवहार और 
प्रेमके बतांवसे मुग्ध न हो गया हो । वास्तवमे केकयो भी 
सदा ga थी : 
राज्याभिषेकको वात सुनकर बह मन्धराको पुरस्कार देनेके 
लिये प्रस्तुत हुई थी, भीरामके गुणोंपर उसका बड़ा भारी 
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विश्वास था । वनवास भेजनेके समय 
केके ` शत्र 
we सुखसे भी ये सच्चे दार निकल पढे है" ü | 
तुम अपराध जोग नहीं तातां। MIL Ra rg i 
राम m सब जो कछु कहहू । तुम हु ह | 
केकेयीका रामके प्रति अग्रिय थोर कोर वाव ते. 
भगवानकी इच्छा और देवताओंकी प्रेरणासे दोषा 
हुआ था । इससे यह नहीं सिद्ध होताकि ढेदेयीक्रे M 
प्रिय नहीं थे । देव,मलुष्य,राक्षस और पशु-पत्ती विसोबा | 
रामसे विरोध नहीं था । यजविध्वंसकारी qudd 
शूपेणखाके कान-नाक कारनेपर खर, वूपण, त्रिशिरावर | 
कुम्भकर्ण, मेघनाद आदिके साथ जो वैर-भाव घौर पुरा | 
प्रसंग आता है, उसमें भी रहस्य भरा है। वालं 
रामक मनमें उनमेंसे किसीके साथ वेर था wo 
राक्षसगर भी अपने सकुटुस्ब-उद्धारके जिये dei | 
भाषसे अजते थे । रावण और मारीचकी उच्यसे ए | 
स्प à— | 
सुररंजन भंजन महि मारा, जो जगदीस dem | 
तो सैं जाइ बैर हठि करिहों । प्रसु-सरते aw si : 
होइ मजन नहिं तामस देहा । मन क्रम बचत HA 


मम wy धर धावत, भरे d 
फिर पिरि ददि बिलोकि । ध्य मण पार 


aaa परा | 

gaa यह सिद्ध दे कि श्रीरामके मा व 

जीवोंका भ्रीरामके प्रति जैसा आदर पेम : 

किसीके सम्बन्धमे भी देखने सुनने ताशे. 

श्रीरामकी माठ-भक्ति कैसी भादरं ६ 

अन्य माताओंकी तो बात ही ad 
व्यवहार करनेवाली Seale 


11 


e रामायणमें आदश MIAR & 


मे ‘Renee ten «dud PNE GET बिशेषबन सनहि मोति हित मोर १ 
बहुरि; सम्मत जननी तोर 0 


भदमिषिकार्थ मानसे परितप्यते \ 
T साबधान स्यात्सविरका तथा कुद ४ 
qam ET दुःख मुहूत्तेमपि नोत्सहे \ 
प्रतिसजात सोमित्रेहमुपेकषतुम्‌\\ 
दै age स्मरामीह कदाप्चन \ 
bs पितुवीहं memet च विप्रियम्‌ ५ 
( वा०रा०२। २२। ६-८ ) 
gama ! मेरे राज्यामिषेकके संवादसे अत्यन्त 
(ताप पायी हुई माता कैकेयीके AA किसी प्रकारकी शङ्का 
रहो gi वैसा ही करना चाहिये | में उसके Aad उपजे 
[ए शंकारुप दुःखको एक घड़ीके लिये भी नहीं सह 
gen । हे माई ! जहाँतक सुरे याद है, मैंने अपने जीव नमें 
eril या अनजानमें माताश्रोका और पिताजीका कभी कोई 
झान्सा थ्रप्रिय कार्य नहीं किया ।? 
इसके बाद वनसे लौटते हुए भरतजीसे श्रीरामने कहा-- 
कामाद तात! सोमाद्ा मात्रा तुभ्यमिर्दै कृतम्‌ \ 
न तन्मनसि कर्तव्ये वत्तितब्य 'च मातुवत्‌ \ 
( वा०्रा०२। 333 1 १९) 
‘ren कैकेयीने (तुम्हारी दित-) कामनासे या (राज्यके) 
शे बो यह काय किया, इसके लिये मनमें कुछ भी 
न कर भक्तिभावसे उनकी माताकी भाँति सेवा करना।' 
Tu पता लगता है कि रामकी अपनी माताश्रोंके-प्रति 
" भक्ति थी एक बार लच्मणने बनमें केकेयीकी 
भरे S डाळी | इसपर मातृभक्त और आतृप्रेमी 
SF कहा सो सदा मनन करने योग्य है-- 
UEM मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन Y 
भरतस्य कथा कुरु 
p - ( वा०रा० 1 १६ । ३७ ) 
| पक बी माता ( केकेयीकी ) निन्दा कभी 
भ करनी NT करनी हों तो इचवाळुनाथ भरतके 
प्रिय चाहिये | ( क्योंकि भरतकी चर्चा मुझे 


० eu 
w 


E उनकी पितृभक्ति भो अद्धुत है । पिताके 
i se श्रीरासने क्या नहीं किया । 


“४३५ 


पिताको दुखी देखकर जबर श्रोरामने केकेयीसे दुःखका 
कारण पूछा तब उसने कहा कि 'राजाके भनमें एक 
बात है परन्तु वे तुम्हारे डरसे कहते नहीं हैं, तुम 
TE बहुत प्यारे हो, qum प्रति इनक मुखसे अप्रिय 
वचन ही नहीं निकलते, यदि तुम राजाही आज्ञापालनकी 
प्रतिज्ञा करो तो ये कह सकते हैं, तुमको वह कायं अवश्य 
ही करना चाहिये जिसके लिये इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा 
की हैं p इसके उत्तरमें श्रीरामने कहा -- 
अहे चिङ्‌ नाईसे देवि ag मामीइर वचः | 
अहे हि वचनाद्राङ, पतेयमपि पावके | 
अक्षये विष duet पतेयमपि चाणदे | 
(वा०रा०२। १८। २८-२९ ) 
‘mel मुझे धिक्कार है, हे देवि! तुमको ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये, मैं महाराजा पिताकी आज्ञासे आगमें 
कूद सकता हूँ, तीण विष खा सकता हुँ, समुद्रमें कूद 
सकता हूँ ।' eeu जब यह कहा कि ऐसे कामासक्त 
पिताकी आज्ञा मानना अधमं है, तव श्रीरामने सगरपुत्र 
और परशुरामजी आदिका उदाहरण देते हुए कहा कि 
“पिता प्रत्यक्ष देवता हैं, उन्होंने किसी भी कारणसे वचन 
दिया हो, सुरे उसका विचार नहीं करना है, में विचारक 
नहीं हूँ,में तो निश्चय ही पिताके वचनोंका पालन करू गा।' 
विलाप करती हुई जननी कौसल्यासे भीरामने स्पष्ट 
ही कह दिया था कि 
नास्ति शाकः पितुर्वाक्य समतिक्रमितुं मम | 
प्रसादये त्वा शिरसा गन्तुमिच्छाम्यह वनम्‌ M 
; (वा० Te २।२१।३०) 
dE चरणोंमें सिर टेककर प्रणाम करता हूँ, सुरे वन 
जानेके लिये आज्ञा दो, माता ! पिताजीके वचनोंको टालने- 


` की मुझमें शक्ति नहीं है ।' 


श्रीरामका veredas आदशे है, wd सीताक प्रति 
रासका कितना प्रेम था, इसका कुछ विग्दशेन सीताहरणक 
पञ्चात्‌ भीरामकी दशा देखनेसे होता है। महान्‌ घीर 
दीर राम विरहोन्मत्त होकर wage नेत्नोंसे कदस्ब, बल, 
अशोकादि wie और हरिणोंसे सीताका पता पूछते हैं । 


- यहाँ भगवान्‌ sed अपने 'ये यथा मां प्रपचन्ते तास्तयेव 


भजाम्यहम! के वचनको मानो चरिताथ कर दिया दै। वे विलाप 
करते हैं, प्राप करते हैं, पागळकी भाँति ज्ञानशन्य-से हो ` 
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श्रीरामका सख्य-प्रेम भी आदर्श है । सुग्रीवके साथ 
मित्रता होनेपर आप मित्रके लक्षण बतलाते हैँ- २ 


जन मित्र दुख होहिं दुखारी। Aree बिळोकत पातक भारी ॥ | 


निज दुख गिरि सम रज करि जाना!मित्रके दुख रज मेरु समाना ॥ 
देत रेत मन संक न घरही | बर अनुमान सदा हित करही 0 
बिषतिकार कर सतंगुन नेहा । खुति कह सल मित्र गुन एदा \\ 
फिर उसे आश्वासन देते हुए कहते हैं-- 
सखा सोच ATE बढ मोरे । सब बिधि करब काज में तेरे । 
इसी प्रकार रामका आतृप्रेम भी अतुलनीय हे। 
रामायणमें हमें जिस आतृप्रेमकी शिक्षा मिलती हे, आतृप्रेम 
का जैसा उघ्चातिउष्व आदश प्रास होता हे वेसा जगतके 


 इतिहासमें कहीं नहीं हे । पाण्डवोंमें भी परस्पर बड़ा भारी 


प्रेम था | उनक आतृप्रेमकी कथाएँ पढ़-सुनकर चित्त 
द्वित हो उठता हे और हम उनकी महिमा गाने लगते 
हैं, परन्तु रामायणके आतृप्रेमसे उसकी तुलना नहीं हो 
सकती । रामायणकालसे महाभारतकालके आतृमेमका 
आदश बहुत नीचा था | इस कालकी तो बात ही क्या 
है, जहाँ बात-बातमें लबाइयाँ होती हैं और जरा- 
जरा-से सुख-भोगके लिये भाइयोंकी हत्यातक कर डाली 
जाती है ! थाज इस लेखमें श्रीराम प्रति चारों भाइयोंके 
आतृप्रेमके सस्बन्धमें यथामति किञ्चित्‌ Rara कराया 
जाता है । | 
श्रीरामका STER 
लद़कपनसे ही श्रीराम अपने तीनों भाइयोंके साथ बढ़ा 
भारी प्रेम करते थे । सदा उनकी रक्षा करते और उन्हे प्रसन्न 
रखनेकी चेष्टा करते थे । खेल-कूदर्मे भी कभी उनको 
FENN यहाँ तक कि अपनी जीतमें भी 
खुश करनेके लिये यरे 
es oda! PAIR NM लेते थे और daa 
SET संग अनुज बालक नित जोगवत अन॒ट अपाउ \ 
"a D दुळारत देत दिवावत दाउ 0 
| भाझ्योंको साथ लेकर भोजन करते 
खेलते घौर सोते थे । विद्यामित्रजीके साथ उनके २ यो 
औराम-लक्ष्मण वनमें गये | अनेक विधा सीखकर ओर 
राचसोका विनाशकर झुनिके साथ दोनों भाई जनकपुरमें 


e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & - 


र MEME | हैं, भूडित हो पडते हैं,और 'हा सीते हा सीते' पुकार AER | बहुप भंग g i eo । धलुप भंग हुआ । परशुराम | 
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धनुष तोड़नेवालेका नामधाम 
नत्रतासे ओर ल'चमणजीने तेजयुक्त "s hug 
उत्तर दिया । जध्मराजीके कन ए ह Tw 
आया, वे उनपर दाँत पीसने Tii WR 
खगे | 
जिस चतुरतासे भाईके कार्यका समध सपर thy 
परिचय दिया, उस प्रसंगके पढ्नेपर हदय सुग Pi 
तदनन्तर विवाहकी तैयारी हुई 
स्वयंवरमें विजय प्राप्त कर अकेले ही चा शते 
लिया । लषमणजी तो साथ थे ही, गरबा 
सबका विवाह भी साथ ही करवाया। २३ Ww 
विवाहके अनन्तर अयोध्या लौटकर चारों 
रहने लगे और अपने आचरणोंसे ल SN 
लगे | कुछ समय बाद भरत-शलत्रुप्त निहाल चरे गरे 
पीछेसे राजा दशरथने सुनि वशिष्ठकी राज्ञा भौर प्रवाही 
सम्मतिसे श्रीरामके अतिशीघ्र राज्याभिपेकका fare f 
चारों ओर संगल-वधाइयाँ बॅटने लगीं और vents 
तैयारी की जाने लगी । वशिष्ठजीने जाकर श्रीरामको q 
हर्ष-संवाद सुनाया । राज्याभिषेककी बात सुनकर के 
प्रसन्न नहीं होता परन्तु श्रीराम प्रसन्न नहीं हुए, dumm 
करते हुए कहने लगे “अहो ! यह कैसी बात है, जने सा 
खाना-पीना, सोना-खेलना साथ हुआ, कणंवेध, जगेड शै! 
विवाह भी चारोंके एक साथ हुए, फिर यह राज्य हौ पुर 
अकेलेको क्यों मिलना चाहिये,हमारे निमंत्र ge 9 
प्रथा अनुचित है कि छोटे भाइयोंको घोइकर wt 
बढेको ही राजगद्दी मिलती $— 
जनमे एक संग सब माई | मोजन समत a OT 
कर्ननेच उपबीत बिबाहा । संग संग सब ल 
बिमक बंस यह अनुचित एका | अनुज बिहाइ बढ़े aie 
श्रीरामको अकेले राज्य स्वीकार करनेमे बा eni 
प्रतीत हुआ । मनकी प्रसन्नतासे नहीं, ai @ 
उन्हें राज्याभिषेकका प्रस्ताव स्वीकार = gee 
उनके मनमै यही था कि मैं सिफ यह प्रथा agit 
ही है। मरी 


षे 
षौ 


नान Re i a QUEM 
माई ARA ! तुम (लोग) वान्छित भोग और राज्य- 
भोग करो, मेरा यह जीवन ओर राज्य तुम्हारे 
d fat है।' d 
इसके बाद ही इस लीला-नाटकका पट न हो 
गया । माता saat कामनाके अनुसार राज्याभिषेक 
ख्पर्मे परिणत हो गया । प्रातःकालके समय 
उव श्रीराम पिता दशरथकी सग्मतिसे सुमन्तके द्वारा केकेयी के 
हमे gast गये और जब उन्हें केकेयीके वरदानकी बात 
तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की, वे कहने 
झो कि माता ! इसमें बात ही कौन-सी है, सुरे तो केवल 
एक ही बातका दुःख दै कि महाराजने भरतके अभिपेकके 
fà मुझसे ही क्यों नदीं कहा-- 
गच्छन्तु चेवानयितुं दूताः शीघ्रजंनेहेयेः । 
WO मातुरुकुकादअव नुपशासनात्‌ M 
दण्डकारण्यमेषोऽहं गच्छाम्येव हि सत्वरः । 
अदिचायै पितुवीक्यं समा वस्तु चतुर्दश \ 
(वा० रा ० RI १९॥ १०-११) 


महाराजकी आज्ञासे दूतगण अभी तेज घोड़ोंपर सवार 
होकर मामाजीके यहाँ भाई भरतको ama लिये 
जायें। मैं पिताजीके वचन सत्य करनेके लिये बिना कुछ विचार 
किये चौदह वर्षके लिये दण्डकारण्य जाता हूँ । प्राणप्रिय 
भाई भरतका राज्याभिषेक हो, इससे अधिक प्रसन्नता मेरे 
` जिये और क्या होगी ? विधाता आज सब तरहसे मेरे 
अनुकूल है | 
| सख प्रानप्रिय पावहि राजू \ बिधि सब बिधि मोहिं सनमुख आजू 
जे न जाडे बन ऐसहि काजा प्रथम गनिय मोहि मूढ़-समाजा ॥ 
धन्य हे यह त्याग, आदिसे अन्ततक कहों भो 
E नाम नहीं,और भाइयोंके लिये सर्वदा सर्वस्व 
de तैयार ! इस प्रसंगसे हमें यह शिक्षा अहण 
E. ag भाइयोंको छोड़कर राज्य, धन 
| ig कभी अहण नहीं करना चाहिये । योग्यता- 
र पि महण करना ही पड़े तो उसमें भाइयोंका अपनेसे 
E समझना चाहिये, बल्कि यह मानना 
| URN Set लोगोंके लिये मैं इसे अहण करता हूँ 
सा मौका आ जाय कि जब भाइयोंको राज्य, 


प्न 
| ह वो. शो चौर इसलिये अपनेको त्याग करना 


| 


o 


बहुत ही प्रसन्न होना चाहिये | 


@ रामायणमें आदश भ्रात-प्रेम ® 


ल 
ONIN ५.” >.” >.” >>.” PIR LLP PRP 
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इसके बाद श्रीराम माता कौसल्या और पत्नी सीतासे 
विदा साँगने गये । श्रीरामने भरत या कैकेयीके ग्रति कोई भी 
अपशब्द या विद्वेषमूलक शब्द नहीं कहा । बल्कि सीतासे 
आपने कहा-- 
वन्दितव्याश्व ते निसं याः शेषा मम मातरः | 
स्नेइप्रणयसंमोगेः समा हि मम मातरः 0 
AGIA समौ चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः । 
त्वया भरतशजुज्नो प्राणः प्रियतरौ मम 0 
(वा० To २। २६। ३२-३३ ) 
“मेरी माताओंको नित्य प्रणाम करना, सुपर स्नेह 
करनेमें और मेरा लाइ-प्यार तथा पालन-पोषण करनेमें 
मेरी सभी माताएँ समान हैं | साथ ही तुम भरत-शतरुप्रको 
भी अपने भाई और बेटेके समान समझना, क्योंकि वे 


दोनों सुरे maia भी अधिक प्यारे हैं।? 


यहाँ विशेष आग्रह और प्रेमके कारण सीताजीको भी 
साथ चलनेको अनुमति श्रीरामको देनी पदी,तब लचमणजीने 
भी साथ चलना चाहा | भीराम ऐसे तो पुरुष थे ही नहीं, 
जो अपने आरामके लिये लचमणसे कहते या उसे उभारते 
कि 'ऐसे अन्याय राज्यमें रहकर क्या करोगे तुम भी साथ 
चलो।' उन्होंने लक््मणको घर रहनेके लिये बहुत समझाया, 
अनेक युक्तियोंसे यह चेष्टा की कि किसी ae लक्ष्मण 
अयोध्यामें रहें, जिससे राज्य-परिवारकी सेवा-सम्हाल हो 
सके, और लचमणको que कष्ट न भोगने पढ़ें, परन्तु जब 
लच्मणने किसी तरह नहीं माना तब उसको सुख 
पहुँचानेके लिये श्रीरामने साथ ले जाना स्वीकार किया । 

श्रीराम छोटे भाई लषमण और सीतासहित वनको 
चले TA) वनमें लचमणजी भ्रीराम-सीताकी हर तरह सेवा 
करते हैं और श्रीराम भी वही कहते और करते हैं जिससे 
श्रीसीताजी और भाई लक्ष्मण सुखी हों | 
सीय-रषन जेहि बिधि सुख रहही[सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहही। 
जुगवहि प्रभु सिय-अनुजहि कैसे \ e ars en जैसे ॥ 

इससे यह सीखना चाहिये कि अपनी सेवा करनेवाले 
छोटे भाई और पत्नीको जैसे सुख पहुँचे वैसे ही काये करने 
चाहिये तथा उनकी वैसे ही रक्षा करनी चाहिये जैसे पलक 
झाँखोंकी करती हें । 

> 3x x > 

WAS ससैन्य AA आनेका समाचार MER जब 

श्रीराम-प्रेमके कारण THT Fear होकर भरतके प्रति 
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e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


Z आ | होइ न राजपद, We. 
WD 


ag कि कॉजी सोकरन्हि झरि कि 
रषन तुम्हार सपथ पितु आना । gs "Wn 
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न कहने योग्य शब्द कह बैठे, तब श्रीरामने भरतकी प्रशंसा 


करते हुए कहा, भाई ! भरतको मारनेकी बात घुम क्यों 
कहते हो, सुरे अपने बान्धबोंके नाश करनेसे प्रास होनेवाला 


n Ue rV e T TE oC 


y 

UI 
> 

३ ४८५४७ 


धन नहीं चाहिये, वह तो विषयुक्त अन्नके समान है-- सुन छीर, अवगुन जक ताता । मिरे रचे ५. सला! 
gAn च काम च पुथिदों चापि कक्ष्मण | भरत हंस रबिबंस तड़ागा। जनभि कीन्ह णद, 


इच्छामि भवतामर्थे पतत्रतिशुणोमि ते ॥ 
ATG संअहार्थ च सुखार्थं चापि SAAT | 
राज्यमप्यहमिच्छामे ANJI \\ 
यद्विना भरतं त्वां च ACER वापि मानद | 
मेवन्मम सुख किव्बिडूस्म तत्कुसतां शिखी 0 
मन्येऽहमागताऽयोध्यां भरतो MARAT: \ - 
मम प्राणात्‌ प्रियतरः कुरूधर्ममनुस्मरन्‌\। 
श्रुत्वा प्रत्रजित मो हि जटावल्करुधारिणाम्‌ | 
जानक्या सहित वोर त्वया च पुरुषोत्तम \\ 
खेहेनाक्रान्तह्ृदय, शोकेनाकुलितिन्द्रियः । 
द्रष्टुमम्यागतो AT भरतो नान्यथागतः\\ 
अम्बा च केकयं रुष्य मरतश्राप्रिय वदन्‌ | 
प्रसाद्य पितरं श्रीमान्‌ राज्यं मे दातुमागतः ७ 
(वान्रा० २। ९७॥ ४-६ एवं ८ से १२ ) 


हे लषमण! मैं सत्य और आयुधकी शपथ करके 
कहता हूँ कि मैं धमे, अथं, काम और सारी थ्वी तथा 
और जो कुछ चाहता हुँ, वह सब तुम्हीं लोगोके लिये ! 
राज्यकी इच्छा तुम्ही लोगोंके घन और सुखके लिये करता 
` हुँ। भरत, तुम और शज़ुप्तको छोड़कर यदि युके कोई सुख 
होता हो तो उसमें आग लगजाय। हे आई ! में तो 
समता हुँ मेरे प्राणप्यारे आतृवस्सल भाई सरतने जब 
अयोध्यामें आकर यह सुना होगा कि मैं जटा-चीर धारणकर 
तुम्हारे और जानकीके साथ qui चलागया हुँ तब वह 
STIS स्मरण करके अति Vez कारण व्याकुल होकर 
कातर और अग्रिय वचनोंसे माता कैकेयीको अप्रसन्न और 
पिता दशरथजीको प्रसन्न करता हुआ इम लोगोंके दर्शनके 
लिये तया झुरे लौटाकर राज्य देनेके लिये ही आ रहा है v 
बह मनसे भी कभी विपरीत आचरण नहीं कर सकता | तुम्हे 
` सात्यकी इच्छा हो तो मैं भरतसे कहकर दिजवादूंगा । 
इम अरतके सम्बन्धर्म भूल समक रहे हो ! भाई भरतको 
_ कभी राजमद्‌ नहों हो सकता-- 


नह रुन मरु भरत सरीखा। निधि प्रपंचमह सुनान दीखा | 
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गहि गुन-पय तजि अवगुन-बारी । निज महन 
| 


कहत भरत गुन सीर SU प्रेम-पयोधि मन Um 
॥ 


श्रीराम भरतका गुण गान ` 

निमझ हो गये ! लच्मणजीको र ला 

यहाँ भगवान्‌ शीरामने was प्रति चो x 
तीखे और प्रेमभरे बचन कहे, उनसें प्रधान अभि दी 
ससभने 'चाहिये । प्रथम, भरतके प्रति श्रीरामका पम गि 
प्रकट करना, दूसरे, लघमणको यह चेतावनी देन ३ 
तुम भरतकी सरलता, प्रेम, त्याग आदिफो जानते हुए भै 
मेरे प्रेमवश प्रमाद्से बालककी तरह ऐसा क्यों बोल रे! 
और तीसरे, उन्हें फटकारकर ऐसे अनुचित मागते वषग 


भरत आये ओर 'हे नाथ ! रक्षा करो! कहकर, दसम 
तरह एथ्वीपर गिर पड़े सरलहदय भ्रीलक्तमणने मत 
वाणी पहचानकर उन्हें श्रीरामके wen mm 
देखा TIA आतृप्रेम उमदा, परन्तु सेवा-धर्म बदा emu 
है। लचमणजीका मन करता है कि भाई भरतको ह 
लगा लूँ परन्तु फिर अपने कतंव्यफा ध्यान झाता है स 


` श्रीराम-सेवामें खड़े रह जाते हैं, इसप्रकार 


isi 
मिहि न जाइ नहिं गुदरत बनई। सुकवि re ॥ 


रहे राखि सेवापर WS । चढ़ी WY 
आखिर सेवार्मे लगे रहना ही उचित eir 
dina निवेदन किये बिना उससे बही T 
लघमणजीने सिर नवाकर प्रेमसे कहा 
झरत प्रनाम करत रघुनाथ | 
भगवान्‌ तो भरतका नाम gt दी र á 
और Ratt अधीर होकर उन्हें STE हु 
खड़े हुए । उस समय le qu 
उठे राम सुनि प्रेम अधीरा ३ FE पेट करड MT 
बरबस RA उठाई उ, anal 
मरत राडी मिलि HAT रग 


E 


यहाँ चारों OMM परस्पर प्रे 

गये | भरतकी विनय, नन्नता, साधुता और राम- 
a देखकर तो लोग तन-मनकी सुधि भूल गये । श्रीरामको 
मरण-संवादसे बडा दुःख हुआ। यथोचित selle 
| यसे क्रिया करनेके बाद समाज जुडा | भरतने भाँति भाँतिसे 
f दिखलाकर श्रीरामको राजम्रहणके जिये 


| ot की । 
माताथोने भी भरतका साथ द्या । जब भगवान्‌ भ्रीरामने 
' ga प्रकार भी स्वीकार नहीं किया तो भरतजीने 
| कदा कि में अनशन ब्रत रखकर प्राण दे दूँगा | इसपर 
- que उन्हें पहले तो धरना देनेके लिये फटकारा, फिर, 
विविध भाँतिसे सममाकर शान्त किया और weit 
«uhi पड़े रोते हुए भरतको अपने हाथोसे खींचकर 
गोदे बैठा लिया और प्रेमवश कहने लगे-- 
हे भरत, सुरे वनवाससे लोटाकर राज्याभिषेक करानेके 
fat तुमको जो बुद्धि हुई सो स्वाभाविक ही हे, यह 
. गुस्सेवा द्वारा प्रास विनय-विवेकका फल हे । इस श्रेष्ठ बुद्धिके 
कारण तुम समस्त एथ्वीका पालन कर सकते हो | परन्तु-- 
रुदमीश्रन्द्रादपेयादा हिमवान्वा हिमं त्यजेत्‌ | 
अतीयात्सागरो वेळो न प्रतिज्ञामह पितुः ७ 
(ate Te २११२१८) 
aT चाहे अपनी श्री त्याग दे, हिमालय हिमको 
| SN दे, समुद्र मर्यादाका उल्लंघन करदे पर में पिताकी 
RTA सस्य किये बिना घर नहीं लोट सकता ।' 
भोगुसाईजीने लिखा है कि श्रीरामने अन्तर्मे प्रेमविवश 
शे कर भरतजीसे कहा कि-- ! 
| a ! तुम दुःख न करो, जीवकी गति ईश्वराधीन है, दे 
भाई E ad काल और तीनो लोकोमे 
| पुरुष हैं चे सब तुमसे नीचे E! तुमको जो 
BALA ER i 
भौर माता कैकेयीको वही लोग दोप देंगे जिन्होंने गुरु 
संग नहीं किया है । में शिवको साक्षी 
| हैं, कि भाई ! अब यह एथ्वी तुम्हारे रक्खे 
र यारे देख । अपने सनमें कुछ भो शंका न करो । 
Pu लिये महाराजने सुकको त्याग दिया, प्रेमका प्रण 
s ST i मी छोड़ दिया परन्तु सत्य नहीं 
| TTR उनके वचन टालनेमें बड़ा संकोच 


| भेर साइु 
ष सत्य कहता 


& रामायणमें आदश' area e 


बशिष्ठादि ऋषियोंने, मन्त्री, पुरवासी और 
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हो रहा है, परन्तु उससे भी बढ़कर मुझे तुम्हारा संकोच है, 
गुरुजीभी कहते हैं, अतः अब सारा भार तुमपर है, तुम जो 
कुछ कहो, में बही करनेको तैयार हूँ--- 
मन प्रस्त करि सोच तजि weg करों सो आज | 
सत्यसिन्घु रघुबर बचन सुनि मा सुखी समाज 0 
सोच छोड़कर प्रसन्न मनसे आज तुम जो कुछ कह दोगे 
वही करनेको तैयार हूँ यानी ga सत्य बहुत प्यारा है 
परन्तु उससे भी बढ़कर तुम प्यारे हो। तुम्हारे लिये सब 
कुछ कर सकता हूँ ।' इससे अधिक आतृमेम और क्या 
होगा ? जिस सत्यके लिये पिता-माताकी परवा नहीं की, 
आज अनायास वही सत्य, लौटानेके लिये आए हुए, भाई 
भरतके प्रेमपर छोड़ दिया गया ! 
अवश्य ही भरत भी श्रीरामके ही भाई थे | उन्होंने 


- बड़े भाई श्रोरामका अपने उपर इतना प्रेम देखकर उन्हे 


संकोचमें डालना नहीं चाहा और बोले कि-- 
जो सेवक साहिब संकोची। निज हित चै तासु मति पोची ७ 
si दास अपने मालिकको संकोचमें डालकर अपना 
कल्याण चाहता है उसकी बुद्धि बढी ही नीच है। मैं तो 
आपके राजतिलकके लिये सामग्री लाया था परन्तु अब-- 


~ AR 


प्रमु प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयसु देव । 

सो सिर धरि घरि करहि सब ARR अनट अवरेव || 
प्रभु निःसंकोच होकर प्रसञ्नतासे जिसको जो आज्ञा 
देंगे वह उसीको सिर चढ़ाकर करेगा, जिससे सारी उलकन 
आप ही सुलक जायगी।' अन्तमें भीरामने फिर कहा भैया! 
तुम सन वचन कमसे Rue हो, तुम्हारी उपमा तुम्ही हो, 


. बढ़ोंके सामने छोटे भाईके गुण इस कुसमयमें केसे wen? 


भाई ! तुम अपने सूयंवंशकी रीति, पिताजीकी कोति और 
प्रीति जानते हो, और भी सारी बातें तुमपर विदित है। 


अवश्य चौदह वषंतक तुमको बहुत कष्ट होगा-- 


जानि तुमहि मुदु कहों कठोर | कुसमय तात न अनुत्चित मोर! 
AE कुठाद YAY सहदाये\ आडि हाथ असनिके चाये ७ 

दे प्यारे ! सैं तुम्हारे हृदयकी कोमलता जानता हुआ 
भी तुम्हें यह कठोर बचन कह रहा हूँ परन्तु क्या करूँ ? यह 
समय ही पेसा है, इस समयके fad यदी उचित है, 
जब बुरा समय आता दै तब wa’ भाई ही काम आते हैं 
AAAS वारको वचानेके लिये अपने दी दायको ww 
करमो पदती है ।' | 
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श्रीरामकी रुखंको भलीभाँति समक गये। उनका विषाद 
दूर हो गया | परन्तु चौद साल निराधार जीवन रहेगा. 
केसे ? अतः i 
सो अवरूम्ब देव मोहि देवा AAA पार पाँवठ जेहि सेवा ॥ 
भगवानने उसीसमय भरतजीकी इच्छानुसार अपनी 
चरणपादुका परम तेजस्वी महात्मा भरतजीको दे दी ! भरतजी 
| पाढुकाशोंको प्रणामकर मस्तकपर धारणकर अयोध्या 
लौट गये। 
|o rm ~ ° x x | 
NT + श्रीरामने कुछ समय तक चित्रकूटम॑ निवास 
` - किया, फिर ऋषियोंके आश्रमोंमें घूमते घूमते पंचवदीमें 
` ` भ्ये | वहाँ कुछ समय रहे | वनमें रहते समय भगवान्‌ प्रति- 
` दिन ही लषमणजीको भाँति भाँतिसे ज्ञान-भक्ति-वेराग्यका 
उपदेश किया करते। एक दिन उपदेश देते हुए 
ls उन्होंने कदा-- " 
are ` संत-चरन पंकज अति प्रेमा मन-क्रम-बचन भजन TS STR 
o -... a प्रितु मातु seg पतिदेवा \ सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा ॥ 


`| „` मम गुन गावत पुरूकि सरीरा। गद-गद गिरा नयन बह नीरा ॥ 


E! ` कामादिक मद दंमन जाके) तात निरन्तर बस में ताके ७ 
P TE r $ P 
Saat कर्म मन मोरि गति, भजन करइ निष्काम। 


E 
į; ` तिनके हृदय SAS We, करडे सदा बिस्ताम 0 


yet 
S “समय बीतता था । भाईपर इतना प्रेम था कि श्रीराम उन्हें 
an झपना रहस्य समझाते थे । 
25 E x x x 
.  सीता-इरण हुआ, age चढाई की गयी और 
` _ भयानक युद्ध आरम्भ हो गया । एक .दिन शक्तिवाणसे 
A _ओलषमणके घायल हो जानेपर श्रीरामने भाईके लिये जैसी बहु निधि सोचत सोच AIT घायल हो जानेपर श्रीरामने भाईके लिये जैसी 


4 ^ 
A 


P Me 


è Ter जीवनसे हा मेरा जीवन हे ।' 
uu RT SA : 


इसप्रकार सतचर्चां और परम रहखके वार्तालापर्मे हो ` 


# यह भगवान्‌ श्रीरामकी प्रलाप-छीला मानी जाती है, प्रलापमें कुछका कुछ कहा जाना ही स्व 
- कान” आगेके दोहेके इस वाकयसे भी प्रेछाप ही सिद्ध होता हे । भगवान्‌ frm इन बचनोसे कि, i 
“नर गति! भंगत-क्षपा् देखाई” से भी साधारण मनुष्यवत्‌ xem ही ser है । इससे "5 7. 
ies नहीं, परन्तु यदि दूसरा अथ किया जाय तो उपर्युक्त चौपाइ्योमे-'जो जनतेडें बन-बंधु बिछोहू । पिता 
O इस चौपारंका अर्थ यह करना चाहिये कि यदि में जानता कि वनमें वन्धुओंसे Rate होगा 
gon पिताके वचन मानकर वनर्मे तो आता, परन्तु ( “नहि eg? ) रूच्मणका आग्रह स्वीकार कर उ 2 
gg इसी अकार “निज जननीके एक कुमारा । तास तात तुम प्रान अथारा” इस चौपाईका n P 
x ` CN अपनी माताका प्यारा इकळैता बेटा हूँ, वैसे हो अपनी माता सुमित्राके तुम प्राणाधार हो! 
© इस चौपाईका अर्थ यह भी किया जा सकता है कि “मै अपनी माताके एक दी लड़का हूँ और 
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` ` ` अगवानके इन tard रहस्यके बचनोंको सुनते ही. विलाप-प्रल्ञापकी लीला की, उससे XN | 


भाई लघमणके प्रति शीरामका कितना 
श्रीराम कहने लरो-__ 
कि मे राज्येन किं प्राणै i 
यत्रायं निहतः शेते pies mi 
"Ha मो वन TA 
अहमप्यनुयास्यामि di ha 
» (वा० रा० ६।१०१ ey 
“अब TSA, राज्यसे या जीवनसे क्या प्रयोग (३ 


TEA. 
भि 


Ri प्यारा भाई लष्मण रणभूमिमें सो जुका है। 


जिसप्रकार महातेजस्वी तुम मेरे साथ बनमें आये थे री 
मैं भी तुम्हारे साथ परलोकरमें जाउँगा |! Tiat- 
श्रीराम प्रलाप करते हुए कहते हैं 
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ | बंधु सदा तव मुदुर तुप | 
मम हित रागि तजेहु पितु माता । सहेउ बिपिन हिम आतपा 
सो अनुराग कह अब माई । उठहु न सुनि मम बच पिसं 
जो जनते बन बन्धु बिळोहू । पिता बचन metes 
सुत बित नारि भवन परिवारा। होहि जाहि जग बारहि RI 
जथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि कररता 
अस निचारि जिय जागहु ताता। Aaga जगत सहेदर आ 
अस मम जिवन बंधु बिनु तोही जै जड़ दैव दिप AN 
Bek अवच कवन मुँह काई नहिेु प्रि बसु रंगी 


ET सोक सुत तोरा। सहिहि निठुर कगेर sim 


जिज जननीके एक कुमारा। तात तसु तुम प्त 


सेपिसि मोहि gra गदि पानी | सबबिधिसुखद 
उतरू काह BES तेहि जाई उठि किन मोहि ERE | 


v 
बहु निचि सोचत सोच बिमोचन | हवतसलिल THES 


[भाविक है। स 
।।उमा एक se 
आरि 


ati 


प्रभु-विलाप सुनिकान, बिकल भए बानरनिकर | 
आ 
इ गयेड हनुमान, जिमि करुना महं बीर रस ॥ 


१४७०. 
ee 


Se 
m^ 


जो भाई अपने लिये RER छोड़कर मरनेको तैयार 
उसके लिये विलाप किया जाना उचित ही है परन्तु 
क तो विज्ञापकी पराकाष्ठा कर आतृप्रेमकी बढी हो 
gm शिचा दी è l dà 
श्रीहनूमानजीके द्वारा वनी लानेपर लचमणजी 
द्य हो RI राम-रावण युद्ध समास gM | सीता- 
ertet श्रीराम सबको साथ लेकर पुष्पक विमानके 
ga अयोध्या जौटनेकी तैयारीमें है । इसी समय विभीषण 
प्राथना करने लगे 
"भगवन! यदि में आपके अनुग्रहका पात्र हूँ, यदि आप 
स्नेह करते हैं ied प्राथेना है-आप कुछ a 
तक यहाँ रहे, लक्मण और सीता सहित आपकी में पूजा 
इतां चाहता इँ । आप अपनी सेना तथा मित्रों सहित 
घर पधार कर उसको पवित्र करें आर यस्किचित्‌ सत्कार 
खीकार करें । में आपके प्रति आज्ञा नहीं कर रहा हूँ, परन्तु 
लेह-सम्मान और सिंत्रताके कारण एक सेवककी भाँति 
mA प्रसन्न SAA अभिलापा रखता हूँ । (ato To 
Ms ie विनयका क्या ही सुन्दर सीखने 
तरीका हे ! j 
भीरासने उत्तर्में कद्दा-- 
न खल्वेतज्ञ sata यचनं राक्षसदवर | 
तं तु मे आतरं द्रष्टु भरत त्वरते मनः ॥ 
n निवतेयितु योऽसौ चित्रकूटमुपागतः | 
शरसा याचतो यस्य बचने न कुतं मया ७ 
(वा० To ६। १२१। १८-१९) 
i Uwe, मैं इस समय तुम्हारी बात नहीं मान 
v मेरा मन भाई भरतसे मिलनेके लिये छुटपटा रहा 
D ao सने आकर सुरे लौरानेके लिये विनीत 
pon. थी ओर मेंने उसको स्वीकार नहीं किया था | 
) ऐम मेरी इस प्राथनापर दुख न करना । 
SR कोस गृह मोर सब, सत्य बचन सुनु तात । 
सा भरतकी तुमिरि मोहिं निमिष करूप सम जात ||. 
UR सरीर कूस, जपत निरंतर मोहि। | 
4 ene. सखा | निहोरों तोहि \। 
TM बीते अवधि, जियत न पाउँ वीर । 
"m m पिवत पुरुक सरीर ।\ 
E x Tu Em 
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विभीषण नहीं रोक सके, विमानपर सवार होकर चले । 
भगवानूने अपने आनेका संवाद हनूमानके द्वारा भरतजीके 
पास पहलेसे दी भेजकर उन्हें सुख पहुँचाया | 
तदुनन्तर अनन्तशक्ति भगवान्‌ श्रीराम अयोध्या पहुँच- 
कर क्षणमें लीलासे ही सबसे मित्र लिये | 
प्रमातुर सब लोग निहारी । कौतुक कीन्ह कृपालु रारी । 
अमित रूप प्रगटे तेहि काका। जथाजोग्य मिलि सबि कृपारा ।। 
SUE सब रोग बिळोकी | किये सकल नरनारि बिसोकी 0 
छन AE सबहि मिळे मगवाना | उमा म्म यह काहु नजाना।। 
भरतके साथ भगवानका मिलन तो अपूर्व आनन्दमय 
है। फिर wane मिलकर उनका विरह-दुःख नष्ट किया |राज- 
Rasat तैयारी हुईं। स्रान-माजेन होने Gat श्रीराम भी 
भाइयोंकी वास्सल्य-भावसे सेवा करने लगे। भरतजी बुलाये 
गये, श्रीरामने अपने हाथोंसे उनकी जरा सुलकाई | तदनन्तर 
तीनों प्राणप्रिय भाइयोंको भीरामने स्वयं अपने हाथसे मल- 
ACR नहलाया | भरत लचमण waa पितृतुल्य श्रीरामके 
इस वास्सल्य-भाषसे सुग्ध हो गये | 
पुनि करुनानिधि भरत हँकारे। निजकर राम जटा निरुवारे ॥ 
अन्हवाये प्रभु AMS भाई । भगत-वछरु कृपालु रघुराई M 
भरत माग्य प्रभु कोमकताई । रेष कोटिसत सकहि न गाई ।। 
शिवजी कहते हैं कि भरतनी (आदि आइयो) के 
भाग्यः और TYR कोमलताका बखान सौ करोड़ शेषजी 
भी नहीं कर सकते | धन्य आत्प्रे म !! 
करने लगे । रामरास्यको महिमा कौन गा सकता हे? 
भगवान्‌ समय समय पर अपनी प्रजाको इकटा कर उन्हे 
विविध भाँतिसे लोक-परलोकमें उन्नति और कल्याणके 
साधनोंके सम्बन्धमे शिक्षा वेते हैं ऐसा न्याय और दया- 
पूणं शासन, सुन्दर बर्ताव, प्रेमभाव, लोक-परलोकर्मे - 
सुख पहुंचानेवाली तथा सुक्तिदायिनी शिक्षा , सबप्रकारके 
सुख रामराज्यके अतिरिक्त अबतक अन्य किसी सी. 
राज्यमें कभी देखे, सुने, या पढ़े नहीं गये ! 
x x x 


समय समय पर भाईयोंको साथ लेकर श्रीराम वन- 


pour 


एक समय सब उपवनमे गये । भरतजीने श्रीरामके लिये 
अपना दुपट्टा बिघा दिया, भगवान्‌ उसपर विराजे, तदुनन्तर 


* 5 ५ “ ‘ » 
e CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . | ; 
d > 3 ~ M 


1 


४४२ 


= TUM A M ect 
APPS AAAS IIIS Ss 
NS 
Sows 


NAA AAAS 


शरीहनूमान्जीके हारा भरतजीके प्रभ करनेपर श्रीरामने सन्त- बताकर अन्याय-मागाते बचाना 
असन्तके लक्षण बतलाते हुए अन्तमें बढ़ा ही सुन्दर सत्यत्रतको भी छोड़ देना, समरी ok 
उपदेश दिया- साथ माण त्याग करनेको तैयार हो = 
परहित सरिस घरम नहिं माई । परपीडा सम नहिं अघमाई ॥ सदुपदेश देना, स्वार्थ छोड़कर ae t 
निरनय सकल पुरान बेद कर! HES तात जानहिं कोविदवर १ करना e. लवणासुरपर q a 
नर-सरीर घरिज परपीरा। कहते सहि महा-मवभीरा | राज्यासिषेकके लिये शने स्वीकार कराना whan 
करहि मोहबस नर अघ नाना । स्वारथरत परकोक नसाना ७ आदश भ्रातू-प्रेमपूर्ण कार्योसे हम सबको "E 
कारुरूप तिन्हकरे में भ्राता[सुम अरु असुम करम फरदाता ॥ "EU करनी चाहिये ! v 
अस बिचारि जे परम सयाने। मजि मोहि संसूति दुख जाने ।। श्रीभरतका भ्रातृप्रेप 
gaat कमै सुभासुम-दायक | मर्जी मोहिं सुर-नर-मुनिनायक शिय-राम-अम-पियूष पूरन होत जनम a ^ 
देला सुन्दर सबके अहण करने योग्य उपदेश है ! मुनि-मन-अगम जम नियम सम दम Anag us 
ऐसे बड़े भाई अनन्त पुण्यबलसे ही प्राप्त होते हैं !! genre दारिद देम qu सुजस पिह हि 
X X ; 
आगे um कर लवणासुरको मारनेके लिये AAs sw तुरुसीसे we हडि राम सनमुख करत ग्रे॥ 
कहनेपर श्रीरामने उन्हे रयाङ्गणमे भेजना स्वीकारकर कहा कि ees exui ५ UNES sei 
“वहाँका राज्य तुम्हें भोगना पडेगा | मेरी आज्षाका प्रतिवाद न nd a USETT ER s «m 
करना श्ुज्ञको राज्याभिषेककी बात बहुत बुरी लगी परन्तु T TENDS थी सा काग 
रामाज्ञा सममकर उसे स्वीकार करना पवा | न चाइनेपर E A S Pe NOUS 
भी छोटे भाईको बचनोंमें बाँधकर राजसुख देना, राम का : है डु पीरा sis et 
सरीखे बड़े भाईका ही काये है ! तप, क्षमा, तितिक्षा, दया, वात्सल्य, धीरता, शान्ति, 
= बाद॒लघमण-त्यागका प्रश्न थाता है, कुछ gun dev enm. pe 
भरी À SX. DRE और स्वामीसेवा आदि गुणोंका इनमें विलक्षण SIT 
उसके जिये पुरस्काररूपमे भी पहलेका विधान बदल देना | ओराम-वनवास अच्छा ही इशा, बिल 
उचित था, veg ऐसा कहनेवाले जोग इस बातको उच्च भेम-भाव me प्रकट हो गया । die 
भूल जाते हैं कि श्रीराम सत्यप्रतिश हैं, इसी सत्यकी तो विश्वको इस अतुल प्र मकी सुधा 


रक्षाके लिये उन्होंने लक््मणका त्याग कर दिया परन्तु करनेका सुझवसर शायद ही मिलता | a idc 
-. प्यारे भाई लक्ष्मणका वियोग होते ही आप भी भरत प्रेम अमिय मन्दर विरइ खुबीर॥ 
Mga और प्रजा-परिजनोंको साथ लेकर परम घामको प्रयाण मथि प्रगटे सुरसा दि 
'कर गये ! 3 गम्भीर समुव्ररूप भरतजीको pr g 
<  श्रीरामके आतृपेमका यह अति संचिस वर्णन है। मन्दराचल-पर्वतसे मथकर gules gat 


श्रीरामकी आतृवत्सलताका इससे Su अनुमान EY सकता सन्तोंके femi प्रेमरूपी ब ges 

be है । भाईयोके लिये ही राज्य अण करना, भाईको राज श्रीराम-वनवास और कोळी gut 

D सिलनेके ' प्रस्तावसे अपना हक छोड़कर परम वशिष्ठकी आज्ञासे magra छ. 

.. आनन्वित होना, जिसके कारण राज्याभिषेक रुका को दूत जाते हैं। उधर 

हर Sahay भरतकी माता केकेयी पर भक्ति करना, जिससे वे व्याकुल हो जाते हैं 
= र आसत को धरना देके समय भरतको भौजाईकी सङ्गलकामनाले 

EINEN कोध करनेके समय लषमणएको फटकार जाकर गुरुका सन्देश सुना bu 
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n भी मानो व्यङ्गसे ही कहा कि “आप 
पूछते हैं वे कशलसे हैं ।” भरतजी उसी दिन 
REST पहुँचकर उसे श्रीडीन Qu 
E" हुए, उनका हृदय परिवारको अनिष्ट आशंकासे भर 
| e दो किसीसे कुछ पूछनेकी हिम्मत हुई और न किसी - 
| 3 कहा ही। लोग तो उस समय भरतजीको रामवनवास 
| eae gaits सममकर बहुतही बुरी «ea देखते 
` शे भतः उनसे कोई अच्छी TE बोलता ही कैसे ! भागे 
| उत्कर माने साफ कदा है-- 
मिथ्या प्रत्राजिता रामः AA: सहरूष्मण: | 
मरते सञ्चिबद्धा, स्म ARA परावो यथा 0 
(sto रा० २।४८।२८) 
gp बहाना करके कैकेयीने श्रीरामको सोता 
बषमणसहित वनमें भेज दिया है । अब हम लोग उसी 
प्रकार भरतके अधीन हैं, जैसे कसाईके अधीन पशु होते 
| [UE ग भाते र और दूरसे हो जुहार करके मुं 
We चले जाते हँ-- | 
— पुरजन e न कहहिं कछु गवहि जोहारहि जाहि । 
मरत कुसळ पूछि न सकहि भय बिपाद मनमार्हि ॥ 


met हुए भरतजी पिताकी खोजमें माता कैकेयीके 
| महत्तमं पहुँचे थोर “पिता कहाँ हैं? ऐसा पूछने लगे, केकेयी 
भने कियेपर फूली नहीं समाती थी, वह समझती थी कि 
भरत भी मेरी कृति सुनकर राजी होंगे, अतः उसने कठोर 
| SRR कह दिया-- 
| या गतिः सवभूतानां त! गति ते पिता गतः । 
राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गति: 0 

( Alo रा० २१७२९५ ) 
| Te भूत-आणियोंकी अन्तमें जो गति होती है वही 
| m पिताकी भी हुई, महात्मा तेजस्वी और यज्ञ करने- 
| `` राजाने सरपुरुषोंकी गति प्राप्त की है ।? 

| रन उ नेदी भरत शोकपीड़ित हो “हाय ! सैं सारा गया! 
| भि सहसा पछाड़ खाकर पुथ्वीपर गिर पड़े । भाँति- 
: NT करते हुए कहने तगे,'हाय पिताजी | मुझे 
| _ "कर कहाँ चले गये-- ` 
| FRR रामाय राहे मां क गतोऽसि मो \ 
= ( अध्यात्म रा० 2 V ७१६७) 


fig? 


७ रामायणमें आदर्श MIRA e 
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veer 


हे पिता, मुझे रामके हाथोंमें सोपे बिना ही आप कहाँ 
चले गये ।' कैकेयीने विज्ञाप करते हुए भरतको उठाकर 
उसके आँसू dij और कहा कि “बेटा, धीरज रक्खो, मैंने 
तुम्हारे लिये सब काम बना wer है-समाश्वसिहि भद्रं ते 
स्व सम्पादितं मया । (Ao रा० २।७।६८) परन्तु भरतजीका 
रोना बन्द नहीं हुआ, उन्होंने कहा-- y 
यो मे आता पिता बन्घुयेस्य दासो5स्मि संमत: | 
- तस्य मा शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्रिष्टकर्मण: 1 
पिता R भवति ज्येष्ठ घर्ममार्यस्य जानतः \ 
तस्य पादे गृहीष्यामि स हीदानीं गतिमैम 0 
wiesen महाभागे EGAT: N 
आर्थे किमन्रवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः ॥ 
पश्चिम साधु सन्देशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः । 
(Alo uo २।७२।३२-३५) 

यह तो शीघ्र बता कि मेरे पिता-तुल्य बड़े भाई सरल- 
स्वभाव वह श्रीरघुनाथजी कहाँ हैं, जिनका में प्रिय दास हूँ । 
मैं उनके चरण-वन्दन करूँगा, क्योंकि अब वे ही मेरे 
अवलम्ब हैं। आायं-घमेके जाननेवाले लोग बड़े भाईको पिताके 
सदृश समझते E । माता,यह भी बतला कि wes, इद्त 
सत्यपराक्रमी मेरे पिता राजा दशरथने अन्त समयमें क्या 
कहा UTA उनका अन्तिम शुभ सन्देश सुनना चाहता हूँ ।' 
उत्तरमें कैकेयीने कदा -- 

रामेति राजा विरुपन. हा सीते रुषमणेति T १ 
स महात्मा परं लोकं गतो गतिमता वर; \\ 
इतीमा पश्चिमा वाच व्याजहार पिता तद । 
maak परि ARA महाणजः NN | 
सिद्धार्थीस्तु नरा राममागतं we सीतया । 
OE cte द्रद्यन्ति पुनरागतम्‌ ७ 

; (बा०रा०२ | ७२ । ३६-३८) 

“बेटा ! बद्धिमानॉर्म श्रेष्ठ तेरे पिता अस्तकालमें “हा रास! 
हा सोते!' पुकारते हुए परलोक सिधारे हैं। हाथी जिसप्रकार 
पाशमे बैधकर विवश हो जाता है उसी प्रकार काल-पाशसे . 
samt तेरे फ्ताने केवल यही कहा था कि “अहो ! 
सीताके साथ कौटकर आये हुए अराम-लच्सणको जो सञुष्य 
देखेंगे, वही कृताथ होंगे ।' यह सुनते ही भरतजीके दुःखको 
सीमा न रही | ; 

तामाह भरते हेऽम्ब राम: सन्निहिते न किम्‌ \ 
_ तदानी रूष्मणो यापि सीता दा कुत्र ते गता: M 
(अध्यात्म Te २१ ७ । ७१ ) 
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भरतजीने पूछा 'माता ! क्या उस समय श्रौरामजी, "झरी ऋ रे ! तू राज | 
लकमण या सीताजीमँसे कोई भी नहीं था, वे सब कहाँ हे, तू पतिघातिनी See xd 


, = ’ Talay R 
चले गये थे १? अब वञ्न-हृदया कैकेयीने सारी कहानी सुनाते कन्या नहीं है, उनके कुलका नाश लो श 


NNER SADR PRA ee 
u^, 


हुए कहा कि हुई है । ^ iM 
रामस्य योबराज्याथ पित्रा ते सम्भ्रमः कृतः \ . à Ps de A Mies प्रति मेरा Ri 
तव राज्यप्रदानाय तदा5हे विज्नमाचरम्‌ ।। य किया है, कै पस 


छोड़कर किसके बलपर राज्य करूँगा? a 


राज दत्तं हि मे पू वरदेन वरद्वयम्‌ | पि 
P qaa = às ताका नाश कर दिया और भेरे 5 
याचित तदिदानीं मे तयोरेकेन ते$खिळ्म्‌ ।। भीख माँगनेके लिये भेजा है « TER गी 


राज्य रामस्य चेकेन वनवासो मुनित्रतम्‌ । वियोगका दुःख दिया है ed साता TET oy 

ततः सत्यपरो राजा राज्यं दत्त्वा तदैव हि ou १ जा तू नरकमें पइ | तू गायत 
AE " WE हो जा । अरी दुष्टे ! तू घमेसे पतित 8 

राम सम्प्रेषणामास वनमेव पिता तद । मर जाउँ औ ` पातित इ, भवाग क्त) 

सीताप्यनुगता राम पातित्रत्यमुपाश्रिता १ [ऊ और तू मेरे लिये रोया करे ! मैं इस सर 


राज्यको भाईके प्रति अपेण कर दूँगा, बा iui 
प्रवेश कर जा, जंगलमें निकल जा या गलेमें रसीक 
फाँसी लगाकर मर जा । मैं सत्यपराक्रम रामको रातय दी 
अपना कलङ्क घोउँगा और अपनेको कृतदृत्य wa! 
(वा०रा०२।७४) 


“तुम्हारे पिताने रामके राज्याभिषेककी बड़ी तैयारी की भरतीचे राम-प्रेममें नीति 
थी, परन्तु तुम्हें राज्य दिलानेके अभिप्रायसे मैंने कह डाला ud ee SET E 


Ba दशैयन्राममनुयातोऽपि FERT: । 

दन रतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयन्‌ ou 

प्रकपन्‌ रामरामेति ममार नुपसत्तमः | 
(अध्यात्म To २ । ७। ७२-७६) 


l $ CN S NUT m DEN - इन्यामहाभिमां पापां केकेयीं दुष्ठचारिणीम्‌ । 
Qa Bh कह रक्खा था, उनर्मेसे एकसे मैंने यदि मा घार्मिको रामो नासूयेन्मातुघातकम! 
__ gun सम्पूणं राज्य साँगा और दूसरेसे (ate To २७८२२) 


'रामके लिये सुनि-ब्रत-धारण-पू्ंक dee सालका : qim 
वनवास माँगा । तुम्हारे पिता सत्यपरायण राजाने तुम्हें ee m SEES भा सममन 
 राञ्यदे दिया, और रामको वन भेज दिया । पतिब्रता सुझसे घृणा न करते” Uo 
सौता भी रामके साथ वन चली गयी, आर सचा. 3  enfüc भरतजीने माताका मुँह देखना तक पाप सगण 
ET iw भी उन्हींके पीछे चल दिये । doe 
deu राम न च्य fes करते इए जोहसि सोहसि ge मसि काई! आँखि ओट d gt 
Sem à y a हुए महाराजा भो परलोक X 


CNN 


x 
O Bie कुबडी इनाम पानेकी आसे e 
s. SHE इन वचनोंसे मानो भरतजीपर बच्रपात हो ES publ क्रोध बढ़ा, वे 
 गया। वे पिताको a तो भूल गये और अपने हेतुसे "कप qug भरतजीने छुदा e 
—— श्रोरामका वनगमन ) 
' ` मानो आगसी लग E से सहम गये, पके हुए घावपर बाद भरतजी माता कौसल्याके i s deeft 
Rd 2 भरतहि | बिसरेठ pus | 
EC... पितु-मरन सुनत राम बन शौन । व बताए सन्देह करकेड " 
ghee जानि लिय यकित रहे घरे मौन ` कोसल्याजीके कडु वचनोंसे मरतका हवय ee LE 
IUE LLL IMMER S ve" 
E "तरण ST हो उठे और दारुण शोकमें सारी होशर्मे आये तब ऐसी-ऐसी कक | 
(कर माताको घिक्कारकर चिल्लाते हुए कहने खरो- माताका हृदय पसीज गया | Bp p 
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आँसु पोंछि ag बचन उचारे ॥ 


कोशल्या भरत । 
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माता ! श्रीरामके राज्याभिषेकके विषयमें कैकेयोने जो 
gi किया है, उसमें यदि मेरी सम्मति हो या मैं उसे 
Mer तो सुझे सौ महाहत्याका पाप लगे, और 
बह पाप भी लगे जो शुरू वशिष्ठजीकी अरुन्धतीजीसहित 
खबारसे त्या करनेमें जगता है ।' 

दौसल्याने wag होकर निर्दोष अरतको गोदमें विठा 
ष्या भौर उसके आँसू पाँचकर कहने लगी --'बेटा ! मैंने 
शेकमे विकल होकर तुकपर थाक्षेप कर दिया था। मैं 
at हुँ-- 
राम प्रानतें प्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहिं प्रानतें प्यारे ॥ 
विधुविष gaa हिम आगी ६ होइ बारिचर बारिविरागी :\ 
मए ग्यान बरु मिटे न मोहू । तुम्ह रामहिं प्रतिकूर न होहू ७ 
मत तुम्हार यह जो जग कहहीं। से! सपनेहुँ सुखु सुगति न Bait 
अत कहि मातु ALY दिय काए'थनषय खर्वाहि नयन जक छाए \\ 

भरतजीक राम-प्रेमका पता कौसल्याके इन वचनोंसे 


| 


सूर लगता है । भरतका चरित्रबल और चिर आचरित 


WEA ही था जिसने इस अवस्थामें भो कौसल्याके द्वारा 
मतको ज्रातृप्रेमका ऐसा जोरदार सर्टिफिकेट दिलवा दिया। 
X x x 
पिताकी शाख्रोक्त औध्वंदेहिक क्रिया करनेके बाद 
गुरु, मन्त्री, प्रजा और माताओंने यहाँतक कि 
गता कौसल्याने भी अरतको राजसिंद्दासन स्वीकार करनेके 
घ किया परन्तु भरत किसी प्रकार भी राजी नहीं 
UNE अरल्रूपसे कह दिया-- 
भनि दारुन दीनता कहो सबहिं सिरनाइ । 
Ou बिनु रघुनाथ-पद Quis जरनि न जाइए 
| e मोहि नाहि सूझा। को जियकी रघुबर बिनु बुझा 0 
E * X मनमाही । प्रातकाळ VT प्रभुपाहीं ७ 
PPS अपराधी | मइ मोहि कारन सकळ उपाधी N 
d mga मोहि देखी|छमि सब करइहिं कृपा बिसेखी।। 
NN सुडि सरल सुभाऊ नेह. 
jo सुभाऊ। कृपा-सनेह-सदन रघुराऊ ७ 
कीन्ह न रामा। । Rg सेवक जद्यपि te 


2 अ p अ र 


S रामायणमें आदश uum e 


C : CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रामदर्शनके लिये वनगमनका निश्चय हुआ । सभी चलनेको . 
तैयार हो गये | रामदशंन छोड़कर घरमें कोन रहता ? 
जेहि राखहि घर रहु रखवारी । सो जाने गरदन जनु मारी ५ 
कोउ कह रहन कहिय नहीं काहू । को न चहै जग-जीवन ATG ५ 
जरी सुसम्पति सदन-सुख , BEX मातु पितु माइ NN 
सनमुख होत जो रामपद , करइ न सहज सहाइ 0 
भरतजीने भगवान्‌ रामकी सम्पत्तिकी रक्षा करना 
कत्तेव्य समझकर जिम्मेवार कत व्यपरायण रक्तकोंको नियुक्त 
कर दिया और अयोध्यावासी नर-नारी चल पड़े । उस समय 
अरतके साथ नौ हजार हाथी, साठ हजार TAN, एक लाख 
घुड्सवार थे। इसके सिवा रथों, माताओं और ब्राह्मणियोंकी 
पालकियों एवं सदाचारी ब्राह्मणोंकी तथा कारीगरों एवं 
सामानकी बैलगादियोंकी गिनती ही नहीं थी i 
भरतजीने वन जाते हुए मनमै सोचा--'श्रीराम, सीता 
आर लष्मण पैदल ही नंगे पाँव वन-वन घूमते हैं 
ओर मैं सवारीपर चढ़कर उनसे मिलने जा रहा हँ, सुरे 
धिक्कार है।' यह विचारकर भरत Ste TAR पेदल हो लिये। ` 
दोनों आतृभक्त भाइयोंको पैदल चलते देखकर अन्य लोग 
भी ger होकर सवारियोंसे उतरकर पैदल चलने m- 
देखि सने लोग HATA | उतरि चले हय गज रथ ATT 
यह देखकर माता कौसल्याने अपनी डोली भरतके पास 
खे जाकर मधुर वचनोंमें कहा-- 
तात चढ्हु रथ aH महतारी। होइहि प्रिय परिवार दुखार \\ 
तुम्हरे चरुत AE सब लोग! सक सोक-कस नहि ES 


माता कौसल्याकी आजा मानकर अरतजी रथपर चढ़ 
गये ¦ चलते-चलते ४ गवेरपुर पहुँचे । यहाँ निषाद्राजने 
भी अरतपर सन्देह किया परन्तु परीक्षा करके. भरतका 
आचरण देख वह मन्त्रसुग्धकी भाँति भरतकी सेवामै लग 
गया | इंगुदीके Wee नीचे जहाँ भ्रीरामने 'कुश-किसलय'की 
शय्यापर लेटकर रात. वितायी थी, गुहे द्वारा उस स्थानको 
देखकर भरतकी विचित्र दशा हो गयी ! वे भाँति-भाँतिसे 
विल्लापकर कहने लगे 'हा ! यह बिखरी हुईं पत्तोंकी शय्या 
क्या उन्हीं औरासकी है जो सदा आकाशस्पशी राजप्रासादमे | 
रहनेके अभ्यासी हैं । जिनके महल सदा पुष्पों, चित्रों और 
चन्दूनसे चर्चित रहते हैं, जिनके महलका ऊँचा चूडा 
नृत्य करनेवाले पक्षियों और मयूरोंका विहारस्थज दै, जिसकी 


T. 


EA परस्पर शिष्टाचारके उपरान्त भरह्वाजजीने भी भरतके 
ह X परान्त l 
_ हदपपर मासो es 
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है, बही स्वामी राम क्या इसी इंगुदी dq? नीचे रहे E? 
हा ! इस wafer कारण मैं ही £— 
हा हतोऽस्मि नुरासोऽस्मि AAA: कृते मम | 
ईदशीं राघव: शय्यामधिशेते ह्यनाथवत्‌ N 
सावैभौमकुरे जातः सर्वठोकसुखावह: | - 
सबैप्रियकरस्त्यवत्वा राज्यं प्रियमनुत्तमम्‌ u 
` कर्थमिन्दीवरश्यामो THe: प्रियदशनः १ 
सुखभागी न दुःखाईः शयितो भुवि राघवः 0 
(aro To २। ८८।१७-१०५) 
हाय ! में कितना कूर हूँ, हा ! मैं मारा गया, क्योंकि 
मरे ही कारण भ्रीरघुनाथजीको सती सीताजीके साथ ऐसी 
कठिन शय्याप अनाथकी भांति सोना पड़ा। अहो ! 
चक्रवती कुलमें उत्पन्न हुए, सबको सुख देनेवाले, सबका 
प्रिय करनेवाले, कमनीय-कान्ति, नील कमलके समान 
कान्तिवाले, रक्ताक्ष प्रियदुशेन श्रीरामचन्द्रको, जो सदा ही 
सुख भोगनेके योग्य तथा इस दुःख-भोगके अयोग्य 
हैं, मेरे ही कारण इस जमीनपर सोना पढ़ा ।? 
तदनन्तर सरतजीने उस कुश-शय्याकी प्रणाम- 
प्रदक्षिणा की-- 
कुस-साथरी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन जाई u 
चरन-रेख-रज आखिन्ह काई | बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ७ 
कनकबिदु दुइ चारिक देखे । राखे सीस सीय सम QE 
यहाँले अरतजी फिर पैदल चलने at, जब सेवकोने 
De em होनेके थिये विशेष आग्रह किया तब आप 


रामु पयादेहि पाय सिधाए हमकद रथ गज बाजि बनाए V 

सिरभर जाउँ उचित अस मोरा Vua सेवक घरम कठोरा ७ 
भाई ! झुरे तो सिरके बल चलना चाहिये | क्योंकि 
जहाँ रामके चरण टिके हैं वहाँ मेरा सिर ही रिकना योग्य 
हे । सीता-राम सीता-रामका कीर्तन करते हुए भरतजी 
अयाग पहुँचे | उनके QU छाले कमलके पत्तोंपर ओसकी 


ECL हैं-- 


स्का सरुकत पायन्ह कैसे । पंकजकोष ओस-कन जसे ।। 
तर महाराज भरतजी झुनि भारहाजके आश्रममें 


गहरा आघात करते हुए उनसे wr . 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये g 


-=o oe ee | 
सोनेकी दीवारोंपर विचित्र चित्रकारीका काम किया NEN | 


_ बातको आप भलीभाति जान 
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अकण्टकं भोक्तु मना राज्य स्यनु \ 

; (are "t id 
E तुम उन पापहीन श्रीरा Wu र) 
वधकर निष्करटक राज्य भोगनेकी Ty 
जा रहे हो 2? भरद्वाजजीके इन SN तो wi Wl 
दुकई-टुकढे हो गंया । चे MSS TN £: 
हतोऽरिम यदि मामेनं भगवानपि TAR | 


| (वा To २१०१) 
भगवन्‌ ! यदि त्रिकालदर्शी होकर द्या भी iy 
ही मानते हैं तब तो मैं मारा गया । ऐसा कठोर Wu 
कहना चाहिये ।? 


केकेय्या यत्कृतं कमे रामराज्यविधातनम ॥ 
वनवासादिकं यापि नहि जानामि किश्वन। 
भवत्पादयुगै Asa प्रमाणं मुनिसत्तम॥ 
इत्युकत्वा पादयुगरू मुनेः स्पष्टवार्तमानसः | 
WANE मो देव शुद्धोव। शुद्ध एव गा॥ 
मम राज्येन फि स्वाभिन रामे तिष्ठति राजने | 
PRESS मुनिश्रेष्ठ रामचन्द्रस्य शाहः N 
(अध्यात्म रा० २। ८1 ४९४ 


'हे सुनिश्रेष्ठ ! कैकेयीने श्रीरामचन्दजीके vett 


far डालनेके लिये जो कुछ किया . या राम 


सम्बन्धमें जो कुछ हुआ, इस विष मे हा गक 
जानता, इस सम्बन्धमें आपके vem ae 
प्रमाण हैं । इतना कह सुनिके दोनों 


» * या ae Li 
भरतजी कहने लगे, 'हे देव ! म p > att! 


i 
श्रीरामजीके राजा रहते, सुभे राज्यसे क्या get 


सदा-सर्वदा श्रीरामका एक किंकर क a 
ने प्रसन्न e 
इसपर भरद्वाजजी aa तो gem प 


सब ata जानता था, wi 
और तुम्हारी कीति बढ़ानेके bes x 
लिया था | वास्तवमें तुम्हार सम to 
है, जिसका जीवन-घन-प्राण T : 

सो तुम्हार जीवन-धन-प्राना। भूरि us 2 jd 

BAG भरत रघुबर samet प्रेम " 

रुखन राम diei अति प्रीती 


| त जब बश ot थे तो रातभर तुम्हारी ही प्रशंसा कर 


qum तो भरत ! मानो श्ीराम-मेमके शरीरधारी 
i 
E मोर मत ug \ घरे देह जनु रामसनेहू ॥ 
है भरत ! सुनो, हम तपस्वी उदासी वनंवासी हैं, तुम्हारी 
| wed us नहीं बोलते, हमारी समझसे तो हमारी 
` mg साधनाभोंके फलस्वरूप हमें श्रीराम-सोता और 
quae दर्शन मिले थे और अब श्रीरामद्शनके फल- 
aer तुम्हारे दर्शन हुए हैं, सारे प्रयागनिवासियों सहित 
| लारा बढ़ा सौभाग्य है-- 
मत घन्य तुम जग जस कयऊ (कहि अस प्रेममगन मुनि मयऊ\\ 
- इसके अन्तर भरद्वाज सुनिने सिद्धियोंके द्वारा परम 
mara अतिथि भरतजीका आतिथ्य-सत्कार किया, सभी 
- geret विज्ञास-सामग्री उत्पन्न हो गयी । सब लोग अपनी- 
| इती इच्चानुसार खान-पान और भोगादियमें लग गये परन्तु 
| भरतजीको रामके बिना कहीं चैन नहीं है, वे किसी भी 
| Rahat नहीं आ सकते । 
| सम्पति चकई भरत चक मुनि आयसु खेरवार | 
तेहि निसि आसम पीजरा राखे भा भिनुसार 0 


|. भरद्वाजजीकी सिद्धियोंद्वारा उत्पन्न सम्पत्ति मानो चकई 
BIS E हैं, झुनिकी आज्ञा बहेलिया है, 
बिसने उस रातको भरतजीको आश्रमरूपी पिजरेसे बन्द कर 
| एखा और इसी प्रकार सवेरा हो गया । चकई-चकवा 
. [तको नहीं मिल सकते । इसी तरह विल्वास-सामग्री भौर 
| Newer (श्रमरूपी पिजरेमें) एक साथ रहनेपर भी 
| आप नहीं हुआ ! धन्य त्यागपूर्ण आतुम्रेम ! 

X x x 
रेखा बतानेके लिये निषादको .आगे करके महाराज 
E à तिक ओर जा रहे हैं मानो साक्षात्‌ अनुराग 
= ` भारण करके चल रहा हो । यहाँपर gens 
मनोहर वर्णन किया है । भरतजीके न तो X 
न सिरपर ga है । चे निष्कपटभावसे प्रेमपूर्वक 
करते हुए जा रहे हैं | भरतजी जिस ania 
उसीमें मानो प्रेमका समुद्र उमड़ पडता है 


® रामायणम आदश भ्रातूघेम & 
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पाकर परमपदको प्राप्त हो जाते Ea जिन रामजीका 
बार भी नाम जेनेवाला मनुष्य स्वयं तरता झर दूसरोंको 
तारनेवाला बन जाता है वे श्रीराम स्वयं जिन भरतजीका 
मनर्मे सदा चिन्तन किया करते हैं, उनके quia लोगोंका 
बन्धन-सुक्त हो जाना कोन बड़ी बात हे? 
भरतजीके दशंनसे भ्रातृभ्रमके भाव चारों ओर फैल रहे 
हैं, जब महाराज भरतजी श्रीराम कहकर साँस लेते हैं तथ 
मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पढ़ता है, उनके प्रेमपूर्ण वचन 
सुनकर an और पत्थर भी पिघल् जाते हैं, फिर मनुष्योंकी 
तो बात ही क्या है ? 
जबहिं राम कहि ठेहि उसासा | उमगत प्रेम मनहुँ चहुँपासा 0 
FAS बचन सुनि कुकिस-पखाना। पुरजन प्रेम न जाइ बखाना ।। 
AMS नर-नारी भरतजीको पैदल चलते देख-देखकर 
नेत्रोंको सफल करते हैं और भाँति-भांतिकी चर्चा करते हैं | 
घनकी नारियाँ भरतजीके शील प्रेम और भाग्यकी सराहना 
करती हुई कहती हैं-- 
ABA पयादेहि खात फल पिता दीन्ह तजि राज | 
जात मनावन रघुबरहि भरत-सरिए को आज 
AAT भगति भरत आचरनू | कहत सुनत दुष-दूषन हरन्‌ M 
tg ! पिताके दिये हुए राज्यको छोड़कर आज भरत 
फल-मूल खाते हुए पैदल दी श्रीरामको मनाने जा रहे हैं, 
इनके समान भाग्यवान दूसरा कोन दोगा! भरतजीके 
भाईपन, अक्ति और आचरणोंका गुण गाने और Twa 
दुःख और पाप नाश हो जाते हैं ।' 
भरतका ऐसा प्रभाव पडना ही चाहिये था ! 
भरतजीसहित सबको शभ सकुन होने लगे, जिससे 
प्रेम और भी बढ़ा, प्रेमकी geared पैर उलटे-सीधे पड 
रहे हैं, इतनेमें रामसखा निषादराजने शैलशिरोमणि 
चित्रकूटको qui दिखलाया । अहा ! इसी पुण्यवान wàt- 
पर मेरे स्वामी रघुनाथजी रहते हैं, यह सोचकर भरतजी 
प्रणाम करने लगे और सियावर रामचन्द्रजीकी जय-ध्वनि 
करने लगे । उस समय भरतको जैसा प्रेम था, उसका 
वर्णन शेषजी भी नहीं कर सकते । कविके लिये तो 
यह उतना ही कठिन है जितना अहंता-ममतावाले मलिन 
मनुष्यके लिये अरह्मानन्द्‌ ! 
मरत प्रेमु तेहि समय जस तस कहि सके न सेषु 0 
कनिडि अगम जिमि रह्मसुख अह-मम-मलिन-जनेषु \\ ` ` 


FFF 


४४८ 


EE NNNM 


भरतजीने सारे समुदायसद्दित मन्दाकिनीमें स्नान किया 
और सब लोगोंको वहीं छोड़कर वे केवल TAA और gest 
साथ लेकर आगे चले । यहाँपर भरतजीके मनको दशाका 
चित्रण श्रीगोस्वामीजीने बहुत ही सुन्दर किया i— 
समुझि मातुकरतब सकुचाही । करत कुतरक कोटि मनमाहीं N 
राम-रुपन-सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊ ७ 


मातु मते महँ मानि मोहि जो कुछ कहहिं सो थोर ।' 
अघ अवगुन छमि आदरहिं समुझि आपनी ओर ७ 


जौ परिहरहि महिन मन जानी À सनमानहि सेवक मानी 0 
मोरे सरन रामकी पनही। राम सुस्वामि दोष सब जनहीं। 


- धन्य अरतजी ! जानते हैं कि में निर्दोष हुँ, परन्तु जब 
अयोष्याके दूत, सब नगर-निवासी, माता कौसल्या, निपाद 
झर त्रिकालदशौ भरद्वाजजी तकने एक एक वार सन्देह किया 
तो यहाँ भी लचमण-सीता सुपर Wee न करेंगे या 
शीराम ही मुझे मन-मलिन समझकर न त्याग देंगे, इसका 
क्या भरोसा है ? यह कोन मान सकता है कि माताके मतके 
साय मेरा मत नहीं था । जो कुछ हो, राम चाहे त्याग दें, 
परन्तु में तो उन्होंकी जूतियोंकी शरण पढ़ा रहूँगा । माताके 
नाते सैं तो दोषी हूँ ही। पर श्रीराम सुस्वामी हैं, वे 
अवश्य कृपा करेंगे | 

फिर जब साताकी करतूत याद आ जाती है तो पैर पीछे 
पड़ने लग जाते हैं, अपनी भक्तिकी ओर देखकर कुछ आगे 
बढ़ते हैं और जब ओरघुनाथजीके स्वभावकी ओर वृत्ति 
जाती है तो मार्गे जल्दी-जल्दी पाँव पढ़ते हैं | इस समय 
भरतजीकी दृशा बेसी ही है जैसे जलके प्रवाहमें भेवरकी होती 
है, जो कभी पीछे हटता है, कभी चक्कर खाता हे और कभी 
फिर आगे बढ़ने लगता है । भरतके इस प्रेमको देखकर 
निषादराज भी तन-मनकी सुधि भूलगया | 
फेरति मनहिं stg खोरी \ चरुत भति बल धीरज घोरी 0 
जन समुझत रघुनाथसुभाऊ। तब पथ परत उताउक पाऊ 1 
मरतदसा तेहि अवसर कैसी । MEAG ASA जेसी।। 
देखि मरत कर सोच सनेहू । भा निषाद तेहि समय REN 


भरत-शुज् मरमम विह्वल हुए चले जा रहे हे 


dd 
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जहाँ ्रीरामके वज, अंकुश, ध्वजा t) 
चिन्दोंसे अंकित शुभ चरण-चिह्न देखते eS 
उस चरणरजमें लोटने लगते हैं और कहतेह पो 
धन्य हैं जो श्रीरामके उन चरणोंसे चिहित ed 4 
कर रहे हैं, जिन चरणोंकी रज ब्र्ञादि 
खोजते रहते हैं। Viii 
- भरतकी इस अवस्थाको देखकर पशु, पी Sid 
सुग्थ हो गये | पशु-पक्षी जड पापाणकी भाति एकी 
लगाकर अरतकी ओर देखने लगे और वृत्तादि f in 
हिलने-डोलने लगे- 

होत न HIS भाउ भरतको | अचर सचर चर अचर कतके | 
भरत-शशुन्नकी यह दशा देख निपाद्राज परमम तस 
होकर रास्ता सूल गया । दो qun तीसरा भी पाग 
दोनेसे केले बचता ? तीनों ही मतवाले हो गये qm 
फूल बरसाकर निषादको सावधान करते हुए राखा वता 
बलिहारी saat ! 
x x X 
इधर लक्ष्मणजीको सन्देह हुआ, उन्होंने समभ 
कि भरत बुरी नीयतसे आ रहे हैं, अतः वे नीतिको gm 
कहने लगे, आज मैं उन्हें भलीभांति शिक्षा दू 
राम निरादर कर फळ पाई। सोबहु समर सेज दोर माई 2 

श्रीरामने लच्मणजीकी नीयतकी M 
भरतका महत्त्व समझाया, लघमणजीका चित्त शान > 

भरतका जीवन बड़ा ही मामिक है | सा 

सन्देहका शिकार 4 

निदोष होते हुए भी सबके सन्देह Bie 
है | भरतके सहश सवंथा da प 
महापुरुषपर इसप्रकारके सन्देहका t4 
नहीं मिलता | इतनेपर भी भरत सब सह 
आत्महत्या नहीं कर लेते । शान्ति, मस 
अपनी निर्दाषताका डंका बजाकर जग 

कुछ ही समय बाद श्री 
TA ही घ्रतोपवासोके कारण 
आासनपर बैठे देखकर d dicem 
कहने खगे 


| _ नल T III III IIRL NE NH NINE SENSE NISI NE NISI rm 
wer 


A ससदि प्रकृतिमिमेवेदयुक्त उपासितुम्‌ | 
titani: सोऽयमास्ते ममाग्रजः NN ' 
वासोमिर्बहुसाहसैर्यो महात्मा पुरोचितः \ 
mea सोऽयमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन्‌ 0 
अचाएयद्यो विविधाश्चित्राः सुमनसः सदा । 
तोऽयं जटामारमिमं सहते राघवः कथम्‌।\ 
गस्य यहेयैथादिष्टयुक्तो धर्मस्य संचयः | 


शरीरक्लेशसंमूत स घर्मं RRN 
चन्दनेन ERN यस्याङ्गमुपसेवितम्‌ \ 


मरेन तस्यांगमिदं कथमार्यस्य सेव्यते \\ 
मन्निमित्तमिदं दुःखं प्रासो रामः सुखेचितः \ 
Rahs नुशंसस्थ मम छोकविगहिंतम्‌ M 

(alo To २।६६। ३१ से ३६) 


मेरे बढ़े भाई राम, जो राजद्रबारमें प्रजा और मन्त्रियो 
am उपासित होने योग्य हैं वे, आज इन जंगली पशुओोंसे 
उपासित हो रहे हैं । जो महात्मा अयोध्याजीमें उत्तमोत्तम 
बहुमूल्य वख्रोंको धारण करते थे वे आज धर्माचरणके लिये 
इस निर्जन वनमें केवल सगछाला धारण किये हुए हैं। जो 
परीरधुनाथजी एक दिन अपने मस्तकपर अनेक प्रकारकी 
| सुगन्धित पुष्पमालाएँ धारण करते थे आज वे इस जटाभार- 
को कैसे सह रहे हैं ? जो ऋणत्विजों-द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ 
बाते थे वे आज शरीरको अत्यन्त झेश देते हुए धमका 
सेवन कर रहे हैं । जिनके शरीरपर सदा चन्दन लगाया 


Pew सुख भोगनेवाले ये मेरे बड़े भाई भ्रीरामजीको 
शात मेरे लिये ही इतना असह्य कष्ट सहन करना पड़ 
। wi, सुफ करके इस लोकनिन्दित जीवनको धिक्कार है।' 
| मो विलाप करते और आँसुओंकी अज्र धारा बहाते हुए 
) गती श्रीरामके समीप जा पहुँचे, परन्तु अत्यन्त दुःखके 
` रण उनके चरणोंतक नहीं पहुँच पाये। बीच ही में 'हा आये, 
i be भांति गिर पड़े । शोकसे गला रुक गया । 
| बात नहों कह सके । इसप्रकार 

. रिं चीरवसनं oe पतितं भुवि। 

ददश रामो दुर्देश युगान्ते भास्करं यथा 
5 `. (वा० Te 81399 13) 
ES ice भरतको हाथ जोडे gu जमीनपर 


& श्रीरॉमायंणमे आंदश भ्रातृप्रेम & 


बता था भ्राज उनके शरीरपर मेल जमी हुई है | हाय ! ` 


a मखयकालमें सूर्यकी होती है भीरामने. 


४४६ 


a a OE, 


विवर्ण और gta भरतको बहुत ही कठिनतासे पहचाना 
और बड़े आद्रके साथ जमीनसे उठाकर उनका सिर qa 
गोदर्मे बैठाकर कहा | 'भाई ! तुम्हारा यह वेश क्यों ? तुम 
जटा-वल्कल धारणकर राज्य त्यागकर बनमें कैसे आये !' 
इसपर भरतजीने पिताकी uper संवाद सुनाया और कहा 
कि 'मेरी मा कैकेयी विधवा होकर निन्दाके घोर नरकर्मे पढ़ी 
है, में आपका दासालुदास हूँ, भाई हूँ, शिष्य हुँ, आप 
सुझपर दया करें। 
एभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया | 
आतुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्षुमहसि N 
(वा० To 24909192) 
पिताका मरणसंवाद सुनते ही श्रीरामकी आँखोंमें 
आँसू भर आये | माताओं और गुरु वशिष्ठादि ब्राह्मणोंको 
प्रणामकर तथा सबसे मिलकर श्रीरामने मन्दाकिनीपर जाकर 
स्नान किया,तपंणकर पियडदान दिये | उस दिन सबने उपवास 


किया । दूसरे दिन सबलोग एकत्र हुए, तब भरतजीने 


राज्याभिषेकके किये श्रोरामसे प्राथंना की और कहा कि-- 
राज्य पाल्य पित्ते ज्येष्ठस् मे पिता तथा) 
क्षत्रियाणामय घर्मो यठाजापरिपारुनम्‌ 0 
TEA यशैबहुविधेः पुत्रानुतपाद् तन्तवे । 
राज्ये पुत्र समारोप्य गमिष्यसि ततो वनम्‌ 0 
इदानी वनवासस्य काळी नैव प्रसीद मे । 
मातुर्मे दुष्कृतं किचित्‌ स्मतुँ नाहेसि पाहि न: 0 
| (FoTo २।९। २३-२) 
आप सबमें बड़े हैं, मेरे पिताजीके समान हें, अतः थाप 
राज्यका पालन कीजिये। प्रजा-पालन ही क्षत्रियोंका धर्म है । 
अनेक प्रकार यज्ञ करके एवं कुल-वुद्धिके लिये पुत्र उत्पन्न करके 
पुत्रको राजसिंहासनपर बेठानेके बाद आप TAA पधारियेगा। 
यह वनवासका समय नहीं है । सुकपर कृपा कीजिये, मेरी 
मातासे जो कुकर्म बन गया है उसे भूलकर मेरी रक्षा कीजिये। 
इतना कहकर भरतजी quest तरह श्रीरामके चरणांमे 
गिर पढे, श्रीरामने स्नेइसे उठाकर गोदर्मे बैठाया और 
गँखोंमें आँसू भरकर धीरेसे औओभरतजीसे बोले--“भाई ! 
पिताजीने तुम्हें राज्य दिया है, और सुरे वन भेजा हे-- 
अतः fades कार्यमावाभ्यामतियक्षतः\\ 
पितुदेचनमुरुद्दथ स्वतन्त्रो यस्तु Ade \ 
स जीवन्नेव मुतको देहान्ते निरयं ब्रजेत्‌ \\ 
' (9e To २।९ १ ३९-३२) 
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Ce ende fu eme wr ओट क T हम दोनोंको euis पिताके बचनाजुसार merde ga Tn लौटनेको तैयार हो गये 
eal करना चाहिये ! जो पिताके वचनोंकी अवहेलना कर पादुकाओंको मणाम- करके बो 3 Rs ing 
स्वतन्त्रतासे बतंता हे- वह जीता ही मरेके समान है और चतुदेश दि वणि 5 0 
age बाद नरकगामी होता है | इसलिये तुम अयोध्या- फळमूळाशनो वीर aeo Ul 
का राज्य करो gent कहा- “पिताजी कामुकतासे SNS तवागसनमाकाङख्वुन्वसन्दै À Ta 
वश हो रहे ये, उनका चित्त खिर नहीं था, वे उन्मत्त-ले थे, तब qeu, ggg य 
उन्मत्त पिताके वचनको सत्य नहीं मानना चाहिये U इसपर चतुदेश हि सम्पूर्ण aise ae 
भोरामजीने कडा, 'प्रिय भाई ! ऐसी बात सुखसे नहीं कहनी न द्रष्यामि यदि त्या तु Siri "Ww 
चाहिये, पिताजी न तो ख्रोके वशर्मे थे, न कामुक थे ओर न AR च प्रतिज्ञाय ले पय 
मूखं थे, वे बढे ही सत्यवादी थे और अपने पहलेके वचनों- (बान्रा०र 1११२ कहे 
को सत्य करनेके लिये ही उन्होंने ऐसा किया । इम रघुवंशी '& झाये रघुनन्दन ! d जरा i 
उनके वचनोंको कैसे असत्य कर सकते हैं ?? भरतजीने कद्दा- फल-सूल खाउँगा, सारे राह अंग सर Beh 
“यदि ऐसा हो है तो मैं मी आपके साथ वनमें रहकर पादुकाओंको सौंपकर आपकी राइ i SS 
ल्क्मणकी भाँति आपकी सेवा करूँगा, यदि आप मेरी इस सालतक नगरके बाहर निवास sem Pil 
बातको भी स्वीकार न करेंगे तो में अनशन व्रत लेकर होनेपर पन्द्रइवें वर्षके पहले दिन यदि थाप un 
शरीर-त्याग कर दूँगा मर bim il > होंगे तो अश्निमे प्रवेश कर जाउँगा ।' 
सममाया परन्तु जब किसी प्रकार भी भरत नहीं माने तब . ii 
` श्रीरामने वशिष्ठजीको इशारा किया | भीरामका इशारा पाकर उन्हें ETTAN i Ln 


गुरु बशिष्ठधीने भरतको एकान्तमें ले जाकर NU लोटनेका वचन दिया camp भरतजीने श्रीरासगी$ गी 
एंकान्ते भरतं प्राह ABT शानिनों वरः | प्रणाम-प्रदक्तिणा करके स्वणंजडित weis प 
बत्स । TS श्रणुष्वेद मम वाक्य सुनिश्चितम्‌ मस्तकपर धारण किया और तदनन्तर उन्हें UN 


रामो नारायणः साक्षादूजकणा याचितः पुरा । 
रावणस्य दघाथीय जातो SATA: ७ 
भोगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी । 


रखधाया ! वनसे अयोध्या लौटकर मगरे पाए 


` नन्दिग्राममें पहुँ वकर कहा-- 


पतद्राज्यं मम WA दत्तं STU 


ARS जातो। राममन्वेति सर्वदा ut योगश्षेमवहे चेमे पादुके M 

रावणं हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः। | gi चाएयत esie x 

. तस्मातत्यजाग्रह तात ! रामस्य विनिदतेने 0 आम्या राज्ये स्थितो TA: पाठुकास्या gi 

( अध्यात्म०रा०२ | ५ | ४२-४६ ) आत्रातु मगि संन्यासो bid r i 

बिटा ! में तुमसे एक निश्चित गुप्त बात बतलाता तमिमं पाकयिष्यामि m. 

हुँ । भोराम सात नारायण हैं, पूर्वफालमें बक्षाजीने इनसे c चिप्र संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः aa 

रावख-वघाथे प्राथना की थी तदनुसार ये दशरथजीके यहाँ «qu तो तु रामस्य द्रक्ष्यामि PEE 

` अव॒तोण हुए हैं, जनकनन्दिनी सीताजी योगमाया हैं और ततो aads UU qe 

UR शेषजीके अवतार हैं जो सदा रामजीके पीछे- Faga राज्य m कै) 
; US WD लगे रहते हैं। आराम रावणको ` शाचवाय wo WW द्च्वेम i 

x Dee मो nee इसलिये तुम pë राज्य हन m 


PM _ शीरामका अपने प्रति असाधारण प्रेम, अपने सेवा s मेरे भाईने यह राज्य $ ed 
= और गरे , wd अहो ! मेर पूज्य ’ | 
= 5 उलन गुदा वचनोंपर खयाल कर भरतजी वापस सोपा है, और इसके योगचेसके aA * | 
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" भगवानकी EU ant mune ae हैं, अतः इनपर ga 
FU m qu भीरासकी इन्हीं पादुकार्थोसे घमे- 
a स्थापना होगी ! मेरे भाईने TAD कारण सुरे यह 
pa उरोहर दी है, जबतक 3 लौटकर नहीं आवेगे 
p में इसकी रक्षा और सेवा TEN । मेरे we बन्धु 
्रो्ुनायजी जब सकुशल यहाँ पधारेंगे तब इन दोनों 
i पहुआओंको उनके चरणोंमें पहनाकर आनन्दसे दुशंन 
| eur पाढुकाओंके साथ ही यह ARET राज्य उन्हें 
। dew राज्यभारसे छूटकर सें निरन्तर उनकी wmm 
qu हुआ उनका भजन करूँगा | इसग्रकार दोनों पादुका, 
त, भौर अयोध्या उन्हें एनः सोंपकर सें कलइ-सुक्त दो 
राँगा ।' 

| तदनन्तर पादुकाथोंका अभिषेक किया गया, भरतजीने 
| ei घुत्र-चामर धारण किये । भरतजी राज्यका समस्त 
| शासन-सम्बन्धी कार्य पादुकासे पूछुकर करते थे | जो कुछ 
dart होता था या भेंट आती थी सो सबसे पहले 
| पादुकाको निवेदन करते, पुनः उसका यथोचित प्रबन्ध 
| जते और वइ भी पादुकाको सुना देते थे। इसप्रकार 
| पादुकाके अधोन होकर भरतजी नन्दिम्रामर्से नियमपूर्वक 
| हने लगे | उनकी 'रहनी-करनी? के सस्त्रन्धमे gem 
| Rag सिर मुनिपट घारी। महि खनि कुस-साथरी सवारी) 
| असनेबसन बासन ब्रत SERT करत कठिन रिषि-घरम सप्रेमा 
| भूल बसन भेग सुख भूरी। तन मन बचनतजे तिनु तूरी। 
| बराजु सुरराजु सिहाही दसरथ-घन सुनि घनद tet 
हि पुर बसत भरत बिनु रागा चंचरीक जिमि चंपक-बागा॥ - 
राम-अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़ मागी ७ 


x x x x 


| पिहि दिन दूबरि होई। घट न तेज बढ मुख-छबि सोई 
gg पि राम प्रेम-पन पीना बढ़त घरभदक मन न मलीना॥ 
Bu नरु निघरत सरद प्रकासे | बिङसत बेतस बनज बिकासे ॥ 
| सजम नियम उपासानखत भरत हिय बिमळ अकासा॥ 
| ASRA \स्वाभिसुरति सुर-बीथि बिकासी॥ 
जाळ भचर अदोखा। सहित समाज सोइ नित चोखा ॥ 
त 'सपुझनि करतूती मगति निरति गुन बिमरु बिमूती १ 


E SPO SS सकुचाहीँ। सेस-गेनस-गिरा गम नाहीं ॥ 


8 रामायणमें आदश AIR & 


nS ANAS SS SS NONE Sr MISI ERE ERREUR 


४५१ 
नित पूजत प्रभुपावरी प्रीति न हृदय समाति । 
मागि मौंगि आयसु करत राजकाज बहु माति ५ 
पुरुक गात हिय सिय-रघुबीरू। जीह नाम जप लोचन नीरू UN 
लखन राम सिय कानन बसहीं। मरत मवन बसि तप तनु TEM 
भरतजीकी इस वेराग्य-त्यागमयी मन्जुल सूतिका ध्यान 
और उनके आचरणोंका अनुकरण कर क्रृताथ हो जाइये ! 
इस प्रसंगसे हम लोगोंको यह शिक्षा अहण करनी 
चाहिये कि छोटे भाईको बडे भाईके साथ कैसा त्याग झर 
विनयपूर्णं wate करना चाहिये । 
x x x 
रावणवधके अनन्तर श्रीराम सीता, TIA, मित्रो धौर 
सेवकों सहित पुष्पक-विमानपर सवार होकर अयोध्या जा 
रहे हैं । उधर भरतजी महाराज अवधिक दिन गिन रहे हैं। 
एक दिन शेष रहा है, भरतजीकी चिन्ताका पार नहीं है | 
बे सोचते हैं -- 
कारन कवन नाथ नहि आए। जाने कुटिर प्रभु मोहि बिसराए॥ 
अहृद्द घन्म रछिमन बडमण राम-पदारबिन्द अनुरागी १ 
कपटी कुटिर मोहिं प्रभु चोन्हा ताते नाथ संग नहि FT 0 
जी करनी समुझहि प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कल्पसत कोरी ॥ 
जन-अवगुन प्रभु मान न काऊ दीनबन्धु अति मुदुळ सुमाऊ 0 
मोरे जिय भरोस eg सोई | मिलिहहि राम सगुन सुम होई 0 
बीतें अवधि रहहि जो प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना 0 
श्रीरघुनाथणी क्यों नहों आये ? क्या सुरे कुटिल समझ? 
कर सुला दिया? धन्य है वदभागी भैया लच्मणको, 


. जिसका रामके चरणकमलोंमें इतना अनुराग है | सुरे तो 


कपटी और कुटिल जानकर ही नाथने घनमे साथ नहीं रका 
था (असलमें केकेयी-पुत्रके लिये यह ठीक ही है ) । मेरी 
करनी सोचनेसे तो सौ करोड कल्पोंतक भो उद्धार नहीं हो 
सकता । परन्तु भगवानका स्वभाव बढ़ा ही कोमल दे वे 
(पने जनोंका अवगुण नहीं देखते AL मनमें भगवानके 
इस विरदका इद भरोसा है, सगुन भी शभ हो रहे हैं, इससे 
निश्चय होता है भगवान्‌ कृपाप्वंक अवश्य दशन देंगे । परन्तु 
यदि अवधि बीतनेपर भी ये अधम प्राण रहेंगे तो मेरे समान 
जगतूर्मे दूसरा नीच थौर कौन होगा ? 
भरतफी इस व्याकुल दशाको जानकर उधर “ये यथा 
मां प्रपचन्त तांस्तयैव भजाम्यहम? की प्रतिज्ञाके अनुसार 
भगवान्‌ भी घ्याङल हो गये, उन्होंने सन्देश देनेके लिये 
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6 dn 
s Xa फिर 
> _ ४५२ y 
c E OX PESE Sia दिया । रामविरहके अथाह ससुमर्मे मरतजी- 


का मन डूब रहा था, इतनेहीमे ्राह्मणका स्वरूप घारणकर 
`. ` श्रीहनूमानजी मानो उद्धार करनेके लिये जहाजरूप होकर 


VN 
ê 


gn झा गये | इनूमानूजी रामगतप्राण, हार ese 
gt उनके रोमाञ्च हो आया 
A __ की स्थिति देखकर मुग्ध हो गये, aa 
5 आर आाँखोसे आँसू बहने लगे! भरतकी केसी स्थिति शा * 
koh - - 38 देखि कुसासन जटामुकुट इस गात । 
e: ` ` राप राम रघुपति जपत सवत नयन जक जात 0 

£c 


| हनूमानने भरतकी आँसू बहाती हुई नाम-जप-परायण 
warren मूर्तिको देखकर परम सुखसे भरकर कानोंमें RES 


, बरसानेवाली वाणीसे कहा-- 


| ` ` जासु बिरह drag दिनराती । रटहु निरन्तर गुनगन पाती 0 

| रघकुरूतिक सुजन-सुखदाता।आयहु कुसळ देव-मुनि-त्राता ॥ 
रिपुरन जीति सुजस सुर गावत सीता-अनुजसहित प्रभु आवंत 

यह बचन सुनते ही भरतजीके सारे दुःख मिट गये । 

प्यासेको अस्त मिल गया । प्राणहीनमें प्राण आगये । 

भरतजी हषान्मत्त होकर पूछने लगे-- 

“ को तुम तात | कहाते आये । मोहि परमप्रिय बचन सुनाय M 

r.a हनूमानजीने कहा कि-- 

of मारुत-सुत में कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपानिचाना | 

. _, दीनबन्धुरघुपति कर किंकर। X > x 

k. 


= 
ki 


भरतजीने उठकर हनूमानूजीको हृदयसे लगा लिया-- 
सुनत MARS उठि सादर॥। 
प्रेम हृदयमें नहीं समाता है, नेत्रोंसे प्रेमाथ्रुथोकी धारा 
बह्‌ रही है, शरीर पुलकित हो रहा है । भरतजी कहते हैं- 
कपि तव दरस सकल दुख बीते । मिळे आज मोहि राम पिरीते 0 
बारबार बूझी कुसकाता | तकह देडे काह सुनु भ्राता ॥| 
यहि सन्देश सरिस जगमाही । करि बिचार देखेँ कछु नाही N 


- 


नाहिन तात! उरिन में तोहाँ। अब प्रभुचरित सुनावहु मोही ॥ | 


| t . हनूमानूजीने चरण-वन्दन कर सारी कथा dquu 
| d खुना दी । तदनन्तर भरतजीने फिर पूछा-- 
कहु कपि कनहुँ इपाएु गोसाई।सुमिरहिं मोहि निज दासकि नाई! 
निज दास ज्यों रघुनेसंभूषन कबहु, मोहि सुमिरन कस्यो , 
ईल भरत बच निनीत अति कपि पुरुकि तजु चरननि परयो । 
NP निज मुख जाहु गुन-गन कहत अग-जग-नाथ जो , 
` चे न होइ निनीत परम पुनीत, सदगुन-सिंधु ai 


AO "१" eae »/ e 
PNE १८००, "LE AS 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 
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Wurm me हो T 
श्रीहनूमान्‌ः 
या 1102 m 
पुनि पुनि fer भरतसन ह RT 

` भरत और हनूमान्‌ बार-बार गले इर 
हषका पार नहीं हे । इनूमानूजी वापस rmt 
सारे रनिवासमें और नगरमें खबर भेजी गयी yon 
हषे छा गया । सारा नगर सजाया गया | Bu. 

अगवानूका विमान अयोध्यामें पहुंचा । 
शन्नु्जजी अगवानीके लिये सब मन्त्रियो d. 
सहित सामने गये | विमान जमीनपर उतरा, भता 
विमानमें जाकर श्रीरामके चरणेमि लोट "i à 
आनन्दाश्रुशोंसे उनके चरणोंको धोने लगे | sas 
उन्हें उठाकर छातीसे लगा लिया | तदुनन्तर भारती wi 
लचमणजीसे मिले और उन्होने माता सीताको maha 
श्रीरामने भरतको गोदमें बैठाकर विमानको भरते pm 
की ओर जानेकी आज्ञा दी | तदनन्तर नगरमे आकर ससे 
मिले । श्रीरामने भरतकी जटा अपने हाथोंसे gui 
फिर तीनों भाइयोंको नहलाया | इसके वाद wu 
सुलकाकर स्नान किया । 

तदुनन्तर भगवान्‌ राजसिंहासनपर बैठ | तीनों ग 
सेवार्मे लगे । समय-समयपर भरतजी अनेक सुत्र शर 
करके रामसे विविध उपदेश प्राप्त करने लगे। dk परता 
श्रीरामके साथ ही परमधाम TATE | 

श्रीभरतजीका चरित्र विलक्षण और परम भा d 
उनका रामप्रेम अतुलनीय हे, इसीसे कहा गया है शि 

भरत सरिस को राम सनेही | जग बुर 

वास्तवमै भरतजीका आतृ-प्रेम जगते emi 
द्दी है | इनका राज्य-त्याग, संयम, बत, Rad enia 
सराहनीय आर अनुकरणीय है | इनके 3 विशे 
विनय, सहिष्णुता, गम्भीरता, सरलता, Sy 
प्रधानतः आतृभक्तिकी बडी ही अडुपण 


श्रीलक्ष्मणका au atl 
` अहह धन्य ऊछिमन बड़मागी । ee : 
EATS चातक 
जषमणजीका अवतार श्रीरामके चस्यॉर्न क ही @ 
था | इसीसे Ti | 
करनेके लिये ही हुआ P aii 


स्थापित 
मूतिके साथ लचमणकी (खिया [जाता है। 


रामके साथ लच्मणका नाम/ E 


bial 
एरा 


—S—“‘ । 


(सेतुबन्ध रामेश्वर) 


मन्दिरका एक स्तम्भ 


रामेश्वर 


रामेश्वर मन्दिरका एक ATTA प्रचेशद्वार 


à रामेश्वर मन्द्रिका प्रधान प्रवेशद्वार 
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pr कोई नहीं कहता, परन्तु राम- लच्मण सभी 
eat! श्रीलवमणजी धीर, वीर, तेजस्वी, श्रह्मचयंघती, 
इुलियविजयी, पराक्रमी, सरल,सुन्द्र, तितिच्ता-सरपन्न, 
निर्भय, निष्कपट, त्यागी, बुद्धिमान, पुरुपाथी, तपस्वी, 
arrit, नीतिके जाननेवाले, सत्यप्रती और रामगतप्राण 
a, उनका सबसे मुख्य धमं श्रीरामके चरणोंमें रहकर 
उनका अनुसरण करना था । वे श्रीराससेवामे अपने आपको 
भूल जातें थे । भरतजीका विनय आर मधुरता युक्त गम्भीर 
प्रेम जैसे अनोखा है, aa ही श्रीलच्मणजीका वोरतायुक्त 
सेवामूलक अनन्य प्रेम भी परम आदशं है। 
लड़कपनमें साथ खेलने-खानेके उपरान्त पन्द्रह quel 
sat ही जचमणजी अपने बड़े भाई श्रीरामजीके साथ 
विश्वामित्रके यज्षरक्षाथे चले जाते हैं । वहाँ सब प्रकारसे 
- भाईकी सेवामें नियुक्त wed हैं । इनकी सेवाके दिग्दशंनमें 
जनकपुरका वह दृश्य देखना चाहिये, जहाँ रातके समय 
विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम-लचमण महाराजा जनकके 
ग्रतियिरूपमें डेरेपर Set हें । गुसाइंजी उनके बतांचका 
इसप्रकार वर्णन करते हैं-- 
समय सप्रेम बिनीत अति सकुच-सहित दोउ भाइ । 
गुरु-पद-पंकज नाइ सिर बैठे आयसु पाइए 
निसि प्रबेस मुनि आयसु दोन्हा। सबही सन्ध्या बन्दन कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी V रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ५ 
मुनिबर सयन कीन्ह तब जाई । रंगे चरन WTA दोउ भाई 0 
जिन्हके चरनसरोरुद्द रागी । करत बिबिध जप जोग बिरागी १ 
ते दोउ बंधु प्रेम जनु जीते । गुरूपद-पदुम पलोटत शते 0 
बार बार मुनि आम्या दीन्ही । रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही 0 
ANT चरन रूषन उर काए | समय सप्रेम परम सचुपाए ५ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोबहु ताता AS घरि उर पदजरुजाता 0 
उठे रुदन निसि बिगत सुनि अरुन-सिखा-घुनि कान | 
Ge पहिकेहि जगतपति जागे राम सुजान।। 
अहा, क्या ही सुन्द्र आदश दृश्य है! श्रीराम-लघमण 
गये थे,वहाँ नगरवासी नर-नारी और समवयस्क 
पेया छोटे बालकोंके प्रेममे रम गये, परन्तु अबेर होते 
गुरु विश्वामित्रजीका डर लगा | अतएव बालकोंको 
को, उकार वह मिथिलामोहिनी जुगल-जोबी डेरेपर 
| = आयी | आकर भय, प्रेम, विनय और संकोचके साथ 
RR प्रणामकर दोनों भाहे चुपचाप खडे रहे, जब 


g~ 
ms 


` का अभिमान न करे? यह शब्द निकले, तभी वे थकला : 


L0 आज्ञा दो तब बेठे, फिर गुरुकी आज्ञासे ठीक समय: 


. =a 
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पर सन्ध्यावन्दन किया । तदनन्तर कथा-पुराण होते-होते | 
दो पहर रात बीत गयी | तब सुनि विश्वामित्रजी सोये | 
अब दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे | मुनि बार-बार 
रोकते और सोनेके लिये कहते हैं पर चरण दबानेके लाभ- 
को वे छोड़ना नहीं चाहते, बहुत कहने-सुननेपर श्रीराम भी 
लेट गये, अब लचमणजी उनके चरणोंको ETAT रखकर 
भय-प्रेम-सहित चुपचाप दबाने लगे । ऐसे चुपचाप प्रेमसे 
दबाने लगे कि महाराजको नोंद आ जाय । भ्रीरामने बार- 
बार कहा, तब AMUA श्रीरामके चरणकमलोंका Huit 
ध्यान करते हुए सोये । प्रातःकाल Aust ध्वनि सुनते ही 
सबसे पहले लचमणजी उठे, उनके बाद श्रीरामजी और 
तद्नन्तर गुरु विश्वामित्रजी । इस आदश रान्निचर्यांसे ही 
दिनचर्याका भी अनुमान कर लीजिये | आज ऐसा इश्य 
सपनेकी-सी बात हो रही है । इससे अनुमान हो सकता | 
है कि श्रीलक्ष्मणजी रामकी किसप्रकार सेवा करते थे । 
x x x a 
श्रोलचमणजीकी भातृभक्ति अतुलनीय है। दे सब _ 
कुछ सह सकते थे परन्तु श्रीरामका अपमान, तिरस्कार और . 
दुःख उनके लिये असह्य था | अपने लिये-अपने सुखोंके 
लिये उन्होंने कभी किसीपर क्रोध नहीं किया । अपने 
जीवनको तो सर्वथा त्यागमय और रामकी कठिन सेवामें ही 
लगाये WE, परन्तु रामका तनिक-सा तिरस्कार भी 
उनको TAA देता और वे भयानक कालनागकी भाँति | 
फु'कार मार उठते । फिर उनके सामने कोई भी क्योंन | 
हो à किसीकी भी परवा नहीं करते | डं 
जनकपुरके स्वयंवरमें जब शिवधनुपको तोढ़नेमें कोई . 
भी समथ नहीं हुआ, तब जनकजीको बडा EN हुआ, .. 


उन्होंने दुःखभरे शब्दोमें कहा-- 
अब जनि कोठ माझह मट मानी बीर-बिहीन मही में जानीत . . 
तजहु आस निज निज गृह जादू err REN २ 
जो जनतेउँ बिनु भटमहि मरे तपन करि हेतेडंन इसाई  . 
जनकजीकी इस वाणीको सुनकर सीताकी ओर देख ii $ 


कर लोग दुखी हो गये । परन्तु लचमणजीके मनको इछ | 
दूसरी ही अवस्था है । जब जनकके मुँहसे “अब कोई वीरता- 
उठे, उन्होंने सोचा कि श्रीरामकी उपस्थिति जनक 
क्या कह रहे हैं, परन्तु रामकी आज्ञा 
लेकिन जब जनकजीने बार-बार धरणीको वोरविहीन . 


४५४ 


» 4. ° | 
बतज़ापा तब जपमणजीकी Ab और आँखें लाल 


हो गयीं, उनके होठ काँपने जगे, आखिर उनसे नहीं रहा 


. गया, उन्होंने भीरामके चरणोंमें सिर नवाकर कहा-- 


रघुबेसिन्हमहँ HE कोठ होई। तेहि समाज अस कहर न कोई ॥ 
कही जनक जस अनुचित बानी । बिद्यमान रघुकुरमनि जानी N 
जहाँ रघुवंशमणि ्रीरासजी बेडे हों वहाँ ऐसी अनुचित 


- वाणी कौन कह सकता हे? awa कहते हैं कि हे 


श्रीराम ! यदि आपकी आज्ञा हो तो में स्वभावसे ही इस 
्रख्ारडको गेंदकी तरह हाथमें उठा लूँ और-- 
काचे घट जिमि डारों फोरी। सकउँ मेरु मूलक इव तोरी ।\ 
फिर आपके प्रतापसे इस बेचारे पुराने धनुषकी तो 
बात ही कौन-सी है, आज्ञा मिले तो दिखाऊँ खेल-- 
कमक-नाक जिमि चाप चढ़ाऊं। जोजन सत प्रमान लेइ घाऊं ॥ 
तोरउ ऊत्रकदण्ड जिमि तव प्रताप बढ नाथ | 
जो न करडे प्रमु-पद-सपथ पुनि न घरडे घनु हाथ AN 
लक्मणजीके इन वचनोंसे get काँप उटी, सारा 
राज-समाज डर गया, सीताजीका सङुचाया हुआ हृदय - 
कमल खिल उठा, जनकजी सकुचा गये, विश्वामित्रसहित 
सब सुनिगणों और श्रीरघुधीरजीको etd मारे घारम्बार 
रोमाञ्च होने लगा। लघमणजीने अपनी सेवा बजा दी, रामका 
WERE लोगोपर प्रकट हो गया । वीररसकी जीती-जागती 


मूति देखकर लोग विमुग्ध हो गये । परन्तु इस diua? 
महान्‌ चित्रपटको श्रीरामने एक ही सैनसे पलट दिया-- 


` सयनहिं रघुपति रषन Pu प्रेमसमेत निकट बैठारे १ 


. धनुष तोइना स्वीकार 


ह ; f ५ 
` ॐ मकारका' बर्त्ताव करते हुए एक दूसरेका पच्च समर्थन 


ges 


तदनन्तर शिवजीका धनुष गुरुकी आज्ञासे श्रीरामने 
भंग कर दिया। परशुरामजी आये और कुपित होकर घनुष 


नाम-धाम पूछने लगे । श्रीरामने प्रकारान्तरसे 
किया । : 


. °C 
राय समु-घनु मजनिहारा V होइहहि कोठ एक दास तुम्हारा N 


है । लच्मणने ब्यंग-भावसे 
wh श्रोरामने भाई 
pum । मानो दोनों भाई अन्दरसे मिले हुए ऊपरसे 
कर रहे हैं। आखिर भ्रीरामके 
को आँखें qu, तब E. NT 


सम रमापति कर चनु रेह Bag चाप Rieke संदेहू \ 


- - * 


ze. 
A2 


. छ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपञ्चे oa 
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à समक प 
गये और उन्होंने SUR ग 
रास्ता लिया | pers हान 
चारों भाइयोंका विष 
राज-परियार qu DN S Nm 
MATH भर उठी | ME. 
X x x 
तदनन्तर भ्रीभरत-शत्रु्ञ निहाल चले गये | 
लघ्मणजी नहीं गये । उन्हे sfr god E 
अरण्यकी कुछ भी परवा नहीं, रामजी साथ EN 
रासके बिना लच्मण नहीं रह सकते | छाया कायासे शरा 
हो तो लपमण Waa अलग हों, उन्हं रातके aad 
रासके बिना नोंद आती है और न रासके प्रसादो dw 
और कुछ खानेको कभी जी ही चाहता है-- 


न 'च तेन विना निद्रा रमते पुरुषोत्तम: | 
मुष्य्मज्ञमुपानीतमरनाति न हि तं विना॥ 
राम-राज्याभिषेककी तेयारी हुईं, लक््मणणीके भगत 
पार नहीं है । ्ीरामको राजसिहासनपर qeu 


लचमण कितने अधिक लालायित थे, इसका पा 


राजसिंहासनके वदले वनवासकी भाजा होनेपर umet 
भभके हुए क्रोधानलको देखनेसे ही लग र 
है। जो बात मनके जितनी अधिक प्रतिकूल होती है ल 
उतना ही अधिक क्रोध आता है । E 
जब श्रीराम वनवास जाना स्वीकार फरके p 
दशरथकी प्रणाम-प्रदक्षिणाकर माता 
लेनेके लिये महलसे बाहर निकले, तव 
क्ोधर्म भरकर अश्रुपूर्य =e उनके पी 
हर हालतमें श्रीरामके साथ है | a 
दोनों भाई माता कौसल्याके पास o E 
सारी कथा सुनायी । माताके दुःखका 
माताने रामको रोकनेकी चेष्टा की, ae 
श्रीरामका यह कायं लच १ 
पूर्ण अनुयायी थे परन्तु 
उनसे नहीं रहा गया | 
विशेषता है, चे जो बात 


ida! 


MALI 


ON 
` 


1 


| 


6 शम्रायणमे आदश MI-AR o 


aa AL 
cedi रामके सामने रखते हैं, उनकी उक्तियोंका 
gat करते हैं, कमी foem होकर विलाप नहीं करते | 
तो उनमें टपका पढ़ता है, परन्तु जब श्रीरामका 
ceca निर्णय जान लेते हैं, तब अपना सारा पक्ष dar 
रामका सर्वतोभावसे अनुगमन करने लगते हैं। 
ak RA? इस आचरणसे दुखी हुई माता ड 
दौसल्याको विललाप करते देख आत्मेमी लचमणजी मातासे भीरामने खषमणको स्वना देते हुए कश-- 


त्वया चैव मया चैव इत्वा वैरमनुत्तमम्‌ | 
काऽस्य शाक्तिः शरियं दातुं मरतायारिश्ञासन ॥ 
(वाढ To २२41१५ ) 


"gum! आपसे और gud वैर करके किसकी 
शक्ति है जो भरतको राज्य दे सके ! 


E तव THAT | जानामि मगि स्नेहमनुत्तमम्‌ । 
अनुरक्तोडस्मि भावेन आतरं देवि तत्त्वतः | बिक्रम चेव सत्त्व च तेजश्च सुदुरासदम्‌ ॥ . 
ससेन घनुषा Cha दत्तेनेष्टेन ते quu घमो हि परमो ठोके घर्मे ससं प्रतिष्ठितम्‌ । 
दीएमप़िमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति । घ्मेसंश्रितमप्येतश्पितुर्वचनमनुत्तमम्‌॒ 0 
प्रविष्ट तत्र माँ देवि त्यै पुवैमवचारय 0 WISÉ न शक्यामि पुर्नीभयोगमतिवर्तितुम्‌ । 
हरामि वौर्योदूदु:ख ते तमः at इवोदितः । पितुर्हि बचनाद्वीर | कैकेय्याह प्रचोदितः ॥ ` 
Wdpwenp* वीर्य राघवश्चैव पड्यतु 0 तंदेतां विसुजानायों क्षत्रचमौश्रिता मतिम्‌ । 

(वा० रा० २। २१॥ १६-१८) घमेमाश्रय मा de मदूनु द्विरनुगम्यताम्‌\। 
हे देवि ! मैं सत्य, धनुष, दानपुयय और इृष्टकी शपथ ( वा० To २।२३।३९।४१।४३।४४ ) 


करके कहता हूँ कि मैं यथाथ ही सब प्रकारसे अपने बढे: 'लघमण ! में जानता हूँ, तुम्हारा qual बढ़ा प्रेस हे 
भाई श्रीरामका अनुयायी हूँ । यदि श्रीराम जलती हुई और यह भी जानता हुँ कि तुममें अपराजेय पराक्रम, तेज 
में या घोर घनमें प्रवेश करें तो सुके पहले ही उनमें थोर सख है, परन्तु भाई ! इस लोकमें wd ही सबसे श्रेष्ठ 
प्रवेश हुआ समको ! हे माता ! जैसे सूयं उदय होकर सब दै, धमेमें दी सत्य भरा है । पिताके वचन धमं और सत्यसे 
मारके अन्धकारको हर लेता है उसी प्रकार मैं अपने युक हैं। हमें उनका पालन करना चाहिये | हे वीर ! सत्य 
पराक्रमसे आपके दुःखको दूर करूंगा । आप और टर धमंको श्रेष्ठ सममनेवाला में कैकेयीके द्वारा प्राप्त हुई 
trey मेरा पराक्रम देखे इन aai आतृपेम पिताकी आशाका उल्लंघन करनेमें समर्थ नहीं हूँ । तुम भी 
कितना घुजकता है ! इस क्ात्रघमंवाळ्ली उग्र quet छोड़ दो और इस तीचणसाका 
XS थनन्तर थे श्रीरामसे इर तरहकी वीरोचित “आण faga धमका आश्रय ले मेरे विचारका 
` त कहने लगे--'हे आये ! आप तुरन्त राउयपर अधिकार | करो! 
BILLIG भय न करे, मैं घनुष-वाण हे भाई ! तुम क्रोध और दुःखको छोदकर dd धारण 
UGH आपकी सेवा और EN लिये सर्घदा तैयार कर, अपमानको भूलकर इपित हो जाभो। पिताजी सत्यवादी 
। म जव काख रूप एोकर आपकी सइ्ायता SSM तव ओर सत्यप्रतिज्ञ हैं, वे सत्यच्युतिके भयसे परलोकसे डर रहे 
की है जो कुल भी बि कर सके १ eara हैं, मेरे द्वारा सत्यका पालन दोनेसे वे निर्भय हो जायँग । 
i को छोड़कर वूसरा कोई भी आपके विरुद्ध नहीं. मेरा अभिषेक न रोका गया तो पिताजीका सत्य जायगा, 
| वर यदि सारी अयोध्या भी हो जाय तो Remar जिससे उसको बड़ा दुःख होगा और उनका दुखी होना 
| mac तोषणा वायोसे मनुण्यहीन कर डालूंया | मेरे लिये भी बढे दी दुःखकी बात होगी । हे भाई ! मेरे 
। irr ता या उनके कोई भी RAN मित्र पक्ष लेंगे तो वनधासमें दैव ही प्रधान कारण है, नहीं तो जो केकेयी 
। Š PN कर डालू गा केकेयीमें आसक्त पिताजी माता सुरपर इसना अधिक स्नेह रखती थी वह मेरे लिये 
tra उभाड्नेसे हमारे शत्रु होंगे तो उनको कैदकर वनवासका वरदान क्यों माँगती ! उसकी बुद्धि दैवने ही 
"um zd डालूंगा इसमें सुरे पाप नहीं लगेगा। बिगाडी है । आजतक कौसल्या और कैकेयी आदि सभी 
A बोको शिक्षा देना घम हे माताओोंने मेरे साथ पुकल्सा बर्ताव किया हे । केकेयी सुके | 
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8 श्रीरामचन्द्रं शरणं ध्रपथे 6 


"४५६ 
scum src cuc d MEER C 
कभी कटु वचन नहीं कह सकती, यदि वह प्रबल दैवके 
वशर्मे न होती । अतएव तुम मेरी बात मानकर WU. 
रहित हो अभिषेककी तैयारीको जढ्दी-से-जददी इटवा दो ।' 
sp वचन सुनकर कुछ देर तो लचमणने सिर 
नीचा करके कुछ सोचा परन्तु पुरुषा्थंको मूर्ति लचमणको 
रामी यह दलील नहीं जँची, उनकी we चढ़ गयीं, 
सिरमें बल पढ्‌ गया, वे क्रोधमें भरे विलके साँपकी तरह 
साँस लेने लगे और एथ्वीपर दाथ पटककर बोले-- आप ये 
अमकी-सी बातें कैसे कह रहे हैं, आप तो महावीर हैं-- 
Ran वीमैहीनो यः स दैवमनुबतेते \ 
शराः संभावितात्मानो न देव पर्युपासते d 
दैव पुरुषकोरण यः weh प्रबाधितुम्‌ । 
न दैवेन Reed पुरुषः सो5वसीदति u 
द्रयन्ति aa देवस्य Wm पुरुषस्य च । 
देवमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिमविष्यति 0॥ 
( वा० Xo २।२३।१६-१८ ) 
iba दैव तो वही पुकारा करते हैं जो पौरुपहीन और 
कायर होते हैं। जिन शूरवीरोंके पराक्रमकी जगतमें प्रसिद्धि है, 


' वे कभी ऐसा नहीं करते | जो पुरुष अपने पुरुषार्थसे दैवको ` 


दबा सकते हैं, उनके कार्य देववश असफल होनेपर भी 
उन्हें दुःख नहीं होता । हे रघुनन्दन ! आज दैव और 
पुरुषार्थके पराक्रमको लोग देखेंगे, इनमें कौन बलवान हे, 
' इस बातका आज पता लग जायगा ।' 
अतएव हे आयं 
नीहि Risa मय। बियुज्यतो तबासुह्दद्राणयशः Besse: | 
तथा TAT AHA वशा भवेत्तेन मां शाथि तवास्मि किंकर: ॥ 
(वा० Tro २।२३।३९) 
ae आज्ञा दीजिये कि में आपके किस शत्रुको आज 
प्राण, यश और मित्रोंसे अग करूँ (मार ste) | प्रभो ! 
सैं झापका किंकर हूँ, ऐसी आज्ञा दें जिससे इस सारी 
SRR आपका अधिकार हो जाय !' इतना कहकर 
लक्ष्मणजी WAKA रोने लगे | भगवान्‌ औरामने अपने 
हाथोसे उनके आँसू पोंछुकर उन्हें बार-बार सान्त्वना देते 
uidi ! तुम निश्चय समझो कि माता-पिताकी 
आज्ञा मानना ही पुत्रका उत्तमोत्तम धमे है, इसीलिये d 
पिताकी आज्ञां माननेको तैयार हुआ हूँ । le 
रक्खा दी क्या है, यह तो स्वपनकी , दश्यावलिके सहश है- 
* दिदे इयते सर्वे राज्य देहादिकं च यत्‌। 
यदि सत्यं भवेत्तत्र आमासः सफरुश्च ते ॥ 


~ 
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मोगामेघवितानस्थ वि =| 
आयुरप्यग्निसततलोहस्थजर्ल बन्दुवत्‌ N । 
MATA मनस्तापः क्रोध संस रबन्धनम्‌। 
घमेक्षयकर: AAMAS परित्यज 
wt RAN 
तस्माच्छान्ति भजस्वाद्य quii भन्न 3 
देहेन्द्रियमन:प्राणबुडधयादिभ्या Regn y 
आत्मा शुद्ध: स्वरयज्योतिरविकारी rf ! 
याबदेहेन्द्रियप्रागभिन्नले नात्मनो बिदुः॥ 
तावत्संसारदु :खोचै: पीड्यन्ते Sed | 
TA सवेदा भिन्नमात्मानं हृदि भावय \ 
(अध्यात्मरामायण २४) 
यदि यह सब राज्य और शरीरादि इरय पदा 
सस्य होते तो उसमें तुम्हारा परिश्रम कुछ सफ़ल भी हो 
सकता, परन्तु ये इन्द्रियोंके भोग तो बादलोंके समूहों 
बिजलीकी चमकके समान चञ्चल हैं और यह आयु wd 
तपे हुए लोहेपर जलकी बूं दके समान क्षणविनाशी है। 
भाई ! यह क्रोध ही मानसिक सन्तापकी जड़ है, क्रोधस ही 
संसारका बन्धन होता हे, क्रोध धमंका नाश कर डालता है, 
अतएव इस क्रोधको त्यागकर शान्तिका सेवन करो, फिर 
संसारमें तुम्हारा कोई शत्रू, नहीं है । आत्मा तो देह, इद्धिय, 
मन, आण, बुद्धि आदि सबसे विलक्षण ही हे । वह थालमा गुद, 
स्वयंप्रकाश निविकार और निराकार हे | जवतक यह पुर 
आत्माको देह, इन्द्रिय, प्राण आदिसे अलग नहीं जानता, तब 
तक उसे संसारके जन्म-मृत्युन्जनित दुः खोसे e पीडित 
पडता है, अतएव हे लचमण ! तुम अपने à 
सदा-सवंदा इनसे एथक (इनका qur) समझो ! 
x Xr ages m 
श्रीराम वन जानेको तैयार हो गये, लीत à 
जाती हैं, अब लचमणजीका क्रोध i. ud ' 
aa लिये व्याकुल ४, ; 
श्रीरामके साथ जा pg 
अनुसरण Ln y 


M 


चरणोंमें लोट जाते हैं और रोते हुए कहते 

आपने मुझसे कहा था कि तू मेरे mm 

फिर आज आप मुके छोड कर क्यों जा रहे = 
न देवढकोकाक्रमर्ण नामरत्वम€ 1 


बिना) 


"usc चारि लोकाना कामये pe D 


“हे भाई ! मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, 
कोई भी qae नहीं चाहता | 


७ रामायणमे आदश sme ` 


| 8 
aS Ge आओ omn Ed 
| कमी विकराल सूति और कहाँ यह माताके सामने नाभो बेटा ! सुलसे वनको जाओ, औरामको 
डीसी फरियाद ! बढी तो जच्मयाजीके आटपरेमकी सीताको सुझे और बनको अयोष्या Gre ae 


हो गये और उन्हें छातीसे लगाकर योले--- 

Rawat घमरतो धीरः सततं सत्पथे स्थितः । 

प्रिय प्राणसमो वद्यो विधेयश्च सखा च Hy 

(Alo रा० २।३१।९०) 

भाई! तुम मेरे स्नेदी हो,धर्मपरायण,धीर,सदा सन्मागं- 
| द शित हो, सुरे प्राणोंके समान प्रिय हो,मेरे वशवर्ती हो, 
| R भाज्ञाकारी हो श्रौरः मेरे मित्र हो ! इसमें कुछ भी 
| जे नहीं है, परन्तु तुम्हे साथ ले चलनेसे यहाँ दुखी 
| क्ता भौर शोकपीड़िता माताझोंको कौन सान्स्वना देगा ? 
| मात-पिता-गुरु-स्वामि सिख सिर घरि करहि सुभाय । 
| देउ हाम तिन्ह जनमकर नतरु जनम जग जाय।। 
| असजियजानि सुनहु सिख माई। करहु मातु-पितु पद सेवकाई ।। 
| ug करहु सब कर परितोषू । नतरु तात होइहि बड Agu 
| वढी ही शुभ शिक्षा है,परन्तु चातक तो मेघकी स्वातिः 
| st छोड़कर गंगाकी ओर भी नहीं ताकना चाहता, एक- 
लष्मण एक बार तो सहम गये, प्रेस-वश कुछ बोल न 
छे, फिर wearer चरणोंमें गिर पढ़े और आँसुझंसे 


बोले 


! 
"i 


| lE तिख नीक गोसाई । रागि अगम मोरी SUR ॥ 
| एर धीर घरम-घुर-घारी। निगम नीति कहेते अधिकारी 0 
| 5 अमुसनेह प्रतिपाला | मंदर मेरु (के Be मराका॥। 
{ RR NR, TAMS काहू! कहे सुभाउ नाथ पतियाहू ॥ 
| PE dn सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निज गाई 0 
i E इनद स्वामी । दीनबन्धु उर अन्तरजामी ॥ 
“0 उपदेसिय ताही । कीरति, मूति,सुगति प्रिय जाही ॥ 
चैन चरनरत होई । Sug परिहरिय कि सोई ।। 
SN कि अब लक्ष्मण नहीं रहेंगे, तब उन्हे 


| me जाई | आबहु बेगि ASE बन भाई 0 
i से माता सुमिच्राजीके पास गये कि कहीं 


OW दशरथ विष 0 : 
i Nis ६. निदि जनकात्मजाम्‌ | 
WS तात WTA M 


IN - 
A x 
f ^ 
NY अन 
| 


a) श्रीरामजी भाई लचमणके इस व्यवहारसे 


न 
t q | 
Ng aS 4 NU वह भी लचमणकी ही मा थीं, 


अवध तहा जह रामनिवासू \ तह दिवस ag मानुप्रकासू ॥ 
अस जिय जानि संग बन जाहू । केहु तात जग जीवन TE ॥ 
TRR भाग राम बन जाही । दूसर हेतु तात कळु नाहीं ।। 
Sud जुवती जग सोई | रघुपति-मगत जासु सुत होई ।। 
नतर बोझ महि बादि बियानी | राम-बिमुख सुततें बडि हानी ॥ 
जे 'मणका मनचाहा हो गया, वे दौदकर श्रोरामके 
पास पहुँच गये और de 
यासियोंको रुज्ञाकर वनको ue AN ue 
x x x 
एक दिनकी बात है, बनमें चलते-चलते सन्ध्या gt 
गयी | कभी पैदल चलनेका किसीको अभ्यास नहीं था 
तीनों जने थके हुए थे, वनमे चारों ओर काले साँप 
धूम रहे ये। लघमणने we साफकर एक wa नीचे 
कोमल पत्ते frr दिये। श्रीराम-सीता उसपर बैठ गये | 
लघमणजीने भोजनका सामान जुटाया । श्रीराम इस कष्टको _ 
देखकर REIT लक्ष्मणसे बार-बार कहने लगे कि “भाई ! 
तुम अयोष्या लौट जाथो,वहाँ जाकर माताको सान्त्वना 
दो । यहाँके कष्ट gaat wh सीताको ही भोगने दो ।' 
इसके उत्तरमें uq बड़े हो मामिक शब्द |e 
न च सीता त्वया हीना न चाइमपि राघव | 
मुहृतेमपि जीवावो जळान्मत्स्याविवादघुती 0 
नहि तातं न शत्रुन्न न सुमित्रा परन्तप | 
. द्रष्टुमिच्छेयमद्याह स्वगे चापि त्वया बिना | १ 
( वा० To २।५३।३१-३२ ) 
है रघुनन्दन ! सीताजी और मैं आपसे अलग रहकर ` 


-उसी तरह नहीं जी सकते,जेसे जलसे निकालनेपर मछुल्तियाँ 


नहीं जी सकतीं । हे शतुनाशन ! आपको छोड़कर मैं साता, 
पिता, भाई शन्नुघ और स्वगंको भी नहीं देखना चाहता |! 


धन्य आतृ-प्र ! इसीलिये तो श्रीराम भी लक्ष्मणके 
साथ प्राण देनेको तेयार हुए थे ! 


जिस समय निषाद्राज गुहके यहाँ श्रीराम-सीता रातके 
समय लघमणजीके द्वारा तैयार की हुईं घासपत्तोंकी शय्या- 
पर सोते हैं उस समय aww कुछ दूरपर खड़े पदरा 
दे रहे हैं, ges आकर कहता है 'आपको जागनेका अभ्यास 
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Be à 
OX i न्ध -श्रीसीताजी अशोकच 
सो am मैंने पहरका सारा sa कर 9 श्र Rand ">> 
3 zu बातको सुनकर भ्रीलर्मणजी कदने लगे-- थीं। श्रीरामने पैदल लानेकी विभीषणको च आशे | 
दिया है। इत E. लषमणजीको एक बार दुःख हुआ,प (No 
कथ दाशरथौ मूमो शयाने सह सीतया | VEN ae BILL 
तकया निद्रा मया कन्घु जीवितानि सुखानि वा ॥ रि ER हारा तिरस्कार पायी हुं Wa 
( वा० रा० २८६१० ) द हारा fi CUN आशा d : । 
र | i पाकर ससे-वेदनाके साथ xn | 
दुशरथनन्दन श्रीराम सीताके साथ लमीनपर सो रदे तैयार फर दी ! CR 


हैं, फिर मुझे कैसे तो नींद आ सकती है और कैसे मेरा 
जीवन सुखकर हो सकता है !' 

बनमै श्रीलक्मणजी इर तरहसे श्रीराम-सीताकी सेवा 
करते हैं । चित्रकूटमे काठ और qd gaz? करके लच्मणने 
ही कुदारसे मिट्टी खोदुकर सुन्दर कुटिया बनायी थी | फल- 
मूल लाना, हवनकी सामग्री इकडो करना, सीताके गहने- 
कपदोंकी बाँसकी पेटी तथा राखाखोंको उठाकर चलना, 
ma रातमें qui खेतोंमेंसे होकर पानी भरकर लाना | 
राख्ता पहचाननेके लिये पेढों-पश्थरोंपर पुराने कपड़े लपेट 
रखना, झाड़, देना, चौका देना, बैठनेके लिये वेदी बनाना, 
जदानेके किये काठ ईधन इका करना और रातभर जाग- 
कर पहरा देते रहना, यह सारे काम लघमणजीके जिम्मे 
हें और बढ़े qd साथ वे सव काये सुचारुरूपसे करते हैं । 
Bake SEA करम मन बानी । जाइ न सीर सनेह बखानी ॥ 
सतहि उपन सीय-रघुबीरहि । जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरादि ॥ 

x X x 

आज्ञाकारितार्मे तो लघमणजी बढे ही आदर हैं। 
कितनी भी विपरीत आशा क्यों दो, घे बिना 'किन्तु- 
परन्तु? किये चुपचाप उसे सिर चढ़ा लेते हैं, आज्ञा-पांलनके 

१-वनवासके समय आपने आज्ञा मानकर लड़नेको 
सारी इच्छा एकदम छोड दी । 

२-भरतके चित्रकूट आनेके समय बड़ा गुस्सा आया, 
परन्तु श्रीरामकी आज्ञा होते ही तथ्य समझकर शान्त हो गये। 


0 ३-खर-दूपणसे युद्ध करनेके समय श्रीरामने आज्ञा 

दी कि 'में इनके साथ युद्ध करता हुँ, तुम सोताजीको साथ 
` छर जाकर पवंत-गुफार्मे जा बेठो ।! लदमण-सरीखे तेजस्वी 
` बीरके लिये uw मैदानसे हटनेकी यह आज्ञा बहुत ही 


(५-0. वाप Rd Re a 


ve 
* 
PR 


E x i 3 eu we SUR qu स्वीकार किया |... (किया था। on ० 


६-सीता-वनचासके समय धीरामकी | 
पत्थरका-सा कलेजा बनाकर अन्तरके पुःखसे दघ हते र 
भी सीताजीको घनमें छोड़ आये । झु 
इनके जीवनसे राम-आज्ञा-भंगके सिफ दो प्रसंग wit 
जिनमें प्रथम तो, सीताको अकेले watt छोर इमा 
स्गको मारनेके लिये गये हुए श्रीरामके पास जाना भरौ 
दूसरा सुनि दुर्वासाके शापसे राज्यको बचानेके लिये भरे | 
त्यागे जानेका महान्‌ कष्ट स्वीकार करते हुए भी meh 
श्रीरामके पास जाने देना । परन्तु ये दोनों ही owes 
अपवादुस्वरूप हैं । | 
सीताजीके कडु वचन कहनेपर लघ्मणने उन्हे समम 
कि “माता, यह शब्द मायावी मारीचके हैं, रम्ने 
त्रिसुवनमें कोई नहीं जीत सकता, आप at सखे! है. 
रामको आज्ञाका उल्लंघन कर आपको अकेली pu | 
जा सकता |” इतनेपर भी जब उन्होंने हा | | 
समकती हूँ, तू भरतका दूत है, तेरे मनमै कामि ! 
तू सुभे प्रास करना चाइता है,में आगमे जज गढ | 
तेरे और भरतके हाथ नहीं आ सकती ।' इन pee 
पवित्र-हृद्य जितेन्द्रिय लचमणका हृदय विध गग हो. 
कहा, 'हे माता वैदेही ! आनी pe | 
मैं आपको कुछ भी कद नहीं सके) I" 
शब्दोंकों सहन करनेमें असमर्थ हुँ। हक । 
सब सात्ती हैं, मैं अपने बडे भाई रामकी | 
तिसपर भी माता सीता खी-ख e] | | 
हैं। में सममता हूँ कि कोई भारी qa 
आपका कल्याण हो, वनदेवता d 
£r इस 
माना जा सकता | f 
qui mii 
भाईके साम्राज्यको शापसे 


R 


—— का “२.२” ००, 


VUA प्रति तो उनका विद्देष बना ही रद्दा,परन्सु 
à PLE रामकी अवज्ञा करनेवालेको अवश्य 
| uh agi कर सकते थे, परन्तु जब उन्हें मालूम हो 
| TR भरत दोषी नहीं € तब लक्ष्मणके अन्तःकरणमें 
dl बढ़ा ही पश्चात्ताप हुआ और वे भरतपर 
| कद अदा तथा स्नेह करने लगे । एक समय MA 
| gad अन्दर शीतकी भयानकताको देखकर लचमणजी 
| ।दिप्रामनिवासी भरतकी चिन्ता करते हुए कहते हैं-- 
| a पुरुषब्याप्र कारे दुःखसमन्वितः \ 
तपश्चरति धर्मात्मा SRT भरतः Siu 
उक्त्वा राज्यञ्च मानश्च भोगांश्च विविधान्‌ ag 
तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतरे N 
सोऽपि वेळामिमा नूनमभिषेकार्थभु्तः। ` 
बत; Tene प्रयाति सरयू नदीम्‌ 0 
अयन्तसुखसेवुद्ध, सुकुमारो हिमार्दितः \ 
कथ त्वपररात्रेषु सरयूमवगाहते \\ 
WRT. श्याम: श्रीमाक्षिरुदरो महान्‌ । 
Ww: ससवादी च ह्रीनिषेधो जितेन्द्रियः M 
` प्रियाभिमाषी मधुरो दीर्घबाहुररीन्दमः \ 
सन्यज्य विविधान्भोगानाय सर्नीत्मना श्रितः 0 
जित; स्वर्गस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना \ 
वनस्थमपि तापस्ये अस्त्वामनुविधीयते ।। 
(alo Te ३।१६।२७--३३ ) 
है पृरुपश्रेष्ठ ! ऐसे अत्यन्त शीतकालमें धर्मात्मा भरत 
कारण कष्ट सहकर तप कर và होंगे | अहो ! 
१ भादार करनेवाले तपस्वी भरत राज्य, सम्मान और 
; T भोग-विल्ञासोंको त्यागकर इस शीतकालमें 
| को साथि पोते ग भदो ! भरत भी इसी समय उठकर 
लेकर सरयूमें नहाने जाते हाँगे | अत्यन्त 


| न्त शीतल जलमें केसे स्नान करते होंगे ? कमलनयन 
ja भाई भरत सदा नोरोग, wig, सत्यवादी, 


| 9, Velit ओर 
TA कभी.न ताकचेवाले, जितेन्द्रिय, प्रिय 
EN 'ेर-भाषी और लस्बी भुजाओंवाले महात्मा हैं। अहा ! 


। महात्मा भाई भरतने स्वर्गको भी 


| पष्प बे लिया है 


S रामायणमें आदर्श श्रातृ-प्रेम & 


| | re हुए सुकुमार शरीरवाले भरत इतने तड़के सरयूके : 


|^ 
|t S अकारके सुखोंका त्यागकर सब प्रकारसे आपका C 


४५६ 


f 2 DIESEN IIIS PSU ARNAR NAARAAN POP PA P8 IPS PA /५ IPSA /% /० AP A PP PP P 
p t कि श्रीलचमणजी रामसे ही प्रेम जीत लिया क्‍योंकि आप वनमें हैं इसक्षिये वे भी आपकी दी 


भाँति तपस्वी-धर्मका पालनकर आपका अनुसरण कर रहे हैं ।, 
इन वचनोंको पढ़नेपर भी क्या यह कहा जा सकता है 
कि लक्ष्मणका अरतके प्रति प्रेम नहीं था ? इनमें तो 
उनका प्रेम टपका पदता है | 
X x x 
लच्मणजी अपनी बुद्धिका भी कुछ घमण्ड न रखके 
श्रीराम-सेवामें किसप्रकार अपित-प्राण थे, इस बातका पता 
तब लगता है कि जब पञ्चवरीमें भगवान्‌ श्रीराम अच्छा-सा 
स्थान खोजकर Wael तैयार करनेके लिये लचमणको 
आज्ञा देते हैं। तब सेवा-परायण लद्दमण हाथ जोड़कर 
भगवानूसेकहते हैं कि हे प्रभो ! मैं अपनी स्वतन्त्रतासे कुछ 
नहीं कर सकता | 
WAM काकुत्स्थ त्वयि बषेशत स्थिते । 
स्वयं तु सोचेर देशे क्रियतामिति मा वद 0 
'हे काकुत्स्थ ! चाहे सैकड़ों वर्ष बीत जायें पर मैं तो 
आपके दी अधीन हूँ । आप ही पसन्द करके उत्तम स्थान 
बताव।? 

_ इसका यह मतलब नहीं है कि लदमणजी विवेकहीन 
थे । वे बडे बुद्धिमान और विद्वान्‌ थे एवं समय-समयपर रामकी 
सेवाके लिये बुद्धिका प्रयोग भी करते थे किन्तु जहाँ रामके 
किये कामपर ही पूरा सन्तोष होता वहाँ वे कुछ भी नहं 
बोलते थे। उनमें तेज और क्रोधके भाव थे, पर वे थे सब 
रामके लिये ही । लक्ष्मण विलाप करना, विहल हो ना,डिगना 
और रामविरोधीपर क्षमा करना नहीं जानते थे। इसीसे 
अन्य दृष्टिसे देखनेवाले लोग उनके चरित्रमें दोषोंकी 
कपना किया करते E परन्तु weg सर्वथा निर्दोष, 
qafa, रामरहस्यके ज्ञाता और आदशं आता हैं । इनके 
ज्ञानका नमूना देखना हो तो TES साथ इन्होंने एकान्तमे 
जो बातें की थी, उन्हें पद देखिये जव निषादने विषादवश 
केकेयीको बुरा भला कहा और श्री सीतारामजीके भूमि-शयन- 
को देखकर दुःख प्रकट किया तब लफ्मणजी नम्नताके साथ 
मधुर वाणीसे उससे कहने क्गे-- | : 

काहु न कोउ सुख-दुखकर दाता:निजकृत करम मेण सब आता 0 

जोग बियोग मेष मक मंदा (हित अनहित मध्यम अम फेद 

जनम मरन HE रगि जगजारू \ संपति निति करम अरु कारू \\ 

चरनि घाम घन पुर परिवारू\ सरग नरक जह रगि ब्यवदए 0 

देखिय सुनिय गुनिय मन माही | मोह-मूरु परमारथ नाही - 
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re ® नुप रंक नाकपति होइ । 

जागे हानि न काम कछु तिमि प्रपश्च जिय जोइ M 
अस बिचारि नहिं कीजिय रो प्‌ । काहुहि बादि न देशय ATN 
मोहनिसा सब सोवनिहारा। देखिय सपन अनेक प्रकारा।। 
एहि जग-जामिनि जागहि जागी। परमारथी प्रपश्चनियोगी ॥ 
जानिय तबहि जीव जग जागा। जब सब बिषय-बिलास feram 
होइ बिबेक मोहश्रम भागा। तब रघुनाथ-चरन अनुरागा।। 
सखा परम परमारथ VE मन-क्रम-बचन राम-पद-ने हू M 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा | आबिगत, AHA, AAS अनूपा ॥ 
सकळ बिकार-रहित गतभेदा। कहि नित नेति Freaks बेदा 0 


e श्रीरामचन्द्रं शरण प्रपद्ये g 


आप परिचित d, अतपर इन्होंने qe 
आश्रयंके साथ अरतजीसे SEI BR y 
गतियैः सबैमूताना दु:खे दि SS. 
स रामः सत्चसम्पन्न; स्रिया नोस 
h । 
SUM ELE M 
न मोचयते राम कृत्वापि Rating 
८ M 
( वा०्रा० र्‌ || ७८ । २-३ ) 
“श्रीराम, जो दुःखके समय सब 
हैं, वे इमलोगोंके आश्रय तो हैं ही, ऐसे महाब SN 


हि 


एक खो (केकेयी)के Sra ही वनमें चले गये 

ओऔलचमण तो बलवान्‌ और महापराक्रमी थे | i 
पिताको समझाकर रामको वन जानेले क्यो नहीं रोका n 
इस समय uf दुःख और को पसे भरे थे, इते राम. 
विरहसे दुखी एक द्वारपालने आकर कहा कि हे राजकुमार! 
जिसके पद्यन्त्रसे श्रीरामको चन जाना पढ़ा, th 
महाराजको BY हुई, वह क्रुरा पापिनी कुब्जा Tara 
सजी हुईं खडी है, आप उचित समझ तो उसे sy शिक्षा 
दें D कुब्जा भरतजीसे इनाम लेने आ रही थी भोर उपे 


“ ` मगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागि कृपाळ | 
करत चरित घरि मनुजतन सुनत मिट॒हिं जग-जारू ॥ 
सखा समुझि अस परिहरि मोहू | सिय-रघुबीर-चरन रत होहू ॥॥ 
श्रीलषमणजीकी महिमा कौन गा सकता है ? इनके 
समान परमाथ और प्रेमका, बुद्धिमत्ता और सरलताका, 
परामश और आज्ञाकारिताका, तेज और मेत्रीका विलक्षण 
समन्वय इन्हींके चरित्रमे है । सारा संसार श्रीरामका 


गुणगान करता है, श्रीराम भरतका गुण गाते हैं और भरत 
WHYS भाग्यकी सराहना करते Ea फिर हम किस 
गिनती में हैं जो लक््मणजीके गुणों का संक्षे पमें बखान कर सकें ! 


श्रीशत्रुभका TIT 
रिपुसूदन पद-कमछ नमामी । सूर्‌ सुसील मरत-अनुगामी ॥ 


रामदासानुदास carae भगवान्‌ श्रीराम और 
amu परमप्रिय और आज्ञाकारी बन्धुथे। शत्रन्नजी 
मौनकर्मी, प्रेमी, सदाचारी, मितभाषी, सत्यवादी, विषय 
विरागी, सरल, Ben, गुरुजनोंके VAM, वीर और 
शब्रुतापन | श्रीरामायणे इनके सम्बन्धमें विशेष विवरण 
नहीं निलता. परन्तु जो कुछ मिजता है, उसीसे इनकी 


झौर राम-सीता-लच्मणके 
$ वनवासका समाचार 
इनको भी बड़ा भारी दुःख हुआ । भाई लक्ष्मणके EN 
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दरवाजेपर देखते ही द्वारपालने अन्दर आकर TR 
ऐसा कह दिया था, शत्रुप्तको बढ़ा गुस्सा आया, उन्होंने 
कुब्जाकी चोटी पकड़कर उसे घसीटा, उसने Whe WW 
मारी । यह दशा देखकर कुब्जाकी धन्य aa 
तो दौडकर श्रीकौसल्याजीके पास चली गर्यौ, sah 
कहा कि अब मधुरभाषिणी, दयामयी कौसल्याके शरण 
गये बिना wan हमलोगोंको भी नहीं छोड़ेंगे। य 
छुड़ाने आयीं तो उनको भी फटकार दिया | आखिर भरत 
आकर STER कहा- भाई ! खी-जाति 
तो में ही केकेयीको मार डालता-- 
इमामपि इतां कुब्जा यदि जानाति राघवः | 
त्व च मो चेन घमीत्मा नामिमाषिष्यते JO 


(ato te २। ७८! W हो 

$ ज्ञायगी 
“भाई, यह goat यदि तुम्हारे हाथसे a a! 
|| 


श्रीराम निश्चय ही तुमसे और चो 
भरतजीके वचन सुनकर uei राजी धर्मी 


यहाँ यह पता लगता है कि प्रथम ad 
खी-जातिका कितना आदर था, खी m « 
थी । दूसरे, शोकाकुल भरतने शस | 


झवध्य है, गईं : 


p 


) 
4 
4 
| 


" 


f 


q 
h aidi d 


Mandine. 


t प्रतिग्रहणीष्व मेथिलीम्‌ | 
न किञ्चिदभिधातन्या अहमाज्ञापयामि ते ॥ 


ek, T. mr 


विशुद्धभावां निष्पापां 


| t 


NE R 4 A 


a= 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


LÀ m रामकी राजनीति बतलाकर 
शकी. और तीसरे, रोषमे भरे हुए Tg भी 
s > बात मान ली। CN हमलोगोंको 
f ग्रहण करनी चाहिये। ग यह आक्षेप 
तारो चि चीन कालमें भारतीय पुरुष खियोंको बहुत 
afud देखते थे, उनको इस प्रसंगसे शिक्षा nur 
हती चाहिये | 

> 2 A 

इसके अनन्तर शाञ्ुलजी भी अरतजीके साथ श्रीरामको 
an at जाते हँ, और वहाँ भरतजीकी आशासे 
गी कुटिया हदते हैं। जब भअरतजी que श्रीरामको 
| : दौइते हैं, तब श्रोरामदर्शनोत्सुक wan भी AX- 
ie ae जाते हैं, और-- ु 

AGHA रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन्‌ \ 

TIM A समाईँग्य रामोप्यश्रूण्यवतेयत्‌ V 

( वा० To २।३६। ४० ) 

-वे भी रोते हुए श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम करते हैं, 
रराम ग्रासनसे उठ अपने हाथोंसे उन्हें उठाते हैं, फिर दोनों 
nate चिपट जाते हैं। इसी प्रकार शत्रुत्न अपने बढ़े भाई 
बझण्जीसे भी मिलते हैं--भेंटेड लखन ललकि wg भाई | 

इसके वाद्‌ श्रीराम भरतके संवादमें लच्मण-शप्रुप्तका 
पचे बोजनेका कोई काम नहों था । दोनोंके अपने-अपने 
सै बहे भाई सौजूद थे। शत्रुज्ले तो भरतको अपना 
पैल साँप ही दिया था । इसीसे भरत कह रहे थे कि-- 
शुज पठइय मोहिं बन , कीजिय सबहिं सनाथ | 


सम्मति न होती या MANS आतृप्रेमपर 

न होता तो भरतजी ऐसा क्यांकर कह सकते ? 

पर; a लेकर लौटनेके समय श्रीरामसे दोनों भाई 

| तारको वे हैं । रामको प्रददिणा करते हँ । 

hag गति शसुज्ञजी भी कुघ तेज थे, कैकेयीके 

मनमें रोष था, श्रीराम इस बातको समकते थे, 

सहा विदा होते समय श्रीरामने शत्रुज्ञजीको 

| “रण शिक्षा देते हुए कहा-- 

A न यों मा रोषे कुरु तां प्रति । 

| त सोतयाचेव शप्तोऽसि रघुनन्दन ॥ 

a ; है भाई n ( वा०रा०३ । ११२ ! २७ ) 
शिडे मत ५ मेरी और सीताकी शपथ है. तुम माता 
O NAA करके उनकी रचा करते 


& रामायणमें आदश BETA & 
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४६१ . 
WAU! इतना कहनेपर उनकी आँखें प्रेमाशुओंसे भर 
गयीं ! इससे पता लगता है कि भ्रीराम-शत्रुश्तमें परस्पर 
कितना प्रेम था! : 

इसके बाद WAR भरतजीके साथ अयोध्या लौटकर 

“उनकी आज्ञाचुसार राज और परिवारकी सेवामें रहते हैं 
तथा श्रीरामके अयोध्या ate आनेपर प्रेमपूर्वक उनसे 
मिलते हैं “पुनि प्रभु इरपि शत्रुहन भेटे हृदय लगाइ |? तदनन्तर 
उनकी सेवामें लग जाते हैं । श्रीरामका राज्याभिषेक होता है 

र रामराज्यमें सवका जीवन सुख और घमंमय यीतता है | 
एक समय ऋषियोंने आकर श्रीरामसे कहा कि लवणासुर 

नामक राक्षस बढ़ा उपद्रव कर रहा है, वह प्राणिमात्रको- | j 
खास करके तपस्वियाँको पकइकर खा जाता है। इस सव | 
बड़े ही दुखी हें । श्रीरामने उनसे कहा कि 'आप भय न करेंगे | 
उस राक्षसको मारनेका प्रबन्ध करता हूँ ।? तदनन्तर ATT | 
अपने भाइयोंसे पूछा कि 'लवणासुरको मारने कौन जाता है?! 
भरतजीने कहा "महाराज! आपकी आज्ञा होगी तो मैं चला 
जाउँगा।' इसपर लक्ष्मणानुज शत्रुधजीने नत्रतासे हा-- | 
'हे रघुनाथजी ! आप जब वनमें थे तब महात्मा भरतजीने 
बढ़े-बढ़ दुःख सहकर राज्यका पालन किया था, ये नगरसे 
बाहर नन्दीगाँवर्मे .रइते थे, कुशपर सोते थे, फलमूल 
खाते थे, और जटावल्कल धारण करते थे । अब में दास 
जब सेवार्मे उपस्थित हूँ तब इन्हें न भेजकर Qe ही भेजना 
चाहिये ।' भगवान्‌ श्रीरामने कद्ा--'अच्छी बात है तुम्हारी 
इच्छा है तो ऐसा ही करो, मैं तुम्हारा मधुदेत्यके सुन्दर नगरका 

राज्याभिषेक करूँ गा, तुम शूरवीर हो, नगर बसा सकते हो, 

मधुराक्सके पुत्र खवणासुरको मारकर qd वहाँका. S 
राज्य करो | मैंने जो कुछ कहा है, इसके बदलेमे कुछुभीन | 

कहना, क्योंकि बदोंकी आज्ञा बाळकोंको माननी चाहिये | गुरु 

वशिष्ठ तुम्हारा विधिवत्‌ अभिषेक करेंगे अतएव मेरी आज्ञासे 
तुम उसे स्वीकार करो ।' भ्रीरामने अपने gis बढ़ोंकी 


nuana 
PAP APP 


झाज्ञाका महत्त्व इसीलिये बतलाया कि वे शम्रुन्नकी त्याग, .« 


वृत्तिको जानते थे । श्रीराम ऐसा न कहते तो दे सहजमें 
राज्य स्वीकार न करते । इस बातका पता उनके उत्तरसे- 
eer है | aR बोले -- 

'हे नरेश्वर ! बड़े भाईकी उपस्थितिमें छो टेका राज्याभिषेक 
होना में अधमं समझता हूँ। इधर आपको आज्ञाका पालन 
भी अवश्य करना चाहिये । आपके द्वारा ही मैंने यह धसे 
सुना है । श्रीभरतजीके वीचमें सुझको कुछ भी नहीँ योजना 
चाहियेथा-- —— 


४६२ 
क... न य : 
घ्यात gw घोर हन्ताऽस्मि Sat मुचे \ 
aaa मे दुरुक्तस्य दुर्गतिः veda 
उत्तर नहि वक्तव्यं ज्येष्ठेनामिहिते पुनः । 
sated नैव पुरकोकविवर्जितम्‌ ५ 

(वा० Te २।६३।४-५ ) 

à पुरुषश्रष्ठ! 'लवणासुरको मैं मारू गा! मैने ये दुर्वचन 
कहे, इसोसे मेरी यह दुर्गति हुईं। बढे «mie wie 
कभी नहीं बोलना चाहिये । ऐसा करना थघमंयुक्त और 
परक्षोकका नाश करनेवाला है।' धन्य AS, आप 
राज्य-प्राप्तिको ‘gfe’ समते हैं ! कैसा आदश त्याग है ! 
आप फिर कहते हैं कि 'हे काकुत्स्थ! एक que तो सुके मिल 
गया, थब आपके वचनोंपर कुछ बोल तो कहीं दूसरा दण्ड 
न मिल जाय, अतएव में कुछ भी नहीं कहता | आपकी 
इच्छानुसार करनेको तैयार हूँ ।' 

भगवानकी आज्ञासे शत्नुप्नका राज्याभिषेक हो गया, 
तदुनन्तर उन्होंने लवणासुरपर चढाई की,भीरामने चार हजार 

घोडे, दो हजार रथ, एक सौ उत्तम हाथी, क्रव-विक्रय करने- 
` चाले व्यापारी, खचंके लिये एक लाख स्वणमुद्राएँ साथ दीं | 
अर भाँति-भाँतिके सदुपदेश देकर शत्रुधको विदा किया । 
इससे पता लगता है कि gn श्रीरामको कितने 
v! 

TRÄ ऋषियोंके भश्रमोंमें ठहरते gu d जाने लगे | 
बाएमीकिजीके आश्रमम भी एक रात उहरे, उसी रातको 
सीताजीके लव-कुशका जन्म हुआ था । "RD वह रात 
TRAS लिये बढ़े आनन्दुकी रही DARN मधुपुर जाकर 


III 


खवणासुरका वध किया । देवता और ऋषियोंने आशीर्वाद 


दिये । तदुनन्तर बारह सालतक मधुपुरीमें रहकर शब्रुघजी 
घापस श्रीरामदर्शनाथ लोटे । रास्तेमें फिर घालमीकिजीके 
MAR SRI अब लव-कुश बारह वर्षके हो गये थे । मुनिने 
` उनको रामायणका गान सिखल्ा दिया था । अतएव मुनिकी 
xcd लव-कुशने WANS रामायणका मनोहर भौर 
Ed ENT राम-महिसाका गान सुनकर 
ला पुरुषशादुको विसंज्ञो दाष्पकोचन; । 

स. मुहूतमिवासशो . विनिःश्वस्य Sede: u 

z 'उस गानको (बा० To ७११७) 
"Mecha की सुनकर पुरुपसिंह शयुत्नकी आँखोंसे 
ERE vies आरा बह walt, और बे बेहोश हो गये । उस 


8 श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


- शत्रुन्नको पता लगते ही वह अपने 


' गद्रादकण्ठसे कहनेलगे-- 


हैं, अतएव दूसरे उपदेशप्रद 
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बेहोशीमें एक घड़ी — i 

रहा ।! धन्य है ! TRANG सांस wo 

इसके अनन्तर उन्होंने अयोध्या प स्कर i 

नौट गये । गाद get 
>< x x 

Talat र i 

दौड़े हुए श्रीरामके पास आये और करो oe 


कत्याभिषेकं सुतयोर्दयो _राघवनन्दनः। 
तवानुगमने राजन्‌ | विद्धि मो तनिश्चयम्‌॥ i 
न चान्यद वक्तव्यमतो वीर न शाएनम्‌। | 

विहन्यमानमिच्छामि मद्विधेन विशेषतः ॥ 

( घा० रा० ७ | १०८। १४-११) 

“हे रघुनन्दन ! हे राजन्‌ ! में अपने दोनों pus 
राज्य सॉपकर आपके साथ जानेका निश्चय करके आया ई। | 
हे बीर ! आज आप कृपाकर न तो दूसरी बात करें भ्र | 
न दूसरी आज्ञा ही दूं; यह में इसलिये कह wi 
कि मैं खासतौरपर आपकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं कला | 
चाहता ।' मतलब यह कि आप कहीँ साथ WW 
यहाँ रहनेकी आज्ञा न दे दें जिससे सुके परे | 
आज्ञा भंग करनी पड़े, जो मैंने भाज तक नहीं की। ! 
धन्य guns! ; | 
अगवानूने प्रार्थना स्वीकार की और सबने जि 
श्रीरामके साथ रामधामको प्रयाण किया । | 
उपसंहार E 
यह रामायणके चारों पूज्य FETS आव a | 
Rf famata है। यह तोल विशेस J 


ही लिखा गया EB वणन 


चर्चा नहीं हो सकी है। इस लेखमें अधिकांश weet‘ 
अध्यात्म और रामचरितमानसके आधारपर ts 

वास्तवमें श्रीराम और उनके eer fa 

थाह कौन पा सकता £1 मैंने तो aaa m fret 

है, च्रुदियोके लिये विशजन चरमा 


७ श्रीरामचरितमानसका भद्दाकाव्यत्व & 


e हलक TS CO है. पल उतने emere end diu आदर्श चरितसे हमलोगोंको 
उठाना घाहिये | साक्षात्‌ सशब्िदानन्द्धन भगवान्‌ 
इन्होने जीवनमें मलुष्योंकी भाँति लीलाएँ 

आदर्श मानकर हम काममें ला सकते है | 
ब्लोग कदा करते हें कि 'श्रीराम जव साक्षात्‌ 
| थे, तब उन्हें अवतार घारण करनेकी क्या 
| = E , चे अपनी शक्तिसे at ही सब कुछ कर 
| pn p इसमें कोई सन्देह नहीं कि भगवान्‌ सभी कुछ 
g सकते हैं, करते d, उनके लिये gu भी असम्भव नहीं 


व्यर्मे कवि केवल अपनी दुशाओंका 
| वर्णन करता है, नानाविध कल्पना थो- 
के द्वारा वह अपनी भावनाओंको 
p| प्रकट करता है और महाकाव्य वह d 
Ney जिसमें वह सम्पूणं समाज और 
| SAF समस्त देशकी संस्कृति, भावना, रीति- 
| नोति तया मानव-प्रकृतिके सभी शुभाशुभ रूपोंका चित्रण 
| छता है। उसके मद्दाकाव्यमें जगढ़ह्मके दर्शन होते हैं। 
| गीमह्रोखामि तुजसीदासजी महाराजका श्रीरामचरितमानस 
| ऐसाही महाकाव्य है 1 उसमें नायकत्वके सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम- 
स्प, नरके दिव्य आदुर्शके साथ-साथ आसुरभावक भी 
| विकाशका उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ है। इसीसे उसमे प्रत्येक 
| फति भर दृशाके अनुकूल उक्ति मिल जाती है और 
| Sh समाजमें सहजभावसे व्यवहार होता दै | अब हमें 
| 'ह देखना है कि श्रीरामचरितमानस महाकाव्य केसे है 
| ९ उसके सम्पूणं लक्षण उसमें केसे घटित हैं ? 
साहिस्यद्प॑णमें महाकान्यके लक्षण इसप्रकार दिये दैं- 
सरैबन्धो सहाकाब्मै तत्रैको नायकः सुरः । 

सदशः QA नाऽपि भीरोदात्तगुणान्वितः ॥ | 
VERA भूपाः कुरुजा sed दा | 
यङ्गारनीरशान्तानामेकोऽज्गीरस ष्यते \\ 

अङ्गानि सऽपि रसाः सबेनाटकसन्धयः | 
पिसेर वृत्तमन्यदा समनाश्चमम्‌\\ 


I NANA ISENSISEPSENSNSTNINIS IPS PISIS S IS PPS m PP NN 
` 


~ 
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है, परन्तु उन्होंने अवतार धारणकर ये आदर्श लीलाएँ 
इसीलिये की हैं कि हमलोग उनका गुणानुवाद्‌ गाकर 
और अचुकरण कर gard हों, यदि वे अवतार धारणकर 
हमलोगोंकी fires लिये ये लीलाएँ न करते तो 
ह_मलोगोंको आदर्श शिक्षा कहाँसे और कैसे मिलती ? 
अब हम लोगोंका यही कतेव्य है कि उनकी लीलाओंका 
अवण, मनन और अनुकरण कर उनके सच्चे भक्त बने! 


लेख बहुत बड़ा हो गया हे इसलिये यहीं समाप्त किया 
जाता है | 


+ 


श्रीरामचरितमानसका महाकाव्यत्व 


( झेखक---भीविन्दु अद्वाचारीजी ) 


'चत्वारस्तस्य दगी; रयुसतेष्वेकं च फं भवेत्‌ \ 
आदौ नमरिक्रयाशीवां वस्तुनिदेश एव वा। 
AAA VAAL सतां च गुणकीरेनम NN 
एकयुत्तमयैः पेखसानेज्न्यवुत्तकै: । « 
नातिस्वल्पा नातिदीघीः सी अष्टाधिका इह 0 
नानावृत्तमयः क्वापि सगे: कश्चन इश्यते \ 
सर्गान्ते AAMT कथायाः सूचनं AAT ५ 
सन्घ्यासूर्येन्दुरजनी प्रदोषध्वान्तवासराः \ 


प्रातर्मघ्याइमृगया  दौळतुवनसरा: 0 
सम्मोगविप्ररम्गौच मुनिस्वरीपुराच्वराः \ 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपत्रोदयादयः M 


यणेनीया TAA AAA अभी इह \ 
HASTA दा ATA नायकस्येतरस्य व ७ 


भानसमें इनकी चरिताथेता-- 
शीरोदात्तनायकत्व-धीरोदात्त नायक उसे कहते 
हें जिसमें mamn न हो, चमाशील एवस अत्यन्त | 
गम्भीर हो, इष-शोकसे जो अभिभूत न हो, गवे भी जिसका . 
विनयाच्छुच हो और जो इवत हो, यथा-- 
अजिकत्यनः धूमाबानतिगस्मीरो ACA | 
स्थेयासिगुढमानो ALATA TSAT: कथित: 
अनात्मश्छाधा-- , 
Maga निरेके कोण सब जानि जानकी AT | 
हृदय न इरष-बिषाद wg बेळे शोरघुबीर 0 
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नाथ, सम्मु-घनु e रत बाइक रू सुमार hens, S होइहि कोठ एक दास नकाल RE पकरसह पन भार ni = u 
आयसु काइ कहिय किन meu 
राममात्र रुचु नाम हमारा । परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा १ 
देव एक गुन घनुष हमारे | नव गुन परम पुनीत तुम्हारे V 
सब प्रकार हम तुमसन हारे | छमहु बिप्र अपराध हमारे ५ 
जितै सजनिपर कीन्ही दाया । बोठे मृदुर वचन रघुराया ॥ 
तुम्हरे बरु में रावन मारा । तिरक बिभीषन कह पुनि सारा ॥ 
गास्भीय्यातिशय--पथा-- 
राम कहेउ रिस तजिय मुनीसा। कर कुठार आगे यह सीसा ॥ 
भुगुपति THE कुठार उठाए। मन मुसुकाहि राम सिर नाए V 
क्षमा--पथा-- 
कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तोहिकर बघ उचित | 
प्रभु छाड़े करि De को SUT रघुबीर सम 0 
इत्यादि । 
महास'त्वत्व-- 
प्रसक्तता या न गतामिषकतः 
| तथा न AW बनवासदुषखत+ | 
मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे 
सदास्तु सा मग्जुरमङ्गङभ्रदम्‌ ।\ 
पितु आयसु मूषन-बसन तात तजे रघुबीर \ 
बिसमय-हरष न हृदय कछु पहिरे बल्करु चीर 0 
मुख प्रसन्न मन राग न राष्‌ \ 


भूप VAS अभिषेक समाजू | चाहत देन तुमहि जुवराजू ॥ 

गुरु सिष देइ राम पह गयऊ | राम हृदय अस बिसमय भयऊ ।। 

जनमे एक सङ्ग सब भाई | मोजन-सयन-केरि-रूरिकाई ।। 

करनबेभ उपबीत बिबाहा । संग-संग सब भयउ SET 0 

बिमल बंस यह अनुचित एकू । बन्धु निहाय बड़ेहि अभिषेकू ॥। 
विमातासे वनवास-प्र सङ्ग सुनकर-- 


सब प्रसङ्ग रघुपतिहि सुनाई AB मनहु तनु घरि निठुराई \\ 
मन मुसुकाहि AGS मानू | राम सहज आनन्द-निघानू \ 
स्थैय- . 
प्रात कहा मुनिसन रघुराई । निभय जग्य करइ तम जाई 
होम करन लागे मुनि झारी आपु रहे आयात 
SM मारीचनिसाचर कोही कै सहाय घाना EE 0 
बिजु फर-बान राम तिहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा । 
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— e| 
i पावक सर सुबाहु पुनि जारा | अनुज निसाचर 


कटक © 
मारि असुर द्विज निभयकारी । अस्तुति कर्‌हि NAA : 
निगूढ़॒मानता-- 
छुबताहि टूट पिनाक में केहि हे 3 
छुवत Ha क पुराना। में केहि हेतु करों अभिमान à 
at हम निदरहिं बिप्र बदि सत्य सुनहु मगुनाथ| 
तौ अस को जग सुभट जेहि भयबस नावहि माथ॥ 
देव-दनुज-मूपति-मट नाना । समबरु अधिक होउ बरुबाना | 
जों रन SALE प्रचरै कोर । TUE सुखेन कारु किन होऊ : 
छत्रिय-तनु घारे समर सकाना कुरू-करङ्क तेहि पावर जाना | 
कहाँ सुमाव न कुरुहि प्रसंसी | काठहु डरहि न रन रघुबसी॥ 
बिप्रबेसकै अति प्रभुताई | अमय होइ जो तुम्हि डेरा ॥ 
दृढव्रतता--यथा- | 
राय राम राखन-हित कागी । बहुत उपाय किए छर त्यागी] 
रूखी राम-रुख रहत न जाने । घरम-घुरन्धर धीर सयाने॥ 
मातु बचन सुनि अति अनुकूछा। जनु सनेइ सुरतरके veru 
सुख-मकरन्द भरे श्रीमूरा ( निरि राम-मन-मेंवर न भूरा ॥ 
जौ नहिं फिरहिं चीर दोउ माई। सत्य-सन्ध इढ्न्रत रघुराई 0 
वनवासको स्वीकार कर लिया, फिर अनेक प्रेमाबुरोध 
ओर फरुणा-प्राथनाओंपर भी विचलित नहीं हुए ! 
Weit सुनियोंका अस्थि-समूह देखकर-- 
निसिचर हीन करों महि मुज उठाय पन कौन्द। 
बालिवध-प्रतिशा--यथा- 
सुनु सुग्रीव में मारिहों बालिहि एकहि बान। 
हा-रुद्र-सरनागतहुँ गए न उबरिहि प्रान॥ 
उन रघुकुल्नतिलक धीर-बीरशिरोमणिने जो इष 
गेकार और स्वीकार 
कहा, वह कर दिखाया, जिसका अम्ग! Rer! 
कर लिया, अन्ततक सब प्रकार उसका निर्वाह P 
इत्रियोके सर्वश्रेष्ठ पवित्र सूर्यवंश, परमम्रतापी साव 
'चक्रवती-कुलमे अवतार धारण किया | खर 
दयस्‌, गुय,गौरव, Rer प्रतिभा/विनय,बच, विक रिच 
deat, माधुयं तथा करुणादि निखिल कल्याण feet 


a 
Wat wy पुरुषोत्तमत्वकी ed मर्यादा i 5 
नुपत्वमे चक्रवर्ती हैं, वैसे ही नायकस्वमें «d 
धीरोदात्त नायकवर्गके छत्रपति राजा मयांदाइरो 


पिता हि परमः स्वर्गः पिता हि परमं तपः १ 
Raft प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सबैदेवताः ॥ 


iat यजेत? इत्यादि वेदप्रतिपादित वाक्योंसे 
ga सुल-समन्वित, त्रितापशून्य, पुण्यकमी पुरुषोंकी 
auf तथा पवित्र-चरित्र-देव-बन्दके आवास दिव्य 

| दही कामनावाले ATT ATS द्वारा यज्ञपुरुषकी 
गाता करते हैं । उसी स्वगंकी प्रासिके लिये 
शायप्रतिपादित ART अग्रसर दोनेवाले लोग तीथ-सेवन, 
तूत करते हैं, तथा उपनिषदोंमें अद्धाशील-मलुष्य 
तवशानका साधन करते हैं। मीमांसाके अनुयायी चेद- 
प्रतिपादित यज्ञकमंमें तरपरताको ही उपासना मानते हैं। 
[सव घ्मंशाख्ानुमोदित मार्गोपर चलनेवाले साधक 
भिन्न शास्त्रोक्त साधनाओं द्वारा जिस लोकको उत्तम समक- 
गर करना चाहते हैं और साहित्यामृतसेची चरम ur 
झ जिसकी ओर एकटक देखते हँ वह स्वगं क्या हे? 
छँ है? कैसे पहचाना जाता है ? और उसे प्राप्त होनेवाले 
| छु वहां क्या सुख ओगते हैं ? इन प्रश्‍नोंके उपयुक्त 
| सर खोजते समय महर्षि चेदव्यासरचित महाभारतका 
| यपु श्‍लोक स्मरण हो आता है, जिसका तात्पय यह है 
| सग्रास पुरुष जिस सुखका उपभोग करते हैं, उसकी 
| पमष पितासे ही होती हे । पितृसेवी तीनों तापोंसे 
| V बाता है। तपके प्रभावसे जो कुछ प्राप्त होता है, 
| We बह भी अनायास मित्र जाता है । पिताको 
। षा ते पुरवले समस्त देवता भी सन्तुष्ट रहते ii 
| S लिये रामायणका नाम लिया जा सकता है जिसे 
AS पितृभक्तिका आदर्श ग्रन्थ समझते हैं । इस 
| _ ` गोमकरणमें भी पितृभक्तिका भाव व्यन्जित है । 


| «धयण--- 
| Wry अर्थात्‌ परमपितृभक्त श्रीरामका 
| शोर, med यह है 


| उपयु क्त चारों प्रश्‍नोंके उत्तर इसभ्रकार दिये 
| LM > पितासे स्वर्ग भिन्न नहीं है अर्थात्‌ 
[ld (२) वह पिता-इमारे समीप रहते हैं । 
| वस्तुकी तरह वे हमारे अधीन रहते 


रामायणमें आदर्श पितृभक्कि 


(छेखक-राजाबदादुर राजा लक्ष्मीनारायण हरिचन्दन जगदेव विद्यावाचस्पति, पुरातत्व-विशारद Pare ) 


हैं। (४) उनके सन्तोपसे 
वृष्टि करते हें, ` 
आदिकविने पितृभक्तिका स्वरूप-निदर्शन au 
पूवे पितृत्वको यथेष्टरूपसे दिखलाया है । यथा-- पुत्रप्राप्तिके 
लिये राजा दृशरथकी चिन्ता, श्रीवशिष्ठजीके परामर्शसे 
पुन्रेष्टिका समारम्भ, ऋष्यश्वङ्गको बुलानेके लिये सुमन्तका 
उपदेश तथा ऋषिका आगमन और यज्ञारम्भ प्रभूति विभिन्न 
सन्दर्भौका उद्‌भन्यन किया गया है। महाराज दशरथके पुत्र 
प्राप्त होनेके . पश्चात्‌ ऋषिवय विश्वासित्रने अयोध्या पधार ` 
कर प्रबल पराक्रमी विविध मायाविशारद मारीच, ताइका, 
garg आदि दुर्दान्त राक्तसोंके विनाशाथे महाराजसे उनके . 
पञ्चदश वर्षीय पुत्र श्रीरामको माँगा। इच्छा न होने. 
पर भी महाराजने श्रीरामको विश्वामित्रके मख-रक्षार्थ अरण्य- 
गमनके लिये आज्ञा दे दी और भीरामने भी राजकुमारोचित 
सुख-सम्भोग-स्पृदाकी उपेक्षाकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक 
विश्वामित्रका अनुगमन किया। यहाँ विचार करनेपर यह सहज 
ही जाना जा सकता है कि श्रीरामको राज्यसुखसे अरण्य- 
गमन अधिक सुखकर था । कहाँ तो श्रीरामका युद्धकलान- 
भिज्ञ पज्ञनदशवर्षाय सुकुमार बालक कहा जाना और कहाँ 


प्राणीमात्र प्रसन्न हो सुखकी 


saat dt gata भयंकर राक्षसोंसे निविड अरण्यमें अकेले 


aga लिये भेजा जाना । कैसा भयङ्कर व्यापार है ? परन्तु 
वस्तुतः श्रीराम कलानभिज्ञ न थे क्योंकि उ नके लौ किक ज्ञान 
तथा विशेष अभिज्ञताका कविवर वाएमीकिजीने खूब वर्णन 


किया है | पितृ-आदेशके प्रति ऐसी श्रद्धाका कारण, उनके 


सुकोमल अन्तःकरणमें पितृभक्तिका जो अह्ुरोहम हो रदा - 
था, निःसंशय वही था । 

श्रीराम निःसन्देह यह समझते थे कि पिता हमारे 
परम देव हैं उचकी आज्ञा पालन करनेसे हमें अवश्य दी 
सब प्रकारसे सुख-सौभाग्य तथा ससुन्नतिकी प्राप्ति होगी । 
उनके हृदयमें ऐसा विश्वास होनेपर उसमें भक्तिलताका 
संवर्धन भी सहज ही होने लगा, जिसके फलस्वरूप डुदान्त 
रादलोंका वघ, विश्वामित्रकी ASTI, शस्त्राख-प्रासति, अनेक 
विषयोमें अभिज्ञता, अहल्योद्धार, शिवधचुर्भग, विशुद्धा 
कीति-रूपिणी जानकी देवीका लाभ तथा परशुराम-गवे- 
हरण आदि अनेक आश्रयंजनक काये सम्पन्न हुए) अतः ` 
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४६६ n o 
aaa 
यदि पित-भक्तिकी पराकाछासे उनका हृदय परिक्षावित न होता 
तो वे विश्वामित्रके मखकी समाप्तिपर अपना काय समास 
हुआ समझ ऋषिकी आज्ञा प्राकर अयोध्या लौट सकते थे 
किन्तु ऐसा ORI पूवोक्त अभीष्ट-ररम्पराकी प्रासि कैसे 
होती ? इसपर विचार करनेसे ज्ञात हो जाता है कि aq- 
व्यासक्ृत उपयुक्त पिठृप्रशस्तिमें तनिक भी झब्युक्ति नहीं है! 
यदि कहीं watt व्यतिक्रम दीख पढे तो समझना चाहिये 
कि वहाँ पितृभक्तिमें आप्म-विशुद्धि नहीं है, अन्यथा आदि- 
कचि अपने ग्रन्थमें पितृभक्तिके अखण्ड फलभोगका निर्देश 
ही नहीं करते | 
राजा दशरथने जर्जरित देह तथा वाडंब्यके कारण 
राज्यभारको अपने कन्धेसे उतारकर संवेगुण-युक्त ज्येष्ठ 
पुत्र श्रीरामको जब युवराज बनानेका निश्चय किया और 
अयोध्या नागरिकों और राजनीतिज्ञांने भी जब इसके 
लिये आजह किया, तब पिशाचिनी मन्थराने कैकेयीको 
राजा दशरथसे दो कठिन वर माँगनेके लिये उसकाया। 
फलतः कैकेयीने एक वरसे श्रीरामके लिये चौदह वर्ष वन- 
वास माँगा और दूसरेसे भरतको यौवराज्य देनेके लिये राजासे 
कहा । सत्यनिष्ठ परम धामिक महाराज दशरथ अपनी 
qd प्रतिश्ञाका स्मरणकर कैकेयीके इन वञ्रतुल्य वचनोंको 
सुन स्तब्ध हो गये। तब “मौनं सम्मातिङदमणम्‌” के Ng- 
सार रानीने उनके प्राण-प्रतिम रामको वनवास जानेका 
आदेश किया | wddu$ इस घोर विप्लवके विपयमें 
रामायण-रचयिताके अभिप्रायकी विवेचना करनेपर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि रामायणमें पितृभक्तिका आदशं 
दिखानेके हेतुसे ही अन्थकर्ताने इस प्रसङ्गका उल्लेख किया 
है। एक ओर श्रीराम नवयुवक राजकुमार हैं जिनकी 
राज्यलालसा, विलास-वेभवादि-सुख-संभोगस्परहा. तथा 
पुरवासियोंके स्नेह-सम्भाषणादि अभीष्ट योग adq 
अभिलषणीय हैं और उधर वाडंक्यसे जर्जरित ख्रीवशतापन्न 
राजा दुशरथका कठोर वनगमनादेश--वह भी एक दो 
दिनके लिये नहीं, सुदीघं चौदह चर्षोके लिये जटा-वल्कल- 
भूषित वनचारी-वेषधारण कर परिश्रमण करना, कितना 
विरोधसूचक है ! साधारण पुरुष तो यह सुनकर ही चिसप्राय 
हो जायगा, इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं । परन्तु आश्चयं 
तो यह है कि श्रीराम स्वदपवयस्क होते हुए भी धीर, 
स्थिर तथा प्रसन्न चित्तसे उस आज्ञाके पालन करनेमें तत्पर 
होते El यहाँ पाउकोंको शोरामकी पवित्र अस्लानोक्तिका 
FRR प्रदान करना सुसंगत होगा-- 


ENT SSIES SOS 
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SPOS 
i अनाइसोऽपि कुरुते पितुः कार्य स 
उक्तः करोति यः पुत्र, स मध्यम 


SHR कुस्ते नैव स Gi मर 


उदाहृतः - 
क विना (के उच्यते || 

“आज्ञाके बिना (केवल आशय समझक ही 
कार्य सम्पादन करनेवाला पुत्र चाई d 
जो पिताका कार्य करता है वह मध्यम पुत्र VA नेप 
याज्ञा पानेपर भी उसका पालन नहीं करता वह तो भो 
स्वरूप है ।' ऐसा कहकर उसे चरिताथ कर dud हर 
गम्भीर अन्तःकरणका सुन्दर परिचय मिलता t 
मांसास्थियुक्त शरीरधारी कौन ऐसा पुरुष है जो यो क 
सके यदि कोई शङ्का करे कि श्रीराम और कर ही क्या 
सकते थे ? तो उत्तर यह है कि सामान्य राज्यके तिये 
कौरव-पारडव लड़ गये। हेमनीय रमणी-सम्परकसे प्रवत 
पराक्रान्त वीरेन्द्र शुम्भ-निशम्भमे आतृविद्वेष उत्पन्न हो गया | 
ऐसे ही कितने विद्वेषानल प्रज्वलित हुए, जिनसे इस संसारे 
कितने वंश तथा बलराशि-समन्वित साम्राज्य भस्मसात्‌ 
हो गये । भिचुसे लेकरं ब्राह्मणतक प्रत्येक प्राणी अपरे 
स्वार्थके लिये क्या नहीं करता ? प्रतिदिन उसी wf 
सन्तापसे क्या प्राणीवर्ग सन्तस नहीं हो रहे हैं ! फिर भी 
नये-नये सुख-सम्भोगकी प्रासिके लिये लग जाते हैं, यह तो 
प्राणीमात्रका स्वभाव है इस विषयमें अब अधिक विसार | 
अयुक्त है । : | 
अब इस लेखके nga विषयको देखा जाय तोपता | 
चलता है कि पिताके आदेशको अवनत-मस्तक हो रए | 
कर, प्राणम्रियतमा जानकी और प्राणप्रिय i साय | 
पितृ-भक्ताग्रणी नववयस्क श्रीरामने चौदह वपौतक भरर 
तापस वृत्तिसे कालातिपात किया। इतना ही नहीं, महार 
दृशरथके देहान्तके उपरान्त भरतके आग्रह 
भी पितृ-आदेश उदलंघन करनेकी कपना उन 
erat भी उदित नहीं gi! शबरा दिया पा 
अपने राज्यमें बसनेके लिये श्रीरामसे eqs 
तब वहाँ भी राज्याडम्बरके साथ काल" करना 
झभिप्रायके विरुद्ध समझ उन्होंने उसे अस्वीकार 
दण्डकारण्यमें जब शूर्पणखा, खर-दूपण 2 
TSS घोर अत्याचारसे पीडित ईए be ad 
का पालन करना कष्टकर दै' यह उनके 
सतीशिरोमणि प्राणभरिया 
भी पिठ-आदेशके पालनके . 


MANUI ph m n SSF OP ४: ५... 


anl 


qui aM 


भक्ति धन्य EL use की कौन कह सकता है 

। f ky bs सफला नहीं होती ? 

(E जीवित रहनेपर उनकी आज्ञाका पालन 

बहुत मिलेंगे, पर पिताके मर जानेपर भी 

| Um इसप्रकार डरे रहनेका उदाहरण भीरामके 
St नहीं मिलता ! 

| Qus वीरेन्द्रचूढामणि श्रीरामने लक्षाकाण्डके 
हतने अपनी प्राण-मिया सीताके अपहार-जनित दोषके 

| लिये अभि-परीक्षा करायी। पर असिपरीक्षाके 
अतर भो उनके AA सीताका निर्दाष होना नहीं 
fq, तब उनके. पिता श्रीदृशरथने स्वर्गलोकसे आदेश 
pet fart सती-शिरोमणि है इसमें, सन्देह नहीं”। 
(a पिताको इस आकाशवाणीको सुनते ही अपना 

| gag सीताके लिये समपित कर दिया । 

| उतु्शवषं.वनवासके बाद अयोध्या लौटकर राजग्रहण 

| और प्रभापालन seat कायं भी भीरामके जीवनमें T- 
mere द्वारा ही हुए थे । इसप्रकार भगवान्‌ श्रीरामका 
एणं जीवन पितृ-आदेशसे ओतप्रोत था ! 


MG दृश्यमान देव-देवीगण जो देवालयोंमें विराजमान 
| शेरे हैं वे सब स्थूलतः अन्तःप्राण हैं, उनकी प्रतिदिन- 
| Awana इमलोगोंके अंधीन है। अद्श्यमान-- 
| w*eamfeg देव-देवोगण मानवं-चचुके अगोचर हैं | 
| Wakes ज्ञानदष्टि-गोचर देव-देवियोंके अभीष्टमद होनेसे 
| भोरन चोगांसे हम लोगोंकी अभिलाषा-सिद्धि अति दूर 

॥। परन्तु पितृदेव इन सबोमें श्रेष्ठ है, इसमें कुघ भी 
"s नहीं । हमसे अपराध होनेपर भी वे हमें शाप 
| पेर देते। आराधना नहीं करनेपर भी वे असन्तुष्ट नहीं होते 
॥ पि वे सदा-सवंदा पुत्रकी उन्नतिके लिये सचेष्ट रहते हैं। 
| ऐसे पितृदेवकी उपासना इस जगते सानवमात्रको 
| WR करनी 

| चाहिये । इसप्रकार हमें पित-आराधनामें 
i by उन्नतिपथर्मे पहुँचानेके लिये आदिकविने रामायण 
j| वेदोपम अन्यकी रचना करके हमारे अभिवन्दनीय 
| NW मास किया है । इस विषयको अधिक इढ़ीभूत 
| ^n E X प्रबन्धके शीपैकके नीचे लिखे Un 
[ : १ 

| भए ते है इत्यादिकी पुनरावृत्तिकर हम लेखक 
| E e ee 


] 
=| 
T 


CE 5 
TT ^ 
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श्रीराम-नाम 


( रेखक-मह्दात्मा गांधीजी ) 


{339% मनामके प्रतापसे पत्थर तैरने लगे । रामनामके 
रा) बलसे वानर-सेनाने रावणके घुक्के छुदा दिये | 
रामनामके सहारे हनूमानने पर्वत उठा लिया 
और राक्षसोंके घर अनेक वर्ष रहनेपर भी सीता 
अपने सतीत्वको बचा सकी। भरतने lE 
सालतक प्राण धारण कर WA, क्योंकि उनके कण्ठसे सिवा 
रामनामके दूसरा कोई शब्द नहीं निकलता था । इसीलिये 
तुलसीदासजीने कहा है कि कलिकालका मल धो डालनेके 
लिये रामनाम जपो । 
इसप्रकार प्राकृत और संस्कृत दोनों प्रकारके मनुष्य 
रामनाम लेकर पवित्र होते हैं | परन्तु पादन होनेके दिये 
रामनाम हृदयसे लेना चाहिये। जीभ ओर हृदयको एकरस 
करके रामनाम लेना चाहिये । . 
x x x 
रामनामके गीत गानेके लिये यदि कोई Fae कहे तो 
मैं सारी रात गाया करू | सो यदि आप अपनेको दुखी 
और पतित मानते हों-और हम सब पतित हैं-तो सुबह, 


शाम और सोते समय रामनामका रटन करो और 
पवित्र होओ। _ 
x x x 


मैं अपने उन पाठकोंके सामने भी इसे पेश करता हुँ 
जिनकी दि धुँ घली न न हुई हो और जिनकी श्रद्धा EX 
विद्वत्त प्राप्त करनेसे मन्द न हो गयी हो । Ag हमें 
जीवनकी अनेक अवस्थाओंसे पार ले जाती है, पर संकट 
और प्रलोभनके समय वह हमारा साथ बिएकुल नहीं देती । ` 
उस हालतमें अकेली अद्धा ही उबारती है । रामनाम उन 
लोगोंके लिये नहीं है जो देखरको हर तरहसे झुसलाना 
चाहते हैं और हमेशा अपनी रचाकी आशा उससे लगाये . 
रहते हैं । वह उन लोगोंके लिये है जो इश्वरसे डरकर चलते 
हैं और जो संयमपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं पर 
अपनी निर्बलताके कारण उसका पालन कर नहीं पाते । 

X X x 

इसलिये पाठक खूब समक लें कि रामनाम हृदयका 

बोल है । जहाँ बाचा और मनमें एकता नहीं, वहां वाचा 
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A 
केवल मिथ्यात्व है, दम्भ दै, शब्दजाल है । ऐसे उच्चारणसे 
चाहे संसार HA धोखा खा जाय, पर वह शन्तर्यामी राम 
कहीं धोखा खा सकता है ? सीताकी दी हुई मालाके मनके 
हनूमानने फोड़ डाले क्योंकि वे देखना वाहते थे कि अन्दर 
रामनाम है या नहीं ? अपनेको समझदार समरनेवाले 
सुभटोंने उनसे पूछा-*सीताजीकी मणिमालाका ऐसा 
अनादर १? इनूमानूने जवाब दिया-“यदिं उसके अन्दुर 
रामनाम न होगा तो सीताजीका दिया होनेपर भी वह 


श्रीरामकथामें एक अद्भुत पाठान्तर 


( लेखक--श्रीयुत sto एन० वोधनकर एम० Wo, एल-एल० बी० ) 


ie, यः सभी प्राच्य विद्या विशारदोंका मत हे 
१. कि दिन्दुओंके सहाभारत,रामायण इत्यादि 
qu 6 पुरातन seda जो पाठ इस समय 
sl A |). विद्यमान हैं वे ज्योंके त्यों मूलग्रन्थके 
D QS f) | यथाथ पाठ नहीं हैं, उनमें बहुत कुछ 
6 कली | उलटफेर हुआ है। रामकथाकी भी यही 
ty ge “अवस्था हे । गोरेसियोका बंगलिपिवद्ध 
फ पाठ, माशंमेन, श्लीगेल और वलिन 
लाइनोरी ( जिसके दो संस्करण भारतमें हो चुके हैं) के 
संस्कृतपाठ--सभीमे कुछ-न-कुछ पाठभेद अवश्य पाया 
जाता है । इसी प्रकार बस्बईमे प्रकाशित वाल्मीकीय 
रामायणके आधारपर 'ग्रिफिथ' का पद्यमय अंगरेजी अनुवाद 
तथा गोरेसियोकी प्रतिसे 'हिपोलिट्‌ sata’ at saat 
रूपान्तर भी पाठभेदसे मुक्त नहीं हैं । वाल्मीकि- 
रामायण, अध्यात्मरामायण आर तुलसीके रामचरित- 
` सानसमें भी कथा-भेदतक पाया जाता है | कुछ दिन हुए 
ग्रियसंन साइबने किसी काश्मीरी लेखकके एक अन्थकी 
खोज की थी, जिसमें लिखा था कि श्रीसीताजी मन्दोद्रीकी 
औरस कन्या थी और माताके परित्याग करनेपर जनकने 
उन्हें पाला-पोषा था | बंगलाके अद्धुत रामायणमें भी यह 
कथा इसी प्रकार वणित है । पर सर्वसाधारणमें सीताजीके 
भूमिसे उत्पन्न होनेकी गाथा ही प्रचलित है। इसी प्रकार 
आर भी विभिन्न प्रान्तोमि अनेक कथा-भेद भिन्न भिन्न अन्थोमे 
Bed उन सबके विवरणकी आवश्यकता नहीं । 
यहां तो केवल रामकथाका एक पाठान्तर 
. करना ही हमारा उद्देश्य है | हित 
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हार मेरे लिये भारभूत होगा ।' तब उन a 
सुँ बनाकर पूखा-“तो क्या तुम्हारे ह Un 
हनूमानने छुरीसे तुरन्त अपना हृदय चीरकर | नाम!” 
कहा-'देखो अन्द्र रामनामके सिवा अगर भौर 


wow 


तो कहना ।' gue लज्जित हुए FA 
; & ; 
gi और उस दिनसे रामकथाके सच 7. ए. इसी | 


आरम्भ हुआ | 
( नवजीवनके पुराने अंकोसे संकलित ) 


'लोकापवादके अयसे सीताजीका परित्याग करडे | 
बाद श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें पुनः स्वीकार नहीं बिया। — 
वाल्मीकि सुनिके थाश्रमसे लोटनेपर श्रीराम-सभामे सवके | 
सामने अपने दिग्यत्वको दिखलाकर सीताजीके निजधाम | 
प्रयाण करनेपर श्रीरामचन्द्रजीने सीता-विरहित विरा | 
वृत्तिसे अवशेष जीवन व्यतीत किया ।' यही कथा सब्र | 
प्रचलित है । पर महाकवि भवभूतिने अपने 'उत्तररामचरित' 
नाटकके 'सम्मेलनाङ्क' में श्रीसीताजी थोर श्रीरामजीका 4 
पुनमिलन qais किया है। zi 

यहाँ सहज ही यह प्रश्न उठता है कि ऐसे विद्वान्‌ तया. 
महाकविने श्रीरामकथामें इतना.बदा परिवतंन क्यों और किस | 
आधारपर किया ? क्या हम इसे कविकी निरी निरतो | 
कहेंगे अथवा नाटकको सुखान्त बनानेके लिये.उनका पेसा | 
करना उपयुक्त था ? कुछ विद्वानोंका मत US ह 
नाटयशाखके नियमोंके अनुसार reb 1 
रचना एक काव्य-दोष समझा जाता है “+ ; 4 
दोषके परिहारके लिये भवभूतिने अपने नाटके NN i 
की आयोजना की ET | यह कल्पना तथ्य & 
क्योकि संस्कृत साहित्यमें भासकविके नाम 
AIRA सिरीज? के एक शोकान्त नाटकके 
किसी शोकान्त नाटकका Ri 
पता चला है कि इस gu, बिद्या 
— कथान्तर उपस्थित किया दै ९; 
प्रसिद्ध sep 'बृहस्कथा! है । डा? प्रथम या 
मतानुसार इसकी रचना ईसाकी 


& श्रीरामकथामे एक अद्भुत पाठान्तर & 
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| Joy CES REED ह वि | क्षेमेन्द्र दासव्यास, सोमभट्ट तथा 
ai योक कथनानुसार यह अन्य पैशाची भाषामें 
| गया था । वाणभइ, JTS, दरडी sur mur 
उल्लेखले पता चलता है कि यह ser इेसाकी 
वीं या दी शताब्दितक प्रचलित था । इस sen 
| 5 » तीन मन्य संस्कृत-भाषामे और एक sr 
। gä आज भी विद्यमान हैं। संस्कृत-मन्थोर्मे काश्मीरका 
| पृह्तया-होक-संग्रह' सबसे पुराना है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
| y, Lacote ने इसका सम्पादन किया है । दूसरा अन्थ 
dique व्यासकृत “STATE है, जिसकी रचना 
१०३० fos लगभग हुई । और तीसरा अन्थ काश्मीरी 
sig सोमदेवभडकृत 'कथासरित्सागर' नामक ब्रहस्मन्थ 
| १ १०७० ई०के लगभग प्रणीत हुआ माना जाता है | 
mati अन्तिम दोनों, क्षेमेन्द्र और सोमदेव समकालीन ही 
| ya उन्होंने अपने-अपने अन्थ स्वतन्त्र रीतिसे ही 
| जे हैं। बृहस्कथामञ्जरी' एक छोटी पुस्तक है, परन्तु 
| बयासरित्सागर' तो एक विशाल अन्थ हे । इन सब अन्थों- 
| न क्यासरित्सागर' विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि स्वयं 
mmu कहा हे-- 
यथा x तथेवेतत्‌ न मनागप्यतिक्रमः । 
ग्रन्थविस्तरसंश्षेषमात्रे भाषा च ARN 

| (कथा० स० सा० १।१।१०) 
| Wet सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि 
1 भारिर? सें वणित कथाएँ ज्यों-की-त्यों पहले 
| श्यामे रही होंगी । और साथ ही यह भी सिद्ध होता 
|| B महाकवि भवभूति, जो ` इसाकी ७ वीं और म वीं 
E त लत 


1 T 


| बिही 


i | E इम उत्तरामचरितके “सम्मेलनाइू” के आधारका 
d. नकरते, हैं। कथासरित्सागरके “अलङ्गारवती लम्बकमें 
| aay नान्नी विद्याधरी अपनी कन्या अलक्कारवतीके 
a सन्त्स अपने भावी जामाता नरवाइनकी 
K i करती हुई श्रोरामकथाका वर्णन करती है । इसी 


R -संयोगका विवरण प्राप्त होता है, साथ ही 
| EN भनोखी बातें हैं जो. सवसाधारणको ज्ञात नहीं | 


| "पाका मूल इस पाठकोंकी सेवामे उपस्थित करते 
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हस्ते गृहीत्वा गृहिणीं निरस्यन्तं निजात्‌ गृहात्‌ 

WAT गृहमगात्‌ इति दोषानुकीतनात्‌ ॥ 
ता अपनी खीको हाथसे पकड़कर अपने घरसे निकाल रहा 
है और यह दोप दे रहा है कि तू दूसरेके घर गयी थी |? 
इसपर वह खी कहती हे-- l 

A RR सीता रामदेवेन नोज्यिता । 

TAMAR यो मामुज्ञीत झञातियेइमगाम्‌ Vt 

रत्यक्त शत्रु और तिसपर भी तमोगुणके अवतार 

राचसेश्वरके घर रहनेपर भी सीता निर्दोषा रहो और सुक 
बन्धुके गुह जानेपर भी इतना लान्छित किया जाता है !' इसे 
देखकर श्रीरामचन्द्रजी विचारते हैं-'कहाँ एक साधारण पुरुष- 
की स्रीके सर्वथा उपेक्षणीय सामान्य अपराधके लिये दरड-- 
ग्रुहनिर्वासन और कहाँ प्रजाके थादशंभूत, मर्यादापुरुषोत्तम 
कहलानेवाले राजपि रामचन्त्रका सीतापर ऐसा उत्कट प्रेस ! 
श्रीरामचन्द्रका आदर्श इतना गिरा हुआ है ? ऐसा कदापि 
नहीं दो सकता !' यह विचारकर लोकापवावुके we 


- अभुने अपनी ग्राणमरियाका परित्याग कर डाला और जनक 


नन्दिनी वास्मीकिके आश्रमकी ओर आश्रय पानेके लिये 

अग्रसर हुई | सीता दु्ैवके फेरमें पढ़ी हुई थी | जो ऋषि- 

सुनि श्रीसीता-रामके युण-वणंनमें जीवनको सफलता मानते 

थे, वही ज्ञोग उस सतीके सतीस्वपर शङ्का करने लगे-- 
नूने सीता सदाषेय त्यक्त भत्तन्यथा। कथम्‌ \ 

“अवश्य ही यह सीता सदोषा है नहीं तो इसके पति 
इसे क्यो स्यागतें !? हा ! विधि-विधान कैसा विलक्षण है! 
आज ऋषिगण सीताको पापसूति समझफर उहरने नहीं 
देते हैं और कहते हैं 'द्वितीयं किश्चिदाअमम्‌' अथात्‌ किसी 
दूसरे आश्रमको. चलो जारो ! आह! इससे अधिक 
दुःखदायी बात औरक्या हो सकती है ? परन्तु सहखररिस 
सूर्यको अन्धकारका भय कैसे हो सकता है ? सीता निभंय 
होकर कहती है-- 

भगवन्तो यथा वित्थ तथा शोधयतेह मास्‌ \ 

ओ-  अझुद्धाया: शिरण्ठेद fae: क्रियता मम \\ 
tea! आप लोगोंको मेरे विषयमे जो सन्देह है 
उसकी जाँच कर लें, यदि में mper होऊ तो दरडस्वरूप 
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& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य & 


॥ ` ` did 
~~ 


मेरा सिर काट डाला जाय ।' ऋषियोंने सतीकी सत्य-परीक्षा 
करना निश्चित किया और कहा-- , 
अस्त्यत्र PEAR नाम तीर्थ महावने | 
gx हि पुरा कायि भत्रोन्यासङ्घशङ्किना 0 
मिथ्येव दूपिता साध्वी चक्रन्दाररणाभुवम्‌ | 
RATA तैस्तस्या spent तद्विनिर्मितम्‌ 0 
quw राघववधू: परिशुद्धि करोतु नः N 

“इस महावनमें टिडिभ-सर नामका पुनीत सरोवर है । 
प्राचीन कालमें एक टिटिहरीके . पतिने अन्यासङ्ग होनेकी 
शङ्कासे मुठे ही उस साध्वीको दूषित ठहराया था | इसपर 
बह टिटिहरी अखिल भूमण्डलमें शरण पानेके लिये चिल्लाती 
फिरी, अन्तमें लोकपालोंने उसकी शुद्धिके लिये इस 
सरोवरका निर्माण किया । उसी सरके किनारे इस राधव- 
पल्लीकी परिशुद्धि भी की जाय ।' फिर क्या था ? जगन्माता 
श्रीसीताजी तत्काल उस सरोवरके तट पहुँची ओर इसप्रकार 
त्रिसुवनको थर्रानेवाला शपथोचार किया-- . 

यदार्यपुतरदन्यत्र न ws मनो RA 
AGMA सरसः पारमम्ब “बसुन्धरे ७ 

"यदि मेरा मन आर्यपुत्र श्रीरामसे अन्यत्र wm भी 
न गया हो तो हे माता वसुन्धरे ! इस सरोवरको में पार कर 
लाऊ |) इतना कहना था कि श्रीसीताजी उस अगाध 
सरको जीलॉसे पार कर गयीं। .. | 

इस दिब्य इश्यका ऋषियोंके ऊपर अद्भुत प्रभाव 
पड़ा | उनका सन्देह समूल नष्ट हो गया। शोर तस्पश्चात- 

` ततस्तो ते महासाध्वी प्रणमुमुनयेडखिळ: । 
Tet Wee तत्परित्याग मन्युना ॥ 

“चि अखिल मुनि उस महासाध्वी श्रीसीताजीको 
प्रणाम करने लगे और क्रोधित हो सीताको परित्याग 
करनेके कारण साक्षात्‌ श्रीरामको शाप BAS लिये उद्यत 
हो गये |! बात उचित थी । लोकापवाद-भयसे ही क्यों न हो, 
पूर्ण निष्पापा सतीके साथ व्यथं छल करनेवाले रामचन्द्रको 
भी que क्यों न दिया जाय ? पर यह ठीक नहीं । जिसके 
पुण्य-प्रभावसे ओर सतीत्वकी अमोघ शक्तिके बलसे आयं 
संस्कृतिकी पताका आज सार संसारमें फहरा रही है 
और भविष्यमें भी फहराती रहेगी वह आयं-खी पातिन्रतसे 
कदापि विचलित नहीं हो सकती, वह सदा “पृतिहितेरता' 
और सबी पति-कर याणकत्री बनी रहेगी | उसका सतीत्व 
ही उसके पतिका सद्या रक्षक है। भारतीय महिव्याओंका 
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यह विशेष गुण है | तात्पर्य यह दि 0 य 
ऋषिदन्द्को शापोद्यत अवस्थासे विरत करते Vm 
युष्माभैरायपुत्रस्य न य 
“आप लोगोंके लिये miga I 
भी उचित नहीं, फिर शाप देना तो TNR 
सतीके पतिप्रेमका यह सर्वोच्च आदर्श अवश्य ant । 
है । उन्होंने ऋषियोंसे स्पष्ट कहा-शप्तमह्थ o 
कहा- शप्तुमहथ मामेव? 
“शाप देना हो तो आप झुरे शाप दें? झाड 
कमलसे ये शब्द केसी शोभा दे रहे हैं ? दोप ah, 
रामचन्द्रजीका है और प्रायश्चित्त सती सोता अपने a 
रही हैं ! सच है,जगत्‌को सिखावन देनेवाले जनक भौर qq 
पुरुषोत्तम श्रीरामकी पत्नी ऐसा न करे तो और कौन सी करण! 
अस्तु, कुछ दिन बीतनेपर सोताजीके लव qms 
पुत्र उत्पन्न हुआ । एक दिन सीताजी उसे लेकर स्रार 
करने चली गयीं । उनको अनुपस्थितिमे ही वाल्मीकि 
आश्रममें लोटे और लवको हिडोलेमे न पा बढे चिन्तित 
हुए । उन्हें भय हुआ कि कोई fea पशु बालकको उदा तो. 
नहीं ले गया | सीताके भयसे तत्काल ही ऋषिने तपोषढसे 
कुशद्वारा एक वालककी रचना की और उस कुश-बालकको 
हिंडोलेमे सुला दिया । इसप्रकार सीताजीके लव भो 
कुश qt gm हो गये | | 
एक दिन्‌ इन सीताइमारोंने-- 
AIT च वाल्मीकेश्रक्तु: क्रीडनीयकम्‌ | 
"वाल्मीकि सुनिके अर्चनीयं शिवलिज्ञोंको em 
सामग्री बना डाला । उनके इस दोपके परिहारे कि 
सुनिने परम दुर्घट प्रायश्चित्त सुनाया-- 
गत्वा कुवेरसरसः स्व्णेपद्मान्यानय इवः ' 
gama मन्दारपुष्पाण्यानयतु SL" 


Ap mam Adag, 
'कुवेरसर जा कर लव स्वरणपद्योंको और उसी 
मन्दार gener लावें और दोनों भाई - dr 
पूजा करें ।' इसे सुनते ही वह बालक b A em 
आर वहाँके रक्षक यक्षोंको मारकर ore MP. 

पुष्प लेकर लौटा, रास्तेमें एक वृक्षके 

लगा, इतनेमें-- : 
तत्रान्तरे च रामस्य Ud or 
चिन्वन्‌ पुरुषमागच्छत्‌ तेन म्‌ 


2 
Po. कल E 


स रब समराहूतं RETA मोहितम्‌ । 
ात्रधमेण वध्वा तं अयोध्यामानयतपुरे|म्‌ \\ 

'्रीरामके नरमेधके हेतु सुन्दर लक्षणोंसे युक्त पुरुषोंको 
jode लघमणजी set amid लौटे और लवको युद्धके 

| दये ललकारकर उसे मोहनाखसे मोहित कर बाँध करके 

| grange लेगये ।' पाठक विचार कर सकते हैं. कि इस 
तमयसीताकी क्या दशा हुई होगी? पर सर्वे वाल्मोकिजीने 
झाको दिब्य vaa देकर अयोध्या जाकर वको 
हुए लानेकी आज्ञा दी। mant तुरन्त अयोष्याके ' लिये 
प्र्थान किया और वह जाकर--- 
शेध्यमानामयोध्यायों यज्ञभूमिं रुरोध सः । 

। sem घोर संग्राम हुआ | पर सीताजी-जैसी 
पतिबरता-शिरोमणिको, लोकापचाद तथा धर्मके नामपर, 
निर्वासित कर देनेवाले राम और लक्ष्मण, साक्षात्‌ नारायणके 

| भ्रवतार भी उस जेसी महासतीके पुत्र और ऋषिवर वाल्मीकि- 
के परमभक्त त्रिभुवनदिजयी चीर कुशके सामने केसे ठहर सकते 

| थे! art कुशने उन त्रिभुवन-कम्पी वीरवरोंको पराख- 
| ऋ दिया । अन्तमें रामचन्द्रजीके WEA उसने कहा-- 

| कुशस्ततो5त्रवैत्‌ बद्ध्वा कुदमणनाग्रजो मम Y 

` आनीत इह तस्याह मोचनाथैभिहागतः ॥ 
आवो TAHA रामतनयौ इति जानकी | 
माता नौ बक्ति चत्युकत्वा तद्वृत्तान्तं राशीस सः 0 

| Wau मरे बडे भाईको बाँधकर यहाँ लाये हैं। में 
| उके घुदानेके लिये यहाँ आया हुँ । हमारी माता जानकीने 
| बाया हे कि हम दोनों लव-कुश श्रीरामके पुत्र Fe 
| © वृत्तान्तको सुनकर श्रीरामका हृद्य भर आया और 
| उन्होनि उन बाल-वीरोको पकड़कर हृद्यसे लगा लिया-- 
अथ सीता प्रशंसत्सु वीरो5पर्यत्सुती शिशू | 

पैरेषु मिल्तिष्वत्र स तौ रामोऽग्रददीत्‌ सतो ॥ ° 

आजाय्य सीतादेवी च वाल्मीकेराश्रमात्ततः | 

| पया सह सुखे qup पुत्रन्यस्तमरो5्य सः । 

| न वीन सीताकी प्रशंसा करते हुए और उन 
ने ध ुत्रोंको देखते हुए नगरनिवासियोंके साथ 

¬ अहण किया और वाल्मीकिजीके आश्रमसे तथापि यह कथा समख आरतभ प्रचाज्षत इस कथास किया ओर वाल्मोकिजीके आश्रमसे 


। 


PPP 


& श्रीरामकथामे एक अद्भुत पाठान्तर ® 
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श्रीसीता देवीको बुलवाकर पुत्रोंके ऊपर राज्यभार छोड़कर 
वे सुखसे जीवन व्यतीत करने लगे । 

यही 'कथासरित्सागर” में कही हुईं कथाका संक्षेपरूप 
है । अब पाठक सहज ही देख सकते E कि इस वणंनमें 
और लोक-विश्रुत रामायणी कथामें कितना भेद है? 
उपयुक्त fee और नीर-परीचषाका वृत्तान्त रामायणमें 
नहीं पाया जाता | रावण-वधके पश्चात्‌ सीताजीके अझि- 
देशकी कथा सबको विदित है | पर सीताजीकी यह 
सरोचरप्रवेशकी बात एकदम अनोखी है। हाँ, सीताजीका 
नदी-प्रवाहके मागेको बदल देने या नूतन गंगधाराको उत्पन्न 
करनेकी कथाएँ प्रचलित हैं परन्तु सत्य-परीक्षाथे सीताजीका 
सरोवर- प्रवेश करना एक बिल्कुल नयी बात है । वैसे इस 
BUA, नरमेधका उल्लेख भी कम आश्चर्यजनक नहीं । 
श्रीरामके अश्वमेधकी बात तो प्रसिद्ध ही है पर श्रीरामके 
समय नरमेधकी राक्षसी प्रथा प्रचलित थी यह अत्यन्त ही 
असम्भव प्रतीत होता है । & तीसरी बात, इस कथामें 
कुश-लघमणका अयोध्यामें युद्ध होता है। रामायणीय कथाके 
अनुसार यह युद्ध वाएमीकिके आश्रमके समीप हुआ था | 
कहीं-कहीं तो इस युद्धके वारमीकि-शश्रमके समीप होने 
आर कुश-लवके द्वारा भीराम-लच््मणके पराजित दोनेकी 
बात मिलती है। पद्मपुराणमें भी इस gest भूमि 
MAAS समीप ही बतलायी गयी हे । इस कथामें कुश 
अपने माता-पिताका नाम स्पष्ट कह देते हैं और वाल्मीकि 
तथा अध्यात्म-रामायणमें दोनों बालक अपनेको सुनि-कुमार 
र वाल्मीकिजीके शिष्य कहते हैं और राम-सभामें राम- 
कथाका सुस्वर गान करते हैं। ऋषियोंका प्रभुको शाप 
aaa लिये उद्यत दोनेकी और was स्वणेपद्य लानेकी 
कथा भी उल्लेखनीय है। एक और BE इसमें यह 
है कि जहाँ अन्य स्थलमै श्रोरामचन्द्रको सीता-सम्बन्धी 
झपवादकी कथा दूतोंद्वारा प्राप्त होती हे वहाँ इस कथामें 
उसे श्रीराम गुप्तवेषमें अयोध्यामें घूमते हुए स्वयं सुनते 
fa इस कथामें सती सीताके एक ही पुत्र होनेका वर्णन 
है और रामायणमें लव-कुश दोनोंके जानकीजीके गमंसे 
उत्पन्न होनेकी बात पायी जाती है। कुश-से कुशकी 
उत्पत्तिका वर्णन अध्यात्म रामायणमें भी नहीं पाया जाता | 
तथापि यह कथा समस्त भारतमें प्रचलित है। इस कथासें 


x मयोदापुरुषोत्तम भगवान्‌ औरामका नरमेध TE करना कदापि सम्भव नहीं माना जा सकता p सम्भव दै, नरमेध माननेवाले 
पी कहपनाम्ने ऐसी बातें किख दी दो । परन्तु इन बार्तोपर कभी विश्वास करना योग्य नहीं । द 


सीता निर्वांसनके पश्चात्‌ MO MAP == पुनः संयोग दिखाया 
गया है । यह कथा रामायणीय कथासे बिल्कुल विरुद है । 
वाल्मीकीय रामायणमें सीता-निर्वासनका उल्लेख तो 
मित्रता है पर सीताराम-संयोगकी बात नहीं मिलती । 
— और 'कथासरित्सागर'मे स्पष्ट लिखा à— 
तया सह सुख तस्थौ पुत्रन्यस्तमरोऽथ सः । 

सोमदेवके कथनाजुसार यह अनुमान किया जाता है 
कि यह कथा ऐसी ही 'बृहत्कथा' में वणित होगी । यह 
सम्भव नहीं कि सोमदेव-जैसा बहुश्रुत और विद्वान्‌ कवि 
रामायणकी कथा ( सीता-निर्वासन और सुनि-आश्रमसे 
लौटते ही श्रीसीताजीके निज धाम-गमन ) से अपरिचित 
हो we साथ ही यह भी सम्भव नहीं कि उन्होंने 
“सरित्सागर? के आधारभूत बुह्कथामें वणित राम-कथाके 
विपरीत ऐसा फेरफार किया हो । अतः सोमदेवके 
कपनाबुसार ही बृहत्कथामें श्रीसीता-राम-संयोग अवश्य ही 
afta रहा होगा । साथ ही यह भी निस्सन्देद है कि 
अवभूति इस प्रसिद्ध महान्‌ अन्थसे अवश्य परिचित थे । 
quét, वाण,सुबन्धु-भ्रभ्रति कविवरोंके कथनानुसार इसाकी 
Bat शताब्दिमें यह ग्रन्थ प्रचलित था, अतः भवभुतिका 
इससे परिचित होना नितान्त सम्भव है | प्रोफेसर लेवीका 
_ भी यह सत है कि भवभूतिने माळतीमाधवका कथानक 
- बृहत्कथाकी उस मूल कथासे लिया था जिसके आधारपर ही 
— सोमदेवने कथासरित्सागरमें मंद्रावतीकी कथा ढिखी sit i 
i M. Lacote हारा प्रकाशित 'बृहस्कथा -छोक-संग्रह! 
को. विपयसूचीमें उपयुक्त रामकथाका वर्णन नहीं है, पर 
— लेमेन्द्रकी 'बृहत्कधा-म्षरी’ में रामकथा अति संचेपमें 

वणित है तया यह झोक भी उसमें पाये जाते हैं-- 


- ` दोनों लोकोंका पन्थ 
— A भेद बेदव्यासने बखान्यौ सोई , 
सरळ सुबोध भाषाबद्ध करि गायी है। 
L रामायन बालमीकि आदि गुरु ग्रन्थन के , 


E भाब भरि shal सार-संग्रह सुद्दायौ है॥ 
पान करि पावत सुजान-अनजान, el 
o बानीमय पावन पियूष बरखायो है। 

दास तुळसीने ग्रथ मानसके ब्याज मानो 5 


5-अजुनदास केडिया | 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य e 


Pd 
I II IS 
weve 


« तबतक उचित नहीं समझा जाता, जबतक 


पंथ Ek लोकनको पाधरो बनायौ है॥ ` ` 
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माताप्‌ ` 


प्रतिश्रयार्थिना मतृधिया निर्व्याज मनसाम्‌ 


पुत्री कुशारूवाभिख्यौ उक्तौ वादमीकिना $ 


at प्राप्य रामोदयितो विशुद्धामनिनाय SR 


'स्वयं वाल्मीकिजीके कहने पर कि े इ, 

दोनों आपके पुत्र हैं, ओरामचन्द्रजीने a Me 

अपनी विशुद्धा आयां श्रीसोताजीको बुला hin x 
प्रकार इहत्कथाके आधारपर लिखे गये तीन ह इस 
अन्थोंमेंसे दो अन्थोंमें श्रीसीता-रामके पुनः died 
वर्णन मिलता है । इतना ही नहीं, कथासरिसागर 
अन्थकार तो यहाँतक कहते हैं कि ECT 
मनागप्यतिक्रम: ।? इससे यह अनुमान gu होता है हि 
बृहत्कथा्में श्रीसीता-राम-सम्मेलनकी कथा अवश्य वर्णित 
थी और क्योंकि यह अन्थ ईसाकी get शताब्दीमें प्रचलित 
था । अतः वहुश्रुत विद्वान्‌ भवभूतिने इस कथासे परिचित 
BIAS कारण उत्तररामचरितक सम्मेलनाइकी रचना wd 
समय इस कथाको अपने मनश्रक्षुके सामने अवश्य रक्खा था 


साथ ही यह बात भी याद रखने योग्य है कि quen 
जैसी परम प्रसिद्ध और परम पुनीत कथामें, नाव्यरचनाड़ 
लिये ही क्यों न हो, सहसा ऐसा vata करना भी सहज 
नहीं । और नाटककी लोकग्रियताके लिये भी ऐसा कला 
उसके 
लिये तत्कालीन साहिस्यमें कुछ आधार न मिल जाय। wat 
हम ae भी कह देना चाहते हैं कि उपयुक्त सोमदेव 
कथासे मिलती-जुखती कथाएँ अन्यत्र भी पायी जाती हैं 


तुझे अर्पण करे 


— PDO So —— 


लोचन छले तो लखे तेरा दी “गत गातवों। | 


चाणी जो करे i id a 
तो सुने 
: तेरी ही वरण ' 
ew 
हृदय तेरा dt छोभी तेरा ही प्राणकी 


अपण ENS V बी? 
तुमे api पांड्या बी 


बन, * 


प 


$ 
® 
a 
E 


करै चंद्र? प्रिय eq | 


2१५ 


# 


x mh 
eet dua 
wt 


८. 
Sah 
Ns 

: ७२ 

ee 


MXN 


प्रसत पद्‌ पावन सोक-नसावन प्रगट भई duds सही। 


. देखत रघुनायक जन-सुख-दायक सनमुख होइ कर जोरी रही! 
Erase qu, SAI 
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अहल्याका पद-अन्दन 


रामनादअदुमराराग परी | 


ऋटषि-तिय तुरत त्यागी पाहन-तनु छविमय देह घरी ॥ 
प्रवल पाप पाति-साप-दुसह-दव दारुन RA जरी | 

कृपा-सुधा सिचि विबुध वो ज्यों फिरि सुख-फराति फरी॥ 
निगम-अगम मूराति महेस-मति-जुवाति वराय बरी | 

सोइ मूराति भड जानि नयनन्यथ इक टकतें न टरी ॥ 


=, विकुल-चूडामणि, धर्मप्राण, सकल-शाख- 
के छै तत्वज्ञ, भगवज्क्ताप्रगण्य श्रीगोस्वामी 
A तुलसीदासजीका परिचय देनेकी कम-से-कम 
हिन्दी जाननेवालोंके लिये को है आवश्यकता 


eX 3 


| रि र” तोन सौ ag dui हैं, 

ds विषयमै बहुत कुछ खोज होनेपर भी कोई विशेष 

SG नहीं प्रास हो सकी बल्कि अम और भी बढ़ 

TU इनके साता-पिताके नाम, इनकी जन्मभूमि आदिके 

ऐसा घोर मतभेद है कि जिसका सामञ्जस्य होना - 
LAND असम्भव-सा हो गया है। श्रीवेणीमाधवरचित 

| गोसाई चरित? का नाम बहुत दिनोंसे सुनते आते हैं, 

| | TY वह पुस्तक बहुत खोज करनेपर भी प्राप्त नहीं हुई । 

i * am अवस्थामै कबिने. स्वयं अपने विपयमें प्रसंगानुसार 

( wa कुछ कह दिया है उसीके. संभ्रहसे सन्तोष 

| eg बात ते. भी ऐसे विरक्त थे कि अपने विपयमें 

| Bday Kem ही नहों चाहते थे, बहुत नाराज 

T शेरे जाति पाँति न चहू काहूकी जाति पॉति, _ 

| wa कोऊ कामको, न हों काहूके कामको | 

| k असाधु मलो à पोच सोच Fel,” 

ae SQ SK परो, जो हों सो हों रामको UU 

E SELL 


i 
ag 
ir 


XN नहीं हे। आपको काशी-लाभ हुए केवल. 
फिर भी आपको | 


चरनाति हृदय सरूप-सील-गुन-ग्रेम-प्रमोद भरी | 
तुलासीदास अस केहि आरतकी आराति प्रभु न हरी || 

IE LS — ——— 
श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीकी BRAT जीवनी 


(छेखक-साहित्यरक्षन do श्रीबिजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


तथा— 
भूत कहा अवधूत कही 

रजपूत कहो, जोरा कहा कोऊ। 
काहूकी बेटीसॉ बेटा न ब्याहब, 

काहूको जात बिगारन सोऊ॥ 
तुरुसी सरनाम गुछाम है रामको 

जाको रुचे सो कहै कछु कोऊ | 
Xam खैबो मजीतको Sud 

Ra एक न AA AFN 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि गोसाईजीने किसी पवित्र 


ब्राह्मण-कुलमें जन्म ग्रहण किया था यदि ऐसा न होता तो. 
3 रजपूत कइनेसे न चिढ़ते । दूसरे, उन्होंने स्वयं लिखा है 
'दयो सुकुल जन्म शरीर सुन्दर हेतु जो फल चारिको ।' इससे 
यह बात भी सिद्ध होती है कि गोस्वामीजीका शरीर भो 
सुन्दर था। नागरी-प्रचारिणी-सभाके प्रबन्धसे छुपे हुए 
रामायणमें-जैसा बेढङ्गा चित्र दिया हुआ है, उनका शरीर 
वैसा नहीं था । 'सुन्दर' पदसे तो खज्नवित्ञास-प्रेस बाँकीपुरमें 
छुपे हुए रामचरितमानसमें जिस प्राचीन चित्रकी प्रतिलिपि 
दी हुईं है वदी समीचीन जँचती है, थोर वही प्रतिज्षिपि, 
गोस्वामीजीके अखाडेके पारवेवती स्वगीय विन्ध्येश्वरीप्रसाद 
पण्डाजीके यहाँ गोस्वामीजीका जो प्राचीन चित्र है, उससे 
मिलती जुलती है । | 


CC-0 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . ^ 


४9४ 


UDA ` 


गोस्वामीजीके माता-पिताने इनके जन्म लेते ही-चाहे 
अमुक्त मूलमें जन्म लेनेके कारणसे ही हो-इन्हें त्याग दिया 
था, और ये बहुत दिनोंतक बहुत ही दुखी अवस्थामें 


भटकते फिरे थे | यथा-- 
जागो कुरु मंगन बधायो ना बजायो सुनि , 
भयो परिताप पाप जननी जनकको N 
बोरते उरात बिरुरात द्वार द्वार दीन 
जानत हों चारि फक चार ही चनकको 0 


तथा-- 
मातु पिता जग जाय et 
Ate न Gel कछु भाळ भराई | 
नीच निरादर भाजन कादर 
कूकर  टूकन राग siu 
परन्तु बचपनहीमें इन्हें किसी अच्छे महात्माका सत्संग 
हुआ, और उन्हींका शिष्यत्व प्रास होनेसे ये राम-रंगमें रंग 
गये, यथा-- 
में पुनि निज गुरुसन सुनी कथा सुसूकर खेत । 
समुझि नहीं तसि बारुपन तब अति Tes अचेत iN 
तदपि कही गुरु बारहि बारा । समुझि परी कछु मति अनुसारा।। 
गोस्वामीजीके EAH जैसी गुरुभक्ति थी, उससे उनके 
गुरुजीके अलौकिक सद्गुणोंका परिचय मिलता है, और 
उनके सत्संगसे गोस्वामीजीमें जैसे सद्गुण, श्रद्धा, विश्वास, 
ज्ञान, वैराग्य और भक्तिका उद्य हुआ, उससे भी कहा जा 
सकता है कि गुरुदेव बोधमय शङ्कररूप ही थे | 
गोस्वामीजीका नाम-चाहे उनके गुरुजीने wer हो, 
अथवा उनके रामनामकी रटनको सुनकर लोगोंने ही रख 
लिया हो-रामबोला था, जिसका उल्लेख गोस्वामीजी 
. झभिमानके साथ किया करते थे, यथा-'रामवोला नाम है 
युराम राम साहिको' फिर बिनयपत्रिकसें कहते हैं कि रामको 
गुलाम नाम रामवोला राख्यो राम ।? 
` गोस्वामीजीकी अपनी सातुभूसिके प्रति कैसी अक्ति थी, 
उसकी छाया औीरामचन्द्रजीसे अयोध्याका वर्णन करवानेमें 
_ आगयी है, यथा ` 
` जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि! उत्तर दिसति बह सरजू पावनि ॥ 
` ज्यपि सब बैकुण्ठ बखाना । बेद पुरान बिदित जग जाना || 


ant 
A 
५7५ 
ci 2 


i : THUG मोदि प्रिय नहीं सोज(यह प्रसंग जाने कोउ कोऊ।। 
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गोस्वामीजी स्वयं जिस भाँति Agee ˆ 
हैं और वहाँके कोल-किरात, वेलि fus, च्या a 
कहते हैं, इससे उनके eramus. 0 


TaN जन्म dà 
बात युक्तियुक्त मालूम होती है । चित्रकूट es Uk 
कबि अकखित गति वेष बिरामी | मन P 


क्रम बचन राम अनुराग 
--वडुका श्रीरासचन्द्रसे मिलना और फिर उसका 
न होना, श्रीरामचरितमानसमें एक ऐसी विचित्र घटना t 
जिससे उक्त स्थलको उनकी जन्म-भूमि qnaa ae 
बाध्य होना पडता है । b: 
गोस्वाभीजीके अन्थोंके अवलोकनसे यह वात स्पष्ट मालूम 
होती है कि पारलौकिक साधनके उपयुक्त mega 
होते हुए भी, योस्वासीजीको गृहस्थाश्रमका पूरा अनुभव 
था, Set अवश्य ही गृहस्थ जीवन निर्वाह किया था, 
झर उसके मको उनकी कुशाम्र बुद्धिने अच्छी तरह ums 
लिया था । विनयमें तो उन्होंने स्व्यं रपष्ट स्वीकार 
ही किया है-- 
करिकाई बीती अचेत चित चचस्ता AA चाय। 
यौवन ज्वर जुवती कुपथ्य करि भयो त्रिदोष मरे मदन aT 


इत्यादि | 
परन्तु ऐसे महापुरुषोंका बहुत दिनोंतक qud 


aÀ फॅसे पडा रहना असम्भव था । .निमित्त कारण चाहे 


कुछ भी हुआ हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि अवसर पाते 
ही रुका हुआ वैराग्यका सोता फूट पड़ा, और-- 
बागुर विषम तोराय मनहु भाग मृग भाग बर, 
-A चरिताथ कर दिखलाया | 
गोस्वामीजीके रामानन्दीय सस्प्रदायी ( वैरागी ) 
ARI अनुकूल अनेक प्रमाण पाये जाते हैं। इस सः 
गृहस्थ शिष्यको विरक्त होनेमें किसी विशेष 
आवश्यकता नहीं पड़ती । घरका त्याग देना ही het 
सममा जाता है, geené समयकी ली e 
यथेष्ट होती है । मालूम होता है कि गोस्वामी 
ही किया था, यथा-- 
भे पुलि निज गुरुसन सुनी कथा eU 
समुझि नहीं तसि बाळपन तब 


दूसरे वैरागीसमाज अपना T 


और गोसाइंजी भी कहते É— 


® गोस्वामी तुलसीदासजीकी स्वकथित जीवनी e 
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तिही अयाने उपखानेहू न बूझै लोग 
साहिबके गोत गोत होत है गुरामको \ 
P s पदसे अच्युत गोत्र ही ध्वनित होता है । वैष्णव- 
cant स्मात सम्प्रदाय केवल वैरागियोंका है, और 
porc स्मात-वैष्णव होनेमें कोई सन्देह नहीं 8I 
qaqa गोस्वामीजीकी सम्पूर्ण जीवनी नीचे लिखे 
rage दो कंवित्तोंम आ जाती है, यथा -- 
qe Wu मन राम सनमुख मया, 
राम नाम लेत मागि खात टूक-राक हॉ! 
«ci TROT पुनीति प्रीति रामराय „ 
मोह-बस चेठयो। तोरि तरक qum हों ५ 
हेरे खोटे आचरन आचरत अपनायो 
अंजनीकुमार सोध्यो रामपानिपाक हो 
तुळसी गोसाई मगो, AE दिन भूलि गयो, 
ताको फक पावत निदान परिपाक हो 0 
असन-बसन-हीन विषम विषाद छीन 
देखि दीन gau करे न हाय हाय को \ 
FA अनाथसो सनाथ रघुनाथ कियो 
द्वियो फङ सीर सिन्धु आपने सुमायको \। 
| यहि बीच पति पाइ मरुआइगे 
बिहाय प्रभु भजन बचन मन कायको | 
तते तन पेषियत चार बरतोर मिस 
फूटि फूटि निकसत लोन राम-रायको ॥ 
- साधुजेपधारी होनेपर गोस्वामीजीने अपनी अस्त” 
- मयी वाणोसे रामरस बरसाना आरम्भ किया और इनकी 
महिमा दिगन्ते प्रसिद्ध हुई । ऐसे भगवद्धक्तका करामाती 
ना भी कोई झाश्चयंकी बात नहीं है, यथा-- 
| प्रताप सही जो कहे कोउ शिळा सरोरुह जाम्यो | 
| _ गिदान इनका नाम बढ़ा परन्तु महापुरुष सरल होते हैं, 
"गो कची-पक्षी सब कह डालते हैं। यथा- 
सर घर मगे टूक पुनि भूपति पूजे पाय। 
ते तुरुसी तज राम बिनु ते अब राम सहाय ॥ 


M 


| = जलायो बहुत दिनों तक अयोध्यामें रहे और वहीं 
* नसकी रचना संवत्‌ १६३१ की रामनवमीको 


प्रारम्भ को । इस समय गोस्वामीजीकी परिपक्कावस्था थी 
यथा- i 
भरड सुमानस सुथिर थिराना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना।। 
आप प्रयागराज, वृन्दावन, जनकपुर, हिमालय, 
चित्रकूट आदि तीथोंकी यात्रा भी करते थे और इन 
तीर्थाका वर्ण न भी इनके मन्थोर्मे पाया जाता है । रामचरित- 
मानसके निर्माणके ४३ वर्ष बादुतक जीवित veda तो 
यही अनुमान होता है कि गोस्वामीजीके विशेष नहीं, तो 
शतायु होनेमें कोई सन्देइ ही नहीं है। 
यद्यपि गोस्त्रामीजीके नामसे बहुत-से ग्रन्थ देखे जाते 
हैं, परन्तु बारह ग्रन्थ तो गोस्वामीजीद्वारा रचित होनेमें 
सब एकमत हें । (१) रामचरितमानस (२) रामलला- 
नहछू ( ३ ) वैराग्यसंदीपनी ( ४ ) बरवे रामायण ( १ ) 
पावेतीमंगल ( ६) जानकीमंगल ( ७) रामाज्ञा प्रश्न 
(८ ) दोहावली ( £ ) कवितावली (१० ) गीतावली 
( ११ ) श्रीक्रप्णगीतावली और (१२) विनयपत्रिका | 
इन्हीं ग्रन्थरूपी स्मारकोंने गोस्वामीजीका नाम अमर 
कर दिया है। इन ग्रन्थोंको देखनेसे गोस्वामीजीके प्रगाढ 
पाणिइत्य, लोकोत्तर कवित्व, अनन्य रामोपासना, सरल 
स्वभाव,निश्चल विइवास,उच्च उदारभाव आदिका पता चलता 
a ये ग्रन्थ ऐसे हें कि इनको वैष्णव, शेव, शाक्त समी 
सानन्द पढ़ते हैं, और किसीके हृदयपर ठेस नहीं लगने 
पाती | अङ्वैतवादी, विशिष्टाट्वैतवादी और द्वैतवादी सभी 
मनन करते हैं और किसीको अरुन्तुद नहीं बोध होता। 
“मके गुरामनकी रीति प्रीति सूची सब, 
wat सनेह सबहीको सनमानिये। 
इस पदको गोस्त्रामीजीने कार्यमै परिणत करके 
दिखला दिया है और अपनी रचनाकी फल-श्रुतिमें जो 
गोस्वामीजीने कहा है कि-- 
गावत वेद पुरान अष्टद्स , Tal शाख सब अन्थनको रस , 
मुनि जन घन सन्तनको सर्वस , सार अस सब बिचि सबहीकी १ 
सो बिल्कुल ठीक है । 
अपनी रचनामें गोस्वामीजीने सम्पूणं शाखोंका 
सामञ्जस्य कर दिखाया है, एक वाममागंका सामअस्य करनेमें 
गोस्वामीजी असमर्थ रहे । इतना ही नहीं, गोस्वामीजी वाम- 
मार्गको श्रुति-सम्मत नहीं मानते थे, यथा- 
तजि श्रुति पंथ बाम पथ चरही\ बेचक जिच बेष जग ATUL 
रावणके प्रति अंगदकी उक्ति है-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्यो & 


४७६ 


ती a नाम. 
४४४५ ४४४४४४ ४ ४०४५४” ४” ७८०७७ 
PIRI RIE ४७ ७५ NINE SP ४” 
PILLS IIIS 


कौर काम बस कृपिन बिमूढ़ा। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ५ 
a stad शव समान ये प्राणी । 
गोस्वामीजीने अखिल वेदमूलक वादोंको, अधिकारी 
भेदसे ठीक माना Pa अद्वैतवादको गोस्वामीजी परम 
अधिकारीके लिये टीक मानते हैं, यथा-- 
मोहि परम अधिकारी जानी । 
झगे करन ब्रह्म उपदेसा \ अज अद्वैत अगुण हृदयेसा U 
अकळ अनीह अनाम अरूपा | अनुभवगाय अखंड अनूपा \। 
निरबिकार निरवधि सुखरासी। मनगोतीत अमळ अबिनासी u 
सोते तोहि ताहि नहिं मदा बारि वीचि इव गावहि बेदा 0 
आर जब भुशुण्डिजीने उस उपदेशको नहीं माना, 
तब grata क्रोधपूर्वक कहलाते हैं कि-- 
मूढ़ परम सिख देडे न मानसि उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनसि ॥ 
सुणिडजी इसी प्रकरणका उल्लेख करते हुए गरुड्जीसे 
कहते हैं कि 'भक्तिपक्ष इठ करि रहेउँ दोन्ह महामुनि शाप! 
यहाँ भी सुशणिडजीका हठ कहकर अद्वेतवादकी 
उत्कृष्टता दिखलायी है | ज्ञानदीप-प्रकरणमें तो ‘areata 
इति वृत्ति अखण्डा’ कहकर स्पष्ट अह्वेतवादका स्थापन करते 
' हैं, परन्तु सामान्य जीवके लिये इसे नितान्त दुष्कर समझते 
हैं । इसभांति अद्रेतवादको गोस्वामीजीने ज्ञानमार्गके 
नामसे उक्त किया है। 
विशिष्टाट्वैत मध्यम अधिकारियोंके लिये माना हे, 
यथा-- 
मायाबस परिक्ित जड जीय कि ईस समान । 
अधवा-- 
सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि । 


इस वादको गोस्वामीजी भक्तिमार्गके नामसे उक्त 
ph । भक्ति-मणिके प्रकरणमें ज्ञानकी दुष्करता और 

. भक्तिके सुक्रताको बहुत स्पष्ट करके दिखलाया है, और 
` इसभांति ज्ञानपर भी भक्तिकी प्रधानता दिखलायी हे । 


सब सिद्धान्तोंको आदर देते हुए देखकर AT अम 
._ उत्पन्न होता है कि स्वयं गोस्वामीजीका कौन-सा सिद्धान्त 
ND! और इसपर वाद-विवाद उपस्थित हो जाता हे | 
" बात है कि अशेष वांदोंका यथास्थान 


आद्र तथा पञ्देवोपा > 
E inh सन लिवा अद्गैतवादके और कहाँ 


4 


AREE 
2 


TT TNT ITNT pp 
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तिसे यह भी पता चलता ३ ५ 

सम्प्रदायके परमा वाय भगवान्‌ रामानः हे 
त्रह्म' =y ग्रे e मानन्दनी ज्यो | 
चारी थे । बारह वर्षतक गिरनारपर तप 3 
सिद्धि प्राप्त की थी | इनके सम्प्रदाये SS उगे 
है । इसीसे लोगोंको इनके विशिशहे 
भ्रम हो जाता है। परन्तु वस्तु-स्थिति ऐ 
सम्प्रदायवाले भी निरुपास्ति-ज्ञानको 
अकिद्धित्कर सानते हैं। स्वयं नाभाजीने q 
शङ्कराचार्यकी UGA गणना की हे 
शङ्कर gaz’ निदान रासानन 

r mes sj र qum दीय सम्प्रदायमें वादविवाद 
AMA कभी भी नहीं रही । गुरु-परम्परासे मौखिक 
उपदेशव्ही प्रथा गोस्वामीजी तक चली आयो, sk 

AN - : 

गोस्वामीजीने उसे लिपिवद्ध करके रामचरितमानस um 
रक्खा | अतएव यह उक्त सम्प्रदायका एक मात्र साम्प्रदाषिद 
ग्रन्थ है । इसके मूलसम्प्रदायप्रत्रतंक भी शङ्कर ही माने गये 
हैं यथा--- | 

रचि EH निज मानस रापा। पाइ सुसमय सित्रासन भाप 

सो सिव कागभसुंडिहि दोन्हा। राम-भगत अधिकारी चीन्हा। 

तेहिसन जागबलिक पनि पाबा। तिन पुनि मगद्वूज प्रति गावा । 

आरोज हरिमगत सुजान कहहिं सुनहिं समुझहिं विधि नाना॥ 

में पुनि निज गुरुछन सुनी कथा सुसूकर खेत। 

«०१००००० ct TRAS at मे सोई॥ 


“~ 


भजनका 


` धान्य 
ताजुयायी 
सी नहीं है, TH 


( उपासनाहीन ) 
TARA भ 


१ यंथा--'आचार 


कवितावलीमै गोसाईजीने कहा है कि c Umi 
राग भशे मनु ।' इससे 'उनका वैरागी होना सिद्ध होताहै 
आर हंसवेप भी कहा है, यथा-'करि इंसको वेप pe 
तज दे बक वायसकी करनी ,' कदाचित्‌ देरागियोके वेपकी 
हंस-वेष और संन्यालियोंके वेपको परमहंस-वेप माना di 

गोस्वामीजीकी सरलता, साधुता और भजनका je 
भी ऐसा आदर किया कि जहाँ-जहाँ उनका TS pe 
हुआ वे सब स्थान तीर्थरूप माने गये, और वहा 


अखाड़े बने हुए हैं | 
जासु नामबरु सङ्कर कासी | 
इस विश्वासपर गोस्वामी 
agi- | 
सम्बत dee से 
सावन enm तीजको तुल्सी 


wq सबहिं सम गति saa 


छ a 
जी काशीमें था ' 


रंगके di! 
असी, असी wr 
तजे adc! 
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-पत्रिका भवनका बाहरी भाग, काशी 
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परन्तु यह पाठ नितान्त अशुद्ध 8 भडुरके कडे 
शुक्ल सप्तमी? परक हैं, यथा-- 


tard d & d 
n सप्तमी जा गरजे अधिरात, 


सावन राहा 

ait- <a 
qua Ger समी उदय न देय भान \ इत्यादि 
, सावन ger सप्तमी लोगोंके जबानपर थी, 
E ^ e - A 

पर सावन इयामा तीन का अथ भी उतना सीधा नहीं 

pA = 
३। प्रतएव प्रमादसे इस पर्दे स्थानको भी सावन शुक्ला 
qmd दखल कर लिया | 


गोत्रामीजीके AAS कई पुश्तसे सेवक हो नेके नाते 


daa तरह जानता हूँ कि “सावन श्यामा तीज' पाठ ही ' 


गुद है। गोस्वामीजीके WASH तथा टोडरमलके (जिनके 
यहाँका पञ्चनामा गोसाईजीके हाथका लिखा श्रीमान्‌ 
इशीतरेशके यहाँ सुरक्षित है) वंशज चौधुरी लालबहादुर 
पिके यहाँ भी यही तिथि मान्य है । 

यह सुनकर भी कष्ट होता है कि किसी महाशयने, 
पवतः डाक्टर ग्रियसंनके अनुमानका अनुसरण करते 
हुए कवितावलीसे aatas सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है 
कि उस समय काशीसं पेग फैला हुआ था। यथा- 


सदर सहर सर नारि नर वारिचर 
fms सकक महापाश भाजा भई है। 
के तो करार ककिकारुमर qa तामे, 
| कोढर्मेकी खाज-सी सनीचरी हे मीनकी ।' 
n गोसाईंजीको भी xa हो गया, फोडा हुआ, 
j पीड़ा हुई, यथा-- t 
A 
पयपीर eiir बाहुपीर 
` जर जर सकट 


मुहेंपीर 

सरीर Wi हे । 

Wm m देवी-देवता मनाये गये, जब नहीं अच 3 हुए 
| = » ap वया सो जानि उनके 
| iig शरीरसे वियोग किसी-न-किसी देवते Sr 
| 1 भेगका हेतु होना तह 


& श्रीगोस्ामी तुलसीदासजीको स्वकथित जीवनी e 


y 


399 


'कवितावलीके ही अनुसार मीनकी सनीचरी थी, और यदि 


दोहावलीकी सहायता ली जाय तो यह भी सिद्ध होता है 
कि उस समय रुद्रबीसी भी चल रही थी, यथा-- 


अपनी बीसी आपने पुरहिं कगायो हाथ । - 
केहि बिधि बिनती बिरवर्का करा बिज्वके नाथ 0 


अतः मीनकी सनीचरी और Waa दोनों संवत्‌ 
१६७१ में ही समाप्त हो जाती है, और गोसाईजीका देहावसान 
संवत्‌ १६८० में हुआ, अतः गोसाईंजीके देहावसानका 
कारण झग प्रमाणित करनेके लिये इतना बड़ा साहस करना 
कि मीनकी सनीचरी तथा रुद्रबीसीको भी ३ वर्ष आगे 
तक खींच ले जाना उपयुक्त नहीं मालूम होता । 

चैद्य-डाक्टरोंके TERA पता चलेगा कि बाहुपीर बाहु- 
मूलसे उठकर उँगलियों तक जाती है, और अति असह्य वेदना 
पैदा करती है, अतएव वाहुमूलकी पीर dus द्योतक नहीं 
है, और न बरतोर का अर्थ gaat गिलटी है, ओर न 
aig रहौ मौन बयो सो जानि छुनिये' यह पद ही कबिता- 
चलीकी प्राचीन faf मिलता है, अतएव उनका RTA 
मरना नयी खोजके प्रयत्नमे शावाशी पानेवालोंकी कपोल- 
कर्पनाके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 

सबसे बडा प्रमाण यह है कि यदि उक्त रोगसे गोस्वामीजी- 
का देहावसान हो गया होता, तो इजुमानवाहुकका 
अनुष्ठान रोगको निवृत्तिके लिये कदापि न किया जाता | 
हनुमानबाहुकके अनुष्ठानकी परिपारीसे ही यह बात सिद्ध 
हे कि गोस्वामी इस रचनाके वलसे इतनी बड़ी पीरसे 
विनिमुक्त हुए । 

गोस्वामीजीकी लिखावट 

गोस्वामीजीके अतर सुन्दर और gu होते थे। संवत्‌ 
१६६६ में उनके भक्त टेडरमलके वंशजोंमें संपत्ति-विभागके 
लिये झगड़ा हुआ । गोस्वामीजीने विभाग कर दिया और 
उसे दोनों THA प्रमाण माना | तदनुसार पश्चनामा लिखा 
गया, उसमें दो झोक और एक दोहा गोस्वामीजीके हाथका 
लिखा हुआ है । स्वगंवासी महाराज ईश्वरीनारायणसिह 
काशिराजने उस पञ्चनामेको टोडरमलके वंशजोंके यहाँसे 
अपने यहाँ सँगवा लिया, और वहीं अबतक भोजूद दै । 
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दूसरी लेखरूपमें गोस्वामजीके हाथकी लिखी gi 
वाल्मीकीय रामायण सातों काण्ड do राधाकान्त पाण्डय 
नवाबगंज काशीके यहाँ थी, जिसमेंसे उत्तरकारड इस समय 
Ea कालिजकी लाइबेरीमें है, उसमें fue तुलसी- 
दासेन' अन्तर्मे लिखा हुआ है, दो काण्ड और भी कहीं 
wa गये, शेष तीन काण्ड पणितजीके यहाँ मौजूद d 
इस अन्थके अक्षर और पञ्चनामेके अक्षर बिल्कुल एक-से हैं । 


g श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये e 


०००० € 


७० ०० ^ 
vvv ५५८१० ळा 


इनके अतिरिक्त गोस्वामीजीके d ९ 
चलता। राजापुरकी प्रति भी बहुत प्राचीन है x wi 
अक्षर da मेल नहीं खाते जैसे कि — A hc 
वाल्मीकीय रामायणके अक्षर मिल जाते हैं Wis 


गोखामीजीकी रचना 
गोस्वामीजीके उपर्युक्त १२ sepu कई mà 


por. 


गोस्वामीजी लिखित वा० रामायण उत्तरकाएडका प्रथम UU 


ETAT 


एाशाकथारिणायगेन विश्वरूपेण निय ऐना 
निठसगावताते त्रि! EE gum याला 


cim pau मस्पण्ञ्ञसागीदा BT MER qam 


मंणव वक्ता मैथातिभा उपाए 


: स्या विवशमहामसा।मरामपे AGAR 
R ATH AREA 


anaa Aian Na 


"pt i ल 
व्यायश्रितादद्षिणा दिशे|उ पह यारोडाथ्चश्चमदाउपि॥मे प्या मग्युभ्सशिष्यावेघ 
muse i विमि Fl od हा 
वरि निम agana fama दारार्थहता FEMA हदः rS र iji 
Ds र Brei TH RIED शासिकथयामाससंघापशत्रभान 


Sb गादि्‌ 


याचाचरमाडाम्थेडाबेशयय थांखखं।धजिता।विविश्देगा 
7 FI GRUSS TTR ES 
a 


Alda SA ATAAUSTAT AFM Jaama ठरवा ata BER र 
ता ae RARAJN AAAA (AYIA SA GA | कराते मम हवा AS 


गोस्वामीजी लिखित Alo रामायण उत्तरकाण्डका अन्तिम पृष्ठ # 


Ld 


a ए्पनाशद्माय़प्पप्ताख्यार्नश्रभाल्ये 
ब्रद्यातवाचमस्पता पते foe TR 


EAA 
छतवाउसार्गवीसीमाप 
orm RA aAA 


RANAR 


- 


| 
लालन नरद] ॥ ॥३त्पार्धिसत्ताय bo 
Do ला de sentes | uud m 
a à न 
र VIE Tfl 


; dign रूनेणीमर नमंउलीवु Gunn an ones वात्मीळेःकेति 
amg faugatgnarefig asta मा क्यो लि ap 


तीसरी मिथिलाके किसी पणिडत-घरानेमें कोई चीटी है, 
जो गोस्वामीजीके हाथकी लिखी हुई कही जाती है परन्तु 
उसके दर्शनका सौभाग्य सुरे नहीं प्राप्त हुआ | 

चौथो मलीहाबादकी रामायण भी गोस्वामीजीके हाथ- 


की लिखी हुई कही जाती है, परन्तु विश्‍वस्त quu पता 
चला है कि यह बात गलत है 


गा पति तिज 


ये दोनों = =r Sas ~ SS me qa म 
& ये दोनों छायाचित्र “कांस काळेज'की लाइबररीके उत्तरकाण्डसे लिये गये हें। इस कृपाके लिये इम ठार 


धन्यवाद करते हैं ।--सम्पादक 


1 ü कि : ng ~ A > भा 
इव विषयमे आपका “तुलतीकृत ग्रन्थ शुद्ध पाठकी खोज? शीर्षक लेख मिल गया है | स्थाना 


सका। किसी अगे enpH छापनेका विचार हे । --सम्पादक 
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झारम्भसे अन्ततक क्रमपूर्वक रचे हुए € चौर शेप E: 
बिभिन्न समयकी कविताओंके संग्रहमात्र है । " | 
नामोंमें भी परिवर्तन हुआ है,रूपमें भी परिवर्तन an 
इस विषयमें जहाँतक सुभे पता चला Mie à 
सामने उपस्थित करूँगा, जिसमें इस UU 
वालोंको उनके saat सहायता मिले | T 


roe 


gs c 


auti १ 


Y 


: देव,जय मारुतिराया,श्रीमारुतिराया Y 
आरति ओवाळू तुज, भक्तयामृत प्याया॥ 


aged काम- क्रोधा agat । 
A A ^ २० 
बुडी सीता शुद्धी, करिसी AMAT 
अगाध शक्ती aS न कळे कोणासी । 
AMAR d उचलुनि, शेपा cta 


दवडुनि गछंडगवी, फोडुनि मणि ताता | 
दास्य भक्ती आम्हा, शिकत्रिसी हनुमता॥ 
ब्रह्माण्ड पुराणी, Wm ज्ञान १ 
फेकसि तेचि पुनरपि अजुन रथी पूर्ण ७ 
qi उडी aq ओढे, जधि तूं मंदिरींया । 
श्रीशक्ररसुत राम, qq पाया॥ 


Me स दिन मुझे उपर्युक्त आरतीकी स्फूति हुई 
ए jM और मैंने गोपालको बुलाकर इसे लिखवा 
NSF लिया । आज श्रीहनूमानकी प्रेरणासे उस 
रातीका स्पष्टीकरण करनेका अवसर प्राप्त हुआ है । 
| हनूमान्‌ कौन हैं, उनका क्या अधिकार है ? शति अश्षों के 
| उतर जान लनेपर आरतीका अभिप्राय संहज ही हृदयङ्गम 
| ऐ जायगा । अतः भारतीय पौराणिक साहित्यके अवतरण 
| ऐक में इस विषयको स्पष्ट करूँगा । 
केसरी तथा अञ्जनी वानर-युग्मसे वायुदेवताके प्रसादसे 
| UR वही बालक हनूमान्‌ नामसे प्रख्यात हुआ। 
| ,स्सानूजी रुदांश लेकर अवतरि थे जन 
| bas १२ Seo त हुए थे । इनका जन्म 
& e दिन यह सूर्यके विस्बको पकड़ने आकाशमें उडे, 
Ner TEU था । जब यह are तीन सौ 
; उड्गये, तब सूर्यं घबरा गये । सब देवता 
Rm v सूयं घबरा ग 
इनक सामने किसीकी एक भी न चली | 
VU वज्रप्रहार किया, जिससे हनु भंग 
| भीहनूमानजी मूर्थित होकर गिर पडे 1 इस 
गु कां कर शिवा, eb सब ems epe eT इसमें dedi ge di = इनके पिता वायुदेवने सब देवताओंके 


— 
«nit 


| 
i 
Y [4 


| 1 ` एक ~N sS 
| SNS एक खण्डका नाम gered हे । 


श्रीहनूमानूर्जाका महत्त्व 


( लेखक--श्रीयुत रामचन्द्र शंकरजी टक्की महाराज ‘ito ए० ) - 


उनकी शरण गये और हनूमानको सचेतकर उन्हे बहुत-से 
वरदान दिये । इन्द्रव्रसे हजु-भंग हो जानेके कारण इनका 
हनूमान्‌ नाम पड़ा । यह अत्यन्त बुद्धिमान्‌, तेजस्वी तथा 
पराक्रमी हैं । इन्होंने श्रीरामचन्द्रसे सुग्रीवका सख्य कराया, 
सीताके अन्वेपणका कठिन कार्य भी इन्होंने किया, 
रावणका गये नष्ट किया थर श्रीरामचन्द्रजीकी अन्य अनेक 
प्रकारसे सहायता को । यह एकनिष्ठ रामभक्त हैं । 

किंपुरुपं रहकर श्रीरामरी उपासना करते हें । ये अमर 

हं। अजुनके रथपर महाभारतयुद्धमें यही बेडे थे | इनके 

मारुति, महावीर, अक्षनिनन्दन आदि अनेक नाम हैं । इनकी 

रामायण-रचना 'नाटकरामायण' या इजुमन्नाटक' के 

नामसे विख्यात हे । 


ACMI जन्म चेत्र-शुद्धा पूणिमाको होनेका 
कारण यह है कि सद्धक्त सगुण मोक्त-प्रास्तिके लिये प्रतिपदासे 
नव दिन नवधा भक्तिकी साधना प्रारम्भ करता है । पहले 
दिन श्रवण-भक्ति फरनेके उपरान्त फिर क्रमशः प्रतिदिन 
कीतंन, नामस्मरण, पादसेवन, WAT, चन्दन, दास्य, सख्य 
तथा थात्मनिवेदन आदि भक्तिग्रोको निष्काम बुद्धिसे करके 
तथा उन सबको SAUIT करनेपर उसे नौमीको रामदशंन- 
का लाभ होता है | अर्थात्‌ अन्तिम भक्ति करनेसे सद्गुरु- 
कृपासे उसे स्वरूप-बोध होता है । 


श्रीहनूमान्‌ यह देखकर कि, सूर्यरूप ज्ञानको राहुरूप 
अज्ञान अस रहा है तथा यह जानकर कि, ज्ञान-अज्ञान 
दोनों ही मायानिमित हैं । ब्रह्मभावसे वह उनपर रपट 
पड़े । उस समय उनका विरोध करनेके लिये इन्द्रादिरूप 
कामादि पड़रिपुओंने अपनी वज्ररूप शक्ति उनके हनुरूप 
भूमिकापर डाली, किन्तु वह केवल स्पर्शकरके ही गेंदकी 
तरह seu गयी । 

अब उपयु क्त आरतीकी मीमांसा करते हैं-- 


"जयदेव, जयदेव, जय मारुतिराया।' मरुत अथात्‌ 
वायुके प्रसादसे इनका जन्म होनेके कारण उन्हें मारुति या 
agga कहते हैं । इसमें श्रीहनूमानूजीको प्रेमपूवंक गौरव 


| केषण कर लिया, जिससे सब घबराकर 
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प्रदानकर ज्ञानथुक्त अक्तिक्रा आस्वादन करनेके लिये आरती 

ste यह पद दिया गया है । | 
लंका दहन 

ला रूपी काम क्रोष जालुनियों बुद्धि सीता सुद्धि करिति किदर्य 

‘gq पदसे लक्काददन तथा सीता-शुद्धि अर्थात्‌ 

श्रीहनूमानजीकी इन लीलाशोंमें जीवोंके सत्वरूपी quurmr 

रज-तमरूप लेप नष्ट हो जानेपर चित्तशुद्धि-योगसे प्रतिविम्त्र 

बिम्त्रमे मिल जानेपर सद्गुरुक्री कृपासे 'तत्त्वमलि' वाक्यका 


ज्ञान कैसे प्रास होता है, यह बतलाया p इस लीलाका 
वर्णन wind महोदयके बालरामायणमें इसप्रकार किया है- 


“सीताको अनुकूल करनेके लिये रावणने उसे बहुत 
मनाया, परन्तु सीताने उसकी एक बात भी नहीं सुनी | 
पश्चात्‌ रावणने रात्तसियोंके पहरेमें रखकर सीतासे छल 
किया । इसपर भी उसके ATA न होनेके कारण उसे एक 
वर्षकी अवघि दी ओर उस अवधिके बीतनेपर यदि वह राजी 
न हुईं तो उसे मार डालनेकी धमकी दी । इस अवधिमें 
अब दो ही मात बाकी रह गये थे। सीता वारस्ब्ार श्रीरामका 
स्मरण करती हुई महान्‌ दुखी हो रही थी | उसे अन्न-जल 
भी अच्छा नहीं लगता था | इस दृशामें अचानक हनूमान्‌जीने 
आकर श्रीरामचन्द्रकी दी हुई अंगूठीका स्घतिचिह्न दे 
्ीरारमःलषमणके कुशलयुक्त होने और शीघ्र ही आकर उसे 
चुडा ले जानेका समाचार निवेदतकर ढाइस दिया। उस 
समय श्रीजानकीको जो आनन्द प्रास हुआ, उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता | उन्होंने हनुमानको WE कहकर विदा 
किया कि शीघ्र जाकर श्रीराम-लघमणको ले आओ। 
श्रीहनूमानने चहाँसे जाते समय अशोक-वनको विध्वंस कर 
डाला | यह समाचार पा राक्षस दौड़ आये, पर उन सबको 
भी उन्होंने मार डाला| तब रावणने अपने पुत्र अक्षय तथा 
इन्द्रजीतको भेजा | जिनमें भ्रत्तयको तो हनूमानजीने पछाड 
दिया, पर इन्द्रजीतके आप स्वयं ही अधीन हो गये | तब 
रातस इनके हाथ-पेर बाँधकर रावणके समीप ले गये। 
रावणने उन्हें मार डालनेको आज्ञा दी, परन्तु विभीषणके 


MI सममानेपर उसने उनकी पूँछमें चिथडे लपेट तेल 
डालकर आग लगानेकी आज्ञा दी | रावणकी इस आज्ञारा 


पालन होते ही इनूमानूजी उच्चले और इन्होंने एक 
TA qui घरपर कूद॒ते हुए सारी लङ्काको जला faut i 


` वाद SE पारकर अंगदादि वानरोंसे आ मिले और 
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सबके साथ रामचन्द्रजीके समीप गये 
Free लिये श्रीसीताजीकी वेणोकी 
उसे श्रीरासचन्द्रजीको दिखलाकर स 
करने लगे । तब श्रीरामको अत्यन्त 
अत्यन्त LA श्रीहनूसान्‌जीको 


ieee, 


p 
Raay S 
E वृत्तान्त Aia 
LET और रे 
छातीसे am Rm 
द्रोणगिरि लाना 


श्रीहनूमानजीके RIR उठा लानेकी कथा रीन 
रामायणमें इसप्रकार है-- 
'सुपेण( रामसेन्यका वानर ) श्रोरामको सान्न m 
कहता है-- 

महाराज, WD मरे नहीं हैं, ऐसा मेर 
विश्वास है । इनका सुख निस्तेज नहीं हुआ है । qa 
करतल पद्म-पत्रके समान शीतल और सुखस्पश जान पड़े 
हैं। हृदयकी धुकधुकी चल रही है। श्वासोच्छवास भी 
सन्द-मन्द चलता प्रतीत होता है | इस समय यदि सक्षीवी 
मिल सके तो में इन्हें तुरत सचेत कर सकता हूँ। 
तव श्रीहनूसान्‌जी आगे बढ़कर बोले, हे gia! 
सञ्जीवनी कहाँ मिल्लेगी ? बताओ, में उसे एक wT 
ले आ सकता हुँ OUS quad कहा-- इस GH 
कार्यको करनेवाला तू ही है, और कोई नहीं। जा, 
हिमालयपर कैलासके दक्षिण श्रक्षपर सञ्जीवनी महोप 
है, और वहीं विशल्यकरणी तथा सावणेकरणी नागरी 
झोपधियाँ हैं, उन्हें शीघ्र ला ॥? यह सुनते a 
श्रीहनूमानजी उडे और थोडे ही समयमे हिना 
पर पहुँच केलासपवंतके दक्षिण MR ओपधि दू 
लगे, पर उन्हें पहचान न सके । फिर यह सोचकर P 
खोजनेमै विशेष Aaa हो जायगा, e 
उस सम्पूर्ण शङ्गको ही उखाड़ कर sa गेंदकी हन gi 
ले हिमालयसे उड़े और wu सुषेणके सर dii 
सुपेण श्रोहनूमानजीके इस अद्भुत MS qd 
तले उँगली दबाकर रद्द गया और उस ag E 
पीठ ठोंकी fafaa विश्राम करके में पहचार ग 
EGTA ओपधियाँ आप पहचान ली a aa etl 
सका और विलम्ब होनेके भयसे इस erate n od 
सुपेणजीने आवश्यक ओषधियोंकारस ng क! 
के नाकमें छोड़ा जिससे वे तत्काल साव 
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qai अपने परम पराक्रमी होनेका महान्‌ 

था । यह जानकर श्रीविष्णु सगवानने आज्ञा 
g सुपण, तू. बड़ा पुरुषार्थी है, dier 
तीनों लोकमें और कौन होगा ? अब तू शीघ्र 
Li जाकर एक बन्दर पकड कर ला । तू अकेला ही पकइ 
द्वया यां अपने साथ SF सेना सी लेता जायगा १ यह सुन 
| हर गरुइ बढ़े आवेशमें आये थोर उन्होंने श्रोहरिसे कहा-- 
षतो गिरते हुए आकाशको भी अपने TAS धारण कर 
| ता हुँ, सुके यही आश्चर्य सःलूस होता है कि आप ga- 
aa पराक्रमीको बन्दर पकड़ने क्यों भेज रदे हैं हे सभासदो! 

| इहो, मैं अभी बन्दर पकड लाता हूँ।” ऐसा कहकर 
ARR चरण-वन्दना झर शरद आकाशमें उडे | शीघ्र 
Aaa पहुँचकर उन्होंने देखा कि हनूमान्‌ उनकी ओर 
पीठ किये हुए बैठे हैं और Sigua फल खा रहे हैं; साथ- 
साथ मुँहसे रामनाम-कीतेच भी कर रहे हैं । यह देखकर 
wea कहा--'रे बन्दर ! तूचे सारा वन नष्ट कर डाला 
रोर सारे वनचरोंको भगा दिया । अरे पामर ! तूने तो 
सब फल भो खा डाले । तू बड़ा अन्याथ्ी है, में तुझे दण्ड 
QI | गरुइकी इस बातको सुनकर हनूमानूजीने सुसकरा- 

| षर कहा कि--'तुम अपना नाम हमें बताओ । तुम्हें किसने 
मेना हे ?? ers कहा कि 'मेरा पुरुषार्थ तीनों लोकोंमें 
प्रसिद्ध है। में कश्यपसुत, श्रोहरिका दूत पक्षिराज गरुड 
है। मेंने सब देवताओंकों परास्त कर अपने पुरुपार्थसे 
"त मात किया हे | मेरे अयसे नागराज प्रथिवीके नीचे 
TRIE? इसपर हनूमावजोने कहा -'जो अपने 
अपनी प्रशंसा करता है वह सौ मूख।की अपेक्षा 
अधिक अज्ञानी है। बल, यश, कीर्ति, धर्म, पुरुषार्थ तथा 

परम विद्याकी जो अपने ged प्रशंसा 
im १ पह वास्तवर्मे qur नहो होता ।' इसपर गरुड़ने 
। M कहा E 3 बन्द्र, मालूम होता है, मरते समय 
ः है रिया a लगी 3 euis भी वंसा 
IE १ जिसे सुनकर गरुड़ने आकाशमें उड़कर ऐसी 
IE की कि सकख अण्डज वनचरादि जीव भयभीत 
EA c गरुड इनूसानूजीपर झपटा और चोंच 
र, बढ़े पे नूजी जरा भी न हिले | पवंतपर 
| कैश भार होता d मक्ती या हाथीके कन्धेपर चाँदीका 
IE 1 है वैसा ही गरुइका भार हनूमानजीको 
। कणभर ऐसी लीला करनेके उपरान्त 


SN | 


® श्रीहनूमानजीका महरव e 
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हनुमानजीने गरुइको पांवोंमें दवा गर्दन पकड़कर उठाया, 
जिससे गरुइ घबरा गया, उसकी आँखें निकलने लगी, 
तब उसको पकड़कर हनमानजीने uad फेंक दिया । 
श्रीहनूमानूने गरुइको जो द्वारकासे फेंका तो वह साठ 
सहस्र योजन दूर जाकर pi गिरा और छुटपटाकर 
ड्बने लगा, फिर साँस रोककर वह पानीसे ऊपर आया 
आर मनमें कहने लगा कि Hat हरिके सामने अभिमान 
किया था, उसका पूरा फल मिल गया। sand कोई चिद्या- 
मदसे सस्त है तो कोई धनमदमे उन्मत्त है, पर भगवान्‌ 
जरा भी अभिमान awe उन्हें que देते Kp अब 
गरुइजी ्ोहरिका स्मरण करने लगे । उन्होंने कहा-'हे 
भक्तवत्सल ! आप TAI क्यों कोप करते हैं ?? गरुइको 
दिशाञ्रम हो गया, इतनेमे उसने द्वारकाका प्रकाश देखा । ` 
तब श्रीहरि-कृष्णका नाम जपते हुए वह आकाशमें उड़ा 
र मनमें सोचने लगा कि AR फिर उसी वनसे जाउँगा 
तो वह बन्दुर झुरे फिर पकड लेगा, अतः वह qui मागंसे 
ही लोटा । किसी प्रकार द्वारंकाके महाद्वारपर आया 
ओर वहाँ मूछित हो गिर पडा । सेवकोंने यह समाचार 
श्रीहरितक पहुँचाया और गरुइको झी उठाकर श्रीहरिके 
चरणोंपर रख दिया | तब भ्रीहरिने कृपापूर्वक उसके नेत्रोंमें 
जल लगाकर उसे सचेत किया । ' 
भीम गवे-गंजन 

कथा है कि एक बार छोटे-बड़े ऋषि रत्नकी थालियों- 
में देव-दुलंभ षट्रस भोजन कर रहे थे, उस समय 
सीमने ब्राह्मणोंसे इसप्रकार कठोर वचन कहे--हे 
maar! देखो, पात्रमें आप कुछ भी उच्छिष्ट न छोड्‌ 
सकेंगे । यदि ऐसा करेंगे तो में उसे आपकी 
चोटियोंमें बाँध दूँगा । जितना आपके पेटमें अंटे उतना 
साँग ले। थालीमें अधिक लेकर छोड़ देना ठीक नहीं 
होगा। मेरा स्वभाव आप लोग अच्छी तरह जानते हीहें | 
भीमके भयसे ब्राह्मण अत्यल्प आहार करने लगे, जिससे c 
वे बेचारे दुर्बल हो गये । यह बात श्रीहरि ताइ गये और 
भीमसे बोले-'तुम शीघ्र जाकर गन्धमादनसे ऋषियोंकों 
बुला आशो, उनकी बढ़ी आवश्यकता OD भीमके मनम 
अपने बलका गरवे था अतः वह तेजीसे उन ऋषियोंको 
लाने चले । AMA वृद्ध वानरके वेशमें महान्‌ पर्वतको _ 
तरह अपनी dg miä अडाकर इचुमानजी बेठे 
थे । उनसे भीमने गरजकर कहा- “रे वानर ! रास्तेमेसे 
dg हटा, सुरे शीघ्र ऋषिद्शंन करनेको आवश्यकता 
है ॥ इसपर श्रीहनूमानजीने नम्नतापूर्वक GEI d 


> 
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म, सैं अब वृद्ध हो गया हूँ, परन्तु उम तो महाबली 
ay हो, अतः तुम ही जरा पूँछको हटा दो ।' भीमसेन 
राजी हो गये भौर दस सहर हाथियोंका बल लगाकर 
d'y हटाने लगे, पर वह जरा भी न हटी तथा पकेतकी 
तरह अचल पड़ी रही। भीमसेनको हतबल देख हनूमानूजी 
ania faye we बोले कि 'हे घर्माचुज ! तू गर्वको 
छोड़कर श्रीकृष्णका भजन कर । तब भीमसेन 
श्रीहनूमानजीकी इसप्रकार स्तुति करने लगे । È अगन्‌ | 
आप श्रीरघुनाथके प्यारे हैं, आपने रावणके बल-दपंको qui 
किया और श्रीसीताके शोकको दूर किया है ।' मीसको 
निरभिमान होते देखकर भ्रीहनूमानजीने अपनी पूंछ हटा 

ली, तब भीम गन्धमादन-पवेत चले गये । 
| हार फोड्ना 

श्रीधरस्वामी अपने रामविजयमें लिखते हैं, “श्रीसी ताने 
वानर-बन्दको वख्रालङ्ारादिसे गौरवान्वित करनेके उपरान्त 
श्रीहनूमानको अपने कण्ठका दिब्य -IR दिया | वह हार 
अद्वितीय था,तीनों लोकांस भी उसका मूल्य नहीं चुकाया जा 
सकता था।उसकी एक-एक मणि इस प्रथ्वीकी कीमतकी थी। 
श्रीजानकीजीने ऐसे हारको इनूमानजीके गलेमें डाल दिया। 
श्रीहनूसानजी हार पहन कर एक पेपर चढ़ गये और एक-एक 
मणिको «red फोड़कर देखने लगे | पर किसी भी मणिमें 
उन्हें राम नहीं दिखायी दिये, तब उन्होंने “व्यर्थं पापाण” 
कहकर उनको फेंक दिया । यह देखकर लोगोंने कहा कि 
“व्यथं ही हार क्यों WE कर रहे हो ।? औहनूमानजीने कहा 
कि ‘gaa राम नहीं दीखता? तब लोगोंने आक्षेप किया 
कि “क्या तुम अपने हृदयमें भी राम दिखा सकते हो ?' 
WE सुनते ही भ्रोहनूमानजीने अपना हृद्य चीरकर 
Rama | उसमें उन लोगोंने, जिस प्रकार बाहर 
रामचन्द्र सिहासनपर विराजमान थे, वैसी ही सूति देखी | 


ओ- तब सबने उठकर श्रीहनूसानजीको दण्डवत्‌ किया। 


श्रीहनूमानके प्रति श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम 
. श्रोवैद्कृत रामचरित्रमें लिखा है कि 'जब सुग्रीवादि 
श्रीरामचन्द्रजीसे अलग होने लगे तो भगवानने सुग्रीव, 
| विभोषण, जाम्बवन्त, मेन्द, द्विविद, अङ्गद, हनूमानादि 
a SG लोगोको रत्न-आाभूपण आदिसे ener किया और चन्दना करते हैं वे wi A 'लोगोंको ease आदिसे सत्कृत किया और 


EANAN SINNI NISE IS Imm nr NISI 
SANA 


^ # मूळ छेख मराठीभाषामें आया था, लेख वेदान्तके बहुत सुन्दर सिद्धान्तोंसे पूणे और बहुत ही बड़ 

xe बहुत दी Sq किये गये थे । लेख बहुत बढ़ा होने और अधिकांश काव्यमय होनेके कारण पूरा अज 
rers जीवनसम्बन्धी कुछ बातें दे दी गयी हैं । इसके लिये अद्धेय लेखक महोदयसे में क्षमा T 
मैने ध्यानपूनेक पढ़ा है, बहुत ही उपादेय और सुन्दर है। --सम्पादक 
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& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य oe ` 


उन लोगोंसे विनयके साथ कहा कि पहने 
रखियेगा, तब उन सब लोगोंकी of आँखों | 
बहने लगी और चे श्रीरामचन्द्र चरणोंप Ru | 
धर saat प्रदक्षिणा कर विदा हुए । 4 णैश | 
शीहनूसानूजीने विदा होते समय विनती E Wb | 
महाराज ! मेरा प्रेम, मेरो भक्ति angi निश्चल EN 1 
अन्यत्र कहीं भी न जायगी | जबतक इस जगतसें n | 
प्रचार रहेगा तबतक सेरे प्राण इस देहमें WA | im | 
आपके गुणानुवाद सुना करूँ गा और इसीसे मेरे fiere. 
का शासन होगा ।' श्रीहनूमानजीकी इस विनयको | 
भगवावका शरीर रोमा Ra हो गया और शीघ्र ही सिंहासने | | 
उठ उन्होंने THT y आलिंगन करते हुएकहा- | 
हनूमान्‌ ! तुसने gusce उपकार किये हैं sg | 

बदल्या नहीं चुका सकता । पर मैं यही चाहता | 
हूँ कि तेरे उपकारका उ 


[ist | 
1 जोक सेरे सिरपर ही रहे ओर प्रत्युपका | 
करनेका कोई ATH हो न WW, ऐसी मेरी इच्छा है। तेरे | 
HAAG जबतक लोग मेरी कथाका गान करेंगे gum | 
तू जीवित रहेगा और तेरा यश ada फैलेगा ।' ऐसा | 
कह ANTAA अपने कण्ठका नवरत्नोंका हार उनके गहेमें | 
डाल दिया । | 
ज्ञानोपदैश l 

श्रीहनूसानजीको भगवान्‌ श्रीरामने ब्रह्मारड पुराण 
जीव-ईश्वरकी एकताका ज्ञानोपदेश किया था, वही पार्थको | 
गीतामें और उद्धवको भागवतमें किया था | भ्रीहनमारती | 
अनन्यशरण और परम ज्ञानी भक्त थे। | 
जो पवनसुत श्रीहनूमान्‌जी सदा भ्रीरघुनाथजीके «mi | 
रहते हैं तथा जो श्रीरामके ger प्राण हैं ऐसे अतित : 
जो सेवा करते हैं उन्हें श्रीरा मचन्द्र स्वयं प्रकट होकर क 
हैं, अतः अपने मनमें उन हनूसान्‌का चिन्तन ae 
हृदयसे राम-भक्ति प्रवाहित होती हे । जो उन | 
मनमें स्मरण करता है वह धन्य है | जहा eR j 
होता है वहाँ श्रीहनूमानजी गान और नृत्य ME 
उपस्थित हो जाते हैं, उन्हें शरीरासचन्त्रकी à | 
यर कुछ भी अच्छा eR | E | 

E a * ha 

चन्दुना करते हैं वे धन्य ae » | 
बाद adi दि. T ge 
हता है| 


॥ g छै समयसे रामायण Ud महाभारत 
e प्रभति ऐतिहासिक काव्य और पुराणोंकी 
PE विद्वानोंमें जाँच-पड़ताल और तुलनात्मक 
7 W बुद्धिसे भी विदेचन होने लगा है | 
| रामायण सहाभारतकी ऐतिहासिक 
1 fy परीक्षा अनेक पाश्चात्य और भारतीय 
2९% विद्वानाने की 21 इनमें भो काल- 
त Ò गणनाकी EBS और बौद्ध ग्रन्थोके 
qa cea मद्रासी लेखकोंने विशेष चर्चा की है । 
टक, महाराष्ट्र, बंगाल आदिसे भो अन्यान्य इृष्टियोसे 
fus प्रन्योंका अध्ययन छुआ ओर हो रहा है । परन्तु 
क दृष्टिसे इस विषयका जितमा विचे चन होना चाहिये 
बा थभी नहीं हो पाया हे । इस लेखमें हम मुख्यतः 
mae भौगोलिक विषय पर ही विचार करना चाहते E । 
भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रने चनवासके चौदह वर्ष भारतके 
(किस भागमें भ्रमण या निवास करके बिताये, इस 
रमे प्राचीन अन्थोमे क्या रमाण मिलते हैं, इस लेखमें 
विशेषकर इसीपर विचार करना है । 


पिता दशरयकी आज्ञा सिर चढ़ाकर श्रीराम सीता 
WWTUS साथ वैशाख gers को रथे सवार 
बनको चले । वे सबसे पहले वेदश्रुति नदीके 
आये | इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय 
P सरयू अथवा घाघरा नदीके दक्षिण तटपर 
S we : ET दक्षिण at ओर सबसे पहले 
E. quf ही है जिसका वर्तमान नाम 
a | है | महर्षि वाल्मीकिका आश्रम जिस 
ke 9 "b वह तमसा दूसरी थी और गंगाके 
| बहती थी | तानसा ( वेदश्रृति ) और 
NT कोई नदी ही नहीं है। इस तमसा 
m भौर Su तटोंको महाराज quen 
Users मन्त्रोसे सुशोभित एवं पविन्न किया 
m ts रघुवंश ( ३।१७ ) में इसका वर्णन 
Re an 2d साका AR होना सिद्ध 

TN E S. भारतवषोय प्राचीन भू-वर्ण॑नमें 

"IST दो बतलाया है, परन्तु हमारे मतसे 


ý 


| e 
१ 

dai 
b 
E: 


uM. 


ME 


Es 


रामायणकालीन भोगोलिक दिगदर्शन 


( लेखक--श्री ato एच० वडेर वी० Zo, 


एल-एल० बी०, एम० आर० ए० एस० ) 


यह ठीक नहीं । तमसाके die अर्थात्‌ अयोध्यासे 
पन्द्रह मीलपर श्रीरामजीने पहला सुकाम किया था, 
दीचितजीका यह कथन अयुक्त है । किसी भी ग्रन्थमें इसका 
कोई आधार नहीं मिलता | 
Ser पार करनेके बाद दक्षिणमें पहले गोमती 
ली, उसके अनन्तर स्यन्दिका या आधुनिक सई नदी 
मिली । गोमती तो आजकल प्रसिद्ध ही है। स्यन्दिका (सई) 
उस कोशल-देशकी दक्षिण सीमापर थी, जो वैवस्वत मनुने 


अपने पुत्र इच्वाकुको दिया था । श्रीरामने सीतासे यही 
बात कही हे । 


इसके अनन्तर स्यन्दिकाके दक्षिणकी ओर स्थित छोटे- 
छोटे भोज-राज्योंको पार करते हुए श्रीरामका रथ गंगाके 
निकट पहुँचा, यहाँ सुमन्त्र सहित सभी लोग रथसे उतर 
पडे | यह प्रदेश राम-सखा निषाद Tes अधीन था | गुहकी 
राजधानी oz गवेरपुर थी, जिसका वर्तमान नाम सिंगरौर है । 
यह गाँव प्रयागसे १८ मील वायव्य दिशामें गंगा-तटपर 
बसा हुआ है । रातभर यहाँ ठहरकर दूसरे दिन सबेरे गुहकी 
सहायतासे गंगापार करके श्रीराम दक्षिण तटपर पहुँचे । 

TIGA आगे wat ओर गंगा-यसुनाके संगमपर 
आये | मार्गमें एक बड़ा वन मिल्ला (ate Te २१४२) | 
गंगा-यसुनाके संगमक पास भरद्वाजजीका आश्रम था ओर 
वहीं प्रयाग-चेत्र था | वहाँ एकरात ठहर और वहाँ रहनेकी 
इच्छा न होनेक कारण भरद्वाजके उपदेशानुसार वहाँसे 
दश कोसपर स्थित चित्रकूट-गिरिपर जानेके लिये दूसरे 
ही दिन श्रीरामचन्द्रजी रवाना हो गये । प्रयागके पास 
यमुनापार करनेके बाद एक कोस जानेपर नील-कानन 
नामक वन सिल्ला | चित्रकूटके नीचे चित्रकूटा उफ मन्दाकिनी 


_नामकी नदी बहती थी। इस चित्रकूट-पवेतपर ही श्रीरामने 


अपनी पणंकुटी बनायी i 

श्रीरामचन्द्रके वनगमनके Wi दिन पुत्रशोकके कारण 
राजा दशरथका स्वरंवास हो गया | उस समय भरत-शत्रुन्न 
अपने ननिहाल केकय-देशमें थे । केकय-देशकी राजधानी 
‘faa’? थी । देशको विना राजाके रखना विपत्तिमूलक 
समझकर दशरथके मन्त्रिमण्डलने मुख्य पुरोहित uud 
कहा आर वशिष्ठने भरत-शत्रुघको लिवा लानेके लिये 
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दूतोंको केकय-देश भेजा (ato रा० २।६८।११ ) । उस 
समय केकय-देशमें अश्वपति नामक नरपति शासन करत थे | 
प्राचीनकालमें चन्द्रवंशमे अत्रि गोत्रोत्पन्न केकय नामक एक 
राजा हुए थे । see नामपर देशका नाम केकय पड़ 
गया था | उन राजाका वंशवृक्ष इसप्रकार हे -- 

ययाति 


| 
अनु 
| 
eee I 


सभानर पक्त nN 


m am am P 
५९ IU PU IP I S PSP P A P ANNAN 


महामना (चक्रवर्ती) 
| ae | 
उशीनर Rg 
| | 


Insel | 
aa कुसि नव gaa Pis Su. 
BRE -| 
TENG मद्रक केकय | 
Eu 
बली SUN, 
lig ee 
अंग बंग कलिंग सुझ पुण्ड थान्ध्र बालेय (ब्राह्मण) 
शिवि, gri, सुवीर, aq, केकय एवं अंग, बंग, 
कलिंग, सुहा, We, आन्ध्र थादि राजपुत्र जहाँ बसे, उन 


देशोंके नाम भी उन्हींके नामानुसार पड़ गये । ( वायु- 
पुराण ३३।२४--३३ ) 


 _ रामायणके अयोध्याकाणडमें भरतको लानेके लिये 
किस ania गये और भरत चतुरंगिणी सेना S 


७ शास्मली-चन्द्रभागाकी सहायक नदी | 


& श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्य e 


AANA 


अयोध्यातक किस मार्गसे आये T 
होता है कि वे दूत विपाशा अर्थात्‌ आधुनिक Sn. 
शाल्मली" नदीको देखते-देखते झा 


गये | पश्च पया 
उसपार वितस्ता ( Ra या भे XR 


DELE 
देशकी राजधानी गिरिकज ( ae म ) नदीके पास केक, | 
नाम Raa भी पाया जाता है S Reed | 
गिर्फकका नाम बदलकर जल पुर प 
ट TARE पड़ा है | सिकन्द 

पोरसकी लड़ाई इसी गाँवके पास हुई a UN j 
कनिगहसने अपने प्राचीन भारतके सूगोलमें प l 
विशेषरूपसे ससीक्षा-परीक्षा करके यह निय झाई | 
कि firs गिरिकजका WITT हे | Aad के. 
हुए दूत जल्डोके कारण नजदीकके रास्तेसे ही गये। वे | 
प्रथम अपरताल देशके पश्चिसकी ओरसे प्रलम्बदेशके उत्त | 
बहनेवाली सिनी TAS तीरपरसे उत्तरी ओर जाकर पुन; 
पश्चिसकी ओर लोटे । प्रलस्ब आाजकलकेमदावर या ee 
नाम था । यह ata पश्चिम रुहेलखण्डमै fus | 
उत्तर आठ सीलपर बसा हुआ हे । प्रो० नन्दलाल रे 
अपनी ‘el उ्योग्राफीकल डिक्शनरी आफ cae | 
एण्ड सैडिएवल इंडिया? (The Geographic | 
Dictionary of ancient and medieval India) 
नामकी पुस्तकमें लिखते हें कि मालिनी नदी wed | 
प्रलस्ब-प्रान्त और पूर्वमे अपरतालःदेशके बीचमें वह | 
हुई अयोध्याके ऊपर xo मीलपर सरयू रथात्‌ घाषरा | 
नदीमें मिलती थी । इसके तटपर शकुन्तलाके पालक पिता | 
EN E SUE 
आजकल जिसे चुका नदी कहते E, वही मालिनी नदी t | 

तदनन्तर वे दूत हस्तिनापुरमें गंगा-नदीं पार s 
पश्चिमकी ओर gà । हस्तिनापुर-शहरकी स्थापना हे. 
कौरव-पारडवोंके पूर्वज हस्ती राजाने की थी । गगा 


शह 
गति बदल जानेके कारण इस oo | 
if यह निश्चित नहीं किया 

अवशेष कहाँपर हैं, यह वा है किए 


परन्तु पुराणान्तर्गत वनसे यह पता S 
शहर मेरठके ईशानकोणमे २२ मीलपर quem 

तटपर था | वहाँसे आजकलका बिजन ES UR 
है । फिर mara (उत्तर) BUSES / a 


~ ~ > आनक E 

होते हुए शरदण्डा-नदीक geo d iud वे जाएँगे 
= कु न्द्‌ न्‌ $ 

È सरोवर पार करके कुलिंग (Sie) hie — । 
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मानचित्रकार- श्री वी०एच०वडेर | 
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१ वर्तमान सरहिन्दुभागका अरण्य प्रदेश हे | 
| पने इस कुरूजाज्ञलका समावेश था पर श्रीरामचन्द्रके 
| पय इस प्रान्तको कुरुजाझल या कुरुक्षेत्र नहीं कहते 
i ET कुलिन्द दिल्लीके उत्तरमें स्थित सहारनपुर जिला है | 
॥ तडा नदी कौन-सी थी यह निश्चय नहीं किया जा सकता। 


| ama वे अभिकाल तथा तेजोभिवन गाँव और 
|| दमती नदीको पार करके आगे बढ़े 1 इचुमती नदीको 
| gana काली नदी कहते हैं | यह कन्नोज ( कान्यकुब्ज ) 
d $ पास गंगासे मिलती है। आगे यमुना पार किये 
daa ही वे वाल्हीक (पञ्जाव) की ओर gi 
| garded पाससे विपाशा (व्यास ) तथा शाल्मली- 
| बदियोंको देखते हुए rss ( गिर्फक) नगरमें पहुँचे | 
| युदाम-पर्वतके आधुनिक नामका पता नहीं चलता | 


| wad साथ चतुरंगिणी सेना होनेके कारण उनको 
| कुड दूरका मार्गे स्वीकार करना पड़ा था | इसका वर्णन 
| mare at ७१ से आगे मिलता है | उनको क्रमशः 
| झुमा, हादिनी और शतद्रू नदी मिली । सुदामा 
| sera (चिनाव) नदीका ही दूसरा नाम हो सकता है | 
| हादिनी नदीका पाट अत्यन्त चिस्तीणं था । इसपरसे 
| नुमान किया जा सकता है कि वह वतंमान रावी (इरावती) 
| शौ होगी । अन्तिम शतद्रु ( सतलज ) तो प्रसिद्ध ही है। 


| Rn ऐलधान और उसके समीप बहनेवाली 
| वहा नदी मिली à पश्चात्‌ विशाल पर्वतोंको पार करके 
Na चैन्ररथ वनमे आ पहुँचे और आगे पश्चिमकी ओर 
| R सरस्वती नदी सिली ! 
| शिक्षावहा नदीका डीक-ठीक पता नहीं मिलता । तथापि 
JR (सुरसुट्टी अथवा घग्घर ) नदीमें उत्तरसे ग्रा 
तेही अरुणा और कौशिकी नदियोंमेंसे वह एक हो 
; t । अम्बाला जिलेके पूवं भागका नाम चेत्ररथ वन 
SORS सुचक्ष तथा सीता-नदीपरसे होते gu एवं 
| गोवके पास जा करके भरतजी दक्षिणकी ओर मुद्दे | 
d a उत्तर यारकन्दर्मे जो Tay और सीता 
E नदियाँ बहती हैं, वे भिन्न E । हमारी रायमें इसी 
a" = MS नदियाँ जज्नोत्रीके पास भी बहती होंगी । 


होते हुए भारुण्ड नामके वनमें आ पहुँचे इसके आगे 
चलनेपर giam उर्फ वेगिनी नदी मिली और हादिनी 
नदीको पार करके भरत यसुना-नदीके पास था पहुंचे । यहाँ 
यसुनातीरपर उन्होंने सेनासहित विश्राम किया | यसुना पार 
करनेके उपरान्त अंशुधान नामक MAÈ पास गंगाको पार 
करना असम्भव देख भरत प्राग्वटपुर आये और वहाँ भरतने 
ससैन्य गंगाको पार किया | इसके अनन्तर वे कूटिकोष्टिका 
नदीके समीप आये । 

कूटिकोष्टिका नदी रामगंगासे मिलनेवाली अयोध्या 
प्रान्तकी कोह नदी है, यह कोहकूटिका नदी que ओरसे 
रामगंगामे आ मिलती है और इसीका दूसरा नाम कोशिला 
भी है। कूटिकोटिका नदी ससैन्य पार करके भरत धर्मवधंन 
गाँवको गये और तोरण ग्रामके दक्षिणकी ओरसे जम्बूप्रस्थ 
गाँवमें पहुँचे इसके बाद वरूथ नामक गाँव मिला | 
इसके आगे रम्यवनमें चास करके भरत Tat ओर चल 
पड़े और उज़िहान नगरमें पहुँचे । फिर वाहिनी नदीकी 
ओर चलकर तथा सर्वतीथ नामके गांवमें थोडे समय निवास 
करके उन्होंने उत्तरगा नदीको पार किया तदनन्तर हस्तिएष्टक 
गाँवमें आ पहुँचे। अनन्तर कुट्टिका नदीको पार करके 
लोहित्य aal कपिवती नदीको पार किया । थागे एकसाल 
आमके समीप स्थाणुमती नदी उतरकर दिनतगांवक 
पास गोमती नदीको पार किया और कलिंग नगरके पास 
सालवनमें आ पहुँचे, एवं रातोरात उस वनको पारकर 
अरुणोदयके समय अयोध्यामें आये। मार्गम कुल सात रातें 
व्यतीत हुई | वा० रा० २। ७१ । १७ तक ऐसा वर्णन 
मिलता है और वा० qo २1७७ | २२ में उस दिन 
दशरथ राजाके देहान्तके पश्चात्‌ तेरहवें दिनके प्रारम्भ होनेका 
उल्लेख है । 

तदुनन्तर भरत श्रीराम-दर्शनाथे चतुरंगिणी सेनाः 
सहित निकले। उनके साय कैडेयी, सुमित्रा तथा कोसल्याजी 
थीं। जिस मार्गसे श्रीरामचन्द्र चित्रकूट पहुँचे थे, उसी 
quid भरत भी चित्रकूट-गिरिपर रामचन्द्रकी पणकुटीपर 
गये । चिन्नकूट-गिरि भरद्वाज-आशभ्रम अर्थात्‌ प्रयागसे 
an योजन अर्थात्‌ २४-२४ मीलपर था । जी. आई. पी. 
रेलवेके चित्रकूट स्टेशनसे ३॥ मील दूर यह पर्वत है। 
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e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


४८६ 
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आजकल इसका नाम कामतानाथगिरि हो गया हे । 
चित्रकूटके उत्तकी उपत्यकापर जो एक चौकोन शिला है 
वही सीतासेज है (ate रा० २। ६६) । यह स्थान 
जी. आई. पी. के बदौसा स्टेशनके समीप ही a rari 8I 
इस पहाइमें बहुत-सी खोदी हुई इमारतें हैं। अस्तु, 


श्रीरामके दर्शन कर चुकनेपर श्रीरामकी AA भरत 
अयोध्या लौटकर fuum रहने लगे। इधर जब 
श्रीरामजी चित्रकूटपर वास कर रहे थे, तब खर नामक 
राचसकी जनपद्के सब तपस्वियोंको भगाने और सतानेकी 
शिकायत उनके पास आयी । अतएव उसका नाश करनेके 
लिये श्रीरामचन्द्रजी अत्रि-आअ्रमकी ओर चल पड़े । इससे 
स्पष्ट है कि अत्रिसुनिका आश्रम वन-प्रदेशमें था | चनमें 
प्रवेश करनेपर पहले विराध नामक: राक्षस मिला । इसके 
पिताका नाम जव और माताका शतहदा था | विराधकी 
बाहोंको काटकर राम-लक्ष्मणने उसे परास्त किया और 
गाइकर उसे युक्ति दी | 
विराधकी समाधिसे प्रतापी शरभंग मुनिका आश्रम 
१०-२० मीलपर होगा | श्रीराम सीता और लक्ष्मण सहित 
उस आ्राश्रमकी ओर पधारे। Awa रामने लषमणको 
gaa दिलाया | तत्पश्चात्‌ शरभंग ऋषिसे मिलकर 
उनकी MIA राम सुतीचण girs आश्रमकी ओर जानेके 
लिये रवाना हुए । इसके पूर्व ही शरभंग ऋषिने रामके 
WAT असि-प्रवेशके द्वारा देहत्याग. करके स्वग प्राप्त किया | 
सुतीदृण मुनिका आश्रम मन्दाकिनी नदीके उद्गमकी 
ओर था | 
. उपयुक्त वणंनके अनुसार विराधकी समाधि, शरभंग 
सुनिका आश्रम तथा सुतीष्ण सुनिके भ्राश्रमका वत्तमान 
पूवं बुन्देलखरडके पन्ना रियासतमें होना स्पष्ट प्रकट होता है । 


 सुतीचण सुनिने रामसे कहा, हे राम ! वानप्रस्थोंके 

. विराट समुदाये नाथ आपके होते हुए भी अनाथोंकी तरह 

, राक्षस उसका बारम्बार घात करते हैं इसलिये आप उनका 

O संरक्षण करें ।' श्रीरामने सुतीषण सुनिके आश्रमके मागमे 

. सुमेरुक समान एक ऊँचा पवत देखा (are qo ३। ७) | 

ag सुनिका आश्रम एक घोर वनमें था । इस वनको दण्डकारण्यका 
ए मान AH कोई आपत्ति नहीं है । 
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तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजो समग्र 

उसमें वास करनेवाले S याश्रम-दर्श 
हुए । मार्गमे उन तौनोंने ८ वर्गमीलका 
सरोवर देखा | उस सरोवरके मध्य भागसे सुस्वर 
आवाज आती थी ! धर्मभ्टत नामक सुनिने रामच | 
कि “यह सरोवर माण्डकण सुनिने दस हजार वपे धो 
तपश्चर्या करके निर्माण किया हे और इसका नाम प 
सरोवर है एवं यह सार्वकालिक है | 


तथा 
नाथे विदा 


इस पञ्चाप्सर सरोवरके बारेम प्रो०नन्दलाल दे wa 
भौगोलिक कोष दृष्ट ६ में लिखते हैं कि, छोटा नागपुरे 
माण्डलिक रियासत उदयपुर नामक स्थानमे यह सरोबर | 
था। इस सरोचरका अधिकांश सूख गया है और वहाँ 
कपु, बन्धनछुर आदि गाँद वस गये हैं। इस पज्ञाप्सर तीक | 
आसपास san अुनियोंके आश्रम थे। श्रोरामचन्दजी 
सब MAA थोडे-थोडे समयतक रहे | कहीं दुस महीने, | 
कहीं साल भर, कहीं वार महीने, कहीं पाँच या छ | 
महीने, और कहीं साल दो सालसे भी अधिक di c 
इसप्रकार श्रीरामके दुस वर्ष सुनियोक आश्रमोंमें सुखसे बीते। रु 
तब रामचन्द्र फिर सुतीचण सुनिके आश्रमको लौट आये। वहा. | 
कुछ दिन रहनेके बाद उन्होंने अगस्त्य मुनिके आश्रमकी WO 
प्रस्थान किया । सुतीचण सुनिके आश्रमसे ददिणकी भोर 
चार योजनपर अगस्त्य ऋषिके बन्धुका आश्रम था भौर : 
उसके दक्तिणमें एक NAAT अगस्त्य ऋषि वास करतेये। . 


वहाँ कुछ काल व्यतीत करके श्रीरामचन्त्र सीता d 
लक्षमण सहित अगस्त्य ऋषिकी आज्ञाचुसार पज्ञवटीकी | 
ओर रहनेके लिये रवाना हुए । यह प्रदेश ee 
दो योजनके अन्तरपर था । इस प्रदेशपर "s 
बारम्बार आक्रमण होता था | पत्नवटी जाते हुए शरीरा 
एक महाकाय गीध पक्षी से सेंट हुई । अनन्तर वे ती p 
पहुँचे । इस प्रदेशका वर्णन वा० de i| iru) 
इनके साथ जटांयु भी था । पञ्चवटीमे पर्णशालां a 
उन्होंने एक ngata व्यतीत किया | तप्पश्चाद 
ऋतुका प्रारम्भ होनेपर एक दिन आतःकाल i बार 
शू्पणख़ा उस आश्रममें पहुँची, और सीत «ee 
लिये तैयार होनेपर लघमणने उसके नाक'का 
उसे निकाल बाहर किया । 
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वह खर-दूषणके पास जाकर उन्हें भ्रीरामसे युद्ध 
लिये प्रोत्साहित कर अपने साथ ले आयी । चौदह 
gar लेकर खर और दूषण जनस्थानसे चले | 
| aw रावण-राज्यके सीसा-रक्षकथे ( वा०रा०३।३१) | 
PT Eu चौदृह हजार राक्षसोंसहित खर, 
ब्रिशिरा आदिका रणमें वध कर डाला | उपयुक्त 
| galt, जनस्थान आदि प्रदेशोंका अभी तक सन्तोपजनक 
Rd नहीं हुआ है ! बहुत-से विद्ठानोंके मताचुसार 
| जनस्थान और पञ्चवटी वर्तमान बम्बई प्रान्तके नासिक 
qa समीप गोदावरी बदीके SHA स्थानके पास थे । 
Rep कुछ विद्वानोंके nagen भाचीन समयमें गोदावरी 
oq सुखके समीप उसके उत्तर-दक्षिण तटपर स्थित 
ब्राग्र प्रान्तके एक विभागका गास जनस्थान था । पाजीटर 
ग्रे ‘Ancient Indian Historical Tradition 
वामक पुस्तकके पृष्ठ २७८ H लिखते a 
- Rama travelled south to Prayaga then 
| southwest to the region of भोपाल, then 
| south across the नमदा and then to a district 
1 where he dwelt ten years. That was 
- probably the छत्तीसगढ़ district, because that 
was called the दक्षिण कोसल and in it was a 
| hil called रामगिरि. His long stay then 
connected it with his home कोसल, hence 
| Probably arose its name. Also later the 
| Pople of पूर्वे कोसल part of old कोसल through 
fear of जरासंघ migrated to the south no 
| i to this district, [ Vide J. R. A. S 
या 328 & Mahabharat 2-18-591. ] 
| rds he went south to the middle 
| दावरी where he came into conflict 
| With the राक्षस eolony of जनस्थान 


| Mores कालमे दक्षिण भारतमें सभ्य अर्थात्‌ 
| खोगोंकी आबादी केवल जनस्थान और किष्किन्धामें 

। उस समय पाण्डय लोगोंकी आबादी नहीं थी । उसी 

| र भोल (ल्य), चोल, केरल आदिको भी आवादी 

| यह पाजीटर साहबका सत है । इससे हम 
नहीं हैं क्योंकि ययाति राजाके पाँच पत्रमे gdg 


८३ 
E 
"क 


e रामायणकालीन भौगोलिक दिग्दर्शन e 


ONE NIN EN INI LIAN IRL OLE ELA DEALER 
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नामक पुत्रकी वंशावली प्रायः सब पुराणोंमें निम्नलिखित 
प्रकारसे वणित हे । 


ययाति 
ma 
afa 


| ¬ भगं (भागवत8।२३।१६) 
गोभाचु ( भानुमान्‌) 


त्रिसाचु ( Bram ) 


A (कोल) d 
तेषां जनपदा कुल्याः पाण्ड्याश्वोळा; सकेराः। 
( वायुपुराण ९९ । ६) 

अर्थात्‌ इन राजपुत्रोंने अति प्राचीन कालमें दक्षिण 
भारतमें अपने नामपर आबादी - कायम की थी | Ato 
नन्दलाल देके अनुसार औरङ्गाबाद अथवा देवगिरि 
( दौलताबाद ) के समीपवर्ती प्रदेशका नाम जनस्थान था । 
इस मतको न माननेके निम्नलिखित कारण हैं-- 

(3) 'अनर्घ-राघव’ के कर्ता सुरारीका काल 
शालिवाहनका ७ वाँ शक है । उसने अपने नाटकके चौथे 
ओर पांचवें wu ऋष्यमूक पवंतको जनस्थानके पास ही 
बतलाया है | ऋष्यमूक-किष्किन्धा दक्तिणमें तुङ्गभद्रा नदीके 
दक्षिण तटपर थे, ऐसा 'प्रसञ्न-राघव'-नारककार जयदेव 
कविने स्पष्ट बतलाया है । जयदेव कवि शालिवाइनकी 
तेरहवीं शताब्दिमें हो गये हैं । इसीप्रकार शालिवाहनको 
आठवों शताब्दिमं इए बालरामायणके sat राजशेखर 
कविका भी यद्दी मत है । 

(2) 'उत्तररामचरित'कार प्रसिद्ध कवि भवशूतिके 
महावीरचरितम्‌' अङ्क v से भी निञ्नलिखित बातें स्पष्टतः 
प्रकर होती हैं-- 
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त गहन घन भेद किया CI S जटायुका निवास-स्थान,प्रलवण गिरि 
आदि सब स्थान गोदावरीके सुहानेक निकटवर्ती प्रदेशम थे 
झर जनस्थानके मध्यभारामें sequ गिरि था । (महावीर 
रितम्‌ ५1१२) 

(३) पठे ते SRY FY गद्ठगदनद० आदि छोकोंसे 
गोदावरी नदीके संगमके समीपका प्रदेश जनस्थान सिद्ध 
होता है । 

(४) कालिदासके रघुवंश ( ६। ६२) के अनुसार 
जनस्थान पाण्डयदेशकी सीमाकेः बिल्कुल समीप था । 
किंबहुना दोनों प्रदेश एक quud मिले हुए थे | कदाचित्‌ 
गोदावरी नदीका दक्षिण तीर पाण्डथदेशकी उत्तर सीमा दो | 


(x) शालिवाहनकी तीसरी शताब्दिमें विमलचन्द्रसूरि 
नामक एक जैन अन्थकार हुए हैं। उन्होंने रामचरित्रपर 
“पद्म चरित्र! अथवा 'पऊंस चरिय' नामक ग्रन्थ लिखा ह । 
SHS आधार पर हेमचन्द्रने अपने 'जैन रामायण” नामक 
अन्थकी रचना की है । जैन रामायणमें लिखा है कि 
दुण्डकारण्यान्तगंत कर्णरवा-नदीके तटपर जब श्रीराम चन्द्रजी 
पहुँचे, तब वर्षा ऋतु समीप wr गयी थी, इस कारण 
श्रीरामने लघमणको समुद्र तरसे न तो बहुत दूर और न 
बहुत पास किसी प्रशान्त स्थानमें कुटी बनानेकी आज्ञा दी । 
वह चातुर्मास उन्होंने क्रौञ्चरवा नदीपर बिताया । इससे 
स्पष्ट है कि जनस्थान गोदावरीके मुहानेके समीपके प्रदेशका 
नाम था। कणंरवा नदीके दक्तिणमें जनस्थान और किष्किन्धा 
थे और कणंरवा नदी नमंदा कौर ताप्तीके दक्तिणमें थी। 
जनस्थान जानेसे पहले मार्गमे समुद्र पडनेका वर्णन जैन- 
रामायणमें है। इससे भी उपयुक्त सिद्धान्तका समर्थन होता 
है । खर राक्षसका निवासस्थान समुद्वतटपर था और 
जिस स्थानपर रामचन्द्रने खरका वध किया, वह गाँव अब 
भो खरवाडी' के नामसे प्रसिद्ध है और पूवी किनारेपर 
अङ्गोलके उत्तर x मोलकी दूरीपर हे । वहाँ खर-वध.सम्बन्धी 

बहुत-सी प्राचीन दुन्तकथाएँ भी प्रचलित हैं | 
' जनस्थानसे तीन कोस चलनेपर क्रौच्चारण्य मिला | 
रोहिण पर्वतकी उपत्यकापर रामने सुवर्णं सगका वघ किया, 
ओर जटायुकी अन्त्येष्टिकर गोदावरीके तटपर पहुँचे। रावणके 
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—— 
गहन TAH प्रवेश किया । वहाँ एक न 


` स wy 
RAST राक्षस मिला l कवन्धको मुक्ति देकर 


|| 
उसकी सलाहसे सुभीवसे मित्रता करने गये । मद 


वेज्ञारीसे पूवेकी ओर ससुद्र-तरतक, ibas ८५५ 
पूर्वसे पश्चिम ओर फैली हुई श्रेणियां हैं। al के 
मीलपर लोहाचल नामका एक पर्वत है,उसे प्राचीन = 
क्रौञ्च पर्वत कहते थे । वहाँ एक qui RI aan 
प्राचीन कालसे अगस्त्य ऋषि आये थे। Sane os 
गहन था, ऐसा रामायणसें वर्णन मिलता है। हि 
नदीके «RR तटपरके quema और नंद्याल प्रदेशात 
प्राचीन Gass sica कहते होंगे |. , 


> 
ss 
May २ 


idt झम-सी थी, यह निश्चित नहीं बतत्ाया 
जा सकत! । परन्तु यह गोदावरीके दक्षिणमे होनी चाहिये 
इसमें सन्देद नहीं । भाजी न अन्थोंमें कृष्णा नदीका नामकी भी 
दिखलायी नहीं देता । आधुनिक कुछ अन्थोंमे gea 
नामसे इसका उल्लेख सिलता है, कदाचित्‌ ni 
कृष्णा नदीः ही प्राचीन नाम हो । रामायण तथा विमत 
सूरिके अन्थान्तगंत वर्णनसे ऐसा माननेमें कोई श्राप 
नहीं प्रतीत होती i 

तत्पश्चात्‌ श्रीराम-लघमणने फल-फूलयुक्त उत्तर कुर 
Gud सदश नन्द्नवनके समान एक सुन्दर वनमें प्रवेश 
किया और वे पस्पासरके पश्चिम तटपर जा पहुँचे । पस्पासरके 
सामने ऋष्यमूक पर्वत था । पस्पाके पश्चिम तीरपर उन्होंने 
कुछ कालतक निवास किया । वहाँ शबरी श्रीरामके चित्रकूट 
GSAS समयसे उनकी प्रतीचामे आश्रम बनाकर w 
थी । उस प्रदेशका नाम “मतङ्ग वन! था । उपयुक्त 
'मतङ्खाश्रम-वन’ इस विचारसे दूसरा ही दोना चाहिये। 
इस “मतङ्ग वन? में मतङ्ग ऋषिने प्रत्यकस्थली वेदीकी स्थाप 
की थी | वहाँ उस झुनिके प्रभावसे एकत्रित होकर : 
हुए सघसागर शबरीने श्रीरामको दिखलाये। oui 
तीर्थमें श्रीरामने बड़ी श्रद्धासं स्नानकर पितू-तपंण 
(ato रा० ३।७३।२६ तथा ३।७४।४) " 

सीतादेवीका हरण करके रावण मा ` 
ओर FE करके गया, पश्चात्‌ उस सरोवरको ०८ > 
वह लङ्का-नगरीकी ओर अर्थात्‌ दुखिणानियुख “a ad. 
लगा | तदनन्तर रावण अपनी कालना मागले नदी, d 
लेकर घनुषसे छूटे वाणकी तरह sime | 


bp 


° 


षेनं४ 


रामायणकालीन भारतव 


- दक्षिण भारत और लंका (मानाचित्रकाए sit वी ०एच०वडेर) 
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| नामक मत्स्य ओर नक्रोंके तथा uuum अक्षय 
को लाँबता हुआ चला। (वा० रा० 


| fee सागर 
| jut) $ 
|  मध्यभारतर्मे रीवा प्रान्तके iii सौ मीलके अन्दर 
` agg थी, ऐसा! आग्रहपूर्वेक सिद्ध करनेवाले महाजुभावोंने 
| quie रामायणान्तगत उपर्डुक् वर्णंनको जुरा भी 
| पद न देकर मध्यभारतमें जो एक बड़ा दलदल था, 
| आगे सागर मान लिया है । उसी प्रकार वे रामायणोक्त 
| git दूरी आर लम्याइई-चोडाई तथा लक्काकी लग्बाई- 
| date वर्णनकों भी अतिशयोक्ति कहकर वाल्मीकिके 
| पा काव्यको अद्धुत कथाओंका उपन्यास मानते हं । 
अरस्तु, पम्पासरके BHAT ही पस्पा नदी बहती थी | 
| ag जिलेका हम्पी Sa ही पा है और पम्पा नदी उस 
| gad पाससे बहती है! जिसम्रकार काठियावाइ और 
| गावाइकी भाषामें (e) के स्थानपर 'ह' के उपयोग 
| इरनेको परिपाटी है, उसी प्रकार कनाड़ी भाषामें 'प' के 
| खानर्मे 'ह का प्रयोग दोना प्रसिद्ध है। | 
| थोरामने एक वसन्त ऋतु ऋष्यमूक पवेतपर बितायी। 
| बह रहते समय हनूमानजीको प्रेरणासे उनकी सुग्रीवके 
| साथ मैत्री हुई | वालिके भयसे सुग्रीव माल्यवान पवंतपर 
| (हता था, ओर वालि किष्किन्धा नगरीमें रहता था । 
| वालि इतना बलवान्‌ था कि ब्राह्म सुहूत्त॑मे उठकर पश्चिम 
[NE qd cages तथा दक्षिण ससुद्रसे उत्तर समुद्र- 
| स्क प्रतिदिन चकर लगा आया करता -था | 


सुभीवका कार्य करनेके लिये रामचन्द्रजीने ऋष्यसूकसे 
BAN CE EM agè 
| "mS किष्किन्धा विशेष दूरीपर थी । सप्तजन मुनिका 
| "UR तथा सप्तसागर तीथे एक ही प्रदेशमें थे । वहाँसे 
| Wis पवत करोब ही होना चाहिये | श्रीरामजी उस 
|... पुमीवको साथ लेकर तथा अपना प्रचण्ड धनुष 
A साना हुए । उनके साथ हनूमान्‌, नल, नील और 
| _ मक वीर-वानर भो थे । मार्गमे निर्मल नीरवाहिनी 
& मिनी नदियोंका उन्होंने अवलोकन किया । रास्तेमें 
= आश्रयंजनक वन उन्हें Prat) उसी वनमें 
E. = सतत जल्में शोषासनसे (सिर नीचे और पेर 
| EUM करते थे, श्रीराम उनकी वन्दनाकर 
E' l ( वा०रा०४।१३।२६ ) 
| ६२ 


| 


एक नदीके तीरपर अंगदट्वारा सम्पन्न करवायी । निःसंशय 
यह नदी आधुनिक तुङ्गभद्रा ही थी । वालिका दहन जिस 
स्थानपर किया गया था, वह स्थान आजकल भी देखनेको 
मिलता है। 

पश्चात्‌ औरामने सुग्रीवके राज्याभिषेक तथा अंगदके 
योवराज्याभिपेक करनेकी हनूमानको आज्ञा की, और 
वर्षाका प्रथम मास श्रावण शुरू हो जानेके कारण प्रस्रवण 
गिरिपर वास करनेकी अपनी इच्छा सुग्नीवसे प्रकट की | 
सुग्रीवने वर्षाकाल ama होनेपर अर्थात्‌ कार्यिकमे 
रावणवधके लिये ga करनेका श्रीरामको आश्वासन दिया | 
श्रीरामन प्रस्रवण-पवंतके शिखरपर एक महान्‌ विस्तीर्ण 
गुहार्मे निवास करनेका निश्चय किया sa गुहाके पास 
एक रमणीय सरोवर था और एक अत्यन्त निर्मल जलवाली 
पूर्ववाहिनी नदी बहती थी । रमणीय किष्किन्धापुरी बहाँसे 
बहुत दूर नहीं थी | (वा०रा०४ । २७) 

उपयु क्त वणंनसे किष्किन्धा-नगरीका विन्ध्य पर्वेतके 
समीप होना किसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि विन्ध्य पर्वतके पाससे पूर्वकी ओर बहनेवाली कोई 
नदी नहीं है, उपयु क्त नदी निःसंशय azt नदी हो 
हे । ऋष्यमूक, पम्पा, माल्यवान पवत, प्रसरवण-गिरि, 
किष्किन्धा आदि सब स्थान आज भी हग्पी चेत्रके आस- 
पासके प्रदेशसें प्रसिद्ध हैं । और निःसन्देह यह प्रदेश अत्यन्त 
प्राचीनतम प्रतीत होता है। उसी विभागके पास ही 
प्राचीन विजयनगर राज्यकी राजधानीके भझावशेष अब भी 


इष्टिंगोचर होते हैं | 


“एक विद्वान्‌का मत दै कि (३) किष्किन्धा विन्ध्यपवंतके 
उत्तरमें गंगा-यसुनाके पश्चिम और चित्रकूटके नेऋत्यमें थी तथा 
रियासत रीवाँका कन्थो नामक ग्राम ही प्राचीन किष्किन्धा 
है और (2) अमरकण्टक ही प्रस्रवण गिरि दै।'इस मतके विरूद्ध 
एक दूसरे विद्वान्‌ लेखकने वतमान अनागोंदीको ही प्रबल 
प्रमाणोंसे किष्किन्धा निश्चित किया है । इसी लेखकने 
यह सिद्ध किया है कि किष्किन्धा, हम्पी (पम्पा), अनागोंदी, 
विजयनगर, विद्यानगर आदि सब एक ही प्रदेशमे तुङ्गभद्राके 
diem थे । परम्परागत जानकारी भी इसी मतको पुष्ट 
करती है । अनागोंदीसे पस्पासर दो मील पर दै । माल्यवान- 
पर्यंत पास ही है । पम्पा (GM) गाँदसे चार मील दूर 
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अनागोंदी PEE eee है और ani चक्रतीथ है । 
विख्पात्त-चेत्रकी सीमाके अन्दर किष्किन्धा, पम्पासर, 
माल्यवान-पर्व'त, ऋष्यमूक-पव त, इन सबका समावेश हो 
जाता है। अञ्जनी पर्वत भी करीब ही है। अनागोंदीसे वालिकी 
गुहा १॥मीलपर है प्रस्रवण पवत माल्यवान्‌ पवेतसे सटा हुआ 
ही था। जयदेव कविका अभिप्राय भी ऐसा ही दै।'प्रसच्नराघव' 
नाटकके qud magada और किष्किन्धाका 
तुङ्गभद्रा नदोके दक्तिणमें होना संशयातीत है। बालरामायण- 
कार कवि राजशेखर ( शक ८००-६००) ने रामवनवासका 
बहुत ही ब्यवस्थित वर्णन किया है। उससे भी किष्किन्धाका 
निःसन्देह, तुङ्गभद्वाके समीप होना ही प्रमाणित होता है i 
प्रसिद्ध कवि भवभूतिका ऐसा स्पष्ट अभिप्राय मिलता है कि 
किस्किन्धा-नगरी विन्ध्य-पत्र त और गोदावरी नदीक दक्तिणमें 
बहुत दूर थी । 

जैन-कवि विमलसूरिका भी यही मत है कि दूणडकारण्यके 
आग्नेयमें समुद्गके पास तथा कणंरवा-नदीके दक्षिणमें बहुत 
दूर जनस्थान था और कर्णरवा-नदी नमंदा तथा तासी नदियोंके 


` दक्षिणमें थी, और किष्किन्धा उसके भी द्क्षिणमें थी । 


वराहमिहिरकी बृहत्संहितामें वणित भूवर्णंनमें आग्नेय 
देशोंकी सूचीमें किष्किन्धा-देशका नाम दिया हुआ है । 
पर उससे ठीक निश्चय नहीं हो सकता | 

महाभारत ( सभापवं ) में दक्षिणके देशोंकी सूचीमें 
किष्किन्धाका नाम आया है । अतः किष्किन्धा-नगरी 
GRAS तरआन्तमें थी, यह बात सिद्ध होती है । 

परो डायसन भी किष्किन्धाको दक्षिण भारतके मैसूर 
राज्यमे बतलाते €] ( Classical Dictionary of 
Hindu Mythology, Geography etc. Page159) 

इसी प्रकार सीतान्वेपणके लिये भीराम-लच्मण जब 
दृच्षिणकी ओर चले तब मागमें उन्हें Tse, मरणोन्सुख 
जरायु मिला | उसने रावणका आकाशमार्गले सीताको 
दृच्षिणकी ओर ले जानेका समाचार श्रीरामसे निवेदन किया | 
जटायुकी अन्त्येष्टि क्रिया श्रीरामने स्वयं सम्पन्न की । जिस 
स्थानपर यह घटना हुईं वह स्थान आजकल मद्रास-प्रान्तके 
गणटूर-जिलेमें विनुकोंडा-आमके समीप एक पहाडीपर 


` वतलायाजाता है | बिनुकोंडाका अथे 'समाचार मिलनेका 


स्थान? है । (Provincial Geographiesof India, 
Madras Presidency. Page 280.) आगे श्रीराम 
पहुँचे जिसका वणन उपर दिया जा चुका है । 
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विस्तार-भयसे वहाँके समस्त भूयो 
विचार यहाँ करनेकी हमारी इच्छा E राई का Rep 
लेखमें इसपर विचार किया जा सकता है। छ बियो 
सुश्रीवकी आज्ञासे गये हुए वानर रोको : 

अन्दर खोज करके लोट आनेकी विशेष आज्ञा a ie 
राम-लक्ष्मण प्रखवण-गिरिपर ही वास करते थे। सी 

खोजमें गये हुए वानर वीरोंमें हनूमानके सिवा और ue 
विशेष awa रामायणमें नहीं मिलता । अज्ञद तथा त E 
लेकर हनूसानूजी चले थे चे दूर जाकर विन्ध्य-पर्व॑त la 
वहाँ कण्डुनासके SERRE उनकी भेट हुई । हुँ 
पर वे वानर दिन्ध्य qug ने wed Ms 
wala «WD "uus गुहा सिली । उस विदा 
मेर्साव(शकी SATAY SUE कन्या, जो हेमा wg 
स्थानकी TAT कर रही थी, उन्हें मिली । यह वानरवीर जब 
उस गुफामें थे, तभी उन्हे सिला हुआ एक मासका समय 
समाप्त हो गया, जिससे सव वानर बहुत ही घबड़ा गये। 
तब उस स्वयंप्रभाने अपने योगबलसे सब वानरोंको उस 


'विवरके बाहर बिन्ध्य-पदेतकी उपत्यकापर पहुँचा दिया | 


अज्ञदने कहा कि आश्विन( अश्वयुज ) महीनेकी अवधि 
समाप्त हो गयी | ( वा० Wo ४९३६ ) 

आगे हनूमानके झुखसे यह वाक्य निकलते हैं कि 
“राजा सुग्रीचकी आज्ञाके कारण सीताका पता लगागे 
विना जब यहाँसे लौट जानेपर हमारी जान जाना निश्चित 
ही हे तो हम यहीं पवित्र समुव्र-तीरपर अन्न-जल त्याग 
करके FAT न प्राण दे i H ( qlo Wo ४॥५३॥२० ) 

इसपर सब वानर अनशन करनेके निश्चयसे जब बैठ 
गये, तब जटायुका बलवान्‌ भाई सम्पाति वहा आया sk 
वानररूपी अपने भच्यको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। 7 
अङ्गदके qua जटायुका किस्सा सुनते ही a 
सुनेकी उसे प्रबल इच्छा हुई | अङ्गदने pon 
तथा कुल रामकहानी सुनायी । इसपर उसने pu 
तथा रावणकी लक्काका वृत्तान्त वानरोंसे निवेदन किय | 

इतो द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्ण qaa | 
तस्मिंद्भापुरी रम्या निर्मिता विदवकमेणा ॥ " 
(ate Te ४। ५८ 139 am 

__ झर लङ्कामे रावणके अन्तःपुरे सीताके hee 
बतलाया । चाक्षुष्मती विद्याके योगसे वह त ग 
दूरका दृश्य भी देख सकता थां र 
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इृष्टिके कारण यह पता उसने बतलाया था। पश्चात्‌ 
» निवेदन करनेपर वानर उसे ससुद्रतरपर ले आये, 


पक्तीसे उसे जो संवाद प्राप्त हुआ था उसे 


। और वह qua q 
| o महेन्द-पर्वेतका द्वार अवरुद्ध करके अपने 
| (लकी प्रतीचामँ जव वेडा था तब रावण सीताको ले जा 
| qui और रावणके गिइगिडानेक कारण उसने उसे जाने 
| हिया तदनन्तर जटायुके नाससे ससुब-तटपर तपंण करके 
» qud जत्र फिर पदतपर Wt dst, तब उसने कहा-- 
ह दक्षिण ugue तटा evra है, यहाँ पर एक 
pare ऋषि आश्रसमें STAT करते थे, उनंके स्त्रगं 
| paras पश्चात्‌ आठ हजार वर्ष मैंने इस पर्वतपर बिताये।' 
(ae रा० ४।६०।म ) 
सम्पातीको इस uris करते ही पङ्क झा जानेका 
| ददान मिला हुआ था! अतः चानराँसे सीता-समाचार 
| aad उसके पङ्क फिर आ गये तब दे सव दक्षिण wu 
| उत्त तीरपर जाकर ठहरै d 
उप्यक्त वर्णनसे यह स्पष्ट है कि भारतकी दक्षिण 
dane जो पवेत था उसका नाम विन्ध्याद्रि था । नर्मदा 
| नदीके उत्तरका विन्ध्याद्रि उत्तरविन्ध्याद्वि है । अङ्गदका 
| गह दल और सम्पाती कुमारी-अन्तरीपके प्रदेशमें ठहर थे, 
' ऐसा वाल्मीकीय रामायणसे स्पष्ट होता 21 मदेन्दर- 
| पर्वतके शिखरपर चढ़कर हनूमानने सौ योजन विस्तीणं 
देस समुद्रको लाँघनेकी तैयारी की । वह म्राणवायुको 
| BH निरुद्ध करके उड़े और प्रचण्डरूप धारण करके 
। ग्राकाशमागंसे जाने लगे । उस समय ससुद्रपर जो उनकी 
| षया पढी, चह दस योजन चौड़ी तथा तीस योजन लम्त्री 
यी। ( वा० Te ३1३७४ ) हनूमानूजी जब आकाशमागंसे 
| Et थे, तब इच्वाकुकुलाधिपति सगर राजाके 
| हुए समुद्वने उसी ga उत्पन्न रामको 
| WR करनेका उत्कृष्ट विचार किया । तब उसने अपने 


qunm 
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| Wi आच्छादित सुवर्णमय पर्वतश्रेष्ठ मैनाकको हनूमान्‌की 
| "Wt करनेके लिये उदकके बाहर आनेको कहा । 
| नाक-पवंतके बाहर निकलनेके कारण इनूमाचको 


| एक विजन प्रतीत हुआ और हनूमानने अपने वच्षःस्थलक 


रसे नीचे गिरा दिया à 


| ^ : NC नाञ्ली नागमाताक मुखमै जाकर AFT 
| छपा. आहेर निकलकर तथा उसके गर्वको मिटाकर 
ni आगे बढे तब उन्हें सिंहिका राक्षसी मिली जिसने 
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आर फिर छोटा रूप धारण करके वे उसके सुखें गये और 
सुह फाडकर निकल आये | पश्चात्‌-- 
aaa d पतन्नेव विविघद्रुमभूषितम्‌ | 
द्वीप शाखामुगश्रष्ठो मरुयोपवनानि AN 
(वा० To 4191 २०१) 

TATA उड्ते gu हनूमानूने सौ योजनके 
अन्ते एक वनपंक्ति देखी और नाना प्रकारके वृत्तोंसे 
सुशोभित द्वीप और उसमें उपवन देखे। इसके ब्राद नदियोंके 
सुख भी देखे | तदनन्तर हनूमान्‌ शरीर छोटा करके उस 
द्वीपके च्रिकूराचल-पहाइके लम्ब नामी शिखरपर उतरे 
और वहाँसे लङ्का-नगरीका निरीक्षण किया । तत्पश्चात्‌ 
सीतादेवीके दशंनकर TANIA उनसे राम-लच्मणका सारा 
वृत्तान्त निवेदन किया और उनको आश्वासन दिया । 
श्रीरामचन्द्रके लिये सीताका सन्देश तथा भिलनका चिह्न 
( सहदानी ) लेकर हनूमान्‌ ata ale | लौरती बार 
रात्तस-वीरोंको अपने वाहुबलका यथेच्छ पराक्रम दिखलाकर 
चीचमें We नामके एक श्रेष्ठ WAIT आरु हुए (Alo 
To १।४६।२)। वह पर्वत vo कोस ( ८० मील ) चौड़ा 
तथा १२० कोस (२४० मील ) ऊँचा था | Agia उड़नेके 
लिये प्रचण्डरूप घारणकर इनूमान्‌ आकाशरूपी' uuu 
तेरने लगे और कुछ समयके बाद महेनद्र-पवेतके उस शिखरपर 
आ पहुँचे जहाँ जास्बवन्त, अङ्गदादि वानर थे और वहाँ उनको 
लङ्काका सत्र हाल सुनाया। वहाँसे राम-दशेनाथ चले 
झर सुग्रीवके संरक्षित मधुवन नामक चनमें आ पहुँचे । 
वहाँसे ग्रखवण-गिरिपर जाकर हनूमानने सीताकी खोज एवं 
लङ्कादृहन आदि सब समाचार रामचन्द्रे निवेदन किये तथा 
सीता देवीका दिया हुआ चिह्न देकर उनका वृत्तान्त कहा । 
इसके पश्चात्‌ रामरावण युद्ध हुआ ओर उसमें रावणका 
वध करके श्रीरामने सीताको get लिया | 

उपर्युक्त वाल्मीकीय रामायणके विस्तृत वर्णनमें वानर 
राज्ञा किस प्रदेशपर राज्य करते थे तथा लङ्का-नगरी कहाँ 
थी, इसका पता चल जाता है | लङ्घाके सम्बन्धर्म 'रावणकी 
लङ्का कहाँ थी ?' शीक प्रबन्धमे हमने लक्काका स्थान- 
निर्णय-सम्बन्धी अपना मत प्रकट किया है, पाठक उसे 
ध्यानसे RI | 

रामायणमें जो और भी भौगोलिक वृत्तान्त मिलता 
है, उसे हो सका तो दूसरे खेखमें देनेका विचार करके 
हम इस लेखको समाप्त करते हैं। | 


eo Cr 
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अगस्याश्रम-यह आश्रम रोहिण-पवतपर स्थित है | 
यह पूर्वी-पश्चिमी घाटोंके नीचे दक्षिण-भागमें काडंमम- 
पर्वतसे नीचे स्थित है awe एथिवीतलसे ६२०० फीट 
ऊँचा सूच्याकार पर्वतश्ङ्ग है । अगस्त्यजी यहींपर वास 
करते थे । कार्डमम-प्वेत त्रावनकोरकी सीमापर अवस्थित है । 
(Provincial Geography of Madras) 


अगस्तिपुरी-यह नासिकसे २४ मील दृक्षिण-पूर्वक 
कोणपर है । 
अजितवती-छोटी गण्डक 
अधेगगा-कावेरी | 
अपर तारु-इसे नकशेमें दिखलाया है ( देशान्तर ७३” 
अन्तांश २३-३० ) 
अपर विदेह-रङ्गपुर तथा दीनाजपुर । 
अभिसरी-उत्तरी पञ्षाबका इजारा जिला | 
अत्रि-आश्रम-दुण्डकारण्यकी सीमापर 
अबुंद-श्राबू पवेत 
अयोध्या-प्रसिद्ध है । 
अरुणकुण्ड पुर-वारज्ञल 
अदवतीर्थ-गंगा तथा काली नदीका संगम । 
2 अहिच्छत्र-उत्तर पाञ्चाल ( रुहेलखण्ड ) की तात्कालिक 
É राजधानी । 
अंग-यह प्रान्त भागलपुरके समीप था | इसकी राजधानी 


चम्पापुरी गङ्गाके तीरपर थी । इसकी पश्चिमीय सीमा 
गङ्गा तथा सरयूके संगमतक थी | 


k अवन्ति-आधुनिक उज्जेनसे पूवेकी ओर एक प्राचीन 
Ed 


अशुमती-यसुना नदीका एक प्राचीन नाम । 
o अंशुधान-गज़ा नदीके किनारेका एक गांव | 

- आनते-मालवाका कुछ भाग तथा गुजरात 
` इश्रुमती-रुहदेलखरडस्थ काकलीनदीका प्राचीन नाम । 
इत्वरु एलोरा Ellora— निजामराज्यके दोजताबाद- 
समीप पहाडोंको काटकर बनायी गयी गुफाओं में यह 


VIL S E के ven Vaf y, )- 
RCA PN Waifs 
८1307: (हर NN eo AU 
MET gU T bor 
1 + i 
M. UY 


८ A 
To | ०५ की. पुरिचसी सीमापर है । 
TE CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( लेखक श्रीयुत dio एच० वडेर बी० ए०,एल-एल० dto, एम० आर० ए०एस० ) 


उककछ्षेत्र-देखिये 'सोरों? । 
उजनक- उज्जैन, यह स्थान काशीपुर था गो 
१ मील एव की ओर या मदावरसे दक्षिण-पूरवकी ग्र 

मीलपर हे । P 


उत्कक-छड़ीसा या उड | 


उत्तरमा चदो-उत्तानिका नदी-इन नदियोंको E 
रामगंगा es हैं । यह gags 
re हे । यह ementi होफर बहती ह। 


NAT € 
उ३\य३- दशति अफगानिस्तान | 
. 


A 
TA 


RNE पदेत-गौड्याना IA । यह पर्वत 
fesas wie भाग है । इसका विस्तार agad 
खाडीसे uec नर्मदा नदीके उद्गमस्थानतक है । 

WITH पर्यत-णह पव त मद्रास-प्रान्तके yg 
जिलान्तरभत पस्पा या हास्पी (Hampi )के समीप है । 

क्रुष्यश्वुङ्षाश्रम-भायलपुर जिलान्तगंत माधी पुर तहसील- 
में सिहेश्वर स्थानपर था | 

एकसारु-स्थाणुसती नदीपर स्थित एक ग्राम | 

ऐकथान-शिलावहा नदीपर स्थित एक बस्ती । 

ऑकारनाथ-इसे आजकल अमरेश्वर कहते हैं । यह 
नसंदा-नदीपर स्थित महेश नामक स्थानसे १ मील पूव की 
ओर मंडलेश्वरके समीप 2 | 

कण्व-आश्रम- मालिनी-नदीपर स्थित बिजनौर | 

कपित्थ- देखिये 'संकास्या ।' 

कपीवती नदी-मेगू-नदी यह रामगंगा 


शाखा है। 
: का पूर्वीय 
करुष-विहारप्रान्तान्तगंत शाहावाद fs d 


भाग इस नामसे प्रसिद्ध था । इसके परिचमी मा 
कहा जाता था | 
कर्णाट-प्रची नकालमें 
आजकलके बेलगांव, धारवाड, UU सो 
इनके आसपासकी सभी देशी रियासत as 


कमनाशा-यह नदी बिहारपान्तान्तर्गत 7 


नदीकी एक 


n 
दक्षिण-भारतका एक = t 
बीजापुर, agr 


LI 
e 


o प p 
An) ~ 


C 


den Lagen तथा दिनाजपुर जिलोंमें बहती 
aa दूसरा नाम 'सदानीरा' है । 
t ya देश-उडीसासे दक्षिण तथा द्रविड देशसे उत्तर 
एक प्रदेश || 
seit घाट-सँगेरसे है. 
नची -चिङ्गलपट जिलेसें। आधुनिक 'काभीवरस्‌ t! 
कान्यकुन्ज-आघुनिक SPAT नगर । 
ढार्पित्य-कम्पिल-यद "we खावाद जिलेके फतेहगढ़ 
| (qe पी’) से २८ मील SAE et 
| कामरूपदेश-आ्रासांस । इसकी राजधानी प्राग्‌- 
` ज्योतिषपुर थी, जिसका वस ऋण नास गौहाटी है । 
| करापथ-कालाबास uus कारावाग्‌ । यह सिन्धुनदी- 
| ql भ्रीरामचन्द्रजी ने. शोः षसणजीके पुत्र चन्द्रकेतुको 
| यहाँका राजा बनाया शः ¦ 
कारिन्द नदो- यसुनः 
किरी-ग्रसिद्ध सदी है ¦ अर्धगङ्गा भी कहते हैं | 
|  कि्तिन्वा-( आनागोंदी ) विज्ञयानगर-राज्यान्तगंत 
॥ तुझभद्रा-नदीपर स्थित हे | जिला वेज्ञारीमें होस्पेटसे 8 
| मील तथा हाम्पी (पम्पा) से ४ मीलकी दूरीपर है | 
| कुडिकानदी-इसे कसिला नदी कहते हैं | यह अवध 


add 


Ie. 
VIZ TN 
PEE] 


Waal एक प्राचीन नाम। 


| कुरुवेत्र-नाथ वेस्टर्न रेलवेके कुरुक्ष त्र स्टेशनके समीप 
॥ एक प्राचीन नगर | 

| कुरुजागरु-यह स्थान हस्तिनापुरसे उत्तर पश्चिमकी 
| भोर सरहिन्दमे है । बौद्धकालमें इसे श्रीकपठ देश कहा 
जाता था। यह कुरुक्ष त्रका एक भाग था | 

| बुंढिगपुरी-दिल्लीसे उत्तरका सहारनपुर जिला | 

| SRC area, द्वारावती । 

3 धेरै कूटिकोष्टिका नदी-अवधप्रान्तमे रामगंगा नदीकी एक 
5 -सी शाखा | 

E केकय-झेलम तथा चेनाब नदीके मध्यका प्रदेश | 


a3 


E- हाका राजा अश्वपति था | 
E. m केरु-इसमें आजकलके तीन प्रदेश हैं; कनाडा, मला- 


® रामायणकालीन स्थान-परिचय & 


Se — ——À 
TN A ems -— ML UE T CU MEET EN Ue UE ea regret 


कोशिकी नदी-कुशीनदी 1 यह गंगामें मिलती I 

ऋयकैशिका-वरार-प्रदेशान्तर्गत पयोष्णि नदी i 

कृष्णवेणी-वर्तमान कृष्णानदी | 

क्रोश्वारण्य-इस विस्तृत जंगलका प्रसार मद्रासप्रान्तके 
समस्त सान्दूर-राज्यमें हे । यह जिला Jet, गुन्तकल, 
नान्द्याल तथा पूर्वीय घाटपर स्थित आंगोले तक फेला 
हुआ है । जनस्थानसे तीन कोस दूर है । 

गङ्गा नदी-प्रसिद्ध है 

Wad देश-कुनार तथा सिन्धु-नदीके बीच काबुल 
नदीके-किनारे किनारेका प्रदेश । 

गणेश्रम-रायबरेली जिलेमें गंगाके पार असनीके ठीक 
सामने। 

गाधिपुर-कन्नौज । 

गारुवा्रम-जयपुर (Jeypur)a तीन मीलकी दूरीपर है। 

गिरिग्रज-चेनाब (चन्द्रभागा) नदीपर स्थित केक्यदेश- 
छी राजधानी | सम्प्रति झेलमसे उत्तर-पश्रिमकी ओर ३० 
मीलपर गिरफक या जलालपुर | 

गोकर्ण पर्वत-गोकणंत्षेत्रके समीप पश्चिमी घाटपर | 

गोदावरी नदी-प्रसिद्ध है। इसे रेवा या सुरला-नदी और 
दचिण-गङ्गा भी कहते थे । इसीके किनारे जटायुकी aT- 
देहिक क्रिया की गयी थी । 

शोप्रतार-चाट-यह फैजाबादमें सरयू नदीपर है । यहाँपर 
श्रीरामचन्द्रजी परमधाम पधारे थे। _ 

गोमती नदी-यह नदी आजकल भी इसी नामसे प्रसिद्ध 
है, इसीपर लखनऊ नगर अवस्थित है । 

शौतमाश्रम-तिरहुतमें, जनकपुरसे २४ सील दक्षिण- 
पश्चिमकी ओर परगना जरैलके अहियारी गाँवमे अहिल्या- 


स्थान i 
quw नदी-इृषद्ठती नदी । 


चन्द्रिकापुरी-देखिये 'भावस्ती' । 

-म्पा-चस्पानगर-चस्पापुरी-भागलपुरके पास चम्पा 
नगर । यह अंगकी प्राचीन राजधानी भी है । 

च्यदनाश्रम-शाहाबाद जिलेके अन्तर्गत चानसा या 
चयनपुर | 

aiad नदी-आधुनिक चस्बल नदी। 

चित्रकूट पत -यह चित्रकूट स्टेशनके समीप है। आजकल 
इसे कामतानाथ-गिरि कहते E | विराध यहीं मारा गया था। 
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चेर-एक समय इसके भीतर दूवनकोर, मलावारका 
कुछ हिस्सा, तथा कोयरबदूर था | 
aca बन-चित्राल | 
ais अथवा द्रविड देश-कारोमण्डल-किनारेपर, कृष्णा 
तथा कावेरी नदीके मध्यका प्रदेश । इसकी राजधानी 
कांचीपुर अथवा कांची था -- 
जनस्थान-महाकवि भवभूतिकी दृष्टिसे जनस्थान तथा 
पञ्जवरी दोनों ही गोदावरी नदीके मुहाने हैं। आजकल 
यहाँ खरवाड़ी बस्ती हे । यह दरडकारण्यकी दक्षिण सीमा 
पर है । (साथका नक्शा देखिये) यहीं खर, दूषण, त्रिशिरा 
आदि रहते थे ! 
seg आश्रम-भागलपुरसै पश्चिमकी ओर ई० "mio 
रेल्वेपर स्थित सुल्तानगंजमें | इसी स्थानपर अब गेबीनाथ 
महादेवका मन्दिर हे । 
` उजमदग्नि-आश्रम- गाजीपुर जिलेमे जमानिया नामक बस्ती। 
जाबारि-पद्ण-जबलपुर | i 
तक्षणिरा-ग्राजकलका तक्षिला आम । 
` तमसा नदी-यह, नदी अयोध्यासे दक्षिण सरयूनदी 
_ और गोमतीनदी के बीचमें है | 
ताम्रपर्णी नदी-आजकल यह तिक्नेवेत्नी जिलेमें ताम- 
बरवारीके नामसे प्रसिद्ध है। कृष्णानदीकी एक शाखा है । 
- दक्षिण कोसक-मध्यभारतका गोंडवाना जिला | 
दक्षिण गङ्गा-गोदावरी नदी । 
दक्षिण सथुरा-मदुरा | 
दण्डकारण्य-यह वन चित्नकूर-पचंतसे लेकर जनस्थान 
अथवा गोदावरी-नदीके मुहानेतक फैला हुआ था । 
( विमलसूरि ३०० Wo Sto ) 
दरशाण-मध्य भारतकी धस्सान (Dhassan) नदी | 
दुवोसाश्रम-यह  भागलपुर-जिलान्तर्गत कहलगाँच 
(Colgong) weve एक मोलकी दूरीपर इसी नामके 
. एक पर्वतप्र स्थित था । अथवा--गया जिलेके नवादा 
- तहसीलमें रजौलीसे ७ मील दृच्चिण-पूर्वकी ओर इस 


आश्रमका स्थान m 


 इपदूती नद घग्गर नदी । 
COUPES RE 
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e श्रीरामचन्द्रं शरण प्रपद्ये ® 


^. 
NNN 


चनुषकोटि { भारत तथा सीलोनके 
घनुःतीथे ( नामक जल-मार्ग | 


घर्मपट्टण-देखिये “श्रावस्ती ।' 


धमीरण्य-सत्य अथवा Wege बिहार, वंग 
उत्कलमें आयोका अधिनिवेश (भगवान्‌ श्रीरामके N 
बूढ़ी रापती i v) 
घवका नदी wrist । 
घुमेका नदी / सीताभअस्था | 
९ वाइुदा | 


घोपाय पुर--सुल्लतानउुरसे 


MS 


गोसती-नदीयर स्थित हे | 


An, 
^ 
^ 
An, 


भध्यका "Wy 


१८ मील दक्षिण-पूव॑ंकी शोर 
नन्दीग्राम-नन्दिगाँच--अयोध्यासे एक कोस है | 
WHAT नदो-प्रसिड ही है । 
आजकल इसे नीमखार कहते हैं | 
नीमसार = s 
SH ६ स्देशबछे २४ सीलकी दूरीपर तथा गोमती- 
नामपारण्ये ; नदीके कायें किनारेपर स्थित सीतापुरसे 
(२० Whaat दूरीपर हे । 

पञ्चवटी-आ्ुनिक नासिक । महाकवि भवभतिके 
अनुसार Ae गोदावरी नदीका सुहाना है । विमलसूरिके 
अनुसार यह. जनस्थान,--जो दण्डकारण्यके दक्षिणपूर्व 
है-में था ( ३०० Yo डी० ) 

qarar सरोवर-छोटा नागपुर राज्यके उदयपुर ud 
है । अ० २२° दे० ८8° के पास है। (श्रीनन्दलाल दे) 

पर्णाशा नदी-बन्नास नदी | 

प्ररम्ब-सु'दावर या सुन्दोर, पश्चिमी रहेलखयडे 
बिजनौरसे ८ मील उत्तर हे | 

प्रयाग-प्रसिद्ध है। यहाँ पर SRI था। 

पम्पासर-इसे «emi भी कहते हैं। यह ages 
बेल्लारी जिलान्तगंत होस्पेटके पास है | we 
२ मील हे । 

पयस्विनी नदी-देखिये 'मन्दाकिनी नदी ।' 

पाश्चारू-रुहेलख णड | 

पाएड्य जनपद-यहाँ आजकलके ति नेवेल्ली 7 ar 
जिले हैं । पूर्वीय किनारेपर स्थित mT 7 
समय मदुरा राजधानी थी । 

पुष्कळावती-स्वात नदी तथा कॉर्ड नवी 

पुकेलावती गाँव | 


pem 


$ 
E 
j 


ळू ल Pt 


E 
ओ- ggat पर्वेत- 
ARRAT अथवा कामाख्या | कामरूपकी 


त राजधानी | 


_गठ्ा-नदीपर एक नगर | 
quac पुर गङ्गा-नदी 


तुङ्गभद्रा नदीके पास È । 


बराचीनवाहिनी नदी ( जाहवीतुल्य )-किष्किन्धाके पास 

ब्रतशिका-देखिये रासगया 1! 

«ap नदी-प्रेतशिला आदि Wale पास बहनेवाली 
atl श्रीरामचन्द्रजीके MTS कारण लोप हो गयी हे । 
हे मधु नदी भी कहते थे । 


ब्रह्मजुनि पर्वत (weve )-यही गयशिर पंत है | 
ब्रह्मएर-धर्मा रण्यमे ह: 
नहुदा नदो-धवला नंदी --श्रब इसका नाम धुमेला 
| उवा बूढी रापती है। यह naa रापतीकी एक शाखा है । 
वारहीक-आधुनिक ATS | 
बिन्दुसार-गङ्गोत्तरीसे २ भील दक्षिण है | 
भारद्वाज आश्रम-प्रयागमें हे । 
MNS देश-वीरमत्स्य देशसे उत्तर | 
मीमरथी-भीमा नदी 
.. मृगु-आश्रम-बलिया--यह गङ्गा तथा सरयूके संगमपर 
LIMAR भी इसीका नाम है । 


RRA, मतड-सरोवर-मद्रास प्रान्तके uni 
Ri war नदीके पास । कोञ्ारण्यसे ३ कोसके भीतर 

| ९(बा० रा० ३।६३। ८) 

मतह-वन-पस्पाके पश्चिमी तीरपर | 

पुर सदावर-बिजनौरसे ८ मीलकी दूरीपर है । 

। "d नदो-प्रेतशिला आदि date पास बहनेवाली 
mà Fiesta शापके कारण इसका लोप हो 


| कहर ER शत्रुन्नजीने मधुके पुत्र लवणको 
शे साया था। मधुरासे दक्षिण-पश्चिमको ओर 
EN नामक स्थान है । यही. प्राचीनकालमें मधुपुरीके 
mà प्रसिद्ध था । क Cr A E द 


T ९ पर भागब जिलेके बाँका तहसीलमे बौसीसे 


& रामायणकालीन स्थान-परिचय e 


TT ppp 
= Mt t ra 


NEST San P IPS we ७. 


न्न ~ — 
मन्दाफिनी नदी-चित्रकूटा नदी अथवा पयस्विनी नदी । 

TE ऋष्यवान्‌ पर्वतसे निकलकर चित्रकूटमें बहती हुई 

कुछ आगे जाकर यसुनामें मिल जाती हे । 
मझ्द-विहारान्तर्गत शाहाबाद जिलेका पश्चिमीय भाग | 
मछुदेश-पजाब- प्रान्तका सुलतान जिला । लक्ष्मणके 


अङ्ग ` 
उच अङ्गदुको श्रीरामचन्द्रजीने इस स्थानका राजा बनाया AT | 


` महानदी-प्रसिद्ध हे | 

महन्द्रपर्वत-पूर्वीय घाटपर गञ्जाम जिलेमें है | 

मफेण्डेया्रम-कमायूँ जिलेमें, वागेश्‍वरके पास सरयू 
तथा गोमती-नदीके संगमपर स्थित है । 

माल्यवान्‌ पर्वत-अनागोंदीके पास है । 

माहिनी नदी ( संदिग्ध) sre तथा अपर-ताल नामक 
प्राचीन जिलोंके मध्यमें बहनेवाली चुक ( शुक ) नदी, यह 
नदी अयोध्यासे ५०मील उपर सरयू नदीमें गिरती है । 
ऋषि कण्वका आश्रम इसी नदीपर स्थित था। 

मादिष्मती-नमंदा-नदीपर स्थित आधुनिक मारइला | 

मिथिला-(१) वैजयन्त नगर (२) विदेहमें जनकपुरसे 
दक्षिण एक नगर | 

भेखरु-(क) अमरकण्टक पर्वत-जो कि नमंदा-नदीका 
उद्गम स्थान है। ` 

मेनाक पर्वंत-शिवालिक-पवेतमाला । 

यमुना-प्रसिद्ध जमना नदी | 

यवद्वीप-जावा द्वीप । 

रक्षपुर-मध्यप्रान्तमं छत्तीसगढ़ प्रदेशमे दक्षिण कोसल- 
की राजधानी | 

रान्तिपुर-चम्बल नदीपर रसतास्बर नगर 

रामगया, रामशिका--बहाययोनि पर्वेतके पासकी अन्य 
पहाडियाँ । यहाँपर श्रीरामने पितृ-भ्राद्धमें पिण्डदान दिया 
था। ( वायुपुराण ) 

रामनाद-रामेश्वरके पास एक नगर। रासनादका 
राजा सेतुपति-वंशकी सन्तान था । लङ्कासे लौटते हुए 
श्रीरामचन्द्रजीने रामेश्वरपर सेतुकी रक्ताके लिये जिन सात 
व्यक्तियोंको नियुक्त किया था, उनमेंसे एक रामनाद था | 

रामेदवर-प्रसिद्ध ही I 

रामेङ्वर-संगम-चम्बल तथा ARS नदीका संगमस्थान। 


~ TT 


*८७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये e 


७६६ 
रहतास-ससरामसे ३०मील दक्षिण शाहाबाद 
जिल्ेमें है । इसको राजा हरिश्रन्द्रके पुत्र रोहिताश्वने 
बसाया था । 
राहण पवत-सीलोनर्मे सुमनकूट पर्वतको कहते हैं [ 
आजकल यह ऐडम पीक (Adam,s Peak) के नामस 
असिद्ध है | 
रुद्मणावती-लकनौती, TE गौडका दूसरा नाम हे, 
इसका भग्नावशेष मालदाके पास है । 
रुवपुए-लवकोट, लववार अथवा लाहोर है | इसकी 
स्थापना भगवान्‌ भ्रीरामके पुत्र लवने की थी । 
ठा ङ्गूरी-राजपूतानेकी लूनी नदी | 
लोभशगिरि-यह गया जिलान्तर्गत नवादा सब- 
डिवोजनके What स्थानसे ४मील उत्तर है । 
खेमशाश्रम-लोमशगिरि पर है । 
रोह-अफुगानिस्तान । 
लोहियआम-कपीवती नदीपर स्थित है । 
सेहित्यसागर-बंगालकी खाड़ी I 
कोहिला-नर्द(-ब्रह्मपुत्र-नदी । 
वत्सभूमि-प्रयागसे पश्चिम एक जिला । इसकी राजधानी 
कौशास्त्री थी । 
वानीरमारिनी नदी-धर्मारण्यकी नदी । 
, _ दाल्मीकि-अकम-तमसा नदीपर। गंगासे दक्षिण । 
प्रयागसे १० कोस । 
वारिगुहा-थनागोंदी स्थानसे १॥ मील दूर है । 
वितस्ता नदी-पंजाबकी केलम नदी । 
विदमै-बरार | 
विदिशा-मध्यभारतका भिलिसा ग्राम । 
विदेह-आधुनिक तिरहुत-- इसे मिथिला भी कहते हें । 
विनतग्राम-गोमती नदीपर एक आम । 
विन्ध्याद्रि-प्रसिद्ध है । यह पवत भारतवर्षको उत्तरी 
ता दक्षिणी दो भागोंमें विभक्त करता हे à 
| दिनुकोंडा-गन्ट्र जिलेमें इस नामका एक नगर तथा 
O पुकपव॑त है, इसका अर्थं 'सुननेका पवत’ है । परस्परा- 
से यह बात चली आत है कि इसो स्थलपर श्रीरामचन्द्रजीने 
 सीता-हरणका समाचार सुना था । 
zs m ह ब्यास नदी । ( घेदोंकी 
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बिरूपाक्ष र पी मन्दिर ) । इसके „` 
किष्किन्धा, पस्पासरोवर, तारा, माल्यवान्‌ त 
पर्वतादि हैं | AUSSI 

Se नदो-तमसा या तानसा नदो | 

वडूयेपर्वत-सतएुरा uda । 

वैतरणी नदी-यहद नदी कलिङ्ग प्रान्तः 
की खाड़ीमें गिरती है | rust वहती etum, 

वेशाकी-हाजीपुरसे ९८ सोल उत्तर गण्डक नदीपर 
स्थित Sem | 

बैग-बंयाल । किसी खसय यह पाँच प्रान्तोंमें विभक्त, 
था । १-पुण्डू २-ससतट ३-कासरूप ४-ताम्नलिप्त तथा 
₹-कणंसुवर्खं ¦ 

शतद्रु TAIR सतलज नदी । 

शारभग-आधश्रस-उद्यणुरमें । अन्रि-थाश्रमसे afia 
दिशामें i 

सरयू नदी-खरथू या घाघरा नदी- गङ्गा नदीकी एक 
शाखा । gals किनारेपर अवध या कोसलकी तत्कालीन 
राजधानी अयोध्याएुरी i 

शिवि-सिविस्तान । सिन्ध, नदोके किनारे सिन्धप्रान्तका 
एक भाय । 

शुक्रक्षेत्र-देखिये “सोरों | 

कूर्पोरक-बस्बई प्रान्तर्मे बसईके पास सोपारा नामसे 
प्रसिद्ध है । | 

शोण-सोन नदी । यह गंगा नदीमें गिरती है । इसका 
एक नाम हिरण्यवाह भी है | 3 

श्रज्ञवेरपुर-थाडुनिक सिंगरौर । प्राचीनकालमे यहां 
राजा TE था | 

श्रावण-उन्नावसे २० मील दक्षिणपूर्वकी ओर तमसा 
नदीपर स्थित है । इसी स्थलपर राजा दुशरथने भः 
श्रवण अथवा सिन्धु-ऋषिको मार डाला या । 

श्रावस्ती-सूर्यवंशी राजा आवस्तने इसे बलाग M 
आजकल रापती अथवा इरावती नदीके Me १६ 
सहेत-महेतके नामसे प्रसिद्ध है । य थयो 
मील उत्तरकी ओर है । प्राचीनकालमें EL. २- 
राजधानी . थी । इसके तीन नाम 
चन्द्रिकापुरी ३-सहेत-महेत । 

सदानीरा नदी-देखिये 'करतोया | 


ASSN PVT TTN 


M 


EET eese घाइनिक emi Rufus e ng cane CA ET नदी-अवध-प्रदेशकी आधुनिक सई नदी । 
गोमती 


और गंगाके बीचमें कोसल-देशकी दक्षिण सीमा- 
बहती है | 
तरखती नदी-आजकल इसे सरस्वती अथवा घग्गर नदी 
att | यह उत्तर राजपूता नेकी रेतमें TT हो गयी हे । 
तहेत-महेत-देखिये “श्रावस्ती! । 
धिद्वाअम-थोरा तथा गंगा नदीके संगमके पास शाहाबाद 
ह्रे बबसरके नामसे प्रसिद्ध है। , 
सीता नदी-यारकन्द अथवा जुरफ़्शाँनदी । इसीपर 
que शहर बसा हुआ है । 
.सीतसेज-कालिजर पर्वतकी एक पहाडी ( साधारण 
_ हुवा पथरीला भाग ) 
सुतीक्ण-आश्रम- शरभंगाश्रमले दक्षिण । 
सुब्णेद्वीप-सुमात्रा । 
gat नदी-रामगंगा नदी । देखिये 'उत्तरगा नदी'। 
सुद्ददेश-थाराकानप्रान्त एक समय इसकी राजधानी 
ताप्नलिक्ता थी | 
सेरिन्ध-सरहिन्द्‌ । 
सेमगिरि-हाला-पवतका दक्षिणी भाग । 
: या उकलक्षेत्र--यदृ स्थान एटासे २७ 
He उत्तर-पूवंकी ओर हे । कहते हैं इसी स्थानपर हिन्दीके 
नीय महाकवि तुलसीदासका बाल्यकालमें पालन-पोषण 
हुआ था। | 
सेकास्या-फरु खावाद-जिलान्तगंत फतेहगढ़से पश्चिमकी 
भोर २३ मोज्षपर इच्चुमती-नढीपर कपित्थके नामसे प्रसिद्ध है। 
हयाहरण-हरदोईले २८ मील दृक्षिण-पूर्वकी ओर 
पास हे | 
Rating प्रसिद्ध नगर हे | 
Ngaga गङ्का-नदीके दाहिने तटपर स्थित 
| NUR यह दिल्ली तथा मेरवसे उत्तर-पूर्व तथा बिजनौरसे 
| 'पश्चिमकी ओर है । 
Rare ( मानभ्हीलके पास अण्डेस स्थान.) 
| aye एकलिंग | राजपूतानेके उदयपुरसे ६ मील 


| ju चोटी गण्डकी । 
S Rug -देखिये "शोण नदी! | 
D ९३ 
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निन्नलिखित स्थानोंके नाम रामायणमें आते हैं परन्तु 
'इनके सस्वन्धर्मे ठोक-डीक पता नहीं लगता ।--थनिलो दत, 
अभिकाल , आंब्रवती, इक्षुसागर, उजिहान नगर, 
ऋषभ-पर्वत,कबन्ध वन,कलिङ्गनगर,कालमट्टी नदी,कुलिन्द, 
Set, चीरसागर, गिरिश्टंग, जम्बूप्रस्थ ग्राम, जातरूपशील 
पर्व त, तेजोभिवन, तोरण आम, दूधवाह आश्रम, धर्मवर्धन, 
प्रभास, प्रत्यवस्थली वेदी, मणिमान्‌ पर्वत, महाम्राम, 
रौप्यक द्वीप, वर्थ आम, वाहिनी नदी, वीरमत्स्य देश, 
शरदण्डा,शवरी आश्रम, शल्यकर्षण, शाल्मली नदी, शिलावहा 
नदी, शिशिर पव'त, सप्तजनमुनि-आभ्रम, सप्सागरतीर्थ, 
स्थाणुमती नदी, TIS नदी, सुदर्शन सरोवर, सुदामा नदी, 
सोरोन, इस्तिएष्ठक ग्राम, हादिनी नदी आदि à 


~ e 


रामावतार-रहस्य 
( एक नवीन दृष्टि ) 


(ळेखक--श्रीमोतीलाळ रविशंकर घोड़ा,बी ० ए०, एल-एळ०बी०) 


रतकी अविनाशी सम्पत्ति समझी जानेवाली 
i रामायणी कथा wis चाहे ऐतिहासिक न 
(भा | हो परन्तु रामायण We ीरामचन्द्रजी ये 
दोनों हिन्दू-समाजको ग्रहस्थाश्रम और 
राजधर्मका अद्वितीय आदर्श दिखला रहे हैं । 
इस बातको कोई भी अस्वीकार नहीँ कर 
। सकता । पर प्रस्तुत लेख इस थादशंको 
इश्टिसे नहीं लिखा जाता 21 यह du एक नवीन इष्टिसे ` 
लिखा जाता है, इसलिये. यदि किसी पाठकको m 
अनुचित प्रतीत हो तो हम पहलेहीसे चमा माँग लेते हैं । 


श्रीरामचन्द्रजीको हम परमात्मा, श्रीविष्णु भगवानका 
अवतार मानते हैं, हमारी इस आस्तिक बुद्धिके नातेसे तो 
हमें किसी प्रकारकी शंका नहीं करनी है । अवतारवादपर 
इम एक भिन्न दृष्टिसे विचार करना चाहते हैं, इसलिये 
एक नवीन विचार सृष्टि करनेका प्रयास किया जाता है। 
झवतारबाद और विकासवाद इन दोर्नोसे कुध-इुछ समानता 
है, और ये दोनों दी बाद बुद्धिवाचक होनेके कारण विचारके 
योग्य हरते हैं । 


WD 
Ü “र 
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& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य e 


~ 
« 1 


शरीरमें प्राणोंका कायं चलानेवाली जो इडा, Pe ome 
और सुस्ता नादिया हैं उनके अधिष्ठाता देवता इस राम- 
- नामे आ जाते हैं। garg (अभि) gears, भाजु (सूयं) 
fime और हिमकर (चन्द्र) इडाके अधिष्ठाता देवता 
हैं। इन देवताधोंको जगाकर, श्रास-प्रधासको सम करके 
प्राणको सुपुन्ना-नाडीमै ले जाकर समाधि-सुखर्मे उसे 
पहुँचानेकी सामथ्ये इस रामनाममे है; यही नहीं, प्रत्युत 
अखिल FETE चलानेवाली जो ये ale, सूर्य और 
i सोम-शक्तियाँ E इनपर भी स्वामित्व स्थापित करनेकी 
© सामथ्य इस रामनाममें है, इसीलिये इस रामनामका 
E omm करते हैं । 
| रामनामकी इस अहुत सासध्यंका रहस्य भी तुलसीदास- 
— जीने रहस्यमय भाषाके द्वारा ही कथन किया है | कहते $— 
| एक छत्र एक मुकुटमनि, सब. बरननि पर AS । 
तुरुसी रघुबर नामके, बरन बिराजत दोउ॥। 


i 


"एक छत्र और एक सुकुट मनि' यानी अधंमात्रा और 

उसपर बिन्दी । इनके साथ सब वणी सहित अथवा किसी 

- झक्तरयुक्त वणंसहित जिस “अ? कारका योग होता है और 

. उस अकारके योगसे इसप्रकार जो थोंकारस्वरूप है 
. वही 'राम! इन दो A शोभायमान हें | रामनासका . 
उच्चार ड“कारका ही उच्चार है। 'रेफस्योध्वा गति: !'मो$्ुस्वार: 1? 
न्य ni और सूत्र प्रसिद्ध हैं । 'र' कार रेफ चिह्न सूचित 
करता है, वही चन्र है। “म” कार बिन्दु fug सूचित 
करता है, वही मुकुटमणि है और दोनोंको जोड़नेवाला 
far है जो “थ' का ही दीघंस्वरूप है। इसलिये र्‌ आ म- 
oom 3“कारस्वरूप ही है । Sad जपका जो कुछ 
.— माहात्म्य df और उपनिषदोंने बताया है वही माहात्म्य 
EE se है । रामनामके जपका स्वयं अनुभव प्राप्त 
करके तुलसीदासजीने उसकी इतनी महिमा गायी है । 
परन्तु शब्दादि प्रसाणोंपर जिनका विश्वास नहीं, उन 
h E ARS समाधान न होगा | 

wf al TANT पद्ध 

eid ही रामनामकी महिमा 
| dud eet देखना होगा cfe 
शरीर ht सनका सम्बन्ध होनेसे 


f 


शरीरविज्ञान और मानस man ७ 


नट: e CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


BSE 
करनी होगी । BAI बांद. 
इस शरीरमें भिन्न-भिन्न कार्य 
परस्परावलम्बी अनेक भाग Cen E x a 
ज्ञानतन्तु इत्यादि) इन सबके संयोगसे शरीर ay Ñ, 
चलता है। एक ही शरीरके अन्दर ये भिन्न भिन्न रु भोर 
सूचम शरीर ही हैं | इनमें ज्ञानतन्तु सबसे qui? bis 
अन्दर कोई चालक शक्ति है जिनके विना ये शरीर अपना 
काम नहीं कर सकते । शरीरके इन Aras भागोकी 
स्थूल और सूषम क्रिया-शक्तिके ज्ञानके लिये इनके a 
खास नाम रक्खे हैं--जढ़-हन्द्रियसमूह शरीरको जब que c 
स्थूल देह, शुद्ध मानस-शक्तिको कारण-देह और धामशपि | 
को महाकारणदेह कहा है-- | | 
इस देहका इस अखिल ब्रह्मार्डके साथ निकट सम्बन्ध c 
है । बह्माण्डके पञ्च महाभूतोंके अंशसे ही यह शरीर बगा 
है। और बह्याण्डकी उष्णता, विद्युत्‌ और प्राण इन... 
शक्तियोंसे ही वह क्रियायुक्त हुआ और कार्य कर रहा है। | 
इतनी बातें सामने रखकर अब हम यह देखें कि gud. 
निकलनेवाले शब्द या ध्वनिका क्या परिणाम होता है | 
(१) ध्वनिसे प्रकम्पन होता है | यह प्रकम्पन स्पष्टया r 
अस्पष्ट, धीमा या तेज, हस्व या दीर्घ जैसा होगा वैसा 
वह वातावरणमे आन्दोलन उत्पन्न करके फैलने लगेगा | 


(२) इस आन्दोलनले वातावरणमें "m | 
वर्तृज्ञाकार रूप उत्पन्न होते € i 
(३) फिर इन adsit मिलनसे विशिष्ट.आङतियाँ ` 
बनती हैं | 
(४) कम्पके उस वायुमण्डलमे जो सूष्म शौर सू 
द्रब्य हों उनपर उन आकृतियोंका परिणाम होता gu wn 
(२) इसप्रकार सूधमख्पसे होनेवाला पर्द aes 
परिणाम योग्य संस्कार होनेसे सतत कार्य करता | 
उससे स्थूल कार्य निर्माण होता È | 
(६) इस ध्वनिकम्पका परिणाम 
प्रवहवायु कहते हैं) अत्यन्त quu TAK 
उससे उसकी समतामें भी प्रकम्पन-काये A 
(७) इथरमें होनेवाली यह कस्पन-क्रिया ६ 
तेज ( Odie light )- है । 


: 


। 
il 
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zat प्रविशन्ती' रसातलम्‌॥ 


स्वागतेनाभिनन्ये नामासने चोपवेशयत्‌ ॥ तामासनगतां 


E 
दमेन हशा तेशी urs mer oot WI ये सूचम कस्प तेज और उष्णता- 


| ü 
M और Had द्वारा ज्ञात दोनेकी SAH आ 


aad व्यवहारमे तेज और उष्णता कहते हैं। 
E होनेवाले ध्वनिके परिणामका 
ए हुआ । अब शरीरके किन-किन भागों आर द्रब्यों- 
ae परिणाम होता है, इसका विचार करे । 


x मन्त्रोचार करनेके qd उस उच्चारका अपने 

उत्पन्न होना आवश्यक होता है । सनमें उत्पन्न हुए 
par वह Hee निकल ही नहीं सकता। पर मनके भी 
deest अपने मस्तिष्कमे किसी सूचम अलुद्भूत-सी 
gent होना जरूरी है । मस्तिष्कमें होनेसे ही वह 
गते उत्पन्न होकर मुखके द्वारा बाहर निकलता है । 


पेण्डब्रह्माएडका शाश्वत और व्यापक वस्तुस्वरूप तथा 
पिचारखखरूपका बोध करानेवाले श्रीराम-मन्त्रके कम्प 
(Vibrations ) मस्तिष्कके अन्तर्भागके सूष्म-सूषमतर 
aaie कम्पित किये हुए वहाँ अजुद्भूतरूपमें रहते हैं। 
बदि ऐसा न हो तो उन कम्पोंका कहींसे उत्थापन नहों हो 
तकता। इन अनुद्भूत कम्पोंका उत्थापन होनेपर ये कम्प E CAES 
शातवान्‌ नाडी-जाल (Sympathetic Nerve) में, फिर 

| नाडी-जाल (Sensory) के वाग-नाडी- 
wad रहनेवाले शब्दोत्पादक (Hypoglossal Nerve) 
Am (Motor Nerve) ज्ञान-तन्तुओंको प्रेरित करते 
धोर जीमको कम्पित करके emer स्पष्ट उच्चार कराते 
हैं। रासमन्त्रके कम्प इसप्रकार वाह्य वातावरणपर 
Mesh समर्थ परिणाम करके फिर लौटकर शरीरके 
mh परिणाम करते हुए मूल उत्पत्ति-स्थानमें 
Ut Ei atman यह अवाधित सिद्धान्त 
कि, जो-जो शक्ति जिस-जिस मूल स्थानसे उठकर 
बृत्त होती है वह शक्ति फिर उसी मूल उत्पत्ति- 
RU आकर अपना ada ( Circulation ) पूरा करके 
NT प्रास होती है । इस नियमके अलुसार राम- 
' जो कम्प अपने मूल स्थानसे उठकर FETS आकर 
हैं और फिर ada पूरा करते हुए लोटते 


ied 
: 


i गत जाते हैं, वहाँसे ज्ञान-तन्तुओं के 
EN RA CAuditory Nerve ) में कम्प उत्पन्न 
i R सुळमरीतिसे ज्ञानवान्‌ ज्ञानतन्तु-जालमें कम्पित करते 
बब, मानस ब्रव्यमै जाते हैं तभी वे अपने और 


j “स्ट 
; 


e श्रीरामनामकी महत्ता ७ 
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दूसरोंक शरीरके शव्दका स्वरूप पकड सकते हैं, वहीं उनके 
अर्थका कार्य निर्माण होता है और रामस्वरूप 
तेज अवतरित होकर मस्तिष्क Arna ब्रह्महृदय 
( Seat of theSoul) में बिल्लीन हो रहता है। इस | 
प्रकार यह पूरी क्रिया प्रत्येक जपमें होती है । और रांम- 
मन्त्रके जपसे, स्थूल और सूषम क्रियास्वरूप संस्कारसे, 
सानस-शक्तिमें, विद्यू त्‌ और प्राणमें प्रकम्पन उत्पन्न होते हैं T 
आर उनके संघ तथा संघसमुष्ययसे सूचन और शान्त / 


MJ 


तेजोमय आकृति निर्माण होती हे | 


इस तेजोमय देवताङतिमें उष्णता नहीं, शान्ति होती 

है (सूर्यकोरिप्रतिकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभ) | इस आकृतिकी 
निर्माणक्रियामें मन्त्र शब्दोच्चार, मन्त्र अर्थाकार और भावना: . 
स्वरूप जितना ही समर्थं और इढ़ होगा उससे उतनेही || 
अधिक तेजस्वी और बलवान्‌ मानिसक तेजकग्पन और 5 
चैतन्य विद्यू त-कम्पन होते हैं और उसी परिमाणसे युक्त उस ^u | 
देवताका सूचम अथवा स्थूल देइ निर्माण होता है मन्त्र | 
शास्त्रके नियमानुसार इसप्रकार जपके द्वारा उस देवताका . 
वह आकार हमारे मानसिक gai उच्च भूमिकापर ETT 
रूपसे तैयार होने लगता है और RATA इसका संस्कार 
सतत जपसे चढ होता है वैसे-वैसे हमारे सम्पूणं शरीर और 
मनमें पवित्र शुद्ध भक्ति फैलकर वह मनुष्यको इसी मनुष्य 
देहमें देव बना डालती है, उसे ज्ञानयुक्त भक्त और मुक्त 
बना देती है। भ्रीरामनामके जपमें इतनी सामथ्य है । 

प्रकार वेद और उपनिषतके बचनोंसे, अनुभवी 
नकी e, semen शरीरशास्त्र और मनो- 00 
विज्ञानसे-तथा ध्वनिशास्त्रसे भ्रीरामनामके जपकी धार x 1 
महिमा सिद्ध होती है। भीमजगवद्दीतामे भगवानूने कहा हे- - > ie 

“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि? Ee कल 
कार जप-यज्ञ सब यज्ञोमें श्रेष्ठ हे ही, पर c 

ane जपकी महिमा सबसे अधिक है, यह उपरके « 
विवेचनसे पाठकोंके ध्यानमें आ गया होगा। इस ted 
रामरचास्तोत्रमे जो यह कहा है,वह यथार्थ ही है कि- i 

राम रामेति रामेति रेस रासे मनोरमे | Sed 

aam तत्तुल्यं रामनाम वरानने M | 23 

यहाँतक जप और राममन्त्र जपकी महिसाका Rada | 
करनेके पश्चात्‌ अब मन्त्र-जपकी eat विवरण भी यहाँ 
दे देना आवश्यक मालूम होता हे । 

qm जप-इस जपकेदो अंग हैं--प्रथम वाचिक और 

अनन्तर ewig जोरसे स्पष्ट TUT करते हुए MAAS स्वरके 


à 


` v LI 


५०३ 


pague EU EE uo ora cel जिसके आवत' न होते हैं उसे वाचिक जप कहते हैं; और 
जिसमें होंठ और जीभ हिलते हैं पर स्वर इतना धीमा होता 
है कि अपने ही फानमें वह सुनायी दे, शब्द बाहर न 
जाय उसे उपांश जप कहते हैं । इन वाचिक और उपांश 
जपोंसे वाणी और श्रवणका कार्य करनेवाले स्नायुझों 
ज्ञानतन्तुओंमं गति निर्माण होती हे और उससे अन्तवांह्य 
जगतपर वैखरी वाणीसे गतिशील प्रकम्पन उत्पन्न होते 
हैं। इनसे अन्तर्वाह्य gÈ इष्ट परिवत'न होता हे । 

मानसिक जप-इस जपमें होठ या जीभके हिलनेका काम 
नहीं हे । मनसे मनोमय शब्दुका मन-ही-मन स्पष्ट उच्चार करना 
होता है। यह उच्चार शब्दोचारप्रेरक ज्ञान-तन्तुभोंमें होता हे 
Six उससे कानोंके शब्दज्ञान तन्तु कम्पित होकर मनसे हो ने- 
वाला स्पष्ट उच्चार मनको ही सुनायी देता हे । इसप्रकार जो 
जप होता हे उसे मानसिक जप कहते हैं। यह मानसिक जप 
मध्यमा वाणीसे ज्ञानतन्तुओंमें QA गति उत्पन्न करके 
इथर आदि सूचम दरव्योंमें कम्प निर्माण कर पिण्ड-ब्रखाणडके 
qua शरीरपर परिणाम करते हैं । 

ध्यान जप-यह जप पश्यन्ती वाणीसे मानस तेजाकार 
देवता मानस प्रत्यक्ष करके स्वतन्त्र ज्ञानवान्‌ ज्ञानतन्तु-जाल 
( Sympathetic Nerve System ) और नाडीचक्र 
(Nervous flexuous) को सूच्म गति देकर इथरसे भी 
सूधम MUA प्रकम्पन उत्पन्न करता है और उसका 
पिण्ङ-ब्रह्माणंडके कारण शरीरपर परिणाम होता हे | 

अनन्य जप-यह जप परावाणीसे कुण्डलिनी नाढीम तेज 
उत्पन्न करके जीवास्मतेजमें सूचमतर गतियुक्त प्रकम्पन उत्पन्न 
करता है और पिण्डबरह्माणडके महाकारण देहपर परिणाम 
करके जीवात्मरूपी wg केन्द्रको परमात्मरूपी बृहस्केन्द् 
बनाया करता है । 


. यह मन्त्र-जपकी क्रमपद्धति है | प्रथम उच्चस्वरसे राम- 
नामका जो जप करता है, उसे उसके अनजानते हो, जैसे- 
जैस अभ्यास बढ़े, वैसे-वैसे, उसकी प्रकृति आप ही इसका 
ज्ञान करा देती है, और वह वाचिक जपसे मानसिक जपर्मे, 
मानसिकसे ध्यानमें और घ्यानसे अनन्य जपमें पहुँच कर 
इरवररूप हो जाता है | जिसको इस रामनामका एक बार 
रसास्वाद मिला औौर वह इस रामनाम-चक्रमें झटका कि 
फिर बह और कोई प्रयत्न किये बिना, उसकी गतिके and 
साथ आप ही आगे बढ़ता जाता है और स्वभावतः ही 
मजुष्यत्वके परे पहुँचकर श्रीराम-प्रसुत्वको प्रास होता हे । 
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& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य & 


श्रीमानसकी चोपाइयोके Rara ७ 
( लेखक-कविसन्रार पद्याथेवाचस्पति To वावूरामजी S 
सबकर सत खरा नायक एह | 


करिय राम पद्‌ पङ्कज नेहा ॥ उ. a 

(3) सव कर मत (सबहीके Ria; 
अर्थात्‌ कुछ नहीं, सार हीन हें । गना यक Wr 
अर्थात्‌ अङ्क गिना गया है कि करिय राम पद प $ 
(हरिभक्ति कत्तव्य है) भाव, बिना ad शून्य i k 
हैं, जब अङ्क साथमें हो, तब शून्य सार्थक होता है 
MRA इरिभक्तिसे योग विराग आदि सफल होते हे 
या ०० वा ००० — कुछ नहीं पर १० = दृश ओर wd 
१८० । रामनामको अक्क दै, सब साधन हैं सून aga a 
हाथ ale, अङ्क रहे दश गून ॥ तुलसी सतसई 


(२) सत्रकर (सबही कुछ करनेवाला) हे खगनायक! 
मत wer (हे गरुड़ यह मत है) कि-कारिय राम-पद पहुज नेह 
(हरिभक्ति करे) 

(३ ) हे खगनायक ! सब कर (सबही धर्म wi काम 
MITA कल) मत एदा (यह सम्प्रदाय है) कि करिय Ww . 
पङ्कज नेहा (ERa करे) 

(४ ) हे खगनायक! सवक (सकल सृष्टिके शिरपर) एहा 
रमत(यही रमता है)कि करिय रामपद पङ्कज नेहा (हरिपद प्रेम 
करे ) क सिर जैसे दुशकन्धर-दश शिर धारण करनेवाता। 

शङ्का--किस रूपको भजे £ उत्तर 

(x) स (सत्वगुणसे) ब (वासुदेव हैं र(रजोगुणस) 
क (ब्रह्मा है) त (तमोगुणसे) म (शिव हैं) पर-कलि T 
पद पङ्गज Wer ऐसा ही भ्रीमज्ञागवतमें कहा E 
इति प्रकृतेयुंणास्ैरयुक्तः परः पुरुष एक इर wa | d 
हरिविरश्चिहरेति संज्ञाः ufu तत्र S मतो स 
क---बह्या स--शिव । संस्कृत कोष देखो 


«आप शक और चौपाइ्योंके पोका भये र 
सिद्धहस्त हैं आपकी विद्वत्तापर मुग्ध होना पड़ता है | 
चौ पाइयोंके सम्बन्धमें आपने एक बड़ा लेख भेजा है। 
उसीका एक छोटा-सा अंश पाठकोंके बिनोदा 
छेख न छाप सकनेके लिये सम्मान्य NS सर i. 
क्षमा करें । l 


रतीय साहित्यके इतिहासमें तुलसी- 
PB दासजीके रामायणका एक स्वतन्त्र स्थान 
W ) हे । हिन्दी राष्ट्रभाषा है और उस 
भाषाका यह सर्वोत्तम अन्थ है, अतः 
॥ राष्ट्रीय इसि तो इस अन्धका स्थान 
Z w Ur अद्वितीय है ही पर भारतके सात आउ 

2" करोड़ लोग इसे वेद-तुल्य प्रामाणिक 

मानते हैं, यह नित्य परिचित तथा धर्म-जाग्रतिका एकमात्र 
enm है; अतः धर्मदश्टिसे भी इसे अद्वितीय स्थान प्राप्त 
हुआ है। रामभक्तिका अचार करनेमें, ' शिष्यादिच्छेत्‌ पराजयस्‌? 

इस न्यायसे,वाल्मीकीय रामायणके पराजयका आनन्द देने- 
वाला यह ग्रन्थ हे अतः अक्तिमागंके दृष्टिसे भी यह अद्वितीय 
ही है । तीनों दृष्टियोंका ऐक्य करके यदि इसपर विचार किया 

| आय तो यह अनन्वयालंकारका उदाहरण प्रतीत होता 
है | रास-रावणके FSR उपमा जैसे राम-रावण युद्ध ही था 
से ही तुलसीरामायणकी तुलना भी तुलसीरामायण है | 


प्रथम तो रामायण मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका 
चरित्र है और फिर तुलसीदासजीने भी उसे विशेष natar- 
एक लिखा है, इस कारण यह ग्रन्थ छोटे बालकोंके भी 
| TA देने योग्य पवित्र और निर्दोष बन गया हे | इसमें 
WS सब रसोंका वर्णन नेतिक मर्यादाकी रक्षा करते हुए 
| बिया गया है। स्वयं भक्तिको भी नियमोंसे नियन्त्रित किया 
| पा है। अतः सूरदास-जैसी मस्त भक्ति इसमें देखनेको नहीं 
| 1 चुजसीदासकी भक्ति नियमित थी | नियमित 
E भक्तिमें us मौलिक भेद है जो श्रीराम-भक्ति 
| SNOW 1 पर यहाँ भी तुलसीदासजीकी 
| उँजसी-रासायणका वाल्मीकीय रामायणकी अपेक्षा 
ls अधिक सम्बन्ध है । बहुतेरे वणंनॉ- 
| विशेषतः भक्तिके उद्धारोंमें तो भागवतकी छाया दीख 
| है, गीताको छाया तो है ही। महाराष्ट्रीय भागवत- 
1 सन्तोंके अन्थोंसे जो परिचित हैं उन्हें gadt- 
DIR कहीं भी कठिनाई नहीं प्रतीत होती! बही नीति, 


तुलसी-रामायण 
( लेखक--श्रीविनोवाजी भावे) 


वही निमंत्र भक्ति, वही संयम है । सुदामाजीको अपने आममें 
लौट आनेपर भी जैसे अम हुआ था कि हम फिर ड्वारकामेँ 
ही पहुँच गये हैं, उसी प्रकार तुलसी-रामायण पढ़ते समय 
महाराष्ट्रीय सन्त-मण्डलीके वचनोंसे परिचित मनुष्यको ऐसी 
शंका होती है, कहीं हम चिरपरिचित वचन तो नहीं पढ़ रहे 
हैं। महाराष्ट्रीय सन्तोंमें भी श्रीएकनाथका तुल्लसीदाससे 
विशेष साम्य पाया जाता है । श्रीएकनाथके भागवत और 
तुलसी-रामायणमें तो अत्यन्त साम्य दिखलायी पढ़ता है | 
श्रीएकनाथने भी रामायण लिखी है पर उनके आत्माका 
प्रतिविम्ब दिखलायी पड़ता है, उनके भागवतमें ! श्रीरानाडेको 
इसी भागवतने पागल बना दिया था | नाथ कृष्णभक्त थे तो . 
तुलसीदासजी रामभक्त थे | नाथने कृष्ण-भक्तिकी मस्तीको 
उतारा, AE उनकी विशेषता थी | ज्ञानदेव, नामदेव, 
तुकाराम,एकनाथ आदि सवके सब कृष्णभक्त तथा सर्यादा- 
शील X3! 

तुलसीदासजीकी मुख्य करामात उनके अयोघ्याकाणडमें 
दिखलायी देती है । उस काण्उकी रचनामें उन्होंने विशेष 
परिश्रम किया, ऐसा दिखलायी देता है| अयोध्याकाणडमें 
अरतकी भूमिका अहुत है। भरतजी तुलसी दासजीकी ध्यान- 
सूति थे | इस ध्यानमूतिक चुननेमें औचित्य प्रतीत होता है | 
थे, पर एकको संयोगका सौ भाग्य प्राप्त हुआ था तो दूसरेको 
वियोगका । वियोग भी “सौभाग्य? स्वरूप हो गया क्योंकि 
उसमें भी भरतजीने संयोगका अनुभव किया । हमारे 
भाग्यमें परमेश्वरके वियोरामें रहकर काम करना बदा है, 
लचमणजीकी तरह संयोगमें रहकर कार्य करनेका इसारा 
अद्दोभाग्य नहीं है, अतः वियोगमें रहकर भी हमें सौभाग्य C 
किस तरह प्राप्त हो सकता हे, यह जाननेके लिये भरतजीका 
आदर्श हमारे लिये बहुत उपयोगी है । 


शारीरिक संयोगकी अपेक्षा मानसिक संयोगका बिशेष 
महस्व है। शरीरसे सन्निकट रहकर भी मनुष्य मनसे दूर रह 
सकता है। Raua नदीकी ओदनी झोढ़कर सोया 
हुआ पत्थर BIg तासे बिल्कुल अलिस रह सकता है । इसके 
विरूद शारीरिक वियोगामें भी मानसिक संयोग रह सकता 
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स्थान्द स्व - स्तनो व्य 1 


प्रार्थना ! 
साचिदानन्द सनातन रूप | 
अगुण अज अव्यय अलख अनूप || 
अगोचर आदि अनादि अपार | 
विश्वव्यापक विभु विश्वाधार ॥ 


न पाता जिनकी कोई थाह | समझकर विषवत्‌ सारे भोग- 
बुद्धि-बल हो जाते गुमराह ॥ त्याग, हो जाते स्वस्थ निरोग | 
सन्त श्रद्धालु, तर्क कर त्याग | | एक बस, करते प्रियकी चाह । 
सदा भजते ATÀ अनुराग || विचरते TA qaum! 


धरा धन धाम नाम आराम। 
सभी कुछ राम RARA | 
देखते सबमं, ऐसे भक्त । 
सतत रहते चिन्तन-आसक्त II 


ग्रेम-सागरकी NA तरंग | jaan विह्वल हो श्रीराम | 
बाँध मयदाका कर मंग ॥ भक्त-मन-रंजन अति अभिराम ॥ 
बहा ले जाती, जब श्रुति-धार | दिव्य AMINA M- 
'सन्त तब करते ग्रेम-पृकार Il अनोखा, हरि हेते अवतार Il 


सदन-मन-मोहन, मुनि-मन-हरण | 
सुरासुर सकल विश्व सुख-करण ॥ 
मधुर exer मूराति दुतिमान्‌ | 
विविध क्रीडा करते भगवान्‌ ॥ 


दयावश करते जग-उद्धार | जिन्हें गा-सुबकर सब संसार | 


WA, तथा किसीको मार ll सहज होता भव-वारिषि पार ॥ 
विविध लीला वि्ञाल दाचि चित्र | तोड़ माया-बन्धन TTC | 
अलौकिक सुखकर सभी विचित्र ॥ देखता 'सीय-राम” हर-हाल ॥ 


वही सुन्दर मुदु युगल-स्वरूप | 
दिखाते रहो राम CT ॥ 
“सकल जग सीय-राममय” जान | 


करूँ सबको प्रणाम तज मान॥ Rue 
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रामायण हमें क्या सिखाती ? 


i-gs सचिदानन्दघन एक परमात्मा ही सर्वत्र व्यास 


है और अखिल विश्व एवं विश्वको घटनाएँ उसीका स्वरूप - 


ek लीला हैं | 

२-परमात्मा समय-समयपर अवतार धारणकर ÑA- 
दवारा साधुथोका और दण्डद्वारा JM उद्धार करनेके 
लिये लोककल्याणाथ आदशं लीला करते हैं। 

३-भगवानकी शरणागति ही उद्धारका सर्वात्तम 
उपाय है | उदाहरण--विभीषण | 5 

४-सत्य ही परम wd है, सत्यके लिये धन, प्राण; 
art सभीका सुखपूर्वक त्याग कर देना चाहिये | 
उदाहरण--श्रीराम। 

४-मबुष्य-जीवनका परम ध्येय परमात्माकी आसि 
करना है और वह भगवत्‌-शरणारातिपूर्वक संसारके 


समस्त कमं इश्वराथं arate फलासक्ति-शून्य होकर ` 


करनेसे सफल हो सकता है । 
६-वर्णाश्रम-घमंका पालन करना परम कत्तव्य है । 


७-माता-पिताकी सेवा पुत्रका प्रधान wd हे ¦ 
उदाहरण- श्रीराम, श्रीश्रवणकुमार | 


८-खियोँके लिये पातित्रत परम wd 21 उदाहरण- 
श्रीसीताजी । 


९-पुरुषके लिये एकपत्नी-ध्रतका पालन अति आवश्यक 
है । उदाहरण श्रीराम 


१०-भाइयोंके लिये eder त्यागकर उन्हें सुख पहुँचाने- 


` की चेश करना परम कत्तव्य हे । उदाहरण-श्रीराम, भरत, 
- लक्ष्मण, VAT | 


११-धमात्मा राजाके लिये प्राण देकर भी उसकी 

करना प्रजाका प्रधान कर्तव्य है । उदाहरण-( १) 
वनगमनके समय अयोध्याकी प्रजा । ( २ ) लक्काके युद्धमें 
घानरी प्रजाका आत्मबलिदान | 


१२-अन्यायी अधर्मी राजाके थन्यायका कभी समर्थन 


न करना चाहिये। सगे भाई होनेपर भी उसके विरुद्ध खड़े 


होना उचित है । उदाहरण- विभीषण | 
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१३-प्रजारञ्जनके लिये प्राण- 
कर देना राजाका प्रधान धर्म है। नो Ries 
सीता-त्याग । रामजोद्वारा 
१४-प्रजाहितके लिये यज्ञादि कमोमे ate Wa 
डालना | उदाहरण-दशरथ और श्रोराम | 
MR अत्याचार और खीजातिपर Ta 
बडे-से-बडे शक्तिशाली सम्राटका विनाश हो जाता y 
उदाहरण--रावण | 
1 ६-सिन्नके लिये प्राणतक देनेको तैयार रहना तया 
उसके सभी कार्य करना | उदाहरण--भीराम-सुग्रीव धोर 
श्रीराम-विभीपण | 
१७-निष्कास सेवा-भावसे सदा सवेदा भगवान 
दासत्वमें लगे रहना । उदाहरण--भी हनू मानूजी । 
१८-सौतके Ta भी प्रेम करना । उदाहरण- — 
कौसल्या, सुसित्रा । 
१३-प्रतिज्ञा-पालनके लिये सगे भाईतकका उसके 
प्रति हृदयमें पूर्ण प्रेम रखते हुए भी त्याग कर देना। उदाहरण- 
श्रीरामके द्वारा लचमण-त्याग । i 
२०-व्राह्मण-साधुआॉका सदा दाम-मानसे wi 
करना | उदाहरण-भीराम | 
२१-अवकाशके समय भगवच्चर्चा या सचिन्तन करा | 
उदाहरण-श्रीराम आदि भाइयोंकी बातचीत | 
२२-गुरु, माता, पिता, बडे भाई आदिके «eiii निर 
प्रणाम करना । 
२३-पितरोंका श्रद्धापूर्वक तपंण-्ाड करना ) | 
२४-अन्यायका सर्वदा और सर्वेथा प्रतिवाद करना 
उदाइरण--लक्मण | exi 
२५-घर्मपालनके लिये बढ़े-से-बढ़ा कट सह 
उदाहरण - श्रीराम, quu, सीता, भरत ! ad 
समयपर सन्ध्या | 
२६-द्विजमाच्रको नित्य ठीक सम 
व्वाहिये | 
२७-सदा निर्भय रहना चाहिये । इवा 
लषमण | 


At | 


E 


o NER 0000 


शीराम ! ०७ eo 
२६-साधु-सन्त-मद्दात्माओंके धर्मकायको TAS लिये 
ददा तैयार रहना | उदाइरण-श्रीराम-लचमण 
३०-अपना बुरा करनेवालेके प्रति सी अच्छा ही 


बर्ताव करना । उदाइरण-अरामका वत्ताव कैक्रेयोके प्रति, 
प्रीवशिष्ठका aaia विश्वासित्रके प्रति । 


३१-ख्रीके लिये परएरुपका किसी भी श्रवस्थामें 
आनबूझकर स्पर्शे नहीं करना । उदाइरण- लङ्घाम सीताने 
हनूमान्‌की पीठपर चढ़कर जाना भी अस्वीकार कर दिया | 


- ३२-पुरुषोंको परखीके अङ्ग नहीं देखना चाहिये । 


& चित्र-परिचय e 
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३३-साधारण-से-साधारण जीवके साथ भो प्रेम करना 
चाहिये। उदाहरण-श्रीराम | 

३४-भगवानके चरणोंका आश्रय लेकर प्रेमसे उनकी 
चरण-रज सस्तकपर धारण करनेसे जड़ भी चैतन्य हो 
सकता है | उदाहरण-अहल्या | | 

३५-बंदोके बीचमै अनधिकार नहीं बोलना | 
उदाहरण-शब्ुन्न | 

३६-नास्तिकवाद्‌ किसीका भी नहीं मानना | उदाहरण- 
श्रीरामने जावालि-सरीखे ऋषि और पिताके मन्त्रीकी बात 
नहीं मानी | 


Raster 


उद्धारकर्ता भगवान्‌ ( रंगीन ) अन्द्रका सुख- 
पृष्ठ- यह चित्र गीता अ० १२ Blo ६-७ के आधारपर 


| बनाया गया है । विशाल भवससुदर्मे धनकी गँठरी _ 


बांधे ate भओोग-विलासमें रत स्त्री-पुरुष गोते खा रहे 
| हैं। भगवानका अनन्यभक्त सगवानूकी ओर मन और 
नेग्रॉको लगाये भवससुदर्मे डूबते हुए लोगोंको उबारनेके 

| लिये निष्काम प्रयत्न कर रहा है, भगवान्‌ स्वयं सुन्दर सुदृढ़ 

| नोकापर स्थित हैं और भक्तकी aie पकड़कर उसे पार ले 

| जानेके लिये नौकापर चढ़ाना चाहते E । 

| भ्रीरामपश्चायतन ( रंगीन ) पृष्ठ १-भगवान्‌ भीराम 

| Amtaka सिंहासनपर विराजमान हैं, भरतजी 

| जषमणजी Sug रहे हैं, wart भेंट लिये खडे 

| औहनूमानूजी चरण दबा रहे हैं | 

भीरामगीता--पृष्ठ ४-श्री 'राम' शब्दर्मे सारी राम- 
लिखी 8 | 

1 सोहे रामसियाकी जोरी--एड २०-युगल जोडीका 

| न करनेवालोंके लिये बहुत ही सुन्दर चित्र है। 

| , भीपरशुराम-राम ( रंगीन ) एड ३६-विवादके बाद 

i NA लौरनेके समय परशुरामची रास्तेमे मिलते हैं, उन्हें 
E. ही दशरथजी अत्यन्त डर जाते हैं, सुनि वशिष्ठ और 

| शान्त खड़े हैं, श्रोलचमणजी तेजसे भर रहे हैं, 


शीराम हाथर्मे धनुष लेते ही चढा देते हैं, परशुरामजी 
अत्यन्त विस्मित हो जाते हैं। रामायणाङ्क पृष्ठ ९ देखिये । 


सीता-घनवास VE ४४-गंगाके उस पार लघमण- 
जीने रोते हुए, सीताको रामका सन्देश सुनाया, सुनते ही 
सीताजी सहम गयीं, लघमण रोने लगे, बढ़ा ही करुणा- 
जनक दृश्य है ! चित्र बहुत सुन्दुर भावपूर्ण है । रामायणांक 
gg yx और वा० qo ७1४८ देखिये । 


श्रीराम-सीताकी गुप्तमन्त्रणा-एष्ठ ९९ (रंगीन)--- 


_सीताजी एकान्तमें श्रीरामको देवताओंका सन्देश सुनाती 


हैं। रामायणाङ्क एछ ४९ देखिये | 


श्रीरामके चरणोमे भरत (रंगीन) पृष्ठ ६६-भराम- 
सीता चित्रकूटमें पणकुटीके बाहर वेदिकापर बेटठ हैं, 
लच्मणजी पास खडे हैं, कुटियामें दोनों भाइयोंके धनुष-बाण, 
तलवार-ठाल आदि Zt हुए हैं | इतनेमें भरतजी आकर 
दूरसे ही 'हा आये !' कइकर गिर एकते हैं, यहाँ श्रीराम 
ओर लच्मणके भाव देखने ही योग्य हें | शब्रु्जी पीछे 
खडे चरणोंमें गिरना ही चाइते हँ । निषादराज titt 
देखकर थानन्दसँ भर रहा है | रामायणांक पृष्ठ ६६ 
ato Wo २ | ३३ देखिये I 

कैकेयीकी क्षमा-याचना, (रंगीन ) ve ak- 
Rapè एकान्त स्थलमें कैकेयीजी औरामसे क्षमा साँग 
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ry तथा अध्यात्म Te २ देखिये | 


श्रीराम-प्रतिज्ञा-( रंगीन) ug ११३--ऋषियोंकी 
ृ्टियोंका ढेर देखकर श्रीराम राचसोंको मारनेकी प्रतिज्ञा 
भुजा उठाकर कर रहे हैं | श्रीलचमणजी सुग्धभावसे यह दृश्य 
देख रहे हैं, सीताजी सोच रही हैं, मुनि प्रसन्न हो रहे हैं| 


भक्त-प्रवर रामाजी-एष १२४-आपका संक्षिप्त 
परिचय कल्याणमे निकल चुका है । रामायणाङ्ग UE 
१२४ देखिये I 


श्रीसीताराम-( रंगीन ) W १४२-वनवासका 
Raam श्रीराम सीताजीके मइलमें जाकर उन्हें यह 
संवाद सुनाते हैं, सीताजी साथ चलनेको बड़े ही प्रेम और 
MAMTA प्राथेना कर रही हैं | वा० रा० २। ३० देखिये। 


श्रीशिव-परिछन-( रंगीन) पृष्ठ १७६-शिवजी 
बारात लकर पहुँचे हैं, गिरिजाकी माता दमादका परछुन 
करने स्वणं-थाल लेकर खियोंके साथ दरवाजेपर आयी है,परम 
तरंगी भूतोंको देखकर खियाँ डर गयी हैं. मेनाजीके चेहरेपर 
दुःख, परिताप, भय, निराशाके भाव खूब चित्रित किये गये 
हैं, शिवजी गम्भीर हँसमुख खड़े हैं, बराती देवता और भूत- 
प्रेत उहाका मारकर हँस रहे हैं । गोसाइंजीके रामायणका 
बालकाण्ड देखिये | 

श्रोराम-शबरी-( रंगीन) पृष्ठ १३८-परम प्रेमिका 
तपस्विनी शबरीजी श्रीरामको चुने हुए फल बड़े ही प्रेमसे 
खिला रही हैं, चित्र दर्शनीय है। 

श्रीसी ता-अजुसूया- ( रंगीन ) पष्ठ २११ -अत्निसुनि- 
के आश्रमका अन्तःपुर है, श्रीसीताजी सुनिपत्री अनुसूया- 
जीके चरणॉम गिर रही हैं; अनुसूयाजी आशीर्वाद देकर 
पतिभक्तिका उपदेश करती हैं । गुसाईजीकी रामायण 
अरण्यकाण्ड देखिये | 

- श्रीविश्वामित्रकी रामभिक्षा-एष्ठ २२४-दशरथ- 

जीके द्रवारमें श्रीविश्वामित्रजी राम-लचमणको माँग रहे t€, 
दशरथ चिन्तामझ हैं, राम-लक्ष्मण मुसकरा रहे हैं। 

श्रीरामजन्म-एड २३६-यह प्राचीन चित्र श्रीकौशल- 
किशोरजीसे प्राप्त हुआ हे । — 

TER भीराम-पाहुका-पूजन (रंगीन) पृष्ठ २४-- 

ओरामकी चरणपादुका स्वणसिासनपर सुसजित है | 
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रही हैं, भीराम उन्हें सान्त्वना दे रहे EI रामायणाङ्क VEO ऊपर छत्र दे, भरतजो ध्यानस्थ हुए स्वयं 


rr, 


हुए 
नीचे धूप जल रही है। मानस उत्तरकार क के रहे हु | 


काण्ड देखिये | 

श्रीरामायण-गान-शिक्षा — ay हैँ 
वाल्मीकिजी सीतापुत्र बालक लव-कुशको AR | 
रामांयणका वही गान सिखा रहे हैं लिस सके oy 


को कै 
बालकाने रामकी सारी सभाको मुग्ध Ed "x 
या। 
सदाभखन्न भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र-( २ 
पृष्ठ २८० "E ध्यानके योग्य बड़ा ही मनोहर चित्र है। 


श्रीराम और काकभुशुरिड-(रंगीन) पृष्ठ ३०४. 
भगवानूकी बाललीलाका आनन्द लूटनेके लिये श्रीभुशुरिइ- 
जी छोटेसे कौए बने हैं | श्रीराम सालपूआ दिखा रहे है 
कौआ उड्ना चाहता है और पीछेकी ओर ताक रह है | 
बड़ा सुन्दर चित्र हे । तुल्ससीरामायण उत्तरकाण्ड qme 
शुण्ड संवाद देखिये | | 

सुवेल-पहाडपर श्रीरामकी झाँकी (रंगीन ) ग 
३४३-परिचय उसी yee छपी रामायणकी चौपाइयोंमें 
देखिये । 

श्रीगोलाइ तुलखीदासजी wu ३४० | 

श्रीरामायण-द्र म-एष्ट ३८८-परिचय Ped ही... 
जाना जा सकता है, इसके प्रेषक पं० श्री भगवद्दासमी मिश्रको | 
अनेक धन्यवाद J 

` अजेय-र्थ-पष्ट ४००-जब रावण युद्धके लिये भागा 
तब श्रीरामको रथ-विहीन देखकर विभीषणने क | 
नाथ ! आप बिना रथ रावणको कैसे जीत सकेंगे 
श्रीरामने उत्तर दिया--'सखे ! जिस रथसे विजय माह 
होती है वद रथ ही दूसरा दै।' इसके बाद 
जिस रथका वर्णन किया, उसीके आधारपर यह चित्र बनाया 
गया है। मानसका लङ्काकाण्ड देखिये। 
E : qs- gite 
श्रीसीताजीके गहने (रंगीन ) «४ ? 
दिये हुए गहने पहचाननेके लिये श्रीरामजी आई में g 
EIE RE SUNT 
नहीं पहचानता | रामायणांक शष्ठ ४३३, T | 
देखिये । 
श्रीराम और केवट ४२ 


भाग्यवान केवट आरामके चरण = 
केवटका चेहरा wrequd B, श्रीराम | 


६-गंगाके 


E ee ettend ale 
aded देवतागण पुष्प-द्ृष्टि कर रहे हैं। रामायणांक 
पृष्ठ ४२३ देखिये । 

-विलाप-एष्ठ ४४०-लक्ष्मणके शक्ति 


qa भगवान्‌ विलाप कर रहे हैं, सुषेण वैद्य पास बैठे 
३। इनूसान्‌जी द्रोणगिरि उठाये आ रहे हैं | 

श्रीकौसड्या-मरत-(रंगीन) इष्ठ ४४९-भरत-शनुन् 
Ad लौटकर माता कैकेयीसे सिलनेके «m 
क्षेसस्पाजीसे मिलते हैं, भरतजीको सच्या प्रेमी और दुखी 
तकर माता गोदे ले लेती हैं, दोनों माँ-बेटे रो रहे हैं 
तमाययाङ्क एड ०७ और वा०रामायण तथा घु०रामायणमें 
देखिये । 

श्रीसीताकी अज्लि-परीक्षा ( रंगीन ) v9 ४९०- 
दीताको लेकर असिदेवता जलती हुई लपटोंमेंसे प्रकट 
होकर श्रीरामको सीता समर्पित करते हैं | श्रीराम-लघमण 
aaa और आश्चयंमें निमग्न हैं, उनके सुख और शरीरपर 
qia प्रकाश पड़ रदा है । रामायणाङ्क VU Yo तथा 
Wo रा०६। ११८ देखिये 

अहल्याका उद्धार-एछ ४७३, कथा प्रसिद्ध है । 
तुलसीरामायण-बालकाण्ड देखिये | 

श्रीसी ताका-पाताळ-प्रवेश-दष्ठ ००-पृथ्बी माता 
स्वयं प्रकट होकर सीताको लेकर पातालमें प्रवेश कर रही हैं। 
भीराम-लघमण, सुनिगण और लव-कुश आश्रयं और शोकमें 
ह रहे हैं | रामायणाङ्क Te ५४ देखिये | 

मानस-सरोवर (रंगीन) v9 १०-्रीरामचरित- 
WATS आरम्भमें गोसाई जीने मानस-सरका बढ़ा ही सुन्दर 
| स्पक बांधा है। उसीके आधारपर यह सुन्दर शिच्चाप्रद चित्र 
| बजाया गया है । मानस-बालकाण्डमे यह प्रसङ्ग देखना 
| । 
भीहनूमान्जीके चित्र-७ 
WELTER बाद सीता-चरण-वन्दन 


हार तोड्ना और हृदय चीरकर दिखलाना 
भीरामका ज्ञानोपदेश 

पाथं-रथपर हनुमानजी ions 
भीहजूसानजीपर इन्द्रका वज्ञ गिराना 

इनका परिचय 'श्रीहनूमानूजीका Ae’ शोषक लेख पृष्ठ 


® चित्र-परिचय ® 


ts ४०० 


५०६ 


४७३ में देखिये चित्र भेजनेके लिये श्रीसञ्चक्तिप्रसारक 
सण्डली अंधेरीको अनेक धन्यवाद ! 


माननीय काशीनरेशकी अभूतपूर्व परमसुन्दर 
रामायणके चित्र-३० 
मूल चित्र रंगीन बडे ही सुन्दर हैं, सारी रामायण 
चित्रोंसे भरी है, उन्हीं चित्रोंमेंसे' ३० चित्रोंके छाया- 
चित्रोंके ब्लाक बनवाकर चित्र छापे गये हैं। ये चित्र 
बाबू श्रीकौसलकिशोरजी बी०ए० एल०टी०से हमे प्राप्त हुए 
हैं। इसके लिये हम माननीय महाराज काशीनरेश और 
श्रीकौसलकिशोरजीके बढ़े ही कृतज्ञ हैं। चित्रोंके परिचयके 
लिये प्रत्येक चित्रके नीचे घटनाक्रमको बतलानेवाली 'चौपाई 
या दोहा दे दिया गया है, उसीके आसपासका पूरा चित्रण 
प्रत्येक चित्र है, भीरासचरितमानसकी कथा निकालकर मिलान 
कीजिये । प्रत्येक चित्र कथाके आधारपर ही बना है! 
श्रीअयोध्यापुरीके चित्र--३१ 
ये चित्र हमें सम्मान्य रायबद्दादुर अवधवासी लाला 
सीतारामजी बी० qo और उनके सुपुत्र बाबू कौसल- 
किशोरजी बी० Yo Uae टी० की छुपासे प्राप्त gut! 
इसलिये इम उनके परम कृतज्ञ हैं। चित्रोंका पूरा परिचय 
बाबुसाहब लिखकर भेज न सके । लालाजी लिखित 
“अयोध्याकी झाँकी' पुस्तकरूपमें प्रकाशित होनेपर प्रायः 
सब चित्रोंका ऐतिहासिक परिचय पाठकोंको मिल सकेगा। 
पुस्तक तैयार हो रही है। 
श्रीजनकपुरधाम, चित्र--६ 
श्रीजानकीजीका नौलखा मन्विर-यह S 
मन्दिर महाराजा टीकमगढ़का बनवाया हुआ 
है। कहा जाता है, महाराजने सत्रह लाख | पृष्ठ ३२८ 
रुपये व्यय किये थे, जिसमें केवल इस 
. मन्दिरके निर्माणे नव लाख रुपये खचे 
। 
टी श्रीजानकीजीका सिंहासन-( श्रीजानकी-मन्दिरके अन्दर 
यह चाँदी-सोनेका सिंहासन है, यह भी राजा टीकम- 
गढ़ने लगभग ४० हजार रुपये लगाकर बनवाया या | इसपर 
औराम-जानकोकी सुन्दर मूतियाँ विराजमान हैं ।)घृष्ठ ३२८ 
श्रीजानकी मन्दिरके भीतर श्रीजगमोहनमन्दिरका 
पूवी इश्य-एष्ठ ३२८ | 
श्रीराममन्दिरके सामनेका घजुषचेन्रसे पूवी इश्य- 
gg ३२६ 
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ii ees. MM 
श्रीराममन्दिरमे प्राचीन मूतियां-पृष्ठ ३२९ 
आरामजीके मन्दिरका पश्चिमी दृश्य सेठ रामदासजीकी 
डिस्पंसरीसे-एष्ठ ३२६ 
भ्रीलच्रमणका मन्दिर जानकी मन्दिरसे उत्तर-पष्ठ २२९ 
ञे सातों चित्र श्रीरघुनन्दनप्रसादसिंहजीकी प्रेरणासे 
जनकपुरवासी सेठ भीरामदासजीकी Hw प्राप्त हुए हैं। 
सेढजीने फोटो उतारनेतकका खर्च अपने पाससे दिया है । 
इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं । 
श्र गवेरपुरके चित्र ४ | 
शान्तादेवीका मन्दिर--शान्ताजी भगवान्‌ श्रीराम- 
की बढी बहिन क्रष्यश्वङ्खको ब्याही गयी थी । पृष्ठ ३४१ 
आओशङ्गीकऋषिको समाधि--शान्ताजीके मन्द्रिके 
पश्चिम एक मन्दिर बना हुआ हे, इसीको ऋषिकी समाधि 
बतलाते हैं। एष्ठ-३४१ 


श्रीरामके सोनेका स्थान--कहा जाता है कि वन 


जाते समय यहाँ भगवान्‌ सोये थे | 
शरीयौरीशङ्कर-पाउशाला--यह पाठशाला श्रीमती 
बबुआाइन योधाडुंअरिजी आनापुर स्टेटने अपने पतिकी 
पुण्यर्खतिम स्थापित की थी । पृष्ठ ३४१ 
यही स्थान निषादराजकी राजधानी और 'ऋष्यश्ङ्गका 
निवासस्थान बतलाया जाता हे । आजकल इसका नाम 
सिंगरौर है । कहते हैं यहाँसे श्रीराम, लष्मण, जानकीने 
तापस वष घर गंगा-पार किया था | ये चित्र और विवरण 
आयुत महेशप्रसादजी आज्षिमफाजिलने कृपापूर्वक भेजा है, 
इसके लिये उन्हें हादिक धन्यवाद है। - 
१ caer चित्र--२२ | 
a भी श्रद्धेय लालाजी और बाबू कौसलकिशोरजी- 
की छृपासे ही सिले हैं। इनका परिचय लालाजी लिखित 
चित्रकूटकी माँकी'नामक पुस्तके शीघ्र ही प्रकाशित होगा | 
भरद्वाज आश्रम (प्रयाग)--रा० ब०्लाला सीता- 
रामजी द्वारा प्राप्त । एष्ठ-३७७ 
| नासिक गोदावरी इर्य १, नासिक 
B oe इर्य २,तादका-नाला, पञ्चवरीमें | ४० ६ 
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ORF SA SS ७७# ९६४ SAIN 


' प्रह्मादुघाट, do गंगारासजी जोशीका घर। 


अनेक धन्यवाद्‌ ! 


Sa 


गोदावरीपर KE 07 98 | 


ञ्यम्बकेश्वर-मन्व्रि (बाहरी दृश्य) qg ] 
प्रसिद्ध पीठ गोदावरीसे is मोल दूर है । | 
गोदावरीका पुल | 
रासकुण्ड और गंगासन्दिर-इसी कुरडमे स्वान 
किया जाता है | ] 
इन आठ चित्रोंमें तीन बाब को 
कृपासे और शेष 'सुसुच्ु'-सग्पादक-पं, du 
पांगारकर बी० Yo की कृपासे मिले हैं। एतदय॑ कस “ 
सेतुबन्ध रामेश्वरम्‌्-चित्र-६ ˆ | 


इन छः fata तीन बाबू TARA खेमका रंगर 
प्रवासीसे और शेष बाबू कौसलकिशोरजीसे मिल्न 
कृपाके लिये धन्यवाद्‌ i | 


४०७ — 


tim 


श्रीकाशीके चित्र--८ | 


कण 


गोस्वामीजी पहल्लेपहल काशीमें प्रह्मादधाटर | 
मारवाडी पुष्करणा ब्राह्मण Fo गंगारामजी जोशीके घर 
रहते थे, जोशीजीसे आपका बडा प्रेम था । जोशीजीके | 
पास जहाँगीर बादशाहका बनवाया हुआ .गोस्वामीजीका | 
एक चित्र था जो अब उनके उत्तराधिकारी पं०रणघोड्लाब- c 
जी व्यासके पास है। व्यासजीने प्रयत्न करके गोरामीजोकी | 
एक सूति बनवाकर स्थापन कर दी है । | 
विनयपत्रिका लिखनेका स्थान | jm ६० | 
' तुलसीघाट | | 
श्रीहनूमानूजीका मन्दिर | 
गोस्वामीजीका चित्र । | पृष्ठ ४७७ 
संकटमो'वनका भीतरी दृश्य | | | 
संकटमोचनका बाहरी दृश्य | J 4 
संकटमो चन हनूमानजीकी स्थापना goin y | 
ये चित्र हिन सकूलके temet पं० पे | 
मिश्र बी ०ए०की प्रेरणासे उनके विद्याथी ds vail | 
बड़े परिश्रमसे उतरवाकर दिये हैं, एतदर्थ ढा 


do गंगारामजी जोशीके घरका बाहरी दृश्य | 


कल्याण 


रामायणकालीन भारतवर्ष नं० ५ 


ANIONS 


Ko d 
क aan 
Lat RASS Gii | 


raves Se co ll 


T 


LEO 


वी०एचन्वडेर) 


श्रीरामकी जनकपुर यात्रा (मानचित्रकार श्री 
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acu. "UT, श्रीरामका चरित्र लोक-परलोकर्मे 
£70 Rer परम कल्याणकारी है | इससे 
Y) इहलौकिक मनवान्छित सुख और परम 
%/ झआनन्दस्वरूप श्रेयकी प्राप्ति सहज ही 
ie हो सकती है! साचाव्‌ सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके धराधामर्मे मानवादि रूपोंमें 
j अवतीर्ण दोकर विविध लीलाएँ करनेका 
एक प्रधान कारण यह भी है कि मनुष्य उन लीलाओंको 
qux, उन्हें पद-सुनकर, उनका अनुकरणकर अविद्याकी 
रादि ग्रत्थियोंसे सुक्त दो जाय और विश्वमय केवल 
एक भगवाचूके ही दशैनकर तत्र पताको प्राप्त हो जाय | 
Agi state लिये तो दुःखोंसे छूटनेका प्रधान साधन 


wmm quier गान करना ही है । गोस्वामीजीके 
प्रनुभवके वचन हैं-- 


करिजुग-सम जुग आन नहि जो नर कर बिस्वास । 
गाइ राम-गुन-गन बिमरु भव तर बिनु प्रयास ॥ 


भारतवर्षमें लाखों वर्षोसे इस काव्यरूपर्मे प्रकार्शित 
सन्ने इतिहास रामायणका इतना प्रचार और आदर इसी 
| पारमार्थिक efe है। इतिहास और काव्य तो बहुत-से हैं, 
| पर उनके कथन-श्रवणके प्रभावसे जन्म-सरूत्युका चक्र नहीं 
घूरता, अविद्याकी फाँसी नहीं टूटती; किन्तु श्रीराम और 
| Meat 'चरित्रोस पूर्ण पुण्य-अन्थ रामायण, महाभारत 
| गर भागवत आदिमें. यह विशेषता है! इनके कथन- 
Web पुण्य-लाभ होता हे, लौकिक कामनाएँ सिद्ध 
| रेती हैं, सदाचारकी बृद्धि होती है, दैवी-सम्पत्तिके गुणोंका 
| होता है और कैवल्य मोक्ष तथा परमात्माके 
| NN विशुद्ध प्रेमतककी प्रासि हो जाती है। इसी 

बिधासके कारण हिन्दूजाति इन अन्थोंको पूजती दै और इसी 
रिशिससे कल्याण-सञ्चालकोंका भी यह चुद्र प्रयास है | 
२६ (म सबके भावोंका आदर करते हुए तथा सवंव्यापी, 
| उ विश्वरूप परमात्माके एवं यथायोग्य बुद्धिकी 
m नाते सबको पूज्य और वन्दुनीय मानते 
pe tds ag निवेदन करना चाहते हैं कि हम 
E गोर श्रोकृष्णको साक्षात्‌ पूणंत्रक्ष परमात्मा मानते 
| ` श्रद्धाभक्तिपू्वंक उनके अलौकिक गुण-कर्माको 


यायाय 


लमा याचना 


गाने और सुननेमें ही अपना परम सौभाग्य समभते हैं । 
अपनी लौकिक और विषय-विमोहित अनिश्रयात्मिका 
तुच्छ बुद्धिके द्वारा भगवान्‌ श्रीराम और भीङृष्णके लीला- 
चरि्रोंकी समालोचना करने और उनके उचिताबुचितकी 
मीमांसा करनेका इम अपना अधिकार नहीं समते | 


किसी भी बहाने भगवानकी लीलाओंका स्मरण और 
उनका गुण-गान होना इमलोगोंके लिये परम कल्याणप्रद 
है, इसी निश्रयसे रामायणाङ्क प्रकाशित करनेका प्रयास 
किया गया है। इम इस बातको खूब समझते हैं कि 
रामायणांकके सम्पादनकी योग्यता ges नहीं है | न तो 
ाभ्यन्तरिक रहस्य समकनेके लिये हृदयमें ्रीरामकी अक्ति  - 
ही है और न वाह्य परीक्षणके लिये विद्या ही है, इसीसे 
AAA कई बार स्फुरणा होनेपर भी पूरा साहस नहीं होता था। 
इसके अतिरिक्त fm भी अनेक आये। इस कामें प्रधान 
सहायक बाबा राघवदासजीको सरकारने मेहमाव 
बना लिया, एक दूसरे सहायक भी सप्याग्रह-संप्राममे चले 
गये, एक निपुण चित्रकार ठीक समयपर बीमार पड़ गये, 
ब्लाक बनानेवाले और चित्र छापनेवाले कारीगर भी 
बीमार हो गये, एक बढी मशीन हूर गयी और मनमें भी 
अनेक प्रकारकी तरंगे उठीं, परन्तु RW मन कछु ओर है. 
करताके कछु और V श्रीरामको यह कार्य कराना अभी् था, 
इसीसे हो गया | इम जब अपनी ओर देखते हैं तो हमें 
निस्संकोच यह सत्य सुक्तकयठसे स्वीकार करना पढ़ता 
है कि हमारी शक्ति, हमारी योग्यता, हमारी इच्छा और 
हमारी लगनकेबलपर रामायणांक नहीं निकला है । शरासने 
प्रेरणा की, कृपालु और प्रेमी मित्रोनि कृपाकर वारंवार 
उत्साह दिलाया, लेखक महोदयोंने कृपापूर्वेक लेख भेजे, 
सुयोग्य चित्रकार मिल गये, तीथौके Feira सम्मान्य 
रायबहादुर लाला सीतारामजी बी० ए० तथा आपके 
सुपुत्र लाला कौसलकिशोरजी बी०ए०एल० टी०, FAY: 
सम्पादक श्रीलषमण रामचन्द पाङ्गारकर बी० ए०, चौधरी 
श्रीरघुनन्दनप्रसादसिइजी, श्रीयुत महेशप्रसादुजी प्रो० Ro 
fo विद्यालय,पं० रामनारायणजी मिश्र वी०ए० सैन्दूल हिन्दू 
स्कूल काशी, सेठ रामदासजी, श्रीधमंचन्द्रजी खेमका, पर 
अगवद्दासजी अयोध्या आदिसे सहायता प्राप्त हुईं, ब्लाक 
बनवाने और चित्रादि छुपवाकर ARA श्रोबजरंगलालजीने 
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प्रकार सारा सामान GE गया । यद्यपि यह सारा कार्य 
श्रीरामकी प्रेरणासे ही हुआ तथापि हमें तो इन कृपाळु 
सजनोंका कृतज्ञ होना ही चाहिये । चित्र-संग्रहमें लाला 
सीतारामनी और बाबू कौसलकिशोरजीने जिस परिश्रमके 
साथ सहायता की.है उसके लिये तो हम उनके बढ़े ही 
कृतज्ञ हैं । अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग और काशी रामायण- 
के सभी चित्र आपसे ही प्राप्त हुए हैं । 

इसके सिवा लेखादिके संग्रहमें तथा अन्यान्य 
TEV अनेक सजर्नोने सहायता दी है, जिनमें निम्नलिखित 
नाम विशेष उल्लेखयोग्य हैं अतएव इम उन सभी सजनोंके 
प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं-- 

do जीवनशङ्करजी याज्ञिक एम० qo, श्रीरङ्गनाथ 
रामचन्द्र दिवाकर एम० Yo एल-एक्ष० बी०, श्री dio 
एच० वडेर एम० Yo, एल-एल० Slo, रायसाहब बाबू 
श्यामसुन्द्रदासजी बी० ए०, श्रीशङ्करनारायण ऐयर 
बी० uo बी० Tao, श्रीजनकसुताशरण शीतलासहायजी 
थी ०ए०एल-एल० बी० सम्पादक मानसपीयूष',साहित्यरक्षन 
do विजयानन्दजी त्रिपाठी, श्रीमङ्गलदेवजी शास्त्री 
> Qao ए० पी-एच० Sto, स्वामी अखण्डानन्दजी, श्रीयुत 
` रामचन्द्रकृष्ण कामट, सञ्चक्तिप्रचारक मरडली-शन्घेरी, 
श्री टी० बी० कृष्णस्वामीराम सम्पादक 'मध्वमुनिदास', 
श्रीबनारसीदासजी चतुवेदी सम्पादक 'विशाल-भारत', 
श्वीगौरीशङ्करजी गोयनका, do रामनरेशजी त्रिपाठी, de 
क्षषमण नारायणजी गर्द सम्पादक' श्रीक्रष्ण«सन्देश', महात्मा 
घाळकरामजी विनायक कनकभवन अयोध्या आदि आदि । 

रामायणांकके लिये हिन्दीके अतिरिक्त मराठी, गुजराती, 
बंगला और अंग्रेजीमें भी बहुत-से लेख आये थे जो अनुवाद 
करके प्रकाशित किये गये हैं । जेखकोंमें युक्तप्रान्त, बंगाल, 
बिहार, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्णाटक, मद्रास, 
पंजाब, राजपूताना आदि विभिन्न प्रान्तीय विद्वानोंके सिवा 
a BN | इनमें हिन्दू, gaama, 

, Rate आदि सभी E i रामाय 

प्रियताका भी पता लगता है । p pem Ss 
ओ- इम अपने इपालु लेखकों और कवियोंके प्रति हार्दिक 
, त्ता प्रकट करते हुए भुदियोंके लिये उनसे हाथ 
जोबकर चसा-याचना करते हैं। कई लेखोमे स्थानाभाव 
अर अन्यान्य कारणोंसे काट-छाँट की गयी है, कई अधूरे छपे 


सका 
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“तक फ er prea qut = | 
हमबोगाँके उलाहने सहते हुए भी बढ़ी मदद की इस- हैं, कुछका केवल अंशमात्र ही छुपा है और | 


आनेके कारण तथा स्थानाभावसे इच्छा we ae 
V 


नहीं छुप सके हैं | गत बार 'गीतांक' q 
गया था 
इस बार 


जिसके कारण घाटा भी रहा और dd 
आकार SF छोटा करनेके लिये अनुरोध औ हि 
इससे रामायणांक लगभग ४०० पृष्ठका " j 
विचार किया गया था परन्तु लेख इतने अधिक झा i 
कि विवश होकर आकार बढ़ाना च 
सेकडो लेख रह गये । लेख न 
लिये लेखक महोदय क्षमा करें, 
अंकोर्मे छापनेका विचार है | 


ना पड़ा--तिसपर भी 
छाप सकनेके अपराधे 
स्वीकृत लेख आगामी 


रामायणांककी सूचना छापकर विभिन्न भापाथ्रोके | 


देशी एवं विदेशी सहयोगियोंने जो कृपा की है उसके ha 
हम उनके ऋणी हैं। 


इस अंकके लिये जितने विषय सोचे गये थे 


उनमेंसे बहुत-से रह TAT! ऐसे-ऐसे कई अंक हों तो. 


रामायणके सब विषयोंपर कुछ कुछ प्रकाश डाला जा सकता 
है। यह अंक तो श्रीरामकी ENT जैसा कुछ बन सका है 


आपलोगोंकी qai उपस्थित किया जाता है, कैसा हुआ | 
है, इसका निर्णय आप ही करें । हम-सरीखे विद्या और _ 
कलाहीन अल्प-बुद्धि व्यक्तियोंका सम्पादकके आसनपर बैठना । 


पाँच सवारोंमें शामिल होनेके समान हास्यास्पद दी है भौर 


वास्तवमें बढ़े संकोचका विषय है,किन्तु बढ़ोंकी भाशा भीर. 
मित्रोंके Pera यह निलंजता स्वीकार करनी पदी है। गुरुजन, | 


महात्मा, ज्ञानी, भगवत्मेमी, रामायणके मार्मिक RU 
और विद्वान सम्पादकगण इस Tes लिये तमा कर | 
हे राम ! अन्तमें तेरे पतितपावन चरणोंमें यह विनीत 
प्राथना है कि इस अंकर्मे अनेक जगह प्रमादवर तेरी 
अवज्ञा हुई होगी, दाढ = 
| तेरी Hara इसी बहाने di कुछ 
d तेरी दा aaa किञ्जित्‌ qm 
हे । यह सब तेरी ही कृपा, इच्छा और प्रेरणासे E 
तेरी चीज तेरे ही चारु चरयोंमें । 
कर तू पेसा बना ले कि जिसमें हमारे 
चरण-फमलोंके अमर बनें रहें 
क्रियाएँ केवल तेरी ही प्रेरणासे ते 
ज्वालाप्रसाद कानोडिया 
हचुमानप्रसाद्‌ 


तन-मन 
रे ही अथं दों ! 


ओर देखकर एम c 


ke 


Z 
- 
D 


१-एक रामतें मोर भल L कविता ] | 


१६-हनूमानूजी [इनुमन्त] | (रायबहादुर अवधवासी 
लाला श्रीसीतारामजी बी० uo ) 


१--सीतान्वेषण ( रंगीन ) 
| रे घुतीषणका भेमोन्माद | E 
| ३--लव-कुशका धनुर्वेद शिक्षण 


श्रीहरिः 


( गोसाईंजी महाराज ) "to ३१३ 
२-श्रीरामका राजघमोपदेश। (रामायण-प्रमी)'** vie 
३-श्रीरामायणकी अनुष्ान-विघि । | 

(io गौरीशंकरजी द्विवेदी) “' °° २१८ 
३-दीजे सुमति [ कविता ] । 

( श्री सुखराम चौबे “गुणाकर' ) "° ४१६ 
४६-आदश राज्य-व्यवस्था ।. 

(श्री सी० एस० त्रिवेदीजी महोदय ) ` १२० 
६-श्रीरामायणद्वारा जगतका कल्याण | 

( स्वामीजी श्रीचिदात्मानन्दजी ) "° ४२४ 
७-भवतरणोपाय । (स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी) '*' ५२६ 
८-मानसके दो रत्न | (श्रीमैरवसिंहजी राठौर) 7" ९३६ 
३-श्रीवाल्मीकीयका राम-वन-गमन । . द 

(do श्रीप्रसुदत्तजी ब्रक्षचारी ) "t ५३७ 

१०-मयांदा-पुरुषोत्तम राम | 

( कविराज पं० श्रीगयाप्रसादजी शास्त्री 

साहित्याचायं, आयुर्वेद्‌-वाचस्पति “श्रीहरि’) ˆ ९४९ 

११-रामायण [कविता]। (श्रीगंगाविष्णुजी पाण्डेय) १४७ 
१२-रामचरितमानसकी विशेषता । 

(श्रीदामोद्रसहायसिंहजी, 'कविकिकर') "ˆ ४४८ 

१३-श्रीरामचरितमानसका महाकाव्यत्व | 

( श्रीविन्दुत्रह्मचारीजी ) ** ९२३ 

१४-रामायण और तुलसी | [कविता] 3 

(श्रीगौरीशंकरजी द्विवेदी mp) "° २२ 

११-श्रीसुतीचणजीकी प्रेमा-भक्ति । 

(do श्रीजयरामदासजी 'दीन’ रामायणी ) *** ९९६ 


०० १४६० 


Rea 


विषय-सूची 


१७-वैदेही-विज्ञाप [ कविता ] । 
( Yo श्रोरमाशंकरजी मिश्र “श्रीपतिः ) 
१८-ज्ञानदीपक-्पष्टीककरण। ^ 


”” YRR 


(साहित्यरञ्जन पं०श्रीविजयानन्दजी त्रिपादी)”“” १६३ 
१९-महषि वशिष्ठकी महत्ता | 

( श्रीकालीग्रसन्नजी चक्रवती dio ए०) ``" X&& 
२०-भक्त-सावना।[कविता](भ्रीअम्ृतलाजलजी माथुर) ९७० 
२१-भ्रीरामचरितमानस-विनोद्‌ | ( श्रीमन्त यादव- 

शंकरजी जामदार, रिरायडं सबजज ) 7 ४७१ 
२२-शान्ति । [ कविता ] गोसाइ जी महाराज 7U २७७ 


२३-सास्प्रदायिक शंका । 


( श्री स० बालकरामजी विनायक, अयोध्या )-** १७७ 


२४-श्रीरामोपासनाकी प्राचीनता | 


(श्री श्रोवेष्णव पं० श्रीरामटहलदासजी) `` ९७९ ` 
२४-रामायण-संख्या | १०० "° ९८२ 


२६-रामायणकालीन कला और उद्योगकी सूची | 
(श्रीयुत वो०एच०वडेर,एम०ए०,एल-एल०बी०) 
२७-रामावतारका कारण | 
(श्रीबनारसीदासजी 'प्र म') 7 
२ ८-वाल्मीकीय रामायणका आधार और काल । 
( श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा दाधीच 
बी०ए०, एम० आर० To एस० ) 
२६--सीताजीके पवंजन्मका वृत्तान्त | (शुद्धाद्ैतभूषण 
Go श्रीव्येष्ठारामजी इरिजीवन शास्त्री) 
३०-रामायणमें शिवाचुशासन । `` 


३१-रामचरितमानस और अध्यात्मरामायण । 


( शरीन्योददार राजेन्द्रसिंदजी ) 
३२-चित्र-परिचय | 
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Eu. .. कल्याणके नियम 


: . उद्देश्य 
wf, ज्ञान, वैराग्य, धमं भौर सदाचार-समन्वित 
लेखोंद्रार जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न 
` करना इसका उद्देश्य है। . 
प्रबन्ध सम्बन्धी नियम 


(१) यह प्रतिमासकी कृष्णा एकादशीको प्रकाशित 
होता है | 

> (२) इसका डाकन्यय और विशेषांक सहित अग्रिम 
वाषिक मूल्य भारतवर्ष में 8०) और भारतवर्षसे बाहरके लिये 
१०) नियत है | एक संख्याका qua t=) है । बिना अग्रिम 
Wet प्रास हुए, पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता | नमूना ।=) 
मिलनेपर भेजा जाता है । 


. (R) एक वषंसे कमके ग्राहक नहीं बनाये जाते । आहक 
. पथम अंकसे १२ वें अंकतकके हो बनाये जाते हैं। एक सालके 
बोचके किसी अइसे दूसरी सालके उस we तक नहीं 
| बनाये जाते | 'कल्याणभका वर्ष आवणसे शुरू होता है । 


_ (४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
' द्रमें स्वीकार कर प्रकाशित नहीं किये जाते । 
(x) कार्यालयसे ‘कल्याण’ दो तीन बार जाँच करके 
ह ७ लेजा वया है । यदि किसी मासका 
"कल्याण? SUB समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे 
खापरी करनी चाहिये | वहाँसे जो उत्तर मिले, वह 
iei iile "tein कम-से-कम सात दिन पहले तक 
SST पहुंच जाना चाहिये | देर होनेसे या डाकघरका 
अवाद शिकायती पत्रके साथ न नेसे दूसरी प्रति विना 
ओ- ९६) पता बदलनेकी सूचना (हिन्दी) महीनेकी 
> प्रतिपदाके पहले पहले कार्यालयमै पहुँच जानी 
SUS | खिखते समय meer, पुराना भौर नया 
सास पता साफ साफ खिखना चाहिये | महीने दो महीनों. 


23 लिये बवूधवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिख- 


e 
igure 


BA लेख-सम्बन्धी नियम 
भ , भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि 
कल्याणमारमें सहायक, अध्यात्मविषयक Dh ares, 
रहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख म 
कोई सज्जन कष्ट न करें । लेखोंको घटाने बढ़ाने शर 
छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है 
असुद्रित लेख विना at? लौराये नहीं जाते। लेखोंमें 
प्रकाशित मतके लिये सस्पाद्क उत्तरदाता नहीं हू, 
आवश्यक सूचनाएँ 

(3) आहकोंको अपना नाम पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ साथ आइक नम्बर अवश्य लिखना चाहिये | 

(२) पत्रके उत्तरक लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है | 


(३) ग्राइकोंको चन्दा मनिआडंर द्वारा भेजना | 


चाहिये क्योंकि dio पी० क रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते 
हैं। कभी कभी तो डेढ़ दो महीनोंतक नहीं मिलते | 
इससे निश्चय नहीं होता कि वी० dto छूटी या नहीं। 
रुपये न मिलने तक आहकोंमें नाम नहीं लिखा जाता, 
मिलनेपर ही आगेके अङ्क भेजे जाते हैं। खर्चा दोनोंमें 
एक ही है परन्तु पला अत्यन्त सुविधाजनक थोर दूसरा 
असुविधा है। जिनका रुपया आता है उन्होंको कल्याण 
पहले भेजा जाता है। . 

(४) ग्रेस-घिभाग और कल्याण-विमाग अलग-अलग 
समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया 
आदि भेजना चाहिये । कल्याणके मूल्यके साथ पुस्तकों या 
चित्रोंका मूल्य या और अधिक पैसे नहीं भेजने चाहिये । 

(x) सादी चिट्ठीमें टिकट कभी नहीं मेजनी चाहिये। 

(a) मनिझाडंरके कूपनपर. रुपयोंकी तादात, रुपये 
भेजनेका मतलब, आइक नम्बर, पूरा पता आदि सब बाते 
साफ-साफ लिखनी चाहिये । 

(७) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, आहक होनेकी सुव 
afrarez आदि “्यवस्थापक“कल्याण गोरल 
के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले जे 
सम्पादक “कल्याण” गोरखपुर” के गामसे 

। 
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^ ॐ पणमदः ite पसयत । 
पूर्णस्य पूणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


K JEY) WS 
S CASSA » 


) 


मायातीतं ATTA जगदादिं, मानातीतं मोहविनाशं मुनिवन्यय्‌ ।) | 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्ण, बन्दे रामं रञ्जितलोकं रमणीयम्‌॥ | 


qup] metitan [ge | 


भाद्रपद कृष्ण ११ सवत्‌ १९८७ अगस्त १९३० Mao ko ~ 


RIPPLE PBL LIA 


एक रामतें मोर भल 

राम मातु पितु बंधु सुजन. गुरु पूज्य परम हित । १ 

साहेब wer सहाय नेह नाते पुनीत चित ॥ Pd * 
गाति NTR age ee 

देस कोस कुल कर्म घर्म घन घाम घराने गति प. W 

जाति पाँवि सब भाँति लागि रामाहे हमारि पति ॥ fe 

परमारथ स्वास्थ yam सुलम रामतें सकल फल। By 
E तुलसिदास अब जब WE एक रामंतें मोर भल ॥ 
e. % y: 2 Ue 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


GE ELI UU | 
श्रीरामका | 


राजधमाँपदेश 


Boy गमूति धर्मात्मा भरतजी चित्रकूट- 
में श्रीरामजीके चरणोंपर पड़ हैं, 
"^ आँखुओंसे उनके चरण धो रहे है, 
९ भरतका वेष तपस्वियोका-सा है, 
AS अत्यन्त शोकके कारण थोड़ ही 
XD) दिनोंमें उनका शरीर सूखकर mier 
२5552 हो गया है। श्वीरामने प्रेमले उठाकर 
भरतको हृदयसे लगा उनका मस्तक सूघा और 
गोदमें बेठाकर बड़े प्यारसे उनकी इस दशाका 
कारण TST | पहले तो पिताजीके सम्बन्धमें nz 
किये फिर वे राजधमंके विषयमें पूछने लगे | श्रीराम- 
जीके प्रश्नोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस. समय 
राजधम HAT था? श्रीरामजीने भरतको विषादमय 
देखकर कहा-- | 
'हे सोम्य | तुम अभी बालकके समान हो, 
तुम्हारे हाथसे कहीँ राज्य तो नष्ट नहों हो गया ! हे 
सत्यपराक्रम! तुम पिताजीकी eur तो करते हो ? 
भाई! अपने इक्ष्वाकु-कुळके आचाय धर्मप्रेमी, 
विद्वान्‌ मह्दातेजरूवी महर्षि वशिष्ठजीकी पूजा तो 
` ` करते हो! माता कौसल्या, सुपुत्र उत्पन्न. करने- 
' चाली सुमित्रा और आयां देवी कैकेयी तो तुमसे 
प्रसन्न हें ! विनयी, सवंशास्त्रक्ष, कर्मकाण्ड-निपुण, 
असूयार ददित; कुलगुरु वशिष्ठजीके पुत्र, जो तुम्हारे 


पुरोहित हैं, उनका भलीभाँति सत्कार तो करते | 


ही : बड़े बुद्धिमान्‌, वेदविधिके ज्ञाता, अत्यन्त 
विनयी gega सुयश, जिनकी तुमने अझिकाय के 


लिये नियुक्ति की है, हचनके पूर्व और हचनके पश्चात्‌ | 


 तुम्देउसकी सूचना तो देते हैं ? तुम देवता, 
... शुरुजन, पितर, पिताक समान पूज्य बड बूढ़े लोग, 
E: dd, ब्राह्मण और नौकरोंका यथायोग्य सत्कार 
pU तो करते हो ! इसी प्रकार TSAR प्रयोग 
BAS. Muret पण्डित आदि सत्पुरुष 
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तुम्हारे द्वारा आदर तो पाते है? 

विश्वासी शूर, विद्वान, हत ना 
ऊपरकी चेष्टासे ही मनके भावको समम ee 
ळोगोंको तो अपना मन्त्री बनाया है ? ks 
MAT और मन्त्रको रक्षा कर सकनेचाले मन्रो 
द्वारा खुरक्षित मन्त्र ही राजाओंकी चिजयका मल 
कारण है ।' à 


तुम जागनेके समय सोते तो नहीं हो | 
रातके पिछले पहर उठकर अपने कायाँकी सिद्धिका 
उपाय तो सोचते दो ? अकेले ही तो किसी बातका 
मनमाना निश्चय नहीं कर Sa! अथवा बहुतसे 
अयोग्य आद्सियोंके साथ मिलकर तो निश्चय नहीं 
करना चाहते ! तुम्हारे स्थिर किये हुए चिचारका 


. काम प्रा होनेके पहले ही लोगोंको पता तो नही 


लग जाता ? थोड़ sqq बड़ा फल उत्पन्न 
करनेवाला उपाय निश्चय कर लेनेपर फिर उसके 
अनुसार काय BAA विलम्ब तो नहीं करते! 
तुम्हारे सामन्त राजा तुम्हारे किसी विचारको 
कार्यके सिद्ध होने या सिद्धिके समीप पहु चनेके 
पहले. ही जान तो नहीं लेते? तुम्हारे निश्चित 
विषयोंको तुस्हारेद्वारा या मन्बरियोंद्वारा कहे जागेसे 
पर्व ही अनुमान, तक, युक्ति आदिके द्वारा कोई जानतो 
नहीं लेते? परन्तु तुम और तुम्हारे मन्त्रीगण दूसरोफे 
निम्धय किये हुए चिषयोंको अनुमान, युक्ति और 
द्वारा जान तो छेते हो! हजारों मूखॉकी अपेक्ष 
एक पण्डितको तुम अपने पास रखना 77 
समभते हो न! क्योंकि संकटके समय पण्डित 
उत्तमोत्तम उपाय सोचकर राजाका महान, 
करता है | राजा चाहे हजारों लाखों मू 
पास TAS, उनसे समयपर कोई सदा आर, 
मिलती, पक्षान्तरमै एक दी बुद्धिमार p 
दक्ष, विचक्षण मन्त्री राजा या राज 
प्राप्ति करवा सकता दै! 5" 
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TTT E ; 
उत्तम कायंपर, मध्यमको मध्यम कार्यपर 


और छोटे aain छोटे कामपर यानी जिसके 
gum जो काम हो, उसको उसी कामपर नियुक्त 
करके सबकी ठीक व्यवस्था तो रखते हो ' बड़े-बड़े 
कार्मीपर भलीभाँति परीक्षा किये हुए, बाप-दादोंके 
तमयके मन्त्रियोंके वंशज, निष्पाप, ऊँचे विचारवाले 
ठोगोंको ही नियुक्त करते हो न! तुम किसीको 
ar उम्रदण्ड तो नहों देते, जिससे दुखी होकर 
ज्ञा या मन्त्री तुम्दारा तिरस्कार करते हों ! हे 
| भाई! जैसे कुलीन स्त्री WE आसक्त पुरुषका 
| तिरस्कार करती है AA ही यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण 
तुमपर कोई अपराध लगाकर तुम्हें यक्षके योग्य 
नहीं समफकर तुम्हारा अपमान तो नहीं करते ? 
धनके BAA राजाकी बीमारी बढानेवाले वैद्यको, 
राजाके ऐश्वयंको भ्रष्ट करनेके लिये विश्वासी 
सेवकोंकों फोड्नेवाळे सेवकको जो राजा प्राण-दण्ड 
| नदं देता वह स्वयं ही मारा जाता है। हे भरत! 
तुम्हारा सेनापति तुमसे सदा प्रेम करनेवाला शूर- 
| बीर, धीर, बुद्धिमान्‌, पवित्र, कुलीन ओर चतुर 
तो है न? युद्धकलामे निपुण, बळचान्‌, वीरतामें 


| सम्मान-दानसे प्रसल तो रखते हो न? सेनाको 
| अन्न और Raa प्रतिमास ठीक समयपर मिल 
| जाता हे न! इस aad कुछ भी देर तो नहीं 
होती? क्योंकि सैतिकोंको अन्न और वेतन समय- 
| TA मिलनेसे वे विद्रोही हदो उठते हैं जिससे बडा 
| 'थहो जाता हे । तुम्हारे कुलके प्रधान लोग 
GRR प्रेम तो रखते हैं न? वे तुम्हारे हितके लिये 
| WWW स्वेच्छासे सदा प्राण देनेको तैयार तो 
i WEA? हे भाई! अपने ही देशके विद्वान, 
| पर प्रतिभाशाली, जैसा कहा दो घेसा दी कहने- 
| 'छे पण्डितोंको ही तुमने दूत बनाया है न! 


m है भरत! एक दूसरेको न पहचाननेवाळे तीन-तीन 


| के अठार तीर्थांका परा पता तो रखते हो न! 


® श्रीरामका राजधमॉपदेश e 


| परीक्षा किये इए प्रधान योद्धाओंको तुम सदा 


SHE arr तुम अपने राज्यके पन्द्रह और quud . 


५१५ 


१ मन्त्री, २ पुरोहित, ३ युवराज, ४ सेनापति ५ 
दारपाल, ६ रनिवासका रक्षक, ७ काराग्रह-अध्यक्ष 
(जेल-खुपरिण्टेण्डेण्ट), ८ खज़ाओ॥ी,६ राज्यकी आज्ञा 
खुनानेवाला, १० वकील, ११ न्यायकत्ता (जज), 
१२ व्यवहार-निर्णायक (पञ्च या जूरी), १३ सेनाको 
वेतन चुकानेवाला,१४ कर-संग्रहकत्त।(सहसरीलदार) 
१५ नगराध्यक्ष, ( म्युनिसिपलिटिका चेयरमन ) 
१६ राष्ट्रान्तःपाळ ( सीमारक्षक ), १७ दुष्टोको 
दण्ड देनेवाला, और १८ जल, पवत और चनोंके 
किलोकी रक्षा करनेवाला, ये अठारह dni हैं, 
इनमें मन्त्री, पुरोहित और युवराजको अलग 
कर देनेपर पन्द्रह बचते है । इन सबके कार्योंपर 
राजाको जरूर निगरानी रखनी चाहिये! हे 
शत्रुदमन ! देशका अहित करनेवाले जिन लोगोंकों 
तुमने देशसे निकाल दिया दै, थे यदि देशमें फिर 
आ बसते हैं तो तुम उनको दुर्बळ समझकर उनकी 
उपेक्षा तो wet करते? तुम नास्तिक ब्राह्मणोंका 
संग तो नहीं करते ! परलोकशानसे शून्य 
अनर्थपरायण, पाण्डित्याभिमानी watt बहुत 
बुराई होती है। ऐसे ga दि लोग प्रामाणिक घ्म- 
शास्त्रॉके विद्यमान रहनेपर भी शुष्क तर्क घुद्धिसे 
अर्थहीन उपदेश किया करते हैं। भाई ! हमलोगोंके 
वीर पूर्वजोंके द्वारा सेवित यथार्थ अयोध्यां (जहाँ 
युद्धार्थं कोई भी शत्रु नहों आता) नामवाली ओर 
मजबूत द्रबाजोंवाली, हाथी, रथ और घोड़ोंसे भरी 
हुई, अपने-अपने कर्ममें लगे हुए जितेन्द्रिय उत्साही 
और उत्तम हजारों ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्योसे युक्त, 
अनेक प्रकार TAG खुन्दर महळोंबाली, अनेक 


' ध्रकारके विद्वान्‌ और घन-ऐश्वयंसे परिपणे विशार 


नगरीकी भळीमाँति रक्षा तो करते हो न! हे भाई! 
जिसमें अनेक देव-मन्दिर हैं, अश्वमेघादि यक्ष करने 
योग्य अनेक स्थळ हैं, जो बुद्धिमान्‌ मनुष्योंसे पण है, 
नदी, तालाब आदि जलाशयोंसे युक्त हे, जिसमें 
सभी स्त्री-पुरुष सुप्रसन्न हैं, जहाँ अनेक TATE और 
उत्सव हुआ करते हैं, अच्छी खेती होती हैं, पर जो 
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nann 
बादलोंपर निर्भर नहीं है,जो गौ आदि पशुओंसे भरा 
है, जहाँ पशुहिंसा बिल्कुल नहीं होती जहाँ feat पशु 
नहीं हैं अर्थात्‌ हिंसक पशुओने हिंसा छोडरक्ली 8, 
किसीको किसी प्रकारका भय नहीं है, अनेक 
धातुओंकी खानें हैं, जहाँ पापा मनुष्य नहीं रहते, 
ऐसा अपने पूर्वजोंद्वारा खुग्क्षित सखद्धिशाली देश 
तुम्हारे शासनमें सुखी तो है! हे भाई ! अपने देशमें 
रहनेवाळ खेती और गोरक्षापर आजीविका 
चलानेवाले वैश्यौंपर तुम प्रेम तो करते हो न? खेती 
और व्यापारमें लगे हुए चश्योंकी सारी इच्छाओंको 
पूर्ण करके तुम उनका भलीमाँति संरक्षण तो करते 
हो न? aad बसनेवाली प्रजाका पालन 
करना राजाका धम है | तुम स्त्रियॉका किसी प्रकार 
अपमान तो नहों होने देते हो fender भली- 
भाँति सन्तोष तो कराते हो ! घे तुमसे सुरक्षित 
तो रहती हैं ! तुम उनके वचनोंपर अतिविश्वास 
तो नहीं करते? और उन्होंको इष्ट मानकर अपनी 
गुप्त बात तो नहीं कह देते हो! 


हे भारत ! जहाँ बहुत-से हाथी उत्पन्न होते हैं 
ऐसा अपना हाथीवन तो सुरक्षित है ? तुम 
अच्छे हाथी, हथिनी और घोड़ोंके संग्रहमें aa 
तो नहीं होते ? तुम प्रतिदिन प्रातःकाल राजमार्गो- 
पर जाकर प्रज्ञाको अपने सुसञ्जित शरीरसे दर्शन 
तो देते हो ! तुम्हारे कमचारी, निशङ्क होकर 
तुम्हारे सामने बेअद्बीसे तो नहीं आते.? अथवा 
तुमसे डरकर या तुम्हें अभिमानी समझकर तुम्हारे 
सामने आनेमें सङ्कोच तो नहीं करते ? कर्मचारियों- 


को न तो बहुत पास रखना चाहिये और न बहुत 


दूरः ही। बीचका मागं ही अच्छा है । हे भाई, तुम्हारे 
सब किले धन-धान्य, हथियार, जल, अनेक प्रकारके 
यन्त्र-शिल्पी और धनुर्धारी वीरोसे तो भरे है ? 
तुम्हारी आमदनी eae ज्यादा तो है? तुम्हारा 
धन नाचने गाने और खु शामद करनेचाले अपात्रे 
तो खच नहीं होता! राजाको आमदनीसे ad 


कम करना चाहिये और बह. भी, प्रजाको-आज्न,, TET करके दी धर्म, अर्थ और m 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


md 
जळ, वायु आदि दैवी चस्तु ओंसे यथायोग्य 7 E | 
UE चानेवाले देवो, प्रजाके खुखाकांक्षी पज्य S 
गणों, विद्यादान देनेवाले ब्राह्मणों, पज्य ३ NR 
राज्यरक्षक योद्धाओं, सस्बन्धी और f ig 
पोषण करनेमें और TATA सखके S N 
चाहिये | pipes b 


हे भाई ! तुम्हारे राज्यके न्यायाधीश, किसी 
सदाचारी साधुपर कोई झूठा अपराध "NE 
TAR ज्ञाता पुरुषोंके द्वारा निर्णय कराये विना 
ही धनकेलोभसे उसे दण्ड तो नहीं दे देते ! अथवा 
घरके मालिक या तुम्हारे सिपाही द्वारा पकड़े हुए 
चोरको, उसके चोर सिद्ध हो जानेपर एवं चोरीका 
माळ पकड़ा जानेपर भी लोभसे छोड़ तो नहीं 
देते ! सारांश कि राजाको यह खयाल रखना 
चाहिये कि जिसमें उसके राज्यमें निरपराधी 
प्रजा दण्डित न हो और अपराधी छूट न जाय | है 
भाई | तुम्हारे शास्त्रज्ञ मन्त्रीगण धनी और गरीवके 
मामलेमें लोभ छोड़कर निष्पक्ष यथार्थ न्याय तो 
करते हैं ? क्योंकि राजाके अन्यायके कारण बिता 
अपराध दण्डित gu मजुष्योकी आँखोंसे जो आंद 
गिरते हैं चे भोग-विळासके लिये राज्य करनेवाठे 
राजाके पुत्र और पशुधनको नष्ट कर डालते pi 
प्रिय! तुम gat, वाळकों और प्रधान वेचोंका दा | 
स्नेह और मधुर वचनोंसे सत्कार तो करते हो! 
इसी प्रकार देवताओं, गुरुजनो, Tat, तपस्वि 
अतिथियों, देवमन्दिरो और तपस्या आदि m 
पवित्र हुए ब्राह्मण आदिको प्रणाम तो e d 
भाई ! प्रातःकालका समय समा 
उस समय अर्थोपाजेनके कार्यमे WT am 
बाघ तो नहीं करते ! ऐसे dmm. 
देखनेका यानी अर्थ-संग्रह करनेका है अथ 
घर्मकार्यमें लगकर अर्थका बाघ तो न६ at 
इन्द्रिय-भोगार्थ, कामके वश हो थग eg 
हो! त छ 


Ls 


" १] & श्रीरामका राजधर्मोपदेश & ५१७ 
P= तभ माई! दशके विहार सिदातनत बरस उसे म ता विद्वान्‌ सिंहासनसे उठकर उसे प्रणाम न करना ये चौदह 


c समस्त प्रजाजन तुम्हारा कल्याण तो राजदोप समभ जाते हैं, TAN इनमेंसे एक भी दोष 
wat त तो नहीं हे न? EM 
नास्तिकता, असत्य, क्रोध, प्रमाद, दीघसूजता हे बुद्धिमान्‌ भरत | oues, vum, 
qiiia संग न करना, आलस्य, इन्द्रियोंके चश सप्तवगः, aga’, अवर्ग, और fue, 
होता महत्त्वपूर्ण कार्य का अकेले ही विचार करना, को तो तुम तत्त्वसे जानते हो ? जिविध विद्या at 
दृष्टिवाळे अयोग्य पुरुषोंको सलाह SAT, ओर तो तुम्हारा ध्यान है न! बुद्धिसे इन्द्रियोको 
निश्चित किये हण कार्यका आरम्भ न करना, गुत जीतनेका उपाय, पड्युण', दैवी आपत्ति”, md 
्रत्रणाओंका भेद खोळ देना, प्रतिदिन प्रातःकाळ आपत्ति", राज-कतंव्य' ,बीसवग , पाँच प्रकृति", 
नित्यकर्म न करना, सब ओरके शन्रुऑपर एक ही राजमण्डळ'*, पश्चयात्रा *, दण्डविधान, एवं सन्धि 
दम बहार कर देना, और महापुरपोंको याते देख आर का चे चढाई कर देना, और महापुरुषोंको आते देख और विग्रह, ये सब नीतिशास्त्रके तत्त्व हैं । इनमें 
Sarr जूआ, दिनमें सोना, say बकवाद, अति खो-संग, मदिरा आदि नशैली चौर्जोक्का सेवन, नाचना, गाना, 
बजाना और वेमतलूव भटकना | WE कामसे उतपन्न होनेवाळा 'दशवगे! है । | 
२-पाँच प्रकारके HS बनाना--समुद्र, नदी, तालाब आदि जलस्थानमें, पर्वेतपर या पवेतोंके बीचमें, वृक्षोपर या 
gif भरे जंगलमें, ऊसर जमीनमें (रणक्षेत्रमे) और हथियारोंके बीचमें । यद vua है । ५ 
३-राजा, मन्त्री, राष्टू , किले, खजाना, सेना और सहायक TY, यह सप्तवगे है, इनकी परसपर सहायतासे राज्य सुदृद होता हे । 
- भद और दण्ड यह चतुवेगे है । | 
NT Sees द्रोह, इषो, असूया, अर्थदोष, वचनकी कठोरता और कठोर दण्ड, यह अष्टवर्ग दै | यह hi 
उतन्न होनेवाले दोषोंका समूह है । : 
६-धमे, अथे और काम यह निवे है। उत्साइ, प्रभु और मन्त्रको भी fad कहते EI 
७-वैदिक धर्मशान, खेती-व्यापार आदि वृत्तिका शान और राजनीतिका शान । 
८-यम, नियम, आसन प्राणायाम और विचार विवेक आदि योग और शानके साधन । 
९-सन्धि, विग्रह, यान, आसन, दैथीभाव और आश्रय । 
१०-अशपि, बाढ़, अकाल, भूकम्प, बज्रपात, अनावृष्टि, महामारी आदि । 


११-चोर, डाकू, शत्रु, राजद्रोही,अधिकारी, और राज्यलोभी आदि मनुष्योके द्वारा प्राप्त 


+ कर और भय दिखलाकर वशमे करना ६ 

१२-शत्रुपक्षके लोभी, अभिमानी, क्रोधी ओर डरपोक मनुष्योंको hà मान AS peus लोभी साथियोंवाला 
जातिबहिष्कृत, डरपोक, SUUS Mog लपीडित, रे 

arem wn sees रोती च अभागी, प्रारब्धवादी, अकाइ ४-१ सनाहीन, 


वैरागी, अत्यन्त विषयासक्त, चन्चल, देव और ब्राह्मणोका निन्दक, ना s Aud दै । ऐसे 

| Tir स्थानमै निवास करनेवाला, बहुत शत्रुओवाला, काळपीडित, ap सहज है । 

|  श्॒भोसे सन्धि करनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनपर विजय = करना 

| १४-मन्त्री, देश, किला, खजाना और दण्ड, यह पाच प्रकृति दै | e, पामा, आहत्य, पाणास, 
२५-विजिगीषु, Ug, मित्र, EESTI मित्र, DO मित्र, Asa मित्रका १ 1 

भाक्न्दासार, मध्यस्थ और उदासीन, ये द्वादश राजमण्डल E | (Coe Cem किया था, उससे सन्धि an 
(अ = 1), प्रसंगतोयान (जिसपर इमला करने जा रहे थ, 

दूसरे IIR इमला करने जान। ) संभूययान ( शूरवौराँको साथ लेकर जान ! चढाई की थी, उसे बलवान सममकर 

उसको छोड़कर बीचमैदी दूसरे mm इमला करना) बौर Seem ( जिसपर चह १ 


उसके भित्रपर चढाई करना ) 


1 


होनेवाली विपत्तियौ | 
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Mr an . मेरैकनावसा UT ग्रहण करने योग्य, कुछ त्याग करने. योग्य 
और कुछ प्रतीकार करने योग्य हैं । तुम इन 
सबके भेदोंकी समभते हुए यथायोग्य ग्रहण, त्याग 
और प्रतीकार तो करते हो न? 

` हे बुद्धिमान्‌! तुम शास्त्रानुलार तीन चार निपुण 
मन्त्रियोंसे एक साथया उनके मनकी बात HAAR 
लिये अलग अलग राय लेकर तो सारे कार्य 
करते हो न ? वेदोक्त क्रियाओंकों करके तुम वेदको 
सफल तो करते हो? तुम्हारे सारे राज्यकार्य सफल 
तो होते हैँ ? उत्तम आचरण करके तुम श्रवण किये 
शास्त्रोंकी तो सफल कर रहे हो? धर्मपरायणा और 
सन्तानवती होकर स्त्रियां तो सफल हे? भाई भरत! 


e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये छ 


हिः. 


1001 ही [भाग ५ 


- मेरे कथनाज्ञुसार हो तुमने आयु,यश घर ` ` 


कामको प्रदान करनेवाळी स यथ मोर 
रक्खा हे qf तुम अपने स भधर 


व्यवहारके अनुकूल ही व्यवहार करते हो न? 
वही शुभ और सत्पथा बृत्ति है । तुम mitre, 
अकेले तो नहीं खाते ? अधिक प्रेम होनेके w 
भोजन चाहनेचाले ANR यथेच्छ भोजन जू : 
हो न? इसप्रकार धर्मानुसार शासन करने 
राजा अपनी प्रजाका पालन करके समस्त MS 
अपना आधिपत्य स्थापित करता हे और e 
अनन्तर स्वर्ग या परमधामको जाता है। यह वर्णन 
चास्मीकिरामायणके आधारपर लिखा गया है। 
“- रामायण ्रेमी 


— tb Be 


श्रीरामायणकी अनुष्ठान-विधि 


( छेखक-पं ० गौरीशंकरजी द्विवेदी ) 


9 स्वामीजीने रामचरितमानसमें जो भक्ति- 


fd 
$5 AAA _ 


/ We $9) सधा-सरिता प्रवाहित की है उसका क्षेत्र 
f 6 अवतारवाद और भक्ति है, यह सर्वसम्मत 
| है। छड परमास्म-ज्ञानभानुके आलोकसे 

८८ उसके wW होनेके साथ ही उसका 
£ उदम और अवसान उस सनातन-तरव 
. © wat होता à जिसके विना यह सारी 
रचना अपूण रह जाती है। यह हे राम-नाम-जपकी सहिमा। 


WAS तन्त्र-शाख्रका सूल है। तान्त्रिकोंकी सारी शक्तिका | 


क मन्त्रजपमें ही होता है। तन्त्रमें हमारी श्रद्धा आदिकालसे 
है । वेदसे लेकर आनिक कालके नानापुराणनिगमागमसम्मत 
blab जितने E सनातनधमंपर लिखे गये 
तन्त्रका प्रभाव ऐ इसकी 

'गोस्वामीजीने स्वयं कहा है-- pe mot 
मंत्र परम Sg जासु बस विधि हरि हर सुर सगै । 
is महामत्त गजराजकई बस' कर अंकुश खर्व 0 
dem AA महामणि विषय स्यासके। भेटत कठिन कुअंक भारके । 
taren मन्त्र-माहाल्यके हारा TANE (आगम)का 


सार रामनास श्रीरामचरितमानसका प्राण है । इस प्राणकी 
प्रतिष्ठा कथाके द्वारा हुईं है । ज्ञान और भक्ति दो पाखं. 
सहकारी E । : 


इसप्रकार प्राण-प्रतिष्ठा हो जानेके अनन्तर मन्त्रका 
यजन-पूजन सनातन ङस्य हे, जो 'मन्त्रा बै देवा! के भुसार 
वैदिक युगके यज्ञ-पिधानके उपरान्त पौराणिक कालके - 
नवधाभक्तिके एकीकरण में व्यक्त होता है । इसीका NW 
स्वरूप पौराणिक फथाओंके माहाल्यमें sm होता है । 
इन कथाओंका अचुष्ठात, इनकी पूजा-पाठ-विधि भारतके मत्येक 
आन्तोंमें पायी जाती है । इन कथाओंके द्वारा THT 
विहित मन्त्र-देवकी प्राण-प्रतिष्ठा, यजन-पूजनादि विधियां 
समारोइके साथ की जाती हैं, इनमें geret 
और गौणरूपसे ज्ञान-चर्चा होती है । समाजकी 
नेतिक और आध्यात्मिक दशाको सौम्य भौर SEU 
चनानेमें इन शरुष्ठानोंका बढ़ा हाथ रहा है शौर इनके द्वार 
def रचा भी हो सकी है ! यहाँ OH 
अनुष्ठानःविधिपर कुछ लिखा जाता है । परम 
नारदसुनिने भीसनत्कुमारले ध्यानपूर्वक जो रामाबणपामी 
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T बतलायी थी उसीका यहाँ संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया 
i 
E. पुनीत चैत्र, कातिक या साधमासमें श्रीरासायणकी 
इभा नौ दिनतक नित्य अद्धापूर्वक uu । ys 
gil कथारस्भ करे | प्रतिदिन थपामागंकी शाखा ले 
दत्त-संशद्धि कर स्नानादि करे और शड THIS घारणकर, 
तारागंणका नाम-स्मरण करता हुआ आचसन करके अपने 
बन्धु बान्धवोंको बुजाकर रामभक्तिपरायश हो स्वस्तिवाचन 
करे । पश्चात्‌ सङ्करप करके अक्तिभावसे पञ्चदेवतांकी 
«dare श्रीमद्रामायणके पुस्तककी अर्चना करे । श्रीराम, 
awa थोर सीताकी सूति स्थापित करे और हनूसानकी 
भी प्रतिमा रक्खे ; आवाहन .करके आसनादि प्रदान करे 
पर गन्ध, पुष्प, धूप. दीप, नेवेद्यसे भक्तिपूर्वक श्रीनारायणकी 
पूना करे और प्रत्यह एक वार, दो बारया तीन बार जितना 
हो सके अपनी शक्तिके अनुसार होम करे । तदनन्तर 
कर्मनिष्ठ उत्तम आह्मणसे श्रीरासायणकी कथा श्रवण करे । 
इसीप्रकार नव दिनतक नित्य कथा सुने । नवें दिन कथा 
समाप्त होनेके पश्चात्‌ कथावाचक MAUN गो, वस्न, 
genfa यथाशक्ति ग्रसञ्जतापूवंक भक्तिभावसे दान करे और 
श्रीमद्रामायणकी पुस्तक अपनी शक्तिके अनुसार विद्वान्‌ 
MAU बाँटे | 
श्रीरामचरितमानसके नवाह्विक पाउका क्रम इसप्रकार है- 
प्रथम दिवस-बालकाण्डके “जो झुमिरत सिपि दाइ? इस 
सोररेसे लेकर Rach कामारि? इस दोहेतक | | 
द्वितीय (वस-'सुनु शुभ कथा भवानि? इस , सोरठेसे 
'सतानन्द पद बन्दि प्रभु” इस दोद्देतक | 


७ दीजे सुमति e 


५१६ 


` तुतीय दिवस-'सीय स्वयंवर देखिय जाई इस चौपाईसे 
कन्द शौच सव सइज gb इस दोहेतक। 

aÀ Ra- SNR छिए उरलाई? qa 
बालकाण्डकी चौपाईसे “श्यामल गौर किशोरबर” इस 
अयोध्याकाण्डके दोहेतक | 


पञ्चम दिवस-'केःटि मनोज ऊजावाने हारे! इस चौपाईसे 
“म शेळ शोभा निराख' इस दोहेतक | 

षष्ठ दिवस-'तव केवट ऊँचे चढि धाई' इस थयो ध्याकाण्ड- 
को चौपाईसे 'हारि परा खल वहुत विधि? इस दोहेतक | 

सप्तम दिवस-'जेहि बिधि कपट कुरंगसंग? इस आरण्यकाण्ड- 
के दोहेसे ल॑ंकाकारडके कह मारतसुत सुनहु प्रभ' इस दोहेतक | 

अष्टम दिवस-'पवनतनयके वचन सनि’ इस Wgl- 
काण्डके दोहेसे उत्तरकाण्डके ‘ae ae धावन पठइ पुनि? 
इस दोहेतक | 

नवम दिवस-“अवधपुरी अति रुचिर बनाई” इस चौपाइँसे 
उत्तरकायडके अन्ततक | 

. इसप्रकार ्रीरामायणका पाठ समाप्त होनेपर प्रतिदिन 
आरती करे और ARAMA करे तरपश्चात्‌ सुमन वर्षांकर 
श्रीनारायण-गुण-यानकर कथा समास करे । जबतक कथा होती _ 
रहे तबतक भगवान्‌ श्रीराम और शिवजीका नाम-जप करता 
रहे । इसम्रकार रामायणकथाका वाचन करवानेसे ऋद्धि- 
सिद्धि, सुख-सम्पत्ति और परमधाम तक, अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार मनचाही सभी वस्तुएँ प्रास हो जाती हैं | 


` दीजे सुमति 


~ 


'द्शरथजी' के ' लाळ? “जनकजी ' के जामाता | 

'सीताजी' के ' दैव» 'भरतजी' के वर ' भ्राता । 

श्रंकरजी' के 'पूज्य', 'मारुतीजी' के “स्वामी! | 

' रावण? के ‘af’ प्रबल, 'सुरो' के ‘aw निष्कामी। _ 
“तुळसी? -के सर्वस्व ‘oq’, चिप्र 'गुणाकर की विनति। 
चरण---कमळमें होय रति, यही राम दीजे gatas 
| `  सुखराम चौबे 'युणाकर! 
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अर्थात्‌ | 
रामराज्य ओर प्रजासन्तोष 
( ेखक-भी ०सी ०एस ०त्रिवेदी मद्दोदय) 


त्येक देशकी, देशवासियोंकी, समाजकी 
ओर समाजके प्रत्येक व्यक्तिकी आथिक, 
शारीरिक, औद्योगिक, मानसिक झर 
आध्यात्मिक उन्नति प्रधानतः उनकी 
46 राज्यव्यवस्थापर अवलम्बित है । चारों 

छ छु दिशाओंके प्रायः सभी देशोंने इस ad- 
«rer सिद्धान्तका अनुभव किया है और इसीलिये वे अपने 
अपने यहाँ आदश राज्य-च्यवस्थाकी प्रतिष्ठाके लिये ्राणपणसे 
प्रयत्न कर रहे हैं । 

एक या अनेक कारणोंसे बढ़ते हुए दुःख, दारिद्रय, 
बेकारी और असन्तोषके कारण साधारण प्रजाको जीवन- 
निर्वाहके आवश्यक साधनोंकी ग्रासिमें भी उत्तरोत्तर कठिनता 
बढ़ती जा रही है | आत्मसम्मानकी सम्मान्य भावनाका भी 
सहजमें पोषण नहीं होता | इसप्रकारके अनेक कारणोंसे 
प्रत्येक देशकी अधिकांश प्रजाका जीवन क्रमशः मधुरिमा- 
शून्य बनताजा रहा है। उनमें MATT और कटुता बढ़ रही है । 
इस प्रदृत्तिने कई जगह तो राजा-प्रजामें कटुता उत्पन्न कर 
दी है। sep बढ़ती हुई इस असन्तोषकी भावनाने 
अनेक सम्राटो और राजाओंको निर्वासित करा दिया है और 
अनेक साञ्राज्योंके सिंहासन ga दिये हैं। 

कैसी राज्य-व्यवस्थासे प्रजा सुखी, सन्तोषी, सम्पन्न 
आर आश्मवलयुक्त हो सकती d, इस प्रश्‍नने जगतके 
महापुरुषोंको भो चरमे डाल रक्खा हे, इसोलिये यूरोपके 


एथक पृथक्‌ देशोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी राज्य-व्यवस्था 


(Forms of Government) का प्रयोग हो रहा हे | 
करोड़ों मलुष्योंके सुख, सन्तोष और जीवनकी आहुतिसे 
गढी जानेवाली इन राज्य-ब्यवस्थाओंमें कौन-सी उपादेय है, 
इस बातको अभी पाश्चिमात्य प्रजा एकस्वरसे निश्चयरूपसे 
नहीं बतला सकी है। उसने अभोतक अपनी राज्य-च्यवस्था- 
का आदश अर्थात्‌ आदर्श राज्यब्यवस्था (Ideal form 
of Government) प्रतिष्ठित नहीं की हे i 
समुचित स्पष्ट आदर्शंके अभावसे पाश्चात्य दे 

| के, देशोंकी 

स्थिति उन राज्योंकी स्थिति धुवहीन जहाजके सदृश है । 


ध्येय या आदर्शके अभावके कारण, ध्येयप्रातिक सा 
भी आवश्यक विचार नहीं किया जा सकता। सा 
समुचित निर्देश किये विना राज्य-ब्यवस्थाके सिद्धान्त 

निश्चय न होना स्वाभाविक ही हे । । y 


सौभाग्य-वश इस विपयमें भारतकी स्थिति पाश्चिमात्य 


देशोंकी अपेक्षा अच्छी है । स्वराज (Home Rule) 
स्वतन्त्रता (Independence) और औपनिशविक स्वराज्य 
(Dominion Status) आदि पारिभाषिक शब्दोंको एक 
ओर रखकर भारतके जनसाधारणसे राउय-व्यवस्थाका झां 
पूछा जाय तो वे तुरन्त 'रामराज्य' का नाम लेंगे। 


लगभग समस्त भारतद्वारा स्वीकृत और समख जगत्‌ 
द्वारा सहज ही आदशंरूपमें आदरितः रामराज्यकी gud 
यशोगाथा क्यों गायी जाती है ? इस प्रश्नका उत्तर qu 
लिये सम्पूणं रामायणको भिन्न-भिन्न दृष्टिविन्दुओंसे पइ 
जानेकी आवश्यकता है । विभिन्न धर्मावलस्बियोंकी fee 


भी रामायण धर्मप्रन्थकी हैसियतसे एक सर्वमान्य अन्य है। | 


किसी भी दूसरे धर्मग्रन्थकी अपेक्षा इसका पठन-पाठन 
अब भी अधिक होता है । परन्तु राजनीतिक ( Political 
Standpoint ) इश्सि इसका अभ्यास करनेवाले नहींके 
बराबर हैं। यदि इस अन्थका राजनीतिक cfe बारीकीके 
साथ अध्ययन किया जाय और वह जगदके सामने 


| 


ww 


जाय तो आज जैसे रामराज्यके लिये भारत तलमला रहा 


सी ही तलमलाइईर 


है, रामायण-वर्शित राज्य-व्यवस्थाके लिये à agit 


सारे जगतमें हो जाय, इसमें तनिक भी सन 


प्रत्येक राज्यमें राजा (Ruling Power 
authority ) और प्रजा ( Ruled Su 
मुख्य वर्ग होते हैं । राजाका प्रजापर और T 
असर ( Interaction ) होता & ! ee bee 
होना उसकी शिक्षा ( Education ) d a 
tse ae ब्रत द! Ret 
एक राजकुमार ( Prince ). 
मिली थी और उनके आसपास जैसा वायुमण्डल 


pject ) ये 
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किया गया था, वैसी शिक्षा और वैसा वातावरण हो तो 

व्रा भी श्रीराम-सरीखे राजा हो सकते हैं और रामराज्यकी 
आपना हो जा सकती है । रामराज्यकी प्रजामें उस समय 
अता सन्तोष, सुख र आवादी थी वेसी ही स्थिति आज 
भी उत्पन्न की जा सकती है । इस इश्सि देखनेपर पता 
edat कि यह रामायण राजा और प्रजा दोनोंके लिये एक 
बढ़ा ही उपयोगी राजनीतिक-शाख है । 


जैसे समधि (Society ) का gea आधार व्यष्टि 
(Individual), वैसे ही राज्यका ge आधार एक 
ge! आदशं gga (Ideal family ) आदर्श 
ज्यका प्रथम सोपान है । यह आदश कुट्र्ब यदि राज- 
ga होता है तो उसका प्रभाव सारे समाजपर बहुत ही 
शीघ्र पढ़ता है । रामायणका अथे है एक आदश राज्य- 
gan इतिदास | दशरथ, वशिष्ठ, विश्वामित्र, राम, 
सीता, लचमण, भरत आदि इस दशं राज्य-कुटुम्बके 
ब्यक्ति हैं हनूमान, अंगद प्रसिद्ध राज्य-सेवक हैं । आदश 
mè प्रति आदर्श राज-भक्तिके मूतिमान सिद्धान्त 
रामायणके quam भरे हैं । 
रामायण जनताके सामने केवल राम, सीता, WAT, 
दशरथ, अरत, विश्वामित्र, दनूसान्‌ आदिके आदश 
(Ideals) चरित्र ही उपस्थित नहीं करती, चह इस उच्च 
भादशंके साथही दैनिक जीवन-व्यवहारमे (Actual every 
day life) आनेवाले कितने ही साधारण और सांसारिक 
Tt पात्रोंको भी उपस्थित करती है। केकेयी, 
मन्या, गूपंणखा, बालि, रावण आदि इसी श्रेणीके पात्र हैं | 


RAN समय अच्छा था । उस समय लोग भी 
| RX । अव इस घोर कलिकालमें तो चरित्रका माहालय 
E^ नहीं रहा।' इसप्रकार कहनेवालोंको रामायण खूब 
$ जवाब देती है । कलियुगमें नहीं, Aag भी- 
| राज्यमें नहीं, साक्षात रामराज्य और खास 
m "वान्‌ रामचन्द्रजीके महत्वोंमें भी wa और बुरे दोनों 
| मनुष्य थे, नेकी-बदी, अच्छे-बुरे और पुण्य-पापकी 
| M प्रारस्भसे ही चली आती है और सृष्टि 
| ts N उसका संथा विनष्ट होना भी कठिन ही है। 
| Sd जान रखना चाहिये । पापका-दुशत्माथो- 
| Vira T अभाव तो असम्भव है। हाँ, राम जैसे पुण्यशील 
E RU मनुष्य भी अपना चरित्र Peter और 


- 


9 आदश राज्य-व्यवस्था 9 
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अमर कर सकता हे | दुष्टकी--पापकी--केवल निन्दा 
करनेमें नहीं, अपने चरित्र-विकाससे ही उसका पराजय 
फरनेमें मनुष्यकी महत्ता निहित है, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के 
चरित्रसे यही शिक्षा मिळती है 1 


भगवान्‌ रामचन्द्रजी किसप्रकारकी शिक्षा और किस- 
कारके संयोगोंसे एक आदर्श राजा, आदश पुत्र, आदर्श 
पति, आदं शिष्य और आदरा स्वामी हो सके थे, इसका 
तत्व जाननेके लिये सो रामायणका बहुत ही सूचम दृष्टिसे 
अध्ययन करना आवश्यक है, परन्तु भगवान रामचन्द्रजीके 
जीवनके कतिपय मुख्य-मुख्य प्रसंगोंका सहज विहंगावलोकन 

(Birds-eye-view) करनेसे भी fen विकासमें-- 

राज्य-व्यवस्थामें-आद्श राज्यके संगठनमें बहुत कुछ 

सहायता मिल्न सकती है | 


महाराज दशरथके वृद्धावस्थार्मे चार पुत्र हुप इन 
चारों पुत्रोंम उनकी रामचन्त्रजीपर अधिक प्रीति थी । 
राजकुमारके पन्द्रह-सोलह वर्षकी किशोरावस्थाको पूरी 
करनेके पहले ही महपि विश्वामित्र-राज्यके एक प्रजाजन-ने _ 
अपने यज्ञकी रक्षाके लिये राजासे उनको माँगा । _ 


तपस्वी सुनियोंका-सस्ुरुपोंका-राज्यकी सदाचारी 
AMS यथायोग्य संरक्षण करना राज्यका सर्वप्रथम कतव्य 
है, महाराज दशरथ इस बातको भलीभांति जानते थे। 
अतः उन्होंने राम-लचमणको विश्वा मित्रके साथ भेज द्या । 
रामराउ्यकी राज्य-ग्यवस्थाका-प्रजाके प्रति प्रेमका-राजाके 
उत्तरदायित्वके ज्ञानका-प्रजाके दुःख सुनकर उसे निर्भेय 
रखनेके लिये राजाकी तत्परताका यह एक अमूल्य उदाहरण 
है । दशरथजीके qub शूरवीर सेनापति भो थे, परन्तु 
प्रजाका संरक्षण करनेके लिये राजा अपने लाइले पुत्रोंको 
राक्षसोंके साथ ASA भेज देते हें, यह रामराज्यकी महत्ता 
है । जो राजा अपनी प्रजाके संरक्षणकी वेदीपर अपने प्यारे 
और कोमल अंगके बच्चाको होम देनेमें जरा भो नहों 
मिमकता, उस राजाके प्रति प्रजाकी कितनी और कैसी 
भक्ति होगी ? इसका अनुमान सभी'कर सकते हैं । 

विश्वामित्रके आश्रममें रामचन्द्रजीने क्या किया ? 
उन्होंने ऋषि-सुनियोंको यज्ञ करनेके लिये कहा और स्वयं 
उनकी प्णैकुटियोंके पहरेदार बने । sew दी राज्यवैभवे 
qa हुए इन दोनों बांलकोंको ऋषियोंका संरतण करते 
देख प्रजा कैसे इषोर्मत्त न हो ज्ञायगी ! रामन्लः्मणकी 
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ime... a M (भाग ५ | 
स्वघर्मपरायणवृत्ति, सुख-स्वार्थके त्यागकी शक्ति और भगवान्‌ रामचन्दजी और सती सोत कि । 


मुनि-शभ्रूषाकी उत्सुकता महान्‌ तपस्वीके तपसे भी विशेष 
उग्र थी । 

राज्यकी ओरसे विश्वामित्रजीको जो संरक्षण Protection) 
मिला था, वे भी उसका वदला चुकाये विना रहनेवाले 
व्यक्ति नहीं थे। प्रजाके प्रति वात्सल्यभाव दिखानेवाले राजा 
दशरथके प्रति महषि विश्वामित्र भी राजभक्ति दिखलानेमें 
पीछे नहीं इटे। राज्यके कलुषित वातावरणमें जिन सद्गुणों- 
का विकास नहीं हो सकता, ऐसे सदगुणोंका विश्वामित्रजीने 
श्रीरामचन्द्रजीमें विकास कर दिया i श्रीराममे महान्‌ 
शारीरिक शक्तिआ गयी। संयम (Control) रहित शक्ति 
बिना लगामवाले घोड़े जैसी है | इस बातको We भली- 
भाँति जानते थे । अतएव भगवान्‌ रामचन्द्रजीके चरित्रे 
उन्होंने संयमकी शक्तिका भी विकास कर दिया | 


श्रीरामको सीता-स्वयंवरमें ले जानेवाले भी विश्वामित्र 
ही थे। हजारों योद्धाश्रोंसे जो शिवजीका धनुष नहीं. टूट 
सकता, रामचन्द्रजीने उसीको तोड़ डाला और परिणाम- 
स्वरूप सीता-रामके शुभ विवाहका शुभ सुयोग उपस्थित 
Sal! इन सबका श्रेय विश्वामित्र-जैसे महषिको ही है | 
वास्तवमें यह प्रजा-र्षनका ही पुण्य प्रभाव था | 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी तथा सती सीताजीके भाग्यमें 
अभी राउ्य-वैभवका सुख नहीं था | अभी उन्हें महान्‌ 
संकटोंके पहाड़ लाँघने ये | रामचन्द्रजीको युवराज पद quet 
तैयारी होते.होते ही एक ger दासीकी बुरी gama सौतेली 
साता कैकेयी उभड पढ़ी और उसने रामचन्द्रजीको वन और 
अपने पुत्र भरतको युवराज-पद्‌ देनेके RA महाराज दशरथसे 
प्राथना की । राजा वचनवद्ध थे । कैकेयीको दिये gu 
वचनका पिताजी पालन कर सके और कुड्स्वका छेश दूर 
हो, इस विचारसे श्रीरामचन्द्रजीने wea ही यह 
निर्वासन-वनवास- स्वीकार किया | राजसिंहासनके लिये किये 
ais T कारनामोंके तो सेकड़ों eure इतिहासमें 

परन्तु ऐसे महान्‌ स्वार्थ-प्यागका उदाहरण 

विरबा ही होता हे । गोष 


रामके इस स्वार्थ-स्यागसे-संयमसे-राजा दशरथ 
दुखी हुए । कैक्रेयीके अत्याचारसे प्रजा तिलमिला सशो 
नी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें केकेयीके प्रति बैर या 
B ave विचारकी एक लहर तक नहीं उदी | 


SAF बहुत ही दुःखका था; परन्तु यह दः 
होती-रामचन्द्रजी वनमें न जाते तो रा; 
शायद नहीं लिखी जाती । सत्यके fara परमाथ 

दशरथकी शान्तिके लिये किये गये ma E 
त्यागीको तपस्वी बना दिया और उसके इस | 
एक ऐसा तेज प्रकद हुआ जिसने अखिल विधको 
प्रकाशित कर दिया ! यह सिद्धान्त भगवान्‌ रामचन्द्रे 


लिये जितना लागू होता है उतना ही सटिके प्रत्येक m 


लिये भी होता है । 


श्रीरामचन्द्रजीके वनवाससे समस्त प्रजा दुखी हुई, 
परन्तु उन सबसे सबसे अधिक दुखी भरतजी थे। f 
राज्य-वैभवके लिये केकेयीने aE दावानल सुलगाया था 
उस राज्य-वेभवको भरतजीने इकरा दिया । अन्यायसे mg 


रामको रामायण भी | 


राज्यके राजा या शासकके प्रति प्रजाका भक्तिभावया प्रेम. 


. कभी नहीं हो सकता । भरतजी इस बातको भलीभांति 


जानते थे। प्रजाका प्रेम धर्मात्मा रामचन्द्रजीके प्रति था। 


प्रजाके आन्तरिक प्रेमको भरतजीने वाह्य स्वरूप दिया। वे . 


राज्य-वेभदका त्यागकर स्वयं भगवान्‌ रामचन्द्रजीके पास 
चित्रकूट गये । 


वाल्मीकि रामायणके अयोध्याकाणडके१००-१०१सगंे ` 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीके साथ भरतके मिलापका बड़ा ही सुन्दर. 


Renag वर्णन किया गया है । उस समय श्रीरामजीने अपने 
दुःखके सम्बन्धमें या कैकेयीके प्रति ्रेषभावको लेकर एक 
शब्द भी उच्चारण नहीं किया | 


वनमें रहनेपर भी प्रजाके प्रति रामचन्द्रजीक्षा कितवा 


ग्रेम था, इस बातका पता उन sea लग जाता 
(इन सर्गोंमें) श्रीरामने भरतजीसे किये थे ! 


शासकपर कैसा और कितना भारी विशाल T 


दायित्व है, इस बातका पता श्रीरामकी उक्त as ड 
भलीभाति लग जाता है । राजाका अर्थ प्रजापर भ 
लगाकर उसका धन चूसकर मौज-शोकरे Ee 
रहनेवाला मनुष्य «adi | राजा वह नर-रल हे 
लिये अपने राज्य-सुख और वैभवको त्यागकर, vel x 
पड़नेपर अपने कोमलाङ्ग बालकोंकी भी--प्रजाके E 


fat Rist 


| 
| 
| 


सन्तोषके ज्ञिये--बल्ि देनेको ४७ u a 


eet (Ideal) जगत्‌की किस 
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राज्य-व्यवस्थार्मे कौन-कौन'से ger दोप हैं , यह बात 
नी भगवान्‌ रामचन्द्रजी भरतको सममाते हें । भगवान्‌ 

P LI हैं कि--दे डद्िमान्‌ भरत ! नास्तिकता, 
मूठ, क्रोध, प्रमाद, दीघंसून्नता, विद्वानोंका अपमान, नित्य 
करे योग्य कर्मॉर्मे आलस्य , चु आदि पाँचों इन्द्रियों- 

ET दो जाना, राज्य-सम्बन्धी बातोंका अकेले मनमाना 
बिचार करना , जिसकी सम्मति लेना उचित न हो, 
उस विपरीत दृष्टिवालेके साथ सिलकर विचार करना, 
gena साथ निश्चित किये हुए कार्यका आरम्भ करनेमें 
pera करना, निश्चय किये हुए कार्यको गुप्त रखनेमें 
झसावधानी करना, प्रातःकालके नित्यकमंमे आलस्य, 
| ओरके TARR दण्ड देना और महापुरुषोंको 
at देख खड़े न होना, wg राजाओंक दोष EI 
इन दोपोंसे प्रत्येक राजाको दूर रहना चाहिये । 


संयमका बल ही ययाथ बल है, यह भगवान्‌ रामचन्द्रजी- 
के जीवनसे सिद्ध है । सुख-भोगकी लोलुपतासे नहीं, दुःख- 
भोगको तत्परतासे ही भगवान्‌ रामचन्द्रजी देव-कोटिमें 
गिने जाते हैं । स्वाथ-सिद्धिसे नहीं, परमार्थकी पूरी लगनसे 
ही वे परमात्म-पद्को प्राप्त हैं । 


मनुष्यकी उन्नति पशु-बलसे नहीं, ALATA होती है, 
पह सिद्धान्त राम-रावणके युद्धे we है । भगवान्‌ 
रामचन्त्रजीसे रावण ( लोकदृष्टिसे शारीरिक बलमै अथवा 
tered किसी प्रकार भी कम नहीं था । वह भगवान्‌ 
Wei परम भक्त था ! सर्वं शाखोका अखण्ड 
| भम्यासी.था | वेदुपर भी उसने भाष्य लिखे थे और ga- 
| बामे तो पूणे निपुण था ही | परन्तु वह नेतिक बल-- 
| शवल रावणमें नहीं था, जो श्रीरामचन्द्रजीमें अखण्ड 
| T भगषान्‌ रामचन्द्रजी एकपरनीबतधारी थे और रावण 
| V था; रामचन्द्रजी प्रजापालनको परम ud मानते 
gs तो रावण प्रजाको पीड़ा पहुँचानेमें ही आनन्द मानता 
| 3 ए, आचार्य, विद्वान्‌ एवं बृद्धोंके प्रति रामका पूज्यभाव 
| य रावण विभीषण और सती मन्दोदुरी-जैसे 
| को औ अधिकांश सम्मतियोका तिरस्कार करता 
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था। अज्ञान, अधर्म, विषयलम्पटता, इन्द्रियलोलुपता, 
उच्चु,जजता और अभिमान यह रामचन्त्रजीको छू भी नहाँ 
सकते थे, पर रावणके अन्दर तो इन अवगुणोंने घर ही कर 
रक्खा था । ऐसे राजाका--ऐसी राज्य-व्यवस्थाका विनाश 
होना स्वाभाविक ही था और हुआ भी वैसा ही | 


पितृभक्ति, गुरुभक्ति, साठृभक्ति,स्वाथत्याग, संयम, एक- 
परनीव्रत, महान्‌ संकटोंको सहन करनेकी तस्परता,केकेयी-सी 
दुःसह माताक प्रति भी वेरभावका अभाव और स्नेह- 
भावका सद्भाव , राज्यवेभवका तिरस्कार, प्रजापालनका 
प्रेम, दूसरोंक दुःख देखकर उनमें भाग लेनेकी उत्सुकता, 
दुष्टोंकी दण्ड देनेकी शक्ति और तत्परता एवं अपने ऊपर 


आनेवाले अनेक दुःखोंकी लापरवाही आदि सद्गुण 


श्रीरामचन्द्रजीमें रामायणके पन्ने-पन्नेम देखे जाते हैं। 


श्रीराम गये, रावण गया, हजारों वर्ष बीत गये, 
परन्तु आर्य प्रजाके मुखमेंसे राम शब्द नहीं गया और न 
MARA कभी जायगा । जहाँतक भाय॑-प्रजाके हृदयमें 
राम हैं, राम-भक्ति है जहाँतक पतितपावनी रामायण 
श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रका वर्णन करती है, वहाँतक राम 
' और रामराज्यके स्थापनकी इच्छा आर्यांवतंसे कभी दूर 
नहीं की जा सकती ! 
जैसे एफ दीपकसे हजारों दीपक जलाये जा सकते हैं 
वैसे ही रामायणके रामचरित्रकी एक दिव्य ज्यो तिर्मेसे हजारों 
राम-नरवीर-धमंवीर-पेदा करनेकी शक्ति आयावतर्म दै | 
प्रभो ! आरय॑-प्रजा (Civilised world) को हजारों राम 
पैदा करनेका सामथ्यं दीजिये । उसे राम-राज्य-स्थापन 
करनेकी शक्ति दीजिये। उसकी इस शक्तिको आवश्यक 
सुयोग और सावकाश दीजिये। आर्यावतेकी प्रजाकी-- अखिल 
विश्वकी प्रजाकी जगन्नियन्तासे यही प्रार्थना है । सती-सीता- 
सारी दुनियाँ--समस्त विश्व-जनता आज वरमाल हाथमें 
दिये खडी है और शिवजीका धनुष तोडकर अपने शारीरिक 
और मानसिक संयम शक्तिका निश्चय करानेवालेकी-भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीके अवतारकी, धमेराज्यके स्थापनकी उत्सुकतासे 
बाट देख रही दै। 
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श्रीरामायणद्वारा जगतका कल्याण 


( लेखक-स्ामीजी श्रीचिदात्मानन्दजी ) 


सी भी ग्रन्थकी परीक्षा बहिरंग 
1 और अन्तरंग दो ही प्रकारसे हुआ 
करती है, ग्रन्थकी रचना किस 
p| समय हुई, ग्रन्यका विषय 
क ऐतिहासिक घटनापर निभर है 
AD या केवल कल्पना है, साहित्यकी 
दृष्टिसे उसमें क्या-क्या gat और क्या-क्या 
mee हैं, कवितामें कौन-कौन-सी विशेषताएँ है. 
और कौन-कौन-सी न्यूनताण हैं, इन सब विषयोंका 
परीक्षण 'बहिरंग-परीक्षा' कहलाती है। अन्तरंग 
परीक्षामें इन बातोंका विचार न कर समालोचकका 
ध्येय केवळ यही रहता है कि प्रन्थका मन,बुद्धि तथा 
आत्मापर केसा प्रभाव पड़ता है, ग्रन्थके विचारसे 
जीवन समुन्नत हो ता है,या अधोगतिकी ओर खिचता 
है । उसके नायक-नायिकाओंके चरित्रोंसे चित्तमें 
शान्ति, उदारता तथा आत्मबलकी वृद्धि होती है 
अथवा पाशविक वृत्ति यां जागृत होती है.प्रन्थकरत्ताने 
किस ध्येयको सामने रखकर उसकी रचना की है 
और उसका वह उद्देश्य सफल हुआ है या नहीं ! 
इत्यादि | रामायणकी समालोचनामें हम बहिरंग- 
परीक्षाको चुद्धिमान्‌ ताकिक महानुभावोंके ऊपर 
छोड्कर केवल अन्तरंग-परीक्षाकी ओर ही अग्नसर 
होते हैं । क्योंकि हमें तो बगीचेके सुमधुर पौष्टिक 
- फलॉको खाना और खिलाना ही रुचिकर है । जिन 
विद्वानोंको केवल पेड़ गिननेमें रुचि हो वह भले ही 
- ऐसा किया करें | 
- इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि रामायणके पाठ 
करने और मनन करनेसे अद्भत शान्ति और आनन्द 
प्राप्त होता हे । मानसिक स्थिति दैवीसम्पत्तिसे 
परिपूर्ण हो जाती है, भ्रद्धा-भक्तिकी वृद्धि होती है, 
तथा आत्मबल और आत्मशानका उद्य होने लगता 
de RI रामायणले हज़ारों जीवोका उद्धार 
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और आज भी इस अपूर्व ग्रन्थे qmm 
और ज्ञानका आस्वादन कर जीवन सफर कर रहे 
हें | चास्तचमें श्रीमद्धगवद्टोीता और रामायणादि 
्रन्थोंने ही भारतमें आध्यात्मिकविचारोंका सञ्चार | 
कर इस देशको घामिक बना रक्खा है । ये ग्न्य à 
होते तो सम्भवतः धर्मका नितान्त लोप हो ज्ञाता 
पाशचिक ज्ृत्तियाँ बढ़ जातीं और अधर. 
परायणताके कारण इस पवित्र भारतकी सन्तान 
भी चिषयचासनाओंमें लस्पट होकर अज्ञानके गहरे. 
अन्धकारमें ठोकरें खाती फिरतों। इन्हौंके प्रतापसे 
भारत इस गिरी दशामें भी आज धर्मके कुछ अंगोंको 
पकड़े हुए हे | 

यद्यपि आज देशकी परिस्थिति बड़ी शोचनीय 
है परन्तु जबतक रामायण-जैसे meN 
हमलोगोंकी रुचि है, हम उन्हें प्रेमले पढ़ते हैं और | 
उनके विचारोंपर गम्भीरतासे मननकर जीवनको 
धर्मके साँचेमें ढालनेका प्रयास करते रहते हैं तब- 
तक निराशाका कुछ भी कारण नहीं है | खेद इस 
बातका है कि आजकल बहुत-से लेखक और 
पत्र प्रमादवश ऐसे साहित्यकी रचना कर 
रहे हैं, जिससे हमारे प्राचीन साहित्यके आध्यात्मिक 
और धार्मिक प्रभावोंकों बहुत बडी हानि पहुँच रही 
है। क्या बुराइयोंका तथा गन्दगीका नंगा lE 
खींचनेसे समाजकी किसी प्रकांरकी भी गंदगी 
कभी चुळ सकती है ? कीचडको wage BE 
जैसे निष्फल और व्यर्थ है da ही त 
अनुचित आचारःचिचारों और व्यवहारोका m 
उन्हींको सामने रखनेसे नितान्त असम्भव d di 
स्वभावसे ही चञ्चल और विषयोमे रुचि लिये उस 
है, उसकी दुष्ट वासनाओंको नष्ट करनेके छि : 
के सामने उच्च विचार और धार्मिक भाव 


ga 
lue धर्मपरायंण हो सकत्‌ है 


चस 
P Ea "कल्याण? की यह धार्मिक सेवा 


सराही जा रही है और इसके प्रेमियोंकी 
goa दिनों-दिन बढती जा रही है। इससे सचित 
होता है कि जनतामें धर्म-प्रेम अभी मौजूद है, इस- 
qm नैराश्यका कुछ भी भय नहीं है। निःस्वार्थ 
देशसेवा कभी निष्फळ नहीं हुआ करती | 
संस्कृवके आदिकवि महषि वाल्मीकि और 
देश-भाषाके खुविख्यात कवि भक्तप्रचर गोस्वामी 
तुढसीदासजीने रामायण रचकर जगतूका जो 
गहान कल्याण किया है, उनसे मनुष्य-जाति कभी 
san नहीं हो सकती | ऐसे महात्माओंके बलसे 
ही धर्म-स्तम्भ खडारहता है,इन्ही जैसे विश्वोपकारक 
महाबुभावोके कारण भक्ति, ज्ञान और वेराग्यको 
प्रभा AAA प्रकाश फेलाये रहती है | वह ATT 
धन्य हैं जो इस प्रभाके सहारे अपना मार्ग दूँ ढ़ लेते 
हैं और निर्दिष्ट स्थानपर जा पहु चते हैं । रामायण 
बास्तवमें एक ऐसा अपूर्व ग्रन्थ है, जिससे मानव- 
जीवनकी यथार्थ समुन्नति होती है, इसमें बहती 
हुई भक्ति और जानकी निर्मळ और कल्मषनाशिनी 
धारा मानसिक कूडु-ककटको बहा ले जाकर आत्मा- 
को उज्ज्वल बना अन्तमें मुक्त कर देती है । 
इसमेताकिक गोरखधन्धे नहीं, दाश निक युक्तियोंके 
गहन जालमें बुद्धिको फँसानेकी कोशिश नहों। 
इसमें तो केवळ मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके 
उन आदश चरित्रोंका वर्णन है, जिससे साधारण 
बुद्धका मनुष्य भी अपने जीवनको विशाल बना 
| पकता है, शान्ति और सच्चा सुख प्राप्त कर सकता 
| ऐ एवं प्रमाणवमें अवगाहन कर जन्म-जन्मान्तरके 
निःशेषरूपले धो सकता है | : 


भगवान्‌ श्रीरामने दाश निक युक्तियोंद्वारा 
| RR! उपदेश न देकर मजुष्यमात्रके सम्मुख केवल 
| i Wats रक्खा है। इससे मनुष्य जीवनपर 
| अभाव पड़ता है,वैसा सैकड़ों दश न-प्रन्थौं और 
| 'ारोंयुक्तियोसे भी असम्भव है। महापुरुषोंका यही 
| EN है कि चे जगत्‌का उपकार अपने जीवनका 
| सामने रखकर ही किया करते हें । उनमें 
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अगाध प्रेम होता है, वे परम त्यागकी मृत्ति होते हैं, 
घेय, पुरुषार्थ और आत्मबलसे पापियोंका भी उन्हे 
उद्धारकर परमधामके अधिकारी बना देते है, अपने 
भक्तोंकी परमानन्द प्रदान करते है। समता ही 
उनका स्वभाव हे; शत्रु-मित्र, पापी-पुण्यात्मा, स्त्री- 
पुरुष, बाल-वृद्ध, सभीके लिये कर्णधार बन उन्हें 
संसार-सागरसे पार कर देते हैं। संसारमै सदेव देखा 
जाता है कि मनुष्योंको सन्मार्गपर ले जाना उन्हीं 
सत्पुरुषोंका काम है जो बहुत वाक्‌-पटुता न दिखा 
अपने सदुपदेशोंको केवल अपने जीवनमे ही चरितार्थ 
कर जनताको जीता-जागता आदश दिखा जाते हैं। 
प्रायः देखा जाता है कि अनेक लोग धुरन्धर 
व्याख्यानों और सुन्दर रखील लेखोंद्वारा अत्यन्त 
ख्याति प्राप्त कर लेते हें परन्तु उनके परिश्रमका 
कोई स्थायी प्रभाव देशवासियांपर नहीं पड़ सकता | 
वास्तविक चिरस्थायी प्रभाव उन्हों महापुरुषोंने 
देशमें फेलाया है और सत्य धर्मकी विद्युत्‌ उन्दौं 
इने-गिने महात्माओंद्वारा सञ्चरित gi है, जो स्वयं 
परमत्यागी थे, निश्चयात्मिका बुद्धिवाले और 
आत्मनिष्ठ थे, जिन्हें अपनी ख्याति और स्वार्थ- 
साधनासे अत्यन्त घृणा थी और जो समस्त जीवोसे 
आत्मवत्‌ प्रेम करते थे | ऐसे महात्माओंका केवल 
जीवन ही जगत्‌-कल्याणके लिये काफी है। ऐसे 
सत्पुरुषों के उपदेशों और चरिज्ञोंमें कोई अन्तर नहीं 
हुआ करता | 


महान. उत्कृष्ट जीवनका रहस्य त्याग ही दै | 
जिसमें त्यागकी जितनी अधिकता है, उसके 
आत्माका उतना ही अधिक विकाश होता है । मोह 
और विषयासक्ति ही बन्धनके कारण हैं, यही 
अज्ञान है | आत्मा वास्तचमें नित्यसुक्त, ज्ञानस्वरूप 
है । अज्ञानके आवरणके कारण सेघाच्छादित रवि- 
मण्डलकी भांति परिच्छिन्न-सा दीख पडता B, 
बह आधरण वेराग्यद्वारा जितना क्षीण होता हे 
उतना ही आत्माका प्रकाश विकसित होता जाता 
है । अज्ञानान्धकारके नाश होते ही आत्माकी 
अप्रमेय शक्ति तथा ज्ञानका प्रकाश पणतया 
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प्रस्फुटित हो जाता है,फिर आत्मा और परमात्माका 
भेद भी नष्ट हो जाता है | 

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम नित्यमुक्त 
परात्पर ब्रह्म निज महिमामें स्थित जगत्के हितार्थ 
अपनी अचिन्त्य मायाशक्तिके द्वारा भूमण्डलपर 
अवतीणे हुए । निजानन्दमे स्थित भगवान्‌में ग्रहण 
और त्यागका आभासमात्र भी नहीं हो सकता | 
जो स्वयं मायाधीश हैं वह किसका ग्रहण करें और 
किसका त्याग करे | सब कुछ उन्होंकी विभूति हे । 
चे निर्विकार, शुद्ध, पर्ण और आनन्दस्वरूप हैं । 
माया चा प्रकृति उन्हांकी अचिन्त्य शक्ति है। चे 
स्घयं ही अपने नाना कल्पित रूपोंमें लीला कर रहे हैं। 
जब-जब घमको ग्लानि होती है,समयाचुकूल भौतिक 
देह घारणकर आपने भक्तोंको आनन्द और uud 
मझ कर उद्धार करते हैं तथा मायाबद्ध दुष्टयुद्धि- 
वाळे विषयासक्त पाप-निरत प्राणियोंको भी अपनी 
अप्रमेय दयाके कारण दण्ड देकर पापसुक्त कर 
परम धामके अधिकारी बना देते है । यह सब उनकी 
लीलामात्रहे | श्रीरामावतारमें saat धर्ममर्यादा 
स्थापन करना उनका उद्देश्य था । परम त्याग क्या 
वस्तु है। इससे आत्मिक बळ कितना विकसित 
होता है। सब अवस्थाओंमें रहते हुए भी किस प्रकार 
निज्ञानन्दमे किश्विन्मात्र भी कमी नहीं हो सकती, 
समस्त जगतूके जीवोसे प्रम और शत्रु-मित्रों में समभाव 
कैसे रहा करता है, निभयता,' सहनशीलता तथा 
घेय' देहधारियोंमें कैले होने चाहिये, मातृ-पित- 
भक्ति, EIA तथा दाम्पत्य-जीवनका आदर्श 
क्या है, प्रजा-रक्षक राजाका धर्म क्या है, राजाको 
किस तरह आसक्तिरहित बुद्धिसे सान्नाज्य- 
वभव भोग करते हुए भी केवल प्रजाके हितार्थ 
अपनी प्यारी-ले-प्यारी वस्तुको भी त्याग करनेमें 
किञ्चिन्मात्र भी संकोच नहीं करना चाहिये, इत्यादि 
सञ्चावोको स्वकमाँसे चरितार्थकर दिखाना भगवान्‌ 
भ्रीरघुनाथजीका SET NI 


निर्बलोंपर 


` निबलापर बलवानोंका अत्याचार होते देखना 


* और दुष्टोंका जुल्म सहना महान्‌ कायरता हे और 
र एक प्रकार नपुंसकता ह्‌ | ऐसा तभी होता है जब 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 
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है। भगवानने पापातमा दुष्ट राक्षसोंके घोर जुट 


मनुष्य इन्द्रियोंक MN 
मचुष्य इन्द्रियोंका दास और विपय-विलास. 
होता हे, विषयासक्तमें निर्भयता औँ a 
तथा शारीरिक anm 
क बलका अभाव हो जात $ 
कायर मनुष्य ३ ता हैं| ऐसा 
सुष्य अपने ही आत्माका नाश 
करता वर अपने ऊपर अत्याचार करनेवारे 
भाणीके आत्माके पतन होनेमें मुख्य ह. 
बनता ह । इसप्रकार कायर मनष्य हो oo 
A ~ a E दा पापोका 
भागा हा जाता ह्‌ । श्रुति भी कहती है हि 
“नायमात्मा बल्हीनेन छभ्यः ? जिसमें शारीरिक मानसिक 
ओर आत्मिक बल नही वह मनुष्य नितान्त SES 
एथ्वीपर भाररूप ही है, अपने ही इन्द्रिय-सुखोप. 
भोगमें लस्पट रहकर ऐसा प्राणी मनुष्यत्वका 
अधिकारी नहीं बन सकता । भगवद्धक्तका लक्षण 
यही है कि चह सर्वथा निर्भय और विषयासक्ति. 
रहित रहे | दुष्ट कर्मोकी प्रवृत्तिके सिचा उसे और 
किसीसे भी भय नहीं होता क्योंकि ae समस्त 
जगत्‌की भगवानका रूप हो देखता है। फिर 
भयका कोई कारण ही नहीं रह जाता | एक मनुष्य 
रात-दिन चाहे भगवानके विग्रहके सामने घण्टी बजा- 
बजाकर सुं हसे दिखाऊ स्तोत्र-पाठ करता रहे परन्तु 
यदि उसमें पाप रहते हैं और उसके हृदयमें 
नियता. और दुष्ट बलवानोंके अत्याचारोंसे लोक 
हितार्थ असहिष्णुता नहीं है तो उसका पूजा-पाठ 
केवल ढोंगमात्र है। ऐसे ही aaa ज्ञानका अधिकारों 
पुरुष भी कायर नहीं हो सकता | श्रीरघुनाथजीके 
चरित्रसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि gu 
अन्याययुक्तपाशविक अत्याचारोंका प्रतीकार b 
करना आत्म निष्ठ घीर पुरुषके लिये असम्भव ही जा 


प्रजाकी रक्षा कर न्याय-राज्यकी स्थापना की थी । 
नानाप्रकारके परिश्रम और कष्ट सहकर भी केवल 
धर्म स्थापन करनेके अभिप्रायसे ही सेबा 
उद्योग था। राक्षसोंकी धन-सम्पत्ति तथ R 
जीतकर भी उन्हींको वापस सौंप देना CU 


राजा राम” का ही काम था! महापुरपोक m 
कर्मोका यही स्वरूप है, वे कोई भी n नही, बर 


नही. किया करते | इतना 
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arae रणम प्राण दे देनेपर रावणादि प्रति- 
da सद्गति भी प्रदान कौ | उदारचरित 
| प्रभुका यह कम उन्होंके योग्य था। 
एक पद्में गाया है कि “एक लोहा पूजामें 
तो एक घर बभिक परो । पारस गुन अवयुन नहिं चितवे 
बचन करत खरो ॥' पतितपावन भगवानुके स्पर्श- 
पत्रसे राक्षसोंके उद्धार दोनेमें कुछ आश्वय' Wig 
euet जगत्‌ विशेषतः पाश्चात्य गौरांग-देशोंके 
लिये भगवान्‌ श्रीरामकी महान्‌ उदारताका 
करण करना ही हितको बात है। जबतक 
बर्तमान स्वार्थपरायणता और अभिमान हमारे 
हृदयको जकड़े हुए हैं तबतक किसी प्रकारके 
पैक्ट कानफरेंस फलीभूत नहीं होंगे | नीच भावोंके 
रहते संसारमै सच्ची शान्ति नहीं फेलेगी | मायाकी 
प्ल महिमा है,जो मनुष्य अपने आपको सभ्य मानते 
हैं, वे ही घोर रुवाथं-वश केवल अपना ही नाश नहीं 
कर रहे हैं, चरं जगतको भी अशान्तिकी अझिमें 
भून रहे हैं। प्राणिमाञसे निःस्वार्थ प्रेम बढ़ाये 
विना और सबके हितमें अपना हित माने विना 
न अपना ही कल्याण है और न जगतका ही। 
भ्रीरधुनाथजीके विशाल प्रेमके प्रभावने वानर, 
भालु आदि पशु-जातियोंको भी सहायक और मित्र 
बना लिया, फिर मचुष्याकी तो बात ही कौन-सी है ! 
मबुष्यमात्र आजतक भगवान्के शुणोंका स्मरण 


उनके चरित्रोंकी कथा सुन सुनकर अपना जीवन 
सफल मानते हैं और श्रीरामकी जन्म-भूमि भारत- 
ऐप जन्म खेनेको अपने पूर्व-जन्मोंकी खुकृतिका 
NS मानकर अपने जीवनको धन्य समभते हे । 


जिस महापुरुषमें अहिंसा और त्याग परिपक्त 
में वर्तमान है, ag सदैव निर्भय तो होता ही 


गाता ३ 'आत्मवत्‌ सर्वभूतेपु' उसका अटळ खभाव बन 
| सौद अपने समस्त जीवनको जगतके हिताथ 
हात्मा कर देता है | “परोपकाराय सतां विभूतयः? ऐसे 
ES जिस कामको आरम्भ करते है, तन-मन- 
` बब कुछ उसोमें लगा देते हैं, एक लक्ष्य होकर 


& श्रीरामायणद्वारा जगत्‌का कल्याण & 
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करके आनन्दर्मे विभोर हो जाते हैं । भारतवासी तो. 


| & उसके हृदयमें प्राणि-मात्रके प्रति अगाध प्रेम भी 
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अविचलित-भावसे निष्काम कर्म करना ही उनका 
ध्येय होता है | 3 


` चित्तवृत्तियोंका समुचित निरोधकर एकाग्रतासे 
कम करना योगीका लक्षण है । हमलोगोंके 
काय इसीलिये अधूरे रह जाते हैं कि विविध 
कामनाओंमें हमारी staat बिखरी रहती हैं, 
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, संशय घेरे रहते 
हैं, धेय का अभाव रहता है और इसी कारण 
एकाग्रता नष्ट होनेसे किसी काय में सफलता नहीं 
होती। श्रीरघुनाथजीने जगतूके मजुष्योंको अपने 
चरित्षोंद्वारा शिक्षा देनेके अभिप्रायसे परम-त्यागका 
आदश दिखलाया दै, त्यागसे ही महान्‌ आत्मबल 
प्रात होता है, जिस आत्मबलके प्रभावसे महा 
कठिन कम भी सुगम हो जाते हैं। इसी परम 
त्यागसे अनासक्त-बुद्धि प्राप्त होती है, फिर अपनी 
प्रियसे प्रिय वस्तु भी त्याग करना उसके लिये 
अत्यन्त सुलभ हो जाता हे 


रघुपति श्रीरामचन्द्रका शासनकाल एक 

aga आदश है। 'रामराज्य” एक विख्यात कहावत 
बन गंयी है । ऐसे धर्मयुक्त प्रजा-पालनका 
उदाहरण संसारमै शायद कहीं भी आजतक नहीं 
मिळता, भगवानके शासनमें स्वार्थका लेशमात्र 
भी नहीं पाया जाता | उन्होंने अपना समस्त 
जीवन केवल प्रज्ञा के हितार्थ ही समर्पण कर दिया 
था | श्रीराम-राज्यका वर्णन करते हुए श्रीवाल्मीकि 
सुनिने रामायणमें लिखा हे कि 'रामराज्यमें 
सब लोग सत्य-धर्मपर आरूढ थे, सभी सुखी 
थे, राजा रामकी भाँति कोई किसीको सताता 
नहीं था । सारी प्रजा अपने-अपने वर्णाश्रम-घमको 
प्रसक्षतासे निबाहती थी, किसीकी अघममे रुचि 
नहीं थी, सभी सदुगुणोंसे सुशोभित थे? 

अध्यात्मरामायणका कथन दै कि यद्यपि भगवान्‌ 
राम साक्षात्‌ TAHA ही थे, आत्माराम और नित्य 

वभाव थे तथापि लोक-संग्रहाथ असंख्य घन 
खर्च करके उन्होंने अश्वमेधादि अनेक यक्षयाग किये। 
उनके राज्यमें कोई विधवा नहीं होती थी, किसीको 
सर्पादि fier जीवोंका भय नहीं था.कोई भी रोगादि- 
से पीडित नहीं था। चोरी आदिसे किसीको हानि 
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नहीं पहुंचती थी, पाप-कर्ममें हा दधिनी twtacace. DS भी रुचि नहीं 
रखता था । रामके राज्यमें fram जीते 
सन्तानकी ay नहीं होती थी | आबालवृद्ध 
श्रीरघुवीरको इष्टदेव मानकर उनकी पूजा करते थे। 
समयपर वर्षा होती थी। समस्त राज्य धन- 
घान्यसे भरपूर था | सबलोग खधमंमें निरत और 
सदगुणसम्पन्न थे | राघव भी अपनी प्रजञापर पुत्रवत्‌ 
प्रेम करते थे।' क्या बर्तमान समयके राज्याधीश 
ध्रीरामके शासनका अनुकरणकर संसारकी दिनों- 
दिन बढ़ती gi अशान्ति और अधर्मपरायणता 
नष्टकर स्वयं सुखी होंगे ओर प्रजाको सन्तुष्ट करेगे ? 


, रघुपति राजा रामके अनेक अपूर्व चरित्रोमे 
श्रीजञानकी महाराणीके परित्यागपर बहुत-से लोग 
आक्षेप करते हैं, वह लोग उनके और सारे 
सरित्रोंको बड़े आदर-भावसे सराहते हैं परन्तु 
उनकी समभमें उनका यह कर्म अत्यन्त निन्दनीय 
ओर कठोर है । पर गम्भीर . विचार 
करनेसे सीता-परित्याग ही उनका सर्वोत्कष्ट 
महान्‌ चरित्र है। सौतेळी माताकी इच्छापर 
पिताक वचनको सत्य करके निष्करटक राज्य 
परित्याग कर वनवास स्वीकार करना इतना 
महत्त्वका नहीं, जितना अपनी परम प्रिया वेदेहीका 
परित्याग करना है । प्रजाके सन्तोषके हेतु, राज्यमें 
शान्ति बनाये रखनेके अभिप्रायले भगवानने एक 
ऐसे महान्‌ त्यागका उदाहरण चिषयासक्त जीवॉके 
सम्मुख उपस्थित किया है जो उन AA महाप्रभु 
आत्मारामसे ही बन सकता था | प्रत्येक मनुष्य 
अपनी अपनी मानसिक स्थिति और बुद्धिके 
अनुकूल ही विचार किया करता है | विषयासक्त 


Ly 
. मचुष्योके द्वारा भगवानका यह कर्म भयङ्कर और 


Magy र 
dll. 
> 


a 
Y: 


निन्दनीय माना जाना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं 

क्योंकि ऐसा परम त्याग उनकी बुद्धिकी सीमासै 
परे है। पर उन लोगों को यह स्मरण रखना चाहिये कि 
भगवान्‌ pram और जगज्जननी श्रीसीता महाराणी 
।साधारण विषयासक्त मनुष्य तो थे ही नहीं, जिन्हे 
छोटी-से-छोटी घस्तु भी.त्यागना महा कठिन होता 


® श्रीरामचन्द्रं शरणं mI o 
T [m ; 


है | ऐसे महान त्यागके तारत 
S महान्‌ स्यको परख 
कसौटी भी वसी ही पवित्र होनी चा R 
WE अपूर्य कम था । दोनों पति-पत्नी इ 
प्रलोभनोंसे विरक्त और अपनी निजी Bes 
निजानन्दमें परिपूर्ण थे। जिन्हे राज्य-वैभव 
चनस्थ जीवन समान था | स्थितधी मनुष्यके 
तो लक्षण हैं। गीतामें कहा है-- x 
दुःखेष्यनुद्विर्नमनाः mug Reese: | 
वीतरागभयक्रोधः स्थित धीुनि रुच्यते u 
ऐसे स्थितघी महात्मा शारीरिक वियो 
वियोग नहीं समझते । प्रजारक्षक. DL. 
ही यह है कि वह अपने राज्यको निजी सम्पत्ति 
न मान प्रजाके हितार्थ और उसके सन्तोषके निमित 


हिये जैसा ह | 


अपना TACT समर्पण करनेसे भी न भिमके। ऐसे | 
त्यागका प्रभाव प्रजाके हृदयपर खूब ही पड़ता | 


है। यद्दी कारण था कि अयोध्यावासी भगवान्‌ 
श्रीरामके ऊपर तन मन धन न्योछावर करते थे | 
राज्यमें सब भाँति शान्ति और आनन्द विद्यमान 


था | “यथा राजा तथा प्रजा? यह सोलहों आने सत्य | 
उक्ति है! परित्यक्ता श्रीजानकीजीका रछुनाथके _ 
प्रति सन्देश भी बड़े गौरवका है । वह कहती हैं-- 


'हे लक्ष्मण ! महाराजसे कहना कि आप सर्वश है, 


इसलिये आप भलीभांति जानते हैं कि में निष्पापा | 
हँ । सदैव आपकी अनुगामिनी और भक्ता हँ | मे | 


जानती हूँ कि. आप लोकापवाद और प्रजाके | 


हितार्थ ही मेरा परित्याग कर रहे हैं। राजाका | 


धर्म सब प्रकारसे प्रजाको सन्तुष्ट करना है! 


अपने शारीर-सुखकी इतनी परवा नहीं करती, | 


जितनी आपके खुख्याति और यशकी | eti वही 
भर्त्ता ही परम देवता है, वही उसका मित्र और E 
उसका गुरु है, इसलिये सदेव ea ka 
कार्य पूरा करनेमें सहायक बनना परम थम | 
धन्य माता ! यह भाव तुम-जैसी गा d 
ही हो सकते हैं। तभी तो भारतवासी खड, 
तुम्हारे पवित्र नामका नित्य स्मरण क : 
ज्ञीवन सफल करते हैं ! ! 
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UTR 
अवधूत ओर रामदासका संवाद 


राममन्त्रोपदिष्टारं राममन्लेकजापकम्‌ Y 
रामस्य सेवकं सेव्यं सखिन च नमः शिवम्‌ ७ 


ala रामदासने सुना कि यसुना-किनारे 
एक अवधूत आये हुए हैं, वह कुछ फल 
लेकर उनके दशंनको गया तो देखा कि 
लंगोटी लगाये एक घावला-सा मनुष्य 
हाथमे इंट लिये बहुत-से लोगोंके पीछे 
2 Y लाल-लाल आँखें किये ae रहा 
चे सब डरके मारे भागे चले जा रहे हैं । जब लोग 
बहुत दूर निकल गये तो पगला भी यसुनाजीकी तरफ 
चल्ला गया | रामदासको उसके पास जानेकी हिम्मत नहीं 
पढी, वह घर लौट आया । दूसरे दिन फिर गया, अवधूत 
रेतीमें बैठा हुआ कुछ गा रहा था । रामदासको गाना 
सुननेमें तो रस आया परन्तु समझा कुछ भी नहीं | उसने 
पास जाकर अवधूतके सामने फल रख दिये । अवधूतने 
पाँच-चार फल आप खा लिये और शेष रामदासको दे 
दिये, पश्चात्‌ वह रेतीमें ही लेट गया और शामतक पढ़ा 
रहा- कुछ भी नहीं बोला, रामदास दिनभर बैठा रहा,जब 
शम हो गयी, तो घर लौट आया । तीसरे दिन फिर 
रसी समय गया और फल सामने रखकर बैठ गया, 
भवधूतने कुछ फल आप खा लिये आर कुछ रामदासको 
सानेके लिये कहा । जब रामदास खा चुका तो 
RE कहने क्लगा-- 
बच्चा! क्या चाहता है ? रोज क्यो आता है? मेरे 
शस धन-दौलत तो धरी है नहीं, खुद ही लंगोटी लगाये 
UE) दुनिया आती है, कोई धन माँगता है, कोई 
NI माँगता है, कोई दुदा पूछता दै, दम नाकमें था 
| था है, तुझे भो यदि किसी संसारी वस्तुकी इच्छा हो, 
परन्त भाग जा और फिर कभी आना नहीं | 
ciam ( हाथ जोड़कर ) महाराज ! में संसारकी 
| E आपसे नहीं माँगता, मैं तो भवसागरसे तरनेका 
Em पूछुना चाहता हूँ, यदि आप जानते हों और 
` उपायको कर सकूँ, तो कृपया बताइये ! 


( लेखक-स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी ) 


अवधूत एकद्स खिलखिलाकर हँस पड़ा और 
रामदासकी परीक्षा लेनेके लिये कहने लगा-- 


wat! भवसागरसे qum चाहता PO? सागरसे 
आजतक तो कोई तरा नहीं, विद्वानोंने बडे यड़े जहाज 
भर स्टीसर आदि सागरके पार जानेको बनाये हैं, परन्तु 
पार तो कहीं है ही नहीं, फिर कोई कैसे जा सकता है! हाँ, 
एक AW दूसरे टापूको चले जाते हैं, पार तो कोई अबतक 
जाने पाया ही नहीं है। तू सागरके साथ ‘wa’ विशेषण 
लगाकर कहता है कि भवसागरसे तरणा चाहता हूँ,तो बता 
भवसागरका स्वरूप क्या है और तू क्यों qum चाहता है ? 
gu क्या दुःख है? बूढ़े-बूढ़े लोग जिनके मुखमै दाँत नहीं, 
पेट्मे आंत नहों-मेरे पास आते हैं और भव-सागरमें 
फँसनेका हो उपाय qu हैं, तरनेका उपाय तो कोई 
नहीं पूछता ! तू तो अभो बच्चा है, बीस ava अधिक 
THA नहीं जैंचता, quu अभीसे कौन-सा संकर था 
पढ़ा, जो भवसागरसे तरनेका उपाय पूछता है ? 


भवसागर 

अवधूतका प्रश्‍न सुनकर रामदास भवसागरका aqa 
करने लगा- 

महाराज ! मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है, थोडी-सी 
हिन्दी जानता हूँ, मैंने एक पुस्तकर्मे भवसागरका वणेन 
इसप्रकार पढ़ा है और ऐसा ही मेरा अनुभव भी हे कि 
यह भवसागर ब्रह्माजीका बनाया हुआ है | जैसे सागर 
अगाध होता है,पैसे ही इस भवसागरमें आशारूपी अगाधता 
है। वह आशा इतनी गहरी है कि उसकी गहराईका पता 
ही नहीं चलता | तीनों लोकोंके प्राप्त होनेपर भी आशा 
पूर्ण नहीं होती । इन्द्र तीनों लोकोंका राजा है, वह भी 
जब किसीको तपस्या करते सुनता है तो उसका तप संग 
करनेके लिये अप्सराएँ भेजता है या घबराकर स्वयं at 
dem 21 इससे सिद्ध होता है कि भवसागरमे आशा 
अगाध है । समुदर्मे जल होता है, यह भवसागर ae 
रूप जलसे एणं दै, जिसे देखो, किसी-न-किसी सनोरथमे 
डूब रहा है, एक मनोरथ पूर्ण हो गया तो दूसरा तैयार है, 
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मनोरथोंका कभी अन्त ही नहीं आता, इसलिये मनोरथोंकी 
जलसे ही उपमा देना ठीक हे । जैसे सागरमें तरंगे हैं, 
बैसे भवसागरमें तृष्णा तरंग है | कमर सुक जाती है, हाथ- 


पैर काम नहीं देते, लड़के-बाले निरादर करते हैं, खाटपरखे . 


उतार लिया जाता है-मर जाता है, तिसपर तृष्णा नहों 
जाती, वह तो मरे हुएके साथ सती हो जाती है। काम, क्रोध, 
लोभादि इस भवसागरके जलजन्तु हैं, जो इस जीवको 
अनेक प्रकारके कष्ट देते रहते हैं और अन्तमे मौका पाकर 
खा डालते हैं | शब्दादि विषयोंका ग्रहण करना, भवसागरमें 
डूब जाना हे । इसप्रकार मैं सबको भवसागरमें डूबता ही 
देखता हूँ, कोई आप-सरीखे धोर, विरक्त, विद्वान्‌ भले di 
न डूबते दों, नहीं तो सब डूब ही जाते हैं | 
जैसे समुद्रमेंसे चौदह रत्न निकले थे, वैसे इस 
अवसागरमें भी चौदह रत हैं | सन्त महात्मा उत्तम रत्न हैं, 
उपासक अमृत है, कमी चन्द्रमा है और ज्ञानी कामधेनु है, 
दुष्टजन नष्ट रत्न हें। विमुख जीव विष हे और विषयी जीव 
वारुणी यानी मदिरा है। बाकी wala सब हैं, धमी ऐरावत 
है, पण्डित उच्चेश्रवा हे, सुकवि अप्सरा है, दानी कल्पवृक्ष 
. है, दयावान्‌ धन्वन्तरि है, धुवादि शंख हैं, अनेक देशके 
राजा मणि हैं, मतपची आचार्य धनुष हे और पतिनता 
 लचमी है। महाराज! इस भयङ्कर भवसागरको देखकर भय 
लगता हे, इसलिये आपसे प्राथना करता हूँ कि भवसागरसे 
निकालकर मुझे सुख-शान्तिका स्थान दिखाइये ! इसमें 
सें किसीको सुखी नहीं देखता, कोई कामके वश हुआ स्त्रीका 
Wee बनकर नाचता है , कोई MIS वश आप जलता 
है ओर दूसरोंको भी जल्षाता हे, कोई लोभमें ऐसा अन्धा 
हो रहा है कि उसको दिताहित सूरता ही नहीं। कवि, 
पण्डित कहलानेवाले भी थोड-से .धनके लोभसे कुत्तोके 
समान लड़ते और अपनी हँसी कराते हुए देखनेमें आते E । 
अधिक क्या कहूँ, आप सब जानते ही हैं, इसलिये भवसागरसे 
पार होनेका उपाय पूछता फिरता हूँ। बहुत-से स्थानोंपर 
टक्कर खा चुका हूँ, यदि आप संसारसे तरनेका उपाय 
जानते हों और सुरे अधिकारी समकते हों तो बताइये ! 
रामदासकी कहानी सुनकर अवधूत फिर खिलखिलाकर 
खूब हसा और कहने लगा--वाह ! भाई वाह! तूने तो 
अवसागरका अच्छा रूपक बाँधा ! गोस्वामीजीकी रामायण- 
मॅ एक सोरठा हे--. 
at निधि पद-रेनु, भवसागर जेहि कीन्ह जह | 
सत सुधा सति चेन, प्रकटे खक बिष बास्नी॥ 
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ECCO DO E ERES 

इस सोरठेका भाव तूने बड़ी उत्त 

@ । सचमुच यह भवसागर तेरे RD Rey 
जो इस भयंकर अवसागरसे पार जानेका उपाय Ea : 
और इससे पार हो जाते E, उन्हींका जन्म साथंक है शेए हे 
सय माताळे मलसात्र हैं और माताको दुःख BER 


उन्होंने जन्म लिया है! तेरे साता-पिता घन्य हैं CE 


से सुपात्र सुबुद्धि पुत्रको जन्म दिया। भाई! रामायणका 

किया कर, प्रेमपूर्वक रघुनाथजीके दिब्य गुणोंका गान v 
कर और रघुनाथजीके "TH नामका जाप किया कर बस 
निश्चय जान, तेरा बेडा पार P! 2 


रामदास--( प्रसन्न होकर ) महाराज ! कृपया राम. 
नामका प्रभाव सुनाइये ! 


राम-नासका प्रभाव 
अवधूत--भाई ! रास-नामका प्रभाव तो वेद, शास्त्र, 
सुनि, देवता आदि कोई भी नहीं जानते, केवल एक राम ही 
जानते हैं । महारामायणमें शिवजीके वचन हैं-- 
वेदा सर्वे तथा शाखा मुनये। निजरार्षमाः । 
MEG प्रभावमत्युग्र ते न जानन्ति gR 
राम पवाभिजानाति HST नामायेमद्भुतम्‌ V 
इषढ्ददामि नामा्थ देवि. तस्यानुकम्पया 0 
इससे सिद्ध हे कि नामका प्रभाव सम्पूणंरुपसे 
कोई नहीं जानता। जब जानता ही नहीं तो कोई कह 
किसप्रकार सकता है ? रघुनाथजी राम-नामका प्रभाव 
जानते हैं किन्तु वे कह नहीं सकते क्यों कि शिष्टपुरुष तो अपनी 
बड़ाई सुनकर ही सकुच जाते हैं। जो सुनकर ही सकुच 
जाये, वह अपनी बढाइ अपने FAA किसम्रकार करें, इसलिये 
राम-नामका प्रभाव रघुनाथजी भी कह नहीं सकते ! य 
कोई रामयामका किञ्चित प्रभाव कह सकता है तो वह भी 
श्रीरामकी भक्ति और कपासे ही ! गोस्वामीजीने राम 
नामका प्रभाव बहुत कुछ कहा है, उसीमेंसे दिम 
सुनाता हुँ | गोरवामीजी कहते हैं-- 
dai रामनाम रघुबरको | हेतु ऋसानु 
रघुवरका राम-नाम जगतका a sulk 
अभि, सूर्य और चन्द्रसा जगवके पोषण क ; 
wf d भोजनको पचाता है, फिर भोजनको प 
देहका पोषण करता है, शीतमें सब झझिसे तापते हँ, 
आदि daa अस्ति सब प्रकारका फल देता ६, t 


मानु हिमकरो 
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वह प्रकाश करता है, इत्यादि अनेक प्रकारसे अभि पोषण 
करता है । सूयं अँधेरेको नष्ट करता है, उष्णता देकर 
मूमिको शोधता है, जल वरसा कर अन्नादि अनेक ओषधि 
उत्पन्न करता है, पाले और जल्लको सदीको दूर करता 
है, इत्यादि अनेक प्रकारस भाजु पोषण करता है | 
«erant असत करता है, उससे ओपधियाँ ge होती हैं । 
चन्द्रमा शीतलता देकर ताप दूर करता है, प्रकाशसे 
आनन्द देता हे । इसप्रकार असि, we और चन्द्रमा 
qa पोषण करनेवाले हैं। इन तोनोंका कारण राम- 
नाम है अर्थात्‌ रकार wfrer बीज हे वही gangs 
रेफ है, इसीसे अग्निमें तेज है ! आकार भानुका did हे, 
वह भानुके अन्दर अकारमें अकार है, इसलिये भाजुमें 
प्रकाश-तापादि प्रताप हैं | मकार चन्द्रमाका बीज हे, वही 
हिमकरके अन्दर मकार हे, इसीसे चन्द्रमामें शीतलतादि 
गुण हैं। यह स्थूलरूप हे । सूचमरूपसे इन तीनोंका 
रामनामके अन्द्र वास हे, जब कोई रामनाम स्मरण करता 
है, तो उसके चित्तमें तीनोंका प्रभाव प्रकट हो आता हे । 


` अर्थात्‌ अभिके वीज र'कारके अभावसे मनके मोह आदि सैल 


और शुभाशुभ कमे जल जाते हैं, wad बीज 'अ कारके 
प्रभावले अविद्यारूप अँधेरा दूर हो जाता है और वेद- 
शाखादिके wim प्रकाश होता है एवं चन्द्रका बीज 
'म'कार तीनों तापोंको इरकर हृदयमें शीतलता कर देता 
t! दिव्यरूपसे 'र'कार वैराग्यका हेतु है क्योंकि शब्द, 
स्पशं,रूप, रस, गन्धादि इन्द्रियोंके विषयोंकी चाहसे कास- 
क्रोधादि विकारों सहित संसारके सुखके हेतु मन रागद्वेषादि 


'्यापारमें फॅसा है, 'र'कार इस व्यापारको छुड़ाकर मनको 


शुद्ध करके स्वतन्त्र कर देता है । 'अ'कार ज्ञानका हेतु है, 
अकार जइ-चैतन्यकी अन्थिको भेदन करता है अर्थात्‌ 
Um अ'श जीव है और प्रकृतिका अश मन है | जीव 
मनके अधोन होकर अपने स्वरूपको भूलकर संसारमें du 
गया है इससे देहको ही सच्चा मानने लगा है, 'अ'कार 
इस भ्रमको सिटाकर आत्मदृष्टिका प्रकाश करता हे, तब 
अपने स्वरूपका ज्ञान होता है, जोकि सदा 

र आनन्द्राशि हे । 'म'कार भक्तिका हेतु है, 


; इस भक्तिको 'म'कार प्राप्त कराता है । कहा है- 
TURRET परमं यच्च क्रथ्यते। 
_अ”कारो ज्ञानहेतुश्च 'म'कारो मक्तिहेतुकम्‌ ५ 
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VaR वैराग्यद्वारा परलोकर्मे और अभिद्वारा लोकमें 
पोषण करता है, 'श्र'कार ज्ञानद्दारा परलोकमें और 
भाजुद्दारा लोकमे पोषण करता है और ‘Want भक्तिद्वारा 
परलोकमें और AME लोकमें सुख देता है, इस 
प्रकार श्री राम-नाम जीवोंका लोक और परलोक दोनोंमें 
लालन, पालन और पोपण करता है, यह राम-नामका 
प्रथम अथं हे | 

फिर गोस्वामीजी कहते F— 

बिधि-हरि-हरमय बेद प्रानसे। अगुन अनूपम गुननिधानसे । 
श्रीराम-नामसे प्रणव सिद्ध होता हे, Far कि महा- 
रामायणमें कहा है | 
VRE गुरु राकारस्तथा aia: \ 
RL व्यञ्जनश्चैव प्रणवं चाभिधीयते ॥ 

प्रणवे अकार, उकार और मकार तीन वणं हैं, ये 
तीनों वर्ण विधि-हरि-हरमय हैं, इनमें अकार सतोगुण- 
रूप है, इससे विष्णु उत्पन्न होकर सब ब्रह्माण्डोका 
पालन करते हैं; उकार रजोगुणरूप है, इससे ब्रह्मा 
उत्पन्न होकर ब्रह्माण्डको उत्पन्न करते हैं और मकार 
तमोगुणरूप है, इससे रुद्र उत्पन्न होकर HEISST 
नाश करते हैं । यही बात महारामायणमें कही $— 

अकारः प्रणवे सत्त्वमुकारश्च रजोगुणः | 
तमोहरू मकारः स्यात्‌ AIRAA M 
प्रिये भगवतो रूपे त्रिविधो जायतेऽपि च \ 
Runie चेन त्रयोगुणविधारिण: 0 
प्रणचके दो रूप हैं, एक अगुण और दूसरा सगुण । 
इनमें अगुण अनुपम यानी उपमारहित है और सगुण गुण- 
निधान है यानी अनेक दिव्य गुणसम्पन्न हे, अगुण प्रणवका 
रूप ॐ हे झर सगुण TYAS रूप ‘a? हे, इस “ओं मे 
जैसे बीजमें वक्ष होता है, इसी प्रकार सवे जगत्‌ विद्यमान 
हे | यह राम-नामका संक्षेपसे दूसरा अथं है i 
fer गोस्वामीजी कहते हैं-- 
महामंत्र AE जपत महेसू ९ कासी-सुक्ति-हेतु उपदेसू \ 
राम-नाम महामन्त्ररूप दै । इस महामन्त्रको देवास 
श्रेष्ठ, योगी, ज्ञानी और भक्तोर्मे अग्रणीय, नाद-वेदके 
झाचार्य और प्रलयकता महेश जपते हैं, इसलिये राम-नाम 
सर्वापरि श्रेष्ठ Pa इस प्रभावसे दी शिवजी अजर अमर हैं, 
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a रा Loro TN वे कालकूटको पाने करके पचा गये थे, यह बात उसमें मन लगाकर नाम जपनेसे 
गोप्य है । इसी मन्त्रका कानमें उपदेश करके शिवजी 


काशीमें पशु-पक्षी आदिको मुक्त कर देते हैं। यह बात 
रामतापिनी उपनिषदूर्मे प्रसिद्ध है, इसप्रकार राम-नामके 
जपले मुक्ति प्राप्त होती है, यह तीसरा अथे हे । 


राम-नामका पूजन कर गणेशजी सबसे प्रथम पूज्य हुए, 
यानी राम-नामके अन्दर सब ब्रह्माण्ड है, यह चौथा अर्थ हे | 
वाल्मीकि उलटा नाम जपकर सब पापोंसे सुक्त हो गये, 
इसलिये राम-नाम उलटा-सीधा किसी प्रकार भी अपमेसे 
वह अनेक जन्मोंके पापोंको नष्टकर भगवतूके निकट पहुँचाता 
है, यह पाँचवाँ अथे है । रांम-नाम सहस्र नामोंके समान 
है, यह छठा अर्थ है । इसप्रकार हे भावुक ! गोस्वामीजीने 
राम-नामका बहुत कुछ प्रभाव वर्णन किया है, उसका पूरा 
वर्णन करने और समकानेको बहुत समय चाहिये, सारांश 
यह कि राम-नामके जपसे सब कुछ प्राप्त हो सकता हे । 


सिद्धियो प्रासि-हे भाबुक ! जिनको सिद्धि प्राप्त करनेकी 
इच्छा है, वे साधक श्रवण, नेन्नादि इन्द्रियोंको विषयोंसे 
रोककर और मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकारकी बृत्ति खींच- 
कर एकाम होकर राम-नाम जपते हैं, और अणिमादि 
सिद्धियोंको प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं। जैसे (१) राम- 
रूपमें मन लगाकर नाम जपनेसे थोड़े कालमें द्विकालज्ञत्व 
सिद्धि प्राप्त होती है यानी तीनों कालका ज्ञान हो जाता है 
(२) फिर कुछ समय पीछे ware सिद्धि प्राप्त होती है यानी 
शीतोष्ण नहीं ब्यापता। (३) तदनन्तर कुछ काल बीलनेपर 
चित्ता्भिज्ञाता-सिद्धि मिलती है अर्थात्‌ दूसरे के चिसकी बात 
जानी जा सकती है । (४) फिर थोडे E E 
विषादीनां fires? सिद्धि मिलती है अर्थात्‌ अग्नि आदिसे 
बाधा नहीं होती (१) फिर कुछ कालमें अपराजिता-सिद्धि 
प्राप्त होती है यानी किसोसे भी पराजय नहीं होती इत्यादि 
इद सिद्धियाँ राम-नामके जपसे स्वाभाविक प्रास हो जाती हैं | 

(1) श्रीरामरूपमें मच लगाकर नाम जपनेसे 
थोड़े ही दिनोंमें छधा-पिपासा, शोक-मोह, जन्स-मरणादि 
wert ही नाश हो जाती हैं । (२) ब्रह्मायडनादमे 
श्रवण देकर, URET मन लगाकर नाम जपनेसे दूरश्रवण- 
सिद्धि प्राप्त होती है यानी दूरकी बात सुनी जा खकती है 
(३) सूर्यतेजमें रामरूप स्थित करके, उसमें मनदृष्टि लगाकर 
नाम जपनेसे वूरदर्शनसिद्धि प्राप्त होती है अर्थात्‌ दूरकी 
वस्तु दीखने लगती है (४) पघुनमें रामरूप स्थित करके 


होती है यानी मन विषयोंसे विलग हो जाता है Ir 
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पनेसे a 
मिलती है, यानी मनके समान देहकी हि हि 
(९) अनन्तर मनोरथमें रामरूप स्थित Mun 
लगाकर नाम जपनेसे मनोरथ-सिद्धि प्रात ane E 
मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती हे (६) सव TUS 
आस्मार्मे रामरूप Rug करके, उसमे सन iu 
जपनेसे परकाय-अवेश-सिद्धि sm gt e E 
वह दूसरी देहमें प्रवेश करनेको समर्थ हो सकता ye 
प्राणायासकी विधिसे बरह्मरन्धर्मे प्राण चढ़ाकर 2 
रासरूपमें मन लगाकर नाम जपमेसे स्न 
सिद्धि ma होती है । (८) देवसत्त्वसहित राय 
लगाकर नास जपनेसे देवांगना-क्रीढ़ा-सिद्धि प्राप्त. होती 
दे (६) सत्य संकल्पमय रामरूपमें सन लगाकर नाम 
जपनेसे यथासंकल्प-सिद्धि प्राप्त होती है। (१०) अभंग 
आशामय AYA सन लगाकर नाम जपनेसे mg- 
अग्रतिहता-सिद्धि प्राप्त हो जाती है यानी उसकी आशाका 
कभी भंग नहीं हो सकता। ये दश सिद्धियाँ सामान्य गुण- 
सम्बन्धी हैं i 


(१) शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध तन्मात्राथोमे 
रामरूप स्थित करके, उसमें मन लगाकर नाम जपनेसे अणिमा- 
सिद्धि प्राप्त होती हे यानी शरीर अणुमात्र हो सकता है। 
(२) ज्ञानमय Head रामरूप स्थित करके उसमें मन 
लगाकर नाम जएनेसे महिमा-सिद्धि प्राप्त होती है-देह स्यूल 
हो सकता है। (३)आकाशा दि पञ्चभूतोंमें रामरूप स्थित करके, 
उसमें मन लगाकर नाम जपनेसे लधिसा-सिद्धि प्राप्त होती है 
देह लघु हो सकता है | (४)साल्विक अहंकारमय रामरूपमे मन 
लगाकर नाम जपनेसे प्रासि-सिद्धि प्राप्त होती है यानी इन्द्रिय 
और देहसहित पराये देहमें प्रवेश किया जा सकता है ।(र)क्रिया" 
महतस्वमय रामरूपमें मन लगाकर नाम जपनेसे प्रकारय- 
प्राप्त होती है यानी भूमि आदिके gu पदार्थ दिखायी वे 
लगते हैं । (६) त्रिगुण-माया-प्रेरक कालमय रामरूपमें मत 
लगाकर नाम जपनेसे इंशता-सिद्धि प्राप्त होती 
ईश्वरी-शक्ति प्रेरणादि प्राप्त हो सकती हैं । (०) तरीय 


रामरूपमें मन लगाकर नाम जपनेसे, बसिता-सिद्धि श 
प्रा 
इत्यादि 
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I BER 
परिचित रामरूपमें मन लगाकर नाम जपनेसे सब 
erat प्राप्त हो सकती हैं परन्तु आजकल तो विषय- 
ge fuf ही परम सिद्धि मानी जाती है । इसी सिद्धिमें 
सब जीव स्वाभाविक लग रहे हैं, तब अन्य सिद्धियोंको 
कौन पूछे / 
mÈ चार प्रकारके भक्त हैं--आतं, अर्थी, 
जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारोंके नाम आधार है, इनमें 
ज्ञानी भक्त भंगवानको विशेष प्यारा है । यद्यपि चारों 
युंगोम राम-नामका प्रभाव समान ही है, फिर भी कलियुगमे 
राम-नामका प्रभाव विशेष है, क्‍योंकि कलियुगमे राम-नामके 
सिवा अन्य उपाय नहीं है! कलियुगर्मे राम-नाम ege है, 
यानी STIG समान अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सव 
मनोरथ पूणं करनेवाला 20 पापीसे पापी भी रामनामके 
प्रभावसे शुद्ध होकर भगवत्‌-सम्बन्धी हो जाता है | 
इसक्षिये हे भावुक ! मेरा यही कहना है कि तमसे, मनसे, 
बचनसे राम-नामकी शरण लेनेपर भवसागरसे पार uni 
कुछ भी सन्देह नहीं है । 
रामदास-भगवन्‌ ! आपने अभी कहा कि रामरुपमें मन 
लगाकर नाम जपनेसे सब सिद्धियाँ ma होती हैं। कृपया 
रामरूपका भी किञ्जित्‌ परिचय दीजिये, क्योंकि परिचय 
विना प्रीति नहीं होती, यह अल नियम है | 
अवघूत-(प्रसन्न होकर) भाई! राम-रूपका गोस्वामीजी- 
ने इसप्रकार वर्णन किया है, ध्यान देकर सुन-- 


रामका रूप 

यन्मायावरादर्ति विश्वमखिरं ब्रह्मादिदेवाःसुरा 

यत्सत्वादमुषेय भति सकळं रजो यथाहमः १ 

यतपादएनमेकमेन हि भमम्मेधेस्तितीर्षावदा 

बम्देऽहं तमरेषकारणपरं रामाख्वमीश हरिम 
' गोस्वामीजी कहते हैं कि 'जो रूप श्रीराम करके 
| Wer यानी प्रसिद्ध है, उस रूपकी मैं वम्दुना करता हूँ, वह 
| भीरामरूप कैसा है कि अशेष कारणसे परे है । लोकोंकी 
i आदि हेतु प्रकृति है, उस प्रकृतिको कारण कहते 
| QC भरेणरूप प्रकृतिके संगसे आत्मा अझकी झात्मदष्टि 
WR जीव हो गया। जब जीव आशामें बड़ हुआ, 


| इ Re, जब असत्‌ बुद्धि हुई,तब जीव असत्‌ वासनामें 


| ? गया,जब जीव असत्‌ वासनामें बैँधा,तब अहंकार हुआ, 
भकार होनेसे जीवमें विषमता आयी। AE, राजस 


S भवतरणोपाय e 
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और तामस भेदसे. अहंकार तीन प्रकारका है । सात्विक 
MES दश इन्द्रियाँ और मन हुआ, राजस अहंकारसे 
इन्द्रियोंके देवता हुए और तामस अहंकारसे शब्द, स्पश, 
रूप, रस,गन्ध सूषमभूत gu सूक्ष्मभूतों से, कमसे आकाश, 
वायु,अझि,जल और एथिवी पाँच स्थूलभूत हुए। इसप्रकार 
स्थूलशरीर हुआ । विषय-संगसे काम हुआ, कामनाका नाश 
दोनेसे क्रोध हुआ,क्रोधसे मोह हुआ, मोहान्ध होनेसे बुद्धि 
नष्ट हुहे,तब जीव विषयी हो गया। इस प्रकार अशेप कारण 
जो आदि प्रकृति है, उससे भीरामरूप परे हैं अर्थात 
श्रीरामरूप, थानन्दुरूप स्वतन्त्र, सदा अचल, एकरस है, 
प्रकृतिकेगुण श्रीरामरूपको छूते तक नहीं है | कहा है-- 
रामो न गच्छति न तिष्ठति नानु Am- 
त्याकाक्षते त्यजति नो न करोति किश्चित्‌ । 
आनन्दमूर्तिरचः परिणामहीनो । 
मायागुणाननुगतो हि तथा बिभाति 0 
अर्थात्‌ भीरामरूप न चलता है,न बैठता हे, न किसीके 
लिये शोककरता है, न आकांचा करता हे,न तजता है आर 
न कुछ करता है, वह आनन्दुमूतिं है, अचळ है, परिणामहीन 
है और मायाके TH अनुगत हुआ-सा प्रतीत होता है । 
सब रूपोंसे परे दोनेसे श्रीरामरूप स्वतन्त्र है, क्योंकि 
BAA इच्छासे अनेक भगवत्रूप लोकोंका कायं कर रहे 
हैं। जेसा कि कहा है-- 
संभु Aifa बिष्णु भावाना । उपजि जासु असते नाना 0 
सदाशिवसंहितामे भी इसी प्रकार कहा à— 
महाराम्भुमेहामाया . महाविध्णुरच शक्तय | 
कालेन AGAR Wes पीरेचिन्तयत्‌ \\ 
कुमपुराणमें कहा É— 
मत्स्य; FAL वराहो नरहरिरतुको। बामने! जामदगिः 
सञ्जाता FAIZ करुणमदवपुम्कक्षिविष्दंसनदच | 
` एते AR सबै तरणिकुरूमयो यस्य जाताः TN: 
d व्याह weet विमरुगुणमय रामचन्द्रं नमामि N 
तिमे कहा — 'यस्यांशेनेव जह्मा विष्णुमेह खरा अपि जाता 
महाविष्णुयस्य Ramia स एव कार्यकारणयोः पर्‌ः परम- 
पुरुषो रामो दाशरथी बभूव: ॥' श्रीरघुनाथजीको मायाके यशसे 


अखिल विश्व यानी सम्पूणं संसार है । भाव यह 2 कि 
जितने विषयी जीव हैं और ब्रह्मादि जितने देवता यानी 
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qm जीव है और जितने असुर यानी विमुख जीव हैं वे 
सय भीरामकी मायाके वशमे हैं । श्रीरामकी आज्ञासे 
श्री, भू-लीला आदि तेतीस शक्तियाँ लोकोंका सब कार्य 
करती हैं, जेसे कि महारामायणमें कहा हे-- 
"स्वे सवे कार्ये रताः सवी: शक्तयः त्रीणित्रिशती: । 
यस्मिन्काके म्बेद्यासौ सीतारामानुशासनम्‌। 
तस्मिन्कालेघु कुर्वीतः सबैकार्गमशेषतः NV 
इन रघुनाथजीकी सत्यतासे मुषा जगत्‌ भी मोहकी 
सहायतासे निश्चय करके सत्य हो भासता PI जैसे रज्जुमें 
तमकी सहायतास सपं भासता हे इसी प्रकार कारणरूप 
सायाके अन्तभू त भगवत्‌की सत्यतासे संसार सत्य भासता 
है । थह संसार ऐसा अथाह है कि ब्रह्मादि भी इसमें पड़े 
हुए डूब रहे हैं; जो कोई संसारसे पार होना चाहे, 
उसके fat श्रीरघुनाथजीके पादारविन्द जहाजरूप है | 
यानी श्रीरघुनाथजीके चरणारविन्दोंकी शरणागति विना 
जीवका कल्याण नहीं होता । जैसे कि कहा है-- 
हिमते अनल प्रकट बढ होई राम-बिमुख सुख पाव न कोई 
यही बात सत्योपाख्यानमें कही हे-- 
बिना भक्ति न मुक्तिश्च मुजमुत्याय चोच्यते। 
JA घन्या महाभागा येषां प्रीतिश्च राघवे ॥ 
मैं ऐसे भीरधुनाथजीको नमस्कार करता हुँ । 


हे भावुक ! उपयुक्त कथनका सारांश यह है कि श्रीराम 
शुद्ध, बुड, नित्यसुक्त,सचचिदानन्द्स्वरूप हैं, वे ही लोकोद्धारके 
लिये नर-रूप धारण करके अनेक प्रकारके ARI चरित्र करते 
हैं, जिनका गान और श्रवण करनेसे पापीसे पापी जीव भी 
शुद्ध होकर भगवतको प्राप्त हो जाते हैं। | 

रामदास--भद्दाराज ! रामायणका महत्व भी कृपया 
सुनाइये ! | 


रामायणका महत्त्व 


अवधूत--भाई ! जब परात्पर श्रीरामने रघुनन्दनरूपसे 
अवतार लिया तभी वेदोंने भी वाल्मी किद्दारा रामायणरूपसे 
अवतार लिया, इसीसे रामायणका wea प्रकट है | 
रामायणळे वक्ता-ओता दोनों शिव-पावंती, काकमुशुन्डि- 
गरुड, याज्वत्क्य-भरद्वाज, गोस्वामीजीके गुरु, गोस्वामीजी 
चौर उनके शिष्य सभी ज्ञाननिधि और ज्ञातशेय हैं, तव 


"s ENR कितना SENT है, SE SE ही. है hak Soc AA RB र्से रामदासको 
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रामायणके प्रभावसे लाखो-करोडो जीदों 
जुका है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा ! A ! 
क्या कहूँ, भाई ! मैं तो रामायणको भाषाका वेद मा | 
हँ. । वेदमें कमं, उपासना शौर ज्ञान तीन काण्ड हैं, इन्ही 
तीनोंका रामायणमें विस्तारसे बर्णन है । ae प्राचीन 
संस्कृत-वाणीमें होनेसे सबको सुलभ नहीं हैं और रामायण 
तो भाषा होनेसे सबको सुलभ है, यह रामायणको 
विशेषता है ! इसके सिवा बहा, sumus, वामन, Hg. 
aad, मार्कण्डेय, भविष्य राजसीपुराण; नारदीय, frr 
वाराह, गरुड, पद्म, भागवत सात्विकी पुराण और भीन, 
qd, लिग, शिव, स्कन्द्‌, अञ्चि तामसी पुराण एषं 
सनस्कुमार, नरसिंह, स्कन्द, दुर्वासा, आश्रयं, नारद, 
कपिल, मानव, HAAS, भागव, गरुड, महेश्वर, कालिका, 
सास्व, सूर्य, विष्णु, पाराशरी और देवी भागवत उपपुराण 
तथा अन्यः सब MNE सम्मत रामायणमें वणंन है 
इसलिये इसकी जितनी महिमा वर्णन की जाय, उतनी 
थोड़ी है 1 इसके पढ़नेसे अन्तःकरण निर्मल. होकर 
भगवते सम्मुख होकर सुखी हो जाता है। भाव यह 
है कि अन्तःकरण चार Eq वस्तुसँ संशय होना कि यह है 
अथवा नहीं इसका नाम सन हे, qupd निश्चय होना 
बुद्धि है, वस्तुका स्मरण करना चित्त है और जब qun 
ऐसा आग्रह हो कि यह ऐसी ही हे, दूसरी नहीं है, इसको 
अभिमान कहते हैं । विषयोंकी 'चाइसे अनेक प्रकारके 
संकरप-विकरप रूप जो दुःख है, वह एराणमिं मन 
लगानेसे, निगमागमम चित्त लगानेसे, अन्य सम्मतमें बुद्धि 
AMA और कथा-वर्ण॑नमें अहंकार लगा नेसे अन्तःकरण 
निर्मल हो जाता है । अंतःकरण निर्मल होते ही T 
भगवतके सम्मुख होता है और भगवतके सम्सुख होते ते 
जीवके करोड़ों जन्मके उपाजन किये हुए पाप नष्ट हो 
fi पापोंसे सर्व प्रकारका दुःख है, पाप नष्ट होते ही 2 
सुखी हो जाता है । इतनेहीमें रामायणका 
समक ले । 

अवधूतका इतना उपदेश सुनकर TE 
प्रणाम करके घरको चला आया, » 
फिर रातके दश ग्यारह बजेतक अवधूतके कथन A bal 
वाक्योंका विचार करता रहा, तदनन्तर सो गया . उसे 
दिन उसी समय फिर अवधूतके पास m i 
न पाया । इधर-उधर इँढनेसे कहीं qi शोक f" 


स अवधूतको 
गयी 


$ भंवतरणोपाय & 


qe उसका समाधान तो हो ही चुका था, इसलिये उसने 
नियमपू्वेक रामायणके पाठ करनेका, राम-नाम जपनेका और 


सचिदानन्द राम-रूपके चिन्तन करनेका इद निश्चय कर लिया! | 


राम-नामके निरन्तर अभ्याससे कुछ कालमें रामदासको 
रम-नाम स्वाभाविक हो गया और स्वप्नमें भी उसके 
चित्तर्मे राम-नामकी धारा बहने लगी । रक्तमें, ग्राण-चायुमें 
(ररूप राम-नास नृत्य करने लगा और उसके देहस्थ- 
परमाणु राम-नामसय हो गये ! सागर और सागर-गामिनी 
नदियाँ राम-नाम गाने लगों, कल-हंस मधुर-ध्वनिसे राम- 
तामका कीर्तन करने खगे ! आकाशचारी पक्षी राम-नाम 
कूजने लगे और जगतका प्राणरूपवायु राम-नामका घोष 
करने लगा ! विश्वकी माता प्रकृति राम-नामका कीर्तन 
करने लगी, जगत राम-भामसय हो गया और राम-नाम 
ज्गत्मय हो गया ! इसप्रकार रामनामके प्रभावले रामदास- 
को रामप्रेमकी प्राप्ति हुई और वह राममें लीन होकर सर्वमय 
राम ही हो गया ! वह यमराजके भयको निवारण करनेवाले 
श्रीरामरूपका ध्यान करने लगा और बाहर-भीतर परम 
शुद्धिको देनेवाले श्रीरामके गुणोंका मनन करने लगा | 
प्रत्येक प्राणीमें स्थित श्रीरामको नमन करने लगा और 
Wd, सब वस्तुओंमें श्रीरामका ही दृशेन करने लगा ! 


इसप्रकार बड़भागी रासदास चरा चर विश्वमें सचिदानन्द- 
घन कौसल्या-नन्दुनका ही दर्शन करने लगा! वह चन्द्रमण्डल- 
मै आनन्दु-सागर, नटनागर, सुनि-यज्ञ-रक्षक श्रीरामको हसते 
हुए देखता था । गङ्गा-नढीके जलमें लीलामय, सौम्यस्वरूप 
Weg आरामको नृत्य करते देखता था ! 
मारतमे जन-रञ्जन धनु-भञ्जन श्रीरामको दौइते देखता 
या! परवेतके जलके ऋरनोंमें मागावर, सीता-वरको गान 
करते देखता था! वालकोंकी क्रीडामे निषादके सखा 
भीरामको खेलते देखता था | मागंमें चलते हुए 
पथिकोंमें चित्रकूर-विहारी श्रीरामको गमन करते देखता 
या! aa खरदूषण-नाशक आरामको प्रकाश करते 
था! रोगीके रोगमें रोगके नाश करनेवाले जटायुके 
आदुकारी श्रीरामको शान्ति देते इए देखता था! 
सेव जोवोंके श्वासमें सबके जीवन सुभीवके मित्रको जीवन 
इए देखता था ! सब प्राणियोंके शरीरोंके रक्तमें लोक- 


| सामी वालिके मुक्तिदाता श्रीरामको बहते हुए देखता 


। 
| 
। 


! 


E 


है ६ बिस देवका यौ सूर्या है, जिसके चन्दादित्य लोचन 
जिसके चरण धरणी STE LE 


रामको mated परिपूर्ण देखता था ! जिस देवके जठरमें 
mae हैं, उस परमात्मा, परब्रह्म, अयोध्यापति, 
सर्वान्तर्यांमी विभुको edi देखता था! अनन्त, अपराजित, 
अन्तर्वोह्यपूर्ण, अन्तवांह्मशन्य, चिन्मय झानन्द्रूपको 
ही सवदा सर्वत्र देखता था ! सब इन्त्रियोंसे, आनन्दायतन 
श्रीरामको देखता था, सब इन्द्रियोंसे रसनायक रसालको 
नित्य पीता था ! पीता Im ही जगत्के आहादकारक 
श्रीरामको देखता था और देखता हुआ ही, 
श्रीराम-आनन्द्रूप STA सदा पीता था ! wd अंगोंसे 
निरन्तर परमेश्वर श्रीरामका सेवन करता था, प्रत्येक 
प्राणीमें विश्वरूप श्रीरामका दशन करता था ! सर्व मंगलोंके 
मंगल, सवे पावनोंसे पावन, आनन्दसागरमें aT होकर 
अतिशोभन श्रीरामको निहारता था ! इसप्रकार संदर्शन 
करनेसे अव्यय, सच्चिदानन्द, परिपूर्ण, शान्त, परमात्मा 
श्रीराममें चराचर विश्व लीन होगया मरौर बड़भागी रामदास 
समाधिमें श्रीरामके अनुग्रहसे परबह श्रीरामको जानकर 
शीरामका अनुसन्धान करता हुआ, एथिवीको पवित्र करता 
हुआ विचरने लगा ! 

रे भोला ! यदि रामदासके चरित्रको पढ़कर भी तू 
भूला ही रहा, चेतमें न आया, तो कब यगा ? भाई! 
चेत जा ! प्रयत्नपूवंक श्रीरामके ध्यानयोगका आश्रय कर, 
ऽ्यानयोगके प्रसादसे AYA दुसर मायाको तर जाता है। 
जब AIH लगा हुआ मन केवल ध्येयको ही देखता है, 
अन्य किसीको नहीं जानता, तब ध्यान कहलाता है । जैसे 
ध्यानके प्रभावसे कीट भी अमर हो जाता है, उसीप्रकार ” 
ध्यानके सामथ्यंसे जीव भी केवल हो जाता है। चेष्टासहित 
योगका अभ्यास BAT पुरुप चेष्टाहीन, सदा WAST 
Ruaa प्राप्त होता है | आरण्यका आश्रय AA, 
नासाग्र अवलोकन करनेसे, बहुत अवण करनेसे अथवा 
बाह्य उपाय करनेसे योग सिद्ध नहीं होता, योग तो WHAT 
चिन्तन करनेसे सिद्ध होता है। दानव, मानव, देव, 
पश, वक्ष, आह, सागर, शैल,मन, बुद्धि, इन्द्रियं, सूत, स्वकम, 
waaa इरिके रूप हैं, सबसे TAA एक हरि ही adam 
जहाँ-जहाँ मन जाय वहाँ-चहाँ निरञ्जन, निष्कल, Wer, 
सच्चिदानन्द लक्षण आरामको ही देख! सदा आनन्दुरूप, सहा ` 
उज्ज्वल ,अचिन्त्यशक्ति श्रीरामका एकाम मन होकर ध्यान कर! 
नर-देह-रूप तरणीको और कणंघारख्प गुरुको प्राप्त होकर 


अभी अभी घोर संसार-सागरसे तरनेका उपाय कर !-परारपर 
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आरामै भक्तिसे विचरता हुआ सदा ब्रक्षचर्यंका पालन कर ! 
जहाँ-जहाँ मन जाता है, वहाँ श्रीराम ही हैं, सर्वत्र व्यापक 
विसु श्रीरामको छोड़कर मन कहाँ जायगा ? कहीं नहीं ! 
श्रीराम धर्म हैं, श्रीराम बत हैं, श्रीराम कमे हैं, श्रीराम 
सनातन हैं, ज्ञात और अज्ञात श्रीराम ही हैं, निश्चय-निश्चय 
सब श्रीराममय ही हे | इसलिये-- 


g भ्रीराम॑चन्द्रं शरणं प्रपर्थ oe 


सलल ४ रण CE 


err LED CHD FS ee 


मानसके दो रत्र 


III II Ue 


मत कर कोई काम, राम ही Rag मजरे | 
कर मगवतको आश, आश सबकी हो FAT 0 
दिन दोका संसार, सार इसमें कछु नाहीं । 
भगवत केवरु सार, प्रेमकर भगवत माही a 
राम नामका जाप कर, रघुबर गुण कर गान रे | 
भोळा । जा सब भूल रे, रामरूप घर ध्यान Xu 


( लेखक-भ्रीभिरवसिहजी राठोर ) 


सेवक कर पद नयनसे, मुखसो साहिब होय । 
THA प्रीतिकी रोति भक्ति, सुकबि ATE सोय ७ 
मुखिया मुखसो चाहिये, खान पान WE एक | 
पाळे पोबै सकळ अंग, Gaal सहित बिबेक \\ 
स, यह दोहे रामचरितमानसमें दो wae | 
ANA प्रथम दोहेमे राजा और प्रजा अथवा Hera 
थे और कुटुस्बके प्रधानका सम्बन्ध बतलाया 
६ © 9 है। दूसरेमें प्रधानका कतव्य बतलाया है | 
$ इन Stele ऊपरी तौरसे देखनेसे ज्ञात होता 
| है कि प्रधान अथवा राजाका तो कतंव्य 
बतला दिया पर प्रजाका या कुटुर्बके अन्य 
व्यक्तियोंका कतंव्य नहीं बतलाया | पर नहीं, ध्यानसे 
देखनेपर पता चक्षता है कि प्रजाका कतंव्य प्रथम ARF 
ही आ गया है | सेवक केसे हों ? कर-पद्‌-नयनसे अर्थात्‌ 
केवल काम करनेवाले, पर उसका फल चाहनेवाले नहीं | 
इधर-उधरसे जो कुछ प्राप्त करें वह स्वयं अपने पास न 
रखकर मुखिया सुखको दे दें | पर मुखिया भी मुखके समान 
होना चाहिये। सुखका काम है कि जो कुछ कर-पद-नयन- 
से प्रास हो सब भक्षण कर Ai यदि दूसरे दोहेद्वारा 
उसका अगला कतंव्य न बतलाया जाता तो अनथ हो 
जाता | Rafat दूसरे दोहेकी आवश्यकता हुईं और ga- 
` मुखियाका der बतला दिया कि वह “खान-पान ow 
एक? अवश्य है पर उसका कतंव्य है कि विवेकयुक्त 
कर-पद-नयन आदि सभी अंगोंका पाल्न करे । 
बस, यही नियम जहाँ भी वतां जायगा वहाँ सुख 
आर शान्ति रहेगी RA देखिये, नदी-नाले सभी 
जगह जगह सं जल लाकर समुद्र मुखियाको दे देते हैं वह 
उन्हें फिर वर्षा्वारा जल देकर उनका पालन करता है। 
इसप्रकार नदी-नाले तथा समुद्र सभी जबसे पूर्ण रहते हैं। 


और mucus जारी रहता है। yg ag तालाब इस 
नियमका भंग करके पानीको अपनेमें रोक लेते हैं, परिणाम 
यह होता है कि पानी सड जाता है और कुछ दिनमें सूख 
जाता है। ताल कंगाल हो जाता है। यही राजा-प्रजामें है। 
प्रजा जबतक अपनी कमाई राजाको देती है और 
राजा उस कमाईको प्रजाके ही कल्याणर्मे व्यय करता है 
तबतक राज्यमें सुख-चेनकी वंशी बजती हे । राजाचा c 
सभीका पोषण होता हे । इस नियमका भंग होनेसे 
आजकल जो हालत हे वह प्रकट हे । Herat भी wm 
सभी अपनी कमाई अपने पास रखना चाहते हैं। फल 
होता है-विम्रह और निर्थनता । यदि सभी अपनी-अपनी 
कमाई कुटुम्बके सुखियाको दे दें और वह भी विवेकके साथ 
सभीका पालन करे तो आनन्द रहे! समाजमें भी सभी वणं 
अपनी कमाईको स्वयं खाना चाहते हें | फल होता है- 
समाजकी छिन्न-भिन्नता । गीताका यज्ञ-चक्र यही हे कि सभी 
छोटोंका कतंव्य है कि निष्काम कर्म करें और उससे जो धन 
प्राप्त हो वह सुखियाको दे दें, अपने पास न रक्खे तथा सुखिया- 
को चाहिये कि विवेकसे उस धनद्वारा सभीका पोषण करे। 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्थय ॥ 
इसीको महात्मा तुलसीदासजीने उपयुक्त दो adi 
बतलाया हे । इसीको कायम रखनेके लिये P 
कहा हे । इसप्रकार चलाये हुए यज्ञ-चक्रको S 
जगतमें आगे नहीं चलाता, उसकी आयु TI b 
इन्द्रिय-जस्परका जीवन व्यर्थ हे | 
एवं प्रवर्तित चक्र नानुवर्तयतीह यः 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीबति ॥ n 
झपना-भ 
अतएव हम सभीका कर्तव्य है कि 
घम पाल्न करते हुए इसको कायम. र्खे । 
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योग और वियोग दोनों इस संसाररूपी 
रथके पहिये हैं | मनीषियोंने, प्रिय वस्तुके 
संयोगसे मनकी जो वृत्ति होती हे उसे 
सुख और उसके वियोगका नाम दुःख 
बताया है । सभी प्रकारके इन्होंका मूल 
Re कारण संयोग और वियोग ही है। कौन 
तुष्य इस बातको चाहेगा कि जो संसारमै सबसे अधिक 
प्यारा सममा जाता है, जिसके दशंनसे रोम-रोम खिल जाते 
हैं, वह हमारा प्यारा पात्र इससे बिछुड़ जाय ! किन्तु, 
मनुष्यके चाहनेसे ही सब काम नहीं हुआ करते! हम लाख 
प्रयत्न करें कि हमारा अपने प्रेमीसे वियोग न हो, किन्तु एक 
दिन वह अवश्य ही होता है । संसारमै जिसका संयोग 
हुआ है उसका वियोग होना निश्चित ही है । इस प्राकृतिक 
नियमको कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता । जो संयोग- 
सुखसे सुखी होकर हँसा है, उसे वियोग वेदनासे व्याकुल 
होकर रोना भी पड़ेगा ही! हँसना-रोना, सुख-दुःख ये 
सभी जीवनके व्यापार हैं । ऐसा कौन संसारी पुरुष होगा, 
बिसे कभी किसीके भी लिये आँसू न बहाने पडे हों ? 


संसारमे थोड़ा बहुत वियोगजन्य दुःख सभीको भोगना 
पढ़ता है । जिसे संयोगमें जितना ही अधिक सुख मिला 
होगा, उसे वियोगमें उतने ही दुःखका भी अनुभव होगा | 
वियोगका सम्बन्ध उसके पूर्वके संयोगके साथ है । इसलिये 
बो अधिक सहदय है, जिसका हृदय बहुत ही कोमल है, 
बिसका स्वभाव अत्यधिक मिलनसार है उसे वियोगका 
ख भी उतना ही अधिक सहन करना पढ़ता है । 
क्या वियोग सचमुच निरानन्ददायक है? यदि यह 
पोत सत्य होती तो संसारसे आजतक नल, युधिषिर, 
her और हरिश्चन्द्रकी कथाएँ कभीकी लोप हो गयी 
। इन करुण-कथाओंके श्रवणसे लोग अपने जीवनको 
| आनन्दुरहित क्यों बनाते wa? इससे जान 
| Net है, कि वियोगमें भी आनन्द है, किन्तु उस आनन्दका 
| à सभी नहीं कर सकते | जिसने अण परमाणुमें उस 
ru अखण्ड सत्ताका साक्षावकार कर लिया है, जो 
: उद्गम स्थानसे ऊँचा उठ गया है 


(०४ 
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वही वियोगजन्य सुखका आस्वादन कर सकता है । वही 
संयोग और वियोगकी दो तारवाली वीणाके साथ एक ही स्वर- 
में गायन कर सकता है | वही इस अद्भुत आनन्दका अनुभव 
कर सकता है | अनुभव करके दूसरोंको उसका स्वाद चखाने 
वाले सन्त इस संसारमें बिरले ही पैदा होते हैं। उन्हें चाहे 

कवि कहिये, विधाता कहिये, दैवज्ञ अथवा मनोविज्ञान- 

शाख्री जो कुछ भी कह लीजिये, उनमें सभी प्रकारकी सामर्थ्य 

होती है । वे हमें तनिक-सी बातपर cer सकते हैं और 

जरा-सी बातपर हँसा सकते हैं। 


रोनेमें कितना आनन्द है, इसे वही जान सकता है, जो 
किसीकी यादमें रोया है। अपने दुःखसे रोनेवाले तो बहुत 
मिल्षेंगे किन्तु उनके रोनेका कोई स्थायी महत्व नहीं | जो 
दूसरोंके दुःखसे दुखी हो उठे, जिसका हृदय करुणाके लिये 
अपने-परायेका भेद-भाव न रखता हो, असक्षर्मे, वही 
महापुरुष है । उसकी करुणा ही सचमुचमे करुणा कही जा 
सकती है। उसकी वेदना ही सुखकर वेदना है ओर उसकी 
वियोगजन्य पीड़ा ही सुखकरी--मधुमयी पीड़ा है । उसके 
अनुभवमें आनन्द है, उसके भ्रवणमें सौन्दर्यं है और उसकी 
स्यृतिर्मे मीठा-मीठा सुख है । इसोलिये तो कवियोंने करुण 
रसको सर्व रसोंमें श्रेष्ठ माना हे । 

झादिकिवि भगवान्‌ घाल्मीकिजीने अपने sites 
करुणाको प्रत्यक्ष किया था। उनका सम्पूणं जीवन उसी 
जीवनाधारके पादपद्मॉर्मे समपित था | उन्होंने करुण-कण्ठसे 
करुणानिधानका अहनिश mer किया था । इसी 
लिये उनके प्रत्येक कार्यमें करुणा थी | करुणा क्या थी उनका 
सम्पूणं शरीर ही एक प्रकारसे करुणाका विश्रद बन गया था। 
जिसप्रकार वायुरहित स्थानमै स्थित मुँहतक लबालब 
भरा अस्तका प्याला तनिक-सी ठेस ad ही छुलकने 
लग जाता है, उसी प्रकार उस करुणामूति ऋषिके कोमल 
हृदयमे भी क्रौंच पक्षीकी कातर वाणी सुनकर एक गहरी- 
सी गर्म ठेस लगी । बस, उस TS ठेसके लगते ही उनका 
नवनीतके समान खिग्घ-हृदय द्रवीभूत होकर बह निकला । 
उस हृदयकी धारासे जो लोकपावनी सुनि सन-हारिणी 
सुरसरि बही, उसने इस त्रैलोक्यको पावन कर दिया | 
मदासुनिकी वह अमर कृति संसारके सभी जीवोंको सुख" 
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वततत 
_दायिनी हुईं । भ्रीवाल्मीकीय रामायणने संसारको एक 
दिन्यालोक प्रदान किया, जिसके प्रकाशकी किरणोंसे सभी 
बिशाएँ अनन्त कालके लिये आलो कित हो sat | 

वार्मीकीय रामायणका जन्म करुणाके द्वारा ही हुआ 

है। इसलिये उसके आदि, मध्य और weed करुणा ही 
करुणा भरी है। हम यह भी कह सकते हैं कि उसमें करुणाके 
अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । अन्य रसोंका जो वर्णन 
हुआ है वह केवल करुणाकी पूर्तिके लियेही है। जैसे “राजा 
आरहा है? कहनेसे केवल राजाका बोध नहीं होता | उसके 
साथ नौकर-चाकर, पुरोहित, मन्त्री, सवारी, वाहन आदि 
सभीका बोध होता है किन्तु वे सभी “राजा! के ही अन्तर्गत 
आजाते हैं, क्योंकि राजा भ्रंगी है और सेवक आदि उसके 
अंग हैं । इसी प्रकार रामायणमें करुणारस अंगी है और 
शेष सभी रस उसके सहायक अंग हैं | 


वाल्मीकीय रामायणमें तीन स्थल इतने करुणापूणं हैं 
कि उनके श्रवणसे वज्रहृदय पुरुष भी बिना रोये नहीं रह 
सकता । आदिमें राम-वनगमन, मध्यमें लघमणकी ART 
गौर अन्तर्मे सीता और लचमणका परित्याग । इन तीनों 
स्थलोंक वर्णनमे आदिकविने करुणाका ऐसा प्रचण्ड प्रवाह 
बहाया है कि उसमें प्रवेश करनेपर अच्छे-अच्छे तेराकोंके 
पैर sag बिना नहीं रह सकते । इन सबमें सुरे राम-वन- 
गमन सबसे श्रेष्ठ जैँचता है। उस लोहकी लेखनीस लिखे 
हुए प्रसंगको मेंने जब-जब पढ़ा है, तब-तब मैं खूब ही रोया 
हुँ | अब भी कोई gu उस प्रकरणको सुनाने लगे तो 
अश्वुओंके वेगको रोकना मेरे लिये कठिन हो जायगा। 
महाकविने उन पोले छोकोंके भीतर, कभी न .चूकनेवाला 
ऐसा जादूका रस भर दिया है, जो सीधा हृदयपर ही वार 
करता है और बेचारी आँखोंपर आफ़त आ जाती है। 
धन्य हैं आदिकवि, जिन्होंने इस करुण-कथाका कथन किया 
है; और धन्य हैं वे वाचकबुन्द, जिन्होंने उसके श्रवणसे अपने 
श्रोत्रॉको सफल बनाया है ! 

भगवान्‌ वाल्मोकिके “राम! घुद्यवेषघारी राम नहीं हैं । 
वे संसारसे परेके, राग-द्वेष-शून्य तथा दु:ख-सुखको संमान 


 सममनेवाले, मायापति महेश नहीं हैं | यद्यपि वाल्मीकिके 


राम विष्णुके अवतार साक्षात्‌ श्रीमन्नारायण हैं, किन्तु जब 


उन्होने नरःतन धारण ही कर लिया, तब तो फिर उन्होंने 


अपना सभी पुराना ऐरवय सानों झुला दिया है। वे नरवेषमें 
___ आकर पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम बन गये । मायिक. 


a श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये e 
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उन्होंने अपनेको Md —— 
न्होने अपनेको एथक्‌ नहीं दिखलाया, किन्तु थे M 
दुःख और सुखमें सुखको लीला करने लगे let | 
जरूर थो कि वे साधारण अज्ञ पुरुषोंको भाँति Eu i 
दम कातर होकर अधीर नहीं हो उठते थे और न he 
आपेसे बाहर होकर अपने विवेकको ही खो asd थे । à 
तो उनकी श्रेष्ठता थी, इसीलिये तो वे Y 
आदिकविने भी हमें कहीं बी चमें इस बातको फिर समाने 
a का 
कष्ट नहीं किया है, कि श्रीराम दुःख-सुखसे परे t 
इन्हें हए-शोकके भाव नहीं व्याप सकते । यही नहाँ किन्तु 
वे रामपर विपत्ति पड़नेपर स्वयं रोये हैं और साथ ही उन्होंने 
पाठकोंको भी खूब रुल्लाया है । यही तो उस महान्‌ 
कविकी महत्ता है । 
राम-वन-गमनके quiu कविने जो अपनी अद्भुत 
प्रतिभा-शक्ति दिखलायी है उसका दिग्दशंन हम इस 
संकुचित स्थलमें केसे करा सकते हैं? क्या कभी ai 
भी सागर भरा जा सकता हे ? उसका पूरा आनन्द तो 
उस अयोध्याकाण्डके अदूझुत स्थलको आदिसे श्रन्ततक 
पढ़नेमें ही आ सकता है, किन्तु पाउकोंकी प्रसन्नताके निमित्त 
हम उसका यत्किश्वित्‌ दिग्दर्शन कराते हैं । 


पुरुषोत्तम कहलाये। 


यकायक राजाका बुल्लावा सुनकर श्रीराम अपने पिता . 


दृशरथजीके समीप जाते SL कैकेयीके द्वारा अपने वनगमनकी 
बात सुनकर वे पिता दशरथ और सौतेली माता 
कैकेयीको प्रणाम करके अपनी जननी कौसल्यासे वनगमनकी 
आज्ञा लेने उनके Wee. जाते हैं । 

जीवनकी सभी मनोहर आशाओंका पुत्रके अभ्युदये 
ही सुख-स्वस देखनेवाली माता उस समय पुत्रको मगल 
कामंनाके निमित्त देव.पूजनमें व्यस्त थी । न जाने उन्होंने 


. कितने देवताओंकी मनौती मान रक्खी थी । जैसे तैसे करके 


वह सुहावना समय अब सन्निकट आ पहुँचा। सभी ps 
पूजाके द्वारा प्रसन्न करना चाहिये। विज्ञ-बाधाके भय 
महारानी कौसल्या पूणं विधानसे असंख्य माझ्या 
मनमानी दक्षिणा देकर विधिपूर्वक ufi हवन करा na 
थीं । वे पूजागृहमें ही थीं, उसी समय पुरुषसिंह शीराम 
उनसे वन जानेकी AAT लेने जा प 
अभी इन बातोंका कुछ भी पता नहीं था, वे 
पुराने मनसूबे ही बाँध रही थीं | 


प्रिय ga रामचन्द्रको आया देख माता 1 
। उन्होंने gaat MRA 


विकारोसे अधीर हो उठौं। उन्ह 
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spa "————— क 0 ——— बड़े-बड़े आशीवांद देकर अन्तमें वारसल्य- 
agp अधीन हो रामचन्द्रको ~ जल्दी ही कुछ खा लेनेके 
कहा | l 
भोजनके लिये जो राजसी आसन बिछा था, उसे स्पर्श 
क्र रामचन्द्रजी हाथ जोड़ विनीत वचनोंसे बोले--'माता ! 
erst पता नहीं है, मेरे सभी प्रिय जनोंके लिये इस समय 
बदा ही भय आया है, किन्तु आप सबको इससे दुखी न 
होना चाहिये । मैं दण्डकारण्यको जा रहा हूँ । अब सुके 
राजसी आसनसे क्या काम ? अब तो मेरे लिये कुशासन ही 
ala होगा । मैं चौद वर्ष वनमें रहूँगां, जंगली वस्न धारण 
sem और कन्द-मूल-फल खाकर ही अपना निर्वाह 
करूँगा |! 
ओह, इन वेदनापूर्ण वचनोंको सुनकर देवी कोसल्याको 
कितना अपार दुःख हुआ होगा, इसकी qui कल्पना क्या 
कोई कर सकता है? महाकविने निम्नलिखित तीन श्लोकोंमें 
उसके दुःखका चित्र खींचा है-- 
' सा awa सारूस्य यष्टिः परशुना वने \ 
पपात सहसा देवी देवतेब दिवदच्युता \\ 
तामदुःखोचितां इष्ट्या पतितो कदळीमिव १ 
रामस्तूत्थापयामास मातरं गतचेतसम्‌ ७ 
उपावुद्योत्थितो दीनो वडवामिव वाहिताम्‌ \ 
पांसुगुण्ठितसवांज्ञीं AA च पाणिना 0 
(वा० To २।२०।३२-३४) 
‘ga ( भयङ्कर) dares सुननेसे देवी कौसल्या 
Sass काटी हुई सालकी शाखाक समान सहसा 
भूमिपर गिर पढौं, सानों स्वरसे कोई देवाङ्गना गिरी हो । 
दुःखके अयोग्य, बेहोश कौसल्या कटे केलेके समान गिर 
Wl श्रीरामचन्द्रने अपनी माताको उठाया। करवट 
बदलकर दुःखिनी कौसल्या set, जिस प्रकार बोरसे लदी 
बोडी उठती है, उनके सम्पूर्ण शरीरमें धूल लग गयी थी, 
भीरामचन्ट्रने उसे अपने हाथसे झाडा ।' 
उस समय माताके घैयंका बाँध सचमुच टूट गया 
Ami जिन बातोंको अबतक थे अपने gaa छिपाये 
' रती थो, भारी दुःख पड्नेपर वे बातें आपसे आप ही 
BUS c पड़ीं! चे बढे ही get साथ कहने 
` भेगी-ुत्रः! यदि तुम उत्पन्न न हुए होते तो सुरे दुःख 
शपा अवश्य, किन्तु तब यह पुत्रःवियोगरूपी असह दुःख 
| बै होता । वन्ध्याको पुत्रहीन होनेके अतिरिक्त और कोई 
: E" नहीं होता! मैंने पतिके प्रेमसे होनेवाले सुख 
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और कल्याण कभी नहीं देखे । हे राम ! मैंने सोचा था कि 
पुत्रके समयमें में सुख भोगूँगी, पर अब हृदय छेदनेवाली 
अपनेसे छोरी सौतोंकी बहुत-सी अरुचिकर बातें, उनसे 
बड़ी होनेपर भी सहनी पड़ेगी । हे पुत्र ! जब तुम्हारे रहने- 
पर ही यहाँ मेरा इतना अधिक तिरस्कार था, तब तुम्हारे 
चले जानेके बाद मेरा क्या हाल होगा? उस समय तो निश्चय 
ही मेरी ay हो जायगी। राम ! तुम्हें उत्पन्न हुए अठ्वाईस 
वषं हो गये और ये वर्ष अपने दुःखोंकी समासिकी कामनासे 
मैंने जैसे-तैसे करके विताये । सौतोंके द्वारा अपमानको 
सहते-सहते मैं बूढ़ी हो गयी, अब gaa ये दुःख नहीं सहे 
जायेंगे | तुम्हारा पूणं चन्द्रमाके समान सुन्दर सुख न 
देखनेसे दुःखिनी में किस प्रकार अपना जीवन बिताउँगी ? . 
राम ! मेरा हृदय बड़ा ही कठोर हे इसी कारण वह फटता 
नहीं | अवश्य ही मेरी ay नहीं हे । सत्युके घरमें शायद 
मेरे लिये जगह ही नहीं रही ! इसीसे तो यमराज आज 
सुरे उठा नहीं ले जाते | मेरा हृदय लोहेका बना हुआ है, 
तभी तो यह ऐसे भयंकर दुःखके आनेपर न तो दूरता ही 
है और न फटता ही है | यह बात बिल्कुल ठोक है कि निश्चित 
समयके पहले किसी प्रकार भी मृत्यु नहीं हो सकती | 


` पुत्र-कल्याणकी कामनासे मैंने जो ब्रत, दान, संयम किया, 


वह सब अनर्थक हुआ मैंने जो तपस्या की वह भी ब्यथं 
गयी ।? इसम्रकार अनेक विज्ञाप करती हुई माता अधीर 
होकर कहने लगी-- 
अथापि किं जीवितमच मे वुथा 
त्वया बिना चन्द्रनिभाननप्रम \ 
अनुव्रजिष्यामि बनं लये भौ 
| सुदुबेका वत्समिवामिकाधगा 0 
(बा० To २२०५४) 
'चन्द्रमुख राम! तुम्हारे बिना मेरा यह रहित 
जीवन snb है । इसलिये जिसप्रकार बघछडेके पीछे 
दुबली गौ चलती है उसी प्रकार में भी तुम्हारे पीडे-पीछे 
चन चलूँगी f 
वन जानेवाले रामसे माताने हृदयको पिघला देनेवाली 
बातें कहीं, किन्तु सत्यप्रतिज्ञ राम उनसे तनिक भी 
विचलित नहीं हुए । पास ही खड़े हुए लघमण इन सभी 
बातोंको सुन रहे. थे रामके कल्याणर्मे ही सदा तत्पर 
रहनेवाले wed इसको सहन नहीं कर सके | 
उन्होंने राजाको खूब दी खरी-खोटी सुनायी, केकेयीको 
भी बुरा-भला कहा और रामको उनका अधिकार 
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सुराया । उन्होंने आवेशके साथ MEME न mime ull S » राजा 
किस बल-भरोसेपर झौर किस कारणसे तुम्हारा यह 
प्राप्तराज्याधिकार कैकेयी को देना चाहते है ? हे शत्रुविजयिन्‌ ! 
आपसे और मुझसे वैर करके राजा भरतको राज्य देनेकी 
कौन-सी शक्ति रखते हैं ? इसलिये आप अभी राज्यपर 
जबरदस्ती अधिकार कर लें | यमराजके समान धनुष-बाण 
. लेकर आपकी सहायता करनेको मैं तैयार हैँ ।! माता रामके 
स्वभावको जानती थी , इसलिये उन्होंने न तो लघमणकी 
इन बातोंका समर्थन ही किया और न विरोध ही | उन्होंने 
केवल इतना ही कहा'राम ! अपने भाई लचमणकी सब बात 
तुम सुनो,इसके अनन्तर जो कुछ तुम उत्तम समझो qu करो i 
. रामको और करना ही क्या था? प्रेममें--आज्ञा-पालनमें 
अधिकारका ध्यान कैसा ? इन कार्योका पूर्ण निर्वाह तो एक 
त्यागके ही द्वारा हो सकता है। इसलिये उन्होंने TATA 
बढ़ाई करते हुए उन्हें उनका कतंव्य सुझाया | माताको 
सान्त्वना दी और उन्हें समझाते हुए विवेकी राम बड़ी ही 
सरलताक साथ बोले--'माता ! तुम सोचो तो सही, हम 
सबके गुरु धर्मात्मा महाराज दशरथ अभी जीवित हैं,उनके 
रहते तुम विधवा ख्रियोंकी भाँति मेरे साथ aad केसे 
चल सकोगी ? पिताकी आज्ञाका पालन करना मेरा और 
तुम्हारा सभीका परम धमे है। माता ! मैं राज्यलो भके 
कारण पिताकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं कर सकता |” माताने 
जब देखा कि राम किसी भी प्रकार अपने निश्रयसे डिगनेवाले 
नहीं हैं तो उन्होंने रोते-रोते रामकी बातें स्वीकार कीं.। 
दुःखिनी माताने कडी छाती करके रामकी मंगल-कामनाके 
लिये उनका स्वस्त्ययन किया | निरन्तर अश्रुओंके प्रवाहसे 
जिसकी छाती भीग रही है, ऐसी माताने विलाप 
करते हुए अपने इकजौते पुत्रको छातीसे चिपटा लिया। रोते 


हुए Uae माथेको सुंधकर अपनेको अभागिनी समझने : 


वाली माताने पुत्रको अनेक आशीर्वाद दिये | बार-बार 

चुचकारकर और उनके सुरमाये हुए सुखकमलको निहारकर 

* माताने उन्हें बिदा किया । बहाँसे रामचन्द्रजी सीताजीके 
'सहलोंमें गये | 

मनुष्य चाहे कितना भी साहसी क्यों न हो, कैसा भी 
पण्डित अथवा विवेकी हो, किन्तु हषं और शोकके भाव 

उसके चेहरेपर प्रकट हो ही जाते हैं। रामचन्द्र अपने 

. परिजनोसे wu होनेवाले ये अतः उनके चेहरेपर वियोग- 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य e 


—— [ भाग ष्‌ 
ऐसी दशामें देखते ही सीताने उसका स 
आश्चयं प्रकट करते हुए कहा-- भ कारणा qs तथा 


अद्य बाइँस्पतः श्रीमान्‌ युक्त; पुष्येण राघव | 

प्रोच्यते ब्राह्मणे: प्राः केन त्वमसि giat \ 
; ( वा० रा० २।२६॥९ ) 
'& राघव ! यह क्या ? विद्वान्‌ ब्राह्मण तो कह रहे है 
कि आज पुष्य नक्षत्र है, जिसके देवता बृहस्पतिजी है 
इसलिये इसमें आरम्भ किया हुआ काय सफल होता Y 
यह समय अभिषेकके योग्य है, अतएव आपको प्रसन्न होना 
चाहिये था । मैं देखती. हूँ कि बात इसके freee विपरीत 

है । कहिये तो सही, आप उदास क्यों हैं D 


सीताके पूछुनेपर श्रीरामचन्द्रजीने आदिसे अन्ततक 
सभी वृत्तान्त सुनाया और उन्हें अपने पीछे उनका wer 
सुझाकर अयोध्यामें ही रहनेका उपदेश दिया। रामचन्दजीके 
इन वचनोंको सुनकर पतिप्राणा सीताने न तो कैकेयीको 
ही बुरा-भला कहा, न अपने श्वसुर धर्मात्मा महाराज 
दशरथहीकी निन्दा की, और न श्रीरामचन्द्रजीसे ही पुरमें 
रहनेका आग्रह किया । किन्तु वे इस «ed दुखी हुई 
कि श्रीराम झुरे अयोध्यामें रहनेके लिये क्यों कह VE 
इसीलिये स्नेहसे कुपित होकर दृढ़ताके साथ बोलीं-'राघव ! 
यदि आप आज ही वन जा रहे हैं, तो में आपके qe 
कुश-कण्टकोंको रौंदती हुई आगे-आगे चलूं गी । मैं आपके 
साथ वन जाउँगी, इसमें कुछ भी सन्देह न AR 
महाभाग ! मैं वन जानेके लिये तैयार हूँ! अब मैं किसी 
प्रकार रुक नहीं सकती ।' सीताके इन द्द वचनोंको सुनकर | 
भी राम उन्हें साथ ले चलनेको राजी a वे n | 
जंगलोंके अयङ्कर दुःखोंको सुनाकर डरानेका Ud = 
लगे | उन्होंने विस्तारके साथ बीहड वनोंमें eu 
भयङ्कर दुःखोंका वर्णन किया | 

ये बातें सुनकर सीता -न तो उरी i 
निश्चयसे तनिक विचलित ही ghia रो रोकर र i 
कहने लगीं-'में आपकी सेविका हूँ, पतित्नता b es 
सर सुख-दुःखको समान समकनेवाली है| हे Ti 
सुके साथ ले चलें, क्योंकि में आपके IES अपने साथ 


हूँ यदि आप इसप्रकारकी ' दुःखिनी > लिये विष, 
वन ले जाना नहीं चाहते, तो मैं अपनी क 
आग या जलका उपयोग करनेका विचार र _ g 


EN जन्य भावके लक्षण : रष्टिगोचर t > देखा रामचन्द 
iod SNNT CC- हो रहे, थे, a उन्हें, ॥०८ जब सी ता ने fs पुरुषश्रेषठ हमा 


* 


gen २] 
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दक्षनेकों राजी नहीं हैं, तब तो वे बहुत ही अधीर हो उठी | 
उनका क्रोध आवश्यकतासे अधिक बढ़ गया था, किन्तु वह 
ga AA भीगा हुआ आर ममत्वसे भरा हुआ था | 
2 श्रीरामचन्द्रको स्नेदके साथ तीचण तानें मारती हुई प्रेम 
dk अभिमानके साथ बोलीं 
किं त्वा मन्यत वेदेहः पिता भे मिथिराधिपः १ 
राम जामातरं प्राप्य स्रियं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ 
(sro To २।३०।३) 

'मेरे पिता मिथिलाधिप राजा जनकने आपको gas- 
शरीरघारी खी नहीं समझा था, अतएव उन्होंने आपको अपना 
दामाद बनाया ।! 

इसप्रकार सीताने जब भाँति-भाँतिसे श्रीरामचन्द्रको 
मजबूर किया और किसी प्रफार भी अयोध्यामें रहनेको 
राजी न हुईं तो रामने उन्हें साथ mener अनुमति दे दी । 
ay कब चूकनेवाले थे? उन्होंने कौसल्याके घरसे 
ही रामचन्द्रका पल्ला पकड़ लिया था उन्हें विशेष समराना 
व्यथ था, इसलिये सहजमें ही साथ जानेकी अनुमति 
मिल्न गयी । 

अब रामचन्द्रजीने दन-गमनकी तैयारियाँ शरू कर dii 
लष्मण उसी AAAS साथ वन-गमनकी तैयारी करने 
जुट गये जिस तत्परतासे अबसे थोड़ी देर पहले राज्याभिषेककी 
तैयारीमै जुटे हुए थे । अब वन जाना ही है-यह 
सोचकर राम साहसी पुरुषकी भाँति सभी सामान ठीक 
करने जगे । उन्होंने कोषाध्यक्षसे अपना . निजी धन 
सँगवाया और उसे क्रमसे सभी वेद आह्षणोंको बाँट 
दिया । अपने तथा लचमणके घरोंकी रक्षाके निमित्त बहुत-सा 
धन देकर विशेष-विशेष नौकर नियुक्त कर दिये। सभी 
बाह्मण अपनी इच्छानुकूल घन-सम्पत्ति पाकर बहुत ही 
प्रसन्न हुए और रामचन्द्रको भाँति-भातिके आशीवाद 
देने लगे । 

ऐसे समयमें भी रामचन्द्रका विनोदी स्वभाव कुछ कम 
नहीं हुआ | अयोघ्यामे उस समय गंगंगोत्री त्रिजट नामका 
एक गरीब ब्राह्मण रहता था । उसके सन्तान तो बहुत 


थो। किन्तु घरमें खानेका पूरा ठिकाना नहीं था । बेचारा 


माह्मण होकर भी कुदाल और हल लेकर दिनभर कदी 


AS खेतपर काम किया करता था । दुःखके कारण बह 
; We आह्मण पीला पड गया था । उसकी खीने उससे 
E मेरी बात सुनिये, राजकुमार राम आज सभी 


S 
nuns m PP m = 


MANAR. 
annnm 


बाह्मणोंको मनमानी दक्षिणा बाँट रहे हैं। आप भी चले 
जायँ । आपक भाग्यमें होगा तो कुछ-न-कुछ मिल ही 
जायया ।' खीक वचन सुनकर उस दुर्बल आह्यणने एक 
फटा-सा चिथड़ा अपने शरीरपर लपेट लिया और राजकुमार 
रामके महलोंकी ओर चल पदा | राजकुमार साधारण 
मनुष्योंकी तरह बाहर Ta मैदानमै तो घूमते ही नहीं 
थ उनसे frr कोई हँसी खेल नहीं थी। रामचन्द्र पाँच 
पहरोंके भीतर रहते थे। किन्तु अब तो वनवासी बन 
चुके हैं, इसलिये आज उनके पास जानेके लिये किसीको 
भी मनाई नहीं है । इसीलिये वह त्रिजर ब्राह्मण wisi 
खण्डोंको पारकर सीधा रामचन्द्रके पास पहुँच गया। 
किसी भी खण्डमें पहरेवाले सिपाहियोंने उसे नहीं रोका। 
चह तेजस्वी ब्राह्मण रामचन्द्रके समीप जाकर बोला-- 
"महाबली राजपुत्र ! में निर्धन हुँ, मेरे बहुत-से पुत्र हैं, में 
वनर्मे रहता हूँ, मेरी कोई निश्चित वत्ति नहीं है, आप मेरी 
थोर देखें ।' श्रीरामचन्द्रने उस ब्राह्मणकी ओर देखकर 
सुसकराते हुए कहा--' विप्रवर, अभी मैंने अपनी हजार गौओं- 
Ha एक भी गौ किसीको नहीं दी | इसलिये आप एक काम 
कीजिये । वह डण्डा लीजिये-इसको आप जोरसे फेक । 
यह जहाँ जाकर गिरेगा, वहाँ तककी सभी गौएँ आपकी 
होंगी ।' यह सुनकर उस दुबल आहाणमें न जाने कहाँसे 
बल आ गया | उसने जल्दीसे अपनी फटी घोतीको खूब 
जोरोंसे कसकर बाँध लिया और अपने सारे बलको हाथमे 
एकत्रित करके जोरसे डण्डा फेंका | कई हजार गौर्चोके 
FEAM करता हुआ डण्डा सरयूके उस पार जा गिरा । 
रामचन्द्र उस piu ब्राह्मणके इस इत्यको देखकर हँस 
पडे और प्रसन्न होकर बोले--'विभवर ! आप कुछ और 
न समझें यह तो मैंने आपके साथ विनोद bs TT 
E: को देखना चाहता था, कि 

epus जो आपको 
आवश्यकता हो, सो यहाँसे ले जाये, क्योंकि में ब्राह्मणोंका 
दास हूँ। मेरा सारा धन आह्षणोंके लिये ही है।' रामचन्द्रे 
उस ब्राह्मणको इसप्रकार सन्तुष्टकर विदा किया | 

सारा धन बाँटकर राम अपनी पत्नी और भाईके साथ 
पैदल ही राजासे विदा होनेके लिये राजभवनमें चले । 
पुरवासियोंके उस समयके दुःखको कौन कह सकता है? 
महाकविने उसका बडा ही सजीव और इदयग्राही वणेन 
किया है। स्थानाभावके कारण यहाँ उसका तनिक भी 
उल्लेख नहीं हो सकता । 
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सुमन्तने जाकर दुखी और बेहोश राजाको समाचार 
दिया कि अपना सभी धन ब्राह्मणोंको बाँटकर राम वन जा 
रहे हैं और वे आपके दर्शन करनेके लिये द्वारपर खडे हैं । 


(हा ! क्या वह भयङ्कर समय सचसुचमें सन्निकट आ ' 


पहुँचा जब में अपने निर्दोष प्यार पुत्रको इन्हीं आँखोंसे 
वनवासीके वेषमें देखूँगा।! कड़ी छाती करके राजाने 
सुसन्तसे कहा--'सूत ! मेरी सब ख्रियोंको बला लाओ, में 
एक बार इन सबके सहित रामचन्द्रको देखना चाहता हूँ ।' 
महाराजको आज्ञा चण अरमें ही पूरी को गयी | देखते-ही- 
देखते साढे तीन सौ रानियाँ दुःखसे लस्बी-लम्बी साँसें 
छोड़ती हुईं वहाँ आ उपस्थित हुईं | उनके वख अश्रुओंसे 
भीगे हुए थे । रानियोंके आ जानेपर राजाने भाई और 
सीतासहित रामको भीतर बुला भेजा । रामको देखते 
ही राजा दौडकर बड़े वेगसे उनकी ओर चले, किन्तु 
बीचमें ही मूर्छा आ जानेके कारण बेहोश होकर गिर पडे | 
जद्दीस दौड़कर ्रीरामचन्द्र और लघमणने उन्हें सँभाला, 
सुकुमार सीताने भी इस काममें सहायता की 1. राजाके 
दोनों vale सावन-भादोंकी वर्षाके समान wai 
झडी लग रही थी । वे बेहोश हुए ww पड़े थे । 
_ शोकससमुद्रमें इवे हुए राजाको क्षण भरमें होश हुआ । 
तव विनीत भावसे श्रीरामचन्द्र हाथ जोड़कर पितासे बोले - 
MPS त्वा महाराज स्देषामीइवरोऽसि नः | 
प्रस्थितं दण्डकारण्यं परय त्वं कुशेन माम्‌ 0 
; (वा० To २३४२२ ) 
हे महाराज ! में आपकी आज्ञा चाहता हूँ, क्योंकि 
आप हम सब लोगोंके स्वामी हैं, हम दरडकारण्यको 
जानेके लिये तैयार हैं। आप प्रसन्न होकर हमारी ओर 
देखें और हमें जानेकी आज्ञा दें। 

s Eh xia हुए m, उस वेदनाका अनुभव 
उनके निम्न शब्दोंसे लगता हे । चे 
होकर रामचन्द्रसे बोले-- Sm 

- अहे राघद केकेस्या वरदानेन मोहित: | 
' अेयोध्याया त्वमवाद्य मव राजा निगृह्य माम्‌ ॥। 
diu (वा० Te २३५४२६) 
` हि राघव ! कैकेयीने वरदानके द्वारा मुझे मोहित कर 
'लिया हे, मैं राज्यक अयोग्य हूँ, क्योकि मैं अब अपने 
अधीन नहों हूँ, इसोलिये हे पुत्र ! झुरे कैदकर तुम 
M अयोध्याके राजा बनो 1? | 
_राजाके इन चचनोंको सुनकर रामचन्द्र बोले-- 


छ श्रीरामचन्द्र शरणं प्रप्य & 


Amp यमराजकी सहोद्रा तथा विषधर सपिंणी बनी 


[भाग ५ 


<= 
—  ८- 


राज्य करनेकी मेरी इच्छा ही नहीं है, में तो mii | 


रहूँगा और चौदह वर्ष पूरे होनेपर फिर आपसे भी Eis 
दुशंन करूँगा ।? पिताने देखा राम वन SN 


नहीं जा सकते । वेदनाके सागरमें डुबकियाँ लगाते हु 
बूढ़े बाप अपने सिंह-सद्श पराक्रमी पुच्रको ह ॥ 
बिल्कुल ही तैयार देखकर दीनता और करुणाके ime 

अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सर्वथा | 

एकाहदशनेनापि साधु तावच्चराम्यहम्‌॥ 

मातर मा च संप्र्यन्‌ वसेमापद्य शर्वरीम्‌ । 

तपितः VATA श्वः काल्ये साधयिष्यसि ॥ 
( वा० रा० २।३४।३३-३४ ) 
“बेटा ! तुस बन जाये बिना मानोगे नहीं,किन्तु मेरी एक 
अभिलाषा हे, तुम आज मत जाओ, जिससे एक दिन vk 
एक रात्रिका समय मैं तुम्हे देखकर सुखसे विता as । राम! 
इस ( दुःखिनी ) अपनी माताकी ओर एवं मेरी ओर देख- 
कर, बस, आज एक ही रात्रिके लिये यहाँ मेरे पास और 
रह जाओ | आज रहकर और मेरे सम्पूर्ण मनोरथोंको पूणं 
करके कल प्रातःकाल भले ही खुशीके साथ चले जाना।' 
२८ वर्षतक दिन-रात्रि पास wan जिन महाराजके 
मनोरथ पूर्ण नहीं हुए, d एक दिनमै ही अपने 
सम्पूर्ण मनोरथोंको पूणं होनेका gu-w देख रहे हैं। 
सच है, 'डूबतेको तिनकेका सहारा भी बहुत होता dU 
एक WAS रहनेकी अज्ञुनयमें कितनी करुणा भरी पडी है! 
सचमुच यदि राम उस रात्रि रहकर बूढ़े बापके पास बैठकर 
उसकी थालीमें साथ ही भोजन कर लेते, तो महाराज 
दशरथ अवश्य ही कृतकृत्य हो जाते | किन्तु विधिका विधान 
विचित्र है,जो पुत्र सदा अपने पिताक सुखकी ओर इसलिये 
देखता रहता था कि देखें पिता किस समय क्या आशा 
करते हैं। ऐसा न हो कि उसके पालन करनेमें तनिक भी 
विलम्ब हो जाय, वही ga आज धमे पशमे RT 
कारण ऐसा कठोर हो गया है कि इतनी चिरोरी sem 
भी एक रात्रि रहनेको राज्ञी नहीं होता, इसीका m 
ahaaa है ! em 
कैकेयी जानेके लिये जल्दी कर रही थी MNT 


उसे वहाँ श्रीरामका क्षणभर भी रुकना अच्छा x fd 


था । महाराजने रामको रोकनेके सैकड़ों pa १ 
सभी निष्फल हुए । तब उन्होंने अपने बूढ़ p E 


t : | न EX sites NU पृथ्वीका राज्य ओग, रणा (किया | gm न्त जोरसे सिर gab 


qvi लम्बी ससे छोड, हाथसे हाथ मल,दाँत कटकटाकर, 
grad लाल आँखें बना--अधिक क्रोधके कारण wag 
दुःख भोगते हुए, महाराजके अभिप्रायको समझ अपने 
ठीषण वचनरूपी बाणोंसे कैकेयीके हृदयको कँपाते हुए 
तथा उसके अन्तस्तलको अपने अनुपम वाक्य-बाणोंसे बेधते 

बढ़े ही क्रोधके साथ बहुत-सी उलटी-सीधी बातें 
बहने लगे | कैक्रेयीकी माताकी कूरताका कथन करके क्रोधित 
gaat उसे कुलघातिनी बताया और कहा तू उसीकी 
क्र कर्म करनेवाली कलंकिनी कन्या है। तुझसे ऐसी ही 
ग्राशा की जा सकती है। सच हे, बेटी माँके ही समान गुण 
वाली होती है । किन्तु उसपर सुमन्तकी इन बातोंका कुछ 
भी असर नहीं हुआ । वशिष्ट, वामदेव, सिद्धाथे आदि सभी 
समझदार व्यक्तियोंका समकाना व्यर्थ हुआ। वह अपने 
विचारको किसी प्रकार भी न बदल सकी । तब दुखी 
होकर महाराजने कहा--“अच्छा, सेना धन, कोष, वस्न, 
भूषण ओर सभी राजसी सामश्रियाँ रामचन्द्रके साथ 
बनमें जाये और इस शून्य राज्यको भरत भोगे ।* तब डरी 
हुईं कैकेयी वोली- “जब सभी वस्तुएँ चली जायँगी तो 
इस सारहीन राज्यको लेकर भरत क्या करेगा । उसको 
ऐसा राज्य नहीं चाहिये ।? 


जब दुखी राजाने इस बातपर कैकेयीको बहुत बुरा- . 
भला कहा ओर स्वयं रामचन्द्रके साथ चन जाने तकको 


m हो गये, तब रामचन्द्र बड़े ही विवेकपूर्ण बचनोंसे 

AGAMA मे राजन्‌ वने दन्येन जीवतः | 

_ किं कायमनुयात्रेण लक्तसंगस्य सर्वतः \\ 

यो हि दत्वा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मन: | 

` रज्जुस्धेहेन किं तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्‌ ७ 

fo रा०.२।३७।२-३) 

पिताजी ! मैंने तो सभी अकारके भोगोंका त्याग कर 
दिया है | मेरा निर्वाह जंगली वस्तुओंसे ही हो जायगा, 
बब मैंने सभी प्रकारकी आकांक्ताओंका त्याग कर दिया है, 
तव मेरे साथ सेनाकी क्या आवश्यकता है? जिसने अपना 
सवसे बढ़िया हाथी दे डाला उसे हाथी बाँधनेकी रस्सीसे 
भला मोह कैसा ? वह क्या रस्सीके लिये आग्रह कर सकता 
| अतएव सज्नश्रेष्ट राजन ! ga इस सेनाकी 
` आवश्यकता नहीं | ये सब सेना आदि वस्तु मैंने भरतको 
SUE) मेरे लिये तो आपलोग वल्कल-वख ले आव' । 


& भ्रीचाल्मीकीयका रामःचनगमनं & 


मेरा काम एक खनती और खाँचीसे ही चल जायगा | यही 
चीजें मुझे मिलनी चाहिये। ' 

निलेजा कैकेयी इतने आदमियोंके बीचमेंसे उठकर 
स्वयं वल्कलन्त्रख ले at) उस वञ्रहृद्याको इसमें 
तनिक भी wart न लगी । रामचन्द्र और लच्मणने सब 
आदरसियोंके देखते-ही-देखते अपने महीन वख उतारकर रख 
दिये और झुनियोंके पहनने योग्य वल्कल-वख्र पहन लिये। 


ओः ! उस समयका दृश्य कैसा हृदयविदारक होगा, जब 
सुकुमारी सीताके सामने चीर-वख् आये होंगे । जिसने 
कभी दुःख नहीं देखा था, जो सदा लाइ-चाव और प्यारसे 
पली थी, वही राजकुमारी विदेहकन्या और चक्रवर्ती 
महाराज दृशरथकी पतोहू आज दशरथके सामने झुनि- 
पत्नियोंकी तरह वल्कल-चख्र धारण करेगी ! सचमुच उस 
समय वहाँके सभी उपस्थित wi तथा पुरुषोंका हृदय 
फटकर चकनाचूर हो गया। विश्वकविकी अमर लेखनीने 
सीताके मनोभावोंका कैसा सजीव चित्र खाँचा है-- 
अथातमपरिचानार्थ सीता कैशेयदासिनी । 
Ser चीरं संत्रस्ता पुषती वागुरामिव ॥ 
साव्यपत्रपमाणेव GE च सुदुशना,। - 
कैकेय्या; कुशचोरे ते जानकी शुभरूक्षणा 0 
(वा० To २३७९-१०) 
सदा पीतास्बरोंको पहननेवाली सीता अपने वल्कल- 
चखनोंको देखकर ऐसे भयभीत हो गयी जैसे विशालाक्षी 
हरिणी जालको देखकर डर जाती है । शुभलक्तणा 
जानकी कैकेयीसे वे wu पाकर लजित और दुःखित हुई, 
जानकीकी आँखोंमें आँसू भर आये | वह लजित हो 


` गन्धवराजके समान अपने पतिसे बोली--- 


कथं नु चरं awed मुनयो वनवासिनः | 
“वनवासी सुनि किसप्रकार चीर पहना करते हैं ?' बेचारी- 
ने काहेको किसीको चीर बाँधते देखा था, इसलिये अपने 
चीर पहिननेके ज्ञानको स्मरणकर वह लजित हुई और वहीं 
figs गयी, एक चीरको तो उसने कन्धेपर रख लिया 
और दूसरेको हाथमें लिये हुए वह सरलताके साथ 
रामचन्द्रजीके सुखकी ओर देखने लगी । सीता चीर पहनना 
नहीं जानती है, यह सोचकर धर्मात्मा राम सीताक समीप 
गये और अपने हाथसे पीताम्बरके उपर चीर कस दिया। 
जानकीको यति-वेषमें चीर पहने देखकर समूचा राजभवन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. ५४४ 


न रि न a ब 


रुदुनके भीषण रवसे गूंज उठा ! उस हृदय हिला देनेवाले 
इश्यसे सभी दुखी हुए ! गस्भीरताके सागर भगवान्‌ वशिष्ठ 
भी अपने आवेशको नहीं रोक सके आर उन्होंने अनेक 
प्रकारकी जल्ली-करी बातें कैकेयोको सुनायी । 

बेहोश और दुखी राजाको प्रणामकर रामचन्द्रजी भाई 
और पत्नीसहित वन जानेके लिये रथपर बैठे | उनके वियो गसे 
व्याकुल अपार भीड़ wight अश्रु बहाती हुई और 
कलंकिनी कैकेयीको जली-कटी सुनाती हुईं ore पीछे-पीछे 
चली । रोकना और समफाना सभी बेकार हुआ | उस 
चियोगकी aga कोई किसीकी नहीं सुनता था। सभी एक 
अहुत आकर्षणसे स्वयं दी खिंचे जा रहे थे | 

श्रीरामचन्द्रके चले जानेपर दुखी राजा पागलोंकी तरह 
यह कहते हुए घरसे पैदल ही दौडे कि 'में अपने प्यारे 
पुत्रको देखँगा ।' उनके पीछे-पीछे साढ़े तीनसौ रानियाँ भी 
Sat | सम्पूण नगर समानरूपे दुखी था । इतनी अपार 
भीड़ होनेपर भी कहां धूलिका नामतक नहीं था । कारण, 
वहाँकी धूलि सबके आँसुओंसे कीच हो गयी थी । रामचन्द्रने 
अपनी माता झर पिताको रथके पीछे-पीछे आते देखा | 
सदा सवारियोंपर चलनेवाली माताको अनाथिनीकी तरह 
we पीछे-पीछे दौइते देखकर मातृभक्त श्रीराम दुःखसे 
तिलमिल्ला उठे । वे धमंपाशमे बँधे थे, इसलिये सामने देखते 
इए भी मातासे आँखें न मिला सके | पुरवासी हाहाकार 
कर रहे थे | माता कौसल्या Was रथके पीछे बिना बच्छे- 
वाली गौकी तरह करुण स्वरमें 'हा राम | हा लक्ष्मण ! हा 
सीते ! कहती हुईं जोर-जोरसे रुदन कर रही थी । राम- 
लघमण और सीताके लिये उनकी आँखोंसे निरन्तर आँसू 


बह रहे थे। रामचन्द्रने कई बार अपने रथके चारों ओर . 


चक्कर लगाती हुई अपनी दुःखिनी माताको देखा । वह 
पगलीकी भाँति इधरसे उधर किसी खोई हुई चीजको ds 
' रही थी | रामचन्द्र सारथीसे बार-बार कहते हैं, 'जल्दी रथ 
बढाझो ! जल्दी करो !' किन्तु चारों ओरकी उमड़ी gi 
भीड़ रथको आगे बढ़ने दे तब तो ! इतनेमें ही महाराज 
दृशरथने भी जोरसे चिल्लाकर सुमन्तसे रथ रोकनेके लिये 
कहा । सुमन्त दुविधामें पढ़ गया । राम चलनेके लिये कहते 
हैं और प्रजाजन तथा महाराज चिल्ला-चिज्ञाकर उहरनेका 
` साम्रद कर रहे हैं। शोक सन्तस राम उस समय सूतसे Ta 


. "मैया सूत! यह भीषण दुःख अब अधिक समय 
तक नहीं देखा जाता। तुम रथको जल्दी हाँको ! 


e श्रीरामचन्द्रं शरण प्रपद्ये & 


wv SS YN ४ ४५४ ves 
vvv 
Vevey 
w^ 


बेचारा सारथी क्या करता ? उसे 
रास्ता मिल गया । सूतने छाती कड़ीकर di bi 
मारी | घोड़े तिलमिलाकर चलने लरे | जनसमूह > 
स्वरमें ऊँचे स्वरसे पुकार उठा 'हा राम !' s 
रथ जब राजमहलको पारकर राजपथपर चलने 
तब भोदने चारों तरफसे आकर फिर घेर लिया | दे लोग 
रामचन्द्रके साथ वन जानेका निश्चयकर Ga vu 
पीछे-पीछे दौड़ने लगे। रामने सबको यथाविधि सममा. 
बुकाकर लोटानेका प्रय्न किया । उन्होंने देखा-- 
भीडके साथ बड़े-बड़े afr और वेदज्ञ ब्राह्मण पैदल 
चल रहे हैं। उन्होंने रामके साथ घनमें रहनेका पूण 
निश्चय कर लिया है। बृहस्पति और अंगिराके समान तेजस्वी 
महाराजाओंके भी पूजनीय और श्रद्धेय ब्राह्मण दुःखसे 
व्याकुल होकर रामचन्द्रके रथके साथ दौड़ रहे हैं। उन वृद्ध 
ब्राक्मणोंको वें किसी प्रकार भी न रोक सके । यद्यपि रामने 
हृदय कठोर कर लिया था,किन्तु अभी आँखोंकी लिहाजको 
न छोड़ सके थे। वृद्ध माह्णोंको पीछे-पीछे आते देख वे 
We उतर पड़े और भाँति-भाँतिसे अनुनय-विनय करने 
लगे | राम किसी भी प्रकारसे लौटनेको राजी नहीं हैं, यह 
सोचकर बृद्ध ब्राह्मण दुःखके साथ कातरस्वरमें अपने 
सफेद बालोंको दिखाकर कहने लगे -- 
त्वयि घमैव्यपेक्षे तु कि स्यात्‌ धर्मपथे स्थितम्‌॥ 
याचति नो निवर्तस्व despues | 
शिरोभिर्निमुताचार मह्ीपतनपांसुहेः ॥ 
( वा० Te २।४६।२ ६-२७) 
धर्मात्मा रामचन्द्र ! यदि आप-जैसे श्रेष्ठ धर्मात्मा 
पुरुष भी धर्मका तिरस्कार करेंगे--आहाण-वचनरूपी धमंकी 
ओरसे विसुख होंगे--तब अन्य साधारणलोग धर्मका पालन 
SN लौट चलें | 
किसप्रकार करेंगे ? हम प्राथना करते हैं, आप S 


` झाप धर्मानुष्ठानमें अचल हैं | हम जमीनपर लो 


कारण qud मरे हंसके समान श्वेत केशोंसे युक्त WU 
वाले बाझण आपसे प्रार्थना करते हैं, आप लौट चलें | 

ब्राह्मणोंने दीनताके साथ दुःखषूणं शब्दोंमें अपनी 
परिस्थिति बतायी, वे बोले--'बहुत ब्राह्मणोंका यज्ञ id 
हुआ है, वे तभी यज्ञ सकेंगे जब आप 


अयोध्याको चलेंगे। आप स्थावर और जंगम सभी मा ; 
' इसप्रकार आहृणोंने भाँति-भाँविसे T 
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L MEN —— 
gt, किन्तु 
नहीं हुए । 
एबं विक्रोशता तेषां द्विजातीनां निवर्तने । 
दहरे तमसा तत्र वारयन्तीद राघवम्‌ M 

( वा० To २।४४।३२ ) 
इसप्रकार लौटनेके लिये श्रीरामचन्द्रसे माह्मणोंने 


प्रार्थना की, उसी समय रामचन्द्रको आगे जानेसे रोकती 


हुई तमसा नामकी नदी दीख पड़ी | 

इसभ्रकार श्रीरामचन्द्रकी राइको तमसाने रोक लिया 
शौर हमारी लेखनीको स्थल-संको च वार-बार रोक रहा है,इस- 
किये इस लेखको हम यहीं समाप्त करते EI अन्तमें पाठकोंसे 
इतना ही निवेदन करना है कि यदि राम-वन-गंमनके 


9 मयांदा-पुरुषोत्तम राम & 


अनुव थावन्दका पूर्णरीत्या रसास्वाद करनेकी इच्छा हो 
तो श्रीमद्वारमीकिरामायणके इस प्रकरणको आद्यन्त 
अवश्य ही पढ़ जाइये। कविने एक-एक श्लोकमें करणरसके 
वे भाव भर दिये हैं जिन्हें हजार बार पढ्नेपर भी वही 
अनिवंचनीय आनन्द आता है । नित्य पढ़ते रहिये, आपको 
वे श्लोक रोज नये ही मालूम पड़ेंगे! 


हे राम ! तुम वनमें रहकर भांति-भाँतिके छेशोंको 
सहते रहे, दुःख उठाकर भी हमारे लिये थानन्द ही छोड़ 
गये | यही तो तुम्हारी रमणीयता है | तुम्हारे सभी कर्म 
wer हैं । संसारी मनुष्य तुम्हारी लीलाथोंके रहस्य केसे 
समक सकते हैं ? प्रभो ! gem सभी प्रकारके चरित्र 
सुननेमे प्रीति हो,यही इस पामर प्राणीकी अन्तिम प्रार्थना है ! 


ep vio 


मयोदा-पुरुषोत्तम राम 


( लेखक-काविराज . de रीगयाप्रसादजी शाख्री साहित्याचाये, आयुर्वेद-वाचर्पति “श्रीहरि? ) 


याँदा-पुरुपोत्तम भगवान्‌ रामके पवित्र चरिन्रकी 
विशेषता तथा लोकप्रियताका इससे अधिक 
|) ओर प्रमाण ही क्या हो सकता है कि आज 
GARA धर्मप्राण समस्त दिन्दू-जाति भगवान्‌ रामको 
अवतार पुरुष या महापुरुपके रूपमें ही नहीं 
: किन्तु साक्षात Waa परमेश्वरके रूपमें 
भक्तिभरित हृदयसे स्मरण करती है । जन्मसे लेकर BY 
यन्त लौकिक अभ्युद्य तथा पारलौकिक निःश्रेयसकी प्रासिके 
लिये असंख्य शताब्दियोंके अनन्तर आज भी हिन्दूजातिका 
प्र्येक व्यक्ति भगवान्‌ रामको ही स्मरण करता है | सुख- 
दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति एवं जीवन-मरणके समयमें भी 
महापुरुषका नाम स्मरण करके असंख्य प्राणी आज 

भी असीम सुख-शान्तिका अनुभव करते हों, उनके पवित्र 
चरित्रकी महनीयताके सम्बन्धमें किंसीको सन्देह ही क्या 
हो सकता है ? धार्मिक और साम्प्रदायिक मतभेदोंके होते 
हुए भी आज समस्त दिन्दू-जाति मर्यादा-पुरुषोत्तम रामको 
भपना आदर्श महापुरुष मानती है | संसारका इतिहास 
देखनेसे पता चलता है कि जो गौरव भगवान्‌ रामको प्रास 
» वेह गौरव संसारके किसी भी महापुरुष या नेताको 


` WW नही प्राप्त हो सका है। घामिक, सामाजिक एवं 


E 


` नैतिक तीनों eqs ही भगवान रामका चरित्र अतुलनीय 


Se 


है । यही कारण है, घामिक जगतमें भगवान्‌ रामको उनके 
भक्तगण NA परमेश्‍वरके ET, सामाजिक जगतमें मयाँदा- 
पुरुषोत्तमके रूपमें एवं राजनेतिक जगतमें आदश नेता या 
राजाके रूपमें लोग उन्हें स्मरण करते हैं। भगवान्‌ रामके 
राज्यशासनकी सवोसक्ृष्टताका पता तो इसी बातसे चल 
जाता है कि इस बीसवों शताब्दी या वैज्ञानिक युरामें भी 
किसी सुख-शान्ति-पूणं ससद्ध राज्यके लिये 'रामराज्य' 
की उपमा दी जाती है | उत्तर भारतके आामोंमें 'रामदुहाई? 
की प्रथा अबतक भी प्रचलित है । जिस समय कोई भी 
दण्डनीय अपराधी WAS कहकर अपने अपराधको 
चमा माँगता है, तो उसे तुरन्त छोड़ दिया जाता है। कई 
युग बीत जानेपर भी भगवान्‌ रामके नामका व्यापक प्रभाव 
अबतक भी वैसा ही बना हुआ है । भगवान्‌ रामके चरित्रका 
चिन्तन तथा अध्ययन वह थात्मिक शान्ति प्रदान करता 
है, जो अतुलनीय शान्ति संसारके किसी भी महापुरुष या 
अवतारपरुषके चरित-चिन्तनके द्वारा प्रास करना सर्वथा 
कठिन ? । यही कारण है, भारतके विभिन्न प्रान्तवा पी, 
भगवान रामके भावुक भक्तों ने अपने-अपने प्रान्तकी भाषओंसें 
अपनी-अपनी सुरुचिके अनुसार भगवान्‌ रामके पविन्न 
चरित्रका रान किया हे | 
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रामकी पितृभक्ति 
जिन लोगोंने रामायण आदि ्रन्थोमें भगवान्‌ रामके 
खरितका भली प्रकार मनन तथा अध्ययन किया है, उन्हें 
यह भली भाँति विदित है कि संसारके इतिहासमें मयांदा- 
पुरुषोत्तम रामकी पितृभक्ति अतुलनीय 21 किसी कविने 
बहुत ही ठीक कहा है-- 
आहूतस्याभिषेकाय विसुष्टस्य वनाय T N 
न मया रुक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकारविभ्रमः 0 
राज्याभिषेकके लिये बुलाये जाकर शौर जंगलके 
लिये भेज दिये जानेवाले भगवान्‌ रामकी सुखाकृतिके ऊपर 
तनिक भी हषं-विषाद्‌-जनित विकार नहीं दिखल्ायी पड़े | 
कितना अपूव' त्याग है, कितना अश्रुत चरित-बल है । 
युवराज राम अपने मूच्छित पूज्य पिताजीके समीपमें खड़े 
हैं । समीपमें ही विमाता कैकेयी बैठी हुई हैं ।. पूज्य 
पिताजीकी इस दयनीय दीन-दशाको देखकर करुणामय 
राम माता कैकेयीसे अत्यन्त विनम्र शब्दोमें पूछते हैं कि 
“मातः ! मेरे पूज्य पिताजी आज इतने दुखी क्यों हैं ?' 
कैकेयी उत्तर देती है--'राम ! पिताके दुःखके कारण तुम 
हो । मैंने तुम्हारे पिताजीसे दो वरदान alae । एक 
वरदानके द्वारा भरतके लिये अयोध्याका राज्य और दूसरे 
बरदानके द्वारा चौद dep तुम्हारे fd वनवास ।' 
माताके इन वचनोंको सुनकर भगवान्‌ राम गोस्वामी- 
तुलसीदासजीके शब्दोंमें क्या कहते हैं-- -. _ 
सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी । जो पितु-मातु-बचन-अनुरागी | 
तनय मातु-पितु-तोषनि-हारा। THA जननि सकर संसारा! 
मरु प्रानश्रिय mR राजू बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू 0 
जो न आउँ बन ऐसेहु काजा प्रथम गनिअ मोदि मूढ॒समाजा॥| 
पूज्य पिताजीके वचनोंकी रक्षा या थाज्ञापालनके 
लिये अपने आदर्श चरितके कारण गुरुजनोंकी आँखोंके 
तारे, अयोध्याकी समस्त प्रजाके saa भी अधिक प्यारे 
भगवान्‌ राम,.'जिनका आज राज्याभिषेक होनेवाला . था' 
वनवासी सुनियोंके वेषमें अनुज लचमण तथा मियिक्षेश- 
राजकुमारी भगवती सीता देवीके सहित अयोध्याका समस्त 
राज्य-वैभव छोड़कर जंगलको जा रहे हैं | घनश्याम 
रामकी यह अपूवे पितृभक्ति तथा द्रा त्याग अनन्त 
शताब्दियोंके अनन्तर आज भी हम भारतीयोंके afa- 
` निमाँणसें विशेषरूपसे सहायक हो रहा है. | जिस. समय 
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Messe 
हमारा मन अनेक प्रकारकी भोग-तृष्णाथोले ra. 
कतंव्य-भ्रष्ट होने लगता है, उस समय होकर 
पचित्र-चरित्र ही हमारे पथप्रदर्शकका काम करता है = 


रामका भ्रातप्रेम 
इतिदास-ग्रन्थोमे आतृप्रेमके अनेक सुन्दरः 
उदाइरण हमें देखने और सुननेको मिल केह नु भरवा 
रामका STIS जो एक अमूल्य शिक्षासे हम भारतीयोंको 
कृतकृत्य कर रदा है, वह सर्वथा वर्णनातीत है | sa. 
छोटी-सी बातोंके ऊपर आज संसारके विभिन्न देशोंम कितने 
ही भाई अपने प्यारे आइयोंके प्राणोंके गाहक वन जाते है 
किन्तु इस पुण्यदेश भारतमें हमें जहाँ कहीं भी sus 
कुछ हृदयग्राही उदाहरण मिलते हैं उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध 
एकमात्र भगवान्‌ रामके आदर्श चरितकी शिक्तासे है। 
घाधीरातका समय है. मेघनादकी शक्तिसे आहत, प्रिय 
अनुज लचमणका अचैतन्य शरीर अपनी पवित्र mei 
लिये हुए भगवान्‌ राम सञ्जीवनी बूटी लेनेके लिये गये हुए 
इनूसानूके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । इनूमानूजी अभ्रीतक 
नहीं आये हैं, प्रातःकाल होते ही ways जीवनकी 
झाशा जाती रहेगी, इस काल्पनिक वियोग-वेदनासे पीदित 
होकर भगवान्‌ राम अपने आँसुशरोंकी वर्षासे समख 
घराचरको शोकसागरमें डुबोते हुए कहते É— 
सुत बित नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग बारहिं बारा॥ 
अस निचारि जिय जागहु ताता। Peale न जगत सहोदर ज्राता॥ 
कैसी करुणामयी उक्ति है और कैसा अकृत्रिम विचित्र 
sata Pa यदि आज भगवान्‌ रामका दिव्य 
'रामायण' आदि पुण्य अन्य हमारे emi न होते 
तो साधारण जनसमाजको आतृप्रेमकी ऐसी सुन्दर fie 
कहाँसे मिलती ? | 
रामका प्रजारञ्जन और भगवती सीतादेवी. 
जिन आदर्श सती भगवती सीतादेवीने अपने पिता 
तथा श्वसुरके राजमन्दिरोंके समस्त विषय-विज्ञास वा 
सुखोपभोगोंफो छोडकर आज अपने प्यारे पतिदेव अगवा 
घनश्याम रामके साथ कण्टकाकोणं वही कले 
ककश भूमिको ही Gale पाँवड़े मान रक्खा है, i 
रावणके द्वारा हरी जाकरलङ्का पहुँचायी जा रही € । क्सी 
विजय होनेपर भी अयोध्याकी राजराजेश्वरी बिग 
सवारीके qu ही भगवान्‌ रामके सामने लायी 
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० 
और उनकी अझि-परीत्ता होती है । अभी रामको राज्या- 
Ras हुए थोड़े भो दिन नहीं हुए हैं और न अयोध्या राज्यकी 
राजलदमी जनककिशोरीको एक दिनके लिये भी नयनाभिराम 
रामकी सुखमयी Ferg देखनेका अवसर ही मिला 
है कि अकस्मात्‌ पुनः बजूपात होता है। एक साधारण 
रजकके द्वारा लगाये हुए अपवादके कारण जन्मदुःखिनी 
ज्ञानकी आज फिर भी पतिदेवसे परित्यक्ता होकर अपने 
देवर लदमणके साथ जंगलको जा रही हैं । भाईकी आज्ञाको 
शिरोधार्य मानकर आतृभक्त लचमण अचेतनावस्थामें ही 
शेर थौर भालुओं-जैसे हिंसक पशुओंसे अरे हुए उस 
भीषण जंगलमें राजराजेश्वरी, अवधकी WAG जनक- 
नन्दिनीको छोड़कर अयोध्या वापिस जा रहे हैं । चैतन्यलाभ 
होनेपर रोती और कलपती हुईं भगवती सीतादेवी भगवानसे 
प्राथना करती हैं कि हे सर्वान्तयामिन्‌! भक्तवान्छा- 
कल्पतरु !! भगवन्‌ !!! यदि में अपने दुर्भाग्यके कारण इस 
जीवनमें घनश्याम रामकी सेवाका पुण्य-फल नहीं पा सकी 
हूँ तो भी जन्म-जन्मान्तरमें सुभे मर्यादा-पुरुषोत्तम राम ही 
पति रूपमें प्राप्त हों, हे अनाथोंके नाथ ! जगन्नाथ !! wl 
मुझ अनाथिनीकी आपसे प्राथना है । हे करुणामय ! 

Ju! मेरे प्यारे देवर लच्मण ga अभागिनीको जङ्गलमें 
छोड़कर अकेले अयोध्या जा रहे हैं, उन्हें मार्गमे किसी 
प्रकारका कष्ट न हो, वे निरापद्‌ अपनी यात्राको समाप्त 
करके मेरे पतिदेवकी राजधानी अयोध्या नगरीतक पहुँच 
जायें और उन्हें सब प्रकारसे राज्यकार्यमे सहायता पहुँचावें, 
यही भेरी आपसे अन्तिम विनती है । सतीत्वका यह अपूर्व 
WR, भारतकी देवियोंका यह उज्ज्वल चरित्र आज इम 
भारतीयोंको कहाँ मित्रता यदि भगवान्‌ was भावुक 
भक्तोंके द्वारा संसारमै रामचरितका प्रचार न होता । परस्पर 
विरोधिनी इन घटनाओंके सम्मिश्रणसे किस प्रकारके सुन्दर 
भौर सुमधुर आवोंकी सृष्टि हुई है, इन बातोंके रहस्यका 

AM लगाना केवल उन भावुक रामभक्तोंके लिये ही सुलभ 
है, जिन्होंने पूर्णं भक्ति तथा भद्धाके साथ मनोयोयपूर्वक 

Mii आदि अन्थोर्मे भगवान्‌ रामक चरितका अध्ययन 

_ पेया सवन किया है । जिन भगवान्‌ रामने पञ्चवदीमे 


| क he हरी जानेपर अपनी पणंकुटीके 
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सीतेति हा जनकवंशजवैजयन्ति | 
हा मह्विकोचन-चकोर-नबेन्दुरेखे | 
इत्यं स्फुट बहु विरम्य विरृप्य राम- 
स्तामेव waa परितश्चचार 0 
— arate ! हा मिथिलेशनन्दिनि ! हा रामके लो चन- 
चकोरके लिये अभिनव चन्द्रलेखे ! तुम कहाँ हो ? इस- 
प्रकारके प्रकट करुण विल्ाप-कलापके साथ जनककिशोरीको 
खोजते हुए औरामने दण्डकारश्यके साधारण प्राणियोंको कौन 
कहे तर-लताओं तकको रुला दिया था। वेही भक्तवत्सल, 
दीनबन्धु दयामय राम अपनी जीवनसहचरी, प्राणाधिक- 
प्रियतमा, आदर्श सती भगवती सीतादेवीको एक साधारण 
प्रजापवादके कारण पूर्णंगभा होनेपर भी पुनः वनवासको 
भेज रहे हैं, यह कैसी हृदयद्रावक घटना है ? राग-विराग, 
कोमलता-कठोरता एवं दया-निदंयताका एक ही स्थानपर 
कैसा अपूव सम्मिश्रण है ! अविचारक लोग इस घटनाको 
लेकर चाहे भगवान्‌ रामके चरितके उपर किसी प्रकारका 
आक्षेप क्यों न करें किन्तु सम्पूणं रामचरितके अन्दर यही 
एक ऐसी घटना है जिसने - भगवान्‌ रामको 'मर्यादा- 
पुरुषोत्तम” एवं भगवती सीतादेदीको 'आदृशं सती’ के 
सर्वोच्च पद्पर आसीन किया है। अन्तमें मैं इस माङ्गलिक 
छोकके साथ-साथ सव साधारणसे भगवान्‌ रामके चरितका 
चिन्तन करनेकी प्रार्थना करता हुँ । 
कल्याणाना निधानं कलिमलमथन पावनं पावनानाम्‌ , 
पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदे प्राये प्रस्थितस्य | 
िश्रामस्थानमेर्क कबिवरवचसा जीवनं सजनानाम , 
बीजे घमैद्रुमस्य प्रभवतु भवतो भूतये रामनाम ७ 


-——À < Ume— 


रामायण 


चित्रमें ललाम हे चरित्रमं ललाम शुभ, 
ama ललाम पद्यपाठमँ ललाम है | 
पाठसे कुवासना भी नष्ट होती चित्तकी हे, 
बुद्धिहीन नर होता रामका गुलाम है॥ 
चौपाई ललाम, छंद-सोरठा ललाम 'विष्णु' 
दास तुळसीका खूब कामिळ कलाम RI 
वर्ण हैं ललाम और काण्ड हैं ललाम सब, 
शास्त्रमै पुराणमें रामायण ललाम ÈN 


--गेगाविष्णु पाण्डेय 
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a >> म-चरित-मानस अर्थात्‌ गोसाई तुलसी दासकी 
Peo) विश्व-चन्दित परम प्रसिद्ध चौपाईं-रामायण 
साहित्य-संसारका अनुपम काव्यरल है, जिसकी 
मधुर प्रखर ज्योतिसे भारतवर्ष ही क्यों, सारा 
| संसार चकित और मुग्ध हो रहा है और. जिसकी 
तुलनाका दूसरा अन्थ हिन्दी आषामे तो क्या, अन्य 
भाषाओंमें भी शायद ही मिले । हिन्दी भाषाले इसे हटा 
दीजिये, बस, हिन्दी-साहित्यकी शोभा ही नहीं, महिमा भी 
आधी ही रद्द जाती है। निःसन्देह यह अन्थ-शिरोमणि भूत- 
भावन भवानी-पति भगवान्‌ शिवजीकी कृपाका प्रत्यक्ष फल 
है, जैसा कि स्वयं कविने स्वीकार किया ü— 
संमुःप्रसाद सुमति हिय हुरसी। राम-चरित-मानस कबि तुकूसी ५ 


सचमुच ऐसी सर्वाङ्गसुन्द्र कान्य-निर्माण-प्रतिभाकी 
प्राप्ति विना विशेष देववलके सम्भव नहीं । यदि यह अन्य 
आध्यात्मिक गगनका अज्ञान-तिमिर-नाशक देदीप्यमान 
मात्तंस्ड है तो साहित्यिक आकाशका भी चमकता रस 
बरसाता हुआ qui शरच्चन्द्र है। यदि इसमें बाह्य जगतका 
प्रकाण्ड प्रदृशेन है तो अन्तर्जगत्‌की भी अभिर सत्यता है | 
यदि इसमें बाहरी घोर युद देवासुर-संग्राम-का वर्णन हे 
तो भीतरी भीषण मानसिक समरकी भी भरपूर चर्चा है जो 
मानव-मानसमें सदासे होता चा रहा है। 

राम-चरित-मानस स्वर्गे और सत्यका अपूव सम्मेलन 
है | अनुराग और विरागका अनुपम गॅट-बन्धन हे । दिल 
और दिमागका लासानी जुटाव है | भक्ति, ज्ञान और कमं- 
काणडकी अलौकिक पतिन्नतासम्पन्न त्रिवेणी है । हेत, ada 
और विशिष्टाह्वेतकी एक विचित्र खला है। वेद-शास्त्रोंका 
सार और उपनिषदोंका निचोड हे । इसकी बहुत-सी चौपाइयाँ 
मन्त्र-रूपिणी हैं। कविने बढ़े ही कौशलसे तत्कालीन 
विरोधी सम्प्रदायोंमें मेल करा दिया हे । वैष्णव होनेपर 
भो मानसकार शिव, शक्ति और विष्णुमें भेद नहीं मानते 
थे। उन्होंने बढ़ी चतुराईसे शिवजीको 'सेवक स्वामि सखा 
. सिय पीके' लिखकर बहुत-सा सन्देह और बहुत-सी 
aR मिटा दी है । 'मवमव विभव पराभव-कारिनि' far 
कर शाक्तोको भी अपनाक्षिया हे । सचमुच मत-मतान्तरोंके 


सम्बन्धमें कविने बडो. ही उदारतासे 
मानसमें साम्प्रदायिकता नहीं है पा a d 
कहावतों और नीति-वाक्योंका भण्डार हे | यथा- x 
35 जानि संका सब काहू \ वक्र चन्द्रमहि ग्रसइ न राह 
लोकप्रियता इसमें कूट-कूटकर भरी हे । इस 
यह अन्थ अद्वितीय है, यदि ऐसा कहा जाय तो भी 
में समभता हूँ, अत्युक्ति नहीं होगी । लाखों मलुष्योंने इसे 
पाठ करनेके लिये नागरी सीखी है। इसप्रकारसे साइरताके 
म्रचारमें इसने कम सहायता नहीं पहुँचाई है। सहन तो. 
ऐसा कि fuge गँवार भी इसका अर्थे कर जेते हैं और 
कठिन ऐसा कि महामहिम परिडतोंकी बुद्धि भी shes 
होकर चंकर काटने लगती है । 

WE ग्रन्थ कभी पुराना नहीं होता । आज तीन सो 
वर्षोके बाद भी der ही नया है। बल्कि यों कहना 
चाहिये कि प्रतिदिन नवीन होता जाता है। सैकड़ों बार 
पढ़नेके वाद फिर पढ़ना शुरू कीजिये आपको नित्य नयी 
नवीनताए मिलती ही जायँगी | इसे स्त्री-पुरुष, quen 


AU 


संन्यासी, MAGE, बालक-नवयुवक, जवान-बूढ़े सभी 


प्रकारके ain दिलचस्पीसे पढ़ते हैं । में इसे चालीस- 
पेंतालीस बर्षोसे बराबर नित्य पढ़ रहा हूँ पर कभी जी नहीं 
ऊबता, प्रत्युत बार-बार पढ़नेकी इच्छा बनी दी रहती है। 
कभी तो पाठ करनेमें हर्षातिरेक और रोमाञ्च, और कभी- 
कभी करुणातिरेक और अशुपात अनायास हो जाते हैं। 
जीवनभर अध्ययन और मननकी सामग्रियाँ इसमें प्रस्तुत 
हैं। इतना ही नहीं,इसका विषय कई जन्मोमे हल किय 
जानेकी चीज है। इसमें क्या नहीं है? सच्चे खोजनंबालर 
लिये सब कुछ है । भुक्ति-सुक्ति दोनों ही अपने-अपने 
स्थानपर सुशोभित हैं | प्रयत्न करनेसे इसके द्वारा भोग 
wk we दोनों मिल सकते हैं । ' 

आध्यात्मिकता और नीतिपूर्ण लौकिकताका इसमें मथिः 
काञ्चन-योग है । गूढ-से-गूढ वेदान्त झौर साँख्यके सिद्धान्त 
सरल-से-सरल भाषामें भरे पढे हें । साथ ही 


व्यवहारोंका प्रचुर ग्रिद्शन है । राजनीति इसमें आव 
स्वरूप है | देखिये, नीचे लिखे dd eum 


सागरको गोसाईंजीने मानो TSH भरकर कमाल 
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संख्या २] 


& राम-चरित-मानसकी विशेषता & 
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मुखिया मुखसो चाहिय . खान पानके( एक । 
पार पोषइ सकर अँग तुरुसी! सहित बिबेक 0 


इसके पात्र सवंदा आदर्श E | इसके नायक-नायिका 
राम-सीता त्रह्म-मायाके स्वरूप अथवा परमेश्वर और 
परमेश्वरीके रूप हें । राजा और प्रजा, पिता और पुत्र, भाई 
और माईका उत्तमोत्तम नमूना जैसा मानसमें है वेसा अन्यत्र 
देखनेको नहीं मिलता । अले पात्रोको तो बात ही क्या, 
बुरे पात्र भी संसारमें अपने सानी नहीं रखते । रावण-सा 
शक्तिशाली थोर विद्वान्‌ दूसरा कौन है ? मानस मनोयोग- 
पूर्वक पढनेपर मालूम होता है कि इसके पात्र मानो 
आँखोँके सामने नाच रहे हैं अथवा मानसिक जगतूर्मे एक 
बड़ी विशद रामलीला हो रही है 1 


प्रकृति-वर्णन तो कविने मनोहर और हृदयग्राही किया 

ही है, मनो भाव-विश्लेपणमें भी बढी दुलंभ दक्षता दिखायी 

है, जो किसी-किसी सुकविके लिये बढ़े गवेकी वस्तु है । 

वर्णना-शैल्ली बड़ी रुचिकर हे । विपय-विशेषका विस्तृत 

वर्णन अथवा संच्षिसं वर्णन कविके बाँए हाथका खेल हे | 

‘ag आमित अति आखर थोरे' का सिद्धान्त खूब निबाहा 

गया है । मानसकी आपामें अवधी और बजभापा मिली 

हुईं है । कहीं-कहीं बुन्देलखरडी और भोजपुरीकी भी पुट 

ME भाषाकी आमीणता, प्रसाद और माघुय॑-गुणोंमें 

स्वाभाविकरूपसे परिणत हो गयी है । यह भी मानसकी 
एक विशेषता है । इसमें शब्दविन्यास, अर्थसौष्ठव, काव्य- 
रीति, घटनाक्रम, और व्यंग्य-वक्रोक्तियोंकी ger देखते ही 
बनती है | घटना क्रमवद्ध अर्थात्‌ सिलसिलेवार कथाभाग 
सफलतापूर्वक लिखनेकी योग्यता गोसाइजीमें विलक्षण 
पायी जाती है। यदि यह योग्यता महात्मा सूरदासमें होती 
तो सम्भवतः वह तुलसीदाससे भी बढ़ जाते | इस sei 
नवरसोंकी घाराएँ अनवरत बहती रहती हैं।  गार- 
WH इसमें बाहुल्य है परन्तु प्रशंसाकी बात तो यह है 
कि अश्ल्ीत्नताका कहीं नामो निशान नहीं ! रूपक, उपमा, 
उषा आदि अलंकार ऐसे सहज स्वाभाविक ढंगसे पाये 
जाते हैं मानो कविको इनके लिये कोई प्रयत्न ही नहीं करना 
पहा था। साहित्यशास्त्रके अधिकांश अलंकारोंसे WE अन्य 
पग.परापर सुशो भित है । और तो क्या, सम्पूर्ण राम-चरित- 
भानस ही एक बढ़ा-सा मानसरोवरका रूपक है, जैसा कि 
इसके नामसे प्रकट है । यंह पुस्तक सुगल-राज्यस्वकालमें 
बिखी गयी थी तो भी यह सर्वतः घमेमयी बन गयी और 


` कसनेस होती है उसी भाँति काव्य कसनेकी भी कसौटी 
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समयका जादू इसपर न चल सका । यह थ्राश्चय, सौभाग्य 


` और विशेषताका विषय है। एक बात और है | गोसाइँजीने 


बहुत-से ग्रन्थ लिखे पर सभीका विषय रामचरित ही रहा। 
हा, कृष्ण-गीतावलीमें कृष्णचरित अवश्य हे पर कविके 
लिये राम और इष्णमें भेद नहीं था । यह भी कम 
विशेषताकी बात नहीं । . इस भाँति इस अन्थशिरोमणिकी 
बहुत-सी विशेषताएँ हैं, जिनमेंसे कुछ मैंने ऊपर गिनानेकी 
चे की हे । 


जिस भाँति खोटे और खरे सोनेकी जाँच कसौटीपर 


होती है ! इसकी जाँचके छः प्रकार होते हैं-- 
काव्ये ARUSHA व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये | 
सद्य: परनिवुंतये कान्तासग्मिततयोपदेशगुजे ॥ 

अर्थात्‌ काव्य कीति बढ़ाता है, धनोपाज॑न कराता है, 
व्यावहारिक ज्ञान देता है, अमंगल वा दुःखको दूर करता 
है, परमानन्दकी तस्काल प्राप्ति कराता हे और wale 
समान मनोहर एवं हितकर उपदेश देता है। ये काव्य- 
निर्मांणके प्रयोजन E. यदि इन गुणोंमेंसे दो एक भी 
भलीर्भांति प्रभूतरूपसे किसी काव्यमें पाये जायँ तो भी 
उस काव्यको साथंकता हो जाती है, पर राम-चरित-मानसमें 
तो सभी गुण लागू होते हैं । मानसकारकी सुकीतिका तो 
कहना ही क्या? वह संसारमें वायुकी तरह दिगन्त-च्यापिनी 
हो रही है | भारतवषंमें कौन ऐसा खी, पुरुप या बालक हे 
जो गोसाइंनीको उनके रामायणके कारण नहीं जानता? 
भारतवप्रे तो स्वदेश ही है, विदेशोंमें-यूरोप-अमेरिकामें- 
भी उनका यशोगान निरन्तर हो रहा है| उनके अन्थका 
बहुत-्सी विदेशी भाषाश्रोंमें अनुवाद हो चुका है और 
वहाँके लोग उसे बदी भ्रद्धासे देखते हैं तथा गोसाईंजीको 
संसारके इने-गिने महाकवियोंमें मानते. हैं । जो कवि 
राजाओोके आश्रित रहते थे वे पारितो पिक इत्यादिसे बहुत-सा 
धन उपार्जन करते थे परन्तु wu विरक्त गोसाईंजी तो 
घनकी परवा नहीं करते थे | उन्होंने अपना सब घन एक बार 
चोरोंको दे दिया था । इसलिये वह किसी राजाके आश्रित 
रहकर अन्य कवियोंकी तरह उसकी मूठी-सच्ची प्रशंसा नहीं 
करते थे । उनका तो सिद्धान्त था-- | | 

कीन्ह जो प्राकृत नर गुन गाना। सिर धुनि गिरा कागि RIT 

वह अपने 'राजा-राम'के आगे किसी सम्राटको क्या 

परवा करते थे ! उनके सामने बादशाह जहाँगीरको सुंहकी 
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io & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® [ भाग 
io. छा >> ^ 

व्यंग्यके अभाव वा न्यूनाधिक्यसे काब्य 
साधारण, मध्यम और उत्तम Avà होते ह 
व्यंग्यप्रधान काव्य उत्तम कोटिका होता है । मानस उत्तम 
कोटिका काव्य है, क्योंकि इसमें जहाँ-तहाँ sinin 


SPLIT 


खानी पड़ी थी । इसलिये उनके धनोपाजनकी बात ही क्या 
रही ? हाँ, यह अवश्य है कि उनके बाद बहुत-से प्रकाशकों ने 
' राम-चरित-मानसको प्रकाशित करके और बेच करके 
बहुत-सा धन प्राप्त किया है । मेरा तो अनुमान है कि यदि 
इस अन्थका प्रकाशन किसी व्यक्तिविशेषकी सम्पत्ति होता 


तो वह अवश्य इससे प्रचुर लाभ उठाकर संसारके बडे 


धनियों और पूजीपतियोंमें गिना जाता.। व्यवहार-कौशल 


इस अन्थमें आदशंस्वरूप है स्वामी-सेवकके, शत्रु-मित्रके, 
राजा-प्रजाके, भाई-भाईके बर्ताव जो इसमें मिलते हैं उन्हें 
ध्यानमें रखनेसे कौन ऐसा मनुष्य है जो लाभ नहीं उठाता ? 
इस अन्थ-रत्नमे अमङ्गलके नाश करनेकी, दुःख दूर करनेकी 
अमोघ शक्ति है। हनुमानबाहुककी रचना करके गोसाईजीने 
झपनी बाहुका कडा qd दूर किया था । मानसकी बहुस-सी 
चौपाइयाँ मन्त्रोका-सा चमत्कार दिखाती हैं-- 
कठिन दुर्भाग्य दूर करनेके लिये-- 


मंत्र महामनि बिषय ब्याकके। मेटत कठिन कुअंक भालके 0 


विषयवासना दूर करनेके लिये-- 

मन करि बिषय HAS बन जरई | होइ सुखी जो एहि सर AE 0 
भारी संकट हटानेके लिये-- 

दीनदयारू बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ५ 
कान्यनिर्माणमें सहायता-प्राप्तिके लिये-- 

जेहिपर कपा करहि जन जानी। कबि उर अजिर नचावहि बानी।। 
समयविशेषपर परमेश्वरकी सहायता-प्राप्तिके लिये-- 

. मेरे हित हरि सम नहि कोऊ। एहि अवसर सहाय सो होऊ ७ 

सब भाँति अपना सुधार करनेके लिये-- 

AR सुघारिहि सो सब मोती जासु कृपा नहि कृपा अघाती॥। 


. अधिक कहाँतक कहा जाय, इसके द्वारा लाखों मनुष्योंकी 
लौकिक और पारलौकिक कठिनाइयाँ दूर होकर भारी 
ware हुई है और हो रही हे इसका पाठ करते समय 
चरित्रचित्रण, भावोंकी सजीवता, और अद्भत रचना देखकर 
मलुष्योंका मन तत्काल हो प्रफुल्लित हो आनन्द-सागरमें गोते 
खाने लगता है। मनोहर झर उच्च उपदेशरत्न तो इस ज्ञान 
a अनगिनत भरे पड़े हैं। गोसाइंजी डंकेकी चोट 


देह घरेकर यह फळ माई । मजिय राम सब काम बिहाई ॥ 
(IE, स्या इससे बढ़कर भी कोई सदुपदेश हो सकता है! 
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आधान्य है । विशेषकर, लघमण-परशुराम-संवाद्‌ भौर 
अंगद-रावण-संवादर्मे तो व्यंग्योंकी भरमार ही है । फिर 
इसमें BIS अधान गुण ओज, माधुर्य और 


. अचुरतासे पाये जाते हैं । प्रसाद-गुणके लिये तो यह अन्य 


परम प्रसिद्ध ही है, जिस हेतु निपट गँवार भी पढ़कर Sy 
अथं समक ही लेते हैं । मानस पढ़नेपर माघुर्यका प्रभाव 
पाठकोंके हृदयपर पड़े बिना नहीं रहता । ओजकी ater 
प्रसाद और माधुयंसे मानसका अधिकांश eng है। 
उदाहरणोंकी आवश्यकता नहीं--मानसके पाठक अपने 
हृद्यसे पूछ लेवे । उत्तम काव्यका लक्षण तो ren 
स्वयं बतलाते हैं-- 


सरळ कबित कीरति बिमर सोइ आदरहिं सुजान | 
सहज बेर बिसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान ॥ 


कविताको सरल करनेके ही अभिप्रायसे अन्थकारने 
सानसकी भाषा आम्य WE है । सचमुच इसके quim 
मोहित होकर विरोधी भी मानसकी प्रशंसा करते देखे 


गये हैं । 


महाकाव्य तो अनेक P, पर राम-चरित-मानस अपने 
ढंगका एक अद्वितीय महाकाव्य है । इसलिये यदि इसे 
महामहाकाच्य कहें तो भी अत्युक्ति न होगी | इसमें 
नव रसोंका समावेश यथास्थान बड़े ही मनोहर ढंगसे 
किया गया है । विभाव, अनुभाव, सञ्चारी और स्थायी- 
भावका अपूव प्रदर्शन Qa महाकवि भवभूतिके उत्तर 
राम-चरितकी तरह इसमें एक ही रस ( करुणा ) व्याप्त 
नहीं है। राम-सीताके सम्बन्धमें बढे सुन्दर संयोग और 
वियोग-श्टेगारका वर्णन किया है। सीताजीकी FIM 
शोभा यों वणित हे-- 

सोमा xg मंदर सिंगारू | मय पानि-पंकज निज मार्श 
एहि निधि उपजे रच्छि जब सुन्दरता सुखमूर | 

तदपि संकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूछ ७ 

क्या कोई भी उत्तम-से-उत्तम खुला अंगार at 
वणंनका सामना कर सकता है ? क्या उन 


angotri 


संख्या २] 
दनक EE EE | 
क्षविकला है ? मजु सतरूपाने जिस राम-सीतारूपका दर्शन 
किया था उसका वणन संयोग-श्टेगारका एक उत्कृष्ट 
नमूना दै 

नीर सरोरुह नीळ मनि नीक नौरधर स्याम । 

ठाजहि तनु सोमा निरखि कोटि-कोटि-सत काम (इत्यादि । 

जनकपुरको फुलवारीमें शंगार-रसका विशद वर्णन 
21 पूर्वाचुराग बढी ही मार्मिक रीतिसे वहाँ दिखाया 
गया है । सम्पूर्ण seni यत्र-तत्र रामके रूप और शोभाका 
वर्णन बड़ी सुन्द्रतासे किया गया है । सीताइरणके बाद 
रामका विलाप और उन्माद, तथा हनूमानजीद्वारा लाये 
गये राम-सन्देश आर सीता-सन्देश वियोग-श्र गारके 
उत्तम उदाहरण हैं। शिवजी और रामजीके विवाहमें 
बरहाँ-तदाँ दास्यरसकी छुरा विराजती है । करुणारससे तो 
समूचा अयोध्याकाण्ड परिस्नावित है | इस ml 
ग्रामवासी नर-नारियोंका प्रसंग तथा चित्रकूटमै ma- 
राम-संबाद गोसाइईंजीकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं प्रतीत होती हैं। 
मेरी सुद्र बुद्धिमै तो अरतका चरित्र रामायणके सब पात्रोंसे 
उत्तम और निष्कलंक हे । राजकुमार भरतमें अलौकिक 
वैराग्य और अनुराग, सदाचार और सेवाका अनुपम 
सामञ्षस्य है, उनका चरित्र शेष और शारदाको भी BTA है- 

प्रेम अभिय मंद्र बिरह मरत पयोधि गमीर । 

मथि प्रगटे सुरसाधुद्दित sults रघुबीर ७ 

>< X X 


मरत रहनि समुझनि करतूती | मगति बिरति गुन बिमक बिभूती॥ 
बरनत सकळ सुकबि सकुचाहीं। सेस गनेस गिरा गम नाहीं ॥ 
युद्धू-पकरणमें जहाँ-जहाँ क्रोधका स्थायी आव 
परिपुष्ट हुआ है तहाँ-तहाँ रौद्र रस देखनेको मित्रता है। 
जोग कहते हैं कि घजभाषा वा प्राकृतमें, भूषण कविकी 
Wet छोड़कर, वीर-रसकी रचनाएँ नहींके बराबर 
» किन्तु मानसके विषयमें यह नहीं कहा जा सकता । 
UNS प्रसंगमे तथा अनेक संवादोंमें वीर-रसकी कविताएँ 
ud पायी जाती हें । एक दान-वीरका उदाहरण 


= 


जो संपति Ra रावनहिं dee दिये दस माथ \ 
सोइ संपदा बिभीषन्हिं सकुचि दीन्ह रघुनाथ M 
भरतका आगमन सुनकर मन्लाहोंने 


गे. उत्साह चौर वीरत्व दिखाया था वह बढ़ा विल है-- 


be 


® राम-चरितःमानसकी विशेषता & 


५५१ 


AAR नाथ सब कहहिं सहरषा | एकहि एक बढावहि ELA M 
x x x 
जीवत पाउ न पाछे घरहीं। रुंड-मुंडमय मेदिनि करही ॥ 
लङ्कादृहनमें भयानकः 
सानससे अधिक Po Med be: 
है। मैं उसे पाठकोंसे पढ्नेका अनुरोध करता हूँ । वानरी- 
सेनाकी जहाँ गीध सम्पातिसे भेट हुई है वहाँ भी भयानक-रस 
है। युद्धे सैनिकोंके मारे-काटे जानेपर वीभत्स-रसकी धार 
बह चली ह 
बीर प्रदं जनु तीर तरु मजा बह जनु फैन । 
कादर देखत डरहि तेहि सुभटनके मन चैन ॥ 
x x x 
काक कंक ढेइ भुजा उड़ाहीं | एकत छीनि एक de खाहीं || 
एक बहूहि Ws सौंचाडे सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई ॥ 


x x x 
भट कपार करंतार बजावर्हि | चामुडा नाना बिचि गाबहिं।। 
x x x 


कोटिन्ह रड मुंड बिनु डोरं । सीसपरे महि जय जय बोकहिं 0 
अद्धुत-रस मानसके बहुत स्थानोंमें प्रदर्शित हुआ 
है। इंश्वरके गुण-वणंनमें, राम-विवाहमें, इचुमत-यत्रामे, 
लङ्का-दृहनमें, विराटरूपोंके वणंनमें जहाँ देखिये वहाँ 
अदूमुत-रसका साम्राज्य है । कैलास, did, मुनि-कुटीर 
स्तुति-गान और राम-राज्यके वणंनोंमें शान्त-रस बहुतायतसे 
पाया जाता है-- 
जेठे सोइ काम-रिप कैसे | घरे सरीर सान्त रस जैसे ७ 
कहा जाता है कि बजमाषा या प्राकृतमें प्रकृति-वर्णन 
की कमी है, पर मानस-रामायणमें सो बात नहीं है । 
इसमें अनेक स्थानोंमें प्रकृतिके जीते-जागते चित्र हैं । 
चित्रकूटके उपवन, पम्पासरोवर, और लड्का-नगरीके वणन 
पढ़िये | राजा प्रतापभालुके शिकारमें एक सूअरका वर्णन 
बढ़ा विचित्र à— 
फिरत बिपिन नुप दील बराहू\ जनु बन दुरेउ ससिहि असि राहू \\ 
बड़ fag नहि समात मुख्माही मनहु क्रोध बस उगिकत नाही 0 
चित्रकूटके एक वट TTS फढा-पत्तोंका वणन TAT- 
द्वारा किया गया दै । देखिये 
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नीर सघन TEA फर रारा \ अबिचल DTE सुखद सब काळा ७ 
मानहु असुन तिमिरमय रासी। बिरची बिधि सकेलि सुखमा-सी 0 


किप्किन्धाकाण्डमे वर्षा और शरद-वर्णंन विस्तारसे . 


किया गया है, जिसकी प्रायः प्रत्येक चौपाईमें अनोखी 
उपमा है । केवल चः पंक्तियोंमें संक्षिप्त cage वर्णन 


- झरण्यकाण्डके अन्तमै नारी-निन्दाके व्याजसे नारदुके प्रति 


रामने किया हे । वालकाण्डके प्रारस्भदीमँ मानसकी मुख्य 

घटनाओंका विभाग छः ऋतुओंके अनुसार केवल पाँच 

पंक्तियोंमें किया गया है, यथा-- 
दिम दिमसैर-सुता-सिव-ब्याहू।सिस्िर सुखद प्रभु-जनम-उछा हू 
बरनन राम-बिबाह-समाजू । सो मुदमंगकमय. रितुराजू \\ 

_ औषम दुसह राम-बन-गवनू \ पंथकथा खर आतप पवनू 0 
बरषा घोर निसाचर रारी | सुरकुक साहि सुमंगरकारी N 
राम-राजसुख बिनय बड़ाई। बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई 0 

मानस अलंकारोंकी खान है । कुछ थोडे-से नगण्य 

अलंकारोंको छोडकर प्रायः सभी अलंकार इसमें पाये जाते 

हे. । में पहले कह चुका हूँ कि सम्पूणं ग्रन्थ ही एक बडे 

रूपकर्मे दिखाया गया है। बालकाण्डके प्रारम्भमे हस 

रूप्रकको कविने स्वयं समझाया हे-- | 

पुरइनि सघन चारु चोपाई | जुगुति मंजु मनि सीप सोहाई॥ 
छन्द सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ बहुरंग कमर कुक सोहा।। 

. इत्यादि। 

ऐसे तो एक-से-एक अनूठे अलंकार मानसमें भरे पडे 


हें, पर मुझे सबसे बढ़कर गोसाइंजीके रूपक पसन्द आते हैं, 


जो जहाँ-तहाँ सम्पूणं ses: बहुतायतसे बिखरे पढ़े हैं। 
भरद्वाज सुनिके आश्रममें राजकुमार भरतकी कैसी पहुनाई 
हुईं सो सुनिये-- 

संपति चकर भरत चक मुनि आयसु AAN । 

तेहि निसि आजम पीजरा राखे भा भिनुसार।। 


. जनकपुरके और ससैन्य wales निवासियोंको रामजी _ 


चित्रकूरमें अपने आश्रमको लिये जा रहे हैं | इस प्रसंगके 
रूपककी छुटा देखिये -- 
` आस्म सागर सान्त रस. पूरन पावन पाथ | 
` सेन मनहु करुना सरित सिये जात रघुनाथ 0 
AW स्यान निराग करारे | बचन ससोक मिल्त नद नारे।। 


 सोचउसाए समीर तरंगा) घीरज तट तरुवर का भंगा V 


e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रप्य e 


TS EC या “oS 


बिषम बिषाद तोरावति घारा। भय भ्रम मैंबर अवते omy 


केवर बुघ बिद्या बड़ि नावा । सकइ न खेइ एक नहि आवा || 
ननचर कोळ किरात निचारे। थके बिलोकि पथिक हिय हारे \\ 
आझम SAUL मिली जब जाई। मनहु उठेड अवुधि अनुरु 
FK ET सुन्दर उत्मेक्षान्तर्गत सांगरूपक है, कहते नही 
राम-चरित-मानस अध्यात्म-तस्वका खजाना है, fet 
अगणित रल.जहा-तहां भरे पड़े हैं। ईश्वर (राम) के 
नाममें अखण्ड अद्धा और विश्वास उपजानेका प्रकाण्ड प्रयत्न 
सेकड़ों स्थानोंमें मानसकारने किया है, जो उनके मतसे 
ईश्वर-प्रासिका सर्वोत्तम और सर्वसुगम साधन है । मानसे 
बहुत-सी ईश-खुतियाँ हैं जो आध्यात्मिक विचारोंसे परिपूर्ण 
हैं। प्रसिद्ध हिन्दी-म्रेमी डाक्टर प्रियसंनका कथन है कि यह 
sed भारतवषंके लिये id भी बढ़कर है, बहुत टीक है। 
साहित्यिक और आध्यात्मिक तश्वोका इसमें बढ़ा मनोहर 
सम्मेलन हे । कौन अधिक विशद है, कहते नहीं वनता। 
कहीं पहला बाजी मार ले जाता है और कहीं दूसरा। 
सानो समतूल मलझोंकी भिडन्त है। बात तो यह है कि 
कविकमंकुशल और अंध्यात्मशिरोमणि मानसकारने 
गूढ अध्यात्मज्ञानका बढ़े विशद साहित्यिक dH 
उद्‌घाटन किया है । सानसमे सात. गीताएँ यथास्थान 
गुम्फित हैं। गीतासे मेरा अभिप्राय उस ज्ञान-वर्णनसे है 
जो “माया रह्म जीव जगदीसा' के सम्बन्धर्मे किया जाता 
है । थयोध्याकाण्डमै लच्मणगीता, अरण्यकाण्डमे 
रामगीता, और लंकाकाण्डमै रथ-गीता कही गयी 
81 उत्तरकाण्डमें चार गीताएँ हैँ--यथा--पुरजनगौता, 
सिद्धान्तगीता वा भुशण्डिगीता, ज्ञानगीता वा ज्ञानदीपक, 
आर भक्तिगीता वा भक्तिमणि। स्थान-संकोचके कारण 1 
इन गीताओंको उद्‌टत नहीं कर सकता | पाठक quu 
इसका अध्ययन करें । मानसका आध्यात्मिक तक इतना 
बलवान और हृदयआही है कि उसने अकेले लाखों हिन्दू 
नर-नारियोंको विधर्मी सुसलमान-क्रिस्तान होनेसे S 
सनातन वैदिक घर्मको सुरक्षित रखा है । शान बोर 
प्रसंग छेड़ते हुए मानसकारने भक्तिपर बड़ी विशद 


'की है और इसे ही कलिकालमें सुगम मागं arama है । 


उनका सिद्धान्त है कि भक्ति सुगम होनेपर म. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Insane anes 7117 TETTE mI 
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अन्तिम आध्यात्मिक तत्त्व है, जिसके अधीन ज्ञान और 
विज्ञान है । देखिये वे अपने चरितनायकके ded अवध- 


| द्वासियोंके प्रति क्या कहलवाते हें-- 


i 
f 


कहहु मगति पथ कवन प्रयासा। जोग न जप तप मख उपवासा || 
सरक FAS न मन कुटिलाई | जथाराम सन्तोष सदाई 0 
मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तो कहहु कहाँ बिसवास॥। 
बहुत कही का कथा बढ़ाई । एहि आचरन बस्य मैं भाई 0 
रामको वश करनेका सुगम स्वाभाविक ढंग सुना 
आपने ? 
मनके कुरोगोको दूर करनेके लिये गोसाईजीका सिद्धान्त- 


| रामबाण-ओऔषध सुनने ही योग्य है | वह यह भी कहते हैं 


कि इसकी दूसरी दुवा नहीं à— 
सदगुरु बेद-बचन बिसवासा । संयम यह न बिषयकी आसा 0 
रघुपति भगति सजीवन मूरी \ अनुपान सद्धा अति रूरी॥ 
एहि बिधि मरे कुरोग ATT नाहि तो कोटि जतन नहिं जाहीं 0 


लेख बढ़ गया । सरपोदकजीकी आज्ञा है कि dius 
लिखो | पर क्या करूं-कितना संक्षिप्त we ? इस अन्थकी 
विशेषताओंका भलीभाँति उज्ञख करनेके लिये एक बड़ीसी 
पोथी चाहिये । मेरी इच्छा है कि राम-चरित-मानसकी 
साहित्यिक विशेषता, आध्यात्मिक विशेषता, साम्प्रदायिक 
विशेषता, व्यावहारिक विशेषता और विलक्षण लोकप्रियतापर 
कुछ विस्तृत आलोचनाएँ लिखकर कल्याणको समर्पित 


` करू! 


इसमें सन्देह नहीं कि सब मिला-जुलाकर गोसाई 
पुज़सीदास-सहश दूसरा कवि हिन्दीमें देखनेमें नहीं आया । 
मेरे मित्र पण्डित रामनरेश त्रिपाडीजीका कथन है कि 
हिन्दीभाषार्मे केवल तुलसीदास ही कवि कहलाने योग्य हैं | 


| दूसरे कवि जैसे बिहारी केशव आदि तो अलंकारोंके कृत्रिम 
| SW कवि कहलाते हैं | इस कथनमें अत्युक्ति हो सकती 


है, पर श्रीहरिऔधजीका यह कथन नितान्त सत्य है-- 
कविता करके तुरुसी न रसे 
कविता कसी पा तुरुसीकी करा | 
धन्य कविकुलचूदामणि भक्तप्रवर तुलसीदास ! और 
अन्य उनकी काब्यनिर्साणकारिणी कला !! 


द 


® श्रारामचरितमानसका महाकाव्यत्व 9 
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Aa ५५३ 
श्रीरामचरितमानसका महाकाव्यत्व 
( लेखक-्रीविन्दु अक्मचारीजी ) 
*( शठ ४६३ से आगे ) 


0७ नसका अज्ञीरस-- शङ्गार, वीर और शान्त 
इन तीन रसोंमेंसे एक रस महाकाव्ये 
/ अङ्गी भावसे रक्खा जाता है और सब 
$३2 अज्ञरुपसे आते हैं। अव यह देखना है 

। कि मानसका अङ्गीरस कौन है ? उसका 
साधारणतः अध्ययन करनेसे यह प्रतीत होता है कि उसका 
अङ्गीरस वीर है। रामायणे तीन युद्ध प्रधानरूपसे हुए 
HEN E मारोच-सुबाहुसे, दूसरा 
पञ्चवटीपर खर-दूषणसे और तीसरा जड्ामें रावणसे। 
अस्तु , ये तीनों संग्राम बाल, अरण्य और लड्ाकाणडमें 
क्रमशः वित हैं। वालकाण्डके सीता-स्वयंवरसें, किष्किन्धाके 
वालिवध-प्रसङ्गमें और सुन्दरकाण्डके मारुति-चरितमें भी 
वीररस आया है | अयोध्याकाण्डमें भरतकुमारपर निषाद- 
राजके सन्देह और लच्मणकुमारके रोपसे तो बहुत ही 
विशदरूपसे वीररस छुना है । रहा उत्तर, सो उसमें चरित- 
भाग बहुत थोडा है। उसके आदिमें “गये जहाँ सीतल 
अमराई! पर वह समाप्त हो गया है। बालका पूर्व और 
उत्तरका उत्तरांश चरितभागसे रहित है । वे क्रमशः अन्थकी - 
भूमिका और उपसंद्दारमात्र हैं। कथासूत्रसे वे अलग 
हैं। इस हेतु रामायणमें वीररसका ही प्राधान्य हे झौर 
वही उसका अङ्गीरस सिद्ध है । 

कुछ लोग रामायणमें करुणरसको प्रधान मानते हैं। 
उनका कहना है कि सम्पूणं अयोध्याकाण्ड कारुणिक 
प्रसङ्घोहीसे भरा हुआ है--श्रीरारल्वन-गमन, दशरथ-मरणकी 
कथाएँ करुणरससे सराबोर हें | फिर अरण्य और लड्ढा- 
काण्डोंमे श्रीजानकी-हरण आर ढच्मण-शक्तिवेध भी 
करुणरसके मामिक स्थल हैं | अतः करुणरस ही रामायणे 
प्रधान मानने योग्य है | | 

परन्तु ऐसा नहीं | करुणकी मात्रा वीररससे स्वल्प ही 
हे । इससे उसे प्रधानता नहीं दी जा सकती । वोररस ही 
रामायणका अङ्गीरस सिद्ध है | 

विशेष अध्ययनसे उपयुक्त उभयपष quud नहीं जान 
पढ्ते | न तो वीर ही और न करुण ही मानसका अङ्गीरस 
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है। चाहे उनमेंसे कोई श्रीमद्रामायण (वाल्मीकीय) का 
झङ्गोरस हो, परन्तु श्रीरामचरितमानसका चङ्गीरस तो नहीं है। 
उसका तो अड्जीरस उन दोनोंसे भिन्न कोई तीसरा ही है । 
वह है भक्तिरस अथवा शान्तरस | चरित-निर्माणके सङ्कलपके 
समय wf हृदयमें जिस रसका सञ्चार रहता है वही 
उसकी रचनामें अवतरित होता है और लोकमें निसगंतः 
उसीका प्रभाव व्याप्त होता है। विचार करनेसे यह उद्बोधित 
होता है कि मानस रचनेके समय कविकी वृत्ति स्वान्तःसुख 
wem आत्मानन्दमें ही लीन थी । उसीकी प्राप्ति अन्थ- 
निर्माणका प्रयोजन और उदेश्य था । उन्होंने अपनी आत्मामें 
सनातन शब्द-बह्मकी अर्चना को है। सरयूजीके रूपकमें 
कविकी दशा व्यक्त हो गयी है, यथा-- 

AIS हुदय आनन्द उछाहू \ उमगेउ प्रेम-प्रमोद-प्रबाहू ५ 
- चली सुभग कबिता-सरिताछी। राम बिमक जस जळ मरितासी 0 


मानसका आदि-मध्य-अन्त राम-महिमा और रामभक्तिसे 
भरपूर दै--परत्रहा पुरुषोत्तम श्रीरामके पादारविन्दोंको, 
महाकवि महाराज, मानसके पुण्य नीरसे, निरतिशयालुरक्ति- 
पूर्वक ज्ञालित कर रहे हें जैसे ईंखके हर एक पोरमें रस 
होता है aa ही मानसके प्रत्येक शब्दर्मे रामभक्ति भरी हुई 
है। उसीका सहज प्रभाव उसके पाउकोंपर पड़ता हे | 
अतएव उसीको उसका अङ्गीरस कहना युक्तियुक्त होगा | 

नत्तकी पेतिहासिकता--चरित अत्यन्त प्रसिद्ध और 
ऐतिहासिक है; इसमें कुछ कहना ही नहीं | किने प्रधान- 
खूपसे श्रीमट्वालमीकीय रामायणका आधार लिया 21 
इसको उन्होंने स्वीकार किया हे, यथा- “यद्रामायणे 
निगदित ।? 

' काव्य-फर}चतुचंगं ( धर्म-अथ-काम-मोक्ष ) Fa 
मानसमें कौन फलित हे ? 

रामायणमें सामान्यतः धर्मका निरूपण हे | उसमें 


उसका संस्कार थौर विकार अथवा ब्यवहार, दोनों दिखलाये 
गये हैं, अर्थात्‌ विधि और अनुष्ठान, धर्मकै इन उभय 


रूपोंका उसमें निदर्शन एव सङ्घटन हुआ हे | श्रीरामचरित- . 


'सानसमें डति, चमा आदि सदूगुणरूप सामान्य धमं तथा 
विशेष ( व्यक्तिगत ) धमका सुचारुरूपसे उत्कृष्ट प्रदशन 
हुआ दै | निगमागमके तत्व और उपदेश उसमें सूतिमान्‌ 
होकर, अस्वन्त मनोहर रूप धारणकर हमको अपनी ओर 
सहज ही आकपित करते हैं। उसके नायक हमारे पूज्य 


NNN 


और ge हो जाते हैं, वे हमसे मिलते हैं और हम za 
संग संग डोलते फिरते हैं । थे हमारे दुःख पूचते हे और 
हमारे हृदयको सान्स्वना देते हैं। इसप्रकार हमारी श्रद्धा 
उनमें टिक जाती है । उनके सखा-सहायक हमारे | 
सखा-सहायक और उनके शनन हमारे शत्रु बन जाते हैं | उने 
प्रिय पान्नोंसे हमारी पूरी घनिएता हो जाती हे--इतनी कि 
हमको अनुभव होने लगता है कि हम भो त्रेतामे प्रात हे 
गौर उनके समाजमें सस्मलित हैं । 
रामायणका यह धार्मिक समाज प्रवृत्तिपथसे Rufen 

ओर गया हुआ है, उसके सामाजिक धर्ममें प्रवृत्ति और 
निवृत्तिका भेद मिटा हुआ हे, उसके सभी सप्पात्र शुद्ध 
निवृत्ति-सुखका उपभोग करते हैं, सबको oen 
पुरुषोत्तम छीरामके चरणोंमें लगी हुई है । इसप्रकार सभी 
परमात्म-परायण और जीवन्सुक्त हो रहे हैं, कवि स्वयम्‌ 
निर्देश करते हैं--- 

कोसरु-पुरवासी नर नारि बुद्ध अरु WR 

प्रानहुतै प्रिय रागही सब॒कहेँ राम कृपाळ N 

उमा अवघबासी नर-नारि BART रूप १ 

ब्रक्मसचिदानन्दधन ` रघुनायक Te भुष 0 


कविने यह दिखाया हे कि सम्पूर्ण चराचर-जगतृका | 
नियन्ता- नायक सर्वेश्वर ही राजराजेश्वर होकर इस धरातलकी- | 
शोभा बढ़ा रहा है, वह समस्त जीवलोकका पिता और पति 
ही अपने स्वाभाविक प्रजापतिरुपसे प्रकट होकर अजावगंको 
sal कर रहा है। अतएव तत्परायण होना 
डसके चरणोंमें भक्ति करना जीवकुलका परम धर्म है। 
उन्हीं कल्याणास्पद्‌ पदपद्मोंकी ओर उन्होंने दयापूर्वक 
हमको आकर्षित किया है, इस भयङ्कर भवाणंवसे पारकर 
शाश्वत आनन्दुके दिव्य देशमें हमें ले जानेका उन्होंने पुण्य 
प्रयत्न किया है । इस हेतु परमार्थ या मोच दी श्रीरामचरित- 
मानसका पुरुषार्थ-फल है । कविने उसकी qaa 
यह प्रकट भी कर दिया है। यथा-- : 
'श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद मकत्यावगाहन्ति ये ५ 
ते सेसारपतङ्घघोरकिरगैदैहान्ति नो मानव: w 
(राम-चरन-रति जो SE अथवा पद निरबॉन १ 
माव-सहित सो यह कथा करे श्रवन पुट पान Ww 
«cau WW’ 
प्मवसागर चह पार जो पाबा। रामकथा TE द्ढ 
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Bianca तरने आर I —— 'भवसागर'से तरने और 'भववन्धन' से छूटनेके सुगम 
उपायका उपदेश अवसर पाते ही मनीषी कविते जगह-जगह 
दे डाला है । वे कवि-कत्तव्यका पालन करते हुए धर्माचार्य 
और तत््वाचार्यका भी कार्य करते चलते हैं। परमार्थकी ओर 
पूर्णरूपले उनका लक्ष्य है । भगवान्‌ रामके सर्वेश्वरत्व एवं 
परब्रह्मस्वका अखण्ड ज्ञान उन्हें बना रहता है। गोस्वामीजीने 
«qd चमत्कार यह दिखाया है कि उन्होंने भूतलके 
झवताररूप रामजीको अवतारी वेदोदित “*** "` ` साच्चिदानन्दा- 
दैतैकरसात्मा!& परमात्मा रामले बिल्कुल मिला दिया है । वह 
अपनी उदार ब्रह्म-डुद्धिसे ही सब कुछ देखते हैं और उसीसे 
उन्होंने अपने रामचरितमानसका निर्माण किया है 1 अस्तु, 
यह माननेमें कुछ भी अनुपपत्ति नहीं दिखायी देती कि मानस 
भक्तिरससे ही भरा है ओर भवसिन्धुसे जीवोंके उद्धारहीकी 
ग्रोर उसका लक्ष्य हे | 
यद्यपि श्रीमहोस्वामिपादकी उपदिष्ट रासभक्ति अपवर्ग- 
फलसे उत्कृष्ट है तथापि यहाँ उसे स्थूल-भावसे मोक्का ही 
भेद मानकर आलोचना की गयी है | सूम आलोचना 
करते समय उसे बन्ध-मोक्षसे अतीत सहजा ब्राह्मी स्थिति ही 
कहना उचित होगा | कविने धमेख्य वृक्षको मोक्षका 
GH माना है ओर भक्तिको उसका मधुर रस,यथा-- 
'सब कर फळ हरिभक्ति सोहाई १ 
'सब साधन कर फर यह सुन्दर V तव TEM प्रीति निरन्तर 0 
Wei से! दुर्लम खग राया | राम-मगतिरत गत मद माया ॥ 
*राम-मगति सोइ मुकुति गेसाई | अनइच्छित आवै बरियाई M 
'जिमि थर बिनु जरू रहि न सकाई। कोटि भाँति कोठ करे उपाई ॥ 
तथा Aga सुनु खगराई ।रहि न सके हरिभगति बिहाई ॥ 
"अस बिचारि हरि-मगत सयान।मुकुति निरादरि मगति कोमाने 
- मिर्गति करत बिनु जतन-प्रयासा ATS मूल अविद्या नासा 0 
“मोजन करिय Tees लागी । जिमि सो असन Ta जठरागी ॥ 
'असि हरिमगति सुगम-सुखदाई। को अस मूढ न जादि सोहाई 0 


अर्थ न घमै न काम रूचि गति न चहों निरबान। 
जनम जनम रति राम पद यह बरदान न आन M 


मानसकारने जिस भक्तिकी ऐसी महिमा कही है 


*थीरामतापिनी उपानिषद्‌ | ` 
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परा भक्ति ही है, जिसका महर्षि शाणिडल्य तथा देवर्षि 
नारदने अपने Gala aaa किया है, यथा-- 

'सा परानुरक्तिरीरवरे' 'फळरूपत्वात!, स्वयं AN 
(FAGAN ) सा कसमै परमप्रेमरूपा , अमुतस्वरूपा च, 
aga पुमान्‌ सिद्धो भवति, gai भवति `°*°---आत्मारामो 
भवति \? 

निर्वाणगति इस भक्तिमें सहज ही सिद्ध है 'अनइच्छित 
आवे वरियाई ! तथा “रहि न सके हरिभगति बिहाई ।' परन्तु 
कवित्व-शक्तिकी तरह यह भी ईश्वरदत्त दिव्य गुण 21 
भक्तिमें बड़ी विशेषता तथा सौलभ्य यह हे कि उसमें 
अहस्मति और इच्छाका अत्यन्त अभाव होता है और 
अहङ्कार ही जीवेश्वरभेद तथा इच्छा ही बन्धनका 
मुख्य कारण हे । भक्तकी मतिनाति सर्वतोभावसे एक- 
मात्र भगवतहदीमें जीन रहती हे, इसके अतिरिक्त न उसे 
आर कुछ दीखता, न भाता है। गोस्वामीजीने इसी 
भक्तिकी उत्कृष्टता वर्णन की हे, जो ज्ञानलब्ध बाह्ली गतिसे 
अभिन्न हे । पर सौलभ्य और अबाधताके कारण उन्होंने 
उसे (भक्तिको) अधिक कहा है | ( क्रमशः) 


. रामायण ओर तुलसी 
विश्व सकलकी पुज्य, पुण्य-प्रद-प्रभा प्रकासिनि, 
ARPA मरि भब्य, विजता Baa विकासिनि, 
मंजुर, मुदुक, मनोज्ञ, निखिछ नित नीति सुहावनि, 
देती सुख-प्रद सतत, सबहिं रामायण पावनि, 
मुनि विदित सकर कल्याणमय, नित कारकळुष नसावनी | 
है मुद moa सदा-श्रीरामचरित बिस्तारिणी ॥ 
मथि पुराण, श्रुति, वेद, निर्मेयी स्वगे-नसिनी, 
मक्तिम्रेम-साहित्यमयी, बन गयी त्रिवेनी, 
यहि जर जो जन न्हात, सुखद WE ND पावत, 
«edo के उपकार मान, गुण गरिमा गावत, 
नित इसके आभ्रयसे उन्हें, 
| . मिती कीर्ति अगम्य दै। 
tago- व्यापी विश्वमे, 
प्रीतुङसी-स्मूति) रम्य है ७ 
गौरीशङ्कर दिवेदी “शङ्कर? 
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Eu ( लेखक-पं० ओजयरामदासजी “दीन? .रामायणी ) 


राम-चरित-मानसके रण्य-काण्डान्तगंत 
श्रीसुतीषण युनिके प्रसङ्गकी आलोचना 
करनेपर MI नवधा, प्रेमा, परा आदि 
“सवे प्रकारकी भक्तियोंका आदर्श तथा 
सगुणोपासनाके अनेक रहस्य स्प्तया 


X परिलक्षित होते हैं । नवधासे यह तात्पय॑ है 
कि भक्ति नौ प्रकारकी मानी गयी है-- | 
श्रवण कोतेन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌। ` 
अन वन्दनं दास्यं सख्ममासनिवेदनम्‌। | 
( भागवत ) ` 
 श्रीघुतीदणजीमें यह इसप्रकार पायी जाती है-- 
(१) भ्रवण-प्रभु आगमन स्वन सुनि पावा. 
(२) कीर्तन-कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई । 
(३) स्मरण-हे बिधि | दीनबन्धु रघुराया । 
i मोसे सठपर करिहँहि दाया ॥ 
(४) पांद-सेवन-परेठ रुकुट इव चरनन्हि रागी । 
(५) अर्चन-निज आखम प्रभु आनिके,पूजा बिनि प्रकार 
ओ- R) वन्दन-कह मुनि प्रमु सुनु बिनती मोरी । 
| अस्तुति करंडे कवनि बिचि तोरी 
(9) दास्य-मन-क्रम-बचन राम-पद-सेवक | 
(८) सख्य-मुनिदि मिळत अस सोह कृपाला | 
(६) आत्मनिवेद्न-को में चरेडै कह नहि बूझा । 


परा-मुनि AY माँझ अचरु होइ बैसा। 
ES Ses . सरीर पनसफर जैसा 0 
, मानसमे नवधा भक्ति दो प्रकारकी कही गयी हे । 
कतो उपयुक्त भागवत-कथित है जो श्रोलवमणगीताके 
प अ्रसङ्गमे आयी है। जब उन्होंने ईश्वर, जोवादिका भेद पूछुते 
ओ समय भगवान्‌ श्रीरामसे पूछा था कि 'कहहु सो भाति करहु 
1 ME दाया? तब उसके उत्तरमें कहा गया था कि-- 
मगति तात अनुपम सुखमूका y HA जो संत होहि अनूकूला \ 


A de Su um 


oF प्रमा-अबिरर प्रेम भगति मुनि पाई । 3 


शरण होकर उसके साज्निध्यमें उपस्थित रह 
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माफक साधन कहों बखानी | 
प्रथमहि बिप्र-चरन अति प्रीती । निज निज घरम निरत सुति रीती॥ 
तेहिकर फर पुनि बिषय विरागा । तब मम चरन उपज अनुराग 
amka नव भक्ति दृढ़ाहीं-- 
यहाँ इसी नवधा भक्तिका लक्ष्य है। यह उस wg 


लिये है जो सन्त-शरण नहीं प्राप्त कर सकता हो, अर्थात्‌ ` 


TEMA त्यागकर अपनेको सम्त-सेवामें लगा उनकी 
कृपाका भागी न हो सकता हो। ऐसा भक्त वर्णाभ्रम- 
धमंका पालन करता हुआ विप्र-चरणोंमें निष्ठा कर उसके 
फल-स्वरूप विषयोंसे वैरागी बन उपयुक्त श्रवण शादि 
भक्तियोंके द्वारा, क्रमशः प्रेम और परा भक्तिको प्राप्त होकर 
कृताथं होता है । 
दूसरी नवधा अक्ति siga द्वारा ही श्रीशवरीजीके 

प्रति यों कही गयी à— 
नवघा भगति कहाँ तोहि पाहीं । साबधान सुनु धरु मनमाहीं॥ 
प्रथम अगति संतन कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 

गुरु-पद-पैकज Wer die भगति अमान | 

AA मगति मम गुन-गन, करे कपट तजि गानं 0 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छठ दम सील बिरति बहु कमी । निरत | निरंतर संजन-घमी ॥ 
सातवे सम मोहिमय जग देखा । मोहिते संत अधिक कर ढेखा॥ 


, "wi जथा काम संतोषा । सपनेहु नहिं देखे पर दोषा ॥ 


नवम सरक सब सन छरुहीना । मम भरोस हिय हर्ष न दीना NN 
BE नवधाःभक्ति जब साधक सन्तके सदया धल हो 
जाता है, (अथातो AMA) उसमें जिज्ञासा उत्पन्न et t 
है, (तत्‌ विशानार्थ सत्युरुमेवामिगच्छेत्‌ efiam 


ओत्रियं जह्मनिष्ठ तब. सदूगुरुका संयोग होनेसे wm 


होती है । अर्थात्‌ ग्रहस्थाश्रमसे उपराम-चित्त और fef 


e ex x ddl j की 
मार्गकी vy उत्कणासहित सबंतो भावेन विरक्त सत 


रहना, Gas संगरूप प्रथम भक्ति है 
गुरुदेवसे भगवत-कथा सुन-सुनकर उसमें रति 


AM 


aam रत | 


सुतीष्षणका प्रेमोन्माद | 
अविरल प्रेम-भगति मुनि पाई । प्रभु देखदिं तर ओट ढुकाई॥ 
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| सल्या २] 

P oum pup MN 
. वह दूसरी भक्ति कहलाती है । तीसरी भक्ति कथा आदिके 
| अवणका सुख मिलते-मिलते get अधिक प्रेम होकर 
उनके पद-कमलकी सेवा होना हे । चौथी भक्ति श्रवण 
| क्वरते-करते गुण-गान करनेकी उत्कण्डा होनेपर निष्कपट- 
खूपसे स्वयं गुण-गान करने लगना है । पांचवी भक्ति श्रीगुरु- 
| द्वेसे प्राप्त रास-मन्त्रके जापमें इढ विश्वास-पूवेक आरूढ़ होना 
— है। सत्संगके प्रभावसे इन्त्रियोंका दमन और नानाविध 
कर्मोकी प्रवृत्तिसे वैराग्य होकर सत्‌धर्ममं मन लगना 
घडी भक्ति है । सातवीं राग-द्वेषकी निवृत्ति होकर सम- 
बुद्धि होना और जगतका भगवद्रूप ही दीखना है । इस 
समय सन्तोर्म अधिक निष्ठा हो जाती हे । आठवीं यथा- 
ल्ञाभमें ही सन्तुट. होकर दोषदृष्टिका आत्यन्तिक त्याग 
होना है। नवमी भक्ति सरल चित्त, सबसे Arga व्यवहार, 
केवल भगवानका भरोसा करना और quud हष-विषाद; 
तथा दीनता-रहित हो जाना है । 


SOI Ps rs 


— विरक्त भक्त शबरीके प्रति कही गयी इस अक्तिक हारा 
अबुरक्त भक्त लषसण-गीतोक्त भक्तिके द्वारा TAT और 
परा भक्तिको प्राप्त कर सकते हैं, रामायणमें दोनोंके वर्णन 
करनेका यही अथं हे | | 

श्व श्रोसुतीक्णजीकी योग्यता, नम्नता, दीनता 
._ विचारने योग्य à— | 

हे बिघि दीनबंघु रघुराया | मोसे सठपर करिहँदि दाया M 
मोरे जिय मरोस इढ़ नाहीं | मगति बिरति न ग्यान मनमाहीं ॥ . 
नहि सतसंग जोग जप जागा | नहि दृढ़ चरन कमर अनुराग 0 
एक बानि करुनानिघानकी। सो प्रिय जाके गति न आनकी 0 
| भक्तिकी परकाष्ठाके यही लक्षण हैं, सच्चे भक्त अपनेमें 
| k कोई योग्यता होना कब मान सकते हैं ? 


wf सतसंग’ कहनेमें एक रहस्य है, श्रीसुतीषणजी 
किसी कारण-वश अपने गुरुदेव महर्षि अगस्त्यजीसे विद्या 
पढ़ चुकनेके बादसे ही अलग रहनेके लिये विवश हो गये 
- ये | वह कारण आगे मालूम हो जायगा | सन्त-समागमका 
|’ सुयोग न पानेके कारण ही आपमें अवणादि नवधा भक्तिकी 
| हो तारतस्यता पायी जाती है। . 
| श्रीसुतीचणजी जब प्रभु-आगमन सुनकर प्रेमानन्दमे 
| "म हो गये तब श्रोरघुनाथजी आपकी अतिशय प्रीति देख- 
| -पैदल् चलकर पास पहुँचनेमें देर होना जान ऐसी परम 


Y 


| भसा-दशामें तत्काल प्राप्त न होनेसे अपना विरद झंडा होता 


& श्रीखुतीकषणजीकी प्रेम-भक्ति छ 
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समरकर त्वराके कारण हृदयमें ही प्रकट हो ध्यानद्वारा 
साक्षात्‌ हो गये | फिर क्या था-- 


मुनि मगु माझ अचर होइबैसा। पुरुक सरीर पनस फर जैसा ॥ 


श्रोसुतीष्णजी हृदयमें ही सरकारको पाकर रोमाञ्चित 
हो anid ही अचल होकर बैठ गये | जब आरघुनाथजी 
निकट आ गये और बहुत प्रकारसे जगाने लगे तो ध्यान- 
जनित सुखकी समाधिके कारण सुनि नहों जागे | 
तब विरद संभारन पुनीत-्रेमाचुगामी प्रभु श्रीराम, 
जिन्दोँने पैदल चलकर आनेमें कुछ बिलम्ब होता देख 
भेसविवश हो प्रेमीके हृदयमें ही प्रकट होकर अपना विरद्‌ 
AMAA, भला उसके हृदयमेंसे उसका प्रेमज्यों-का-स्यों 
रहते सबंथा कैसे निकल सकते थे ? अतः-- 


भूप रूप तब राम दुरावा । हृदय चतुभुज रूप erat ७ 
भगवान्‌ अपने लीला-अवतार-विग्रह राजपुत्र-रूपको ` 
छिपाकर अपने ही नित्य अवतारी विग्रह चतुभुंजरूपसे [ 26 
हृदयमे दशन देते हैं, जिससे अवताररूप दाशरथी रामके | 
द्वियुज रूपके उपासक सुतीचणजी घबड़ाकर जग भी जायें... 
ओर भगवान्‌ अपने दूसरे नित्यरूपसे हृदयमें बने भी रहें । _ 


जैसे मणिधर सपं मणिहीन हो जानेपर Rad 
जाता है वैसे ही राम-रूप छिप जानेसे सुतीचणजी weet 
उठे । यहाँ सुनिको चतुमुज-रूपका द्वेषी बताना अपनी _ 
अदपज्ञताको ही सूचित करना है ! कारण, यह उपमा ही 
इस प्रसङ्घको स्पष्ट कर रही है कि साँप मणिके जानेसे | 
विकल होता है न कि किसी चीजको देखनेसे। सुतीक्षणजी . 
'भूप-रुपके qu से विकल हुए हैं न कि चतुसुंज-रूपको _ 
देखनेसे । भला, जो नित्य विग्रहके अवतारका प्रेमी । 


वेसा ही हुआ भो-- | i a 
मुनि अकुकाइ उठा तब कैसे। बिकरुहीनमनिफनिवरजेसे ॥ 


अवतारी और अवतारमें भी कोई भक्त RTS 
हे ? कदापि नहीं | देखिये श्रीसुतीषणजीका ही 
ऐक्यका प्रमाण दे रहा है-- मी v 
जदपि निरज ब्यापक अबिनासी। सबके हृदय निरंतर बाही ७ C 
तदपि अनुज श्रीसहित a 
इन्होंने जिनसे सब कुछ सीखा था, उन गुरुदेव गस्त्यजीके g 

भी ऐसे हो अमेदुके वचन हैं-- द S | 
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जद्यपिब्रह्म अखंड अनन्ता। अनुभवगम्य मजहि जहि संता 0 
अस तव रूप बलानां जानी। पुनि पुनि सगुन ब्रह्म रति मानी॥ 
ऐसे ऐक्यके बो धर्मे हेष कैसे सम्भव हे ? 
जैसे ही श्रीसुतीषणजी अकुलाकर जगे वैसे ही सामने 
श्रीसीता और लषणलालजी सहित श्रीरघुनाथजीको देखकर- 
'परे कुकुट इव चरनन्हि रागी । प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी Uu 
जैसे हाथसे छोड देनेपर छुड़ी वेल्लाग-शीघ्रतासे 
पथ्वीपर गिर पड़ती है वैसे ही वे बेसुध होकर चरणोंपर गिर 
पड़े | ‘ques इव? न कहकर 'quz इव? कहनेसे उनका 
कृश गात होना सूचित किया गया है | श्रीस्वायभ्सुवमचुके 
“पेरे दंड इव गहि पद पानी! कहकर-- 
'हृष्टपुष्ट तन मये सोहाये | मानो अबहि भवनत आये 0 
— सूचित किया गया at) 
कृपालु भगवानने उन्हें अपनी विशाल भुजाथरोसे 
उठाकर हृदयसे लगा लिया, उस समय ऐसी शोभा हुई 
मानो तमाल-तरुसे कनक-लता भेंट रही हो। यहाँ 
श्रीसुनिजीके गौर शरीर तथा श्रीसरकारके श्याम तबुकी 
तारतम्यता की गयी है । मुनि भगवानको MAAR लाकर 
विविध प्रकारसे उनकी पूजाकर बोले, 'हे प्रभो ! सरकारकी 
- महिमा अमित है और मेरी बुद्धि तुच्छ है, में किस 
प्रकार स्तुति we D झुनिने चौदह चौपाइयोंमें ऐसी 
` दोनतासे स्तुति समाप्त की है कि प्रत्येक दो-दो चौपाइयोंके 
, अन्तिम चरणमें एक बार 'नौमि' तो दूसरी बार 
'ज्ञातु' शब्द क्रमपूवैक आते गये हैं | जिन पदोंमे स्वरूपके 
सौन्दर्यका कथन हे उनके अन्तमें नमस्कारात्मक “नौमि? 
तथा जिन पर्दोर्मे विरद कथित है उनके wer रक्षात्मक 
रातु शब्द बराबर चल्ला आया है । इस अपूर्व भावके 
. अतिरिक्त एक विशेष बात यह भी है कि 'नौमि' के अहं. 
wwe आरोपको भी 'त्रातु' से संभाला जा रहा है | 
अर्थात्‌ मैं किसी योग्य नहीं हूँ? रूपी अपने निश्चयकी पुष्टि 
- fau से करते जा रहे हैं कि कहाँ भूलकर भी यह” भाव 
LL ज आ जाय किमें स्तुतिका कत्त हूँ । धन्य है ऐसी दीनता! 
| अब झापकी अभीष्ट याचनाका रहस्य देखिये — 
छाप सगुण-ध्यानके बड़े प्रेमी हैं, अतः यही 
= साते हैं कि 'हे भगवन्‌! यद्यपि आप एक SPA 
Eun ESI E ही हैं, तथापि मेरे 


pr 
lefu 


BEES 


x 


e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


सानसमें तो इसी वनमें विचरनेवाले रूपसे सीता, di 
लालजीसहित निवास कोजिये । परन्तु cenfus बिरु 
शंकासे डरनेवाले आतं याचककी तरह श्रीसुती a 
सोचा कि 'काननचारी” सङ्केत देकर अतारि 
तो मैंने निश्चित फर लिया, पर काननमें दिचरना तो केवल 
चौदह वर्षोके लिये ही है, कहीं ऐसा न हो कि सरकारके 
काननसे लौटकर राज्यासीन होनेपर जटाजूट उतारकर किरीर 
सुकट आदि धारण करनेसे प्रभुका 'काननचारी' रुप न 
रहनेके कारण मेरे हृदयसे भी ध्यानका तिरोभाव हो जाय। 
अतः पुनः सँभाल लेते है 
जो कोसळ-पति राजिवनयना। करौ सो राम हृदय मम अयना।। 
अस अभिमान जाय जनि मोरे । में सेवक रघुपति पति मेरे॥ 
. यहाँ 'कोसलपति? और रघुपति’ शब्दोंसे वह कसर 
पूरी कर दी गयी है ! 
श्रीलीलाधास प्रभुजीने देखा कि सुनिजी थोड़ी देर 
पहले तो ध्यानमें इतने मञ्च थे कि मेरे जगानेपर भो नहीं 
जागते थे, परन्तु इस समय उनकी याचनामें कितनी दूरकी | 
सोच-सँभाल प्रकट होती है! अतः इन्हें और सचेतकर 
अवसर दे अति आतंताके रहस्यका आनन्द लेना चाहिये । 
भगवान्‌ भी wares साथ विनोद करनेमें वैसे ही सुखी होते 
हैं जैसे भक्त भगवानूकी लीलामें | भगवान्‌ भ्रीमुखसे बोल्ले-- 
परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर माँगु SS सो तोही ॥ 
'हे सुने ! और भी जो कुछ इच्छा हो सो माँगनेमें 
कसर न करो, में सब कुछ देनेको तैयार हुँ ।' . 
सुतीषणजीने विचारा, मालूम होता है माँगनेमें अब 
भी कोई-न-कोई कसर रह गयी है, तभी तो प्रभुनी ऐसे 
कह रहे हैं । अहा ! में अल्पक्ष जीव कहाँतक सोच विचार 
कर सकता हूँ | उचित और उत्तम तो यही है कि प्रसुके 
हो ऊपर छोड़कर अपने अभीष्टको स्वाङ्ग ge कर लूँ. । 
अतः मुनि बोल-- 
; कह मुनि में बरकबहुँ न जाँचा। समुझ न परे झूठ का सचा E 
तुमहि नीक लागे रघुराई । सो मोहि देव ASAE" 
तब श्रीसरकारने यह कौतुक किया कि और तो सब 
प्रकारके उत्तम वर दे दिये, पर ध्यानका प्रसङ्ग यह देखनेक 
लिये नहीं आने दिया कि सुनिजोको वास्तवमे तो ae 
ही आतुरता है, देखें उसके अभावमें यह क्या सो 
प्रभु बोले-- | | 
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संख्या २] & श्रीखुतीक्ष्णजीकी प्रेमा-भक्ति & 
COTON ICE MS NM E E 
अनिरक मगति बिरति बिग्याना। होहु सकळ गुनग्यान निधाना॥ 


यह सुन सुतीक्ष्णजी व्याकुल-चित्त हो सोचने लगे कि . 


५५६ 


III III 


जब प्रभु चलने लगे तो सुतीषणजी बोले-- 


sh सब कुछ तो सरकार दे रहे हैं परन्तु मैंने जो सतत 
ध्यानका सुख्य वर माँगा था उसकी तो चर्चा भी नहीं की ! 
उसी कमीको तो पूरी करनेकी बात थी । फिर सोचने लगे 
किप्रमुने जिस चुटिको सुधारनेके लिये अवसर दिया था 
वह तो यही है कि कोसलपति या रघुपतिस्वरूप तो 
अवघिबद्ध ही दै 
दश वर्षेसहस्राणि दश वषैशतानि wa 
रामो राज्यमुपासित्वा AAA प्रयास्यति ५ 
( वा० रा० ) 


प्रभु ग्यारह हजार वर्षोतक ही तो कोसलपतिरूपसे c 


wal पीछे परधाम पधारनेके बाद ऐसा न हो f 
श्रीराउयासीनरूपका ध्यान भी हृदयसे तिरोहित हो जाय | 
इसलिये सुनिने पुनः याचना की-- 
TYR दीन्ह सो बर में पावा | अब सो देहु मोहि जो भाव ५ 
अनुज-जानकी सहित XH चाप-बान-धर राम । 
मम (हेय गगन इन्दु इव बसहु सदा यह काम M 


हे धरीधनुप-बाण-धारी रामजी ! आप भ्रीलपणलालजी 


और श्रीसीताजीसहित मेरे हृदयमें आकाशचन्द्रवत्‌ सदेव 
निवास करें । यही मेरी कामना हे | तब श्रीसरकार- 


एवमस्तु कहि रेमा-निवासा \ हर्षि चले BAT ऋषि पासा 0 
--हषित हो एवमस्तु कह अगस्त्यजीके पास चले | 


अब सुतीचणजीका अपने गुरुवयं श्री अगस्त्यजीसे VHS 


रहनेका कारण सुनिये । आप पहले जब विद्याध्ययन करते 
थे, तब सब कुछ पढ़ चुकनेपर आपने गुरुजीको गुरुदक्षिणा 
माँगनेके लिये बहुत मजबूर किया । गुरुजीने बार-बार कहा 
कि हम यों ही उऋण कर देते हैं, तुम गुरुदचिणाका हठ 
न करो । परन्तु जब आपने किसी प्रकार आग्रह करना 
नहीं छोड़ा तो अगस्त्यजी सरोष होकर बोले कि “नहीं 
मानते हो तो जाओ दक्षिणमें श्रीरामजीको लाकर मुझसे 
मिल्राओ v 

तभीसे सुतीचणजी वहाँसे. चले आये और श्रीसरकार- 
. की प्रातिके लिये अरण्यमें भजन करने लगे । उक्त बातके 
कारण लौटकर गुरुदेवके पास नहीं गये । इसीलिये 


भीरघुनाथजीका चन-आगमन सुनकर आप आर भी अधिक 


"मझ हो नाचने लगे थे | 


बहुत दिवस डर दरसन पाए। भए मोहि यहि आश्रम आए 1) 
S संग जाउँ गुरुपार्ह | तुम्ह कहे नाथ निहेरा नाहीं॥ 
नाथ ! झुरे इस आश्रममें आये बहुत दिन 
संग सें भो चलू १ इसमें सरकारके लिये कोई संकोचकी 
बात नहीं है; मैं तो अपने प्रयोजनसे scere चाहता हूँ। 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई । लिये संग बिहेसे दोउ माई ॥ 
 कुपानिधान श्रीरामजी सर्मको जान गये । दोनों भाई 
हस पड़े एवं मुनिको साथ ले लिया sik. — 
पंथ कहत निज मगति अनूपा । मुनि आश्रम पहुंचे सुरमूपा॥ 
अगस्त्यजीके आश्रमके निकट पहुँचे तो-- 
तुरत सुतीक्ष्ण गुरुप गयऊ। करि दंडवत कहत अस ATI 
नाथ कौसठाघीस कुमारा । आए मिलन जगत आघारा॥ 
राम अनुज समेत बैदेही । निसदिन देव जपत रहु जेही ॥ 
श्रीसुतीचणजीने तुरन्त आगे बढ़कर गुरुदक्षिणासे 
उऋण होनेके लिये अपने गुरुदेवके पास जा दण्डवत्‌ की 
आर हे देव ! आप जिन तीन मूतियोका रात-दिन जाप 
करते हैं वे श्रीजानकीजी और लपणलालसहित भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी आपसे मिलने आ पहुँचे हैं" कहकर आपने 
ऋणको सूद-दर-सूद चुका दिया । 
सुनत अगस्त तुरत उठि घाए | हरि बिळोकि SAAT जर छाए\\ 
श्रीअगस्त्यजी सुनते ही दौडे ओर दर्शन पाकर 
प्रेममम् हो गये । इसप्रकार सुनि सुतोष्णजी गुरुदक्षिणाके 
बन्धनसे सुक्त हो गये । l 
उसकी प्रेमाभक्ति अनुपम और परम सराहनीय है 
जिसने अपने प्रभुको HAS बलसे सचमुच प्राप्तकर 
दुक्षिणाका धन बना दिया । 
इस प्रसङ्घसे माता-भक्तिके सर्वाङ्ग तथा उपासनाके 
गूढ प्रभाव और आतं प्रेमके रहस्यके सिवा एक और भी 
भारी उपदेश मिलता है, अर्थात गुरु शर .शिष्यके बीच 
यदि दद्षिणाका व्यवहार हो तो ऐसी ही सेवाकी सेंट 
माँगी जाय । 
वह शिष्य धन्य है जो ऐसे सत्य कसंका सौभाग्य 
mue स्वयं भी कृताथ होता है और अपने गुरुदेवको 
भी कृतकार्य कर सन्तुष्ट कर देता है। 
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e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य e 


हनूमाच्‌जी (हनुमन्त) 


न सपा [ भाग ५ 
= 


( ढेखक--राय बहादुर अवधवासी लाला श्रीसीतारामजी ato go ) 


हनूमानजी श्रीरघुनाथजीके परमभक्त, बडे वीर और 
बड़े ज्ञानी थे | इनके जन्मकी कथा वाल्मीकीय रामायण. 
किष्किन्धाकाण्डमें यों लिखी है कि जब सीताजीकी खोज 
करते-करते वानर सेना ससुद्र-तटपर पहुँची तो अथाह जल 
देखकर सब घबरा गये। अङ्गदुने धीरज धरके उनसे कहा 
कि यह समय विक्रमका है विषादका नहीं । विषादसे पुरुषका 
तेज नष्ट हो जाता है और तेज-हीन पुरुषका कोई काम 
सिद्ध नहीं होता | तुम लोग हमें यह. बताओ कि quu 
कौन वीर समुद्र फाँद सकता है ? इसपर अनेक वानर 
बोल उठे, किसीने कहा कि ca तीस योजन ale सकते 
हैं, किसीने चालीस कहा; जाम्बवन्तने नब्बे योजन फाँदनेका 
बल बताया । इसपर अङ्गदने कहा कि ससुद्रकी चौडाई 
सौ योजन है सो इम फाँदनेको तो iq जायँगे किन्तु 
यह निश्चय नहीं है कि लौट भी सकेंगे । जाम्बवान बोला 
- कि आप सबके स्वामी हैं, आएको न जाना चाहिये । इसपर 
अङ्गदने उत्तर दिया कि न हम.जाचें, न और कोई जाय 
तो हम लोगोंको यहीं मर जाना चाहिये, क्योंकि सुग्रीवकी 
. आज्ञा है कि विना सीताका पता लगाये हमको सुह न 
दिखाना । जब यह वाते हो रही थीं तो हनुमानजी एकान्तमें 
बैठे थे । जाम्बवानने कहा कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, 
तुम्हारी सुजाओंमें इतना बल हे जितना कि गरुडके पंखोंमें | 
तुम्हारी माता अञ्जना, पहले पस्रिकस्थला नामकी 
अप्सरा थीं । अत्रिसुनिके शापके कारण वानरी हो गई | 
शौर कुलर नाम वानरश्रेष्ठके घरमें जनमीं, उनका विवाह 
केशरीके साथ हुआ था। वर्षाऋतुर्मे वह एक वार 
पहाइपर घूम रही थीं कि पवनने उनका अञ्चल उड़ा 
दिया | अअ्षनाने कहा कि हमारा .पातिजत-घर्म कौन नष्ट 
करना चाहता है? इसपर पवनदेवने उत्तर दिया कि 
तुम्हारा पातित्रत-धमे भंग न होगा । हमारे Gata तुम 
महासस्व, महातेजस्वी और महापराक्रमी पुत्र जनोगी। 
वही TW तुम हो) जव तुम वालक ही थे, qu 
qint उद्य होते देख उसे फल सममकर, उसके 
. खानेको दौड़े थे। इसपर इन्द्रने तुम्हारे ऊपर वज्‌ प्रहार 
 +#वास्मोकीय रामायण-किव्किन्धाकाण्ड ६६ 
| यह संगम अकोळाके दक्षिण निजामराज्यमें है | 


किया और तुम्हारी बाइ Wu (um) टूर गयी E 
तुम्हारा नाम हचुमान्‌ पडा । & 
बह्मपुराणमें यह कथा विशेष विस्तारके साथ दी हुई है। 
गोदावरी और फेना ( पेनगङ्गा ) के संगमपर एक्‌ 
बड़ा तीर्थ है, जिसमें स्नान-दान करनेसे पुनर्जन्म नहीं 
होता । इस तीर्थेके अनेक नाम हैं, बुषाकपि, हनुमत, मार्जार 


और अन्जक । यह तीथे गोदावरीके दक्षिण तटपर है और 


इसकी कथा यह है-- 

'केशरीके दो खियाँ थीं, अक्षना और अद्रिका । दोनों 
पहले अप्सराएँ थीं। शापके वश अञ्जनाका Fe वानरका- 
सा हो गया था, और अद्विकाका बिल्लीका-सा । दोनों 
अञ्जन पर्वंतपर रहती थीं । एक बार अगस्य 
सुनि वहाँ पहुँचे । दोनोंने उनकी पूजा की और सुनिने 
प्रसन्न होकर दोनोंको एक एक पुत्रका वर दिया । दोनों 
उसी पर्वतपर नाचती-गाती रहीं। वहीं वायुदेब और C 
निऋ Rea पहुँच गये । वायुके संसगंसे अ्जनाके हनूमान्‌ 
पुत्र हुए और निऋ तिदेवके dana अद्विकाके wü नाम 
पिशाचराज पुत्र हुआ । पीछे गोदावरीमें स्नान करनेपर 
दोनोंकी शाप-निवृत्ति हुई । जहाँ अद्विने अञ्जनाको 
नहलाया उस तीर्थका नाम आञ्जन और पैशाच पढ़ा। 
और जहाँ हनूमानजीने अद्रिकाको स्नान कराया था वह 
मार्जार, हनूमत्‌ और वृषाकपिके नामोसे प्रसिद्ध हुआ! 

वृषाकपिका अर्थ है जिसका सम्बन्ध gue हो 
आर वृपकपिकी कथा अध्याय १२३ में दी हुई दै । 

दैत्याँका पूर्वज बड़ा बलवान्‌ हिरण्य तपस्याके बलसे d 
देवताश्रॉका अजेय हो गया था उसका बेटा महाशनि भी 
बड़ा बली था | उसने एक युद्धमें इन्द्रको grita वॉधकर 
अपने पिताको भेंट कर दिया । पिताने इन्द्रको बन्द 
रक्खा । पीछे महाशनिने वरुणपर चढ़ाई कर दी । पर“ 
वरुणदेवने उसे अपनी बेटी देकर सन्थि कर ली। gaada 


ने षट rest हुए deed Ree 
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माँगी। विष्णुने उत्तर दिया कि वरुणदेवकी सहायताके विना 
इम कुछ नहीं कर सकते | तब देवता वरुणके पास गये । & 

वरुणके कहनेसे महाशनिने इन्द्रको छोड तो दिया 
परन्तु उनको बहुत फटकारा और उनसे कहा कि तुम 
वरूएको आजसे गुरु मानो । इन्द्र HE लटकाये अपने घर 
झाये और इन्द्राणीसे अपनी दुदेशा कही । इन्द्राणीने 
कहा कि 'हिरण्य मेरा चचा था तो भी मैं अपने चचेरे 
भाईकी मृत्युका उपाय वतातो हूँ। तपस्या और यक्षसे 
सब कुछ हो सकता है। तुम दुण्डक-वनमें शिव और 
विष्णुको आराधना करो ।' इन्द्रने शिवकी पूजा की । शिवने 
कहा कि “इम अकेले कुछ नहीं कर सकते । तुम विष्णुकी 
पूजा करो ।” तब इन्द्र और इन्दाणीने आपस्तस्बके साथ 
गोदावरीके तटपर--गोदावरी और फेनाके संगमपर विष्णु 
भगवानूकी आराधना की । शिव और विष्णुके प्रसादसे 
जलमेंसे शिव विष्णु दोनोंका स्वरूप धारण किये हुए 
( थर्थात्‌- चक्रपाणि और शूलधर ) एक पुरुष उत्पन्न 
हुआ | उसने रसातलमें जाकर महाशनिको मारा, यह 
इन्द्रका प्यारा faa अव्जक वृषाकपि कहलाया | 


वृषाकपि अरिन्दनका नाम अध्याय ७० में उन लोगोंके 
साथ भो आया है जिन्होंने गोदावरी तटपर तीर्थ-स्थापन 
किये थे | 

विचारनेसे यह ध्वनित होता है कि वृषाकपि 1 और 
हनुमन्त एक ही थे। वृषाकपिका अथे है gfe em 
क्या हनूमानजो ऐसे ही बन्दर थे जैसे आजकल अयोध्या 
| भादि नगरोंमें उपद्रव करते हैं। जो ऐसे ही थे तो क्या 
j कारण है जो आजकल कोई बन्द्र ज्ञानी नहीँ निकलता ? 
हम तो यह समते हैं कि हनुमानजी और उनके सैनिक 
| दक्षिण देशके निवासी थे । आजकलके विज्ञानसे ae सिद्ध 
| होता है कि हजारों वर्ष पहले भारतका दक्षिण प्रान्त 
| भरीका Africa से मिला हुआ था , पीछे धरती बैठ जानेसे 
अरब सागर बन गया । अफ्रीकाके हब्शियोंका सु बन्दरोसे 
बहुत मिलता जलता है | दोनोंकी चिपटी नाक, दबे मत्ये 
भौर थूथनकी भाँति आगे निकले हुए ge घब भी देखे 
जाते हैं। क्या इस बातके माननेसे कोई आपत्ति हो सकती 


* अह्यपुराण अध्याय ८४ 


odd END. E 
हे कि ये वानर उन्हीं हब्शियोंके भा gi 
अबतक बसे रोर भारत aon usus 
होकर यहाँके निवासियांसे मिल गये | इसमें एक शंका 
रो uen है कि रामायणके बन्दर पिंगल वर्ण थे और 
his EN होते हैं परन्तु यह आवहवाका 

अब रहा हनूमन्त नाम । जो इस मान d कि 
इनूमान्‌ ओर उनके सैनिक प्राचीन द्रविड थे तो सम्भव 
दै कि रावणकी t भाँति हनूमन्त भी किसी तामिल-शब्दका 
संस्कृत रूप हो ओर जब हनूमन्त शब्द बना तो उसकी 
उत्पत्ति दिखानेको इन्द्रके ana दाढ टूटनेकी कथा रची 
गयी हो। इस कथासे भी यह ध्वनित होता है कि हनूमानजी 
पहले ऐसे कुरूप न थे । Ha टूट जानेसे बन्द्रका-सा हो 
गया । ऐसे ही वृषाकपि भी किसी द्रविड़ शब्दका संस्कृत 
अनुवाद हो सकता है । क्योकि यह तो सिद्ध ही हे कि 
वानर गोदावरीके दृत्तिणके रहनेवाले थे, जहाँ आजकल 
कनाडी या तामिल भाषा बोली जाती 21 हम इस 
विषयर्मे १६१३ के जनंल रायल एशियाटिक सोसाइटीसे 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ मिष्टर पार्जिटरका मत उद्धत करते हैं । 

am पुलिंगके लिये द्रविड शब्द आण है। और 
यह शब्द कनाडी, तामील और मलयालम तीनों भाषा्ंमे 
बोला जाता है। dept इसके बदले मन और dig 
बोलते हैं| कपि बन्द्रके लिये इन चारों भाषाओंमें दो 
शबद हैं-एक कुरंगु, दूसरा मंडी | वानरवाची कुरंगु तामिल 
भाषाका है । शेष तीनोंमें कुरंगु हरिनको कहते हैं। 
मल्यालमर्मे इस शब्दके दो रूप हैं। Fit हरिन और 
geg AW तामिल भाषामें मंडी विशेषकर बंद्रियाको 
कहते हैं । मलयालममें मंडी काले Tes बन्द्रांके अथंमें 
बोला जाता है । कनाडी और dani मंडी संयुक्त 
meat हिन्दी 'लोग'के अथेमे आता है।यह अथं 
विचारनेके योग्य है । कनाडीमें बन्दूरके लिये दो शब्द हैं 
कोटि और तिम्मा। और दोनों नये हैं | यह बात सवे- 
सम्मत है कि तामिलमें प्राचीन शब्द बहुत हैं। अब आण 
और मंडीके मिल्रानेसे एक द्रविड शब्द बन जाता है | और 
उसका संस्कृतानुवाद वृषाकपि होता है । 


T क्योंकि इनूमानके संसर्गसे वह वृषाकपि तीर्थे कहकाया | 
I इस शब्दपर विचार आगे किसी लेखमें किया जायगा । 
$ बन्दरके लिये संस्ङृतमें शाखामृग-शब्दका प्रयोग इसका उदाहरण दै | 
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झाण-मंडीका संस्कृतरूप हुआ इचुमन्त। द्रविड शब्दके 
संस्कृत शब्द बनानेके लिये बहुधा एक “इ” पहले जोड़ 
दिया जाता हे | इसके कई उदाहरण मिस्टर पाजिंटरने 
दिये हैं । नैसे तामिल-आषामें इडुम्बीका अथं है 'गरबीली 
wt यही नाम उस खोका था जो हिडिम्बा कहलायी | 

आजकल हनुमानको तामिलमें अनुमण्डन कहते हें 
निससे प्रकट है कि तामिलमें संस्कृतका “इ? गिर जाता दै | 
इसीसे यह सिद्ध होता हे कि श्रीहनुमानूजी दृक्तिणदेशके 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ® 


Ro 


न ०. 


NINN 
प्राचीन निवासी ये और उनका असली 
था | जिसका अचराथं लेकर संस्कृते qam 
गया और संस्झतरूप हनुमन्त हुआ | 


हम यहाँ इतना और कहना चाहते हे कि 
यूरोपर्मे एक असभ्य लड़ाकी जाति deu Vandal थी 
उनके आक्रमणोंसे रोम-सान्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था | 
बंदर और बंडल शब्द बहुत मिलते-जुलते हैं, बच्चे ex 
बन्द्रको बण्डल हो कहते E 


पि & बनाया 


वैदेही-विलाप 


( पृष्ट २०१ से आगे ) ` 


(१०) 
तडितपीता-गात्रा, रुचिर-नयनी अम्बुजऱ्युता , 
जगन्माता, घात्री, . रघुकुरुबधू, मेथिलि-सुता , 
अयेष्या-सी रम्या, elg नगरी हाय | तजके , 
बिहा arent, बरु विपिनके साज रुजके , 
(११) 
बनालीमें आई, सुख बस यही क्या निरखन .. 
अनाथा दीना-सी, अहह प्रभु | योही बिरुखने , 
मळा यों मी कोई, निज प्रियतमा नाथ | तजते , 
तुम्हे भी क्या ऐसे, अयशकर हें साज सजते ! 
(१२) 
मनोवाम्छा मेरी, Bus नव आशा सुनहरी , 
जकाने आई हें, «uu विषादानळ भरी, 
प्रणारी प्यारी वे, प्रिय-प्रणयकी हें अब कहाँ? 
निराशाका कैसा, यह मच रहा क्रन्दन यहाँ !! 
^ (१३) 
उपेक्षा ऐसी तो, अबतक न की नाथ । तुमने , 
सुनी देखी ऐसी, कब निठुरता हाय हमने , 
रंगी TH जो, अविकच अभी WES नवहा , 
बनी जाती देखो, .नव-कमलिनी कारूकवला | 


(39) 
रहे केसे कोई, यह विरह दावानक कहे! 
जली जाती वान्छा-रुलित-रुतिका कोमळ अहो | 
दयाशाकी भी क्या, अहह विधि पाषाण बनते ! 
भरा केसे कोई, प्रणय-प्रणमें दोष गिनते ! 
(१५) 
कहे क्या पाया हे, विपिन-मगमें कंकण मरा १ 
छता-गुस्मोंमे क्या, प्रमुवर तुम्हे नूपुर मिला १ 
कहीं पाजाते जो, सुरति तबक्‍्या हा! न करते ! 
बिनाही stata, निज प्रियतमा क्यों बिसरते 1! 
(१६) 
बचाती आशा. ही, तुहिन-निहिता-काम-कढिका , 
fer € राते, निरख नित तारा-अवारिका ,. 
बढ़ाता है चिता, दुखद बन चिता-मणि महा , ` 
गिराती अगारे, नितप्रति अशोकावकि यहाँ! 
(19) 
कमी क्या आयेंगी, रुचिर सुखकारी सुघड़ियों ! 
SUA आँखें, जब न अपनी gu लड़ियों | 
प्रतीक्षामे हारे, प्रिय-विरह-जारे अब दहे , 
तुम्ह चारे प्यार, यइ नयन-तारे तिर wll 


नाम Sasa 


(१८) 
मुझ जन्मा तो क्या, अवनि कितनी निष्ठुर बनी , 
'कभी होती है क्या, जननि शिशुसे भी अनमनी १ 
समा जाती में तो, अब अबनिमें हाय | सुखसे । 
सदाका पा जाती, बस सहज ही त्राण genu 


is: * आधुनिक संस्कृतमें 'वृषाकपि के अनेक अर्थ t—wa, शिव, विष्णु आदि । १ 
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( लेखक-साहित्यरज्षन पं० विजयानन्दजी त्रिपाठी ) 
(पृष्ट २७६ से आगे) 


९--सात्विक ED घेनु सोहाई। 
जो हरि कृपा हृदय बसि आई ॥ 
अर्थ-सात्तिवकी श्रद्धा बियाई हुई अच्छी गौ है, 
यदि वह हरि-कृपासे हृदयमें आकर बसे | 
सात्विक श्रद्धा श्रद्धा तीन प्रकारकी होती à-(1) 
तामसी (२) राजसी और (३) सात्विकी । यहाँ तामसी 
एवं राजसी अ्रद्धाका उपयोग नहीं है । यहाँ तो सात्विकी 
भ्रद्धाकी ही आवश्यकता है, क्योंकि यह पुरुष श्रद्धामय हे | 
जिसकी जैसी श्रद्धा हे वेसा ही वह है, अतएव सात्विकी 
श्रद्धावाला पुरुप भी सास्विक होगा | 
Su सोहाई-सोहाई ब्याई गौ है । भाव यह कि 
राजसिक-तामसिक शरद्धा भी गो हैं, पर घे सोहाई नहीं है, 
दूध न देंगी, यथा--- 
तामस धर्म HUE नर, तप मख व्रत जप दान | 
देव न arate धरनिपर बोएन जामहि घान 0 
बहु रज स्वरप सत्त्व कछु तामस । द्वापर हर्ष शोक भय मानस ॥ 
हरिकपा-इरि सस्वगुणके अधिष्ठाता हैं, अतएव 
सास्विकी शद्धाकी प्रासिके लिये हरिकी इपाकी आवश्यकता 


है । हर तमोगुणके अधिष्ठाता हैं, सुषुस्तिके विभु हैं, उनकी . ' 


SMe gf कृपा होती हे, uf कृपासे जाग्रति 
होती हे और जागृति ही तुरीयका द्वार है । जब शङ्कर कृपा 
करके तमको Sq, तब स्वका उद्य दोगा । 
जो हृदय बसि आई- अर्थात्‌ जो इरिकी पासे 
हेदयमे आकर बसे, क्योंकि ‘sta हृदय तम मोह विसेषो, 
RÄ अन्धकार अरा हुआ है । बघुदेवालीगौतमोमय भन हुआ है । बछुद़वाली गौ तमोमय 
१ यह षट्‌ सम्पत्तियोंमेंसे पाचवी ti 


अंघेरी जगहमें जाना नहीं चाहेगी | १ 
सम्पत्तिका वणन किया है। ) uL s 
१०--जप तप व्रत जम नियम अपारा । 

_ जे थुतिकह सुम घरम अचारा॥ 
अथ-जप, तप, व्रत, यम, नियम और वे 
घर्माचार, ये सब अपार हे । जप, तप, ws 
धर्माचार ये सब उपरामताके अङ्ग हैं, यम-नियम 
दोनों समाधानके अङ्ग हैं | 
जप तप अत-यहाँ जपसे वाचा, तपसे मनसा और 
घतसे कर्मणा धर्माचरण बतलाया हे, नहीं तो नियममें 
तीनोंका समावेश हो जानेसे पुनरुक्ति दोष आ जायगा, 
अर गोस्वामीजीने यही अर्थ लिया भी हे | 
जप, यथा-- 
तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनङ्ग अराती 0 
तप, यथा-विसरी देह तपाई मन लागा | ( इससे 
तितिक्षाका * वर्णन किया ) 
त्रत, यथा-हरि तोषण ब्रत ढिज सेवका | 
यम पाँच हैं-'जद्मचयेमहिंसा च स्लास्तेयापरिग्रहात! 
(१) ब्रह्मचयं-समरणादि अष्टविध भैथुनके अभावको 
कहते हैं †। यथा-- 
हमै जतरत मति धीरा। तुमहि कि करइ मनोभव पीरा \\ 
(२) अहिंसा-सदा सव॑दा किसी भी प्रायीसे मोह न 
रखनेको कहते हैं, यह सब यम नियमोंकी जड़ है, यथा-- 
"परम धमै श्रुति निदित अहिसा!! 
Cok कि दया सरिस हरियाना 00 


# शीतोष्ण सुख-दुःखादि सहनेको तितिक्षा कहते d, यद षद्‌ सम्पत्तियोरमसे चौथी है । 
† स्मरण कीर्तन केलिः प्रेक्षणं य॒द्यभाषणम्‌ d संकल्पोऽध्यवसायश्च rris च॥ 
Agak प्रवदन्ति मनीषिणः । विपरीतं जह्मचर्यमनुष्ठिये sgh ॥ 


WR रूप, लावण्य हावभाव आदिका स्मरण करना, दूसरेके प्रति 
न्ते सम्भाषण करना, खीके सङ्गके लिये दृढ निश्चय करना, उसकी प्राप्तिक लिये उद्योग करना 


' भरना, इन आठ प्रकारके आचरणोसे बचनेको जह्य कहते हें । 


<= 


ति कहना, जीके साथ क्रीड़ा करना, खौका दशन करना, 
तथा अभीष्ट निश्चयकी पूर्ति 
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| ५६४ [ भाग ५ 
> य्य कण 
इसीकी सिद्धिके लिये शेष यम-नियमोंका उपयोग है । उससे इन्द्रियजय, और उससे आस्म-दर्शनकी योग्यता होती 


अहिसाकी प्रतिष्ठा होनेसे उसके सञ्चिकट प्राणिमात्र वैर 
त्याग देते हैं, यथा-- 
AU एक सँग गज पंचानन बेर बिगत बिचरहि सब कानन M 

(३) सत्य-इन्द्रिय और मनके द्वारा जैसा निश्चय 
किया गया, वैसी ही वाणी और वैसे ही मनके होनेको 
सत्य कहते हैं [| वह वाणी वश्चिता,७ आगन्ता, और 
प्रति-पत्तिवन्ध्या [ न होनी चाहिये | प्राणियोंके उपकारके 
लिये होनी चाहिये,उपघातके लिये नहीं। यथा--'कहाहे सत्य 
प्रिय बात बिचारा |' इससे क्रियाके फलको आश्रय मिलता 
है, यथा- “सत्य मूल सब सुकृत gun ।' 

४-अस्तेय-शाख्तर-विधिके प्रतिकूल दूसरेके ब्रव्यको 
लेना स्तेय कहलाता है, और उस स्तेयके निषेधको अस्तेय 
कहते हैं । स्पृहा न रखना भी अस्तेय कहलाता है यथा- 
“धन पराव विषते विष भारी ।! इससे सब va उपस्थित होते 
हैं, यथा--'डारह रल eR नर लही ।? 

५-अपरिग्रह -विषयोंके "mi, रक्षण, क्य और 
संगसे हिसादि दोष होते हैं, अतएव उनके अस्वीकारको 
अपरिग्रह कहते हैं, यथा-- 

यद्यपि अर्थ अन मूळ तम कूप परब एहि छागे \ 

तदपि न तजत मूढ़ ममता बस जागतहू नहि जागे 0१ 

(विनय०) 

इससे जन्मकथंताका बोध होता है, यथा--'निज 
निज gaa कही निज होनी ।! 

नियम भी पाँच हँ “शौच सन्तोष तपः स्वाध्याये- 
इवरप्राणिधानाने नियमा: ।? | 

१-शौच-देइ और मनके मलफो दूर करना शौच है । 
यथा--“सकल शौच करि जाइ अन्हाये ? शौचकी स्थिरतासे 
बुद्धिकी Rh शुद्धि, उससे मनकी प्रसन्नता, उससे एकाग्रता, यज्ञ-दानादि शेष घमं सब इसीक धन्त ET उससे मनकी प्रसन्नता, उससे एकाग्रता, 


%-वञ्चनापू्णे, जैसे अपने पुत्र अश्वत्यामाका मरण सुनकर द्रोणाचार्यने युधिष्ठिरसे पूछा-' हे आयुष्मन्‌ ! दे सत्यवादी 
अश्वत्थामा मारा गया !? इसके उत्तरमें, युधिष्टिरका अश्वत्थामा नामक द्दाथीको अभिल्क्ष्यकर, 
ऐसा कथन वज्चनापूर्ण है, यद्दी वाणी वाञ्चिता कही जाती है। वक्ताका आभिप्राय अन्य हो और ओता अन्य समह 


है । अपने शरीरसे एणा और दूसरेके संसगंसे घृणा होती है 
यथा--'रहद्दिं न अंतहु अधम सरीरू।? j 
२-सन्तोप-प्रासत साधनसे अधिक पैदा करनेको 
अनिच्छाको सन्तोष कहते E, यथा--'आठवें यथा राग 
TAM U इसके द्वारा सबसे बढ़कर सुखकी प्राप्ति होती है 
यथा--'मन सन्तोप gaa कपि वानी ।! ; 
३-तप-जाडा-गर्मी, भूख-प्यास आदि pu 
सहनेको कहते हैं | यथा--- 
कछु दिन मोजन बारि बतासा । किये कठिन कळु दिन उपवास 
इससे देह-इन्द्रियकी सिद्धि और अशुद्धिका च्य होता 
है, यथा-- 
दरष सहस दस SUIS सोऊ। ठाढ़े Te एकपग दोऊ ॥ 
माहु बर बहु मोति कोमाये । परम धोर नहिं चढहि चलाये ॥- 
४-सवाध्याय-मोक्षशाखका पढ़ना अथवा प्रणवका 
जप करना । इससे देवता-ऋषियोंके दर्शन होते हें यथा-- 
नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू \ मक्त-सिरोमनि भे प्रहकादू 0 
७५-ईश्वरप्रणिधान-सब कर्मोका ईश्वरापंण कर देना, 
यथा---'अ्रभुद्दे समपि कमे भव au ।! इससे समाधिकी सिद्धि 
होती है | यथा--'सहज विमल मन लागि समाधी ।' 
अपारा-कहनेका भाव यह है कि इन दशों यम-नियमोंमेंसे 
एक-एक असाध्य है। इनका पार नहीं पाया जा सकता | यह 
रोगी जीव क्या पार पावेगा ! 
जो श्रतिकह-भर्थात्‌ जिसके लिये वेदे विधि | 
वेदकी आज्ञा ही धर्म है | वेदको आज्ञा दो प्रकारकी होती 
है (१) विधि और (२) निषेध । जिनमें निषेध aT 
त्याज्य है, इसलिये 'शुभ धरम अचारा' कहा । 
शुभ घमं अचारा-इसमें सम्पूर्ण कर्मकाण्ड आग्या 
यज्ञ-दानादि शेष धर्म सब इसीके अन्तगंत हैं। यया 
दी! सर्च, 


“हा, सच अश्वत्थामा मारा गया 
झ जाव | 


जैसे यहाँपर युभिष्ठिरने दाथीको लक्ष्यकर कहा, और द्रोणाचार्यने अपना पुत्र समझ लिया | पर इसको कइनेमें GEC 


लिया, श्सलिय यह वाक्य सत्य नहीं है । 


T आन्तिप्रयुक्त । वक्ताको स्वयं भ्रम हो और दूसरेको समझाना चाहे | 
T अप्रसिद्ध पर्दोके रहनेसे यथार्थ बोध करनेमें अक्षम । जैसे आये dim प्रति म्लेच्छमाषा बोध करानेमें असर 


iil 
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५६५ 


HE ठगि FA पुरान श्रुति एक एक सब याग | 
बार सहस्र सहस नुप किये; सहित अनुराग 0 
इस चौपाईसे उपरम & कहा | 
११--तेइ तृण हरित चरइ जब TS | 
भावबच्छ शिशु पाइ पेन्हाई ॥ 
अर्थ-उस हरे तृणको जब गाय चरे और भाव- 
रूपी ASST पाकर उसके थनमे दूध आ जाय | 
तेइ तृण हरित-वे ही इरे एण अर्थात्‌ जप,तप,चत,यम, 
नियम थौर शुभ धर्माचार ये get प्रकारके सरस तृण उस 
श्रद्धारूपिणी गोके लिये चारारूप हैं । लौकिक गौका चारा 
तृण, औषधि site वनस्पति-भेदसे तीन प्रकारका होता 
है, और उनके भी बीजरुह तथा काण्डरुह-भेदसे दो प्रकार 
होते हैं । कुल छः प्रकार हुए इसी भाँति भ्रद्धारूपिणी 
MF चाराके भी जप, तपादि भेदसे छः प्रकार कहे हैं । 
हरा तृण कहनेका भाव यह कि तृण सूखा न हो, 
वरन्‌ सरस हो; नहीं तो गो चावसे न खायगी, फलतः 
यथार्थं तृप्ति होगी, दूध भी कम होगा, जिससे बछुड़ेकी 
तृप्ति भी कठिन हो पड़ेगी, फिर और कामोंके लिये 
दूधका मिलना तो quet बात है। अतः जप-तपादि 
झानन्द्रहित न हों, यथा-- 
अस्थिमात्र हे TA सरीरा। तदपि मनाक मनहि नहि पोरा 0 
चर जब-भाव यह कि जैसे गौ गोठ छोड़कर बाहर 
जाय और गोचरभूमिमें चरे, इसीभाँति श्रद्धा भी हृदयसे 
बाहर शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्धरूपी गोचरमें, जिस रुचिसे 
भूखी गाय हरी घास चरती है, उसी रुचिसे शुभ धर्माचरण 
करे और तस हो, यथा-- 
नित नद राम प्रेमपन पीना । बढ़इ घर्म दर मन न मलीना A 
गाई-गाय कहा, Ig नहीं कहा, क्योंकि बच्चा घर 
छोड आयी है | अकेली घास चर रही है, पर चित्त बच्चेकी 
लया है, यथा-- 
जनु चेनुं बाळक बच्छ तजि गृह चरन बन परबस गई! 
यह गाय जब अघाकर तृण चरे, तभी इतना 
दूध दे सकेगी कि जिसमें बच्चेका भी काम चले झर अपने 


काम भी आवे, स्मरण रखना चाहिये कि चरा हुआ 
चारा गौके पेटमें है । यह सामथ्यं गौमें ही है कि उस 
चारेका साक्तिक परिणाम दूधके रूपमें Was कल्याणके 
लिये देवे, राजसिक परिणाम अपने शरीरके पोषणके लिये 
अलग करले, और तामसिक परिणाम गोबर आदि पृथक 
दे | किसी भी शिएपीकी सामध्यं नहीं है कि इस भाँति 
सात्विक, राजस भर तामस परिणाम किसी उपायसे 
एथक्‌ कर सके। इसी भाँति wea आचरित शुभधर्म 
अद्धाके उद्रमें जाकर परिणामको प्राप्त होता है, थोर 
उसके सात्विक परिणाम-परम धर्म-से जगतका 
हित होता है, नहीं तो जिस भाँति तणादि ag 
अहण योग्य नहीं रहते, उसी भाँति थद्धाहीन शभ घम 
भी AQIS कामके नहीं होते, यथा- श्रद्धा बिना धर्म नहि 
होई । विनु महि गन्ध न पावे कोई ॥ 
गौने जितने प्रकारका तृण खाया है, उन सबके सात्विक 
परिणामका स्वारस्य दूध है, इसी प्रकार ware जो यम- 
नियमादि आचरित हुए हैं उनके wes परिणामका 
स्वारस्य wd हे | 
भावबच्छ शिशु-भरद्धारूपिणी धेनुका सात्विक भाव 
अबोध बच्चा है, वह छुल-कपट नहीं जानता, अतएव बहुत 
प्यारा है। चरनेके समय भी उसीकी ओर भ्यान लगा रहता 
है । इसी भाँति sent धर्माचरण हो और वह भाव इत 
न होने पावे, यथा-- 
किये सहित स्नेह जे अघ हृदय राखने चोरि | 
संग बस किय शुभ, GAM सक लोक निहोरि 0 
करों जो कळु धरे संचि पचि सुकृत सिरा बटेरि \ 
चडि उर बरबस कृपानिधि दम्म रेत अजोरि 0 
पाइ पन्हाई-जब गो हरी इरी घास चरक तुस होकर 
सन्ध्याके समय घर लौटती है, तो बालक-बच्छुकों पाकर 
ब्रवीभूत हो जाती है। उसके थनोंमें दूध आ जाता हे! इसी 
भाति अद्धा घर्माचरण करके कृतकृत्य होकर भाव-पु्टकि 
लिये भन्तञुँख होती है। उस समय वह परम धमे प्रसव 
समर्थं होती है, यथा-- 
दिन अन्त पुर रुख बत यन हुकार करि घावत महे | 
( क्रमशः ) 
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इसीकी सिद्धिके लिये शेष यम-नियमोंका उपयोग हे । 
अहिसाकी प्रतिष्ठा होनेसे उसके सञ्चिकट प्राणिमात्र वैर 
त्याग देते हैं, यथा-- 

ब्वरहिं एक सँग गज पंचानन । बेर बिगत बिचरहि सब कानन M 

(३) सत्य-इन्द्रिय और मनके द्वारा जैसा निश्चय 
किया गया, बैसी ही वाणी और वैसे ही मनके होनेको 
सत्य कहते हैं [| वह वाणी वञ्चिता,& sen और 
प्रति-पत्तिवन्ध्या [ न होनी चाहिये | प्राणियोंके उपकारके 
लिये होनी चाहिये,उपघातके लिये नहीं। यथा---'कह॒द्दिं सत्य 
प्रिय बात विचारी |' इससे क्रियाके फलको आश्रय मिलता 
हे, यथा--'सत्य मूल सब सुकृत सुद्दाये ।' 

४-अस्तेय-शाख-विधिके प्रतिकूल दूसरेके gent 
लेना स्तेय कहलाता है, और उस स्तेयके निषेधको अस्तेय 
कहते हैं । स्पृहा न रखना भी अस्तेय कहलाता है । यथा- 
“धन पराव विषते विष भारी ।? इससे सब रत्न उपस्थित होते 
हैं, यथा--'डाराहि रल तटहि नर लहद्दी ।? 

५-अपरिग्रह -विषयोंके अजन, रक्षण, क्य और 
ava हिंसादि दोष होते हैं, अतएव उनके अस्वीकारको 
अपरिग्रह कहते हैं, यथा-- 

we अर्थ अनर्थ मूळ तम कूप परब एहि लागे | 

तदपि न तजत मूढ़ ममता बस जागतहू नहि जागे ७१ 

(विनय०) 

इससे जन्मकथंताका बोध होता है, यथा--“निज 
निज gaa कही निज होनी ।? 

नियम भी पाँच हँ “शौच सन्तोष तपः स्वाध्याये- 
इवरम्राणिधानाने नियमाः ।? | 


१-शौच-देइ और सनके मलको दूर करना शौच है । 
यथा- सकल शौच करि जाइ अन्हाये ।? शौचकी स्थिरतासे 


बुद्धिकी Sam शुद्धि, उससे सनकी प्रसन्नता, उससे एकाप्ता, यश-दानादि शेष घमं सब इसके wem त _. उससे मनकी प्रसन्नता, उससे एकाग्रता, 


४ वञ्चनापूर्ण, जैसे अपने पुत्र अश्वत्यामाका मरण सुनकर द्रोणाचार्यने युधिष्ठिरसे पूछा-' हे आयुष्मन्‌! हे सत्यवादी 
अश्वत्थामा मारा गया D इसके उत्तरमें, युधिष्ठिरका अश्वत्यामा नामक द्ाथीको अभिलच्यकर, “हां, सच अशत्यामा 
ऐसा कथन बन्चनापूर्ण है, यहीं वाणी वाञ्चिता कही जातो है । वक्ताका आभिप्राय अन्य दो और श्रोता अन्य 
जैसे यहाँपर युभिष्ठिरने हाथीकों रूश्यकर कहा, और द्रोणाचार्यने अपना पुत्र समझ लिया । पर इसको HEH युधिष्ठिरे छ 


- लिया, इसलिये यह वाक्य सत्य नहीं है । 
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= पी आन्तिप्रयुक्त । वक्ताको स्वयं अम हो और दूसरेको समझाना चाहे । 
LL oif vef vet ययाये बोध करनेमे अक्षम | जैसे आये लोगॉके प्रति म्तेच्छमाषा बोध करानेमें असर 
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[ भाग ५ 


RT 


RD I. 
उससे इन्त्रियजय, और उससे आस्म-दशंनकी योग्यता होती 
है | अपने शरीरसे TUT और दूसरेके संसगंसे घृणा होती है। 
यथा--'रददि न अंत अधम सरोरू ।? 

२-सन्तोष-प्रास साधनसे अधिक पैदा करनेकी 
अनिच्छाको सन्तोष कहते हैं, यथा--'आठवें यथा लाम 
सन्तोषा ।? इसके द्वारा सबसे बढ़कर सुखकी प्राप्ति होती है, . 
यथा--“मन सन्तोष gaa कपि वानी ।? i 
३-तप-जाडा-गर्मी, भूख-प्यास आदि gui 
सहनेको कहते हैं | यथा-- 
कछु दिन मोजन बारि बतासा | किये कठिन कछु दिन उपदासा॥। 
इससे देह-इन्द्रियकी सिद्धि और अशुद्धिका क्षय होता 
, यथा— 
वरष सहस दस SUIS सोऊ। ठाढ़े TE एकपग दोऊ 0 
ARE बर बहु AR कोभाये । परम धीर नहि Take चलाये ॥- 
४-सवाध्याय-सोचशाखका पढ़ना अथवा प्रणवका 
जप करना | इससे देवता-ऋषियोंके दर्शन होते हैं। यथा-- 
नाम जपत प्रमु कीन्ह प्रसादू \ मक्त-सिरोमनि भे प्रहलादू M 
५-ईश्वरप्रणिधान-सब कर्मोका ईश्वराप॑ण कर देना, 
यथा--'प्रभुहि समपिं कमे भव तरही ।! इससे समाधिकी सिद्धि 
होती है । यथा--'सहज बिमल मन लागि समाधी ।' 
अपारा-कहनेका भाव यह है कि इन दशों यम-नियमोंमेंसे 
एक-एक असाध्य है। इनका पार नहीं पाया जा सकता | यह 
रोगी जीव क्या पार पावेगा ! 
जो श्रुतिकह-थर्थात्‌ जिसके लिये aë विधि है । 
Saat आज्ञा ही धर्म है | वेदकी आज्ञा दो प्रकारको होती 
हे (१) विधि और (२) निषेध । जिनमें निषेध स्वधा 
त्याज्य है, इसलिये ua धरम अचारा? कहां | 
शुभ घमं अचारा-इसमें सम्पूर्ण कमंकाण्ड भा गया 
यज-दानादि शेष धर्म सब इसीके अन्तगंत हैं। बया 
| सचमुच 
मा मारा गया 


समझ जाय | 
gü कार्म 
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संख्या २] 


s लगें FA पुरान श्रुति एक एक सब याग ६ 
बार सहल सहस्र नुप किये; सहित अनुराग ॥ 
इस चौपाईंसे उपरम & कहा | 
११- तेइ तृण हरित AE जब गाई। 
भाववच्छ शिशु पाइ पेन्हाई ॥ 
अर्थ-उस हरे तृणको जब गाय चरे और भाव- 
रुपी बछडा पाकर उसके थनमें दूध आ जाय | 
तेइ तृण हरित-वे ही हरे तृण अर्थात्‌ जप,तप,घत,यम, 
नियम और शुभ धर्माचार ये wel प्रकारके सरस तृण उस 
श्रद्धारूपिणी गौके लिये चारारूप हें । लौकिक गौका चारा 
तृण, औषधि और वनस्पति-भेदसे तीन प्रकारका होता 
है, और उनके भी बीजरुह तथा काण्डरुह-भेदसे दो प्रकार 
होते हैं । कुल छः प्रकार हुए इसी भाँति श्रद्धारूपिणी 
गौके चाराके भी जप, तपादि AA छुः प्रकार कहे हैं । 
हरा तृण कहनेका भाव यह कि qu सूखा न हो, 
वरन्‌ सरस हो; नहीं तो गो चावसे न खायगी, फलतः 
यथाथ तृप्ति न होगी, दूध भी कम होगा, जिससे बछडेकी 
तृप्ति भी कठिन हो पड़ेगी, फिर और कामोंके लिये 
दूधका मिलना तो quét बात है। अतः जप-तपादि 
धानन्द्रहित न हों, यथा-- 
अस्थिमात्र हवै TAL सरीरा | तदपि मनाक मनहि नहि AT 0 
चर जब-भाव यह कि जैसे गौ गोठ छोड़कर बाहर 
जाय झर गोचरभूमिमें चरे, इसी भाँति श्रद्धा भी हृदयसे 
बाहर शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धरूपी गोचरमें, जिस रुचिसे 
भूखी गाय इरी घास चरती है, उसी रुचिसे शुभ धर्माचरण 
तृप्त हो, यथा-- 
नित नद राम प्रेमपन पीना । बढ़इ घर्म दरु मन न मलीना ५ 
गाई-गाय कहा, धेनु नहीं कहा, क्योंकि बच्चा घर 
झोड आयी है | अकेली घास चर रदी है, पर चित्त बच्चेकी 
खगा है, यथा-- 
जनु धेनु बाङूक बच्छ तजि गृह चरन बन परबस गई। 
| यह गाय जब अघाकर तृण चरे, तभी इतना 
BUR LI DOE काम चले और अपने 


— oD 


® शानदीपक-रुपष्टीकरण g 
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काम भी आवे, स्मरण रखना चाहिये कि चरा हुआ | 
चारा गौके पेरमें है । यह सामर्थ्यं गोमें ही है कि उस 
चारेका सात्विक परिणाम दूधके रूपमें जगतके कल्याणके 
लिये देवे, राजसिक परिणाम अपने शरीरके पोषणके लिये 
अलग करले, और तामसिक परिणाम गोबर आदि एथक्‌ 
दे । किसी भी शिल्पीकी सामथ्ये नहीं हे कि इस भाँति 
सात्विक, राजस और तामस परिणाम किसी उपायसे 
पृथक्‌ कर सके । इसी भाँति waa आचरित guard 
श्रद्धाके उद्रमें जाकर परिणामको प्रास होता हे, थोर ` 
उसके सास्विक परिणाम-परम धर्म-से जगतका 
हित होता है, नहीं तो जिस भाँति तृणादि मनुष्यके 
अहण योग्य नहीं रहते, उसी भाँति भरद्धाहीन शुभ धमं 
भी सचुष्यके कामके नहीं होते, यथा- श्रद्धा बिना धर्म नहि 
होई । विनु महि गन्ध न पावे कोई॥ 
गौने जितने प्रकारका तृण खाया है, उन सबके सात्विक 
परिणामका स्वारस्य दूध है, इसी प्रकार श्रद्धासे जो यम- 
नियमादि आचरित हुए हैं उनके सात्विक परिणामका 
स्वारस्य परम wd है | 
भावबच्छ शिशु-श्रद्धारूपिणी धेनुका सास्विक भाव 
अबोध बच्चा हे, वह छुल-कपट नहीं जानता, अतएव बहुत 
प्यारा है। चरनेके समय भी उसीकी MT भ्यान लगा रहता 
21 इसी भाँति श्रद्धासे धर्माचरण हो और वह भाव इत 
न होने पावे, यथा-- 
किये सहित we जे अघ हृदय राखने चोरि \ 
संग बस किय शुभ, FA सकळ कोक निहोरि 0 
करों जो कळु घरें संचि पचि सुकृत AAT \ 
WB उर बरबस SUA दस्म लेत अजोरि \\ 
पाइ पन्हाई-जब गौ हरी इरी घास चरके सुस्त होकर 
सन्ध्याके समय घर लौटती है, तो बालक-बच्छुको पाकर 
द्रवीसूत हो जाती है| उसके थनोंमे दूध आ जाता हे 1 इसी 
wifr श्रद्धा धर्माचरण करके कृतकृत्य होकर भाव-पुष्टिके 
लिये अन्तर्सुख होती है । उस समय वह परम धमे प्रसवमे 
समथ होती हे, यथा 
दिन अन्त पुर रुख खवत थन हुंकार करि चावत मई \ 


( क्रमशः ) 


9 उपरम स्वधमांनुष्ठानको कते हें, यह षट्‌ सम्पात्तियोमेस तीसरा है । 
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e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ® [ भाग ५ 


a MR भा 
महर्षि वशिष्ठकी महत्ता 


( छेखक--श्रीकालीप्रसन्नजी चक्रवत्तीं बी० ए० ) 


रामत्वं रामचन्द्रो द्शरथतनयः कोशिको ब्राह्मणत्वम्‌ , 

स्यातीतास्तथान्ये मुनि समधिगता यत्रसादान्महत््तम्‌। 

जेतार षड्रिपूणां तरणिकुरुगुरु ज्ञानविज्ञाननिष्ठम्‌, 
भूदेवादरीमेडे विधितनुजनुषं तं यतीन्द्रं वशिष्ठम्‌ ॥ 


) LA! 


£4 52 रामचन्दके पवित्र चरित्र वर्णन करते 
हुए देवषि नारदने महषि वाल्मीकिसे 


a A A 
K A) ८ 
Ae NS कहाथा-'इस समय समस्त भूसण्डलसमें 


जाननेवाले आदश राजा हैं | घनुर्वेदके, 
£ दिव्य अख्र-शत्त्रोंढे पारदर्शी पण्डित 
H होते gu भी दयासागर हें | उनके 
अन्तःकरणर्मे कदापि अनुचित हिसाभाव पेदा नहीं होता | 
वे विनयी और नितान्त नम्न हैं, परन्तु दोनताको अपने 
पास भी फरकने नहीं देते। ओजस्विता, तेजस्विता, 
सहिष्णुता, संयमशीलता, अहङ्ारशून्यता और राजनीति- 
सत्ता आदि अनन्त गुणोंके आजकल वे ही एकमात्र निवास- 
स्थान हो रहे हैं घर्मविसुख थत्याचार-प्रचारक, दुष्ट 
दुविनीत दुर्दान्त दैत्यदलका दमन करना तो उन्होंने अपना 
ध्येय ही बना खिया है | अपने शन्नओंको तो वे कराल 
कालके विकराल गालमें भेज देते हैं, किन्तु शरणागतोंको 
देखकर उनके हृदयमें चमा और करुणाका सझुद्र उमड़ 
पढ़ता है । म्रजापालन उनके अवतारका एकमात्र उद्देश्य हो 
रहा है । उनकी सत्यपरायणता ऐसी बढ़ी-चढ़ी हुई है कि 
“रामो द्विनोभिभाषते” इसप्रकारकी लोकोक्ति विख्यात हो 
गयी हे । ीरामचन्द्रजी सत्यवादी होते हुए भी प्रियवादी 
- तथा प्रियदर्शन हैं। एकाधार मबुष्यका आकार इतने 
संख्यातीत अगणित गुर्णोका आगार दो, यह कम आश्रर्यकी 
बात नहीं है ।! 
` इस .समय भारतमें और अन्यान्य पाश्चात्य देशोंमें 
यह बढ़ा भारी आन्दोलन उपस्थित हुआ है कि जब प्रत्येक 
देशकी उन्नति उसके निवासियोंकी शिक्षापर ही निर्भर g 


तो किसप्रकारकी शिक्षाका प्रचार होना चाहिये, जिससे . 


Ser सुशिक्षित हों और अपने देशकी उन्चति कर सके | 
सुशिक्षा प्रदान करनेके लिये आदर्श शिक्षककी आवश्यकता 


| श्रीरामचन्त्र ही सब mes तरवको 


होती हे इस विचारसे इन दिनों सर्वत्र Tee नि 
विद्यालयों? की स्थापना की जा रही है । E 
ऐसी परिस्थितिमें आदर्श free 
अध्यापक वशिष्ठ रामचन्द्रजीके गुरु कौन थे, और 
उनको केसी शिक्षा दी गयी थी, इन 
बातोंपर थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक और सामयिक 
प्रतीत हो रहा है । यद्यपि मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्दजी 
भगवान्‌ विष्णुके ही. अवतार थे, उनके लिये वास्तवे 
किसी भी शिक्षाही आवश्यकता नहीं थी, तथापि मानव. 
शरीर कैसा और कितना पूणं हो सकता है इस बातको 
दिखानेके लिये ही परमात्मा नरदेह धारण करते D 
श्रीकृष्णने अजु नसे कहा था&कि 'हे अजु'न! सव मनुष्य मेरे 
ही पथके पथिक हैं । यदि मैं वर्णांश्रमोचित कर्म न करूँ 
तो सारा मानव-समाज कर्चन्यविसुख भोर auum हो 
जायगा ।' सभी अवतार अपने लीला-शरीरके अनुरूप काम 
करते हैं। इसीलिये महर्षि वाल्मीकिने श्रीरामचन्द्रजीका 
चरित्र आदर्श मचुष्यके रूपमें चित्रण किया है। देवर्षि नारदने 
श्रीरामको मनुष्य समझकर ही प्रशंसा की है|। भीराम भी 
अपनेको मनुष्य ही समझते थे। इसी विचारसे वशिष्ठजीने 
उनको आदर्श शिक्षा दी थी। 
रघुवंशियोंके कुलगुरू आदर्श ब्राह्मण महर्षि वशिष्ठ 
अयोध्यामें ही निवास करते थे । एक दिव महाराज दशरथने 
उनसे प्राथंना की कि आप मेरे Hage हैं इसलिये श्रीराम, 
भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ-इनकी शिक्षा-दीक्षाफा उचित 
सुप्रबन्ध कीजिये । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सूय॑- 
वंशियोंको आदर्श शिक्षा देना ही मइषि वशिष्ठके जीवनका 
एकमात्र लघय था | महाराज दशरथकी प्राथंनाको महपिने 
सानन्द स्वीकार किया । उन्होंने राजकुमारोको पन्द्रह वर्ष 
तक सब प्रकारकी आश्रमोचित शिक्षाएँ दीं। भीरामचन्द् 
x यदि Ww न वर्त्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 
मम वत्मांनुवतेन्ते मनुष्याः पार्थं सवदा: ॥ 
उत्सादेयुरिमे लोका न कुर्या कमे चेदम्‌ | 
सकरस्य च कत्तो स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ 
T बद्दवो दुरुभश्चैव ये त्वया कीर्त्तिता युणाः | 
सुने वच्याम्यह बुद्ध्वा तैयुक्त; श्रूयतां नरः 0 
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संख्या २] 
TTT 
वत्र वर्षकी अवस्थामें ही शाख और शाखके पूर्ण पारदर्शी 

गये | 
e gA शिक्षा समाप्त होनेपर जनपद-चारित्र्य 
(नागरिकता) की शिक्षाके fat वशिष्ठद्वारा चुने गये अच्छे 
बिद्वानोंकी देख-रेखमें समानवयस्क कतिपय अन्य 
राजङुमारोंके-सहित श्रीरामचन्द्रजी तीथ-यात्राके लिये भेजे 
REI प्रायः MINÄ आरतके सब dig, दिमालयसे 
agate कुमारिका पर्यन्त और ड्वारकासे गंगा-सागर 
तक भ्रीरामने पर्यटन किया | इस SAQA उन्होंने काशी, 
उन्नयिनी आदि विद्यापीठों, बहुविध वाणिज्य व्यापारकेन्द्रं, 
सैनिकोंके विविध equi, अनेक राजाओंकी शासन-पद्धतियों 
शोर सषंभूत-हित-रत अनेक ऋषि-महर्षियोंके प्रशान्त 
गम्भीर start सशिक्षण निरीक्षण किया | इस समय 
भीरामके कोमल हृद्यपर वनौकस विरक्त महर्षियोंके पवित्र 
चरित्रका अधिक प्रभाव पढ़ा । तीथांटनसे लोटते ही माराभि- 
राम भीरामके मनमें तत्कालसुलभ वैराग्य उत्पन्न हो गया 
Wh वे दुःखमय संसारकी अनित्यताका अनुभव कर दिन- 
प्रतिदिन मलिन होने लगे । रामकी यह अवस्था 
वशिष्ठबीको विदित इई | अन्य गुरुओंकी तरह गुरु वशिष्ठने 
समाबतंनके साथ-ही-साथ अपनी शिक्षा समाप्त की थी । 
रामके हृदयमें जो उद्गेगप्रद अशान्तिकारक असामयिक 

उत्पन्न हुआ, उसको दूर करनेके लिये आदर्श 
अध्यापक महर्षि वशिष्ठने जो समयोचित उपदेश दिया, 
वरी एक अपूव महान्‌ ग्रन्थ योगवाशिष्ठके नासते विख्यात 
है। अजुनके वेराम्यजनित च्यामोहको हटाकर निष्काम 
wii प्रवृत्त करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भोमजगवद्ोताका उपदेश किया था | किन्तु उसके बहुत 
पहले हो महात्मा वशिष्ठने श्रीरामको वैसा ही 
उपदेश किया था । उन्होंने योगवाशिष्ठमें सिद्ध किया है 
यह पृथ्वी कम-भुमि है । यहाँ कर्म करना अत्यावश्यक 

। ममतारहित होकर अपने कर्त्तव्यका पालन करना 

/ जिससे मनुष्य नित्य सुखी sarge हो सकते हैं। 

शिक्षाका उद्देश्य है जीवनको सुखमय बनाना। यह 

पाश्चात्य पण्डित नपन रहित भी मानते हैं। किन्तु उनके सुखका मानते हैं । किन्तु उनके सुखका 
& विद्यागृहाद्‌ विनिष्क्रम्य रामो राजीवछेचनः | 
वशिष्ठप्रद्दितेविंत्रे: mada समान्वितः॥ 
frets कतिपयैरेव राजपुत्र वरैः सह । 
निरगात्‌ स्वगृहात्‌ । तस्मात्ता ्थयात्रार्थमु्यतः ॥ 

( योगवा शिष्ठ, बै० xe ) 
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मूख है भोग | इधर वरिष्टप्रवसित शिक्षापद्धतिका मूल है 
कामना-परित्याग | यही स्थायी सुख देनेवाली है | 
पाश्चात्य जगतूकी शिक्षामे इस जगतूके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं हे । इसलिये जिस देशमें आर्थिक उन्नति अधिक है 
वही ataa समझा जाता हे । अमेरिकार्मे प्रत्येक 
विद्यार्थीका करोड़पति होना ही एकमात्र सर्वोच्च अभिलाप 
है। इसीलिये वहाँके गुरु अपने छात्रोंको अर्थकरी विद्या 
सिखला कर निश्चिन्त हो जाते हैं। परन्तु वशिष्ठप्रसुख भारतीय 
गुरु अर्थकरी विद्या meat सिखलाकर अन्तमं स्थायी 
सुख देनेवाले ज्ञानका उपदेश करते थे | आत्यन्तिक दुःख- 
निवृत्ति अर्थात्‌ दुःखका अत्यन्त अभाव ही सच्चा सुख है | 
इस संसारमें दुःखके कारण सर्वत्र वतमान हैं। दुःखका बिल्कुल 
न दोना असुलभ अवश्य है, किन्तु दुःखके सहन करनेका 
अभ्यास करनेसे वह सुभ हो जाता है | चौबीस wo 
एक समय आधपेट भोजन न पानेवाल्े गरीब ज्ञमीनपर a 
सुखपूवेक निद्रा लेते हे । लेकिन कितने ही लोग मक्खन, 
मिश्री, मलाई, मोदक, मालपूओंका इच्छानुसार संहार करके 
भी शशिकाम्त-कोमल दुग्धधवलशरयातल-पर करवरें बदलते 
रहते हैं। बाखवमें दुःख-सहन-शक्ति ज्ञान और अभ्यासपर 
ही निर्भर है। औीरामचन्द्रको भी अभ्यासके लिये ब्रह्मचयंका 
और ज्ञानक लिये योगवारिष्टका उपदेश मिला था। उपदेश 
देनेके बाद वशिष्ठजी आरामचन्द्रजीको विद्वान्‌ समझकर 
निश्चिन्त नहीं हो गये, बल्कि इस ज्ञानका कार्यचेन्रमें ठीक- 
ठीक उपयोग होता है या नहीं, इसका भी निरीक्षण करते रहे । 
श्रीरामका विवाह किस send और कैसी कन्यासे 
होना चाहिये, इसका परामर्श भी वशिष्ठसे लिया गया था | 
रावण-वधके अनन्तर जब राम अयोध्या लोटे, तो 
उन्होंने उनका राज्याभिषेक भी किया | शासन-सूत्र दाथमे 
आनेपर भी श्रीरामको महषि वशिष्ठजी सदा उपदेश देते 
रहते थे । सुनि ऋष्यशङ्गके बारह वषमे समाप्त होनेवाले 
aaa निमन्त्रित होकर जब वशिष्ठजी चले गये थे,तो वहाँसे 
भी इन्होंने अपने प्रिय शिष्य रामको राजनेतिक उपदेश 
भेजा था | कि राजाका प्रधान धर्म अजारञ्षन है । इससे 


जो यश प्राप्त होता है, उसीको तुम अपनो अतुल सम्पत्ति 


T जामाठ्यश्चेन वयं निरुद्धाः 
सत्वं बाळ एवासे नवं च राज्यम्‌ | 

युक्तः प्रजानामनुरञ्जने स्या- 
WATS यशो यत्‌ परमं धन वः ॥ 
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समभना | जैसा गुरु वेसा ही शिष्य, त Lu को बतानेके बाद वशिष्ठको up बाप 7 
भी इस सन्देशको पाकर प्रतिज्ञा की कि & “स्नेह, दया, 
सुख और तो क्या, प्राणप्रिया जानकीको भी यदि त्यागना 
पढ़े तो मैं सहर्ष त्याग कर सकता हूँ, किन्तु प्रजानुरभनसे 
कदापि सँड न मोडू गा !! इस प्रतिज्ञाको उन्होंने कार्य रूपमें 
परिणतकर संसारको दिखला भी दिया । वस्तुतः स्नेह, 
दया, मित्रता और प्राणम्रिया--इनर्मे किसी एकके wd 
फँसकर ही मनुष्य कत्तव्य-पालनसे विचलित हो जाते हैं । 
महाराज शाक्यसिह--जिनका नाम अन्तर्मे बुद्ध हुआ-- 
इसी चक्करमें आ गये थे | श्रीराम और अजुंनको तरह 
इन्हें भी संसारकी असारता ज्ञात हुई थी । पहले दिन 
रोगी, दूसरे दिन बृद्ध, तीसरे दिन aa शरीर और चौथे दिन 
एक संन्यासीको देख महाराज शाक्यसिह अपना राज्य-कार्य 
छोड़कर विरक्त हो गये थे । यदि महपि वशिष्ठ अथवा 
_ श्रीकृष्णकी तरह शाक्यसिहको गुरु मिले होते, तो वे कभी भी 
एकाभ्रमोचित एकदेशीय बौद्ध-धमंका प्रचार संसारमें न करते। 


श्रीरामचन्द्रजीकी शङ्काओंको दूर करनेके 
fart गुरु वशिष्ठजीने, ‘ma सत्य जगत्‌ 
मिथ्या? केसे है ? ब्रह्म भौर जगतमें क्या 
सम्बन्ध है? किसप्रकार quad स्थूलकी उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रजय होते हैं? इन तस्वोंका उपदेश विशदरूपसे 
सरल मधुर ओर mera किया है। आजकल 
पाश्चात्य जगतके नवनवाविष्कृत विज्ञानको देखकर लोग सुग्ध 
और 'चमत्कृत हो रहे हें परन्तु योगवाशिष्ठको ध्यानपूर्वक 
पढनेवाळे इस बातको भज्रीभाँति जानते हैं कि इन सब 
विषयोंका पूर्ण ज्ञान भगवान्‌ विष्टको था adata 
युगमें लाड केलविनका mada? (Vorten Theory) 
एक महान्‌ आविष्कार समझा जाता हे । परन्तु उत्पत्ति- 
अकरणमें वशिष्ठजीने बतलाया है कि जैसे जलाशयका 
जन आवत्ताकारमें स्फुरित होता है,- वैसे ही एकमात्र 
जागतिक शक्तिसस्पन्न मन ही दृश्य जगत्रूपमें प्रकाशित 
होता है । राद्रफोडं महोदयका “स्पन्दुनघाद' (Electron 
Theory ) भी योगवाशिष्ठमें पाया जाता है । इन ari? 


क WE दयां च सौख्यं च यादे वा जानकीमपि | 
आराधनाय लोकानां मुश्नतो नास्ति मे व्यथा || - 

T सर्व हि मन पवेदमित्थ स्फुरति भूतिमत्‌ । 

जक जलाशयस्फारेविचित्रैक्षक्रकैरिव ॥ 
(यो०वा० उ० प्र ) 


तत्वदर्शी बरिष्ठ 
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को बतानेके बाद वशिष्ठकी विमल बुद्धि उस 
वादर्मे भी पहुँची हे जिसकी कल्पनाका गन्धले 
पाश्चात्य अन्तःकरणमें नहीं हे | आधुनिक पाश्चात्य SUN 
सण्डली स्थूजसे सूषमकी ओर जानेकी चेष्टा कर रही (3 
इसमें उसे सफलता मिलेगी या नहीं, भगवान्‌ जाने 
परन्तु वशिष्ठप्रमुख प्राचीन ऋषिगण 
सूच्मातिसूचम आदि कारणमें पहुँचकर “कषयो aen, à 
अनुसार मन्त्रको प्रत्यक्ष करते थे । अतः उनके ८ 
mee चिदाकाश और चिदाकाशसे चित्ताकाश तथा - 
भूताकाशकी कल्पना होकर उसमें स्पन्दन होता है और 
उसीसे इस जगत्‌की सृष्टि होती है | वशिष्ठजीने कहा भी 
है कि हि राम? जब तक तुम्हें qui ज्ञान नहीं होता, तब तक 
में आकाशश्रयकी कल्पनाके अनुसार सृष्टिप्रकरण 
समझाउँगा । | कुछ दिन gu पाश्चात्य लोग “प्रमाणुवाद' 
(Atomic Theory) पर्यन्त पहुँचे थे । अब स्पन्दन वाद 
(Electron Theory) तक पहुँचकर अपनेको कृतार्थं 
समरते हैं, जिसकी वशिष्ठजीने मरुभूमिकी मरीचिकासे 
तुलना की है । 

सर जगदीशचन्द्र बसु महोदयने gale suu 
भी मन है, इस बातका आविष्कार कर वैज्ञानिक जगतको 
स्तस्भित कर दिया Pa किन्तु लाखों वर्ष पहले वशिष्ठ 
भहाराजने कह दिया है कि आकाशमें, वायुमें, अभिमें, sate, 
पृथ्वी और पर्वंतोंमें भी शुद्ध चैतन्य है 1$ स्थूल जगतके 
मिथ्यात्वका परिज्ञान अनादिकालसे मानव-हृदयमें बद्धसूल 
है । सर्वविध वस्तुसमन्वित सुरासुरकिन्नराधिष्ठित स्थावर 
जङ्गमात्मक WE दृश्य जगत्‌ महाप्रलयके समय बिलकुल नष्ट 
हो जायगा | तब तेज या अन्धकार कुछ भी नहीं रहेगा । 


केवल वही एक अखण्ड सत्ता रद्द जायगी जो दशंन-दशयसे 
5 CI PN ee ० te 


1 यावद्‌ रामाप्रबुद्धस्त्वमाकाशात्रयकल्पना । 
तावदेवावबोधार्थ मया त्वमुपादिश्यसे ॥ 
आकाशचित्ताकाशाद्याश्विदाकाशकलंकिताम्‌ d 
प्रसूतादावदह्नात्‌ यथामरुमराचयः॥ 
चिनोति मलिन रूपं चित्ततां समुपागतम्‌ | 
त्रिजगन्तीन्द्रजालाने रचयत्याकुलात्मकम्‌ ॥ 

6 शुद्ध हि चेतनं नित्यं नोदेति न च शाम्यति । 
स्थावरे जङ्गमे व्यो क्नि शैले5ग्नौ पवने स्थितम्‌॥ 
प्रमार्थधनं शैलाः परमाथघन द्रुमाः | 
परमार्थथन॑ पृथ्वी परमार्थधनं TA 


संख्या २] 


mg सतत 


sai मिथ्या जगत्‌ इष्टिगोचर होता है] जैसे समुद्गका 
gg कहीं तरङ्गरूपर्मे और कहीं आवतंरूपमें दिखायी 
पता है, जैसे एक ही सुवंणे कटक, अङ्गद और केयूर प्रति 
तानारूपमें परिणत होकर दिखायी देता है, उसी प्रकार एक ही 
चिदात्माके अममय अनन्त रूप साधारण लोगोंको दृष्टिगोचर 
होते हैं । वशिष्ठने रामले कहा है कि 'हे राम, वही ब्रहम अज, 
अनादि, अजर, अमर, शाश्वत और अमूत्त है, सबका कारण 
है। उसको जाननेसे झात्मज्ञान-लाभकर जीवन्मुक्त बन 
सकोगे । बढिजेगत्‌के व्यावहारिक लोकाचारको वासना- 
विहीन होकर करते रहो | सुख और दुःखमें निस्पृह और 
राग-हेषशूल्य होकर अपने कत्तव्योंका पालन करनेसे ही 
तुम जीवन्मुक्त हो सकते हो ।! 


निर्विकार पाठक यह न समरे कि वशिष्ठजी केवल 
wa वशिष्ठ परोपदेशकुशल ही थे । उन्होंने अपने 


जीवनमें उसे करके भी दिखा दिया है । 

बिश्वामित्रज्जी mate कैसे हुए-इसका सविस्तर वर्णन 
वाल्मीकीय रामायण तथा भहाभारतमें पाया जाता है । 
इन पुस्तकोंको पढ्नेवालोंको यह भी ज्ञात होगा कि उनमें 
बशिष्ठजीका चरित्र कैसा उन्नत, उदार, रागद्वेपरहित, क्षमा- 
परायण, सत्यसम्पन्न,त्यागयुक्त और त्रह्मवल-परिपूर्ण है । जब 
कान्यकुब्जके राजा विश्वामित्र स्रगया-ब्यापारसे तृषात्त होकर 
सेनासहित महर्षि वशिष्ठके ाश्रममें आये, तब महषिने 
उनका राजोचित स्वागत किया और ससैन्य उनको आतिथ्य 
हण करनेके लिये सविनय आग्रह किया | पहले तो 
पेशिष्ठाश्रमकी प्राकृतिक सम्पत्ति देखकर ही विश्वामित्र 
पक्ति और चमत्कृत हो गये | सर्वसुंसुलभ सुन्दर-सुन्दर 
N सुशोभित वृद्षोंके mara शीतल gud 
'बसूलशाकाहारी महर्षि, देवषि, सिद्ध, चारण af 
*्यापरायण तपस्वियोंकी मण्डली देखकर विश्वामित्रजी 
हो गये | जब उन्होंने यह देखा कि एक ही 

"बता नाज्ञी कामधेनुसे वशिष्ठजीने अगणित सेनासहित 
EY सर्वविध झातिथ्यसत्कार सम्पन्न कर दिया; तब तो 
y भाश्रयका ठिकाना न रहा । विश्वामित्रजी इस अभूत- 
से सन्तुष्ट तो खूब हुए; परन्तु शबलाको ले 
सवल लोभ भी उनके मनमें उत्पन्न हुआ और उन्होंने 

| ८ 


® भद्दषि वशिष्ठकी महत्ता & 


उस कामधेचुको दे देनेका प्रस्ताव किया | वशिष्ठजीने पहले 
बहुत समझाया कि इस गायकी सेवा राजा-महाराजाथोसे 
नहीं हो सकती ! यह आपके यहाँ जा भी नहीं सकती | 
WE इस आश्रमका जीवन हे | इसीके हारा सब ऋषि 
सरहपियोंके सर्वविध देवधि-पितृकाय सम्पन्न होते E 
आप कृपाकर इसे न ले जाइये। परन्तु विश्वासित्र कब 
मानने लगे | उन्होंने वशिष्ठजीको तरह तरहके लोभ दिखाये। 
अन्तर्म उस MAJÈ बदले राज्य दे देनेको भी 
तैयार हो गये । किन्तु बरिएजी तो आदश Tey थे । 
उनके निकट लोभ कैसा ? जब विश्वामित्र. सब उपायोंसे 
थक गये तब उन्होंने कहा कि 'जिसकी लाठी उसकी मेस? 
की कहावतके अनुसार संसारकी सब वस्तुएँ राजाकी ही हैं, 
यह कहकर शबलाको बलपूर्वक ले चलनेको उन्होंने 
अपने सेनिकोंको हुक्म दिया । आज्ञा पाते ही वे उसको 
पकड़कर ले चलने लगे। शबलामें यह शक्ति थीकि 
विश्वामित्रकी सारी सेनाका कचूमर मिनटोंमें ही निकाल दे। 
किन्तु आज विश्वामित्र weft वशिष्ठके अतिथि हैं। इसलिये 
वह विना वशिष्ठकी आज्ञाके कोई काम करना उचित नहीं 
समकती थी | इतना होनेपर भी वशिष्ठजीके चेहरेपर 
लेशमात्र भी क्रोधका भाव नहों था और असाधारण शान्ति 
विराजमान थी। किन्तु शबलाने जब अत्याचारियोंके 
अत्याचारसे पीड़ित होकर सजल नेत्रसे वशिष्ठजीकी ओर 
देखा और उनसे आत्मरक्षाके लिये आज्ञा माँगी, तो उन्होंने 
आज्ञा दे दी फिर क्या था, कपिला तो सब चीजोंको 
पैदा करनेवाली कामधेनु थी । वशिष्ठजीकी आज्ञा पाते 
ही अपने रोमकूपोंसे कई सहस्र सैनिकोंको प्रकटकर 
उसने विश्वामित्र ओर उनकी सारी सेनाका चेहरा बिगाड़ 
दिया । यह देखकर विश्वामित्र अत्यन्त afr हुए और 
वशिष्ठजीके उपर ga होकर शिवजीको तपस्या करनेके 
लिये चले गये | अपनी घोर तपस्यासे आशुतोषको तुष्टकर 
आर उनसे सब प्रकारके WENA ASR वदला AN 
नीयतसे फिर वशिष्ठके आश्रमपर पहुँचे और किसी प्रकारको 
सूचना न देकर ही उधम सचाने लगे | विश्वामित्रके तीब्र 
अख-शख्रोके प्रबल आघातसे आश्रमके जीव विकल हो गये 
और ऋषि तथा ऋषिकुमार त्राहि-त्राहि करने लगे । अब 
वशिष्ठसे न रहा गया । वे अपना ब्रह्मदण्ड लेकर विश्वामित्रके 
सामने खड़े हो गये | उन बरह्मदर्डसे ठोकर खाकर - 
विश्वामित्रके सब अख बेकाम हो गये । बह्माख-पर्यन्त भी. 
विकल हो गया । यह देखकर विश्वामित्रने समझा कि 
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ब्रह्मनलके सामने कोई बल चल नहीं सकता । अतः वे 
MEU बननेकी इच्छासे दक्षिणावत्तकी ओर तपस्या 
करने चले गये। तपस्वी होनेपर भी वशिष्ठके ऊपर वे 
सदा आगबबूला रहा करते थे और वशिष्ठकी अथवा उनके 
कुलकी हानिके लिये सवंदा चेष्टा करते रहते थे। एक दिन 
वशिष्ठजीके ज्येष्ठ पुत्र शक्तिके द्वारा अभिशप्त राजा 
कल्माषपादको देखकर विश्वामित्रने सोचा कि इसीसे वशिष्ठ- 
कुलका नाश हो सकता है । ऐसा सोचकर राक्षसरूपधारी 
कल्माषपादके द्वारा उन्होंने वशिष्ठजीके एक सौ पुत्रोंको 
मरवा stat! इससे वशिष्ठजी दुःखित अवश्य हुए, किन्तु 
विश्वामित्रके प्रति किञ्चिन्मात्र भी क्रोध नहीं किया । 
जब विश्वामित्रने अपनी उग्र तपस्यासे बह्यादि देवताश्ोंको 
भयभीत कर दिया तब देवताओंने विश्वामिन्नको राजर्षि, 
महपि और अन्तमें ब्रह्मषि होनेका वर दिया | किन्तु 
विश्वामित्र बह्मादि देवताओंके ब्रह्मपि कहनेसे सन्तुष्ट न हुए। 
उन्होंने कहा कि जबतक वशिष्ठ male नहीं कहेंगे तबतक 
मैं अपनी तपस्या qui न समझू गा | जब वशिष्ठजीने देखा 
कि विर्वामित्रमें अब क्रोध या द्वेपकी भात्रा थोड़ी भी न 
रही तब उन्होने आकर विश्वामित्रको हृदयसे लगा लिया 
आर उनको अह्यषिका पद प्रदान किया | Re विश्वा मित्रने 
भी महात्मा वशिष्ठजीको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया à 


i महषि-पद्से प्रायः लोग संन्यासी 
ऋतिक्‌ वरिष्ठ समते हैं किन्तु यह भूल हे । afresh 

TA थे। «du ऋषिकी कन्या, 
स्वायम्भुव सुनिकी दौहित्री अरुन्धतीसे उनका विवाह 
हुआ था। उनके सौ पुत्र थे । सब ही पितृतुल्य विद्वान और 
तपस्वी थे। वशिष्ठके ज्येष्ठपुत्र शक्तिऋषिके पुत्र पराशरजी थे 
जिनकी संहिता प्रसिद्ध है । पराशरजीके पुत्र महामहिमशाली 
वेदन्यासको कौन नहीं जानता ? इतने विशाल परिवार- 
युक्त गृहस्थ होनेपर भी वशिष्ठजी भोग-विलाससे बिल्कुल 
विरत थे । यदि वे चाहते तो aaa maf सूर्यवंशी राजाओंसे 
अतुल सम्पत्तिका संग्रह कर सकते थे। परन्तु उनको धनकी 
क्या जरूरत? वे कमवीर इतने थे कि महाराज दुशरथने अपने 
अश्वमेध-यज्ञका सम्पूणं प्रबन्ध उन्हींके करकमलोंमें अर्पित 
कर दिया था | सरयू-नदीके उत्तरीय तटपर यज्ञ-भूमि 
बनानेके लिये कारीगर और मजदूरोंका प्रबन्ध, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्कोको निमन्त्रण देना, उनके 
सर्यादाजुरूप निवास तथा भोजनका प्रबन्ध, ऋषि-मदृषियोंका 
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आह्वान और उनके कत्तव्यका विभाग तथा 
मर्यादाके अनुसार उनको ससरकार दक्षिणा देना--इत्यादि 
कायं वशिष्ठजीने उत्तम रीतिसे सम्पन्न किये | किसी प्रकारको 
त्रुटि नहीं रही । आगन्तुक ऋस्विकूसे लेकर साधारण 
मजदूर तक सब लोग अत्यन्त सन्तुष्ट होकर गये । अश्वमेध 
सविधि सम्पन्न हुआ | वशिष्ठजी स्वयं भी इतने बहे 
ऋत्विक्‌ थे कि इन्त्रने अपने यज्ञका होता वशिष्ठजीको ही 
बनाया था। सूर्यवंशी राजाओंके कुलपुरोहित तो चह थे 
ही; परन्तु उनकी कार्यकुशलता, निस्पृहता, fea और 
तन मनसे यजमानका सर्वविध कल्याण साधन करना-- 
इत्यादि गुणावलिसे सुग्ध होकर चन्द्रवंशीय महाराज संवरणने 
भी अपने कुलका पुरोहित वशिष्ठजीको ही बनाया था | 

आजकलके अध्यापक यदि महर्षि वशिष्ठजीके 
आदर्शको अपने सामने we तो बड़ा उपकार होगा। 
शिक्षक यदि सदाचारी और सुशील हों तो शिष्य अवश्यमेव 
सदाचारी और सुशील होंगे । भारतीय शिक्षकसमुदाय 
महर्षि वशिष्ठके समान विद्वान्‌, तपस्वी, fateh, निरहङ्कारी, 
सत्यवादी, त्यागी, '्षमाशाली और कर्चब्यपरायण बन 
जाय तो कभी भी किसीको भी ऐसा कहनेका अवसर न 
मिलेगा कि आजकलके विद्यार्थी उच्छ wer होते हैं और 
अपने अध्यापकोंका कहना नहीं मानते । 


m 
कत्तव्य ui 
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भक्क-भावना 


बिषय विकास आस छाडि विष-रास जेस 
एक बिसबास करि Geta पावेंगे । 
और परपंचकी कथानकों गिराय दूर 
मधुर Wut गुन गोविंदके menu 
काम-रसहू पं हिये आमरस आनि पूरो 
राम-रस पीवनमें जीवन बितावेगे | 
होगे अनाथके सनाथ हम वाही दिन 
और नाथ छोडि रघुनाथके Feet! 


अमृतलाल माथुर | 
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श्रीरामचरितमानस-विनोद 


( ढेखक-श्रीमन्त यादवशकरजी जामदार, रिटायर्ड सबजज ) 


नकी जो अनेकानेक वृत्तियाँ हैं उनमें विनोद 
a भी एक बृत्ति है । जोवन-संत्रामके लिये, 
4) अवान्तर वृत्तियां जितनी आवश्यक होती 
s हैं, उतनी ही आवश्यकता इस विनोदी- 
prr ॥ बृत्तिकी भी है। विनोदी-वृत्तिके अभावसें 
ॐ सनुष्य-जीवन fee तथा भारभूत-सा 
मालूम होने लगता है । इस gRUD दुःख भुलानेकी एक 
अछुत शक्ति हे । इस विचारसे देखनेवाला पुरुष यही 
कहेगा;कि इस वृत्तिका निमाण कर परमेश्वरने मानव-जाति- 
पर बड़ा भारी उपकार किया हे । 


यहाँ विनोदी-ब्ृत्तिका शास्त्रीय दृष्टिसे विशद विचार 
करनेका अवसर नहीं | अतः यहाँ विनोदके गुणानुसार 
तीन स्थूल भेद दिखलाकर ही विषयका विवेचन किया 
जाता हे | गुणाचुसार Ag करनेका प्रधान कारण यह हे 
कि प्रत्येक मनुष्यमें सत्त्वादि तीन गुण अवश्यमेव रहते EI 


विनोदके तीन भेद 

१ सार्विक-बिनोद्‌-( प्रेम-पर्यवसायी विनोद ) जिस 
विनोदको अन्तिम परिपक्वता स्थायी प्रेम और आनन्दमे हो | 

२ राजस-विनोद-(मध्यम विनोद) जिसका परिणाम 
सणिक सुख अर्थात्‌ तात्कालिक मनोरञ्जन हो । 

३ तामस-विनोद-(औपहासिक चिनो द्‌) जिसका परिणाम 
दिल्लगी, मजाक, तुरछुता इत्यादिके द्वारा स्वाभाविक ही 
अनर्थमय होता है। 

अब उपयुक्त भेदोंको उदाहरणोंद्वारा सममिये !-- 

(3) साखिक ( प्रेम-पर्यवसायी ) विनोदका उदाहरण 
स्वयं श्रोगोस्वामी तुलसीदासजीका ही दै। गुसाईंजीकी 
ध्मपल्लीने उनसे Rawr विनोद किया, परिणाम 
यह हुआ कि वे महान्‌ राम-प्रेमी बन गये और इम दीन 
संसारियोंको रामचरितमानसकी उपलब्धि करा दी | जिन्हे 
इसके सत्यकी ध्वनि देखनी हो वे इन चौपाइयोंमे देखें-- 

जिमि कुढीन तिय साधु सयानी | पतिदेवता करम मन बानी 0 
रहे aaa परिहरि «E v ० ॥ 


T. 


(3) राजस ( मध्यम ) विनोदके उदाहरण उपस्थित 
करनेकी यहाँ कोइ आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका सभीको 
अनुभव है । इस मनोरञ्जक विनोदके विना किसी भी 
सांसारिक मजुष्यकी दिनचर्या प्रायः सुखकर नहीं होती i 

(३) तामस (आपहासिक ) विनो दके प्रधान उदाहरण 
रामायण और महाभारतमे ही हैं । 

कैकेयी देवीके विषयमें स्वयं गुसाईंजी ही कहते हैं-- 

काने खोरे कूबरे aa कुचाही जानि । 


Cw 


तिय बिसेष पुनि चेरि कहि भरतु मातु मुसुकानि AN 

भरत-माता 'काने'"''*'चेरी? आदि कहकर यदि 
सुसङ्राती नहीं तो उसका मन्थराके प्रति कड़ा रुख नहीं 
बदलता जिससे मन्थराको कुछ भी बोलनेका साहस न 
होता । कैकेयीका यह हँसना ही-यह विनोद ही 
राम-वनवासका कारण gat यह निश्चित हे इसीप्रकार 
महाभारतका कारण भी हँसी ही है । कहावत है कि 
“सीसके कारण भारत? हुआ । इस कथनकी सत्यता 
निञ्नलिखित घण नमें स्पष्ट है- 


राजा दुर्योधन जब र्मराजकी मयनिमित-सभामें 
पहुँचे, तो उन्हें मायावी मयासुरकी मायामयी रचनाके 
कारण ऐसा मोह हो गया कि उन्होंने स्थलको तो जल समझ- 
कर अपने वस्त्र समेट लिये और जलको स्थल समझकर 
चलते समय उसमें गिर पड़े । दुयोधनकी यह दशा देख- 
कर भीम EU, तदनन्तर समस्त स्त्रियाँ uh अन्यान्य 
राजागण भी जोरसे SAT AT | धमेराजने यथासाध्य हँसीका 
निषेध किया, परन्तु श्रीकृष्ण भगवानके प्रोत्साहनके कारण 
हँसी रुक न सकी। दुयोधन लज्जासे आँखें नीची कर, क्रोधसे 
तमतमाते हुए सिर कुकाकर उसी समय सभासे एकदम 
निकल पढ़े और सीधे हस्तिनापुर जा पहुँचे। उनके इस 
प्रकार चले जानेसे सब सजन हाहाकार करते हुए कहने लगे 
कि यह एक बड़े अनथंका कारण हो गया है | धमराज 
श्रीयुधिष्टिरजी भी उदास हो गये । परन्तु केवल इष्टिमात्रसे 
ही संसार-चक्रको घुमानेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भूमिका 
भार उतारना चाहते हैं, ऐसा सोचकर चे कुछ भी नहीं बोले । 
(श्रीमद्वागवत १०।७५।३८-४०) 
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'यह कहा जा सकता है कि हँसीके द्वारा उत्पन्न होने- 
पर भी रामायण और महाभारतसे तो संसारकी अथंसिदि 
ही हो रही है, अनथे तो नहीं हो रहा है ।! यह सत्य हे, 
हम भी इसमें सम्मत हैं। परन्तु हँसनेवालोका उद्देश्य 
हँसीसे रामायण और भारतकी उत्पत्ति करना नहीं था । 
उनकी हँसीसे प्रत्यक्षमे तो अनर्थापात ही हुआ, उस अनर्थके 
झप्रत्यक्षरूपसे ANAS हो जानेमें तो केवल इश्ररकी अगाध 
' कृपा हो कारण हे । उपयुःक्त उपोदघातसे यही स्पष्ट 
दिखलाना है कि तीन प्रकारके विनोदोंमेंसे सात्त्विक (प्रेम- 
पयंचसायी) विनोद ही सर्वोत्कृष्ट है। 


अब मूल विषयपर ही आइये- 

“मानस-विनोद' शब्दसे दो भाव सूचित होते हैं-- 
(१) सानसका विनोद और (२) मानसमें विनोद । 
'मानसका विनोद” कहनेसे तुलसी-रामायणके विनोदी wel 
ऐसा भाव सूचित होता है, और 'मानसमें विनोद! कहनेसे 
तुललसी-रामायणमें विनोदी भाग ऐसा भाव सूचित होता 
है | कइनेकी आवश्यकता wet कि इन दोनों aati 
_ जमीन-आसमानका अन्तर हे d 


सानसके जो विनोदी-अर्थ किये जाते हैं, वे प्रायः 
ओपहासिक तामस वा मध्यम (राजस) ही होते हैं। 
दुर्भाग्यवश उन विनोदोंका एक भी प्र म-पर्यवसायो अथं 
आजतक मैंने नहीं सुना। मैंने जैसे विनोदी-थथे सुने हैं, 
SAMS उदाहरणाथं - एक-दो यहाँ क्षिखे जाते हें-- 


सब सुत मोहि प्रानकी नाई । राम देत नहिं बने गुसाई ।। 


यह वचन महाराज दशरथजीके श्रीविश्वासित्रजीके प्रति 
हैं। इनका अथे स्पष्ट है,यहाँ दुबारा अर्थ करनेकी आवश्यकता 
. नहीं । अतः केवल विनो दी-अथं ही लिखा जाता है | 


विनोद इस प्रकार किया गया था कि 'राम देत नहि? 

“बने गुसाई quest राम-लचमणजीको देनेसे साफ 

इनकार कर गये, केवल इतना ही नहीं, किन्तु 3 दृष्टतासे 

BE कहने लगे कि “वाइवा ! बढे गुसाई बनके 
! 


अब पाठक ही विचार करें कि यह विनोद है या 
काव्यकी इत्या हे अथवा अथंका अनथे है । इस विनोदसे-- 


__ 'मंगन छहदि न जिनके नाही? ऐसे दानवीर रघुकुलकी महत्ता . 


_ कहाँ रह जाती हे ? 
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[ भाग ५ 
अग्रतश्चतुरोबेदाः पुष्ठतः सशरं धनु । 
इदं ब्राह्ममिदं क्षात्रं शापादपि शरादपि u 
ऐसे महाप्रतापशाली विश्वासित्रजीकी क्या कद्र होती 


है, तथा कवि और उनके कान्यकी भी कौन 
'जाती है? . BLOG 


X X x 
कोटि कोटि मुनि जतन कराहीं। अत राम कहि आवत नाहा 
यह रामजीके प्रति वालिकी अन्तसमयकी उक्ति T 
विनोदी, इस चौपाईका पदच्छेद इस प्रकार करते हैं 
को टिको। टिमुनि \ जतन कराहीं। अन्तराम कहि।आवत नाहीं। 
“और उसे मालिक -नौकरके संवादुके रूपमें इस तरह 
प्रकट करते हैं--- 
माकिक--को टिको (कौन बेटा है १) 
नौकर--टिसुनि! ( टिमुनि नौकरका नाम 21) 
(मालिक--यहाँ पर तेरा काम क्या था ?) 
नोकर--'जतन कराहीं'(मालपुएकी कढ़ाईकी रखवाली 
कर रहा हूँ |) 
(माहिकि--अन्तरामको रखवाली करनेके लिये कहाँ . 
गया था, फिर तू यहाँ कैसे ? ) 
नोकर--“अन्तराम कहि! (अन्तरामको हमने भी कहा, 
पर उसने साफ कह दिया कि) “आवत नाहीं’ ( इम नहीं 
आते ।) 
हम मानते हैं कि उपयु'क्त विनोद निर्दोष है । परन्तु 
इतनी माथापच्ची करके शब्दोंका तोड-मरोड़ करनेसे लाभ 
ही क्या है ? 
ऐसे विनोदके अधिक उदाहरण देकर भावुक 
पाउकोंका और स्वयं अपना समय नष्ट करनेकी हमारी इच्चा 
नहीं। अब ऐसे कुतूहलपूर्ण परिश्रमक्जा पारितोषिक quet 


. कार्य पाठकोंपर छोड़कर हम अपने वक्तव्य विषयपर emt! 


मानस-विनोद यानी मानसगत विनोद देखनेका हमारा 
प्राकृत काये है । परन्तु सानस-गत सभी विनोदी” प्रसंगोंको 
यहाँ उद्धत करना दुष्कर हे। aqae लिये gs ही 
ग्सङ्गोंका उल्लेख किया जाता हे | 
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सात्त्विक विनोद्‌ 
प्रथम सात्विक यानी प्रेमपोपक-विनोदके दो प्रसङ्ग 
दिखाये जाते हे -- 


(3) Ran अरतजीका तीसरा भाषण हो 
खुकनेके बाद देवता नितान्त अकुला गये | भरतजीकी भक्तिके 
प्रभावको देख इन्द्रदेदको यह चिन्ता हुईं कि कदाचित्‌ 
रामजी भरतजीको सन्तुष्ट करनेके लिये वनसे घर न लोट 
जायें | इस घवराहटमें इन्द्र देवने ' किकतेव्यविमूढ' हो सारी 
मण्डल्लीपर अपनी साया फेक्लानेकी कुचेष्टा की | इस 


. मूखंताको देखकर कवि कहते हैं--- 
`= wf हिय इसि कह कपानि धानू। सरिस स्वान मघवान जुवानू १ 


e 


अर्थ-इन्द्रको कुचालको देख कृपानिधान श्रीरामजीने 
मनमें सोचा कि कुत्ता, इन्द्र और नौजवान ये तीनों एक ही 
वृत्तिके हैं ओर मनमें यह विचार आते ही वे हँस पड़े । अप्र 
इस हँसीके कारणकी जिज्ञासा होती हे। 


. हमारे मतसे श्रीरामजीकी इस हँसीका कारण 
विनोद है, और उस विनोदका कारण यह पाणिनीय सूत्र 
'इवयुवमधोनामतद्विते' है। सूत्रका अर्थ है तद्धित प्रक्रिया छोड- 
कर न्‌? HITT और Gay’ शब्दोंके रूप सब विभक्तियोंमें 
एकसे होते हैं। जेसे-- —— | 

“श्वा, श्वानो, ` श्वानः 

"मघवा, मघवानो, मघवानः 

"युवा, युवानो, युवानः) 
कवि सूचित करते हैं कि इन्द्रकी कपट-क्रिया देख 
रामजीको उक्त सूत्र याद आ गया | उनके मनमें विचार उठा 
कि क्या पाशिनिजीको पहले ही स्वम हुआ था कि ge, 
इन्द्र और जवान ये तीनों एक ही मालाकी मणियाँ हैं। इस 
थाशयसे महाराजजीको हँसी आयी, परन्तु देवराजको 
उदास करना अच्छा नहीं, इस दयापूर्ण विचारसे उन्होने 
अपनी हँसीको प्रकट नहीं होने दिया । कविके मतसे 
श्रीरामजीके- द्याका कारण यही प्रतीत होता है कि 

'अतद्धित ( अ--तत्‌ ( ब्रह्म, ईश्वर) + हित = इश्वरः 
विसुख ) पुरुष ऐसे ही हुआ करते हैं,परन्तु उन्हें TTS योग्य 
भानना ठोक नहीं क्योंकि उनकी प्रकृति ही वैसी होती 
d शाख कहता है कि 'पर-स्वभाव कर्माणि न प्रशसेन्न- 
TRAD इस शाखाज्ञाके अनुसार श्रीरामजीने इन्द्रदेवके सारे 


मय REN vvvvvvvvvvvvvvvvvvv 


छल हंसीपर छोड़ दिये। 'एतदेवहि Para परायानामद्शनम! . 
इसके अनुसार भी श्रीरामजीका औचित्य उनको दयामें ही था | 


X X X 

(3) उपयुक्त प्रसङ्गसे भी ager सात्विक-विनोदके 
लक्षण केवटके सत्याप्रहमें प्रतीत होते हैं । यह सत्याग्रह 
सभी रामायणोंमें अङ्कित हे | प्रसङ्ग यों है-- 

“रामजी गंगाजीसे पार होना चाहते थे, इसके लिये 
उन्हें नावकी आवश्यकता थी। परन्तु नाव थी केवटके 
अधिकारमें, अतः उन्हें केवटको मनाना पढ़ा | केवटने देखा 
कि अपना कार्य सफल करनेके लिये यही अत्यन्त सुअवसर 
है, क्योंकि व्यवहारकी परिपाटी ही ऐसी है। एकको जो. 
दुविधा होती है, वही दूसरेके fd सुविधा हुआ करती है 
(Ones diffieulty is anothers opportunity) 
इसी विचारसे केवट सत्याग्रहके लिये तैयार हो गया | 


गुसाईजीने अपनी रामायणमें केवटकी .दलीलें अन्य 


. रामायणांके समान तो दिखलायी ही हैं, परन्तु उतनी-सी 


Wels उनके मन पर्याप्त नहीं जँची, wa: उन्होंने ये 
quisi केवटके द्वारा विशेष उपस्थित कौं-- 

( पद-पदा घोइ चढाइ नाव ) न नाथ उतराई WI 

मोहि राम राउरि आनि दसरथ सपय सब साँची कहो ५ 

बर तीर मारहि रुपनु (पै जब कगिन पाय पखारिहो | 

तब कगि न तुरसीदास-नाथ SAY पार उतारिहों) ७ 

` सुनि केवटके बयन प्रेम BE अटपटे | 

निहँसे करुना-अयन चितै जानकी-रुषन-तन 0 

अब विचारिये, इस प्रपूरकके जोडनेमें गुसाईजीका 
क्या देतु था ? यह पहले ही कह दिया जाता है कि प्रपूरकळे , 
अत्यन्त गम्भीर WTAE OAS कारण तथा पाउकोंको 
प्रकृति-भिन्नताके कारण सावोंकी एकवाक्यताका प्रास होना 
सहज नहीं है । तथापि हमारी रुचिके साथ यदि पाठकोंका 
सामाञ्जस्य हुआ तो एकवाक्यताका होना भी दुष्कर नहीं | 

प्रपूरकके कारणोंमें हमें सुख्यरूपसे तीन बातें दिख- 
लायी देती E—( १ ) कविका मासिक पात्र परिचय-यानी 
पात्रकी शिक्षा, संस्कार, संगति, व्यवसाय इत्यादिका 
निरीक्षण । (२) कविकी भावग्रहण-शीलता और (३) लोक 
शिक्षाका कविका उद्देश्य । इन तीनों बातोंपर विचार करनेसे 
स्पष्ट हो जाता हे कि'न नाथ उतराई wel’ से “सपथ सब 
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“य्य यिड डा 


ANNAN is iP PP P 


Pa IL, 


साँची कहाँ तक प्रपूरक भाग केवटकी पात्रताके सवथा 


अनुकूल है | 'बरु तीर मारहि aaa’ यह भाग लचमणजी-. 


की पात्रताका द्योतक है, ओर 'बिहँसे करुना-अयन चिते 
जानकी-लपन-तन'यह भाग श्रीरामजीके$ नामका TATA 
ज्ञापक हे । 


उपयुक्त वातोंके सस्बन्धमें पाठक यदि हमसे सहमत 

हैं तो अब उनके ध्यानमें यह भी आगया होगा कि 
गुसाइंजीने अपने प्रपूरकट्वारा परम संकीणे भावोंका एक 

नितान्त रमणीय शब्दचित्र खींचा है । अपनी परम Raga 

विनो दी अवस्थामें केवट ऐसा मस्त हो उठा कि एक रामजी ही 

- क्या, उनके परमपूज्य पिताजीतकसे भिड्नेमें भी उसने कसर 
नहीं रक्खी | उसका यह आमीण-व्यवहार उचित नहीं-- 

यह यात उसे लक्ष्मणजीके BW मालूम दो चुकी थी, 


तिसपर भी उसने एक कदम और आगे बढ़कर एकदम ललकार- 


कर कह दिया कि 'बरु तीर मारहि लषचु'- चाहे लघमणजी 
वाणसे बांध डालें ! उसके इस निःसीम तथा निःस्वार्थ प्रेमको 
देखकर रामजी भी प्रेमसे विह्वल हो गये । परिणाममें उनके 
मनमें भी विनोद लहरा उठा, जिसके कारण वे यकायक 
हंसते हुए जानकोजी तथा लच्मणजीकी ओर देखने लगे ! 


गुसाइँजी, “रामजी हँसते हुए देखने लगे? इतना ही 
कह कर चुप हो गये हें । इससे स्पष्ट है कि रामजीकी उस 
अवस्थाका निश्चय करना उन्होंने अपने पाठकोंपर ही छोड़ 
दिया है। अतः रामजीकी वह स्थिति पागलपनकी थी, 
सुक्तःदशाकी थी या भावुकताकी थी, इसकी मीमांसा 
करनेका अनिवाय आर पाउकोंपर ही आ पड़ा है ! 


यह तो सहज ही कहा जा सकता है कि रामजी की स्थिति 

न तो पागलकी-सी थी और न मुक्त (अर्थात्‌ विदेह-सुक्त) 

की-सी थी, क्योंकि गुसाईंजी ही आगे चलकर कहते हैं- 
कृपासिंधु बोळे मुसुकाई ae करहु जेहि नाव न जाई ।। 
AN आनि जक पाँच पखारू । होत Ada SINE पारू ॥ 

क्या पागल या विदेह-मुक्तको ये ange विचार सूक 

सकते हैं अतः रामजीका हँसना भावयुक्त था यही 

सिद्ध होता है ! | 


अब केवल रामजीके भावनिश्रयका कार्य बाकी 
रहा । इस विषयमें यह तो स्वयंसिद्ध है कि केवटका निःसीम 
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थोर निःस्वार्थ प्रेम देखकर 
भाई और आार्याकी ओर देखने लगे थे अर्थात्‌ इस स्थलपर 
उनकी इष्टि तुलनात्मक थी, इसमें सन्देह नहीँ । परन्तु 
तुलनाके लिये सिवा केवट, जानकीजी और लघमणजी इन 
तीनोंके प्रेमके रामजीके सामने और कुछ था ही नहीं, अतः 
प्रमाणित हुआ कि रामजीका कटाक्ष (चितै) तीनोंके प्रेमपर 
ही था । साथ ही सूल प्रबन्ध सी कह रहा है कि श्रीरामजी 
सीताजी और लषमणजीकी ओर देखकर ही हँसे । इससे 
यही निश्चित होता है कि उन्होंके प्रेममें ्रीरामजीके हँसीका 
कारण केन्द्रित था, और उस केन्द्रस्थानका स्वरूप Sung 
तुलनात्मक आवके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था! 
इस विचार-ग्रणालीसे हमारे मतसे सीताजी और लच्मणजी- 
की थोर हँसते हुए देखनेसे रामजीने उन्हें यह सूचित 
किया कि “भाइ और भायां होनेसे मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम 
होना अत्यन्त स्वाभाविक है परन्तु इस जंगली केवटका 
प्रेम देखकर यदि में पूछूं कि मेरे सम्मुख tas जो ये दो 
(एक केवटके प्रेमका और दूसरा सीता-लच्मणजीके प्रेमका) 
दृश्य उपस्थित हैं, इनमेंसे अधिक उत्कट, निःसीम और 
निःस्वाथ अतः अधिक सुहावना और प्रिय दृश्य तुम्हें कौन-सा 
जँचता है, तो तुम क्या उत्तर दोगे 2? 


हमारी बुद्धिसे तुलसीरामायणर्मे भी इस कोदिके 
विनोदी सात्विक प्रेमका अद्धुत उत्कृष्ट उदाहरण दूसरा 
कोई नहीं है। यदि इस कथनमें हमारी भूल हुई हो तो 
ऐसा सूषम भावभरित अन्य प्रसंग दिखाकर कोई महाशय 
हमारी भूल सुधारेंगे तो हम उनके बहुत ऋणी होंगे | 
x x x 
. 'वलते-चलते सात्विक विनोदी प्रेमका एक ओर नमूना 
पाठकोंकी सेवामें सादर उपस्थित किया जाता है, जिसके 
सम्बन्धमें विशेष विवरणकी आवश्यकता नहीं क्योंकि 
स्वयं तुलसीदासजी सारी बातें कह चुके हैं । विज्ञ पाठक 
इसपर ध्यान दें-- 
चढि बिमान gs सखा बिभीषन | गगन जाइ बरसहु पट-भूषन UU 
नमपर जाइ बिमीषन तबहीं । बरसि दिए पट भूषन सबही UU 
जो जहि मन मावे से केहीं | मनि मुख भेरि डारि कपि देहीं ॥ 
हंसत राम सिय अनुज समेता । परम कौतुकी कृपानिकेता ॥ 


वि कारण क त बिर जक क 0 (sto we) 'अखिछ छोकदायक विश्रामा?--(तु० रा०) 
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ध्यान न पावहि जासु मुनि नेति नेति कह चेद । 
amA सेइ कपिनसो करत अनेक विनोद ।। 
उमा जोग जप दान तप नाना ब्रत मख नेम | 
राम-कृपा नहि करहि तस जस निष्केवर प्रेम ।। 
इमारी इच्छा लेख बढ़ानेकी नहीं है, परन्तु करें क्या ? 
प्रसङ्ग ही ऐसे निकल आये कि हमारे वशकी बात न रह 
गयी । पाठक क्षमा करे । अव लेखके संकोचपर विशेष 
ध्यान रखनेका प्रयत्न किया जायगा | 


राजस-विनोद | 
राजस-विनोदके दो एक छोटे-छोटे नमूने दिखलाये 
जाते हैं । 

( १ ) विभीषणका राज्याभिषेक हो जानेके पश्चात्‌ 
अशो कवाटिकासे सीतामाताको लानेके लिये हनूमानूजी भेजे 
गये । विभीषण भी उनके साथ थे । उन्होंने माताजीको रथमे 
बैठाया और बडी ही धूमधामस राज-वेभवर्मे उनकी सवारी 
चली, इसपर श्रीरामजी कहने लगे-- 

कह रघुयीर कहा मम मानहु। सीतहि सखा पयादेहि आनहु ५ 
देखाहें कपि जननीकी नाई । बिहँसि कहा रघुबीर गुसाई 0 


वास्तवमें देखा जाय तो अन्तिम चरण अनावश्यक हे | 
. प्रथम “कह रघुबीर? कहकर फिर “कहा रघुवीर? कहनेसे 
्विरक्ति-दोषकी आपत्ति उठती है। और 'देखहिं कपि जननीकी 
नाई? इस उच्च और प्रगल्भ शिक्षाजनक वाक्यकी 'बिहँसि' से 
हँसी उड़ाना बहुत ही विलक्षण और अनुचित प्रतीत होता 
है। यह स्पष्ट है कि इन शङ्का ओंकी जड़ चौ पाइयोंके चारों चरण 
सङ्कलित और सम्बन्धित ad ही है । हमारे मतसे पहले 
तीन चरण ही परस्परापेच्षित हैं | चतुथं चरण स्वतन्त्र है । 
पहले तीन चरण आज्ञार्थक हैं, और विभोषणको सम्बोधन 
करके कहे गये E. चौथा चरण किसीको भी सम्बोधित 
करके नहीं कहा। वह आज्ञा देते समय रामजीकी मनोदृत्तिका 
सूचक है । [ अर्थात्‌ कान्यदृष्ट्या वह कविका (गुसाईंजीका) 
प्रतिविस्ब है ] i 

अब आरामजीकी मनोवृत्तिका प्रश्न आता है। यदि 
ऐसा कहा जाय कि चिरकालतक विना अन्न-जलके एक 
जगह बेडी TEAS कारण सीताजीको अशक्त, पंगु और 
बृद्धाकी-सी दशामें देखनेकी भविष्य कल्पनासे रामजी a, 
तो इसे इम कदापि नहीं मानेंगे | कया सीताजीकी 
विपत्तिमें भी रामजी आनन्द मना सकते हैं ? हम तो ऐसे 


è श्रीरामचरितमांनंसं-चिनोद्‌ e 
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समाधानको पूर्वोक्त ‘At गुसाईँ'की sui dl रखना 
चाहेंगे । 

वास्तवमें गोसाईंजीको कथाभागके सस्बन्धमे जो कुछ 
कहना आवश्यक था, वह उन्होंने पहले तीन चरणोंमें 
कह दिया । इससे कहा जा सकता है कि चौथा चरण 
CRER? go) उन्होंने हेतुपूर्वक जोड़ा है। अतः उसमें 
अपूवेता या विचित्रता होनी ही चाहिये ! परन्तु सीताजीके 
जुलूसके समय जो परिस्थिति थी, उसकी आलोचना कथा- 
प्रबन्धद्वारा करनेपर यही दीखता है कि सिवा एक बातके 
दूसरी कोई भी बात ऐसी नहीं थी कि जिसमें Aa वा 
विचित्रता समायी हुईं हो । यदि ऐसी कोई दूसरी बात 
होती तो कथा-प्रबन्धमे वह अवश्यमेव अङ्कित की जाती | 
परन्तु प्रबन्धमें गुसाईंजी अपनी वणंन-शैलीके अनुसार 
RER कहा! god पश्चात्‌ और उसीके लगभग केवल 
एक ही बात अङ्कित करते हैं और वह यह है-- 

सीतहि प्रथम AAS राखी। (प्रगट कीन्ह चह अन्तर साडी) \। 
अतः सिद्ध हुआ कि सीताजीका अभिदृवर्म सन्निवेश 
ही वह अपूर्वताकी बात है | 

इस रीतिसे अपूता प्रकट हो नेपर 'बिहँसि' का भाव 
प्रकट होनेमै कुछ भी झिष्टता नहीं दीखती । आज तो 
सभी जानते हैं कि जो सीताजी बड़े भारी जुलूससे लायी 
जा रद्दी थीं वह केवल नकली सीताजी थीं । परन्तु उस 
समय TITS अवसरपर एक रामजी और दूसरी असली 
सीताजी इन दो के सिवा शेष सभी लोग नकलीको ही 
असली समरते थे | इस इश्यपर ध्यान जानेसे स्वभावतः ही 
श्रीरामजीके सनमें यह कल्पना हुई कि, “वाइ ! किस que 
धामसे यह रस्सीके साँपका खेल खेला जा रहा है ! यह 
सीताजीका जुलूस है, या उनकी छायाका ?” यही कदपना- 
गर्भित विनोद श्रीमान्‌ महाराजजीके चेहरपर sale रूपमे 
प्रकट हो गया ! 

(२) रामजी पुष्पक विमानपर चढ़कर लज्कासे आते समय 
राहमें सीताजीको दृश्य दिखाने लगे | । दृश्डकारण्य पहुँचनेपर 
वे अगस्त्य सुनिजीके आश्रमपर पधारे | वहाँसे आगे बढ्ने- 
पर जब उनका विमान उत्तरकी ओर चला तब उन्हें गङ्गा- 
यसुनाजीके दर्शन gu | कवि कहते हैं-- 

बहुरि राम जानकी दिखाई | जमुना करि-मरु-हरनि सुहाई ७ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता \ राम कहा प्रणाम करू सीता 
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झथ स्पष्ट ही है । आगे जो कुछ कहना है वह थोड़ेमें 


सुविधाले समझमे आनेके fat पूर्वोत्तर-पचद्वारा इस- 


प्रकार है-- . 

पूवपध्-उक्त चौपाइयोंमें यसुनाजीका तो केवल 
दर्शनमान्न, और गङ्गाजीके दशन ओर उनके प्रति वन्दुन 
दोनों ही करनेको कहा गया है ! ऐसा क्‍यों ? क्या रामजीके 
कहे बिना सीताजी प्रणाम नहीं करतीं ? 

उत्तरपक्ष-घन्दुन॒ करनेको कहनेकी तो आवश्यकता 


- ही नहीं थी, क्योंकि सीताजी स्वयमेव प्रणामशीला थीं । ` 


अतः हमें विश्वास है कि सीताजी प्रणाम किये बिना 
रहती ही नहों | 
पुदेपक्ष-सीताजीके प्रथामशीलताका क्या प्रमाण है? 
उत्तरपक्ष- i 
सुन्दरि सेतु देखु यह थापिडे सिव सुखघाम । 
सीता सहित कृपायतन संभुहि कीन्ह प्रणाम N 
पूपक्ष-माना जाय कि उत्तरपक्ष ठीक है, फिर 


गङ्गाजीको प्रणामके लिये कहनेकी क्यों आवश्यकता हुईं ? . 


उत्तरपक्ष-इसका कारण पूर्वंकथामें है । वढ पूर्वकथा 
इसप्रकार है-- | 
सिय सुरसीरेहि कहा करजोरी। मातु मनोरथ पुरबहु मोरी ।। 
पति देवर सँग GABA | आइ करों जेहि पूजा तोरी ॥ 
VeA और हमारे प्रश्नसे क्या सम्बन्ध ? 
उत्तरपक्ष-डनका सम्बन्ध विनोदुमै है और «ug 
इसप्रकार है | 
यह स्पष्ट ही है कि रामजी और सीताजीके बीच 
भाई लचमण और साथ ही अन्य मण्डली बैठी थी, यहाँ 
सबके सामने पति-पत्नीका विनोद उचित नहीं था । परन्तु 
सत्य और शुद्ध प्रेमकी लहर सदा ही अनिवार्य होती हे । 
इसलिये उसकी wer विनोदद्वारा-मर्यादा बन्धनमें भी 
निकल पड़ी । 
- विनोदका सार यह है कि रावणको हम थोडे ही मार 
सकते थे? वइ जो हमारे हाथसे मरा सो केवल तुम्हारे 


` द्वारा की हुईं गङ्गाजीकी मनौतोके कारण ही ! अतः उनको 
_ नमस्कार करनेमें देर न करो ! 


$ श्रीरामचन्द्रे शरणं प्रपद्य ®. 


[ भाग & 
दो Me a याकककार 

उपयुक्त दो उदाहरण राजस-विनोदके गये 

ध्यान रहे कि विनोदके इस प्रकारमें ळेती त 

दिखायी देगी । साथ ही अप्रत्यचरूपसे शिक्षाका अतिलक्ित 

होना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि राजस-विनोदके 

शानन्दुका स्थायीभाव नहीं होता ! 


तामस विनोद ` 
अब तामस विनोदके दो नमूने दिखलाकर इस विषय. 
को समाप्त करनेकी इच्छा है । 
(१) अघम निसाचरि atta असि चडी करन उपहास। 
सुनु खगेस मावी प्रबर भा चह निसिचर नास। 
शूपेणखा रात्तसीने रामजीसे हँसी की | यह प्रसङ्ग 
उपयुक्त दोहेमें है । इससे sears ही जाता है कि तामस: 
विनोदर्मे मयांदाका बन्धन कुछ सी नहीं रहता, और इसी 
कारण वह प्रायः दुःख-पयंवसायी ही होता i 
(3) अङ्गद-शिष्टाईंसे लिया हुआ यह उदाहरण 
इसप्रकार दैः--- 
कपिबळ देखि सकळ हिय हार। उठा आप कपिके परचारे u 
गहत चरन कह बालि कुमारा। मम पद गहत न तोर उबारा ॥ 
गहसे न राम-चरन शठ ME | सुनत फिरा मन अति सकु'चाई।। 
भये तेजहत श्री सब गई । मध्य दिवस जिमि ससि सोहई 0 
` ध्यानसे देखिये कि इस दिज्ञगीका भी फल grat 
हुआ है । 
यहाँ एक विचित्रता यह है कि किसी भी दूसरे 
रामायणमें यह प्रसङ्ग प्राप्त नहीं होता | अतः यह 
गोस्वामीजीकी कदपना हो प्रतीत होती है । 
ज्ञात होता है कि इस वर्णनकी कल्पना छोटे बच्चोंके 
कझोलसे लो गयी है। एक बालक TAA कूठे ही पूछता 
है कि तेरे मस्तकपर दाग कैसा लगा है ? वस्तुतः उसके 
मस्तकपर कोई दाग है ही नहीं । दूसरा चकित होकर 
मस्तकको हाथ लगाता है। इसपर पहला लड़का एकदम . 
कह उठता है कि “ओहो ! तूने हमें सलाम किया ।' इसी 
प्रकारको दिल्लगी इस प्रसङ्गमे हे । 


समालोचना 


लेख बहुत बढ जानेके कारण समालोचनाका स्वरुप 
छोटा रखना ही इमें युक्तिसंगत मालूम होता है-- 
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९ | ae हिय E कह कुपानिघानू । 


MS 


सरिस इवान मघवान युवानू ॥ | C07! 
२ | मोहि राम्‌ राउरि आनि दसरथ शपथ | 
सब साँची sal । बर तीर मारहि कषण | “विनोद। 
३ | चिते जानकी ढषण तन। | प्रगल्म-विनोद । 
४ | चढि बिमान WU ` पट भूषण | सुहद विनोद । 
५ | बिहँसि कहा रघुवीर गुसाई । | स्वगत-विनोद । 
६ | राम कहा प्रणाम करु सीता। | गृह-विनोद । 
७ | agam पॉव उठानेके CQ 
बाल-विनोद | 


रावणका आह्वान \ 


शूर्पणखाके विनो दके एथक वर्गीकरण करनेकी आवश्यकता 


नहीं । स्वयं गोस्वामीजी ही उसे कुटिल और औपहासिक 


निष्कषे 


उल्लिखित समालोचनाका हमारे fare यही तात्पयं 
निकल सकता है कि श्रीतुलसी दास महाराजजीका स्वभाव 
सभी जगह-एकान्तमें और लोकान्तमें-सभी समाजोंमें 
आवालवृद्धोंको बहलानेवाला होनेके कारण वे सदा ही 
आनन्दम रहनेवाले बड़े ही कारुणिक पुरुष थे, इसमें 
सन्देह नहीं । 


- विनोद कह चुके हैं । 


शान्ति 
अहंकारकी अगिनिमें, quu सकल संसार | 
तुलसी बाँचें संतजन, केवल सांति-अधार | 
महा साँति-जल परसिके, सांत भए जन जोइ | 
अहं-अगिनिते नहिं दहे, कोटि. करे जो कोइ॥ 


.. तेज होत तन तरनिको, अचरज मानत लोइ | 


तुलसी जो पाना भया, बहुरि न पावक होइ N 


e साम्प्रदायिक शङ्का & 


५७9 


i श्वरको स्वसम्प्रदायाङ्गोक्ृत रीतिः 
रहस्य एवम्‌ सतवादविशेषकी सीमा 
के बाहर न माननेवाले हमारे 
कतिपय वैष्णव बन्धु यह शङ्का 
जाल) किया करते E कि गोस्वामी 
he 228 5०1] शीतुलसीदासजी महाराज अनन्य 
वैष्णव कैसे थे ? क्योंकि उन्होंने शिव-गणेशादि देवान्तरकी 
वन्दनाएँ और स्तुतियाँ की हें । इसके अतिरिक्त wis 
वादका प्रतिपादन किया है | कोई साम्प्रदायिक वेष्णव ऐसा 


, नहीं कर सकता | यदि थे वैष्णव ( उनके मतानुसार) होते 


तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे शिवजीकी तथा भ्रीजानकीजीसे 
«पावेतीजीकी पूजा क्यों कराते? अतः यदि उन्हें किसी 
प्रकार वेष्णव मान भो लिया जाय तथापि साम्प्रदायिक 
रीति-रहस्यसे अभिज्ञ अनन्य वेष्णव तो उन्हें कदापि नहीं 
कहा जा सकता | 
समाधान 

हमें दुःख है कि ऐसी कल्पना करनेवाले बन्धु ओने वैषणवता 
और अनन्यताका रहस्य समझा ही नहीं! हम नहीं जानते 
कि दूसरेसे द्वेप करना,सो भी सत्पुरुषोसे,वेष्णवताका कौन-सा 
लक्षण है ? ऐसे लोगोंने मानो वेष्णवता देवीको अपनी 
कल्पना विशेषके कारागारमें बन्दुकर रक्खा है। अतः यह 
विशेष प्रकारकी उनकी अपनी मानी हुई वेष्णवता केवल 
उन्हींकी वेष्णवता हे । ae भगवद्भक्तिका अथे रखनेवाली 
व्यापक वेषणवता कदापि नहीं हो सकती । 


यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ HAL ही हे अथवा बह्मका ही 
रूप है। वह “एकमेवाद्वितीय? ब्रह्म ही सष्टि-विस्तारमें 
अनेक हो गया है, यही वैदिक सिद्धान्त हे और समस्त 
आायंशास्थरोका अभिप्राय हे और यही विशुद्ध तथा उदार 
वैष्णव सिद्धान्त हे । 'इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पासुळे ॥ (चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः at 
अजायत । सुखादिन्द्रश्चाञ्नश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥? 'यस्य पृथीवों 


- शरीरम्‌ U 'इशावास्यमिदं सब! तथा “सर्वं खल्विद xm 


आदि श्रतियोंका यही अभिप्राय है कि एकमेवाह्नितीय 
ब्रह्म ही जगदाकार हुआ है । वेष्णव-पुराणोमें भी यही 
लिखा है । यथा-- | 
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` एतत्सवैमिदे बिश्व जगदेतत्चराचरम्‌ । 
परत्रह्मस्वरूपस्य विष्णोः शाक्तिसमन्वितम्‌।। 
विष्णुपुराण 


सर्वभूतेषु यः पश्थेङ्गगवद्भावमात्मनः | 
| भूतानि मगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः M 
श्रीमद्भागवत 
अपरञ्च-- | 


"ममी जळे नमसि देवनरासुरेषु, 
भूतेषु देवि amg चराचरेषु । 
walked शुद्धमनसा WS रामरूप, 
रामस्य चै भुवितके समुपासकाश्व v 
भगवान्‌ गीताचायंका भी श्रीमुखवचन हे--'वासुदेवः 
सवेमिति’ । गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने 
“नानापुराणनिगमागमसम्मत सतपुरुष-परिशुहीत वैदिक 
बेष्णवताका वही शद्धस्वरूप और fer आदर्श अहण 
किया है जो एक सन्त और सद्दैष्णवके लिये स्वाभाविक है । 
।निवेर:सवंभूतेपु' होकर उस विराट्‌ पुरुष जगड़ह्मकी भावना ही 
वास्तविक अनन्यता और वेष्णवता है । वही श्रीरामचरित- 
सानसमें और गोस्वामीजी-जैसे वैषणवशिरोमणिके जीवनमें 
चरिताथं हे 

“सो अनन्य जाकी अस मति न रै हनुमन्त \ 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त 1’ 
"उमा, जे रामचरण-रत विगत काम-मद-क्रोध । 

- निज प्रमुमय देखहि जगत का सन करहि विरोध ॥' 
'बिश्वरूप रघुबंशमनि करहु वचन विद्वासु \ 
GI वेदकर अङ्ग-अङ्ग' प्रति जासु V 

'कीयराममय सब जग जानी । करों प्रनाम जोरि युगपानी V 
श्रीरामचरितमानस ही वेदिकधमंका और वैष्णवताका 
शुद्ध स्वरूप प्रकट करता है और गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी 
ही महषि व्यासके बाद ऐसे महाकवि gu हैं जिन्होंने 
समासःरूपसे वैदिक काच्य-निर्माण किया है और उसमें 
शुतिःस्मृतिःपुराणोक्त सिद्धान्तोंका सारांश अत्यन्त युक्तिः 
पद्तापूवेक सुचारुरूपसे सञ्चित किया है । उन्होंने रामायणजी: 
की आरतीमें इसे स्पष्ट कह दिया है, यथा-- 
AIRE वेद, पुराण अष्टदस, DAUR, सदग्रंथनको रस । 
तन-मन-धन सन्तनको सरबस, सार अंश सम्मत सबहीकी ।। 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद्‌, वारमीकि विज्ञान-विशारद । 
शुकःसनकादि रोष अरु शारद, बरनि पवनसुत कीरति नीकी Y 
 -मानसकारने उन वाल्मीकि-व्यासादि.महर्षियोंका ही 
अनुसरण किया à— ` ; 


NE vuvvvvvvvvv 


SSS SENE vuv SISSE SIE SE SIS SI च 
० ९०७८७ २.७५.» 
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ow. 
vs 


सुनिन प्रथम हरिकीरति गाई । तेहि मग चर्त सुगम मोहि माई || 


गोस्वामीजी श्रीरामानन्दीय वैदिक श्रीसस्प्रदायदे 
भ्रीवैष्णव थे । जगदगुरु भगवान्‌ श्रीरामानन्द स्वामीकी 
शिष्य-परम्परामें वे चौथे थे--जगदूगुरु भगवस्पादाचार्यके 
ह्वादश महाभागवतावतारोंमें BAAN शिष्य स्वामी sitse 
नन्दुजीके स्वामी श्रीनरहर्यांनन्द्जी और उनके शिष्य 
गोस्वामी श्रीतुनसीदासजी महाराज थे, जिन्होंने सर्वेहित- 
कारक निविरोध और ससुदार वैदिक वैष्णव सिद्धान्तोंका 
प्रतिपादन करते gu, अपने श्रोरामानन्दीय सम्प्रदायका 
स्वरूप प्रदुशित किया है । अतः यह नहीं कहा जा सकता 
कि वे सम्प्रदायी वैष्णव नहीं थे। वे अपने सत्सम्प्रदायके 
उदार संस्कार, सनातनधर्माविरुद्ध सिद्धान्त एवम्‌ AR- 
रहस्यके अनुसार आदश वेषणव साधु थे। 

श्रीरामानन्दीय सम्प्रदायके व्यास-शुकादि परम्पराचुगत 
पूर्वाचाय हैं । यह सभी जानते हैं कि विष्णु-शिवादि अनेक 
नामरूपोंमें समान भावसे उसी 'एकमेवाद्वितीय sur ou 
उन्होंने निरूपण किया है। वेदोंमें वणित देववादका उन्होंने . 
पुराणोंमें विस्तारसहित ऐतिहासिक रूपसे ada किया है 
और द्वेताद्देतादि ब्रह्मचादकी श्रुतियोंकी अह्मसूत्रोंमें सङ्गति 
लगायी है | गोस्वामीजीने भी यही काम किया है। जगद्ब्रह- 
वादके सिद्धान्तपर अङ्गरूपसे देवान्तरोंको मानते gu परब्रह्म 
पुरुषोत्तम श्रीरामका माहाल्य और चरित ada किया है 
तथा व्रह्मवादविषयक अद्वैतःविशिष्टाटतादि भिन्न-भिन्न 
सिद्धान्तोंका यथास्थान प्रतिपादन किया है । ईश्वरके निगुंण- 
सगुण दोनों रूपोंका वर्णन किया है । 

अस्तु, गोस्वामीजी अपने पूर्वाचायाका अनुसरण 
करनेवाले, उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी श्रीरामानन्द्रीय 
सम्प्रदायके उदार तथा निविरोध संस्कारोंसे परिपूर्ण वेदिक 
वैष्णव थे । वे ऐसे सस्सम्प्रदायके वैष्णव थे, जिसके सनातन 
धमकी वैदिकी वेदिकापर प्रबल प्रमाण माने जानेवाले 
सम्पूणं भागवतधमंके मन्थ (अस्थानन्रय और एराणादि ), 
साम्प्रदायिक ग्रन्थ हें । अतः गोस्वामीजी अपने वेदिक 
श्रीसम्प्रदायके पूर्ववर्ती ऋषियोंकी शेलीके, प्रकृतिसे उत्पन्न 
किये गये हुए dera थे, सह्दैष्णवाचार्य थे । वे सम्प्रदायके 
ूर्ववतौ आचायं थे, अतः उनके वर्तमान अबुयायियोको 
उन्होंके अनुसार चलना और अपना स्वरुप संभालना 
होगा और उन्हींको प्रामाण्य मानना होगा। उन्हींकी 
वेष्णवता सच्ची वैष्णवता और उन्हींकी अनन्यता सच्ची 
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अनन्यता है। उस अन॑न्यतामें एक इष्टके अतिरिक्त औ 
कुछ है ही नहीं | कहा भी हे-- i 


उत्तमक अस बस मन माही \ सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं 
नरक-स्वगै-अपबग समाना । जहँतहँ-दीख घरे घन-बाना 11 


वेदोंके दो एक वाक्य तो स्वदेशी विदेशी अनेक मत- 


- मतान्तरो और सम्प्रदायोंमें माने जाते हैं। अहिसावाले 


शको बौद्ध भी मानते E । परन्तु वे वैदिक नहीं कहलाते | 
वेदिक वही है जो चेदोंके सम्पूणं अंशोंको पूर्वाचार्यांकी 
भावनाके अनुसार मानता है। गोस्वामीजी वैसे ही वैदिक 
वेष्णव महात्मा थे और उनका श्रीरामानन्दीय श्रीसम्प्रदाय 
वैसा ही सम्प्रदाय भी है । 
“गोस्वासीजीने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे श्रीमहादेवजी- 
की ओर श्रीजनकनन्दिनीसे श्रीपाव॑त्तीजीकी पूजा और स्तुति 
क्यों करायी ?' यद्यपि इस आचेपका उत्तर वेष्णवताके 


, समाधानमें यथेष्ट रूपसे हो चुका है तथापि इसके सम्बन्धमें 


3 


दो एक शब्द विशेषरूपसे कह देना आवश्यक जान पड़ता 
है। ग्रह बात सवैविदित है कि गोस्वामीजी व्यासादि 
महषिंयोंकी शैलीके महात्मा थे और महर्षि व्यासने 
भागवतादि पुराणोंमें इसका वर्णन किया है कि भ्रीरुक्मियीजी 
देवीकी पूजा करने जाती थीं और भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीने 
रामेश्वरकी स्थापना की। तब गोस्वामीजी वेसा क्यों न करेंगे ? 
वे उन्हींके सम्प्रदायके तो वैष्णव और उनके सघ अनुयायी 
हैं। भगवान्‌ मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वे लोकशिषाथ दशं 
नर-नाटथ करते थे | तब उस समय प्रचलित वैदिक धमकी 
सयांदाकी चे क्यों न रक्षा करेंगे ? और भगवान्‌ शङ्कर तो 
उनके परम भक्त और भागवतोत्तम हैं । वे ऐसे महाभागवत 
€ जो श्रीनाभा स्वामीके “मक्ति-भक्त-भगवन्त-गुरु चतुर नाम 
ay एक? वाले सिद्धान्तानुसार भगवत्से अभिन्न हो गये हैं, 
वे रामभक्ति-भागीरथी और qaae; आचायं हें 1 । 
श्रीमद्धागवतमें अक्ररजीने भगवानसे स्तुतिमें कदा हे — 
त्वमिवान्ये शिवेक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम्‌ \ 
बह्माचारय्ये विभेदेन भगवन्‌ समुपासते।\ 


= वही एक और अद्वितीय भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र 


ही अनेक edi रम रहे हैं और अनेक प्रकारसे रुचिभेदके 
अनुसार उन्हींकी पूजा हो रही है--सवेदेवनमस्कारं केशवं 
प्रतिगच्छति 1? ~ 


mete 
4'लत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते पडक्षुरम)--श्रीराम- 


तापिनी उपानिषद्‌ । 


- 


श्रीरामोपासनाकी प्राचीनता 


(लेखक-श्री श्रीवेष्णव पं० आंरामटहरूदासजी ) 


fex आदिसे सनातन-घमेका मूल 
.वेद है, वेद-सिद्धान्तसे ही सब 
water आविष्कार हुआ du 
अतएव वेद्‌-चणिंत सभी धमं वैदिक 
घम कहे जाते हैं | aaa जिन-जिन 
Ado देवताओंकी उपासना वर्णित हैं, थे 

सभी प्राचीन हें । हमें यहाँ औरामोपासनाकी म्राचीनताके 
सम्बन्धमें विचार करना हे । dau औीरामोपासनाकी 
प्राचीनता बतायी गयी है, ऋग्वेद मण्डल ७ अनुवाक nd 
'सन्त्ररामायण' नामक एक प्रख्यात प्रकरण है, इसके १४१ 
वें मन्त्रमें धीराममन्त्रोद्धारका वर्णन आया है, इसपर 
श्रीनीलकण्ठ-सुरिने 'मन्त्र-रहस्यःप्रकाशिका’ नामक व्याख्या 
भी की है । उक्त प्रकरणसे सिद्ध है कि सृष्टिके ग्राचीनकालसे 
श्रीरामोपासना अदिच्छिन्नरूपसे चली आ रही है। सस्पयुगमें 
अनेक ऋषि-सुनि ua भक्तगण श्रीरामके उपासक थे, इसके 
उदाइरणस्वरूप लोमश, अगस्त्य प्रभृतिकी कथा प्रसिद्ध 
है । वेदके पश्चात्‌ थीरामोपासनाका सबसे बड़ा ग्रन्थ 
श्रीमद्वाएमीकीय-रामायण है, इसके अतिरिक्त ma- 
रामायण, ग्रमो द्रामायण, भुसुण्डिरामायण, महारामायण, 
ग्रानन्द्रामायण, RAUMAN, अध्यात्मरामायण आदि 
अनेक रामायण E, शऔीरामचरित्रका वर्णन शतकोटि- 
विस्तार चौदद्द लोकोंमें व्याप्त है | 

` आीरामतापिनी-उपनिषदूकी चतुर्थं कणिडकामें श्रीराम- 
सन्त्रका वर्णन आया है--'शरोरामस्य मनु काइया जजाप 
वृषभध्वज:! | काशीमें श्रीराममन्त्रको शिवजीने जपा, तब 
श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ प्रकट होकर बोले, “वत्त वा ब्रह्मणो वापि 
ये लभन्ते षडक्षरम्‌।' हे शिवजी ! आपसे या अरह्मासे जो कोई 
श्रीरामषडत्तर मन्त्रको लेंगे, वे मेरे धामको प्राप्त होंगे । 
बद्मासे दशि्-अगस्त्यादि ऋषियोंने मन्त्र लिया था और 
भी जिन-जिन ऋषियॉने श्रीरामोपासना करके जिस-जिस 
पदको प्राप्त किया, उसका प्रमाण दृद्धहारीत-स्खतिके षष्ठ 
अध्याय आया है-- 

एतन्मन्त्रमगस्त्यस्तु जप्या रुदरत्वम्‌प्मुयात्‌ \ 
SR TAY जप्ता कोरिकस्त्वमरेशातन \\ 
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कार्तिकेयो मनुत्व च इन्द्राकोगिरि नारदौ । 
बाळाशिल्यादिे मुनयो देवतात्वं प्रपेदिरे।।' 
“अथात इस श्रीरामोपासना करके अगस्त्यजी रुद्रशक्ति- 
सम्पन्न हुए, कश्यपजीने भीराम-मन्त्रको जपकर ब्रह्मत्व 
प्रास किया, कौशिक सुनि अमरत्वको प्रास हुए, कातिकेय 
मचुःपदपर नियुक्त हुए,और इन्द्र, सूय॑,नारद,वालखिल्यादि 
ऋषियोंने श्रीरामोपासना करके दिव्य देवत्व पदको प्राप्त 
किया ।? इस प्रमाणसे सिद्ध है कि सत्ययुग, त्रेता, द्वापरादि 
तीनों युगोंमें समस्त ऋषिगण श्रीरामोपासक ही थे | यों 
तो अठारहों पुराण, महाभारत, पाञ्चरात्र आदि सभी 


seat श्रीरामोपासनाका सविस्तर वर्णन है, किन्तु 


अगस्त्यसंहिताके १६ वें तथा २१ वे' अध्याय और पञ्चरात्र 
बृहदूनह्मसंहिता द्वितीय पाद ७ अध्याय एवं पद्मपुराण 
उत्तरखण्ड २३४ Ho तथा वृहन्नारदीय पुराण Tani ३७ 
wo इत्यादि sen स्पष्ट प्रमाणोंसे यह सिद्ध होता है कि 
भोरामोपासना तीनों युगोंमें होती आयी है। यह तो हुई, 
सत्ययुग त्रेता और द्वापरतककी आरामोपासनाकी प्राचीनता। 
परन्तु कलिकालमे श्रीरामोपासना किनके द्वारा और कैसे 


आयी ? इसका इतिहास इसप्रकार है--सदाशिवसंहिताके . 


नवम अध्यायमें लिखा है-- | 
कलिकालोड्रयानाञ्च जीवानामनुकम्पया | 
देव्यानुबोधितः साक्षादिष्णः सवजनेश्वर: ॥ ९॥ 
कृतकृत्या तदा रूप्मीरेब्ध्वा मन्त्र षडक्षरम्‌ । . 
ददौ भ्रीत्या तदा देवी विष्वक्सेनाय तारकम्‌ || २ | 
ARN पुरा वेदा द्वापरान्ते पराइकुशः | 
विष्वक्सन समाराध्य कभिष्यति षडक्षरम्‌ M ३७ 
तत्समीपे महापीठे st रङ्गमण्डपे । 
जपिष्यन्ति चिरं मन्त्र तारकं तिमिरापहम्‌ ॥ ४ 0 
इति ते कथितं मुने मुक्तयुपाय तु भार्गव ॥ ५७ 
अर्थात्‌ कल्िकालके जीवोंको भवसागरसे तारनेकी 
इच्छासे भगवान्‌ विष्णुजीने aeiia श्रीराम-मन्त्रो पदेश 
दिया । तारक-मन्त्रको प्रासकर लदमीजी कृतकृत्य हुई और 
प्रीतिपूवंक लचमीजी ने श्रीविष्वक्सेनजीको तारक-मन्त्र दिया | 


TAAL द्वापरके अन्तमें श्रीपरांकुश (श्रीशठकोपस्वामीजी) 


o वेंकटाचल पवतपर सबसे प्रथम विष्वक्सेनजीका आराधन 
| करके उनसे वेदाध्ययन पुरःसर NEW तारक-मन्त्र लेंगे | 
Hae समीप रंगमण्डप सिद्धपीठपर बेठकर सवंपाप- 


=, 
s 
Ne 


MC 


LA 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


[ भाग त गै 


नाशक श्रीरामतारक-मन्त्रको उक्त थाचायं शिष्योंके सहित 
बहुत कालपर्यन्त जपेंगे । शिवजी कहते हैं, हे भागंवसुने | 
हमने कलिकालके जीवोंके fud तुमसे सुक्तिका उपाय 
कहा है । उपर्युक्त उदाइरणसे स्पष्ट सिद्ध है कि, कलिकी 
आदिमं विप्वकसेनद्वारा श्रीशठकोपदेशिकजीको ही सवं 
प्रथम श्रीरामोपासना मिली | ऐसेही उदाहरण qag- 
संहिताके द्वितीय पाद लातवें अध्यायमें भी आये t—- 
“विष्वक्सेनादिमिर्मेक्त; - शठारिप्रमुल्ेटिजे: । 
रामानुजन मुनिना कली संस्थामुपैष्यति u 
द्वापरान्ते कलेरादौ पाखण्डप्रचुरे जने । 
रामानुजेति भविता Aii: u 


अर्थात्‌ श्रीमन्नारायणने श्रीलचमीको श्रीराम-मन्त्रोपदेश 
अथं-ध्यान-सहित देकर कहा है कि, हे म्रिये ! द्वापरके 
अन्तमें कलियुगके आदिमें पाखण्डी भनुष्योंके अधिक हो 
जानेपर सद्धमंकी wis लिये श्रीविष्यक्सेन तथा श्री. 
शठकोपादि द्विजवरों एवं श्रीरामाचुजग्रशृतिद्वारा कल्निमें 


श्रीरामोपासनाकी पूर्ण अभिबृद्धि होगी |! इस प्रमाणसे 


भी सिद्ध है कि सर्वप्रथम «fub आदिमं श्रीशठकोप- 
Pala ही श्रीरामोपासनाका प्रचार हुआ । 


श्रीरामोपासनाकी वृद्धिके लिये श्रोशठकोपस्वामीजीने 
चेंकटाद्रिके निकट तिरुपतिमें सर्वप्रथम श्रीसीतारामजीकी 
दिव्य ate स्थापन की थी | यह दिव्य स्थल श्रीशठकोप- 
स्वामीजीका मङ्गलानुशासित है | पाँच हजार वासे यह स्थल 
प्रस्तुत है जो आज भी औवेष्णवोंके हस्तगत है और तिरुपतिके 
श्रीमन्त प्रयागदासजीके प्रबन्धमे सुरक्षित है । इसी 
दिव्य fequi बेठकर श्रीशठकोपस्वामीजीने बहुत काल- 


पर्यन्त श्रीरासमन्त्रका जप किया था । इसीलिये सदाशिव- 


संहितामें लिखा है कि, तत्समीपे महापीठे sage रंगमण्डपे।? 
कहा जाता हे कि, हिन्दुस्थानमें सबसे प्रथम श्रीराम-मूतिकी 
पूजाका समारम्भ इस युगमें यहींसे हुआ और यह भी 
किंवद्रन्ती है कि, यह त्रेतायुगकी सूति भीशठको पस्वामीजी- 
को अत्यन्त उत्कट तपस्यासे प्राप्त हुई थी। श्रीशठकोप- 
स्वामीजीने अपने दिव्य प्रबन्ध सहरूगीतीके ३ शतक 
६ दशक 5 वीं गाथामें लिखा है-- 

ओ-  दिश्रथस्य सुत d बिना नान्यशरणवानस्मि । 


अर्थात श्रीमददशरथ-राजकुमारके अतिरिक्त quu 
शरणागत नहीं हूँ। ऐसे हो श्रीराम सर्वेश्वरके महत्तव” 
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परक एक सहस्र गाथा आपने लिखी हे । श्रीशठ- 
कोपदेशिकजीने श्रीरामोपासनाका समख आभार शिष्योंमें 
सवंप्रधान शिष्य श्रीनाथमुनिजीको dier i श्रीनाथमुनिजीने 
भी श्रीरामोपासनाका प्रचार सवंजगतव्यापी किया, 
जिसका स्पष्ट उदाहरण आपने अपने संग्रहीत nen 
'नाथसुनियोगपटल' नामक अन्यर्मे दिया है। यह संहिता 
लगभग१० हजार है; इसमें श्रोरामजीके नित्योत्सव ma- 
तुरंग-पालकी नित्यविद्लीला एवं पाक्षिक-मासिक- 
त्रैमासिक-षण्मासिक-वार्षिक मंगलोत्सवोंका वर्णन है । 
आपकी एक “मानसिक-ध्यानरामायण' अति विचित्र है आप 
मानसिक ध्यानसे एक महीनेमें उसको समाप्त किया करते 
थे, जिस रामायणका वृत्तान्त कभी फिर सविस्तृत लिखेंगे। 


श्रीनाथसुनिजीके शिष्योंमेंसे प्रधान श्रीपुयडरीकाक्षजी 
हुए, आपने श्रीरामोपासना-विषयक 'श्रीरामाया? तथा 
'शोराममंगलमनोहर” इत्यादि ग्रन्थ रचे हैं, जो कि दक्षिण 
दिव्य देशोंमें उपलब्ध हे | | 


श्रीपुणडरीकाक्षजीके शिष्य श्रीरामोपासक श्रीराममिश्र- 
स्वामीजी हुए | आपने श्रीरामो पासनाके कई मन्थ लिखे थे, 
जिनमेंसे “श्रीरामपडक्तरभ्रपत्तिस्तोन्रः जो कि, श्रीराममन्त्रके 
छः अक्षरोंपर छः शोक तथा. “श्रीसाक्तेतसोपान! में 
“विद्यमान है, जिनको इम “नित्यस्तु तिसंग्रह' नामक पुस्तक- 
में सुद्रित करा चुके हैं। श्रीमद्रामायणपर आपकी बनायी, 
हुईं भावप्रकाश” नामक टीका भी सुनी जाती है | 


श्रीराममिश्रजीके शिष्य श्रीयामुनमुनिजी इए, आपने 
श्रीमद्रामायणका अथ २१ बार गुरु-मुखसे अध्ययन किया | 
आपका बनाया 'श्रीमद्रांमायण रहस्यप्रकाश” बड़ा विलषण 
मन्थ है । 'श्वीरामभावनाष्टक' नामक स्तोत्र भी आपका 
निर्मित है, जिसको हम अभी-अभी 'श्रीसुदामाजीकी 
वाराखड़ी? नामक संग्रहीत TEIN gp करा चुक हैं । और 
Tea 'आलवन्दार” के अन्तमें आपने श्रीरामोपासनाका 
लोकोत्तर दृश्य दिखाया है । इसके लिये भ्रीवेदान्तदेशिक- 
कृत “आलवन्दारभाष्य' का अवलोकन कर लेना चाहिये। 
आगमप्रामाण्यसिद्धित्रयी' आदि आपके और भी अनेक 
अन्थ उपलब्ध हैं । ` 


श्रीयासुनाचारीस्वामीजीके श्रीमहापूर्णांचायांदि पाँच . 


8 श्रीरामोपासनाकी प्राचीनता & 


५८१ 


हुए । भूपणटरीकाकार आीगोविन्द्राजस्वामीजीने श्री- 
मद्रामायणके आरम्भमें लिखा है कि, श्रीरामाबुजस्वामी- 
जीने श्रीमद्रामायणका रहस्यार्थ १८ बार अध्ययन किया था | 
आपने श्रीरंग-मन्दिरिके गोपुरपर चढ्कर श्रीराम-मन्तरोञ्चारण- 
द्वारा जगत्को उपदेश देकर श्रीरामोपासनाका A प्रचार 
किया । आपने श्रीरामपडचरमन्त्राथपरक छुः अच्तरों- 
पर छः शोक लिखे हैं, उनमेंसे दो झोक अद्यावधि मिलते 
हैं, जिनको इम 'श्रीरामसारसंग्रह” नामक sed राम- 
रहखत्रयाथे, प्रकरणमें सुद्वित करा चुके हैं। और 'गद्यन्रय? 
में भी आपने ‘seta प्रपन्नाय तवासीति च याचते। 
अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम ॥? इस श्रीराम-चरम 
मन्त्रको श्रीरामशरणागतिपरक दिया है; जिसपर 
श्रीवेदान्तदेशिकस्वामीजीने “अभयप्रदानसार' नामक 
ग्रन्थमें १२ हजार व्याख्या की हे । आपके द्वारा स्थापित 
यादवाद्रि्मे श्रीयतिराज मठ है, वहाँपर भी श्रीरामपडचर- 
को १२ हजार व्याख्या उपलब्ध है | यह व्याख्या आपके 
पश्चात्‌ शिष्य-प्रशिष्योंने लिखी हे | श्रीमद्रामायणपर भी 
आभाष्यकारकी रीका विस्तृतरूपमें है; दिव्य gud 
सगवद्विपयके नामसे जिसका फालक्षेप हुआ करता है। 
आपने कन्याङमारीसे हिमालयपर्यन्त ्रीरामोपासनाका 
अटल ग्रचारकर चराचर चेतनोंको परमपद जानेका मागं 
सुलभ कर दिया । श्रीभाष्यादि आपके और भो कई 


ग्रन्थ हैं | 


श्रीरामानुजस्वामीजीके शिकष्योंमेंसे श्रीकूरेशस्वामी- 
जी अनन्य श्रीरामोपासक हुए, इसका पता आपके विरचित 
ग्रन्थोंमेंसे 'प्नस्तवी' ग्रन्थसे स्पष्ट लगता हे कि आप एक 
बड़े ही उञ्चकोटिके उपासक थे । आपने कृमिकरठ 
राजाको राजसभामें श्रीराममन्त्रका सहस्व प्रकट करके 
श्रीरामोपासनाकी विजय पायी-यह आपके 'कूरेशविजय' 
नामक ग्रन्थसे प्रमाणित होता है । 


श्रीरामानुजस्वामीजीके श्रीगोविन्दाचायं शिष्य हुए, 
उनके श्रीभट्टारकस्वामी बड़े ही प्रसिद्ध घुरन्धर विद्वान्‌ 
इए हैं। जिन्होंने 'भगवढ्गुण-दपंण-सहखनासभाष्य' में 
्रीरामोपासनाका वर्णन विलक्षणरूपसे किया है | आपके 
ओर भी शीरामोपासनाके दिव्य प्रवन्ध हैं । श्रोभद्वारक- 
स्वामीजीके वेदान्ती स्वामी, उनके कलिजित्‌ स्वामी, 
उनके श्रीकृष्णाचारी, उनके श्रीलोकाचारी स्वामी हुए | 


शिष्य हुए, श्रीमद्दापूर्णचारी स्वामीजीके ही शिष्य श्री- 
Nr लषमणावतार 'श्रीरामानुजस्वामीजी' महाराज 


X 


आपने उपासनारहस्यमय १८ अन्य लिखे हैं। जिनमें 
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“श्रीवचनभूषण? श्रीरामोपासनाका अपूर्व अन्य है । आपके 
श्रीरैलेशजी, उनके श्रीवरवरसुनिस्वामीजी हुए । आपने 
श्रीरामोपासनाके परत्वपर अनेक मन्य लिखे हें | भगवद्विषय- 
भाष्य श्रीरामपरत्वपर आपका लिखा हुआ भाव बढ़ा ही 
विलक्षण है । श्रीरामोपासकोंको इसे अवश्य देख लेना 
चाहिये । आपने “्रीराममंगलाशासनस्तोत्र' में धीरामायणके 
सातों काण्डोंका सारांश ऐसा खींच लिया है मानो गागरमें 
सागर आ गया हो, जिसको हम 'श्रीरामदिव्यस्तवराज” में 
समित करा चुके हैं । आपके शिष्य-प्रशिष्योमे भीविजयरामा- 
wrist हुए हैं, जिन्होंने 'श्रीराममहिञ्नस्तोत्र' लिखकर 
राम-मन्त्रका महत्त्व प्रकर किया है । श्रीवरवरसुनि- 
स्वामीजीके शिष्य औ देवाचार्यजी हुए, उनके श्रीहरियाचायं- 
जी हुए, जिन्होंने 'श्रीरामतवराज' भाष्यादि अनेक ग्रन्थ 
श्रीरामोपासनाके लिखे हैं। आपके शिष्य श्रीराघवाचार्य- 
स्वामीजी बड़े ही उद्धट विद्वान्‌ हुए हैं । आपके श्रीरामानन्द- 


स्वामीजी महाराज समस्त शिष्योमें शिरोमणि gud, 


आपने श्रीरामोपासनाकी रक्षाके लिये 'श्रीवेष्णवमताब्ज- 
भास्कर? तथा 'श्रीरामार्चनपद्धति” ये दो ग्रन्थ लिखे हैं, 
जिनको हम सूलमात्र सुद्रित करा चुके हें । आपके 
प्रतापसे भारतके कोने-कोनेमें आपके शिष्यप्रशिष्योद्वारा 
औरामोपासनाका .खूब ही प्रचार हुआ । आपकी कृपासे भारत- 
में भरीरामो पासना अचल हो गयी। कबीर आदि आपके शिष्य 
अीरामोपासनासे ही सवेलोकप्रसिद्ध हो गये। श्रीरामानन्द्‌- 
स्वामीजीके शिष्य ्रीनरहरियानन्दजी gu; आपके ही शिष्य 
कविसाबेभौम, श्रीरामोपासक-चूडामणि श्रीमद्योस्वामी 
तुलसीदासजी हुए | आपने ्रीरामो पासनाके श्रीरामायणादि 
१२ अन्थ लिखकर श्रीरामोपासनाको अचल कर दिया । 
श्रीयोस्वामीजीकी पासे हिन्दुस्थानमें ही नहीं, अन्य देशोंमें 
भी श्रीरामोपासनाकी पताका फहरा रही है। इसप्रकार 
चारों युगोसे आऔरामोपासनाकी प्राचीन गुरु-परम्परा चली 
आ रही है । परम्परया प्राचीनकालकी प्राचीन 
श्रीरामोपासनाका मूल-मार्ग यही है । श्रीरामोपासनाके 
अन्थ पूर्वांचायोकृत असंख्य भरे पड़े हैं । विस्तार-भयसे 
` क्िदिशनमात्र करा दिया गया है ।%. 


IIIS NAA 
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रामायणकालीन कला ओर उद्योगकी सूची 
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शिइपकार = कारीगर वेधक = मोती और मणिआदिमें छेद करनेवाले 


वर्धकिनूबढ़ई | रोचक = काँचकी शीशियाँ बनानेवाले २-८३-१३ | 
खनक = वेलदार (मिट्टी खो दुनेवाले) cq _१३-७  पन्तकार = हाथी-दाँतकी दखकारी करनेवाले 

गणक «ज्योतिषी गन्धोपजीविन्‌ = अतर सुगन्धवाले J 

नट = सूत्रधार | | सुवणंकार = सोनार २-८३-१४ 

aqu = अभिनेता | | कम्बल्कारक = कम्बल बनानेवाले 

नर्तक = नाचनेवाले J वैद्य = वैद्य | » 

गायक = गानेवाले १-६४-२ RH] धूपका व्यापार करनेवाले । 
सूत = रथ हाँकनेवाले २--४--३ रजक घोबी २-८३-१ | 
सूत = पौराणिक २-६२-२ PEARSE » | 
सूत = बढ़ई » श्मश्रुवद्धेन = नाई ४-१२८-१३ 


| ज्योतिषी, अविष्यवक्ता २-४-२१ इनमेंसे कुछ उद्योग तो राज्यकी सहायतापर fnit 
iM थे और कुछ राज्यसे पूणं स्वतन्त्र रहते थे इनमें कुछ 


मागध = वंशावल्ली-गुणगान करनेवाले । २-६-६ दंशागत थे जिनके कारण आधुनिक sd rer उत्पन्न हुई! 
वन्दिन्‌ = स्तुति पाठ करनेवाले । » श्रीरामके समयमें इन उद्योग-धन्धोंमें अत्यन्त हीन उद्योगों- 
चादित्र = बाजा बजानेवाले । २-१६-३६ के अतिरिक्त शेप सब AAs द्वारा सञ्चालित होते थे और 
स्नानशिचाजञः = स्नान करानेमें पदुलोग। २-६९-८ हीनतम उद्योग अनायं लोगोंके थे । 
स्नापक = rat en कला और उद्योगधन्धे 

पाणिं = X र गर ET CI 
वादक dee M a समय २_ ६५-४६ व्यापार शिल्प नाटक गान ज्योतिष मागध स्वापक सूद | 
भूमिप्रंदेशज्ञ = पथ्वीके स्थलोंको जाननेवाले २-८०-१ AER FE वन्दित माक 
व्यवहारिन्‌ = व्यापार करनेवाले २-७६-१६ 


न्त्रक = छोडी छोटी सशीन वनानेवाले २-००-४ गायक वादित्र नर्तक पाणियादक 
यन्त्रकोविद = बड़ी मशीनें बनानेवाले २ (क) बढ़ई s 


सूत्रकमेविशारद = तम्बू छावनी आदि बनानेवालेरे - ८० -१ (ख) रथकार is 

मागिन्‌ = पथ-रक्षक _ २ (a) यन्त्रनि्माण करनेवाले ५2२ 

बत्ततक्षक = वृक्ष काटनेवाले २- ८०- २ (घ) वृक्ष pe ५ 

à ङ) चूना बनानेवा 

ch रसोई बनाने और परोसनेवाले २-१२- ९९ z bun काम करनेवाले 

सुधाकार - चूना बनानेवाले » (च्च) हाथीदांतकी दुस्तंकारी करनेवाले 

वंशकृत्‌ = बाँसका काम करनेवाले २-८०-३ (ज) काँचकी कारीगरी करनेवाले आरि आदि . 

Wad = चमार [FFD SR nO रामायणमें जो कलाकौशल तथा उद्योग-घन्धेका विस्तृत 

कुस्भकारं-इुम्हार २-८३-१२ उल्लेख है, उनमेंसे कुघके नाम उपर दिये गये हैं। यह | 
. शखोपजी बिन्‌ --शख :बनानेवाले रुदै १२ बिल्कुल स्पष्ट दे कि तत्कालीन समाज एक SUN सभ्यता- 


E जौहरी : की अवस्थामें था और अधिकतर मजुष्योंको इमानदारीके 
मयूरक -- मोर-पंखकी वस्तु बनानेवाले २-८३-१३ साथ अपनी जीविका चलानेका Tle अवसर प्राप्त था । 
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jp, सार परिवर्तनशील है। चक्रकी 
MEAS तरह सदा गतिशील रहता है | 
SG यदि चक्रके किसी अंगको घुमा 

४ द्या जाय तो सारा चक्र ही 


= =.) प्रत्येक वस्तु एक अद्वश्य Sid 
MNCS इसप्रकार बँधी हुई हे कि जिसका 
E सम्बन्ध अनादि -और अटल है 
| एवं उसका घुमानेवाला परमात्मा परदेकी ओटमें 
` Wer उसे सतत घुमा रहा है । aa o अपनी 
किरणों द्वारा संसारकी वस्तुओंमें गर्मी प्रदान 
' करता हे और जलके अंशको ऊपर खींच लता है। 
काठको जलानेसे जो ज्वाला प्रकर होती है वह सूर्य- 
देवकी दी हुई पूँजी दै, जिसे उस qur या काष्ठने 
दिन प्रतिदिन लेकर अपनी गांउमें जमा कर रक्खा 
, था। अब अपने अन्त समयका विचारकर वृक्ष अपने 
अस्तित्वको नष्ट करते समय एक उदारचित्त दानी 
को तरह उस ज्चालाको वापस सूयदेवकी भेंट कर 
ˆ रदा है। जळ, जिसे सूयने वाष्प-रूपमें ऊपर खींच लिया 
था, पृथ्वीको उष्णताका तीव्र तिरछी और नुकीली 
_ छुरियांद्वारा व्यथित होते देखकर काँप उठता है 
- और अपने चाष्परूपी शरीरको त्याग कर पृथ्चीके 
तप्त हृदयको अपने शीतळ अंगसे आलिङ्गन कर 
P उसके घार्वोकी अपनी नम्रता, शीतलतां, आद्रता 
` और उदारताके कोमळ स्पशंसे भर देता है | 


dE bea o» "TEAMS & ७१४९ AAS ED ey SPN ३ ६४ 4742 Zi 
BAA $. Lael "PES NND $3 Dros T 
। ME N^ p ८ E 


या वस्तुके आगमनकी सूचना देता 2g किसी 
 चस्तुका जन्म उसकी saat सूचना हे! और 
उसके जन्मकी पताका है जो फहराकर आनन्द 
हर्षकी सूचना देती रहती है | . 
मेरा होना या फकत मेरे न होनेके किये । 

LORI मरना था फकत मेरे जीनेके Bry 
तीव्र wat इस बातकी सूचना देती हे कि 


e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


$ घूम जाता है। इसीप्रकार संसारकी- 


एक वस्तुका प्रकर होना किसी दूसरी अवस्था 


रामावतारका कारण 


वर्षा या आँधीका आगमन समीप है। जब कोई 
मञुष्य दुःखस खूब तड़फड़ा रदा हो तो यह जानरखना 
चाहिये कि उसके लिये एक दूसरी अवस्था 'वेहोशी 
या ऐसी ही कुछ और दशा समीप ही लगी हुई है, 
जिसके प्राप्त होनेपर उसे पीडाका ज्ञान ही न रहेगा 
पतझडका मौसिम जहाँ वृक्षोंकी पत्तियां नोचनेमे 
ही लगा रहता है, वहाँ उसके बाद. ही वसन्त भी 
पुष्पोंका तरकस लिये दौड़ा चला आता है | 
जिस समय राचणके शासनसे प्रजा दुखी थी,ऋषि- 
सुनि sitaia बेडे इए भी कष्ट और दुःखको सीमासे 
अलग नहों थे! चारों ओर घोर अन्धकार छाया हुआ 
था, मानो यह सब इल वातकी सूचना दे रहे थे कि 
सूर्यकुलमें बहुत शीघ्र एक अनुपम सूर्य प्रकट होगा 
जो अन्धकारको नष्ट करके पृथ्वीको पुनः स्वच्छ, 
पवित्र और उज्ज्वल चादर पहनाकर TESS कहीं 
अधिक सुन्दर बना देगा | भिळनीका प्रेम, निषाद- 
की मुहब्बत उमड़-उमड़कर हृदय-देशकी दीवारों 
को ढहाकर किसीसे भेंट करनेक लिये चारोभोर 
फैल रही थीं | क्या उमड़ती हुई धाराके प्रबल वेग- 
को रोकनेके लिये कोई सामान न होगा ! क्या 
बुलबुळकी चहक, फूलकी महक, कोयलकी कूक और 
पपीहेकी हुकमें कोई असर न होगा! क्या सघुरस्वर 
सुनसान वायुमण्डलमें मिलकर नष्ट हो जायगा; 
क्या पहाडी चट्टानोंसे टकराकर ध्वनि प्रतिध्वनिके . 
वस्र पहनकर प्रकट न होगी ? क्या पुष्पके पूरे 
खिलनेपर भो सुगन्ध न आयगी क्या प्रेमसे भरे 
हृदयके fea प्रेम-प्रतिमा प्रकट न हागी * क्या 
प्रेमीके लिये वह मनमोहनी मूर्ति 'राम-नाम' से 
प्रसिद्ध होकर प्रेमकी कोमल डोरियोंमें ब धकर 
न खिचैगी, अवश्य, अवश्य खिंचेगी! “हाँ हाँ बता 


: रही हे तेरी नहीं नहीं ? रामावतारका मुख्य मेव 


और कारण संक्षिप्तमें यही है ! --बनारसीदास प्रम 


ean ee 
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संख्या २] 


& वाल्मीकीय रामायणका आधार और काल & 


वाल्मीकीय रामायणका आधार ओर काल 


(लेखक--श्रोगोविन्द्नारायणजी आसोपा दाधीच बी० uo, Wo आर० To एस० ): 


जाते जगति वारमीको कबिरत्यमवदुध्वनि: | 

कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्दिति दष्डिनि ` 
हृषि आदिकवि वाल्मीकिके नामसे सभी 
` सार भनीभाँति परिचित हें । संस्कृतमें 


धी 


q ` 


चन्या देवा: सगन्धवों सिद्धाश्च परमर्षयः | 
WW पछ्यन्ति ये नाथ रोम राजीवळोचनम्‌ १४. 
मङ्गकाभिमुखी तस्यः सा तदासीन्महाकपेः | 
उपतस्थे :विशाकाक्षी. प्रयता हृब्यवाहनम्‌॥ १५ N 


वेदोंको छोड़कर सबसे प्राचीन ग्रन्थ वाल्मीकीय हि ` हितं मदां मुदुहेतुसंहित व्यतीतकारायति संप्रतिक्षमण्‌ । 
` रामायण 2) यह एक चमत्कारिक अन्थ निशम्य तद्वाक्यभुपस्थितज्बरः परसङ्गवानुत्तरमेतदन्रवीत्‌॥ 
है। इसके. पाउद्वारा कई प्रकारके अबुष्ठानोंकी थिः camen राक्षसभ्रेष्ठ: artist विमोषण: । 
सिद्धि इस कलिकालमें अब भी होती है।यह . eat Ys श्रीमानयं प्राशोत्यसंरायम xeu 
बात प्रत्यक्ष प्रमाणित और अनुभूत है | इसके कुल चौबीस यो यो वजपाताशनिसंनिपातात. gah नापि चचार राजा। 
सहस्र शोक हैं, जिनमें से. प्रायः प्रतिसहस्र पद्यके आद्याधर्रोसे स रामबाणामिहतो IRAAN AT च मुमाचे वार: 
गायत्रीमन्त्र निकलता है । जिसको गायत्रीमन्त्र रामायण यो `यस्य विक्रममासाद्य wer Pet गता; ( 
कहते हैं । पाठकोंके परिज्ञानाथं इम वह नीचे दिये देते हं- ' ते मन्ये राघबं दोरे नारायणमनामयम्‌ ९९ ॥ 
ओं तत्‌ औं तपःस्वाध्यायनिरत तपस्वी बाग्बिदां वरम्‌। ' 'नः न ते द्रशिरे रामं दहन्तमरिवाहिनीम्‌ । 
duh ` परिपप्रच्छ वासमीकिुनिपुङ्गवम्‌।। ९७ ` . 'मोहिता. . परमास्रेण गान्धर्वेण महात्मना\। २०॥ 
A स हत्या VA सीन यज्ञज्ञान्‌ रघुनन्दनः । प्र प्रणम्य देनतेभ्यश्च soeben मैथिली । 
ऋषिभिः - पुजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ७२७ | : eme चेदमुवार्चमिसमीपत: \ २९ ॥ 
चि विश्वामित्रः स att gar जनकमाषितम्‌ | ST -चारुनात्पवंतेन्द्रस्य गणा देवस्य कम्पिता: १ | 
वत्स | राम !-घनः पद्य इति राघवमत्रवीत्‌ AW s : .' : चचाछ पादेती चापि aere RANN 
तुर्‌ तुष्टावास्य तदा वंश सुमन्त्र, स RNR \ . &. S पा OIM 
` शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठतः Y M : SATSATA. न लि ARAN 
च ada हि axa वासांस्याभरणानि च \ ` यात्‌ यमेव रात्रि AAA, पर्णशाका समाविशत्‌ | ` ` 


Vaasa सीतायै श्वशुरो ANN 
रे राजा ससं च घर्मश्च राजा कुर्वता कुम्‌ \ 
राजा भाता पिता चैव राजा हितकरो FOUL AW & - 
निरीक्ष्य सं मुहूतं तु ददश मरतो मुनिम्‌।.' ` 
six राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ ७७ . 
य यदि बुद्धिः इता द्रष्टुमगस्यं d महाबरुमू \ 


तामेव रात्रि सीताऽपि प्रसूता ASIA \। २४ 0 
( गावदावतेते चक्रं यावती च वसुन्धर्‌। ` 


` ¦ .तावत्त्वभिह लोकस्य स्वामित्वमबचारय ५) 


इद्‌ रामायण काव्यं गयत्रीबीजसंयुतम्‌ | 


` त्रिसन्ध्यं यः Waa AUR महीयते M 


इतिहास-अन्थोंमें रामायणका सर्वोच्च और सर्वप्रथम 


५८५ 


* 


स्थान है । प्रामाणिक इतिहासमै केवल रामायण और 
महाभारतंकी गणना है, जिनमें भी रामायण प्रथम है। : 
यह HA MAAS AAS समयमै ही बना था-जैसा कि इसके 
आन्तरिक प्रमाणोंसे प्रमाणित होता है । मूल रामायणमे 

१ से लेकर ३० छोकोंतक तो भूतकाल लिखा गया है 

आर ३१-३७ तक. भविष्यतकांत दिखा दे fate | 
प्रमाणित होता है कि जब रामचन्द्रजीने रावणको सार, 
विभोषणको लक्काका राज्य दे, नन्दिमाममे M, जटा उतार, 


aa गमने Te रोचयस्व महायश WC , 
` अरतस्यामैपत्रस्य श्वश्रूणा मम AAT 

मगरूपमिद्‌ व्यक्त विस्मये जनगिष्यंति ॥९७ . 

गच्छ शीघ्रमितो वीर | सुग्रीव त महाब॒रूम्‌ | . 

वयस्यं d कुरु क्षिप्रमितो गा uma lu N 
दे देरकाळी मजस्वाद Wee प्रियाप्रिये | 

` सुखदुःखसहः , काले सुंग्रीववरागो ATW ARM 
च बन्यरास्तें च ˆ तपःसिद्धास्तपसा वीतकरमषा। 

पर्या चेन सीतायाः प्रवृत्तिर्बिनयान्विते: ॥ ९२ 0 


अयोध्याका राज्य पुनः रास कर लिया, उसके. अनन्तर 
स्य॒ स निर्जिय पुरी उङ्क XE ता कामरूपिणीम्‌ Y .:, 
Ni pes हनुमान, मारतात्मज: ॥ ३९ M रामायणकी रचना हुई और तदुनन्तर जो इत्य किये उनका | 
१० . 


* > a, E 
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अविष्यतकालर्मे 'ऐसा करेंगे' इसप्रकार वर्णन है, जिससे 
उन SUS Wd रामायणकी रचना की गयी ऐसा सिद्ध 
होता है | यथा-- 
अभिषिच्य च VHA राक्षेसन्द्रे विमीषणम्‌ | 
कृतकुलस्तदा रामो (san प्रमुमोद ह ॥ ८५ ॥ 
देवताम्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्‌ | 
अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण Tera: \\ ८६ M 
WEMA गत्वा रामः सलपराक्रमः । 
मरतस्यान्तिके रामो इनुमन्तं व्यसअयत्‌ 29 1 
पुनराख्यायिका जरपन्‌ सुग्रीवसहितस्तदा | 
पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययो तदा 0 ८८ 0 
नन्दिग्रामे जट हित्वा आआतृभिः सहितोऽनघः । 
रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्वान्‌ M ८९ u 
यहाँतक सब भूतकालद्योतक क्रियाओंका प्रयोग हुआ 


है, इसके अनन्तर भविष्यत्‌ क्रियाएँ लिखी गयी हैं | यथा. 
. न पुत्रमरणं केचिद््रयन्ति पुरुषाः कन्चित्‌ । 
नार्यश्चाविधवा निसं भविष्यन्ति पतिव्रता; ॥ ९९ || 


अश्वमेघशते रिष्ट्वा TARTANA: ॥ ५४ 0 
गया कोटियुतं. दत्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति । 
असंख्येयं घनं दत्वा ब्राक्मणस्यो महायशाः ५ ५५७ 
` राजवंशाञ्छतगुणान्‌ स्थापयिष्यति xcd: \ 
AGA च ठोके समन स्व स्वे चमे नियोक्ष्यति ११९६७ 
दशवर्षेसह्ताणि दशवर्षशतानि च। 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मकोक गमिष्यति M ०७७ 
अतः यह वात निविवादतया स्पष्ट है कि रामचन्द्रजोके 
राज्यम्रासतिके अनन्तर और अश्वमेध-यज्ञ करनेके पूर्वके 
समयमें इस महाकाव्यकी रचना हुई थी । 


सीताजीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त 


( लेखक-शुद्धादैतभूपण to आजेष्ठार।मजी हरिजीवन शाखी ) 


. जनकपुर जाते समय भ्रीरामने विश्वामित्रसे qur कि 
महाराज ! आप जिसके स्वयंवरमें जा रहे हैं वह सीता 
कौन हे ? विश्वामित्रने कहा--हे श्रीराम ! पूवेकालमें एक 
पद्माक्ष नामक राजा था, उसने तपश्चयांसे लच्मीजीको 
असन्न करके यह वरदान माँगा कि आप मेरे यहाँ पुन्नीरूपसे 
प्रकट हों | यह सुनकर लचमीजीने कहा कि 'में तो 
श्रीविष्णुके अधीन हूँ, वह जहाँ आज्ञा देते हैं वहीं 
प्रकट होती हूँ” यद सुनकर उस राजाने विष्णुकी 
तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया तब AQI एक फल 
देकर उसे भक्षण करानेको कहा | उस फलसे नव 


. WIS पश्चात्‌ एक कन्या उत्पन्न हुई! जब यह कन्या 


- बडी हुईं तो उसका सौन्दयं देखकर बढ़े बडे राजा मोहित 


हो गये और उन्होंने पद्मात्त राजापर चढ़ाई कर दी, प्याच्च 
“मारा गया । Tet एक समय अभिकुण्डसे बाहर 
खड़ी थी, रावण उसे देखकर मोहित हो गया और उसे 
अहण करनेको आगे बढ़ा, परन्तु पक्षी अभिकुण्डमें 
लुप्त हो गयी | तदनन्तर रावणने कुण्डमें शोधकर qun 
प्राप्त किये और उन्हें एक सन्दूकमें बन्दकर अपने घर लाकर 
सन्दोद्रीको दिया और कहा कि यह vet मैं तुम्हारे लिये लाया 


हुँ। मन्दोदरीने je खोलकर देखा तो भीतर एक दिव्य 
` कन्या दिखायी पड़ी । उसे देखकर मन्दोदरीने रावणसे कहा 
कि यह कन्या तुम्हारे कुलका नाश करेगी । सन्दूकमेसे भी 


i 
: x ? 


ER: 
ES : 


~ 


ऐसी ही आवाज़ आयी । तब रावण उस कन्याको मारनेको 
तैयार हुआ किन्तु मन्दोद्रीके समफानेपर वह कन्याको 
सन्दूकमें बन्द करके बड़ी दूर उत्तरमें जनकपुरके पास नौकर- 
द्वारा एक खेतमें गढ़वा दिया। पद्याइराजाने was अनन्तर 
इसी जनकपुरमें एक ब्राह्मणके घर जन्म लिया था, उसीके 
खेतमें वह सन्दूक गाड़ी गयी थी, चह ब्राह्मण saa जव 
खेतको जोतने लगा तब वह सन्दूक प्रात हुई । उस सन्दूकको 
द्रव्य इोनेकी आशंकासे उसने राजा जनकको जाकर 
दिया, राजाने उसे खोला तो भीतर कन्या देखी | तब 
उसने MAUR द्वव्यसे सन्तुष्ट करके विदा किया और कन्या- 
को अपनी पुत्री करके अपने घरमें रक्खा, क्योंकि उनको 
सन्तति नहीं थी। उसका नाम सीता रक्खा गया और जनक- 
की पुत्री होनेसे वह जानकी भी कही जाने लगी | इस जनक 
राजाके यहाँ एक समय परशुरामजी आये और अपना 
Raag बाहर रखकर मइलके भीतर भोजनको गये, 
तब सीताजी इस प्रचण्ड धनुषको उठाकर उसे अश्व बना 
उसके उपर बैठकर खेलने लगी | भोजनके बाद परशुरामजीने 
देखा कि सीताजी धनुषका घोड़ा बनाकर खेल रही हे, 
उन्हें बड़ा आश्चर्यं हुआ और उन्होंने राजा जनकसे कहा कि 
WE धनुष जो चढ़ावे, उसीके साथ तुम अपनी पुत्रीका विवाह 
करना | अतएव यह स्वयंवर हो रहदा है, इस स्वयंवरमें जो 


` धनुष चढावेगा उसीको यह कन्या प्राप्त होगी, ऐसा कहते- 


कहते वे जनकपुर आ पहुँचे | 
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रामायणमें शिवानुशासन 


HAE उमा ते रोग अभागी V हरि तजि AR बिषय अनुरागी । निसिचर अघम मरायतन तहि दौन्ह निजधाम । 
Me EN ७ `~ 

उमा कहां में अनुभव अपना | हरिको भजन सल जग सपना M गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहि श्रीराम 0 

उमा दारु योषितकी नाई १ सबहिं नचावत राम गुसाई ७ x x x 


उमा राम सम Rg जग माही सुत पितु मातु बघु कोड edt राम सो परमातमा भवानी तहँ भ्रम अति अबिहित तव बानी ॥ 
ऐसे प्रमुकह जो परिहरहीं । काहे न बिपति जाळ नर परहीं ।\ जेहि जागे जग जाइ हेराई। जाग जथा स्वप्न भ्रम जाई ॥ 
उमा राम स्वभाव जिन जाना । ताहि मजन तजि भावन आना॥ बंदों बारुरूप सोइ रामू सब बिधि सुरूम जपत जस नामू ७ 
` उमा संतकी AE बड़ाई। मन्द करत जो करें भलाई ।। मंगरूमव॒न , अमंगरहारी । द्रवे सो दसरथ अजिर बिहारी 0 
उमा रामकर भुकुटि बिरासा । होइ बिस्व पुनि raf नासा v जिन हुरि-मक्ति हुदय नहिं आनी । जीवत शव समान ते आनी ॥ 
उमा राम मृदुचित करुणाकर! बेर माव मोहि सुमिरत निसिचर।। जे रद करहि रामगुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना॥ 
देहि परमगति सो जिय जानी । अस कृपालु को कहहु भवानी १ ॥ सगुणदि अरुण नहिं कळु भेद! refi मुनि पुराण उुधनेदा d 
उमा अखण्ड राम रघुराई । नरगति माव कृपाळु दिखाई ७ —— 0 80M >> irse gt 
उमा करत रघुपति नर लीला (खेर गरुड Arama $ A PS ws js pi Nt SERENA 
LACE AE राम सदानन्द दिनेसा। नहि Te मोह-निसा SERM 
जगपावन कीरति बिस्तरही | गाइ गाइ नर भतनिवि तरहीं ७ राम AG ब्यापक जग जाना | परमानन्द पेरेस पुराना N 


उमा जे रामचरणरत बिगत काम मद क्रोच | 
निज प्रमुमग्र देखहिं जगत का सन करहि बिरोध ५ 
सो कुक घन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । 
श्रीरघुबीर-परायण जेहि नर उपज बिनीत \\ 
NI x x 
गिरिजा सुनहु रामकी लीडा । सुरहित दनुज बिमोइन सीका ॥ 
रामकथा कलि-बिटप कुठारी 1 सादर सुनु गिरिराज-कुमारी U 
जाएु कृपा अस aA मिट जाई । गिरिजा सोइ sary रघुराई M 
- गिरिजा रघुपतिकी यह रीती । संतत करहि प्रनतपर प्रीती ॥| 


पुरुष प्रशिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ । 
रघुकुळर्मीन मम स्वामि सोइ कहि सिद नायठ माथ।। 
: ळे x 

जगत प्रकाय प्रकाशक रामू मायाधीस ज्ञान गुन घाम \\ 
बिबसहु जासु नाम नर कहदी । जनम अनेक संचित अघ TUT 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी) रघुबर सब उर अन्तरजामी 0 
सादर सुमिरन जो नर HCE AAA गोपद इव तरही \\ 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम ते प्रकट होंहि में जाना 0 
देस कार दिसि बिदिसिहुँ माह कहहु से कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं 0 


सुनु गिरिजा क्राधानक जासू \ जारे भुवन चारिदस आसू 0 
जे अस प्रमु न मजहि अम त्यागी (ते मतिमंद सो परम अभागी 
रामकथा गिरिजा में बरनी V किमरु-समन AAAS हरनी 1 


गिरिजा संतसमागम सम न राम कछु आन ६ 
बिनु हरि-कृपा होइ नहि Wale बेद-पुरान 0 
गिरिजा जाकर नाम जपि नर EE भव फॉस! 
सो प्रभु आव कि बेघतर व्यापक Ra निवास N 


RR 


अगजामय सब रहित बिरागी प्रेमत प्रमु प्रकटहि जिमि आगी A 


: रघुषति-बिमुख जतनकर कोरी कदन सके मव-बन्धन छोरी 0 


जिनकर नाम लेत जगमाँही | सकर अमंगर FS नसाहीं NN 

राम HARA बुद्धि मन बानी \ मत हमार अस सुनहु भवानी 0 

अस AAR जो परम बिरागी । रामहि मजहि तर्क सब त्यागी 
उमा राम गुन गूढ, पंडित मुनि पावहि बिरति | 
पावहि मोह pe, जे हरि-बिमुख न ÅR 0 
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रामचरितमानस ओर अध्यात्मरामायण 


( लेखक--श्रीव्योह्दार श्रीराजेन्द्रसिंहजी ) 


ध्यात्मरामायणका रचनाकाल वाल्मीकि- 
रामायणके पीछे और तुलसीकृत 
रामायणके पूवं माना जाता है । 
W अध्यात्मरामायण वाश्मीकीय रामायणके 
PH) बहुत पीछे तब बनी, जब कि श्रीरामजी 
z C WIEN ' राजपुत्रके qq ऊपर उठकर 
OY सादात्‌ परमात्माके qui अवतार माने 
जाने लगे थे । महर्षि घात्मीकिने 
श्रीरामका अवतारत्व स्पष्ट स्वीकार करते हुए भी उन्हें अवतार- 
रूपसे चित्रित नहीं किया है । अध्यात्मरामायणकी कथा 
वाल्मीकि-रामायणके ही आधारपर लिखी गयी है, पर 
रामचन्द्रजीको अवतार मानकर उसका रूप बिल्कुल बदल 


दिया गया है । 


| इन बातोंसे ऐसा मालूम होता हे कि अध्यात्मरामायणकी 
रचना सिफ इसी उद्देश्यसे हुईं है कि श्रीरामका ईश्वरत्व 
सिद्ध किया जाय | 


रामचरितमानसकी रचना किसी एक खास अन्थके 
MAC नहीं की गयी । उसके भाव “नानापुराणनिगमागम” 
से लिये गये हैं। इसका कथाभाग अधिकतर वाल्मीकि- 
. रामायण, अध्यात्मरामायण थोर भुशण्डिरामायण आदिसे 
लिया गया हे । ato To की अपेक्षा अध्यास्मरामायणका 
आधार ही इसमें अधिक है | आगे चल्षकर ज्ञात हो जायगा 
कि गोसाइंजीने किसीकी अन्धी नकल नहीं की है । मानस- 
अध्याश्मरामायणकी अन्धो नकक्ष नहीं है वरन्‌ इन दोनों 
अन्थोमें बहुत अन्तर है । मानसके पूवंवतौ होनेके कारण 
अध्यात्मरामायणका उसपर प्रभाव अवश्य पढ़ा है। इस 
ग्रभावके कारण दोनोंमें कहीं-कहीं भावसाम्य बहुत अधिक 
दीख पढ़ता है | यही कारण है कि बहुतसे परिडतोंको यह 
अम हो गया है कि मानस-रामायण, अध्यात्मरामायणकी 
नकल हे | पर दोनों अन्थोंके ध्यानपूर्वक qe साफ 
मालूम हो जायगा कि इन दोर्नोस बहुत अन्तर है। दोनों 


रामायणं उमा-महेश्वर-संवादुके रूपमै हैं। इससे भी कुछ जोग - 


सम बैठे हैं कि मानस अध्यात्मरामायणका अनुवाद हे । 
ET अपने समरथनमें लोग तीन बातें उपस्थित करते हैं-- 


(१) दोनों रामायणोंके कथाभाग और भावोंमें बहुत 
कुछ साम्य है । 

(र) मानस अध्यात्मरामायणक्के पीछे बनी | 

(३) दोनों, उमा-महेश्वर-संचादके रूपमें हैं। गुसाइंजीने 
स्वयं कहा हे कि-- 

‘RAS प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीराम्भुना दुर्गमम्‌ १ 

उत्तर इसप्रकार है-- 

(१) केवल कुछ भावों और कथाओंमें साम्य होनेके 
कारण कोई किसीकी नकल नहीं कही जा सकती । आगे 
यह भी बतलाया जायगा कि कुछ बातोंमें दोनोंमें साम्य 
रहते हुए भी कुछ ऐसे अन्तर हैं जो भुलाये नहीं जा सकते 
आर जिनके कारण तुलसीदासजीकी मौलिकता प्रकट 
होती 8 । 

(3) अध्यात्मरामायणके पीछे रचे जानेके कारण मानस- 
पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ा | जिस प्रकार गुसाइंजीने 
अध्यात्मरामायणसे अच्छी-अच्छी बात लेकर अपने WAH 
सम्मिक्नित की है उसी प्रकार अन्य अनेक sed भी 
सूक्तियाँ ली गयीं E] अतः इसके कारण भी कोई अन्थ 
नकल नहीं कहा जा सकता । 

(३) अध्यात्मरामायणकी सारी कथा केवल उमा-महेश्वरके 
संवादरूपमें हैं । पर मानसमें जो तीन संवाद प्रधान हैं-शंकर- 
पावंतीसंवाद उनमेंसे एक है | एक महाशय कहते हैं कि 
उक्त छोकमे अन्य नामोंको छोड़कर केवल mys उल्ल ख 
किये जानेके कारण उनकी प्रधानता है। यह बात ठीक 
मालूम होती है । | 

रामायण MWA करते समय गुसाईंजीने उसके आधार- 
के विषयमें जो परम्परा लिखी है, वह यह है-- 

“शमु कीन्ह यह चरित सुहावा बहुरि कृपा करि उमहि ga 
सोइ सिव कागमुसुंडिहिं दीन्हा । 

तेहिसमजागर्बरिक मुनि पादा । तिन पनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
मं पुनि निज गुरुसन सुनी । 

भाषाबद्ध करब में सोई | 
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इससे प्रकट दोता है कि जो कथा शिवने काकमुशुण्डिसे 
कही, वही परम्परासे गुसाइंजीने पायी और उसीके आधारपर 
उन्होंने रामायण लिखी। 

गुसाईँजीने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने 'नाना 
पुराणों! का आधार लिया । अध्यास्मरामायण IMR- 
GUUS अन्तगंत है । इसलिये उसका भी आधार लेना सिद्ध 
ही है। अब हम यह बतलावेंगे कि gens कहाँ-कहाँ 
अध्यात्मरामायणका आधार लिया । पहले काण्डोंके 
अनुसार कथाकी समता देखिये | 


बालफाणडमें देवताश्रोंकी प्राथंनापर SALT अवतार 
लेनेकी प्रतिज्ञा करना, दशरथका पुत्रेष्टि-यज्ञ,रामजन्म,बाल- 
लीलासे लेकर विश्वामित्र-आगमन, ताइकावध, यज्ञरक्षण, 
अहल्योद्धार, धनुपभंग और विवाह ये कथाएँ मानस और 
अध्यात्मरामायण में प्रायः एक-सी हें । अयोध्याकाण्डमें राम 
वनगसन, गुहमिलाप, लक्ष्मणका युको उपदेश और 
wadag दोनोंमें बिल्कुल एक-से हैं । आरण्यकाणडके 
विराधवध, शरभंग, सुतीचण और अगस्त्यसंवाद,लचमणको 
ज्ञानदान, शूपेणखा-नासाकणंइरण, सीताहरण,जरायुसंवाद, 
कबन्ध-वथ, खरयुद्ध, शवरीदशंन, दोनों रामायणोंमें एक-से 
हैं । किस्किन्धाकी सुग्रीव-मिताई और सीताखोज, सम्पाती 
ओर योगिनीभेंट, एक-से हैं | सुन्दरकाण्डकी कथा दोनोंकी 
मिलती है । लंकाकायडमें मन्दोद्रीका उपदेश, छुकसंवाद, 
प्रहस्तवाद और युद्ध आदि एकसे हैं । 

उपर्युक्त कथाओंके साम्यसे यह प्रकट होता है कि मूल 
कथामें कुछ अधिक agate) | 


wa a कथाभाग दिये जाते हैं, जिनमें दोनों 
रामायणोंमें अन्तर है । 


अध्यात्मरामायणमें रामचरितमानसमें 
( १) आरम्भमें हनूमान्‌. (१) नहीं दै। 
सीता और रामका 
संवाद | 
(२) देवताओंका Ae (२) देवोंका हरिको व्यापक 
सागरपर जाकर स्तुति सर्वत्र समाना' जानकर 
करना व प्रत्यक्ष शिवलोकमें सुति 
वरदान पाना | करना और आकाश- 
वाणीसे आश्वासन 
मिलना | 
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(३) maia मोहित (३) नहीं है । 
करके अयोध्यामें 
लाना | 

(४) नहीं है । (2) पुष्पवाटिकार्मे राम- 

जानकी-भेंट | 

(x) अकेलेमें धन्नुष-भङ्ग ( ९ ) सर्वदेशीय राजाओोंकी 
करना | सभामें रामका धनुष 


भंग करना | 
( ६) अयोध्याके wet (३) धलुष-भंगके बाद 
परशुरामका आगमन जनककी सभामें ही 
और संवाद i परशुराम-आगमन । 
(७) go का०के आरस्भमें (७) नहों है | 
नारदका थाना । 
(८) अण्का० के wer (८) आ०के आरम्भमें यत्रि 
अत्रि-मिलाप | मिलाप । 
(३) नहीं है । ( २) अनसूयाका सीताको 
खी-धर्मापदेश । 


(१०) जयन्तकी कथा लङ्का- ( e) आरण्यकाण्डमे है । 
काण्डमें है । 


(११) नहीं है 1 (११) आ०झन्तमें नारदृका 
आगमन | 
(१२) नहीं दै। (१२) खरका दूत भेजना । 
नहीं हुआ । (१३) 
(१३) नहीं हु सुन्दरकाण्डमे 
विभीषणसे मिलाप | 
(१४) रावण-अङ्गद-संवाद (१ ४) रावण-अङ्गद-संवाद 
नहीं हुआ । eal 


(३२) इनूसातजीके आनेपर (१४) ब्रिजटाको हुआ | 
रावणको स्वम हुआ | 


(१६) वानरोंके जिलानेके (१ ६) लकसणजोको शक्ति 
लिये... हनुमानजी लगनेपर गये | TÄ 
सञ्जीवनी लेने गये, किसीसे मिलाप नहीं 
आर wad भरत EWU 
और ER 
सुलाकात की। 


(५७) शक्ति लगनेपर रामने (३७) विलाप किया | 
fram नहीं किया | 
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(१८) रावणने सुग्रीवके (१८) नहीं | अध्यात्मरामायणकी कथा अध्यातमरामायदकी कया aee सन 2 
. R. शा रिय | दी गयी है | क्योंकि इससे अन्ते अन्थसमासिसृचक 
का RR ou. EM पद्य हैं । इससे मालूम पड़ता है कि pt En 
Prem ia कथा समाप्त कर दी थी, पर किसीने digg उत्तरकाण्ड 
सुपारवेका बचाना | बीच-बचाव । जोड feats इसीमकार quee रामायणके अन्तम 


(२०) रावणका होस करना। (२०) मेघनादका होम करना | 


(२१) अयोध्या लोटते समय (२१) नहीं हुआ । 


रामका भरद्वाजसे 
मिलाप । 
(२२) लङ्काकाणडदीमें (२२) छत्तरकाण्डमें लौटना 
रामका अयोध्या व राजगद्दी । 
लौटना 
राजगद्दी | 


(२३) उत्तरकाण्डमे शम्बूक- (२३) नहीं हे । 
वधकी कथा | 


(२४) सोता-त्याग | (२४) नहीं है । 

(२९) लवणवध | (२९) ,, 

(२६) दुवांसा आगमन। (२६) ,, 

(२७) wat wage (२ ७) ,, 

ओर स्वर्गारोहण | 
(२०) नहीं है । (२८) बालकाण्डमें 
प्रतापभाचुकी कथा | 

(२९) ,, (२३) नारदमोइ | 

(३०) ,, (३०) सतीमोह | 

(31).,, (३१) शंकरकृत सद्नदृहन 

| पा्वंतीविवाह इत्यादि i 

(३२) वे सब नहीं हैं। (३२) उत्तरके watt राम- 
राज्य ada, कलि- 
वर्णन, कागमुशण्डि- 


गरूड संवाद आदि हैं। 


लवकुशकाण्ड जोड़ दिया गया हे । इस लवकुशकारडको 
कथा और अध्यात्सरामायणके उत्तरकी कथा एक-सी ही ह । 
जितनी कथा इसमें लङ्काके अन्ततक है उतनी ही रामकथा 
मानसके उत्तरकाण्डतक गयो है । 


. अध्यास्मरामायणके उत्तरकाण्डको प्रक्षिप्त माननेका 
सिफ यह प्रमाण उपस्थित किया गया है कि लङ्काकाण्डके . 
अन्तर्मे कुछ ऐसे श्लोक था गये हैं जिनसे मालूम होता है 
कि ग्रन्थ यहीं समास हो गया । पर उत्तरकाएडमें फिर कथा 
आरम्भ हो जाती है और यदि लङ्काकाण्डके अन्तके कुछ 
श्लोक निकाल लिये जायें तो कुछ अन्तर नहीं मालूम 
होता और कथाका सिलासिला बरावर चला जाता है । 
ऐसा भी हो सकता है कि ये श्‍लोक उत्तरकाण्डके अन्तमें न 
TA जाकर भूलसे इस स्थलपर रख दिये गये हों । 


अ० रा०के लङ्गा और उत्तरकाण्डोंकी भाषा आदिमें 
ऐसा भेद नहीं है जिससे दोनों काण्ड दो भिन्न कवियोंकी 
रचनाएं समझ VS । पर तुलसीकी रामायणके पीछे जोडा 
गया लवकुशकाण्ड, रेशममें Aes समान तुरन्त ही खटकने 
लगता है । 

कथाभाग इतना अधिक रहते हुए भी गुसाईँजी wh 
अध्यात्मरामायणके भाव बहुत जगह एक-से दीख पढ़ते 
हैं। कहीं-कहीं तो गुसाईजीने अपने ग्रन्थमें अ० रा० के 
शोकोंके बिल्कुल अनुवाद करके रख दिये हैं, कई स्थलोंपर 
Wo Tos HLA भावको गुसाईंजीने अपनी प्रतिभासे 


e क इन बार्तेके अलावा बहुत-सी छोटो-छोटो बातोंमें अन्तर पाया जाता है, जैसे अगस्त्यका रामको TS देना, भरतका हनूमान्‌को 

गाथ दना । रामका अरतको विमानपर विठा लेना आदि अ० रामायणकी वातें रा०च० मा० में नहीं है। युसाईजीने लिखा दै 
= “भूप 

कि झंकरका धनुष “भूप सइसदस” भी न उठा-सके पर उसी धनुषको अ०रा० में ५ हजार नौकर सभामें छे आये। इसके सिवा थोडेसे 


स्थलॉपर और भो छोटे छोटे अन्तर हैं । जैसे- 
o आ०रामायण मे 
( १) राजाका वशिष्टको अपने घर बुलवाना | 
(२ ) सीताको वन-गमनकी खबर रामने सुनाँइ | 
(३ ) केबटके चरण धोनेकी कथा मिथिला जाते समय | 
—— (४ रावणकी युद्ध-सभार्मे कुम्भकणं था | | 


| - Y 
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रा०्च०म्रा०्में 
( १ ) रामका, अभिषेकके लिये स्वयं गुरुगृह जाना | 
( २) सीता खबर सुनकर खुद सासके सामने रामके पास आयी । 
(३) वन जाने समय । 
(बाद जगाया गया, इत्यादि । 
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परिवधित व परिमाजित करके अपना लिया है । कुछ 
उदाहरणोंसे यह स्पष्ट हो जायगा | à 


१-गोप्यं यदसन्तमनन्यवाषच्यं 
वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः | 
( अ० We ) 
गुढौ WW न साधु दुरावहि । आरत अधिकारि sé पावहि \\ 
(te च० मा०) 
२-*मरणाद्‌ मरतो नाम ढक्ष्मण लक्षणान्वितम्‌ । 
WA MNA गुरुरभाषत N 
यस्मित्रमन्ते मुनयो विद्ययाऽ्ञानवरि्े । 
तं गुरुः प्राह रामेति रमणाद्राम इलपि ७ 
(अ० रा०) 
विश्व भरण पोषणकर जोई। ताकर नाम मरत अश होई ॥ 
जाके सुभिरनते रिपु नासा। नाम शत्रुहन बेद प्रकासा 0 
रक्षण घाम राम प्रिय, सकर जगत आधार | 
गुरु बसिष्ठ तेहि राखेउ, TAT नाम उदार ॥ 
जो आनन्दसिन्धु सुख रासी।सीकरते ब्रैकोक सुपारी ॥ 
सो सुखधाम राम अस नामा अखिक लोक दायक बिश्रामा।। 
केवट कहता है कि 
ANAM तव पादपंकजम्‌ , 
नाथ दारुहषदोः फिमन्तरम्‌ ७ 


मानुषीकरणरेणुरस्ति ते, 
पादयोरिति कथा प्रथीयसीं N 
( अ० Te ) 
'चरन-कमर-स्ज कहें सब कहर | मानुष-करनि मूरि कछु अहई 0 
; (मानस) 
४-पौराहिसमह जाने विगई दूष्य जीवनम्‌ । 
( 9o Te ) 
उपरोहिती कमै अति मंदा । बेद पुरान करहि सब निन्दा 0 
( रा० च० मा० ) 
` कैकेयी कहती है-- 
५-ततो5पि मरणं श्रयो यत्सपल्याः RT: । 


( अ० रा० ) 


नेहर जन्म मरब बर जाई \ जियत न करब सबति सेवकाई ॥ 
( रा० Fo मा० ) 


^ : 
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संथरा कहती है 
SSH राममन्वेति राज्यं सोऽनु भविष्यति ॥ 
भरतो usen किंकरे वा भविष्यति n 
Sig दासीव कोररया नित्यं परिचरिष्यति ॥ 
( Ha रा० ) 
भरत बेदिग्रद Bees, eua रामके नेव । 
जो सुत सहित करहु सेवकाई। तो घर TEE न आन उपाई ॥ 
( रा० Fo मा०) 


दृशरथजीने कहा g— 


SMES घनिक कुया दरिद्रं ते प्रियंकरम्‌ । 
क्षणमात्रिण निधन च तवाहितम्‌ 0 
( अ० रा० ) 


कहु केहि रंकहिं करों नरेसू\ कहु केहि नुपति निकारों देसू॥ 


(रा० च० मा०) 
कैकेयी कहती हे-- 
८-तमाह केकेयी राजा रात्री निद्रा न रुन्ववान. Y 
राम रामेति रामेति राममेवानुसिन्तयन्‌ 0 
( He Te) 
परी न राजहि नांद निरि, हेतु जानु जगदीस। 
राम राम रटि भोर किय, कहेउ न मरमु महीस ॥ 
; (रा० च० मा०) 
९--स्वर्ग यथा देवपतिः सशच्या॥ ( अ० To ) 
सोहत सुरपुर इन्द्र जनु, शची जयंत समेत । 
( रा० Ao to ) 
q ०-असमप्येद रामाय UN मां क गतोसि भो ॥ 
(२० To ) 
--मरते न mR ws मोही ७ 
( रा० च० मा० ) 
भरत-पतिज्ञा-- 
१९-पापं मेऽस्तु तदा मतत्रेह्वाइयाशतोदवम्‌ M 
हत्वा वरिष्ठं खड्गेन अरुन्चत्या समन्वितम्‌ । 
. भूयास्तत्पापमखिळ मम जानामि यद्महम्‌ \\ 
' सानसमें भी भरतने इसी प्रकारकी प्रतिज्ञाएँ की हैं 
यथा-- | 
'ज अघ मातु पिता गुरु मारे \ ! इत्यादि 
१२-अहोऽतिसफरं जन्म रुष्मणस्य, महात्मनः ४ 
राममेद सदान्वेति ` बरुस्थमपि SES. 


(अ०रा० ) _ 


५६२ 

NAAT 

. आहह धन्य रूद्मण बड भागी | राम पदारविन्द अनुरागी n 
(io च० मा०) 


१ ३-शिक्षणार्थ मबादशाम्‌ ७ 
(ao रा० ) 


तमसे शठन सिखाबन दाता 0 
(qe qo मा० ) 
१४-आगमिष्यति रामो5पि qut तिष्ठ सहानुजः | 
मां को घषेयितु शक्तो हरेमायी शशो यथा ॥ 
( अ० To ) 
कह सीता घरि धीरज गाढा । आय गए प्रमु राठ रहु ठाढ़ा Mt 
जिमि इरिबधुहि ax शश चाहा U 


(रा० च० मा०) 
१५-अववीणोनिहपरौचरन्तो धत्रियाङृती । 
जगत्स्थितिरुयोत्सैहीरया EI 0 


SGA प्रेरको सवेहुदयस्थाविहेश्वरो 11 
नरनारायणौ ठेके चरन्ताबिति मे मतिः ५ 
( Ho Wo ) 
की तुम तीन Bane कोई । नर नारायण की तुम RW 0 
जग कारन तारन भव भंजन घरणी भार। 
की तुम अखिल भुबनपति, Are मनुज अवतार \\ 
(3te "de मा० ) 
१,६-बाठी यथा इतो AST सुग्रीबोऽपि तथा भवेत्‌\ 
( Fe To ) 
जेहि सायक मारा में बाढी । तेहि शर हतों मूढकह काळी || 
(ao Jo मा० ) 
१७-उयाचाघोमुखी Bat विधाय तुणमन्तरे t 
( अ० Te ) 
तुण चरि ओट कहति बैदेही । 
( रा० Fo मा० ) 
विचारों और सिद्धान्तोंमें भी इन दोनों अन्थोंमें बहुत 
साम्य है, दोनोंमें यह सिद्धान्त माना गया है कि श्रीराम 
साक्षात्‌ qug थे और वे लोकोडारके लिये अवतार लेकर 
मलुष्य-ल्ीला करते थे | वे अपनी लीलामें लिस नहीं थे | 
यद्यपि वे ऐसे कभी-कभी दीख पढ़ते हें 
पुत्र रामः परो विष्णुरादिनारायण: स्मृतः । 
॥ JAGA NEUMU TIS AAAA YES" N 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIÑ ० T° ) 
LIBRARY x ARH 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य & 


[ भाग ५ 


———— 
` इन दोनों edi हर जगह यह सिद्ध करनेका प्रयत्न 
किया गया है । अगर कहीं रामने विलाप किया तो तुरन्त 
अन्थकार कहते हैं-- 
पुरन काम राम सुखरासी। मनुज चरित कर अज अबिनासी । 
जिसमें किसीको यह सन्देह न होने पावे कि शीराम 
साधारण मनुष्य हैं,ये दोनों ग्रन्थ उनके इंशवरत्वका,इर जगह 
पाउकोंको ध्यान दिलाते हें । यहाँतक कि राम और सीता 
कहीं-कहीं, स्वयं ही अपना ईश्वरत्व सिद्ध करनेके लिये प्रमाण 
देते हैं । सीताजी इनूमानूजीसे कहती हें-- 
मां बिद्धि gaama स्ैस्थित्यन्तकारिणीम्‌ | 
` तस्य सन्निधिमात्रेण सुजामीदमतन्द्रिता ॥ 
गुसाइईजीने भी दर जगह सीतारामको प्रकृति और 
पुरुष सिद्ध किया है पर सीताजीके सुजले अपनेको कभी 


“परसशक्ति' मूल प्रकृति आदि नहीं फहलवाया । 
(क्रमशः) 


rasa Tp noes ves 


चित्र-परिचय 


सीता-अन्वेषण--(रंगोन) we ५१३ सीता-हरणके 
बाद भगवान्‌ श्रीराम व्याकुल हुए जहाँ तहाँ सीताको 
खोज रहे हैं, जहाँ कोई मिलता है, seta गद्गद्‌ होकर 
सीताका पता पूते हैं । इस चित्रम दिखाया गया है कि. 
श्रीराम सुनि-बालकोंसे सीताके सम्बन्धमें पूछ रहे हैं | 
चित्रकी सुन्द्रता देखने योग्य है | 


सुतीक्ष्णका प्रेमोन्माद--रष्ट ४९६ भीरामका 
आगमन सुनकर सुतीचणजी 323 मतवाले हुए रामदर्शनाथे 
जा रहे हैं। ओराम वृक्षकी ओटमें खड़े हैं और बाइरकी 
ओर झुककर भक्तकी प्रेमलीला देख रहे हैं | 
लचमणजी भी सुग्ध हैं | 


लव-कुशको धघनुर्वेद-शिक्षा--एष्ठ शम लकडा | 
बाण चलाना सीख रहे हैं, सीताजी पास बैठी हैं । | 


A 
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हे राम ! 
स्वन सुजस सुनि आयउँ, अभु भंजन भव-भीर | 
नाहि त्राहि आरतिहरन, सरनसुखद्‌ रघुबीर ॥ 
हे शरणागतवत्सल राम ! हे दीनों ओर पतितोंके आश्रयदाता लोकाभिराम ! हे 
अपने आचरणोंसे लोकमयोदाकी स्थापना करनेवाले सर्वाधार राम ! इम तुम्हारी शरण 
हैं! प्रभो ! रक्षा करो, रक्षा करो ! इम अज्ञान हैं, तुम्हारी 'शिव-विरोचि-मोहिनी' मायामे 
dip रहे हैं, हमें कतेण्याकतेव्यका पता नहीं है, इसीसे तुम्हें छोड़कर विषयोके अनुरागी बन 
रहे हैं । नाथ ! अपनी सहज दयासे हमारी रक्षा करो | एक वार जो शरण होकर यह कह 
देता है कि मैं तुम्हारी शरण हूँ तुम उसको अभय कर देते हो, यह तुम्हारा प्रण हे, 
सचमुच प्रभो ! हम तुम्हारी शरण नहीं हुए! नही तो तुम्हारे प्रणके अनुसार अबतक अभय- 
पद पा गये होते । परन्तु नाथ ! यह भी तो तुम्हारे ही हाथ है । हम दीन) पतित, मागे- 
अष्ट और fus हैं, और तुम दीनबन्धु, पतित-पावन, पथप्रदशंक ओर निबेलके बल हो ! 
अब हम कहाँ जाये, तुम्हारे सिवा हम-सरीखे पामर गरीब दीनोंको कौन आश्रय देगा ? अपनी 
ओर देखकर ही अब तो हमें खींचकर अपने चारु चरणोंमें डाल दो। प्रभो! हमें मोक्ष म 
चाहिये, तुम्हारा कोई घाम नहीं चाहिये, स्वरी या मरत्यलोकमें कोई नाम नहीं चाहिये । 
हमें तो बस, तुम अपनी चरणरजमें छोट छोटकर बेसुध होनेबारे पागल बना al अपने 
में ऐसे मतबाले कर दो, कि लोक परठोककी कोई सषि ही न रहे) आखापर सदा गा 
ऋतु! ही छायी रहे और तुम उस जढघारासे सदा अपने चरणकमछ पखरवाते रहो । प्रमो 
वह दिन कब होगा जघ 
नयनं गलदश्रुघारया, वदनं REN गिरा | 
पुलकैर्निचितं वपुः कदा, तव नामग्रहणे भाषिष्यति ॥ 
` ` तुम्हारा नाम छेते ही नेत्रोसे आनन्दके आँसुओंकी धारा बहने WW, गदूगदू 
` होकर वाणी रुक जायगी और समस्त शरीर रोमाञ्चित हो T | 
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न श्रीरामायणकी आरती | 


Set अओरामायणजीकी t | 
कीराति कलित ललित सियपीकी ॥ टेक॥ . | 
| 


| गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद , 
Ex i बाल्मीकि . विज्ञान विसारद । 
सुक सनकादि सेष अरु सारद, . 
eae बरानि पवनसुत कीराति नीकी ॥॥ 
, .संतत गावत संभु भवानी, ` - A 
CIE झोघट संभव सुनि विज्ञानी। १) : 
` व्यास आदि कविपुंग बखानी - 
n RTGS "epe दियकी॥२॥ 
चारउँ वेद पुराण अष्टदस, | 
। । चहो सास्र सबग्रन्थनको रस। 
तन. मन धन संतनकी OW, - ` 
|o. co सार अंस. सम्मत सबहीकी ॥३॥ 
E m a = 
| सुभग सिगार मुक्ति युवतीकी । "f 
हराने रोग भव UR अमीकी ta 
DN तात मात सबबिधि तुलसी'की ॥४९॥ 


f 
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